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प्राकृत- व्याकरण-प्रथम-भाग पर प्राप्त 
कुछ एक सम्मतियों का विशिष्ठ अंश 
__८<. ४ ॥०० हा 0 €ए?४१५ ८८५००- 


(१) कविरत्न, गंभीर विचारक, उपाध्याय श्री अमर मुनित्ती महाराज साहब 
रमाते हैं कि.-“यह हिन्दी टीका अपने कक्ष पर सर्वोत्तम टीका है| प्रत्येक सूत्र का हिन्दी अर्थ है, 
प्रो में उदाहरण स्वरूप दिये गये समग्र प्रयोगो की विश्लेषणात्मक साधनिका है भर यत्र तत्र 
यावश्यक शका समाधान भी है । मेरे विचार में उक्त हिन्दो टोका के माध्यम से साधारण पाठक 
सी आचायें हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण का सर्वांगीण अध्ययतत कर सकता है (” ता १५-११-६६ 


| मा धो 

। (२) प्रसिद्धवक्ता, पंडित रत्न, मालध-केमरी श्री सोभाग्यमलजी मद्दाराज साहब 
जैब्ाते हैं कि.-“आपने जो प्राकृत व्याकरण भाग पहिला सरल भाषा में तैयार किया है, वह 
फ़त-भाषा के अभ्यासियों के लिये बहुत उपयोगी तथा उपकारक हुआ है |” ता २३-११-६६ 


(३) स्थानकत्रासी जन -अहमदाबाद अपने ता. ५-१-६५ के अक में प्रकाशित करता 
(कि--प्रा प्रन्य नु सयोजन करोने प्राकृत भाषा ना अभ्यासिओों माटे खूबज अनुकूलता उभी करी 
पी छे ते मादे ग्रन्य ना योजक, सयोजक अने प्रकाश 6 नो सेवा सराहनीय छ 


(४) तरुण जैन-जोधपुर अपने ता. ६-७-६५ के अक मे प्राप्ति-स्वीकार करता हुआ 
5ेखत्ता है कि.--“प्राकृत-व्याकरण के ऊपर प्रियोदय हिन्दी-व्याख्या नामक विस्तृत टीका की रचना 
'रके प्राकृत-भापा के पाठकों के हित में अत्यन्त प्रशसनोय कार्य किया है | हिन्दी-व्याख्या प्राकृत-- 
पा को समझने समझाने में पूर्ण रूपेण सक्षप है + प्राकृत शब्दों की साधनिक्रा का निर्माण भो 
प्-सख्या का निर्देश करते हुए किया है; इससे प्राकृत-व्याकरण को पढने पढाने की परिपाटों सदा 
।लिये भविष्य में मी सुरक्षित हो गई है ।” 

(५४) सुप्रसिद्ध जेन विद्वान, गमीर लेखक और विचारक भी दलतुख भाई 
लबणिया ता २३-१-६७ के पन्न में लिखते हैं कि-'हिन्दो व्याख्या फे साथ प्रकाशन जो हुआ है 
। प्राकंते-भाषा के व्याकरण को बिना किसी की सहायता के ज्ो जिज्ञासु पढना चाहते हैं उनके 
ये सहायक ग्रन्य के रूप में अवश्य सहायक सिद्ध होगा। व्याकरण में दिये गये प्रत्येक उदाहरण की 
गकरण को दृष्टि से सिद्धि करके दिश्लाई है-उमसे अध्येता का मार्ग सरल हो जाता है । इसका 
शेप प्रच्राद हो-यंतते कामना है। 


(४) 
(६) प्राकृत-भाषा के अद्वितीय विद्वान पं. श्री वेचरदासजी अपने पोस्ट कार्ड : 
२५-६-६४ में लिखते है कि:-“व्याकरण मोकली नें मने आाभारी कर्यो छे ।” 


(७) पं. मुनि श्री जिनेन्द्र विजयजी लीवडी (काठियाब्राड) से अपने पोस्ट काई ता. 
१५-१२-६६ में लिखते हैं किः-“पू. हेमचन्द्र सू. म. ना व्याकरण ने हिन्दी-विवेत्रन अने समजावट 
थी सारी रीते प्रगट करायो छे जे प्राथमिक अभ्यामीओं माटे घणं उपयोगी थे ।” 


(८) गुजरात युनीवरसिटी में अर्धमागधी भाषा के विशिष्ट प्रोक्रेमर डॉ. के 
आर चन्द्रा अपने ता. १०-१-६७ व.ले पत्र में लिखते हैं कि:-'सरल भापा में हिन्दी अनुवाद सब 
के लिये उपयोगी होगा । हरेक दव्द की सिद्धि व्याकरण के लूृत्रों द्वारा समझाई गयी है, काफी 
परिश्रम किया गया है | विश्व विद्यालयों कें प्राकृत क विद्यार्थियों के लिये यह ग्रन्व बहुत ही 
उपयोगी है ) वसे हिन्दी भाषा में यह ग्रन्थ अपूर्व हे +/ 


(६) पं. श्री अंबालाल प्रेमचन्द शाह व्याकरण तीथे, अहमदाबाद अपने पत्र ता. 
२-१-६७ में लिखते हैं क्रि:-“आपने प्राकृत-व्याकरण का विस्तृत अनुवाद, उदाहरणों की 
व्यूत्पत्ति और शब्द व धातुओं के अर्थ का कोश देकर ग्रव्थ को सुबवोध बनाने का प्रयत्न किया हैं, 
जिससे विद्याथियो को खूब उपयोगी बन पड़ेगा ।” 


(१०) श्री मूलचन्दज्ी सा. जेन शास्त्री-श्री महावीरजी-राजस्थान अपने पत्र ४ 
लिखते हैं कि:-'इसके वल पर प्राकृत-भाषा का जिज्ञासु श्रपनी ज्ञान-पिपासा अच्छो तरह से शमिर 
कर सकता हैँ ५ यह बडा ही उपयोग्री सुन्दर कार्य सपन्न हुआ है ।” 


(११) मास्टर मा थी शोभालालजी महेता उदयपुर अपने पोस्ट कार्ड ता. १९-५-६६ 


द्वारा लिखते हैं कि:-“पहिला भाग जो मेरे पास आया, बडा सुन्दर एवं प्रणजंसनीय है । समझाने की 
अच्छी शैली हैं ।-- 


(१२) “सम्परदर्शन” सैलाना के सुपोग्य संपादक थी रतनलालजी साहब डोशो अपने 


पत्र “सम्यग्दशेन” के वर्ष १७ अंक २२ ता. २० नवम्बर ६६ में लिखते है किः-“प्राकृत-भाषा के 
अभ्यासियों के लिये यह ग्रन्थ बहुत लाभ दायक होगा ।”- 


(१३) “गुजरात युनीवरसीटी-शभ्रहमदाबाद” के भाषा-विज्ञान के सम्मान्य प्रोफेसर 
“श्री ए. सी. भयाणी” अपने पत्र में ता. ६-२-६७ को लिखते हैं कि:-“प्राकृत-व्याकरण (हिन्दी 
व्याख्या सहित) मल्युं । ते माठे आपनो आभारी छु' । अत्यन्त श्रम लईने बधां सूत्रों जीणबट थी “ 
श्रने अन्य जे जे सूत्रों लागु पडतां होय तेम नी पूर्ति साथे विशदता थी समझाया छे। प्राकृत.- 
अभ्यास नी रुचि के छोक प्रियता ओछी थती जाय छे त्पारे आरा प्रकार ती व्याख्या आओ मल 
अभ्यासी ने खूबज उयोगी थाय तेम छे ।” । | 
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पादक-संघवी 
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आमुख 
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प्राकृत-भाषा जन-भाषा है । प्राकृत का क्षत्र सस्कृत से कही अधिक व्यापक है। धर्म, 
दर्शन, सस्कृति, काव्य, कोप, लोक-जीवन, इतिहास, आयुर्वेद एवं ज्योतिष, श्रादि महत्त्व पूर्ण बिषयो 
के अनेक सहृस्न ग्रन्थ प्राकृत और उसकी पुत्री स्थानीय जन-भाषाओ में उपलब्ध है । प्राकृत का मूल 
बहुत गहरा है, श्रतीत में बहुत दूर तक गया है । ससस्‍्क्ृव मे कहे जाने वाले प्राचीन वेद, उपनिषद्‌ 
आदि में भो यत्र तत्र प्राकृतत-भाषा का प्रतिबिम्व परिलक्षित होता है। अष्टावक्र विश्वामित्र, 
विद्वावसु, हर्दिचन्द्र, हे, शाखा आदि वर्णागम और विपयेय वाले सस्कृत-भाषा में सहस्ताधिक 
धाव्द-रूप एसे हैं जो मूलतः सस्क्ृत के नही, प्रांत-भाषा का उत्कृष्ट अध्ययन फिप्रे बिना भारतीय 
जन-जीवन एवं भारतीय-सस्क्ृति की मूल घारा को ठीक तरह नही देखा-प रखा जा सक्रता । 


किसी भी भाषा का अध्ययत्त व्याकरण पर आधारित है | व्याकरण मुख है। “भ्रुखं व्या- 
करणम्‌ स्म्रतम्‌!! व्याकरण का श्रष्ययनन किये विना जो किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते 
है वे भूल में हैं । इस प्रकार का पाडित्य मूल-ग्राही न होकर केवल पललवग्नप्ही होता है, और पल्‍लव 
भ्राही पॉडित्य अपन लिये भी विडम्बना का हेतु है और दूमरो के लिये भो | यही कारण है कि 
भारतीय मनीपषियो ने व्याकरण के अध्ययन पर अत्यधिक्र बल दिया है ' यहाँ व्याकरण की एक पूरी 
की पूरी विद्या शाखा ही वन गई है । एक व्यक्ति यदि व्याकरण साहित्य का अध्ययन करता चला 
जाबे तो श्रनुश्रुति है कि इसी में वारह वर्ष जितना दीर्घ काल लग जाय | 


“द्वादशमियेपें व्याकरयं श्रुयते!? विष्णु शर्मा की यह सदुक्ति व्याकरण साहित्य की 
विपुल समृद्धि की ही परिचायिका है, अस्तु । प्राकृत-भाषा का भी अपना स्वतन्त्र व्याक्रण- 
साहित्य है । चण्ड, थिविक्रम, वरझरुचि भादि अनेक प्राचोन विद्वानों ने प्राकृत व्याकरण की रचना 


, फी हैँ, वे व्याकरण प्रचारित हैं और उन पर अनेक टोकाएँ और उपटोकाएँ भी लिखी गई हैं परन्तु 


* उक्त समग्र व्याकरणों से नवीन शेली में लिखा गया सरल, सुगम, एवं सुबोध व्याकरण आचार्य 
हेमचन्द्र का हें। श्राचाय॑ हेमचन्द्र विरचित प्राकृत व्याकरण एक ही ऐसा सर्वांगीण व्याकरण है, 
जिससे मागघी, अधे मागधो, शोरसेनी, पैशाची, भ्रपश्नरश आदि धाकृत की अनेकविध शाखाओं का 
सम्यगू-परिवोध हो सकता है । 


प्रस्तुत व्याकरण के श्रद्यावधि अनेक सस्करण प्रकाशित हुए हैं अत. वे सभी अपनी अपनी 
झूमिका पर उपयोगी मी हैं । परन्तु प्राकृत-भापा का साधारण श्रध्येता मी उक्त व्याकरण से लाभ 


(६) 


उठा सके ऐसा श्रव तक एक भी संस्करण प्रकाश में नहीं आया है! श्रद्धय उपाष्याय थी 
प्यारचंदजी महाराज का इस ओर ध्यान गया ओर उन्होंने बड़े परिश्रम और अपने गंभीर अध्ययन 
के बल पर आचार्य हेमचन्द्र के व्याकरण की विस्तृत हिन्दी ढोका का निर्माण किया। यह हिन्दी टीका 
अपने कक्ष पर सर्वीत्तम टीका है। प्रत्येक सूत्र का हिन्दी अर्थ है; सूप्रो के उदाहरण स्वरूप दिपे गये 
समग्र प्रयोगों की विशछेपणात्मक सावनिका हैं और यत्र नत्र यधावश्यक शंका समाधान भी है । मेरे 
विचार में उक्त हिन्दी टीका के माध्यम से साधारण पाठक भी शभ्राचाय हेमचन्द्र के प्राकृत-त्याकरण 
का सर्वागोण अध्ययन कर सकता है | 


श्रद्ेय उपाध्याय प्यारचन्दजी महाराज से मेरा घनिष्ट परिचय ग्हा है) एक प्रकार से वे मेरे 
ग्रभिन्न स्‍्नेही सहयोगी रहे हैं । विभिन्न विखरी हुई साम्प्रदायिक परम्पराओं का ब्रिलीनीकरण के 
हेतु किये जाते वाले श्रमण-संघ के सगठन म उनका महत्त्व पूर्ण योगदान में कभी नहीं भूछ सकता 
हूँ। जब कभी कोई समस्या उलझी, उन्होने अपने को भुला कर भी समाधान का मार्ग प्रस्तुत किया । 
वे अत्यन्त मुदु, शान्त्र, एवं उदार प्रकृति के सन्त थे । उपाध्याय श्रीजी की साहित्यिक अभिरुचि भी 
कुछ कम नही थी । साहित्यिक क्षेत्र में उनकी अनेक क्ृतियाँ श्राज भी सर्व-प्ताधारण जिन्नासुओं के 
हाथो में देखी जाती हैं । उत्ती साहित्य-निर्माण की स्वर्ण-शखला में आचार्य श्री हेमचन्द्र के प्रस्तुत 
प्राकृत-व्याकरण का सपादन वस्तुत: मकक्‍ता-मणि-कऋलप हैं । 


उपाध्याय श्रीजी के सुयोग्य शिष्य-रत्त प॑. श्री उदय मुनिजी सहस्रशः धन्यवादाहे 
हैं कि जो स्वर्गीय गुरुदेव को प्रशस्त रचनाओं को जन हितार्थ प्रकाश में ला रहे हूँ । यह एक प्रकार 


का गुरु-ऋण हैं जिसको श्रद्धा-प्रवण मनीषी शिष्य ही यथोचित रूप से श्रदा करते है एवं युगयुगान्तर 
के लिये सुचिर यशस्वी बनते है । 


जेन-भवन 
लोहा मंडी आगरा उपाधष्याय-अमर प्रुनि 
१५-११-१६६६ । 


सम्पादकीय 
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आठ वर्ष तक सतत परिश्रम करने पर आज ग्रन्थ की परिपुर्णता हो रही है; यह सफल 
अनभव कर हृदय प्रसन्नता के सागर म हिलोरें ले रह्मा है । 


ग्रन्य कैसा बन सका है ? इसका अनुमान तो ज्ञाता, विद्वानू, अध्येता ओर प्राकृत-भापा- 
प्रेमी सज्नन-वुन्द ही कर सकेगे | प्रथम भाग के प्रति ज्ञो अनुराय व्यक्त किया गया है, उप्का 
सामान्य परिचय “स्थाली-पुलाक न्याय" के समान इस द्वितीय भाग में सयोजित एवं उद्घृत 
सम्मतियों से किया जा सकेगा । 


प्रात. स्मरणीय, उपाध्याय श्रो पप्रार्चन्दज्ो महाराज सा के प्रति, विद्वान मुनिराज श्री 
उदय मुनिजों महाराज सा के अ्रति और मेरे प्रति जो कृपा-दृष्टि और विवेक पूर्ण अनुराग 


विद्वान्‌ मुनिराजो ने, पडित भाषा-शास्त्रियो ने और समाचार-प्रश्न के सवादकों ने प्रकट किया है; 
एतदर्थ मैं अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कायलिय व्यावर के सचालक बन्घुओ को भी में बार वार 
घन्यवाद देता हूँ; जिन्होने इसको प्रकाशित करने का सव भार घर्य-पुूर्वके अपने ऊपर ग्रहण 
किया है । 


मित्रवर प श्री बसन्तीलालजो सा. नलवाया को भी अनेकानेक धन्यवाद है, जिन्होंने कि 
प्रन्य को छापने में और प्रूफ देखने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है । 


ग्रन्थ में रही हुई भुटिणे के लिये में क्षमा-प्रार्थी हें । मुस्ले विश्वास है कि मेरे इस ग्रन्य 
बैठ पठन-पाठन ज्यों ज्यों काल ब्यतोत होता जायगा त्यो त्पो अधिकापिक होता रहेगा । 


पुनणएल --प्वानु अध्येता पाठफ बग प्रूफ-सबंधी अशुद्धियों को सुधार कर पड़ते मो कृपा बरें। 


दिनो 
रतनलाल संघदी 
पदोटो साइए (राशस्थात) 


अटदमदापयाद 
सा, २७-१६-६७ 


संयोजक का बकक्‍व्नढय 
न“ च्् त ] >> 


प्राकृत-साहित्य के प्रेमियों तथा पाठकों के हाथ में प्राकृत-व्याकरण का यह दूसरा बाय 
समपित करते हुए परम आनन्द का अनुभव हो रहा है । 


प्रात: वंदनीय पूज्यपाद, गुरुदेव, उपाध्याय श्री १००८ थ्रो प्यारवस्दजी महारात्र श्रा की 
शुभ क्रपा से सन्‌ १६५६ के रायचूर चातुर्मास में प्रारभ किया हुआ यह वृुहतु-काये अब पूर्णतया 
सम्पन्न होकर पूर्णता को प्राप्त हुआ है; यह महान्‌ सतोप का विपय है । 


प्रथम भाग में प्रथम पाद और द्वितीय पाद का समावेध हुआ है और द्वितीय भाग में 
तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद के रूप में ग्रन्थ की समाप्ति हुई है । 


प्रथम भाग में रचित हिन्दी-व्यास्या के प्रति श्रद्धेय मुनिराजों ने, प्राकुत-भाषा के विद्वान 
महानुभावों ने, अध्येता संत-सत्तियाँजी महाराज साहव ने तथा प्रेमो पाठकों ने जेसी आदर-भावता 
और प्रशस्त सम्मितियाँ प्रकट की हूँ; उनके लिये मुझ हप का अनुभव हुआ है; साथ हो यह संतुष्टि 
भी हुई है कि यह व्याख्यात्मक अनुवाद अपने आप मे पूर्णतया ग्रस्य छूप से सफन्न हो रहा हूं 


श्रद्ेय कवि-रत्त, उपाध्याय श्री अमरचन्दजों महाराज साहब ने “आप्रुख” के छुपे में 
जो भूमिका लिखने की कृपा की है; उसके लिये मैं आमभारी हेँ ! 
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आशा है कि ज्ञान-प्रेमी पाठक वन्धु इस परिश्रम को ध्यान में रखते हुए इसका सदुवयोग 
करेंगे और प्राकृत-भाषा के निष्णात पंडित बनने में परिश्रप-शोल बने रहेंगे । यही शुमेच्छा । 


भारतीय गणतंत्र दिवस ) 
सन्‌ १६६७ | 

चंगर सेठ का वंडा । 
अहनदाबाद है 


विनीत--- 


उदयप्रुन्नि-( सिद्धान्त-शास्त्री ) 


प्रकाश्षक का निर्बेदन 
>>हितद्छ 


जैन दिचाकर, प्रत्तिद्ध वक्‍ता, स्वर्गीय, गुद्देव श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज सा. 
की स्मृति में स्थापित को हुई इस सस्या द्वारा प्रात स्मरणीय उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाद्यज 


सा. द्वारा कृत प्राकृत-व्याकरण की हिन्दी व्याख्या के दो भाग प्रकाशित किये जाने पर सस्था को 
परम प्रसन्नता मनुभव हो रही है । 


प्रकाक्षन कार्य में काफी व्यय भ्राने पर भी ग्रन्थ के इस रूप में परिपूर्ण रीति से पाठकों के 
हाथ में पहुँचने पर सब परिश्रम और सब व्यय सफल ही कहा जायगा; क्योकि प्राकृत-भाषा के 
अध्ययन करने में यह ग्रन्थ पूर्ण रीत्या सहायक सिद्ध होगा; इसमें दो मत नही हो सकते हैं । 


पहित श्री उदय-मुनिजी महाराज सा. सिद्धान्त-शास्त्री का सयोजक के रूप में ज्ो सहयोग 
प्राप्त हुआ है, उसके लिये सस्था भ्पना हादिक आभार प्रकट करती है। 

सहायता दाताओं ने और अग्रिम रूप से बनने वाले ग्राहको ने जो प्राकृत-भाषा के प्रति 
अपना सुन्दर प्रनुराय प्रदर्शित किया है, उत्तके लिये भी सस्था श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती है । 


सपादक के रूप में ग्रन्थ की जो साकार स्थिति प. श्री रतनलालजी सघवी-न्यायतीर्थे- 
छोटो सादडी वालो ने प्रदान फी है और इसके लिये जो गहरा परिश्रम किया है, उसके लिये भी 
हम अपना घन्यवाद प्रदान करते हैं । 


साहित्य रत्न, कविराज श्री केवल्नचन्दजी महाराज सा., सेवाभावी श्री मन्नालालजी 
महाराज सा , सिद्धान्त-प्रभाकर श्रो मेधराजजी महाराज सा , सिद्धान्त-प्रभाकर श्री गणेशलालजी 
महाराज या , तपस्वी श्री पत्नालालजी महाराज सा आदि श्रादि सत-मुनि राजों' के प्रति भी सस्था 
अपना हादिक आमार प्रकट करती हैं, जिनकी कृपा से यह कार्य सपन्न हो सका है । 


साथ में प्रेमी ज्ञान-अभ्यासियों से यद्दी निवेदन है कि वे इस ग्रन्थ का समुचित उपयोग 
करें और इस महान्‌ परिश्रम को सफल वनावें-यही विनति है । 


समाज-सेव क 
आअमयराज नाहर 
हि मन्त्री 
श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
मेवाड़ी बाजार, ठयावर (राजस्पान) 


प्राकृत- व्याकरण 








की 
सूत्रानुसार-बिंषयानुक्रमणिंका 
नेक कल कलेलन से 
तृतीय-पाद: 
क्र्माक विपय खन्ना क 


१ वीप्सात्मक दाब्दों के सबंध में प्रत्यय-लोप-विधि 


4 
प्राकृत-भाषा के अकारान्त पुल्लिग-शब्दों के संबंध 
में विभक्ति-बोघक-प्रत्यणो का संविधान श्सेश्५ 
३. प्राकृत-भाषा के इकारान्त-उकारान्त पुल्लिग शब्दों 
के संबध में विभक्ति-बोघक प्रत्ययों का संविधान १६ से २४ 
४ प्राकृत-भाषा के नपुंसक लिग-वाले शब्दों के संबंध में 
विभक्ति-बोधक प्रत्यीं का शविधात २५ और २६ 
५. प्राकृत-भाषा के स्त्रीलिंग वाले आकारान्त, इकारान्त, 
ईकारान्त, उकारान्त और ऊकारान्त शब्दों के संबध 
में विभक्ति-बोध-प्रत्ययों का संविधान र७ से ३६ 
६ प्राकृत-भाषा के शब्दों के सबोधन के एक वचन में 
प्राप्तव्य-रूप-विवेचना ३७ से ४२ 
७ विवबन्त छाव्दों में विभक्‍्ति-वोधक प्रत्ययों की 
संयोजना होने पर अन्त्य स्वर की हप्वत्व-प्राप्ति 
का विधान ४३ 
८ प्राकंत-भाष। के ऋकारान्त शब्दों के संबंध में विभकक्‍ति- 
बोधक प्रत्ययों का सविधान ४४से ४८ 
९ “राजन्‌ शब्द के प्राकृत-रूपान्तर में विभकिति- 
वोधक-प्रत्ययो का संविधान ४९ से ५५ 
१० हलन्त नकारान्त संस्कृत शब्दों के प्राकृत-रूपान्तर में 
विभक्ति वोधक प्रत्यथों का सविधान ५६ और ५७ 
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विपय 


अकारान्त सर्वंनामो के प्राकृत-रूपारान्त में विभवित- 
वोधक प्रत्ययों का संविधान 

"किम, तदू, यदू, एतदू, और इंदम्‌” सर्वनामों के 
प्राकृत-रूपान्तर में विभवितवोधक-प्रत्ययों का संविधान 
“इदम्‌” शब्द के सबंध में विभक्ति-बोध-प्रत्ययों का 


सतन्नांक 


५८ से ६१ 


पृष्ठांक 


श्२३े 


६२ से ७१,८० से ८६८ १३४ 


संविधान ७२से ७९ 
“अदम्‌” दाब्द फे सवध में विभकिति-बोधक-प्रत्ययों 
का संविधान घछसे ८९ 
“गए प्मद्‌ सर्वनाम शब्द के प्राकृत-भाषा में आदेस- 
प्राप्ट खप-ममूह्‌ १० से १०४ 
“अस्मद” सर्वनाम छाब्द के प्राकृत-भाषा में आदेश- 
प्राप्त रूप-समूह श१्०्ध्से ११७ 
सख्या-वाचक शाप्दो के प्राकृत-रूपान्तर में विभक्िति- 
बोधक-रूपो का सविधान ११८ से १२३ 
अवषिष्ट घाव्द-रूपावलि के सवंध में विशेष विवरण १२४ से १२९ 
द्विवन के स्थान पर बहुबचन की सप्राष्ति का 
सविधान १३० 
चतुर्थी विभवित के स्थान पर पष्ठी-विभवित की 
सप्राप्ति का निरूपण १३१ 
विभिन्न विभवितयों की परस्पर में व्यत्यय-प्राप्ति तथा 
स्थानापन्नता का संविधान १३२ से १३७ 
सज्ञाओं से क्रिया-रूप बनाने फी विधि का निर्देश १३८ 
वर्तेमान-काल में तीनो पुरेषों के दोनों बचनों में 
धातुओ में प्राप्तव्य प्रत्ययो का संविधान १३९ से १४५ 
सस्क्ृत-घातु “अस्‌” की प्राकृत-मापा में रूप्यवस्धा १४६ से १४८ 
प्रेरणार्थक क्रियापद के रूपों का सविधघान १४९ से १५३ 
अकारान्त धानुओ के अन्त्य “अर” के स्थान पर काल-- 
बोघक प्रत्ययों की संप्राप्सि होने पर "आ” अथवा "छू" 
अथवा "ए” क्री प्राप्ति का निरूपण ' १५४ से १५५ 
“कर्मंणि-प्रयोग, भावे प्रयोग” विधि से सवधितत 
प्रत्ययों का संविधान १६० और १६१ 
भूतकाल-विधि से सबधित प्रत्ययों का सविधान १६२ ओर १६३ 


१५० 


क्रमांक चिप सुन्नांक 
२९ संस्कृत-घातु “अस्‌" के भूत-कालीन रूपों का संविधान १६४ 
३० “विधि-आत्मक” विधि से संबंधित प्रत्ययों 
का संविधान १६५ 
३१ “भविष्यत-काल” से संबंधित प्रत्ययों का संविधान १६६ से १७२ 


ड्रेर 


३३ 


( (२) 


अज्ञार्थक आदि अवशिष्ट-छकार-विधि से संबंधित 
प्रत्ययों का संविधान १७३ से १७६ 
सभी लकारों में, तथा इनके सभी कालों में एवं दोनों 
बचनों में जोर तीनों पुरुषों में समान रूप से प्रयुक्त 
होने वाले “ज्ज तथा “ज्जा” प्रत्ययों का संविधान १७७ 


३४ कुछ एक लकारों में अकारान्त के सिवाय शेष स्वरान्त 


धातुओं के और प्रयज्यमान प्रत्ययों के मध्य में 
वैकल्पिक रूप से प्राप्त होने वाले विकरण प्रत्यय रूप 
“ज्ज” और “ज्जा” की संयोजना का संविधान श्छ्८ 


३५ "क्रियातिपत्ति” विधान के लिये प्राप्तव्य प्रत्ययों का 


३६ “बरतेमान-कृदनन्‍्त” अर्थक प्र॒त्ययों का निरूपण 


संविधान ९१७९ और १८० 


१८१९ 

३७ “स्त्रीलिंग के सदभाव” में वरततेमान-कृदनत अर्थक 
प्रत्ययों की संविवेचना (८२ 

ठतीय-पाद-विपय-सची-सार-पं ग्रह 
१ संज्ञाओं ओर विशेषणों का विमक्ति-रूप प्रदर्शन १्से ५७ 
२ सर्वेनाम छाब्दों की विभक्ति-रूप-विवेचना ५८ से १२४ 
३ खरूप-संबवंधी विविध-विवेचना १२५ से १३० 
४ वावय-रचना-प्रकार- प्रदर्शन १३१ से १३७ 
प्र क्रियापदों का विविध-रूप-प्रदर्शन १३८ से १८२ 
चतुर्थ-पाद:ः 

१ संस्कृत-घातुओ के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विविध 
ढंग से आदेश प्राप्त धातुओं का निरूपण श्से २५९ 
२ शौरसेनी-भाषा-निरूपण २६० से २८६ 
३ मसाग्रधी-भापा-विवेचना र८७ से ३०२ 


श्््ए 


दे. ९४४ 
न्प्प द्छ 
डी 


३४० 


१२१३ 
२१८ 
२२५ 
२३९ 


३४३ 
४३२ 


४  पैशाची-भाषा-वर्णन ३०३ से ३५४ 
५ चूलिका-पैशाचिक-भापा-प्रदर्शेन ३२५ से ३२८ 
६ अपप्रश-भाषा-स्वरूप-विधान ३२९ से ४४६ 
७ प्राकृत आदि भाषाओं में “ब्यत्यय” विधान डंड७ 
८ शेप साधनिका में “सस्कृतवत्‌” का सविधान ४४८ 


४६१ 
४७१ 
४७५ 
५९१ 
५६२ 





नोट.-- (१) आदेश प्राप्त प्राकृत-धातुओो को घीन श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है, जो कि क्रम से इस 


प्रकार हैं.-- 


(१) गुछ ' तत्मम” की कोटि की है, (२) कुछ "तद्भव” रूप वाली हैं मोर (३) कुछ 'देशज” थेणी 


वालो हैं | 


(२) मूल प्राइत-भापा का नाम “महाराष्ट्री” प्राकृत है और दोष भाषाएँ सहयोगिनी प्राकृत-मापाएँ कही 


जा सकती हैं । 


(३) जैत-पभागमों की भाषा मूलत "अधं-मागघी' है, परन्तु इसका आधार ' महाराष्ट्री-प्राकृत” ही है । 


स्ात्यथा नुझ्कम 
विपय 


१ प्राकृत-व्याकरण-प्रथम भाग पर प्राप्त सम्मतियां 
२ श्रामुख कविरत्न, गंभीर विचारक पृज्य उपाध्याय थरो द्वारा 
३ सम्पादकीय 

४ सयोजक का व्यक्तव्य 

७ प्रकाशक का निवेदन 

६ सूत्रानुसार-विपयानुक्रमणिका 

७ श्रग्निम ग्राहकों की शुभ नामावली 

८ प्राकृत-व्याकरण प्रियोदय-हिन्दी-व्यास्या 

९ परिशिष्ट-भाग-प्रनुक्रम णिका 

१० प्रत्यय-बोधघ 

११ संकेत-बोध 

१२ तृतीय-पाद-कोष-सूची 

१३ चतुर्थ-पाद-झब्द-सूची 








हर >सक ननाओन + “सललिजिकन. अन्‍न्‍मक 





अक++ल ल भनला हक अत शिरानबेनन्तत का अं 


श्से ०९७ 


0७ 3 


प्राकृत-व्याकरण-द्वितीय-भाग के 


अग्रेम आहकों कं! ग्ुश्न नामाबली 





इस ग्रन्थ के ॥क्राशन में निम्तोक्त महानुप्ा 


हमें उत्माहित किया है; तदूचुसार उनका आभार मानते हुए उनको 
इस श्रकार हैं; -- 


५००) दानवीर कर्मठ स्वर्गीय शेठ श्री माणकलाल भाई श्री नाथ 
सेठानी श्रीमती लीलावाई माटंगा-वम्बई 
२७५) श्री जुगराजजी भवरलालज़ी श्रीश्रीमाल सिकन्द्राबाद 
२५१) श्री गौतम ज्वेलर्स भारत; सिकन्द्राबाद 
२५०) श्रीमान्‌ शेठ हिम्मतलाल के. डोशी 
२००) स्वर्गीय शेठ श्री रामजी अंदरजी 
नवनीतलाल भाई; माटुगा-बम्बई 
११०) स्वर्गीय शेठ श्रो चाँदमलजी सा. च्राणोदिया रतला 
श्री कचनबाई चाणोदिया द्वारा 
११०) श्रो साहेबचन्दजी हस्तीमलज़ी 
११५०) श्री लालचन्दजा शातिलालजी, यादगिरी ; 
१००) हस्ते श्रीमान्‌ चादमलजी सा. डांगी, गुप्त भेंट 
१००) श्रीमान्‌ रूपचन्दज़ी दीपचन्दजी लोणी वाला द्वारा प्राप्त; 
माणकचन्दजी पारख की धर्म पत्नो सोमाग्यवती श्वो पुष्प बाई 
तेले की तपस्था के उपलक्ष्य में; ४०३ डकनरोड़ वम्त्रई ने. ४ 
१०१) श्रीमान्‌ माणकचंदजी मोतीलालजी गांधी 
१०१) श्रीमान्‌ सोहनलालजी धर्मचन्दजी बाजार 


लाल भाई हस्ते 


हस्ते श्री कपूर बहिन तथा श्री 


में की पुण्य स्मृति में 


श्रीमान 
के सजोड़े 


(के. एम. गांधी ) वम्घई 
रोड़, पुनेरी 


वों ने अग्रिम रूप से ग्राहक बनकर 
शुभ नासावली क्रमशः 


प्रतियाँ ४५ 
प्रतियाँ २५ 
प्रतियाँ २२ 
प्रत्ियाँ २२ 


प्रतियां १८ 


प्रतियाँ १० 
प्रतियाँ १० 
प्रतियाँ १० 
प्रतियाँ ९ 


प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ९ 


१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१००) 
८८) 
५५) 
५५) 
५५) 


५५ ) 
५५) 
५५) 
५५) 
५५) 


[ ऐश) 
प्रीमानू गाइमलजी तेजमलज्जी सुराणा, मेलापुर 
श्रोमान शभुमछजी जवरचन्दजी मेहता, माटु गा वम्बई 
श्रोमान्‌ प्राण जीवनजी राजपालज़ी बोहरा; माटू गा वम्बई 
श्रीमान्‌ नयमलजी शुभकरणजी खीवमरा, अमरावती 
श्रीमान्‌ नदलालजों जोतमलजी, बीजापुर वाला 
श्रीमान्‌ हस्तीमलजी रतनलालजी बोहरा; रतलाम 
श्रीमान्‌ चपालालजो चेतनप्रकाणजी, डूगर वाल बेंगलोर 
श्रीमान्‌ चपाछालजी गनपतराजजो ढावरिया, सित्रन्दरावाद 
श्री गुप्त मेंढ, 
शप्ोमान चदनमलजी बोहूरा की धर्म-पत्नी श्रीमती ज्ानवाई-गवि-पी की ठ- 
जिला सिकदरावाद 
प्लीमान्‌ के पत्चालालडों सिंघवी, गांव-हिमायत नगर, जिला सिकन्दराबाद 
श्री पानू घर्मेचन्दजी कुदनमलजी गाव थोरापुर, 
श्रोमात कन्हैगालालजो चपालालजी गांव शोरापुर, 
श्रीमान्‌ मोहनलनालजी अमृतलालजी बोहरा, गांव शोरापुरा 
श्रीमान्‌ नेमिचदजी पारसमलजी, रायचूर, 


३३४०) कूल योग 


प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ९ 
प्रतियाँ ८ 
प्रतियाँ ५ 
प्रतियाँ ५ 


प्रतियाँ ५ 
प्रतियाँ ५ 
प्रतियाँ ५ 
प्रतियाँ ५ 
प्रतियाँ ५ 
प्रतियाँ ५ 


नोटः--अग्रिम ग्राहकों को ११) एपया प्रति पुस्तक फे हिसाव से मेंट- कर्त्ताओं की सेवा में प्रतियाँ प्रस्तुत की 


जायगी । 


निवेदक-प्रकाशक 





सत्य नुल्कद्र 
विपय 


१ प्राकृत-व्याकरण-प्रथम भाग पर प्राप्त सम्मतियाँ 


२ श्रामुख कविरत्व, गभीर विचारक पृज्य उपाध्याय श्री हारः 
३ सम्पादकीय 


४ सयोजक का व्यक्तव्य 

५ प्रकाशक का निवेदन 

६ सूत्रानुसा र-विपयानुक्रमणिका 

७ अग्निम ग्राहको की शुभ नामावली 

ऊ प्राकृत-व्याकरण प्रियोदय-हिन्दी-व्यास्या 
९ परिशिष्ट-भाग-अनुक्रप णिका 

१० प्रत्यय-बोध 

११ संकेत-बोध 

१२ तृत्तीय-पाद-कोष-सूची 

१३ चतुर्थ-पाद-शब्द-सूची 


के. ७», ० २ ७, ० ०७ ५८९५ ०९५९ ८९ ८९० ८९ ४५ ५६ ०, .% ,९, «, .*, ,९, ९५ ०६, ५ ब्रं 
९७ चरण चर२५र सर हह्दुर धुत 4 0 ०९९ ५०,० ९.९० « 


शव] $# प्राकृत व्याकरण # 


0४ ५६० ०५० ९, ०ष् ० ९ ५०३ 


७५३० दूब्चुन इक के ईनुन्क दल दाद अ कु्दुन्कुजन कु दम के धुन दे पक कु का कक 
प्राप्ति; १-१४८ से द्वितीय रूप में 'ऐ' के स्थान पर ५! की प्राप्ति; ३-५ से ट्वितीया बरिभक्ति के 
एक बचन मे 'म' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'म्‌' का अनुस्वार होकर क्रम से दोनो 
रूप एक्कर्मेक्के और एक्केक्के सिद्ध हो जाते हैं । 


एकमेंकेन:--संस्क्ृत दृतीयान्त रूप है.। इसका प्राकुत रूप एकम्रेक्रेण होता दे । इसमें सूत्र-संख्या 
२-६८ से दोनों 'क' वर्णों के स्थान पर हित्व क्' वर्ण की प्राप्ति; ३-१ से वीप्सां अ्थंक पद होने से संस्कृत 
के समान ही प्राकृत मे भी विभक्ति वाचक प्रत्यय 'दासइन के स्थान पर 'म! आ्रादिश कीगमाप्ति; १-५ से 
प्राप्त हलन्त 'म' आदेश के साथ में आगे रहे हुए 'ए' स्वर को संधि; ३-६ से तृतीया विभक्ति के एक 
चचन में अकारान्त में 'टा? प्रत्यय के स्थान पर 'णु! प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' के 
पूबे में स्थित शब्दान्त्य 'अ' के स्थान पर 'ए' की ग्राप्ति होकर एक्कर्मेक्करेण रूप सिद्ध हो जाता है । 


अक्ल अह्ढ संस्कृत रूप है.। इसका प्राकृत रूप अद्भमद्गम्मि होता है। इसमें सूत्र-संख्या ३-१ 
से वीप्सा-अथक पद होने से प्रथम पद 'अड्ढ* में संस्कृतीय सप्तमी विभक्ति वाचक प्रत्यय'डि>इ? के स्थान 
पर प्राकृत मे 'भ! आदेश; १-४ से प्राप्त आदेश रूप हत्तन्त 'म' में आगे रहे हुए 'अ' स्वर को संधि; और 
३-११ से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अकारान्त में संस्कृतीय प्रत्यय 'डि-३' (के स्थानीय रूप 'ए?) 
के स्थान पर प्राकृत में 'म्म्िः प्रत्यय की प्राप्ति होकर अज्ञमज्ञाम्सि रूप सिद्ध हो जाता है ॥३-११॥ 


हैँ 


अतः से डॉ ॥३-२॥ 
अकारान्तान्नान्न; परस्य स्यादे! से; स्थाने डो भवति ॥वच्छो।) 


अर्थ:--प्राकृतीय पुल्लिंग अकारन्ठ शब्दों में प्रथमा विभक्ति में संस्क्ृतीय प्रथमा विभक्ति वाचक 
प्रत्यय 'सि' के *थोन पर 'डो' प्रत्यय की श्रांप्ति होती है। प्राप्त प्रत्यय 'डो' में स्थित 'ड' इत्संज्ञ़क होने 
से अकारान्त प्राकृत शब्दों में स्थित अन्त्य 'अर' की इत्संज्ञा होकर इस पअन्त्य ध्ञ को लोप हो जाता 
दे और तत्पश्चात भ्राप्त हलन्त शब्द में 'डो-्ओ' प्रत्यय की प्राप्त होती है । जैसे:-बृक्ष+-वच्छी || 


“१च्छो” रूप की सिद्धि सूत्र-संख्यों 7-१७ में की गई है ॥३--५॥ 


बेतत्तदः ॥३-३॥ 


एतत्तदोकारात्परस्थ स्थादेः से ड़ो वा मबति ॥एसो एस । सो णरो । स णरो ॥ 


अर्थ:--संस्कृतीय सवेनांम रूप 'एतत' और 
प्राप्त पुल्लिंग रूप 'एस' और 'स' से प्रथमा विभक्ति 


'तत्त' के पुल्लिंग रूप 'एप/ और 'सः के प्राकृतीय 
के न 
वेकल्पिक रूप से हुआ करतों है। जैसे: 


कु हा एक बचत सें प्राप्तव्य प्रत्यय 'डोल्‍ओ' की प्राप्ति 
:>एसी अथवा एप। प्रः नरपसो णरो अथवा स णरो ॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ३ 
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“एसो रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 7-११$ में को गई है । 
'एस” रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-३? में की गई हू । 
'स्ो! रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-१७७ में की गई है । 
'णरो' भूप की सिद्धि सूतच्र-संख्या १-४९ में की गई हू । 
नस रूप फी सिद्धि सूच-सख्या १-१७७ में की गई है ॥३-३॥ 


जस-शुसोलु कू ॥३-४।। 


अकारान्तान्नाम्त) परयो : स्यादिसंवन्धिनो जंस-शसोलु ग भवति || वच्छा एंए 
चच्छे पेच्छ ॥ 


अर्थ:--अकारान्त प्राक्ृत पुल्लिंग शब्दों में भ्रथमा विमक्ति फे वहुबचन में भोर द्वितीया विमक्ति 

के वहुवचन में फ्रम से सस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस! और शप्त' का ज्ञोप ह्वोजाता है।इस प्रकार 

प्रथमा विभक्ति में 'जस्‌! प्रत्यय का लोप हो जाने के पश्चात्‌ सृत्र-सस्या ३-१२ से अन्त्य अ' के स्थान 

पर आ' फी प्राप्ति होती ६ । जैसे:-बृत्ता: एते-वच्छा एए । इसी प्रकांर से ट्वितीया विभक्लित में भी 

आस! प्रत्यय का लोप हो जाने के पश्चात सूत्र सख्या ३-१२ से अन्त्य अ' के स्थान पर आ' की प्राप्ति 

होती है एथ कर्मी सूमत्र-सख्या ३-१४ से अन्त्य 'अ' के स्थान पर 'ए! की प्राप्ति होती है। जेसे:--चृत्तान्‌ 
पश्य-(वच्छा अथवा) वच्छे पेन्छ अथात्त्‌ वृक्षों को देखो ॥ 


दुक्षाः--सस्कृत रूप हैँ । इसका प्राकृत रूप वच्छा हप्ता है । इसमें सूत्र-सख्या १-१२६ से “ऋ! 
के स्थान पर “अ' की प्राप्ति; २-३ से 'क्ष' के स्थान १२ 'ब्व' की प्राप्ति; २-८६से प्राप्त 'छ' को द्वित्व 'छ छ 
की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूव छ' के स्थान पर 'च! कं प्राप्ति; ३-४ से प्रथमा विभक्ति में, 'अकारान्ठ 
पुल्लिंग फे घहुबचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस' का ज्ञोप और ६-१२ से प्राप्त एवं लुप्त 'लस्‌' प्रत्यय फ्रे 
ए ए ५ के 
पूवस्थ शब्दान्त्य 'ञअ फो ठीघ स्वर “आा' को प्राप्ति होकर फच्छा रूप सिद्ध हो जाता है । 


एते --संस्कृत स्ंनाम रूप है । इसका प्राकृत रूप एए होता है, इसमें सूत्र-सख्या १-१७७ से'त' 
का लोप होकर ''एए' रूप सिद्ध हो जाता है । अथवा १-१९ से मूल सस्कृत शब्द 'एतत्त' में स्थित 'अन्त्य 
एल्न्त व्यक्नन 'त्' का ल्ोप; १-१५७ से द्वित्तीय 'त्' का लोप, ३-५८ से प्रथमा विभक्ति के वहु-वचन में 
सस्कृतीय प्रत्यय 'जस्‌' के स्थान पर प्राकृत में 'डे? प्रत्यय की प्राप्ति, ग्राप्त प्रत्यय 'डे' में स्थित 


इत्सज्षक द्ोने से आप्त रूप 'एआ' में स्थित श्न्त्या 'अ' की इत्संज्ञा होकर इस 'अ'का लोप और तत्पश्ात्त्‌ 
प्राप्त रूप 'ए+ए-5एए' को सिद्धि हो जाती हैं । ' ॥क्‍ 


वृक्षान:--सस्क्ृत रूप हैं । इसका श्राकृत रूप बच्छे होता है। इसमें 'वच्छु” रूप तक फी सिद्धि 
उपरोक्त इसी सूच-अलुसार ( जाननो ), ३-४ से द्वितीया विर्माक्त के बहु बचन में प्राप्त प्रत्युय 'शस्र' का 


+ ० 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ३ 
कैदुन्एुए कैरी कफ दीपक दी थे कैदी 4० करके के दी कै ०९०० २ कक २६० >३ ९५4 क कद दे कक 4०4० २२०३२ 9४ ९३4०4 कद 
“एसों" रूप की सिद्धि सुत्र-सख्या ?-११# में को गई है.। 
'एस! रूप की सिद्धि सूचर-सख्या १-४ में को गई हे । 
'सो' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ११७७ में की गई है 
'गरों रूप की सिद्धि सूच्र-संख्या १-१९ में फी गई है । 
स' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-१७७ में की गई है ॥३-३॥ 


जसू-शसोल्ु कू ॥३-४।। 


अ्रकारान्तान्नाम्नः परयो  स्यांदिसंचन्धिनो जंसू-शसोलु ग्‌ू भवति || बच्छा एंए 
चच्छे; पेच्छ ॥। 


अर्थ:--अफारान्त प्राक्ृत पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में और ट्वितीया विमक्ति 
फे बहुवचन में क्रम से सस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस्‌! ओर शस्‌' फा लोप हो जाता है।इस प्रकार 
प्रथमा विभक्ति में 'जस्‌ प्रत्यय फा लोप हो जाने के पश्चात्‌ सृप्र-संस्या ३-१२ से अन्त्य अर! के स्थान 
पर आ' की प्राप्ति होती है | जैसे-चबृक्ता: एते-्चच्छा एए । इसी भ्रफार से द्वितीया विभक्लित में भी 
'शस' प्रत्यय का लोप हो जाने के पश्वात सूघ्र-सख्या ३-१२ से अन्त्य 'अ' के स्थान पर “आा' की प्राप्ति 
होती है एथ कर्मी सूत्र-सख्या ३-१४ से अन्त्य “अ' के स्थान पर 'ए! की आप्ति दोती है। जेसे:--क्षान 
पश्यर(वच्छा 'अथवा) बच्छे पेच्छ अथात्त्‌ वृक्षों फो देखो ॥ 


शुक्षा:--सस्क्ृत रूप है । इसका प्राकृत रूप वच्छा होता है । इसमें सूत्र-सर्या १-१२६ से “ऋ 
के स्थान पर 'अ' को प्राप्ति; २-३ से 'क्ष' के स्थान पर 'छ' की प्राप्ति, २-८४से प्राप्त 'छ' को द्वित्वत 'छ छ 
की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूष छ' के स्थान पर '"च! कीं प्राप्ति; ३-४ से प्रथमा विभक्ति में, शकारान्ठ 
पुल्लिंग फे घहुचचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस' का लोप और ६-१२ से प्राप्त एव लुप्त 'जस! प्रत्यय के 
पूर्वस्थ शब्दान्त्य 'अ? फो दीघे स्वर “आओ? फी प्राप्ति होफर पच्छा रूप सिद्ध हो जाता है । 


एते --संस्क्ृत स्घनाम रूप है | इसफा प्राकृत रूप एए होता है, इसमें सूत्र-संस्या १-९७७ से'त! 
का लोप होकर ''एए” रूप सिद्ध हो जाता है । क्रथवा १-११ से मूल सस्क्ृत शब्द 'एतत्त! में स्थित 'अन्त्य 
एलन्त व्यज्जन 'त' का लोप, १-१८७ से द्वितीय 'त्‌' का लोप, ३-५८ से प्रथमा विभक्ति के बहु-चचन में 
सस्कृतीय प्रत्यय 'जस्‌' के स्थान पर प्राक्ृत में 'डे' प्रत्यय की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय 'डे' में स्थित ड़ 
इत्सज्ञक होने से प्राप्त रूप 'एशअ' में स्थित 'अन्त्या '्र फी इत्संज्ञा होफर इस 'अ'का लोप और तत्पश्चात्त्‌ 
प्रपप्त रूप 'ए+ ए-एए' फो सिद्धि हो जाती है । 


वृक्षानः-- संस्कृत रूप हैं। इसका प्राकृत रूप बच्छे होता हैं। इसमें 'वच्छ” रूप तक की सिद्धि 
उपरोक्त इसी सूत्र-अनुसार ( जाननो ), ३-४ से द्वितीया विर्भाक्त के बह्दु चचन में प्राप्त प्रत्यय 'शस' का 


४ ] # प्राकृत व्याकरण % 
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लोप और ३-१४ से प्राप्त एवं लुप्त प्रत्यय 'शस! के पूव स्थ शब्दान्त्य श्र! के स्थान पर ए!' की प्राप्ति 
होकर वच्छे रूप सिद्ध हो जाता है. । 


'कच्छ';--रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-३ में की गई है । ३-४॥ 
अमोस्य ।। ३-०५ ॥। 
अतः परस्यामोकारस्य लुग्‌ भवति ॥ वच्छे पेच्छ ॥ 


अर्थ/--अकोरान्त में द्वितीया विभक्ति के एक वचन में संस्कृतीय प्रत्यय “अम' में स्थित आदि 
स्वर “अ' का भाकत में लोप हो जांता है और शेप 'म! भ्रत्यय की ही प्राकृत में प्राप्ति होती हैं. । जैसे:-- 
वृक्षम पश्य- वच्छ॑ पेच्छ अथांत्‌ वक्त को देखो । 


“कच्छे :--रूप की सिद्धि सून्न-संख्या १-१ में की गई हैं । 
'कच्छ '*--क्रियापद रूप की सिद्धि सृन्न-संख्या १-7? में की गई है ॥ ३-५॥ 


टा-आसमो णे; ॥३-६॥ 


अतः परस्य दा हइत्येतस्थ पष्ठी-धहुवचचनस्प च आमी णो भवति ॥ वच्छेण । 
वच्छाण ॥ 


अर्थ:--अकारान्त शब्दों में दुतीया विभकति के एक वचन में संस्कृतीय प्रत्थ्य 'टा' के स्थान 
पर प्राक्षत में 'ण' प्रत्यय की आदेश रूप से प्राप्ति होती है एवं सूत्र-संख्या ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय 'णः 
के पूवेस्थ शब्दान्त्य 'अ' के स्थान पर 'ए' को प्राप्ति होती है। जैसे:-बृक्तेण + बच्छेण | इसी प्रकार से 
अकारान्त शब्दों में पष्ठी विभक्ति के बहु चचन मे संस्कृतीय प्रत्यय॒ आम! के स्थान पर प्राक्ृत में 'ण' 
प्रत्यय की आदेश रूप से प्राप्ति होत्ती है एवं सूत्र-संख्या ३-१२ से प्राप्त प्रत्यय'ण' के पूर्वस्थ शब्दान्त्य 


४ हे प्््स्क् दे 
अ! के स्थान पर दीघ स्वर 'आ' की प्राप्ति होती दे । जेसे:- बृत्ताणाम-बच्छाण आर्थात्‌ च॒च्चों का 
अथवा बूत्षों की । हैं हु 


“कच्छेण" रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१७ में की गई है। 


,.. डैक्षानास---संम्कृत पष्छ्यन्त रूप है । इसको प्राकृत रूप बच्छाण 
तक को सिद्धि सूत्र-संख्या ३-४ के अनुसार (जानना); ३-६ से पष्ठी विभक्ति के बहुबचन मे संस्कृती 
प्रत्यय आम! के स्थानीय रूप 'नाम! के त्थान पर प्राछृत सें 'ण' अ्रत्यय की आदेश प्राप्ति है जोर पर 
से प्राप्त प्रत्यय 'ण' के पू्वस्थ शब्दान्त्य 'अ' के स्थोन पर दीघे-स्वर आए? कीं ह ह 
-._ रूप सिद्ध हो जाता है ॥३-६॥ 33005 0 


होता है । इसमें 'चच्छ' रूप 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५४ 
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ध्ड 
भिसो हि हि. हिं ॥३-७॥ 


अतः परस्प मिसः स्थाने केवल! सानुनासिकः सालुस्वारथ हि संचति ॥ वच्छेदि | 
घच्छेहिं वच्छेहिं कया छाहदी || 


अर्थ:--अकारान्त शब्दों में ठुतोया-घिभक्षित के बहु-बचन में सस्कृत्तीय प्रत्यय 'मिस्त! के स्थान 
पर प्राकृत में कभी फेवल हि प्रत्यय की आदेश रूप से प्राप्ति होती है; कभी सानुनासिकर (हिं! प्रत्यय 
की आदेश-प्राप्ति होती ६; तो कमा सानुस्वार हिं? प्रत्यय को आदेश-नप्राप्ति हुआ करती है; एवं सूत्र- 
सख्या ३-१५ से प्राप्त प्रत्यय 'हि',हिं', 'हिं' के पूर्वस्थ शब्दान्त्य 'अ'के स्थान पर 'ए' को प्राप्ति हो जाती 
है। जैसेः-पुच्चेः फृता छायान्वरच्छेहि अथवा वच्छेहिं अथवा बच्छेहिं फया छाही अथांत बुर्ों द्वारा 
फो हुई छाया ॥ 

घृक्षौ--सस्कृत ठृतीयान्त बहु वचन रूप है | इसमे प्राकृत रूप वच्छेष्दि, बच्छेष्टिं और वच्छेहिं 
होते हैं । इनमें “वच्छ”' रूप तक फी सिद्धि सून्न-सख्यां ३-४ के अनुसार (जानना), ३-७ से हतोया 
विभक्ति के बहु वचन में मंध्ष्ृतीय प्रत्यय 'मिप्त! के स्थानीय रूप 'ऐस! के स्थान पर प्राकृत में क्रम से एवं 
वैकल्पिक रूप से 'हिं', हिं 'हिं' प्रत्ययों को प्राप्ति और ३-१५ से आाप्त प्रत्यय हि! अथवा हि” और 'हिं' 
के पूर्वेस्थ 'बच्छ' शब्दान्त्य 'अ! के स्थान पर ९! की प्राप्ति होकर क्रम से 'बच्छोड़ि 'पच्छेदिं” और 
'बच्छाह्ं' रूपों की सिद्धि दो जाती है । 


'कर्या' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ?-?०४ में की गई है । 'छाही रूप की सिद्धि सून्र-संख्या- 
१-४९ में की गई है ॥॥ २-७ ॥ 


डसेस्‌ ततो-दो-दु-हि-हिन्तो-लुकः ॥३ पी 


अत; परस्य उसे; त्तो दो दु हि हिन्तो लुक इत्येते पडादेशा भवन्ति ॥ वच्छतो | 
पच्छाओ । वच्छाउ । बच्छाहि । पच्छाहिन्तो । बच्छा ॥ दकार करण भापान्तराथम्‌ ॥ 


अर्थ:--अकारान्त शहदों में पचमी विभक्ति के एक बचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'डपघ्तिः के स्थानीय 
रूप आंत! के स्थान पर प्राकृत में तो, 'दो-ओ; 'छु८3', हि! और 'हिन्तो' प्रत्यर्यों फी क्रम से 
आदेश-प्रप्ति होती है और फमी कमी इन अत्ययों को ल्ञोप भी हो जाता है, ऐसी अवस्था में मूल शब्द 
रूप के अन्त्य हस्त स्घर “अ! के स्थान पर सूत्र-संख्या ३-१२ से 'आ' की प्राप्ति होकर प्राप्त रूप पचमी- 
विभक्ति के अर्थ फो प्रदर्शित कर देता है । यों पंचमी-विर्भाक्त के एक घचन में अकारान्त में छह रूप हो 
जाते हैं। पाँच रूप तो प्रत्यय-जनित होते हैं और छट्ठा रूप प्रत्यय-लोप से द्वोता हैं। इन छह ही रूपों में 
सृत्न-सख्या ३-१२ से प्रत्ययों की क्रमिफ रूप से संयोजनां होने फे पहले शद्दान्त्य 'अर' के स्थान पर दी 
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स्वर आ! की प्राप्ति हा जांती हैं । 'त्ता' प्रत्यय्य की संयराजना में 'अ्' के स्थान परु श्रा की प्रापि होकर 
पुनः सूत्र-संख्या १-८४ से 'आ! क स्थान पर 'अ' हो जाया करता हैं । उदाहरण इस प्रकार हैंः-प्रक्षात्‌ 
न्वच्छत्तो, वच्छाओ, वच्छाउ, वच्छाहि, वच्छाहिन्तो श्रौर बच्छा अर्थात वृक्ष से। 'दो' और 'दु' 
प्रत्ययों में स्थित 'दकार' अन्य भापा 'शीरसेनी' के पंचमी विभक्ति के एक बचने की स्थिति को प्रदर्शित 


हु 
छ 


करने के लिये व्यक्त किया गधा हैं; तदनुसार प्रोकृत में स्वमावत: अवबबा सृत्र सतया १-१७७ से पट का 
लोप करके शेप 'ओ! ओर 'उ' प्रत्यर्यों की ही प्रकृत-रूपों से धंयोजना की जाती है | यह अन्तर अथवा 
विशेपता ध्यान में रहनी चाहिये। को 
वक्षात्‌--संस्क्षत पव्चम्यन्त रूप है । इपके प्राकृत रुप बच्छत्तो, बच्छाथो, चच्छाउ, वच्छाएि, 
बच्छाहिन्तो और वच्छा होते हैं | इनमे वच्छ' रूप तक की साधनिका सूत-प्रंख्या ३-४ के अतमार; 
३-१२ से प्राप्त रूप वच्छ' मे स्थित अन्त्य हस्व स्वर “अ्र' के स्थान पर दाघ स्वर 'आ।' की प्राप्ति और 
३-८ से पंचमी विभक्ति के एक वचन में कम से 'ततो', ओर, 'उ', (६, 'हिन्तो” और 'श्रत्यय-लोप' की 
प्राप्ति होकर क्रम से वच्छत्तों, कच्छाओ, कच्छाउ, कच्छाहि, कच्छाहिन्ती और फक्‍च्छा रूप पिद्ध 
हो जाते है । प्रथम रूप बच्छत्तो में यह विशेषता हैं कि उपरोक्त राति से प्राप्तव्य रूप 'बच्छात्तों! 
से सूत्र-संख्या (-प४ से पुनः दीघ स्वर “आ' के स्थान पर हस्व स्वर 'अ' की प्राप्ति होकर '“बच्छत्तों' 
रूप (ही) सिद्ध होता है ॥३-८॥ हु 


भ्यसस्‌ चो दो दु हि हिन्तो सुन्तो ॥३--६॥ 


अतः परस्थ भ्यसः स्थाने तो दो, दू, हि, हिन्तो, 
वृत्तेभ्य; | बच्छततो | वच्छाओ | वच्छाउ। बच्छाहि। 
वच्छासुन्तो । वच्छेएुन्ती ॥ 


सुन्तो इत्यादेशा भ्वन्ति ॥ 
वच्छेहि | वच्छाहिन्तो । बच्छेहिन्तो 


अर्थः-अकारान्त शब्दों में पंचमी विभक्त के बहुबचन में संस्कृीय प्रत्यय भ्यस-प्यल 
स्थान पर प्राइत में क्रम से “तो; 'दोन्चो; छुल्ड| 'हि; 'हिन्तो! और 'सुन्तो' प्रत्य्या हे मे 
प्राप्ति होती दे। सृत्र-संख्या ३-१२ से “तो! अ्रत्यय, 'ओ' प्रत्यय ओर 'उ' प्रत्यय के हब को आदेश 
स्व॒र! “अ' के स्थान पर दीघ स्वर 'आ? की प्राप्ति होती है । 'त्तो! अत्यय को संयो रे र्जक पे 
हैँ कि 'आ! की प्राप्ति होने पर पुनः सूत्र-संख्या ९-८४ से “आः के स्थान पर ' कक से यह विशेषता 
प्रकार से 'हि', 'हिन्तो' और 'ु््तों? प्रत्ययों के सम्बन्ध में यह विधा है रा हो जाता है। इसी 


शब्दान्त्य 'अ! के स्थाच पर कभी 'अआ' को प्राप्ति होती है ता कभी सुत्र-संख्य सूत्र-संख्या ३-१३ से 
पर 'ए' की प्रोष्ति भो हो जाती है । यों 'हि', 'हिन्तो! और 'सुन्तो! ' $९४ से “अ' के स्थान 


भत््ययों के योग से अकारार 


के छड रुप हो जाते हैं | तदलुसार कुल मिलाकर पंचमी विभाक्‍त के वहुबचल हे 
भे अकोरान्त से 
न्त सें नी रूप 


# प्रियोदय द्िन्दी व्याख्या सहित # [ ७ 
४५० /कर * कैच बदन पी न ३ #+प्दुनकुकुै़ेके जिस कैद दै। के १२ कुलन्कीर दुन्न कैद ३ +दवदरप डे के कैरी >णबकबत फफबीबरी री कैरी दुए है दूं सीन नर 
होते हैं; जो क्रि इम प्रकार ६:--व जेम्यः-(१) चच्छततो, (२) वष्छाओ, (३) बच्छाउ, (४) वष्छाहि, (५) 
पष्देष्ट, (६) वष्धाहिन्तो, (७) वष्डेहिन्तो, (८) वच्छासुन्तो और (६) नच्चेसुन्तो अथात वृक्षों से ॥ 


दक्ष भ्य:-पस्कृत पदयम्यन्त बहुबचन रूप है। इसफे भाफृत रूप बच्छत्तो, चच्छाओ, बच्छाठ 
घच्छाहि, वच्छे है, बच्छाहिनतो, वच्देह्टित्तो, बच्छाघुन्तो ओर घच्छेसुन्तो होते हैं। इनसे 'चच्छ' रूप 
त्तक की साधनिका सूत्र-सख्या ३-४ के अनुपार, ३-६ से प्रथम रूप में 'त्तो' को प्राप्ति; ३-१२ से प्राप्त 
प्रत्यय 'त्तो' के पु्रृस्य वच्चछ शब्दान्त्य 'झ' के स्थान पर “आा' को प्राप्ति; ६-८७ से प्राप्त 'श्रा! के स्थान 
पर पुन, 'अ' की प्राप्ति होकर प्रथम रूप बच्छत्तों मिद्ध हो जाता है. । 


द्विनोय प्र दुनतोय रूप-(वष्छाशं एवं पष्छाठ) में सूत्र-सख्या ३-१२ से वच्छ शब्दान्त्य झा 
फे स्थान पर “या! को प्राप्ति; ३ ६ से कमर से 'दो' और 'दु' प्रत्यययों फी प्राप्ति और १-१९७७ से प्राप्त 
प्रत्य्यों में स्थिन द' फा लोप होकर क्रम से घच्छाओं और पच्छाउ रूपी फी सिद्धि हो जाती है। 


शेष चौथे रूप से लगाफर नववें रूप तक में सृत्र-सझ्या ३-१३ से तथा ३-९५ से वच्छ शब्दान्त्य 
क्र! के स्थान पर फ्रम से एवं बेकल्पिक रूप से 'आा' अथवा 'ए' की प्राप्ति और ३-६ से क्रम से हि! 
पहन्तो' और 'सुन्तो! अत्ययों फो प्राप्ति होकर यथा रूप कच्छाहि, घच्छेदि, पच्छा।हिन्तों, पच्छेहिन्तो 
घच्छाउुन्तों और घ८७ उन्त्ों रूपों फो मिद्धि हो जाती है ॥३-६॥ 


डस+ सस+$ (३-९ ०0 


अत्तः पर॒स्य डप; संयुक्त: सो भत्रति ॥ पिथ्स्स | पेम्मस्प | उपकृम्म शैत्यम्‌ | उब- 
एम्मस्स सीझलत्तर्ण ॥ 


अर्थ:--अकफारान्त शब्दों में पणी विभफ्ति के एक वचन सें संस्कृतीय प्रत्यय॑ 'डस' के स्थानीय 
रूप स्पा फे स्थान पर प्राकृत में संयुक्त “स्प'ः प्रत्यय की पआदेश-प्राप्ति होती है। जैसे:--प्रियस्प -- 
पिश्रस्त अर्थात्‌ व्रिय को | प्रेमणः <पेम्मस्प अर्थात प्रेम फा और उपकुम्भ शैंत्यम्‌-उबकुम्भस्स सीझल- 
पतण अथोत्‌ गूगल नामक लघु व॒त्ष विशेष की शीतलता फो (देखो) । हे, 


पियस्स--सस्क्त पप्ठ्यन्त रूप है | इसका प्राकृत रूप पिश्वस्स होता है। इसमें सूज-सख्या 
२-७६ से “र्‌ का लो५, १-१७५ से 'य! का लोप और ३-१० से पष्ठी विभक्ति के एक घचन में संस्क्ृतीय 
प्रत्यय स्थ! फे स्थान पर प्राक्ृत में 'रप! पत्यय की आदेश आराप्ति होफर फ्जस्स रूप सिद्ध हो जाता है। 


प्रेमण सस्क्ृत पष्छ्यन्त रूप है। इसका प्राकृत रूप पेस्मस्स होता है। इसमें सूत्र-संख्या २-७६ 
से '7' को लोप, २-६८ से 'म! फो ह्वित्व मम! फी प्राष्छि, २ ७८ से सूल सम्कृतीय रूप 'प्रेमन! ' में स्थित 
(“ण्‌! के पू रूप) 'व' का लोप, और ३-१० से सस्क्ृतीय पष्ठो पिभक्टि धाचक प्रत्यय 'उस'! के स्थानीय 


८] # प्राकृत व्याकरण % 
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रूप 'अस के स्थान पर ग्रांक्ृत में 'स्स' प्रत्यय को प्राप्ति होकर पेस्सस्स रूप सिद्ध हो जाता £ | 


उपकुम्भम्‌ संल्‍्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप उवकुम्मस्त होता है | इसमें सूत्र-संख्या शसदा 
से 'प' के स्थान पर 'व' की प्राप्ति; ३-१३४ से संस्क्रतीय छ्वितीया विभक्ति के स्थान पर प्राकूत में पप्ठी 
विभक्ति की प्राप्ति तदनुसार ३-२० से संस्कृतोय छ्वितीया विभक्ति के प्रत्यव 'मूव्म के स्थान पर प्राइत 
में पष्ठी विभक्ति वाचक प्रत्यय 'सप्ः की प्राप्ति होकर उवकुम्भस्सत रूप सिद्ध ही जाता ई । 


शीत्यम-शीतलत्वम्‌ संस्कृत रूप है| इमका प्राकृुत रूप साथलत्तर्ण होता है। इसमे सद-यंख्या 
१-२६० से 'श' के स्थान पर 'स्‌' को प्राप्ति; १-१७७ से 'त' का लोप; २-१५४ से 'स्थ' प्रस्यय के स्वान 
पर प्राकृत में 'त्तण' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति ३-४ से ट्वितोया विभक्ति के एक वचन में 'म' श्रत्यय की 
प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'मू' का अनुस्वार होकर सीअलत्त्ण रूप सिद्ध हो जाता हैँ ॥३-१०॥ 


डे म्मि ७; ॥३-१११ 


अतः परस्यल ठिंतू एकारः संयुक्तो मिश्र भवति ॥ वच्छे । वच्छम्पि ॥ देवम्‌ । 
देवग्मि | तम््‌ । तम्मि | अच हद्वितीया-द॒तीययो; सप्तमी (३-१३५) इत्यमी छि; ॥ 


अथै/--प्राकृत अकारान्त शब्दों में सप्तमी विभक्ति के एक बचत में संस्कृतोय प्रत्यय 'डिन्इ' 

के 'थान पर डि' ओर संयुक्त 'म्मिः प्रत्यय की प्राप्ति होती है| श्राप्त प्रत्यय 'ढे' में 'ड! इत्संश्ञक्त होने 
से मूल अकारान्त शब्दों में स्थित अन्त्य 'अ' स्वर की इतसंज्ञा होकर उक्त 'अ' का लोप हो जाता है; 
तत्पश्चात्‌ प्राप्त हल्नन्त रूप में 'ए! प्रत्यय की संयोजना हो जाती है । जैसे:--ब्क्षे-वच्छे और वच्छुन्मि 
अथात्‌ वृक्ष में । सूत्र-संख्या ३-१३७ में एसा विधान है कि प्राकृतीय शब्दों में कभमो कभी सप्तमी विभक्त्ति 
के प्रत्ययों के स्थान पर द्वितीया विभक्ति के प्रत्ययों का विधान होता हुआ भो देखा जाता हू एवं उक्त 
विधानानुसार प्राप्त द्वितीया-विभक्ति के सद्भाव में भी तात्पय सप्तमी विभक्ति का ही असिव्यक्त्त होता 
है । जेसे:--देवे-देवम्‌ अथवा देवम्सि अर्थात्त देवता में | तस्मिन्‌ -तम्‌ अथवा तस्मि अथात्त उसमें । 

कमी कमी ऐसा भी होता दे कि शब्द में द्वितीया अथवा ठतीया विभक्ति के अर्थ में सुत्र-संख्या ३- हे 

के अनुसार सप्तमी विभकित के प्रत्यय संयोजित होते हुए देखे जाते हैं और तात्पय॑ विंताया अधव 


इतीया विभक्ति को अभिव्यक्त होता है। तदसुसार सप्तमो-विभक्ति वाचक 'छि-- 5 सर 
अथ ह्वितीया-विभक्ति-वाचक प्रत्यय 'अमू-्म! के अनुसार होता है । 03 


दुक्षे संस्क्त सप्तम्यन्त रूप है । इसके प्राकृत रूप बच्छे और वच्छुम्मि 
रूप तक की साधनिका सूत्र-संख्या ३-४ के अनुसार: ३- 


'ए! और स्मि! प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से कच्छे 


होते हैं। इनमें 'बच्छ? 
११ से सप्तमी बिसक्ति के एक वचन में ऋ्रम से 


ओर कच्छम्मि रूप सिद्ध हो जाते हैं । 
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ढेदे संस्क्रत सप्रम्यन्त रूप है। हमके प्राकृत रूप देवम्‌ ओर देवम्मि होते हैं । इनमें से प्रथम रूप 
में सूत्र-संख्या ३-१३७ से सप्रमो विमक्ति के स्थान पर द्वितीया-विमक्ति का त्रिधान एवं तदनुमार ३-४ से 
ह्वितीया-विभक्ति वाचक प्रत्यय म्‌' की प्राप्ति होकर प्रथम रूप देव # सिद्ध हो जाता है। द्वितीय रूप-दिवे-) 
दवम्सि में सूत्र-संख्या ३-११ से सप्रमी पिभक्ति के एक चचन में मंम्क्ृतीय प्रत्यय 'दि-इ! के स्थान पर 
प्राकृत में 'मिम्र' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होकर देवम्मि रूप सिद्ध धो जाता है ! 


तास्सिन्‌ सस्कृत सबेनाम सप्तम्यन्त रूप है | इपके प्राकृत रूप तम्‌ और तम्सि होते हैं । इनमें से प्रथम 
रूप में सूत्र-संख्या ३-१३७ से सप्रभीं विभक्ति के स्थान पर द्वित्तीया विमक्ति का विधान; तदनुस्तार ३-५ से 
संस्क्ृतीय सप्तमी-विमक्तिब्ोधक प्रत्यय 'रिविन! के स्थान पर प्राकृत में द्वितोया विमक्ति बाचक प्रत्यय म! 
फी प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'तह सिद्ध हो जाता है | द्वितोय रूप" तस्मिन्‌-) तम्मि में सूत्र-संख्या १-११ 
से मूल सत्कृत सबेनाम रूप 'तत्‌ में स्थित अन्त्य हलन्त व्य्नन 'तः का लोप और ३-११ से सप्तमी 
विमक्ति के एक वचन में सह्कृतीय प्रत्यय 'हि? के स्थानीय रूप 'स्मित्र! के स्थान पर प्राक्षत में 'म्मरि' प्रत्यय 
फी प्राप्ति होकर द्वितोय रूप तास्मि' सिद्ध हो जाता है ॥ ३-११॥ 


जस-शुस्‌-डसि-तो-दो-द्वामि दीघेः ॥3-१ शा 


एपु अतो दीर्घो मबति ॥ जसि शसि च | वच्छा ॥ |ढसि । वच्छोओ । वच्छाउ । 
चच्छादि | वच्छाहिन्ती | वच्छा ॥ चो दो दुपु ॥ इक्षेम्यः । वच्छचों | दस्त) स॑योगे (१-८४) 
इति दस्वः ॥ वच्छाओ | वच्छाउ ॥ आमि | वच्छाण | ढसिनेव सिद्ध चो दो दु ग्रहण 
स्यसि एस्वबाधनाथंस्‌ ॥ 


अथ/--प्राकृत अकारान्त शब्दों में प्रथमा विभक्ति के बहुब॒चन का प्रत्यय 'जस' और द्वितोया 
विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय 'शप्त! प्राप्त होने पर अन्त्य अ' स्व॒र का दीर्घ स्थर “आरा! हो जाता है । 
जैसे.--बृत्ताः > वच्छा और पृत्षांग-वच्छी | इसी प्रफार से पचमी विभक्ति के एक वचत्र-में 'डसिन्श्रस्‌ 
फे स्थान पर आदेश-मप्राप्त प्रत्यय “झो', 'उ', 'हि', 'द्विन्तो! और 'प्रत्यय-लुक? की प्राप्ति होने पर 
पन्त्य 'अ' स्वर का दीघे स्वर आ! हो ज्ञाता है। जैसेः-चृक्षातज्वच्छाओ, वच्छाउ, वष्द्धाहि, 
चच्छाहिन्तो और पच्छा । मूल-सूत्र में 'त्तो', 'दो' और 'दु' का जो विशेष उल्जेत् किया गया है; उसका 
तांत्ये इस प्रकार है कि--पंचमी विभक्ति के एक पचन में और वहुवचन में "तो! प्रत्यय की प्राप्ति होने 
पर प्रथम तो अन्त्य 'अ' के स्थान पर दीघ 'आ' को प्राप्ति होती है; तत्पश्वात्‌ सूत्र-मस्या १-८४ से पुन 
आए! को 'अ' को प्राप्ति हो जाती है। जेसे-बू ज्ञात्‌ 5 वच्जुत्तो और पृत्षेभ्यःवच्छत्तो ।'दो-थरो! और 
“घु-ठ? प्रत्यय पचमी-विभक्ति के एफ «चन में भी होते हैं और बहुबचन में मी होते हैं, तदनुसतार दोनों 
ही बचनों में अन्त्य 'अ' फो दीघ “था! को प्राप्ति होती दै। जैसे:--ब्क्षेम्य-्वच्छाओ और पच्छाठ।॥ 
इसी प्रकार से पष्ठी विभक्त्ति के चहुचचन सें भी संस्कृतीय प्रत्यय “आम! के स्थान प्र प्राकृत में आदेश 


जता 


१० ] # प्राकृत व्याकरण # 
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प्राप्त प्रत्यय 'णि' की प्राप्ति होने पर भी अन्त्य 'अ' स्वर को दाघ स्वर आ! को प्राप्ति हो जाती है । जेसे- 
वृक्षानामू-बच्छाण । मूल-मृत्र में यदि 'डः मि! इतना ही उल्लेख कर देते तो भी पंचमी विभक्नित के एक 
बचत में आदेश-प्राप्त प्रत्य्यों की प्राप्ति होने पर 'अ' को 'थआा' को प्राप्ति होती ६॥ ऐसा अर्थ अभि- 
व्यक्त हो जाता; परन्तु पंचमी विभक्ति के एक बचन में और बहुवचन में "तो, दो, ढु, हि और हिन्तो' 
प्रत्ययों की एक रूपता है, एवं इस प्रक्रार का एकरूपता होने पर भी जहाँ द्वोर्नों बचनों में अन्त्य अर? 
को आ! की प्राप्ति होती है वहाँ बहुबचन में (हि! ओर 'हिन्तो' प्रत्यय की संयोजना में सूत्र-संख्या ३-१३ 
एवं ३-१५ से वेकल्पिक रूप से 'अ' का 'आ! की श्राप्ति भी हो जाया करती है।इस प्रकार मूल-सूत्र में 
'्तो? 'दो' और “ु” अहण करके पद्ममी-बहुबचन के शेप परत्ययों (हि! 'हिन्तो! ओर '“सुन्तो! में अर' के 
स्थान पर ए' की प्राप्ति वेकल्पिक रूप से दाती दै-ऐमा विशेष अर्थ प्रति-ध्यन्तित करने के लिये तो; 
दो! एवं 'ठु! प्रत्ययों को मूल-सूत्र में स्थान दिया गया है । जंसे:--वक्षेभ्यः ८ वच्छाहि और वच्छेहि तथा 
वच्छाहिन्तो ओर वच्छेहिन्तो । इस प्रकार पंचमी के एक वचन में 'एत्व! का निषेध करने के लिये और 
बहुव॒चन में 'एत्व' का विधान करने के लिये 'त्तो', दो ओर दु! प्रत्ययों का उल्लेख किया है । 


वच्छा” रूप की सिद्धि रुन्न-संख्या 7-2 मे की गई है। 


वच्छाओं', बच्छाउ', वच्छाहि', (कच्छाहिन्ती' ओर वच्छा' रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या 
?-८ में की गई है । 


'वच्छत्तों , वच्छाओं! और 'बच्छाउ” बहुवचनान्त रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या #- 
में को गई है । 


वच्छाण रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-5 में को गई है | ३-१२ ॥ 
भ्यसि वा ॥ ३-११ ॥ 


भ्यसादेशे परे अतो दीर्घो वा भवति ॥ वच्छाहिन्तो । वच्छेहिम्तो | वच्छासुन्तों । 
चच्छेसुन्ती । वच्छाहि । वच्छेहि ॥ 


अर्थः-पंचमी वहुवचन के संस्कृतीय प्रत्यय 'भ्यस! के स्थान पर प्राक्ृत से आदेश-प्राप्त प्रत्यय 
'हिन्तो!, 'सुन्तो' और 'हि' के पूवेस्थ शब्दान्त्य हस्व॒ स्वर 'आः 


के स्थान पर वेकल्पिक 
प्से 
प्राप्ति होती ह्द | एवं सूत्र-संख्या ३-१५ से वेकल्पिऋ पक्त होने रह ञआ' की 


अ के स्थान पर ए की प्राप्ति भी 
हुआ करती है । जैसे:--क्षेभ्य:-वच्छा हिन्तो अथवा बच्छेहिन्तो 
नच्छाहि अथवा वच्छेहि ॥ सुन्तो अथवा बच्छेसुन्तो और 


ही हक पम्तन्त बहुबचन रूप है। इसके प्राकृत रूप वच्छाहिन्तो बच्छेहिन्तो' 
च्दासुन्तो, बच्छेस॒न्तो, बच्छाहि और बच्छेहि होते हैं । इ्तमें वच्छ' रूप तक की साधनिका ३-४ के 
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अनुसा र; ३-६ से पचमी घिभक्ति के बहुवचन में संस्कृतोय प्रध्यय 'भ्यस” के स्थान पर 'हिन्तो' 'सुन्तों' 
और 'हि' प्रत्ययों की क्रमिफ आदेश-प्राप्ति, ३-१३ और ३-१५ से 'बच्छ' शब्दान्त्य हस्व स्वर॒ अ' के 
स्थान पर वैकल्पिक रूप से तथा क्रम से 'आ' अथवा ए! की प्राप्ति होकर कच्छाइन्तो, पच्छेहिन्तों, 
वच्छासुन्तो, पच्छे सन्‍्तो, पच्छााहि और पच्छेहि रूपों की सिद्धि हो जाती है । 


टाण-शुस्पेत्‌ ॥ ३-१४ ॥ ह 


टादेशे णे शसि च परे अस्य एकफारो मवति ॥ ठाण | वच्छेण ॥ णेति किम | अप्पणा 
अप्पणियां । अप्पणइआ । शस । वच्छे पेच्छ ॥ म 


डे 


अर्थ:-प्राफ़तीय अकारान्त शब्दों में छतीया विभक्ति के एक घचन में सस्क्ृतीय प्रत्यय 'टा' के 
स्थान पर 'ण' की आदिश-प्राप्ति होने पर अन्त्य अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति हो जाती है । जैसे:- 
धृत्तेन + वच्छेण अर्थात्त्‌ वृक्त से | इसी प्रकार से द्वितीया पिभक्ति फे वहु वचन में भी संस्क्रतीय प्रत्यय 
ज्स! के स्थान पर नियमानुतार लोप स्थिति” प्राप्त होने पर झन्त्य 'अ' के स्थान पर 'ए! की श्राप्ति हो 
जाती है । जैसे:-धत्तान्‌ पश्य-्वच्छे पेच्छ 'अथांत्त वृक्षों फो देखो । 


प्रहन/-ठुतोया विभक्ति फे एक वचन में 'ण” आदेश-प्राप्ति होने पर हो अन्त्य 'अ' के स्थान पर 
'ए' की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों उल्लेख किया गया है ?' 


उत्तरः-आत्मान्श्रप्प' आदि शब्दों में दतीयो घिसक्ति के एक घचन में सस्कृतोय प्रत्यय 'टा! के 
स्थान पर सून्र-संख्या ३-५५, ३-५६ और ३-५७ से 'णा', 'णिआ' और 'णइनआ' प्रत्ययों की आदेश- 
प्राप्ति होतो है, तदनुसार दृतोया विभक्ति एक बचस में सूतच्-सख्या ३-६ के अनुसार 'टा! के स्थान पर 
प्राप्तन्य 'ण' का अभाव हो जात्ता है और ऐसा होने पर शब्द अन्त्य “अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति 
नहीं होगी ! इसलिये यह भार-पूबंक़ फष्दा गया है कि ण' आदेश-आएप्ति होने पर दी 'अ' फो ए 
प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं । जैसेः-आत्मनास्अप्पणा, अप्पणिश्मा और अप्पणशआ अर्थात्त 
आत्मो से । 


घच्छेण' रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या #-# में की गई है । 


आत्मना सस्कृत तृतीयान्त एकबचन रूप है। इसके प्राकृत रूप अप्पणा, अप्पणिश्ना और 
अप्पणइश्रा होते हैं. । इनमें से प्रथम रूप में सुत्र-सख्या ६-८४ से आदि दी स्वर "आए! के स्थान पर 
हस्व स्वर “अर! की ग्राप्ति; २-५१ से संयुक्त ज्यक्लनन त्म! के स्थान पर 'प' की आदेश-प्राप्ति; २-८६ से 
आदेश-प्राप्त 'प! को द्वित्व 'प्प' की प्राप्ति, ३-५६ से प्राप्त रूप अप्प! में व्राण' फा सयोग; १-८४ 
से प्राप्त संयोग रूप' आण!' में स्थित दीघे स्वर आ' के प्यान पर हस्व स्वर “अ' की प्रीष्ति, १-१० से 


अप्प! से स्थित अस्त्य 'अ' स्वर के आगे 'झअण! का अ' होने से ज्ञोप, और ३-६ से प्राप्त संस्कृतीय ७ 
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प्रत्यय 'ठा में स्थित 'ट' की इत्संज्ञो होने से 'ट' का लोप होकर शेप प्रत्यय आ' की प्राप्ति होकर 
अय्यणा रूप सिद्ध हो जांता है । अथवा ३-४१ से पूर्व सिद्ध 'अप्प” शब्द में ही ठतोयों विभक्ति के एक 


बचत में 'राजन वत आत्मन शब्दस्सदभावात्त! संस्कृतीय प्रत्यय 'ठा! के स्थान पर गा! आदेश की प्राप्ति 
हाकर (अप्यणा) रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय और तृतीय रूप (ओत्मना>) अप्पणिक्रा तथा अप्पणइआ में अप्प' रूप तक की 


साथनिका प्रथम रूप वत्‌; ओर ३-५७ से ठृतीया-विभक्ति के एक वचन में 'टो' प्रत्यय के स्थान पर 


'पणिआ' और 'णइआ'! आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप अप्पणिआ और अप्पणड़था' प्रिद्ध 
हो जाते हैं । 

वच्छे रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या 8-४ में की गई है । 

पेच्छ रूप की सिद्धि सूत्न-संख्या १-7४ में की गई है ॥३--१४॥ 


मिसरुभ्यस्सुपि ॥३-१ ५४७ 


एपु अत ए अंवति॥ भिस्‌। वच्छेहि । वच्छेहिं । वच्छेहि ॥ स्यस्‌ । वच्छेहि। 
वच्छेहिन्तो । बच्छेसुन्तो ॥ सुप्‌ । पच्छेसु ॥ 


अरथ:-प्राकृतीय अकारान्त शब्दों सें ठतीया विभक्ति के बहुवचन के प्रध्यय 'मभिप्त' के आदेश- 
प्राप्त 'हि, हिं और हिं' की प्राप्ति होने पुर; पंचमी विभक्ति के बहुचचन के प्रत्यय 'स्यस' के आदेश-प्राप 
रूप 'हि, हिन्तो और सुन्तो' की प्राप्ति होने पर और सप्तमो विर्भाक्त के बहुबचन के प्रत्यय 'सुप' के 
आदेश-प्राप्त रूप 'सु! को प्राप्ति होने पर शब्द-अन्त्य स्वर 'अ! के स्थाल पर 'एँ की प्राप्ति हो जाती है । 
जैसे 'मिस! का उदाहरण:-बृक्षेः-वच्छेहि, वच्छेहिं और बच्छेहिं अथात्‌ बच्चों से | 'प्यस' का उदाहरण 
वृत्षेभ्य:-वच्छेहि, वच्छेहिन्तो और चच्छेसुन्ता अर्थात्त वृक्षों से । घुप' का उदाहरण:--बृक्षेषु-बच्छेसु 
अर्थात्त इक्षों पर अथवा चूृक्षों में । - 


कच्छेहि', बच्छेहि” और 'बच्छे/हैं! तृतीयान्त 
| दि शी न्‍त बहुबचन वाले रूपों सूत्र-संख्या 
7-७ में की गई है । विधि आ 
क्च्छेहिः 5 क्च्छेहिन्तों डिज्तो! 5 क्च्छे जे ' 
कर हि ह हक ओर “कच्छेपन्तो! पंचम्यन्त बहु वचन वाले रूपों की सिद्धि सूत्र- 
ध््या 8-९ में की गई है । चच्छेत रूप सूत्र-संख्या में 
३ ६। पच्छेछु रूप को सिद्धि सूत-संख्या १-३७ में की गई है ३-१५ । 


0 
इदुतो दीघः ॥३-१६॥ 
इकारस्य उकारस्य च मिस स्यस्सुप्सु परे भरत 
दड्वीहिं | तरूदि | घेणूहि | महूह्िं ६ पा । 


| ॥ भिसू। गिरीहिं | बुद्ीहिं ।* 


पुद्धीओ | दहीओ | तरूओ | 
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घेणुओ । महूओ आगओ ॥ एवं गिरीहिन्तो ।मिरीसुन्तो आगओ इत्याथपि ॥ सुप्‌ । 
गिरीसु | बुद्धीस | दहीसु | तरूसु | थेणूसु | महूत्रु ठिआं ॥ कृचिन्न भवति । दिआ-भूमिसु 
दाण-जलोल्लिशाईं ॥ इृदुत इति किप््‌। वच्छेदिं | वच्छेठ्॒न्तो ।वच्छेष्ठ ॥ भिस्म्यस्सु 
पीत्येव | गिरिंतरु पेच्छ ॥ 

अर्थ:-प्राकृतीय हस्व इकारान्त और उकारान्त पुल्लिंग, नपुसक लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में 
छतीया विमक्ति के वहुवचन में सस्कृतोय प्रत्यय 'मिस! के स्थान पर आदेश-प्राप्त 'हि, हि और हिं' 
प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर एवं पचमी विभक्ति के घहुवचन में संस्कृतीय-प्रत्यय 'भ्यस्‌! के स्थान पर 
आदेश-प्राप्त 'ओ, उ, हिंतो और सुन्तो' प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन 
में संस्कृतीय प्रत्यय 'सुप? के स्थौन पर 'सु! प्रत्यय की प्राप्ति होने पर हस्व अन्त्य स्वर 'इ! का अथवा 'उ' 
फा दी स्वर 'ई' और 'ऊ' यथा क्रम से हो जाते हैं | जैसे --मिस्‌? प्रस्यय से संबंधित उदाहरणः-- 
गिरिभि.-गिरीहिं; चुद्धिमि--्बुद्धोहिं, दृधिभि: ८ दृद्दीहिं; त&मि: ८ तरूहिं; घेनुमि-- घेणदिं और मधुमिः 
क्तम- महूदिं कय । इत्यादि । 


ध्यस' से संचधित उदाहरण --गिरिभ्य ८ गिरीओ, गिरीहिन्तो और गिरीसुन्तो | बुद्धिभ्य' ८ 
बुद्धिओ । दृधिभ्यम्न्ददीओ । तरभ्य>-तरूओ। धेनुश्य -पेशओ और मधुभ्यः आगतः८महूओ झांगओ । 
इत्यादि । 'छुप' से संबंधित उदाह्ृरण:--गिरिपु - गिरीसु । बुद्धिपु-बुद्धीसु । दधिपु दृद्दीसु | तरुपु ८ 
तहसु | धेनुपु  घेण सु और मघुपु स्थितम्‌ - महूसु ठिआ । इत्यादि । किन्हीं किन्हीं शब्दों में'सु' प्रत्यय फी 
प्राप्ति होने पर हृस्व अन्त्य 'इ! अथवा ७' फां दीघ 'ई' अथवा 'ऊ' नही भी होता है | जैसे:--द्ठिज- 
भूमिपु दान -जलाद्रीफ़तानि ८ विश्च-भूमिसु दाण-जलोल्लिआ्राइ | इस उदाहरण में 'भूमीस॒' फे स्थोन पर 
हस्त्र इकारान्त रूप कायम रह कर 'भूमिसु' रूप ही दृष्टि-गोचर हो रहा हैं; यों अन्यत्र भी जान 
लेना चाहिये । 

प्रषन-- 'हकारान्त' 'ठफारान्त' शब्दों में ही 'मिस्‌, भ्यस और सुप्‌' प्रत्ययों के प्राप्त होने पर 
अन्त्य हस्व स्वर के स्थान पर दीघ स्वर हो जाता है ऐसा क्यों लिखा है ? 





उत्तरः--जो प्राकृट शब्द 'इकारान्तः अथवो “उकारान्त' नहीं है, उन शब्दों में 'भिस्‌, भ्यस्‌ 
ओर 'झुप! प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर भी अन्त्य हस्व स्वर का दीघ स्वर नहीं होता है, अत. ऐसा विधान 
फेवल इकारान्त और उकारान्त शब्दों के लिये ही करना पड़ा है। जैसे --्क्ष बच्छेषिं, वृक्तेम्य ८ 
चच्छेसुन्तो ओर युक्तेपु-वच्छेसु | इन उदांहरणों में 'वच्छ' शब्द के अन्त्य हस्व स्वर “अ! को दीघ स्वर 
आा' को प्राप्ति नहीं हुई है | इस प्रकार हस्व से दीघेता' का विधान केवल इकारान्त और उकारान्त 
शब्दों के लिये दी है; यह सिद्ध हुआ। 


प्रझन/--'मिस्‌, स्यस और सुप? प्रत्ययों के प्राप्त होने पर ही ह॑स्प 'इकारान्त' और हस्प 
'उफारान्त' फे झन्त्य स्वर? फो दीघंता होती है, ऐमा उल्लेख प्यों कियां गया हैं ? 


॥* ११ ९५१ ९ 


9, 
ढुन्स्‍ु लू करस्बा सबक पक ०+ सब ०० ०१००००५०५५ ५५ ८ 3९५ «९५ «॥. 


४ 88, के कक ५ ० 
६ के कक 
५ ६ ५१%*९५१ ९५१! ५ ओऔुत्परथर धर १२५२५ ५९५००५९९५२५९९+९९ ५५५२ ५९ इुदस्यरदस्थर ५० चर 


१४ # प्राक्ृत व्याकरण 


+, ,९% «९, 


० «+ «० 2 2020 00 हि मम हु कद दुन्दु देर हे ० ४८ दुनदसदुँ। देग्की 
उत्तरः-यवि हृस्‍्व इकारान्त और उकारान्त शब्दों मे 'भिस्‌' स्यस्‌ ओर' सुप '्रत्ययों के अतिरिक्त 
२ 3 न ० * ८४. 0 हक का डे 
अन्य अत्ययों की प्राप्ति हुई हो तो इन शब्दों के अन्त्य हस्व॒ सत्र को दाघंता का प्राप्ति नहीं होती हूँ । 
जैसे:--गिरिम अथवा तरुम्‌ पश्यरगिरिं अथवा तर पेच्छ | इन उदाहरणों में द्वितीया-विभक्ति के एक 
वचन का 'म्‌' अत्यय प्राप्त हुआ; और 'मिस्‌ , स्वस्ू अथवा सुप' प्रत्यययों का अभाव है; तदलुसाए इनमें 


हस्व स्वर के स्थान पर दीधे स्वर की प्राप्ति भा नहीं हुई है ।यों अन्यत्र मी विचार कर लेना चाहिये | 


गिरिमिः संस्कृत ठृतायान्त बहुवचन रूप है। इसका प्राकृत रूप गिरीहिं होता हैं इसमें सूत्र- 
संख्या ३-१६ से मूल गिरि शब्दान्त ((व्तीय' हृस्व स्वर 'इ' के स्थान पर दीघ ३? की प्राप्ति और ३-७ 
से तृतीया विभक्ति के बहुबचन मे संस्कृतीय प्रत्यय 'भिस के स्थान पर प्राकृत में हिं' प्रत्यय को प्राप्ति 
होकर गिरीहिं रूप सिद्ध हो जाता है । 


वाध्षिभिः--संस्कृत ठतीयान्त बहु चचन रूप है ! इसका श्राकृत रूप बुद्धिहिं होता है । इसमें 
सूत्र-संख्या ३-१६ से ओर ३-७ से 'गिरीहिं' के समान ही साधन्तिका की प्रांप्ति होकर चाह्धिहिं रूप सिद्ध 
हो जाता है ! 

इधिमि/-संस्कृत ठृत्तीयान्त बहुवचन रूप है। इसका श्राकृत रूप दहीहिं होता है । इसमें 
सुन्न-संख्या १-१८७ से 'ध' के स्थान पर 'ह! की प्राप्ति ओर शेष-साधनिक सृत्र-संख्या ३-१६ एवं ३-७ 
से 'गिरीहि' के समान ही होकर दृद्दीहिं रूप सिद्ध हो जाता है । 


तरु मि:--संस्कृत ठृतीयान्त बहुबचन रूप है | इसका प्राकृत रूप तरूहिं होता है । इसमें सूत्र- 


संख्या ३-१६ से और ३-७ से “गिरीहिं' के समान ही साधनिक की प्राप्ति होकर तरुहिं रूप सिद्ध हो 
5 
जाता है । 


घेनुभि:- संस्कृत दतीयोन्त वहु वचन रूप है | इसका प्राकृत रूप धेणूहिं होता है । इसमें सूत्र- 


संख्या १-+र८ से 'न' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति और शेष साधनिका सूत्र संख्या ३-१६ एवं ३-७ से 
'गिरीहिं' के समान ही होकर घेणूहिं रूप सिद्ध हो जाता है । 


शी तीयः च्त ट् 

हु मधघभि ॥ जप दृतसयानन्‍्त बहुचचत रूप है| इसका प्राकृत रूप महूहिं होचा हे । इसमें सूत्र 
रु न |] थान हर धर 
सख्या १-८७ से से स्थान पर 'ह' की प्राप्ति और शेष साधनिको ३-१ ६ एवं ३-७ से 'गिरीहिं' के 
समान ही होकर सहाईें रूप सिद्ध हो जाता है । 


कं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१? में की गई है । 


गरिरिम्य--सस्क्ृत पंचम्यन्त बहुवचन रूप है । 
गिरीछुन्ता हते है। इनमें सूत्र-संख्या ३-१६ 
प्राप्ति और ३ 


इसके प्राकृत रूप गिरीओ, गिरीहिन्तो और 


३ से सूल 'गिरि! शब्द्ान्त्य हम्व दीर्घ 
-६ से पंचमी के तने रचर हु! पद 
६ स॑ पंचमी विभक्ति बोधक प्रत्यय आओ , हिन्ती! गैर ह” को दीघ स्वर हर! को 


(बी गिरीाहिन्तों न 8० ४2 घुन्त न्‍ ७, ः 
गिर्रओो, गिरीहिन्तों एवं गिरीसुन्तो रूपों की सिद्धि हो जाती है न 30000 722, 
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बुषद्धिस्यः सरकृत पव्म्वम्यन्त बहुबचन रूप है | इसका प्राकुत रूप बुद्धीओ 'होता है । इसमें 
सूत्र-पसख्या ३-१६ और ३-६ से 'गिरीझ' के समान ही साधनिकां की प्राप्ति होकर वुच्चाशों रूप सिद्ध 
हो जाता है॥। 

दृ्धषिम्यः सरक्षत पष््चभ्यन्त बहुवचन रूप है । इसका प्राकृत रूप दहीओ होता है । इसमें सूत्र- 
सख्या १-१८७ से 'ध' के स्थान पर हू की प्राप्ति और ३-१६ तथा ३-६ से 'ग्रिरीओ' के समान ही 
साधनिफा की प्राप्ति होफर इृछओ रूप सिद्ध हो जाता है. । 


तरुभ्यः संस्कृत पद्म्वम्यन्त बहुबचन रूप है. | इसका प्राकृत रूप तरूओ होता है। इसमें सूत्र-संख्या 
३-१६ और ३-६ से 'गिरीओ? के समान ही साधघुनिका की प्राप्ति होकर तरूओं रूप सिद्ध हो जाता है । 


धेनुभ्यः सस्फृत्त पन्म्वम्यन्त बहुवचन रूप है | इसका प्राकृत रूप घेशुओ होता है । इसमें सूत्र- 
सख्या १-२०८ से 'न' के स्थान पर 'णः की प्रांप्ति और ३-१६ तथा ३-६ से 'गिरीओ' फे समान ही शेप 
साधनिफा फी भराप्ति होकर घेणओ रूप सिद्ध हो जाता है । 

मंघुस्यः सस्क्ृत पद्नम्थन्त वहुवचन रूप है | इसका प्राकृत रूप महूझो होता है । इसमें सृत्न- 
सख्या १-१८७ से 'ध' के स्थान पर 'ह की प्राप्ति और ३-१६ तथा ३-६ से 'गिरीझो' फे समान ही शेप 
साधनिका फी भराप्ति होकर मह्ओं रुप सिद्ध हो जाता है । 


आगओ रूप की सिद्धि सुत्न-सर्या १-११#८ में की गई है । 


गारयि सस्कृत सप्तम्यन्त वहुवचन रूप है। इसका प्राकृत रूप गिरीसु होता दै । इसमें सूत्र-संख्या 
३-१६ से छ्ठितीय हस्व स्वर 8! के स्थान पर दोधे स्वर 'ई' की प्राप्ति, और १-२६० से 'प्‌! के स्थान पर 
'सः को प्राप्ति होकर गिरीसु €प सिद्ध हो जाता है । 


डाधियु सस्कृत सप्रम्यन्त वहुबचन रूप है | इसका प्राकृत रूप बुद्धोसु होता है। इसमें सूत्र - 
सख्या ३-१६ से 'इ” के स्थान पर 'ई' की प्राप्ति और १-२६० से 'प' के स्थान पर 'स” की प्राप्ति होकर 
चुद्धास्‌ रूप मिद्ध दो जाता है । 


दिए सस्क्ृत सप्तम्यन्त बहुबचन रूप है ! इसका प्राकृत रूप द्दीसु होता है। इसमें सुत्न-संख्या 
९-९८७ से 'घू' के स्थान पर 'ह! को प्राप्ति, ३-१5 से 'इ' के स्थान पर 'ह? को प्राप्ति और १-२६० से “प्‌ 
फे स्थांन पर 'स' की प्राप्ति होकर दरहसि रूप सिद्ध हो जाता दै । 

तरुपु मस्छृत सप्तम्बन्त वहुवचन रूप है | इसका प्राकृत रूप तसरूसु होता है । इसमें सूत्र--सख्या 


३-१६ से प्रथम 'उ' के स्थान पर दीघे 'उ? की प्राप्ति और १-२६० से 'पू' के स्थान पर 'सः की प्राप्ति 
होकर तरूस॒ रूप सिद्ध हो जाता है । 


पेबप/--सस्कृत सप्तस्यन्त वहुवघन रूप है ! इसका प्राकृत हूप घेशस होता है । इसमें सूइ- 


१६ ] # प्राक्ृत व्याकरण # 
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संख्या १-२२८ से 'न! के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; ३-२६ से प्रथम 'उ' के स्थान पर दीघ 'छ! कीं ग्राधि 
और १-२६० से 'ष' के स्थान पर 'सः की प्राप्ति होकर पेणूसु रूप सिद्ध हो जाता हैं । 


मधुषु/--संस्कृत सप्तम्यन्त्‌ बहुबचन रूप है । इसका प्राकृत रूप महूसु होता ह्‌ | आहत 
संख्या १-१८७ से 'घ? के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; ३-१६ से प्रथम 'उ' के स्थान पर दीघ ऊ' की प्राप्ति 
और १-२६७ से 'घ्‌! के स्थान पर 'स्‌ः की प्राप्ति होकर महूस॒ रूप सिद्ध हो जाता है । 


७ ० त्रे # संख्या . धर 

ल्थितम/--संस्क्रत विशेषण रूप है.। इसका प्राकृत रूप ठिअं होता है । इसमें सुत्र-संख्या ४-२ 
से 'स्था? के स्थान पर 'ठा' आदेश; ३-१५६ से प्राप्त रूप 'ठा! में स्थित्‌ अन्त्य आ! के स्थान पर 'ह का 
प्राप्ति; १-१७७ से क्दन्तीय विशेषणात्मक प्रत्यय त्‌' का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 


अकारान्त नपुसकलिंग में 'सिः प्रत्यय के स्थान पर म्‌? प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त 'म्‌' का 
अनुस्वार होकर ठिज रूप सिद्ध हो जाता है । 


दिज-भूमिषुः- संस्कृत सप्तम्यन्त बहुचचन रूप है । इसका प्राकृत-रूप दिश्र-भूमिसु होता है । 
इसमें सूत्र-संख्या २-७६ से 'व' का लोप; १-१७७ से 'ज” का लोप और १-२६० से 'पः के स्थांन पर 'स्‌! 
की प्राप्ति होकर हिअ-भूमिसु रूप सिद्ध हो जाता है । 


दान-जलादीकृतानिः--संस्कृत विशेषण रूप है। इसका प्राकुत रूप दांण-जलोल्लि आईं होता 
है। इसमें सूत्र-संख्या १-२२८ से “न! के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; १ ८२ से “आदद्री' में स्थित 'आ! के 
स्थान पर ओ' की प्राप्ति; १-१० से 'जल! के 'ल' में स्थित अन्त्य 'अ? को लोप; २-७६ से रेफ रूप ष्रः 
का लोप; २-७७ से ट्वितीय 'दू” का लोप; १-२५४ से शेष 'र्‌, के स्थान पर 'ल' आदेश; २-८६ से आदेश 
प्राप्त 'ल' को द्वित्व 'ल्‍ल' को प्राप्ति; १-८४ से दीघे स्वर 'ई? के स्थान पर हस्व स्वर 'इ? की प्राप्ति; 
१-१६६ से 'ऋ/ के स्थान पर अ' की प्राप्ति; १-१७७ से 'क्' और 'त! का लोप; १-१० से लुप्त 'कः में 
से शेष रहे हुए 'अ' का आगे 'आ! ओ जाने से लोप अथवा १-५ से 'अ' के साथ मे 'आः की संधि 
होकर दोनों के स्थान पर 'आ! की श्राप्ति; और ३-२६ से प्रथमा अथवा द्वितोयों विभक्ति के बहुवचन 
के संस्कृतीय अत्यय 'नि! के स्थान पर प्राक्ृत में 'ईं” प्रत्यय की प्राप्ति होकर ड्राण-जल्मोहलिआड़े रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


चच्छाहिं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-७ सें की गई है । 
पच्छेसन्तो-रूप की सिद्धि सूत्र-संस्या ४-९ में की गई है । 
पच्छेसु रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-१५ में की गई है । 
गिरिं रूप की पिद्धि सूत्र-संस्या १-०३ में की गे है । 
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तसुन्‌ मंस्कृत द्वितीयान्त रूप है । इसका प्राकृत रूप तसं होता हैं । इममे सूत्र-संख्या ३-५ से 
द्वितोया विभक्ति के एक वचन में 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १-२३ से प्राप्त 'म' का 'प्रनुस्वार होकर तर 
रूप सिद्ध हो जाता है । 
२घ्छ रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या १-? में की गई है ॥३-१॥॥ 


चतुरों वा ॥३--१७॥ 


चतुर उदन्तस्य भिस स्यस-सप्सु परेषु दीघों वा भवति ॥ चऊहि। चठहि। चओों 
पउठओ | चऊसु चउसु ॥ 

अर्थ:--चतुर ! मस्मुत शब्द के प्राफुत-रूपान्तर 'चर! में छृतीया विमक्ति के बहुवचन फे प्त्यय 
'मिस्तः के आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'हि हिं और हिं! को प्राप्ति होने पर; पंचमी विभक्ति के बहुबचन के प्रत्यय 
भ्यस' के आदेश-प्राप्त प्रत्यय "हि! हिन्तों, सुन्तो' श्रादि की प्राप्ति होने पर और सप्तमों विभक्ति के 
बहुबचन के प्रत्यय 'सुप' के श्रादेश प्राप्त प्रत्यय 'छु' की प्राप्ति होने पर अन्त्य हस्व प््वर 'उ' को बेकल्पिक 
रुप से दी्घ 'ऊ' की प्राप्ति होती हैँ | जैसे --घतुर्भिः-चऊहि अथवा चढहि; चतुभ्य 5चऊशओ अथवा 
चउओं और घतुपु नचऊछु अथवा चच्सु ॥ 


चदुर्मिः सम्कृत ठृतीयान्त सख्या चाचक वहुवचन-विशेषण रूप है । इसके प्राकृत रूप 'चऊहि 
श्रौर चवहि हाते हैँ | इनमें सुश्रन-सखझ्या १-११ से मूल मस्कृत शब्द 'चतुर! में स्थित 'अन्त्य हलन्त व्यज्जन 
“९! का लोप, (-(७७ से 'त्' का लोप, ३-१७ से शेप 'उ' को चेकल्पिक रूप से दर्घ 'ऊ' की प्राप्ति; और 
३०७ से ठृत्तीया विभक्ति के चहुबचन में सत्कृताय प्रत्यय 'मिप्त! के स्थान पर आदेश-प्राप्त 'हि' प्त्यय फी 
प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप चऊहि और चठादि सिद्ध हो जाते हैं | 


तुर्भ्यः सरक्नत पश्चम्यन्त सख्या वाचक बहुवचन-विशेषण रूप है | इपफे प्राकृत रूप चऊगो 
और चठशओ होते हैं । इनमें 'चऊ' और 'चउ' तक फी साधनिका इसी सूत्र में कृत उपरोक्त रीति-- 
अनुसार, ओर ३-६ से प्रचमो घिभक्ति के बहुवचन में सस्कृतीय प्रत्यय भ्यप्त! के स्थान पर शआदेश-प्राप्त 
“ओो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से दोतों रूप चऊओ ओर चउथो सिद्ध हो जाते हैं । 


चतुर्ड सस्कृत सप्तम्यन्त सख्या घाचक बहुवचन विश्पण €प है | इसऊे प्राकृत रूप चऊधु और 
'वस्सु होते हैँ । इनमें 'चऊ' ओर “चउ' तक फी साधनिका इसी सूत्र में उपशोक्त रीति अनुप्तार और 
९-२६० से 'प' के स्थान पर 'स्‌' फी श्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप चऊसु और चउस सिद्ध शे 
जाते हैं ॥३-६ज। 


| | लुप्ते शुसि ॥३--१८॥ 
',... इंदृतों! शसि लुप्ते दोर्धों मचति ॥ गिरी । बुद्धी । तरू | घेणू पेच७ || लुप्त इति किम । 


श्द ] # आकृत व्याकरण % 
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गिरिणो । तरुणो पेच्छ ॥ इदृत इत्येव | वच्छे पेच्छ ॥ जस-शप्त (३-१२) इस्यादिना शसि 
हे + (१ ि ए 
दीप॑स्थ लक्ष्यानुरोधार्थो योग: , लुप्त इति तु णवि प्रति प्रसवाथशक्षानिश्वत्यभ्रम्त ॥ 


अथ-प्राकुनीय इकारान्त ओर उकारान्त पुल्लिंग और स्त्रीलिग शब्दों में द्वतीया विमक्ति 
के बहुबचन में 'शस' प्रत्यय की प्राप्ति हाने पर एवं सूत्र-संस्या ३-४ के विधान से प्राप्त प्रत्यय 'शत्त' का 
ज्ञोप होने पर अन्त्य हस्व स्वर 'इ' अथवा 5! के स्थान पर दीघे 'इ! अथवा दीघ 'ऊ की प्राप्ति यथा 
क्रम से होती है| जेसे:-गिरीन"गिरी अथात्त पहाड़ों को; बुद्धी:न्चुद्धी अर्थात चुद्धियों को; त्तरूनत्तरू 
श्रथात, वृत्षों को; घेनू: पश्य-्घेण्‌ पेच्छ अथांत गायों को देखो । इन डदाहरणों में अन्त्य दृस्व स्वर फो 
'शस' प्रत्यय का लाप होने से दीघता श्राप्त हुई हैं; यों अन्यत्र भी जान लेना चाहिये । 


प्रइच:--श स' प्रत्यय का लाप हाने पर हो अन्त्य हस्व स्वर को दी्घंता प्राप्त होतो हैँ, ऐसा क्‍यों 
कहा गया है 
उत्तर:--हस्व इकारानन्‍्त अथवा उकारान्त पुल्लिग शब्दों में सूत्न-संख्या ३-२२ से द्वितीया 
विभक्ति के बहुवचन में शस्‌' प्रत्यय के स्थान पर बेकल्पिक रूप से 'णो' प्रत्यय की प्राप्ति भी हुआ करती 
है; तद्तुसार यदि 'शस्‌' प्रत्यय के स्थान पर “णो' प्रत्यय की प्राप्ति होती है तो ऐसी अवस्था में अन्त्य 
हम्व स्वर “इ! अथवा 'उ? को दीघेता कीं प्राप्ति नही होगी; इसीलिये 'लुप्त' शब्द का उल्जेख किया गया 
है सारांश यह है कि दीघेता की प्राप्ति 'शस' प्रत्यय की लोपावस्था पर निरभर है; यदि 'शस' के स्थान 
पर आदेश-प्राप्त 'णो' प्रत्यय प्राप्त हो जाता द तो दीघता का भी अभाव हो जाता है । जैसे:-- 
गिरीन्‌ 5 गिरिणो अर्थात्त पहाड़ों को और तरून्‌ पश्य-तरुणो (अर्थात्त इ्कों को;) पेष्छ-देखो ॥ 


प्रहन/ इकारान्त अथवा उकारास्त शब्में में ही 'शस्‌' प्रत्यय का लोप होने प 


५5 कल र अन्त्य हस्व 
स्वर को दीघता की प्राप्ति होती है; ऐधा क्‍यों कहा गया है ? 
उत्तर/--अकारान्त पुल्लिंग शब््ें में भी द्वितोया-विभक्ति-बोधक प्रत्यय 'शप्तः . 
शत का सूत्र-संख्या 


३-४ के विधान से लाप होता है; परन्तु “रास” अत्यंथ का लोप होने पर भी अन्य हस्ब त्यर 'छ. दो दीर्घ 
पर की प्राप्ति चकल्पिक रूप से ही होती दे तथा सूत्र-संख्या ३-१७ से अन्त्य आः के स्था मा 
प्राप्ति भी हुआ करती ६; इस प्रकार 'शस्‌' कीं ल्ञोपावस्थो में अन्त्य हस्व स्वर 'अ? हो न हे ए! की 
प्राप्ति होती है तो कमी 'ए' की प्राप्ति होती है; यों नित्य 'दीघता' का अमाव रस गे कभी 'आा, की 
नहीं लेते हुए इकारान्त अथवा उकोरान्त शब्दों के लिए ही यह दी्घता अक्राशस्त शब्दों को 


विल्त व ब्ऊ का विधा ४ ८5५ है 
गया है. । जैसे:-बृक्तान पश्य-्वच्छे पेच्छ अथाठ बक्षों को देखो | इस लक का नित्य रूप से” किया 
; चच्छ' 


मे ट्वितोया विर्भाक्ति के बहुबचन के प्रत्यव 'शस्‌' का लोप हुआ है परन्तु अन्य 'छ? अकोरान्त शब्द 
'ए' की प्राप्ति हुई दे; परन्तु तदसुसार अकारान्त शब्दों में नित्य 'दीघेता: अ! को आः? नहीं होकर 


8 र्पो ८  क३-« । ढ़ का 
है । यों इकारान्त और उकारान्त शब्दों में 'शस' प्रत्यय के लोप दोने पर हि हा प्रदर्शित किया गया 
प्य दीघेता के वि 
वेघान को 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १६ 
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स्थिध्रि को समझ लना चाहिये | 

सृत्र-संख्या ३-१२ के विधानोनुसार यद्यपि यह सिद्ध हो जाता दै कि ह्वितीया-पिभक्ति के बहु- 
वचन के प्रत्यय 'शम' फी प्राप्ति होने पर अन्त्य हस्त स्वर फो दीर्घता फी प्राप्ति होती हैं; परन्तु पुनः सूत्र 
सख्या ३-६८ से उमी तात्पर्य फी विशेष संपुष्टि करने के लिए और अकारान्त शब्दों में वैकल्पिफ रूप 
से होने घालो दीघता फा घ्यवधान फरने फे लिये इस सूत्र (३-ए८) फा निर्माण किया है | 'दीघ॑ता की 
नित्यता रूप लक्ष्य-विशेष फे योग फो प्रदर्शित फरने फे लिये इस सत्र का निर्माण करना पढ़ा है | दूसरा 
प्रचल फारण यह है कि सूच्र-संख्या ३-२२ के विघानानुसार 'शस' प्रत्यय के स्थान पर पुल्लिंग शब्दों में 
णो! प्रत्यय की धकल्पिक रूप से 'आदेश- प्राप्ति होती है; ठदनुसतोर यदि ट्वितीया पिमक्ति के बहुवचन 
में 'णो' प्रत्यय फी प्राप्ति हो जाती ६ तो ऐसी अवस्था में 'शस' प्रत्यय फी लोप स्थिति नहीं मात्ती 
जायगी एघ लोप-स्थिति फा अमाव होने पर अन्त्य हर्घस्वर फो भी दीघेतां फी प्राप्ति नहीं होगी | इस 
प्रकार निश्शंक और स्पष्ट अर्थ फो श्रमिव्यक्त करने फे लिये ही तथा नित्य 'दीघंता' फे संबंध में उत्पन्न 
होने पाली शंका भों फे निधारण फे लिये ही सूत्र-सल्या ३-१२ के अतिरिक्त सुत्र-संख्या ३-१८ का निर्माण 
फरना भी आवश्यक तथा उचित सममा गया है | 


गिरीन:--संस्कृत द्वितीयान्त बहुबचन रूप है । इसके प्राकृत रूप गिरी और गिरिणो होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में सृत्र-सख्या ३-४ से छितीया पिभक्ति के वहुबचन में 'शस्‌' प्रत्यय फी प्राप्ति होफर 
प्राप्त प्रत्यय फा लोप और।३-६८ से प्राप्त प्रत्यय 'शस' फा लोप होने से 'अन्त्य हस्व रघर 'इ” फो दीघे 
स्वर £' फी प्राप्ति होकर गिरी रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप- ( गिरीन८ ) गिरिणो में सूत्र-सख्या३-२२से मूल शब्द गिरि' में द्वितीया विमक्ति फ्ले 
बहुवचन में 'शस्‌' प्रत्यय फे स्थान पर णो! प्रत्यय की अादेश-प्राप्ति होकर ट्वितीय रूप गारिणे” भी 
सिद्ध हो जाता है । 
इुद्धाः--सस्कृत ट्ितीयान्त बहुवचन रूप है! इसका प्रांत रूप बुद्धि होता है। इसमें सूत्र-सख्या 
३-४ से द्वितोया विभक्ति फे घष्ठुबचन में 'शस' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राप्त प्रत्वय का लोप 'और ३-१८ 
से प्राप्त प्रत्यय 'शप्त' का लोप होने से अन्त्य हस्व रघर 'इ' को दीघे स्वर 'ई' को प्राप्ति होकर घुद्धी 
रूप सिद्ध हो जांता है ! 
न्‌/--सस्कृत द्वितीयान्त वहुवचन रूप है । इसके प्रौक्तत रूप घर और तरुणो होते है । इनमें 
से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-४ से ट्वितीया विभक्ति के बहुबरधन में 'शस' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राप्त 
प्रश्यय का लोप ३-१८ से प्राप्त प्रत्यय 'शस्‌ का लोप होने से अन्त्य दवस्व स्वर॒'उ' को दीघ॑ स्वर “ऊ! 
की ग्राप्ति होकर तरू रूप सिद्ध हो जाता है । ' 
द्वित्तीय रूप ( सरून5 ) तरूणो में सूत्न-सख्या ३-२२ से मूल शब्द तरू' में द्वितीया विभक्ति के 
पहुबचन में 'शस' प्रत्यय फे स्थान पर 'णो' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होकर द्वितीय रूप तरूणो भी सिद्ध 


हो जाता है । 


२० | # प्राकृत व्याकरण # 


2 #एससं कुकु नर 
९ दर बु४4०८ सदब बैच दी (20 20 ० 2 कैईैन्लन्डु- चर हल्ला नजगन की सुन्दर दनरनोत जुट गुनुल्गूल सफैडन्दाओैचर और बुर नै रु * रईः हि दः ॥/ 6 ६९ ९! की ५ हाफ है 


घेनू/-संस्कृत द्वितीयान्त बहुवचन रूप है. । इसका प्राकृत रूप भर होता 8 | मम संत्र-संख्या 
(९-२९८ से 'न के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; ३-९ से ट्वितीया विभक्ति के बहुबचन में 'शप्त' अत्यय की 
प्राप्ति होकर प्राप्त प्रत्यय का लोप और ३-१८ से प्राप्त प्रत्यय 'शस्त' का लोप धरने से अन्त्य दस्त सर 
“3! को दी स्वर 'ऊ' की प्राप्ति होकर घेण रूप सिद्ध हो जाता है । 
् 


क्रेच्छ :--रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-# में की गई हैं. । 


'वच्छे :-- रूप की सिद्धि सूत्र संख्या #-४ में की गई & । ६-१८॥ 
अबलीबे सो ॥३-१६॥ 


इदतो इक्लीवे नपु 'सकादन्यत्र सो दीधों मबति ॥ गिरी | बुद्धी । तझू | चैण ॥ 
अक्लीब इति किम | दहिं | महुं॥ साविति किम । गिरिं , बुद्धि | तरु' | घेणु' ॥ केचित्तु 
दीघेत्व॑ विकल्प्प तदमावपक्ञे सेमादिशसपीच्छन्ति | अ्रग्गि | निहिं । वाउं | बिहुं ॥ 


अर्थः--प्राकृतीय इकारोन्त ओर उकारानन्‍्त शब्दों में से नपुसक लिंग वाले शब्दों को छोड़कर 
शेप रहने वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों मे प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे प्राप्त होने वाले 'सि? 
प्रत्यय के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर 'इ! को अथवा 'उ! को दीघ “३? की अथवा दीघ 'ऊ' की यथा क्रम 
से प्राप्ति होती है। सारांश यह है कि इकारान्त डकारान्त पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों के धन्त्य 
हृस्व स्व॒र को प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 'सि! प्रत्यय का लाप होकर दीघ स्वर की प्राप्ति होती है । 
जैसे:--गिरि:गरी; चुद्धिः-्बुद्धी; तरुः-तरू और घेचु:-घेण्‌:इत्यादि । 


प्रहच/---इकारान्त अथवा उकारान्त नपुसक लिंग वाले शब्दों का निपेध क्यों किया गया है? 


.... उत्तर--इकारान्त अथवा उकारान्त नपु'सक लिंग वाले शब्दों मे प्रथमा विभक्ति के एक बचद 
में सूत्रन-संख्या ३-२५ के विघान से प्राप्त प्रत्यय 'सि? के स्थाच पर हल्न्त मं! की प्राप्ति होती है; अत्तः 
ण्से नपु सकलिंग वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक्र बचन में पुल्लिंग अथवा च्व्रील्‍िंग में बाप होने 
वाली दीघता का अभाव प्रदर्शित करना पड़ा है । जैसे:--दधिमू-दहिं और मघुमू-महुं इत्यादि । 

हू] 
हे प्रहनः-मूल सूत्र में 'सी? धर्थात्त्‌ 'प्ि! प्रत्यय के प्राप्त होने पर अन्त्य हस्व स्वर '४' को अथवा 
उ' को दीघता की प्रोष्ति होती है; ऐसा क्यो लिखा गया है? हु 


उत्तरः-- नल 
22620 इकारान्त ओर उकारार पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में अन्त्य हस्च मु 
दीघेता 'सि! अत्यय के प्राप्त होने पर होती है स्व स्वर को 


5; में कि छित्तीया विभक्ति के एक बचत सें 
गेरिम्‌-गिरिं ्त ४ 
8 3 कक जे अथोत्‌ पहाड़ को; बुद्धिमू-बुद्धि अथांत्‌ बुद्धि बा हर 
प र घेनुम-घेरणु' अर्थात्‌ गाय को; इत्यादि । इन उदाहरणों में विलय विन फि नोधक 
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प्रत्यय की प्राप्ति होने पर 'न्त्य हस्त स्वरर्ज्या कार्त्यों ही बना रहा है, जबकि प्रथमा विभक्ति के 
एक वचन में अन्त्य हस्त स्व॒र दोधे हो जाता है; ऐसा अन्तर प्रदर्शित करने के लिये ही मूल सूत्र में 'सौ 
र्थात 'सि' अत्यय के परे गहने पर इस प्रकार का उल्लेख करता पड़ा है । 


कोई कोई प्राकृत-भापा के विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि इकारान्त और उकारान्त पुल्लिंग 
अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा विमक्ति के एक बचन में 'मि! प्रत्यय के स्थान पर चेकल्पिक रूप से 
हलन्त भू' आदेश फी प्राप्ति मी होती है. | ऐसी स्थिति में अन्त्य हस्व स्वर फो दीघंता की प्राप्ति भी 
नहीं होगी । इस प्रकार 'पि! प्रत्यय के अभाव में दीघ ता की प्राप्ति मी नहीं होगी। इस श्रकार 'सि! 
प्रत्यय के अ्रमाव में दीघता फा भो अमाव करके प्रथमा-विभक्ति बोाघक 'म' प्रत्यय की श्रादेश रूप 
फल्पना वैकल्पिक रूप से फरते हैं । जै से.- अग्नि >श्रग्गि; निधि ८ निहिं; वायुः-बाउ ओर विघुः अथवा 
विभुः- विहुं | इत्योदि | इन उदादरणों में प्रथमा विभक्ति बोधक 'सपि प्रत्यय के स्थोन पर 'मू! रूप 


प्रत्ययकी फल्पना की गई है । झिन्तु यह ध्यान में रद्दे कि ऐसे रूपों का प्रचलन अत्यल्प है-गौण है । 
'बहुलाधिकार' से ही ऐसे रूपों को कही कहीं पर स्थान दिया जाता है। सब-सामान्य रूप से इनका 


प्रचलन नहीं है | 

गिरि/-संस्कृत प्रथमान्त एक घचन रूप है । इसका प्राकृत रूप गिरी होता है। इसमें सूत्र- 
संख्या ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में संस्क्ृतीय प्रत्यय 'सि' के स्थान पर अन्त्य हस्व स्वर 
(४! को दीघें स्वर '$' फी प्राप्ति होकर गिरी रूप सिद्ध हो जाता है । 


बुद्धि--संस्कृत प्रथमान्त एक घचन रूप है । इसका प्राकृत रूप बुद्धी होता है। इसमें सूत्र-संख्या 
३-१६ से प्रथमा त्रिमक्ति के एक वचन में 'सि' के स्थान पर अन्त्य 'इ' फो 'ई! फी प्राप्ति होकर बुद्धी 
रूप सिद्ध हो जाता है | 

तरूः संस्कृत प्रथमान्त एक वचन रूप है । इसका प्राकृत रूप तरू होता है। इसमें सून्न-संखया ३-१६ 
से प्रथमा पिमक्ति के एक घचन में 'सिः के स्थान-पर झन्त्य 'उ' फो 'ऊ की प्राप्ति होकर तरू रूप सिद्ध 
हो जाता है | 

छेनुर सम्कृत प्रथमान्त एक वचन रूप हैं. | इसका प्राकृत रूप घेणू होता हैं। इसमें सूत्र-सख्या 
१-२२८ से “न! के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति और ३-१६ से प्रथमा विभक्ति फे एक वचन में 'सः के स्थान 
पर अन्त्य '' फो 'ऊ फी प्राप्ति होकर घेणू रूप सिद्ध हो जाता है । 


डधिस सस्कृत प्रथमान्त एक घेचन रूप है । इसका प्राकृत रूप द॒हिं होता है । इसमें सृत्र-सख्या 
१-१८७ से 'ध? फे स्थान पर 'ह! की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक बचन में 'घ्ति प्रत्यय के स्थान 
पर 'म' प्रत्यय को प्रीप्ति और १-२३ से प्राप्त हलन्त प्रत्यय 'म' अनुस्थार होकर इृह्धिं रूप सिद्ध हा जाता है। 


मधुम्‌ संत्कृत प्रथमान्त एफ घचन रूप है | इसका प्राफृत रूप महु होता हैँ | इसकी सांधनिका 
'दृहिं' के समान ही धोकर मह्ुं रूप सिद्ध हो जाता है 


प्रात व्याकरण # 
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गिरिं? रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-7 में की गई हे । 


बुद्धिश संस्कृत द्वितीयान्त एक वचन रूप है. । इसका प्राकृत रूप बुद्धि होता ह। इसमें सूत्र-संख्या 
३-५ से द्वितीया विभाक्त के एक वचन मे 'म प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म!' का अनुरवार 
होकर ब्॒द्धि रूप सिद्ध हो जाता है. । 


तरस संस्कृत द्वितीयांन्त एक वचन रूप है। इसका प्रौकृत रूप तरुं होता हैं । इसकी साधनिका 
उपरोक्त 'बुद्धि' के समान ही होकर तरुं रूप सिद्ध हो जाता है। | 


घेनुस/--संस्कृत ट्वितीयान्त एक वचन रूप हैं. । इसका प्राकृत रूप धरु' होता छै। इसमें सूत्र- 
सख्या १-२०८ से 'न! के स्थान पर 'ण्‌ः की प्राप्ति और शेप साधनिका का उपरोक्त बुद्धि' के समान ही 
होकर घेणुं रूप पिद्ध हो जाता है | 


अग्नि:-संस्कृत रूप है । इसका आप प्राकृत रूप अग्गि होता है । इसमें सूत्र-संख्या २-७८ से “न 
का लोप; २-८६ से लोप हुए 'न' के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'ग॒' को द्वित्व ग्ग' को प्राप्ति और ३-१६ की बृत्ति 
से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म' आदेश की प्राप्ति होकर अरिंग रूप सिद्ध 


हो जांता है । * 


नि।पिः--संस्कृत रूप है। इसको आप प्राकृत रूप निहिं होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-१८७ से 
“धू! के स्थान पर 'ह की प्रा और ३-१६ की द्ृत्ति से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 'सिः प्रत्यय के 
स्थान पर 'म्‌? आदेश की प्राप्ति होकर निहें रूप सिद्ध हो जाता है । 


+ बे हा 
वाछ;- संस्कृत रूप है ' इंमका आप प्राकृत रूप वाउं होता है। इसमें सूत्र-संस्या २-७८ से 'य' 
का लोप और ३-६६ की बृत्ति से अथमा विर्भाक्त के एक वचन में 'पघत' श्रत्यय के स्थान पर 'भ! आदेश की 
प्राप्ति होकर वाउं रूप सिद्ध हो जाता है । म्‌ आदेश क 


विभ्ु:--संस्कृत रूप है । इसका आप प्र । डी 
कृत रूप बिहुँ होता है । इससें म 
के स्थान पर 'ह, की हि इससे सूत्र-संख्या १-१८७ से 'भ 

जा पर “है, की प्राप्ति और ३-१६ की बृत्ति से प्रथमा विभक्ति के एक बचत मे सि! के | 
पर 'म! आदेश की प्राप्ति होकर विहुं रूप सिद्ध हो जाता हित त' अत्यय के स्थान 


पु जसो डड डओ वा ॥१-२ ०] 


इदृत इतीह पश्चम्यन्तं संवध्यते । 

कर हे श्दृत; प्रस्य जस;। पसि अउ है 

वा सचेत) ॥ अग्गड दे हा अओ इत्य 

हक रा ला | पाये बायशी चिट्दुल्ति ॥ पक्षे | अग्गिणो पा हे 

ह्ति कक । कर || | बाऊ ॥ पु सीतिकिस्‌ | बुद्धीओं | घेणुओं की हर ॥ शेष 

| आ्गणो | बाऊ,। बाउणो पेच्छ३ ॥ इद्त इत्येच | बच्छा बम 
| ॥॥। 
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अर्थ:-इम मूल-प्तत्न में 'इकारान्त उकारान्त से 'ऐसता उल्केख नहीं फिया गया, है; अतः अथे- 
स्पष्टीकरण के रहेश्य से 'इदुनः८इकारान्त उकारान्त शर््दों से ऐसा पचर्मों बोधक संबंध-वाचक 
अध्याह्ार कर लेना चाहिये | तदनुमार इकारान्त उकारान्त पुल्लिग प्राकृत-शब्दों में प्रथणा विभक्ति के 
घहु वचन के प्रत्यय 'जस्‌' फे स्थान पर वेकल्यिक रूप से 'ढउ' और “शो! प्रत्ययों फी आदेश-प्राप्त 
हुआ करती हैं. । आदेश प्राप्त प्रत्यय 'डठ' और 'उश्नो' में स्थित 'ड! इत्संज्षक होने से शब्दान्त्य 'ै” और 
'उ3' फी इत्सज्षा होफर इन 'इ? और 'उ' का जोप हो जाता है तथा आदेश-प्राप्त प्रत्ययों का रूप भी 
अ्रठ और 'अप्मो' रह ज्ञाता है । जैसे -अग्नय: रू अग्गड और अग्गश्नो। बायव. तिष्ठम्ति-वायठ 
घायओ चिट्टन्ति | वैकल्पिक पक्ष होने से सृत्र-सल्या ३-२२ फे अनुसार (अग्नय.-) अग्गिणो और 
(वायव्रम-) वाउणो रूप भी होते है । 'त्रठ' और 'अ्रश्रो' तथा णो' श्रादेश-प्राप्ति के अभाव में प्रथमा 
विर्भाक्त के वहुबचन में श्रफारान्त पुल्लिंग शब्द-रप के समान ही खत्न-संख्या ३-४ से 'जस' प्रत्यय फी 
प्राप्ति और लोप-अम्रस्यां प्राप्त होकर तथा सूत्र-संस्या ६-१३ से 'अन्त्य हस्त स्वर 'इ! अथवो 'उ' को 
दोध॑ता फी प्राप्ति होकर 'अग्गी' और 'घाऊ' रूप भी ते हैँ | इस प्रकार इकारान्त 'और उकारोन्‍्त 
पुल्लिंग शब्दों के प्रयमा विर्भाक्त के बहु बचन में चार चार रूप हो जाते हैं; जोफि इस प्रफार हैं:--अग्तयः- 

अग्गड, अमाओ, अग्गिणो और 'अग्गी । वायव >वायक, वायश्रो) वाठणो और वाऊ ॥ हे ड्ड 


(॒ 


*... प्रइनः--इफारान्त उकारान्त पुहिलग शब्दों में ही "अऊ' और “अशो' भदेश-प्राप्ति होती है 
ऐसा उल्लेख क्यों किय। गया है ! 


उत्तरः--स्त्री लिंग घाचक और नपु'सक लिंग वाचक इकारान्त डकारान्त शब्दों में 'जस' प्रत्यय 
फो प्राप्ति होने पर 'अउ' और 'अश्ो! शआदेश-प्राप्ति फा श्रमाव है; अ्त्त: पुल्लिंग शब्दों में ही इन "अत' 
ओर “श्री! का सद्भाव होने से 'पुसि' ऐसे शब्द फा मूल-सुत्र में उल्लेख करना पढ़। है। जैसे:-चुद्धय-- 
चुद्धीओ, घेनव >्घेणाओ; दघीनि>दहीह और मधूनि-महूइ इत्यादि । इन उदाहरणों में पुल्लिगप्व फौ 
अभाष होने से ओर स्त्री लिंगत्व का तथा नपुसक लिंगत्व का सदूमाव होने से आअउ”ः और “अझओ! 
आदेश-प्राप्त प्रत्ययों का अमाष प्रदर्शित किया गया है यों सूत्र में लिखित 'पु'सि' शब्द का तात्पये-विशेष 
जान लेना चाहिये । 


प्रइनर-प्रथमा विभक्ति योधक 'जस' प्रत्यय फी प्राप्ति हने पर ही 'अउ' और 'अझो! आदेश- 
प्राप्ति होती है; ऐसा क्यों फद्दा गया है 


] 


उत्तरः-प्रथमा घिभक्ति बोघक प्रत्यय 'जस' फे अतिरिक्त ट्वितीयां घिमक्ति घोधक 'शस' प्रत्यय 
की प्राप्ति होने पर अथवा.अन्य विभक्ति घोषफ प्रत्ययों फी प्राप्ति होने पर भी उन्र प्रत्यय्यों के स्थान पर 
आठ! और “अश्ो' आदेश-आप्ति नहीं होती है । अत्तः अठ' 'ौर 'अझो' ,आदेश-प्राप्ति केवल 'जस' 
प्रत्यय के स्थान पर ही होती दै; ऐसा तात्पये प्रदर्शित फरने के लिये दी मूल-सूत्न में 'जसो” ऐसा उल्तेख 
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करना पड़ा है। जैसेः-अग्नीन्‌ (अथवा) वायून्‌ पश्यतिल्अग्गि (अथवा) श्रग्गिणो (और) वाऊ (अश्ववा) 
वाडणो पेच्छइ अर्थात्‌ वह अग्नियों को (अथबा) वायुओओं को देखता दे। इन उदाहरणों में द्वितीया 
विभक्ति बोधक प्रत्यय 'शस्‌! के स्थान पर 'अउ! और “अश्रो' आदेश-प्रौप्ति का अमाव प्रदर्शित करते 
हुए यह प्रतिबोध कराया गया है कि 'अड' और 'अओो'आदेश प्राप्ति केवल 'जस्‌! प्रत्यय के स्थान पर ही 
होती है; न कि 'शस' आदि अन्य प्रत्ययों के स्थान पर । 


प्रझ़न/ इस सूत्र की वृत्ति में आदि में 'इकारानत”! और “उकारान्त जेसे शब्दों के उल्लेख फरने 
का क्या तात्पय--विशेष है 


उत्तर:--'जस अत्यय की प्राप्ति 'इकारान्त' और “'उकारान्तः शब्दों के अतिरिक्त 'अकारान्त! 
आदि अन्य शब्दों में भी होती है; अतः सूत्र-संख्या ३-२० से 'नस' पत्यय के स्थान पर होने वाली 'अठ' 
ओर अओ' आदेश-श्राप्ति केवल इकारानत और उकारान्त शब्दों में ही होती हूँ । अकारान्त आदि 
शब्दों में नहों हुआ करती है । ऐसी विशेषता प्रकट करने के लिये ही धृत्ति के प्रारम्भ में 'इकारान्त” और 
'कारान्त पद्‌ की संयोजना करनी पड़ी है | जैसे:-बृ क्षा:-वच्छा । इस उदाहरण से प्रतात हाता हू कि 
जैसे-अग्गड और अग्गओ तथा वायउ और वायओ रूप बनते हैं; बसे 'वच्छुड' और वच्छओ' रूप 
प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में नहीं बन सकते हैं | इस प्रकार इस सूत्र में और द्ृत्ति में लिखित 'पुस्ति; 
'जसो! और 'इदुत/” पदों की विशेषता जाननी चाहिये । 


अग्नयः संस्कृत प्रथमा रूप है | इसके प्राकृत रूप अग्गड, अग्गओ ओर अगिगणों होते हैं। 
इनमें से प्रथम दो रूपों में सूत्र-संख्या २-७८ से 'न” का लोप; २-८६ से लोप हुए “न! के पश्चांत शेप रहे 
हुए 'ग! को हित्व “्ग को प्राप्ति; ३-२० से श्रथमा विभक्ति के बहुवचन में संल्कृतोय प्रत्यय 'जस्‌' के 
स्थानीय रूप 'अस्‌' के स्थान पर श्राकृत में बेकल्पिक रूप से 'डड'! और 'डओ' ओआदेश-प्राप्ति; 
आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'डउ' और 'डओ' में हलन्त 'ड' इत्संज्ञ़क; तदनुसार प्राप्त रूप 'अग्गि' से से 
पअन्त्य स्व॒र 'इ? की इत्संज्ञा होकर लोप एवं अंत में ३-२० से प्राप्त प्रत्यय अरड' और 'अओ'! की अग्गा 
में संयोजना होकर क्रम से एवं वेकल्पिक रूप से दोनों रूप अग्गड भौर अग्गओं सिद्ध हो जाते हैं । 


ध् 


अग्गिणों रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१७ में की गई है | 


वायव:--संस्कृत प्रथमान्त रूप है । इसके प्राकृत रूप वायड, वायश्रो और बाडणो होते हैं । 
इनमें से प्रथम दो रूपों में सूत्न-संख्या ३-२० से संस्क्ृतीय प्रथमा विभक्ति बोध प्रत्यय 'जसः के स्थानीय 
रूप “अस! के स्थान पर प्राकृत में 'डडझ' और 'डओ' प्रत्ययों की चैकल्पिक रूप से आदेश-ग्रोप्ति; आदेश- 
प्राप्त भत्यय 'डड! और 'डशओओ' सें स्थित 'ड! इत्संज्ञक होने से सूल शब्द 'बायु'में स्थित अन्त्य स्वरप्ड क्छी 
इत्संज्ञा होकर लोप एवं तत्पश्चात शेष रहे हुए बाय रूप में क्र से अउः और “अओ' प्रत्ययों की 


| 


मन 
फर 
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संयोजना होकर प्रथम फे दो रूप क्रम से एवं बैकल्पिफ रूप से वायठ' और वायभों” सिद्ध हो 
जाते हू । 
छएृतीय रूप (वायबः ८) षाउणो से सूत्र-सख्या २-४८ से 'य' फा क्षोप और ३-९२ से प्रथमा विमक्ति के 
बहुवनन में मंस्कतोय प्रत्यय 'जस्‌ के स्थानीय रूप "अस' के स्थान पर प्राक्ृत में णो! प्रत्यय फी वैकल्पिक 
रूप से आादेश-प्राप्ति होकर तृतोय रूप 'घाउणों” सिद्ध हो जाता है । 


अग्नयः--सस्कृत प्रथमोन्‍्त रूप है | इसऊा प्राश्त रूप अग्गो होता है | इममें सूत्र-सख्या २-७८ 
से 'न' का लोप; २-८६ से शेप 'ग॒' को द्वित्व 'गा' की प्राप्ति, ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में प्राप्त 
प्रत्यय 'जस्‌' का लोप और ३-१४ से प्राप्त एव लुप्त प्रत्यय 'जस! के कारण से 'अन्त्य हस्व स्वर ॒'इ! को 
दीर्घ स्वर ई' की प्राप्ति होकर प्रवमान्त रूप अर्यी सिद्ध हो जाता है । 


घायवः--सस्क्ृत प्रथमान्त रूप हैँ. | इसका प्राऊुत रूप वाऊ होता हैं. । इसमें सूत्र-संखया २-७८ 
से 'य' का लोप; ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुचचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस्‌! का लोप और ३-१२ से प्राप्त 
एव लुप्त प्रत्यय 'जम' फे कारण से अन्त्य दस्त स्व॒र 'उ' फो दीघ स्तर 'ऊ! की प्राप्ति होकर प्रथमान्त 
रूप पाऊ सिद्ध हो जाता ६ । 


बुद्धय/-- ससस्‍्कृत प्रथमौन्‍्त बहुधचन रूप है| इसका प्राकृत रूप बुद्धीओ होता है । इसमें सूंन्न- 
संख्या ३-२७ से अ्रन्त्य दस्व स्वर 'ए! फो दोघेता फी प्राप्ति फे साथ 'भो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर घुद्धीओं 
रूप सिद्ध है| जाता ६ । 


धेनषः-सम्कृत प्रयमान्त बहुवचन रूप हैं | इसका प्राफृत रूप घेणओ होता है। इसमे सूत्र- 
सख्या १०२८ से 'न! को 'ण्‌' फा प्राप्ति ओर ३-२७ से सस्कृतोय प्रथमा विमक्ति बाधक प्रत्यय 'जप्त! के 
स्थानोय रूप अस' के स्थान पर प्राक्षत में अन्त्य हस्त स्व२ उ' को दीघ “ऊ' की प्राप्ति के साथ 'ओ! 
प्रत्यय की भ्राप्ति होकर घेशओों रूप सिद्ध हो जाता है । 


एधीनी ससस्‍्कृत प्रथमान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप दहीई होता है | इसमें सूत्र-सख्या १-१८७ 
से 'घृ! के स्थान पर 'ह की प्राप्ति और ३-२६ से प्रथमा विसक्ति के वहुबचन में नपु'सक लिंग में सस्कृत 
प्रत्यय 'जस' के स्थानीय रूप अन्त्य स्थर की दीघता पूर्वक 'नि' के स्थान पर प्राक्ृत में अन्त्य स्वर की 
दीघेता के साथ '६' प्रत्यय की प्राप्ति द्योकर दृद्ाई रूप सिद्ध हो जाता है । 


' सप्टूनि सस्कृत प्रथमान्त रूप है | इसका प्राकृत रूप महूइ होता है। इसमें सुत्र-सख्या १-१८७ 
से 'घ! फे स्थान पर 'ह ? की प्राप्ति और ३-२६ से प्रथमा विभक्ति फे वहुवचन में नपु पक लिंग में सस्कृत 
प्रत्यय 'जस्‌ के स्थानीय रूप “अन्त्य स्थर की दीर्घता पूरक 'नि' फे स्थान पर प्राक्ृत में अन्त्य स्थर फी 
दीघ ता के साथ *ईं! प्रत्यय की प्राप्ति होफर महई रूप सिद्ध हो जाता है | 
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अग्नीन्र संस्कृत द्वितीयान्त रूप हैं | इसके प्राकृत रूप अग्गी और अग्गिणो होते हैँ । इनमें से 
प्रथम रूप में स॒त्र-संख्या २-०८ से 'न'! का लोप; २-८६ से शेष 'ग' का द्विल्व गए को प्राप्रि; ३-० से 
द्वितीया विभक्ति के बहुबचत में मंस्कृतीय प्रत्यय 'शम' को प्राप्ति होकर लोप; और ३-१२ से प्राप्त एवं 
लप्त प्रत्यव 'शसत' के कारणों से अन्त्य दव्व स्वर इ? को दीघ स्वर हे की प्राप्ति होकर अरगी मिद्ध हो 
ज्ञाता द | 

द्वितीय रूप-(अग्नीनू-) अग्गिणो में 'अग्गि? तक् की साधनिक्रा ऊपरोक्त रूप के समान; ओर 
३-२० से ह्वितीया विभक्ति के वहुवचन में संस्कृतीय प्रत्वय 'शम! के स्थान पर ग्राकुत में 'णो' प्रस्यय की 
आदेश-प्राप्ति वेकाल्पक रूप से होकर द्वितीय रूप अग्गिणों भी सिद्ध हा जाता है | 


वायन मंम्क््त द्वितोयांन्त रूप है | इसके प्राकृत रूप व|ऊ ओर वाउणो होते है | इनमें से प्रथम 
रूप में सूत्र-संख्या-२-७८ से 'य' का लोप; ३-४ से द्वितीया विभक्ति के बहुबचन में संस्क्ृतीय प्रत्यय 
आस! के स्थानीय रूप 'अन्त्य स्वर को दीघंता पूर्वक! 'नूः की श्राप्ति होकर लोप और ३-१२ से आप्त एवं 
लुप्त प्रत्यय शिसः के कारण से अन्त्य स्व स्वर 'उा को दीर्घ स्वर 'ऊ' कोप्राप्ति होकर प्रथम रूप 
वाऊ सिद्ध हो जाता है । 


हवितीय रूप (वायूनू-) वाइणो में ६-४८ से 'य' का लोप और ३-२२ से शेष रूप वाई! में 
द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में संस्क्ृतीय प्रत्यय 'शस्‌ः के स्थान पर ग्राक्ृत में 'णो! प्रत्यय की आदेश- 
प्राप्ति वेंकेल्पिक रूप से होकर द्वितीय रूप ब्राउणों भी सिद्ध हो जाता हैं. । 


वच्छा रूप की मिद्धि सुत्र-संख्या #-४ में की याद है ||३-२५॥ 
वो तो डबो ॥१-२१॥ 


उदन्तात्परस्य जसः पुसि डित्‌ अबो इत्यादेशों वा मव॒ति || साहवो । पत्ते | साहओ | 
साइड | साइ | साहुणो ॥| उत इति किम | वच्छा ॥ पुसीत्येव | घेणू | महईं ॥| जस इत्येव | 
साहूणी पेच्छ ॥ - | 
अर्थः-प्राकृतीय उकारान्‍्त पुल्लिंग शब्द में प्रथमा विभक्ति के वहुवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 
“जस' के स्थान पर वेकल्पिक रूप से 'डवो' प्रत्यय की आदेश-गपध्ति हुआ करती हैं। आदेश-प्राप्त प्रत्यय 
डवो! में 'ड' इत्संन्रक होने से शेप प्राप्त प्रत्यय “अवो' के पूचर में उकारान्त शब्दों में अन्त्य स्वर ॒'उ' की 
इत्संत्रा हाकर इस 'उ' का लोप हो जाता हू एवं तत्पश्चात्‌ 'अवो' अ्रत्यय की संयोजना होती है | ज॑से:-- 
साथवःन्‍्साहवो | वे कल्पिक पत्त हाने से सृत्र-संख्या ३-२० से (साधवः>) साहओ और साहड 


सा हात ६। सूत्र संख्या ३-४ स (सावव:-) साह रूप मी होता हैं; इ 
(सावव:-) साइणा रूप भी हाता है | वां प्र 


रूप 
ता प्रकार से सूत्र संख्या ३-२२ से 
ह थमा विभक्ति के बहुबचन में साहु के पाँच रूप हो जाति हैं 
जो कि इस प्रकार है -< साधव:-) साहवा, साइओ, साह साहू और साइणों ॥ 
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प्रहनः--उफारान्त' शब्दों में ही प्रथमा चहुवचन में 'अघो' झआ्देश फी प्राप्ति होती है; ऐसा क्यों 
फहा गया ह ? 
उत्तरः-छर्योक्ि 'अकारान्त' अथवा 'हकारान्त' सें प्रथमा बहुदचन से अचो'” अआदेश-प्राप्त 
प्रत्यय की उपलब्धि नहीं है एवं फेवल 'उकारान्त' में हो 'अवो' प्रत्यय की उपलब्धि हैँ; अतएव ऐप्ता 
विधान बनाता पड़ा हू कि फेघल प्राफ़नीय उफाशन्त शब्दों में हो प्रथमा पविभक्ति के चहुचचन में अबो! 
अआदेश प्राप्त प्रत्यय विशेष होता हूँ । जैसे.-पृत्तान्‌ - वष्छा | यों पष्छुयो' रूप का अभाव सिद्ध होता है | 


प्रदन:--'उकरा रान्‍्त पुढ्लिंग! में हा 'अबो' प्रत्यय अधिक होता हैं; ऐसा भो क्‍यों कहा गया है 


उत्तर --उकारान्त ज्वोलिंग और नपुसफ लिंग वाले भी शब्द छँते है; ऐसे शब्द उकारान्त होते 
हुए भी इनमें 'पुल्लिंगत्य' का अभाव होने से 'अबो' प्रत्यय का इनके लिये भी अभाव होता है; ऐसा 
विशेष तात्पय बतलाने फे लिये ही 'पुल्लिंगत्व' फा बिशेष विधान किया गया हूँ। जैसे.--धेनवः्थेण 
ओर मघूनिमहूइ | ये उदाहरण उकारान्तात्मक होते हुए भी पुल्लिंगात्मक नहीं होकर क्रम से ख्रौलिंगास्मक 
ओौर नपु'सक लिंगात्मक होने से इनमे 'झवो' प्रत्यय फा ्रमाव जानना चांहिये। 


प्रशन--प्रयमा बिमक्ति के बहुबचन में 'जम' प्रत्यय फे स्थान पर ही अथों! आदेश-प्राप्त 
प्रत्यय -चौंकल्पिक रूप से होता है; ऐसा भी फ्यों फह्दा गया है * 


फ्यों कि 'अणो' आदेश प्रौप्त प्रत्यय फेघल प्रयथमा विमक्ति फे घहुघचन में 'ज्स' प्रत्यय 
फ हैं; भ्रन्य विर्भाक्तियों के प्रत्यर्यों के स्योन पर “अवो! आदेश-प्राप्ति नहीं द्ोती है 
एमा प्रदर्शित फरने के लिये दी 'जस्' फा उल्लेख करना पड़ा है। जैसे “साधून्‌ पश्य-्पाहू (अथवा) 
साहुणो पेच्छु । इम उदाहरण में द्वितीया-विमक्ति के बहुबचन में शप्त' प्रत्यय फे स्थान पर 'अवो' आदेश 
प्राप्त प्रत्यय का अभाव प्रदर्शित हो रहा हैँ, क्योंकि ऐसा ,विधान नहीं है। 'अतः यह प्रमाणित क्लियां 
गया है कि “अवो? आदेश-प्राप्त अ्त्यय का विधान फेंवल प्रथमा बहुबचन में ही होता है; चद्द भी पुलिल्िंग 
में हो श्रीर फेषल ऊफारान्त में ही हो सफता है | 


साधपः संस्कृत प्रथमान्त बहुबचन रूप है | इसके श्रांकुत रूप साहवो, साहझो, साहठ साहू 
और साहणों होते हैं। इनमें सूत्र-सख्या १०१८७ मे 'ध' के स्थान पर 'ह? की प्राप्ति, तत्पश्चात््‌ प्रथम 
रूप में सून्न-पख्या-३-२१ से संस्कृतीय प्रथमान्त बहुवचन के प्रत्यय 'जस' के स्थान पर वेंकल्पिक रूप 
से 'डबो” आदेश-प्राष्ठि; प्राप्त प्रत्यय 'डवोः में 'डू इत्संक्षक होने से 'साहु' में स्थित अन्त्य स्वर 'उ! 
फी इत्सज्ञा होकर 'उ' फा लोप एवं प्राप्त रूप 'ध्षाह में “अयो' प्रत्यय फी संयोजनां ह्वोकर प्रथम रूप 
साहपो सिद्ध हो जाता हैं। 


द्िटीय और उत्तीय रूप 'सोहष्ो' एव 'साह3' में सुत्र-सझ्या ३-२० से संस्कृतीय प्रथमान्त बहु- 
घच न के भ्रत्यय 'जस' के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'डथ्नो' और 'डउ' अआदेश प्राप्ति: प्राप्त प्रत्यय 


श्ध ] # आंत व्याकरण # 


कक ० + के | # ० # 6७ ७ + ७७७ ०३ ०9७ ७ ७ ७ कक 


'इओ' ओर 'डड' में 'ड' इत्संन्नक होने से 'साह! में स्थित अन्त्य स्वर 'उ' की इत्संज्ना होकर 'उ' का 
लोप एवं प्राप्त रूप 'साह! में 'अओ' तथां अड! पत्यय की संयोजना होकर ट्वितीय और दृतीय रूप' 
साहओं तथा साहउ भो क्रम से एवं चौकल्पिक रूप से सिद्ध हो जाते हैं | 


चतुर्थ रूप 'साहू' में सूत्र-संख्या ३-४ से संस्कृतीय ग्रथमान्त बहुवचन के प्रत्यव 'जम' की श्राप्ति 
होकर लोप तथा ३-१२ से प्राप्त एब' लुप्त 'जस' प्रत्यय के कारण से अन्त्य हृस्व सत्र 'उ' को दीघ स्वर 
'ऊ' की प्राप्ति होकर चतुर्थ प्रथमान्त वहुवचन रूप साह्ट भो सिद्ध हो जाता हैं । 


पंचम रूप 'साहणो! में सूत्र-संख्या ३-२२ से संस्कृतीय प्रथमान्त बहुत्रचन के प्रत्यव॑ 'जस! के 
स्थोत्त पर वकल्पिक रूप से-णो' आदेश-प्राप्ति होकर पंचम रूप साहणों भी सिद्ध हो जाता है. । 


“बच्छा” (प्रथमान्त बहु वचन) रूप की सिद्ध सूत्र-संख्या 8-2 में की गई हैं । 


घेनव: संस्कृत प्रथमान्त वहुवचन रूप है| इसका प्राकृत रूप घेणू होता है. | इसमें सूत्र-सख्या 
१-५९८ से मूल रूप 'घेनु' में स्थित 'न' का 'ण'; ३-४ से प्रथमा विभक्त के बहु वचन मे प्राप्त संस्क्रतोय 
प्रत्यथ 'जस” का लोप और ३-१२ से प्राप्त एवं लुप्त 'जसः प्रत्यय के कारण से अन्त्य हस्त्र स्वर 'ड' को 
दीघ स्वर 'ऊ' की प्राप्ति होकर प्रथमान्त बहुवचन रूप घेणू सिद्ध हो जाता हैं. । 


सहूईं रूप की सिद्धि सून्न-संख्या 7-7० में की गई है | 


साध्टन्‌ संस्कृत द्वितीयान्त “रूप है । इसके प्राकृत रूप साहू और साहुणो होते हैं। इसमें 
सूत्र-संख्यां १-३८७ से मृत रूप साधु! में स्थित 'ध' के स्थान पर हः को प्राप्ति; तपश्चात्‌ प्रथम रूप में 
सूत्र-संख्यों ३-४ से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में प्राप्त संस्कृतीय प्रत्यय 'शस्‌' का लोप और ३-१२ 
से प्राप्त एवं लुप्त 'शस! प्रत्यय के कारण से अन्त्य हस्व स्वर 'ड' को दीघ स्वर 'छ की प्राप्ति हाकर 
द्वितीयान्त बहुवचन रूप 'सांहू' सिद्ध हो जाता है । 


छितीय रूप 'साहुणो! से सूत्र-संख्या ३-२२ से ह्वितीया विभक्ति के बहुबचन मे प्राप्त संस्कृतीय 


प्रत्यय 'शस्‌' के स्थान पर प्राकृत में पुल्लिंग वकल्पिक रूप से 'रणो' अत्यय क्लो आदेश प्राप्ति होकर 
द्वितीय रूप साहणों सिद्ध हो जाता है । 


पेच्छ ( क्रिया पद के ) रूप कीं सिद्धि सूत्र-संख्या १-१ में को गई है | ३-२१। | 


जसू-शुसोर्णों वा ॥ ३-२२ ॥ 


इदुतः परयो जेसू-शसोः पुसि णो इत्यादेशो भवति।| 


गि दे 
व । पक्ते | गिरी | तरू | पृ'सीत्येच | दही३' । महूई || जस- रिणो तरुणो रेहन्ति पेच्छ 


शरसो रिति क्रिम् | गिरिं | तरु' ॥| 
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हृदूत इस्पेच | बच्छा | वच्छे ॥ जस्‌-शसोरिति द्वित्वमिदुत इत्यमेन यथासख्या मावार्थंस्‌ | 
एवट्रु्तरसत्रे पि॥ 


अर्थ:-प्राकृोय इकारान्त उकारान्त पुह्लिंग शब्दों में प्रथमा विमक्ति के बहुबचन में संस्क्रतीय 
प्राप्त प्रत्यय 'जस' के स्थान पर और द्वितीया विमक्ति के बहुवचन में सल्कृत्तीय प्रोप्त प्रत्यय 'शस्‌' के 
स्थान पर वौकल्पिक रूप से 'णो' आदेश फी प्राप्ति होती है. लैसे --गिरवः अथवा तरवः राजस्ते८ 
गिरिणो अथवा तरुणों रेहन्ति अर्थात्‌ पव त श्रेणियाँ अथवा इक्त-ममूह सुशोमित होते हैं । इस उदाहरण 
में सस्कृतीय प्रथमा बहुवचन फे प्रत्यय 'जम' के स्थान पर प्राकृत में 'णो! आदेश को प्राप्ति हुई है। 
द्वितौया विभक्ति का उदाहरण हस प्रकार हैं ->गिरोन्‌ अथवा तरून्‌ पश्य-गिरिणो अथवा तरुणो पेच्छ 
शर्थात्‌ पर्वत-श्र णियों को अथवा दृत्षों को देखो | इस उदाहरण में सस्कृतीय ट्विताया विभक्ति के बहु- 
बचत के प्रत्यय 'शस्‌' के स्थान पर प्राक्ृत में 'णो' आदेश को प्रोप्ति हुई है | वैकल्पिक पक्ष होने से गिरय. 
ओर गिरोन फा प्रोकृत रूपान्तर “गिरी? भी होता है । इसी प्रकार से तरब, और तरून्‌ का प्राकृत 
रूपान्तर 'तरू भो होता है । 


प्रइन/- इकारान्त उकाशन्त पुल्तिग शब्दों में ही 'जत्त' और 'शस्‌' के स्थान पर णो/ आदेश 
प्राप्ति द्ोतो है; ऐस। क्यों कहा गया है ? 


उत्तरः--8कारान्त उकारान्त शब्द नपु सक लिंग वाले और स्थत्रीलिंग वाले भी होते हैं; ऐसे 
शब्दों में 'जस्‌' और “शस' के स्थान पर 'णो? आ्रादेश-प्राप्ति नहीं हुआ करतो है । जैसे --दधीनिःदहीइ 
ओर मधूनि-महूइ। इन नपु मक लिंग वाले उदाहरणों में श्रथमा और ट्वितीया में जस्‌ू' ,तथा 'शस! 
के स्थान पर 'णो! आदेश-प्राप्ति नहीं होकर 'इ' आदेश-प्राष्ति हुई है। ख्लीलिंग के उदाहरणः-शुद्धय. 
ओर बुद्धी. >बुद्धो तथा घेतवः और घनू->धेण[ | इन इकारान्त और उकारान्त ज्लोक्षिंग वाले शब्दों में 
प्रथमा और द्वितीया में 'जस्‌” तथा 'शस' के स्थान पर 'णो! आदेश-प्राप्ति नही हांकर श्रन्त्य स्थर को 
दा आदेश रूप से दीघंता फी प्राप्ति हुई ६ यों समझ लेना चाहिये कि केवज्न पु््कषिंग इक्रारान्त उक्का- 
रान्त शर्ब्दा में ही 'जस्‌” तथा 'शप्त' के स्थान पर 'णुं! आदेश प्राप्ति वेकल्पिक रूप से हुआ फरती है। 


प्रह़ृत'--'लस' और 'शप्त' ऐसा उल्लेख क्यों फिया गया है 


उत्तरः-इका रान्त उफारान्त पुल्लिंग शब्दों के सभी विभक्तोय बहुबचनीय रूपों में से फरेंचल 
प्रथमा औौर द्वितीया विभक्ति के बहुवचनीय रूपों में ही “या! आदेश -प्राप्त श्रत्यय को प्राप्ति हुथा करती 
है; अन्य किसी भी विमक्ति के बहुबचन में 'णो! आदेश-प्राप्त प्रत्यय को ग्राप्ति नहीं द्ोती है, ऐसा 
विशेषता पूबद तासपये प्रदर्शित करमे के लिये ही 'जस्‌” और 'शप्त' का नाम-निर्देश फरना पड़ा है । 
लैसेः-गिरिम_ अथवा तदम्‌ ८ गिरिं अथवा तरु याते पहांडू को मथवा बुक्ष को, इन उदाहरणों मे ट्वितीया 
घिभक्ति के एक वचन का प्रत्यय 'म प्राप्त हुआ हैं, न कि 'णो' आदेश-प्राप प्रत्यय, अतएव सूत्र में 
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उल्लिखित 'जस' और 'शस्‌' के उल्लेख का तात्य सममत लेना चाहिये। 
प्रशन:--सूत्र की चृत्ति के प्रारस्भ में 'इकारान्त' और 'डउकारान्त' कहने का क्या तात्पय है । 


उत्तरः-प्राकृत में अकारान्त आदि शब्द भी होते हैं; परन्तु (इकारान्त ओर उक्रारौन्‍त शब्दों) 
अतिरिक्त) ऐसे शब्दों में 'नस! ओर 'शस्‌' के स्थान पर 'णो! आदेश प्राप्त प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती 
; ऐसा विशेष त्तात्पय प्रदर्शित करने के लिये ही वृत्ति के प्रारम्भ में 'इकारान्त' और “उकारान्त' जैसे 
शब्द-विशेषों को लिखना पड़ा है । जेंसेः-बृ क्ञा:बच्छा और वृत्षान-्वच्छे | यह उदाहरण ध्यकारान्ता- 
त्मक्ष हैं; तथा इममें क्रम से 'जप्त! और “शस' की प्राप्ति हुई है; परन्तु प्राप्त श्रत्यय 'जस! ओर 'शस' 
के स्थान पर 'णो! आदेश-प्राप्त प्रत्यय का अभाव हैं; तदनुसार यह ध्योन में रखना चाहिये छि प्राकृत में 
अकारान्त आदि शब्दों के अतिरिक्त केवल इकारान्त और उकारान्त पुल्लिंग शब्दों में हो 'जस' तथा 
शस' के स्थान पर णो' आदेश-प्राप्त प्रत्यय की प्राप्ति हुआ करती है; अन्य किसी भी ब्रिभक्ति के बहु- 
वचन के प्रत्यय के स्थान पर 'णो! आदेश-प्राप्त प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती है । 
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मूल-सूत्र में 'नस-शप्तो.” ऐसा जो हित्व रूपोत्मक उल्लेख है; इसको यथा क्रम से 'इक्ारान्त' 
ओर 'उकारान्त' शब्दों मे संयोजित किया जाना चाहिये; दोनों फा दोनों में क्रम स्थापित कर देना 
चांहिये । ऐसा 'यथा-संख्यात्मक' भाव प्रदर्शित करने के लिये ही 'द्वित्व” रूप से 'जप्त-शप्तो' का उल्लेख 
किया गया हैं. । यही परिपाटी आगे आने वाले सूत्र- संख्या ३-२३ के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये, 
जैसा कि प्रंथकार ने वृत्ति में 'उत्तर-सूत्रेषि' पद का निर्माण करके अपने मन्तब्य को प्रदर्शित किया है । 


ही गिरय: संस्कृत प्रथमानत वहुवचन का रूप है. । इसके प्राकृत रूप गिरिणो ओर गिरी होते हैं। 
इनमे से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या ३-२९ से से ग्रथमा-विभक्ति के बहुबचन में संस्क्ृतीय ग्रत्यय 'जस! 
के स्थान पर प्राकृत में णो! आदेश-प्राप्ति होकर गरिरिणों रूप सिद्ध हो जाता है.। ट्वितीय रूप सें 
सूत्र-संख्या ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में संग्कृतोय प्रत्यय 'जस! का लाप और ३-१२ से 
प्राप्त एवं लुप्त 'जस' प्त्यय के कारण से अन्त्य हस्व स्वर 'इ! को दोधे स्वर 'ई की आ्राप्ति होकर ट्वित्तीय 
रूप गिरि भी सिद्ध हो जाता हैं । 


३... आरके संस्कृत प्रथमान्त वहुबचन का रूप है । इसके प्राकृत रूप तरुणो और तरू होते है। इनमें 
से श्रथम रूप मे सूत्न-संख्या ३-२२ से संम्कृतीय प्रथमा विभक्ति के वहुबचन में प्राप्त श्रत्यय 'जस” के स्थान 
पर प्राकृत में 'णी! आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप तरुणों सिद्ध हो जांता है | द्वितीय रूप में सूनन-संख्या 
३-४ से ससकृतोय प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में प्राप्त श्रत्यय जस' का प्राहृत में लोप और ३-९२ से 
प्राप्त एवं लुप प्रत्यय 'जप्तः के कारण से अन्त्य हस्व स्वर 'उ' को दीघ स्वर 'ऊ! की प्राप्ति होक 

द्वितीय रूप तरू भी सिद्ध हे जाता है । हे 


३... # हक बज 
राजन्ते संस्क्रत अकमेक किया पद का बहुवचनान्त रूप हैँ । इसका प्राकृत रूप रेहन्ति होता 
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है । इसमें सूच्र-संख्या-४-१०० से संस्कृतीय 'राज' धातु क़े स्थान पर 'रेह” आदेश; ४-२३६ से प्राकृत 
हलन्त घातुश्रों के विकरण प्रत्यय 'अ' की प्राप्ति, और ३-१४२ से वर्तमान काल के वहुबचन में प्रथम 
पुरुष में 'न्त' प्रत्यय फी अ्रौप्ति होकर रेहन्ति रूप सिद्ध हो जाता है । 

गिरिणों (ह्वितीयान्त बहुवचनान्त) रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ४-१८ में की गई है । 
तरुणो (ट्वितीयान्त बहुवचनान्त) रूप फी मिद्धि सून्न-सख्या 7-१८ में फी गई है । 
पेच्छ (क्रिया पद) रूप की सिद्धि सृत्र -सख्या १-४ में की गई है । 

गिरी (द्वितीयान्त बहुवचनान्त) रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 97-१८ में की गई है । 


तरू (द्वितीयान्त बहुवचनान्त) रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 7-१< में की गई है । 

इद्दाडं (प्रथमान्त बहुवचनान्त) रूप फी सिद्धि सुत्र-संख्यां 9--?० में की गई है । 

सहूईं (प्रथमान्त बहुबंचनांन्त) रूप फी सिद्धि सूत्न-सख्या 8-० में को गई है । 
पं गिर्रि रूप की सिद्धि सूच-संख्या १-१४ में की गई हैं । 

तरुं रूप भी सिद्धि सूत्त-सख्या १-१६ में की गई है । 

पच्छा रूप की सिद्धि सूत्र--सख्या 7-४ में फी गई है । 

पच्छे रूप फी सिद्धि सूत्र -सख्या 9-४ में की गई है ॥३-२०॥ 


डूसि-डसो; पु-क्लीवे वा॥ ३-२१ ॥ 


पुसि क्‍लीये च वर्तमानादिदृतः परयो ढ सि डसोर्णों वा भवति ॥ गिरिणो । तरुणो 
दष्णणो | महुणो आगओ विश्ारो वा । पछ्े | ढसे; । गिरीओ | गिरीड। गिरीहिन्तों | 
तरूओ । तरूठ । तरूहिन्तो ॥ हिल्लुकौ निपेत्स्पेते | झसः । मिरिस्स | तरुस्स ॥ ठसि उसो 
रिति किम | गिरिणा | तरुणा कय॑ | पुक्लीब इति किम! बुद्धीश | घेणूश्र लद्ध' समिद्धि 
चा ॥ इृदृत हत्येच | कपलाओ । कमलस्स | 


अथः--प्राकृतीय इकागान्त उकारान्त पुल्लिंग और नपु'मक लिंग शब्दों में पंचमी विभक्ति के 
एक घघचन में सस्कृतीय प्रत्यय 'हसि' क स्थानीय रूप असम? फे स्थान पर वैकल्पिक रूप से (प्राकृत में) 
'णो' आदेश की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इन्हों श्राकृतीय इफारोन्त उकारान्त पुह्लिंग और 
नपु सक किंग शब्दों में पछी विभक्ति फे एक वचन में सस्क्ृतोय-प्रत्यय 'डस्‌' के स्थानीय रूप 'अस्‌! फे 
स्थान पर सी बैकल्पिक रूप से (प्राकृत में) 'णो' आदेश की प्राप्ति छोती है । पुल्लिंग पाले हकारान्त 
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अथवा उकारान्त के पंचमी विभक्ति के एक वचत का उदाहरण:-गिरे: श्रयव्रा तरो: आगतःगिरिणों 
अथवा तरुणों आगओ पहाड़ से अथवा वृक्ष से आया हुआ हे। इक्ारान्त अथवा उकारान्ट के 
पुल्लिंग में पष्ठी विमक्ति के एक वचन का उदाहरण:- गिरे: अथवा तरो: विकार:लगिरिणो अथवा 
तरा; विकार:>गिरिणो अथवा तरुणो विश्रारों अर्थात्‌ पहाड़ का अथवा वृक्ष का विकार है| नपु'सक 
लिंग बाले इकारानत अथवा उकारान्त के पंचमी विभक्ति के एक वचन का डउदाहरण.--हृब्नः अथवा 
मधुनः आगतः-दहिणो अथवा महुणो आगओ अरथात्त दहो से अथवा मधु से ओया हुआ (आप हुआ) 
है। इसी प्रकार से नपुसक लिंग वाले इकोगान्त अथवा उऊकारान्त के पष्ठी विमक्ति के एक वचन का 
उदाहरण:--दृध्न: अथवा मधुन. विकोर:स्दृहिणो अथवा महुणो विश्रारो शथांत दही का अथवा मधु 
का विकार है | इन उदाहरणों में पुढ्लिंग मे एवं नपु'सक लिंग में पंचमी विभक्ति के एक वचन में और 
पष्ठी विभक्ति के एक वचन मे 'णो' भ्रत्यय की आदेश-न-प्राप्ति हुई हैं । 


वैकल्पिक पक्ष होने से पंचमी विभक्ति के एक वचन में इकारान्त में सूत्र-संख्या ३-८ से 
'गिरीकझो, गिरीड और गिरीहिन्तो' रूप भी होते हैं । उकारान्त में भी पंचमो विभक्ति के एक बचन में 
सूत्र-संख्या ३-८ से 'तरूओ, तरूड और तरूहिन्ती' रूप होते हैँ । सूत्र संखया ३-८ से प्राप्त होने वाले 
पत्यय 'हि' और “लुक का सूत्र-संख्या ३-१९६ ओर ३-१०७ सें निषेध किया जायगा; तदनुमार इकोरान्त 
उका रान्त में पंचमी विभक्ति के एक वचन में 'हि! और 'लुक' प्त्यय का अभाव जानना । 


पष्ठी विभक्ति के एक वचन में भी इकारान्त ओर उकारान्त में उपरोक्त 'णो' आदेश प्राप्त 
प्रत्यय की स्थिति बेकल्पिक होने से सूत्र-संख्या ३-१० से संस्कृतीय श्रत्यय 'डस! के स्थास पर 'स्स! 


प्रत्यय की प्राप्ति हुआ करती है | जैसेः--गिरे: 5 गिरिस्स अर्थात्त पहाड़ का और तरोः 5 तरुस्स अर्थात 
वृक्ष का । 


प्रझन“--इका रान्त अथवा उकारान्त पुल्लिंग ओर नपुसक लिंग वाले शब्दों में पंचमी विभक्ित 
ओर पष्ठी विभक्ति के एक चचन में क्रम से प्राप्त संस्कृतीय अत्यय 'डसि' और 'ड्स्‌' के स्थान पर 'णो! 
प्रत्यय होती है; ऐसा क्‍यों कहा गया है - 


उत्तर/--इकारान्त अथवा उकारान्त में पंचमी विभकति के एक वचन के अतिरिक्त और पषट्ठी 

विमक्ति के एक बचन के अतिरिक्त अन्य किसी भी विभक्वित के एक बचन में प्राकृत में 'णो! प्रत्यय 

की प्राप्ति नहीं हुआ करती है; इसीलिये 'डसि? और 'ड्स! का उल्लेख करना पड़ा है । जैसे/--गिरिणा 

- अथवा तरुणा कृतम-गिरिणा अथवा त्तरुणा कय॑ अर्थात्‌ पहाड़ से अथवा वृक्ष से कियां हुआ है । इस 

उदाहरण से प्रतीत होता है कि पंचमी अथवा पष्ठी विभक्ति के एक बचन के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
विभक्ति के एक वचन में इकारान्त और उकारान्त शब्दो में 'णो! प्रत्यय का अमाव ही होता है । 


प्रबन:--इुल्लिंग अथवा नपु'सक लिंग वाले इकारान्त और उकारान्त शब्दों में 'हसि'ः और 
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लिंगत्व का कथन क्यों किया गया है ! 

५ 


उत्तरः-इफारान्त और उकारान्त शब्दों में 'ल्लोलिंग! वाले शब्दों का भी अन्तर्भाव होता है; 
फन्तु ऐसे 'त्लीलिंग' वा्े इकारान्त और उकारान्त शब्दों में 'इप्ति' और 'ड.स' के स्थान पर 'णो' की 
प्राप्ति नहीं होती है; अत्तएव इन ख्रीलिंग पाले शब्दों के लिये 'छरसि! और 'छस्‌' फे स्थान १९ 'णो' आदेश 
प्राप्त प्रत्यय को अमाघ प्रदर्शित करने के लिये 'पुर्लिग और नपुसक लिंग' जैसे शब्दों का उल्लेख फंरना 
पड़ा है । 'स्त्र लिंग' स सबंधित उदाहरण इस प्रकार हैं“ पचमी विभक्ति फे एक वचर्न को दृष्टान्त+-- 
घुद्धपा: अथवा धेन्वाः लब्धमू-वुद्धीअ अथवा घेरा लद्बु पर्थात बुद्धि से अथवा गाय से प्राप्त हुआ 
है । पष्ठी ब्रिमक्ति के एक वचन का दृप्टोन्त:--बुद्धपा: अथवा पेन्वों: सेसद्धिःय्वुद्धीअ अथवा घेसुघ्र 
समिद्धी अर्थात चुद्धि की अथवा गाय फीं समृद्धि है । इन उदाहरणों से प्रतीत होता है. कि इकारान्त 
ओर उफारान्त स्त्रीलिंग वाले शब्दों में 'इसि' और अस्त! के स्थान पर 'णो! आदेश प्राप्त प्रत्यय का 
श्रभोव होता है । 


प्रइनः--इकाशन्त' और “ठंकोरन्ते' ऐसे शब्दों का उक्लेंख क्यो किया गया है 


उत्तरः--इका रान्त आर छकारान्त के अतिरिक्त आकारान्त तथा 'अकारान्त शब्द भी होते हैं; 
इलमें भी 'ठमि' और “उस प्रत्ययों की प्राप्ति होती है, परन्तु जैसे इफारान्त और उकारान्‍्त में 'ऊपति! 
ओर 'डस' के स्थान पर 'णो प्रत्यय फी आदेश प्राप्ति द्वोती है, वैध्तो 'गो'आदेश-प्राप्ति 'आकारान्त और 
अकारान्त' में नहीं होती है, ऐसा भेद प्रदर्शित फरने के लिये हो बृत्ति में 'हकारोन्त' और 'उकारान्त' 
जैसे शब्दों का उरंकेख करना पड़ी है.। जैसे -कमलाय्गः- कमलाओं भार्थात्‌ लद्मी से और कमलतस्य- 
फंमतस्स अर्थात्त कमल का । इन उंदाहरणों में हि! और 'इंस प्रत्य॑यों फी प्राप्ति हुई है परन्तु ऐसा होने 
पर भी प्रौप्त धत्यर्यों 'डसि' और “उंस' के स्थान पर 'णो' आदेश-प्राप्ति नहीं हुई हैँ । इस प्रकार इफारान्त 
ओर उफारान्त शब्दों में ही 'छप्ति' एव धंप्त के स्थाने पर 'णो! आदेश-प्राप्ति होती है, ऐसा विधान 
सिद्ध हुआ | 


गिरेः सस्कृत एक पचनात्मक पचम्यन्त रूप है | इसका प्राकृत रूप गिरिणे होता है। इसमें 
सूत्र-संख्या ३-२३ से सूल शब्द 'गिरि! में संस्कृतीय पचमी षिभक्ति के एक बचन में प्राप्त प्रत्यय 'शसि' 
फे स्थानीय रूप अस!? के स्थान पर प्राक्ृत में 'गो' आदेश-प्राप्ति होकर 7गेरिणों रूप सिद्ध हो जाता है । 


: त़्रोः संस्कृत एक वैँच॑नान्त पैर्चम्यन्त रूप है। इसका प्राकृत रूप सेंँणो शेता है। इसमें सूत्र- 
सख्या ३--२३ से मूज शब्द 'ठरु' में स॑स्कृतीय पंचमी विभक्ति के पक बचन्न में प्राप्त प्रत्यय इप्ति' के 
स्थानीय रुप अस' फे स्थान पर प्रांकृत में गो” आदेश-प्राप्ति द्ोकर तरूणो रूंप सिद्ध हो जातो है 


३४ ।| % ग्राक्ृत व्याकरण # 


५ ७ +, $, », 0, ७५ ८५ ४, ० ८, ० ०. ,*, ७३, «७, ४, », /, /, ,5. ०, 2, 2५ ७१, ३, €, ४, | 
० हर सर बे ब हर रु डे दे /02] 0९ श्् बैर *ै (९ ढ़ कै गै थक 4९० * बट हर ब के 4 हर ढुन दुत्डुन्डुर बुर रू न ४०७०4 हु देर 4०५९ रु ऐदै--४ ५० हर दर दु। ढ् बी बु दी ४,००२ €६* ४,* ९० श रू यू बज र्ि डौ ड डर थे हु हि 


के 


दृध्न/ संस्कृत एक बचनान्त पंचम्यन्त रूप है. | इसका श्राकृत रूप दह्टिणो होता है। इसमें सूत्र- 
संख्या १-१५७ से मूल शब्द 'दृधिः में स्थित 'घ? के स्थान पर 'ह की प्राप्ति; और ३-२३ से प्राप्त रूप 
'दृष्िि! से संस्कृतीय पंचमी विभक्ति के एक वचन में प्राप्त प्रत्यय डसि! के स्थानीय रूप अस!' के स्थान 
पर ग्राकृत में णो' आदेश-प्राप्ति होकर इहिणों रूप सिद्ध हो जाता हैं । 


मधुनः संस्कृत एक वचनांन्त पंचस्यन्त रूप है । इसका प्राकृत रूप महुणो होता है। इसमें सूत्र- 
संख्या -१८७ से 'ध्‌' के स्थान पर 'ह की प्राप्ति ओर ३-२३ से प्राप्त रूप 'महु' में संस्कृतीय पंचमी 


विभक्ति के एक वचन में प्राप्त प्रत्यय 'इमि! के स्थानीय रूप अस्‌' के स्थान पर प्राक्त में 'णो! 
आदेश-प्राप्ति होकर महुणो रूप सिद्ध हो जाता हैं । 


आओगओ रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या १-०९ में की गदे हैं । 


विकार: संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप विश्यारो होता है | इसमें सूत्र-संखया १०१७७ से 
'क' का लोप और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त पुलिलिग में संस्कृतीय प्रत्यय 'सि' 
के स्थानीय रूप विसग के स्थान पर ओ. प्रत्यय की प्राप्ति होकर विभारों रूप मिद्ध हो जाता है | 


गिरे: संस्कृत एक वचलान्त पंचस्यन्त रूप है | इसके प्राकृत रूप गिरीओ, गिरीड और गिरी- 
हिन्तो होते हैं| इनमे सूत्र-संख्या ३-१२ से मूल शब्द्‌ 'गिरि' में स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'इ! को दीघे स्वर 
है! की प्राप्ति और ३-८ से संस्क्ृत्तीय पंचमी विभक्ति के एक वचन में प्राप्त प्रत्यय 'डसि के स्थानीय रूप 
“अस' के स्थान पर ग्राक्ृत में क्रम से 'दोज्झो', 'दु-ज' और 'हिन्तो' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से 
तीनों रूप गिरीओ, गिरीउ और गिरीडिन्तों सिद्ध हो जाते हैं । 


तरो: सम्कृत एक वचनान्त पंचम्यन्त रूप है । इसके प्राकृत रूप तरूओ, तरूउड और तरहूहिन्तो 
होते हैं। इनमें सुत्र- संख्या ३-१२ से मूल शब्द 'तरु! में स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'उ' को दी्घ रबर 'उर 
की प्राप्ति और ३-८ से संस्क्ृतीय पंचमी विभक्ति के एक बचन सें प्राप्त अत्यय 'इसि? के स्थानीय रूप 
'अस के स्थान पर ग्राक्ृत से क्रम से दोल्‍ओ; 'दुलउ' और 'हिन्तो' शत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से 


तीनों रूप तरूओं, तरूड और तरूहिन्तो सिद्ध हो जाते हैं । | 


गिरें: सल्‍्कृत एक वचनान्त पष्य्यन्त रूप है | इसके ग्राकृत रूप गिरिणो और गिरिरुस होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संस्या ३-२३ से ससस्‍्कृतीय पष्ठी विभक्ति के एक वचन में प्राप्त ्ति 


की ] 2 ०० ६१ ० रे भत्त्यय * ड्प्त हि 
के स्थात्तीय रूप 'अस्‌ के स्थान पर प्राक्ृत्त में 'णो' आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप गिरिणो प्लिद्ध हो 
जाता हैं. । ह्‌ 


हितीय रूप ( गिरेः5 ) गिरिस्त में सूत्र-संख्या ३-१० से संस्कृतीय पछ्ठी विभक्ति के एक चच 
में प्रांप्त प्रत्यय इस' के स्थानीय रूप 'अस' के स्थान पर प्राकृत में 'स्प! परत्यय की प्राप्ति होकर ौि बन 
रूप गिरिस्स सिद्ध हो जाता है । हत्तीय 
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तरो. संस्कृत एकवचनान्त पष्छ्यन्त रूप है। इसके श्राकृत रूप तरणो और तरुस्स होते हैं। 
इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-२३ से संस्कृतीय पष्ठी विभकति के एक वचन में प्रोप्त प्रत्यय 'छस' 
के स्थानीय रूप 'अस्‌' फे स्थान पर ग्राकृत में 'णो' आदेश-अआरप्ति होकर प्रथम रूप त्रुणों सिद्ध हो 
जाता है । | 

द्वितीय रूप-( तरोः+ ) तरुरप में सूत्र-संख्या ३-१० से संस्कृतीय पष्ठी विभक्ति के एक वचन सें 
प्राप्त प्रत्यय 'डस्त' के स्थानीय रूप अस्‌ के स्थान पर प्राकृत में 'स्प' प्रस्यय की ग्राप्ति होकर हितीय 
रूप तरुस्‍्स सिद्ध हो जाता है । 


गिरिणा सरकृत तृतीयान्त एक घचन का रूप है | इसका प्राकृते रूप (भी ) गिरिणा होता है । 
इसमें सुत्न-संखया ३-२४ से ठृत्तीया पिभक्ति के एक बचन में संस्कृतीय प्राप्त प्रत्यय 'टा' के स्थानीय रूप 
'ण? के स्थान पर प्राकृठ सें भी 'णा' अंत्यय फी प्राप्ति होकर गिरिणा रूप सिद्ध हो जाता है | 


तरुणा सस्कृत दृतीयान्त एक वचन का रूप है| इसकां प्राकृत रूप ( भी ) तरुणा ही होता है। 
ध मर्मे सूत्र-सख्या ३-२४ से सस्कृतीय ठृतीया विभक्ति के एक वचन में प्राप्त प्रत्यय 'टा? के स्थानीय रूप 
'णा' के स्थोन पर प्राकृत में मी 'णा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर तरुणा रूप भी सिद्ध हो जाता है । 


कय रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-११ में की गई है । 


चुस्नघा, सरक्ृतत पचमी विभक्ति के एक चचन फा और पष्ठीं विभक्ति फे एक वचन फा रूप है । 
इसका प्राकृत रूप बुद्धीअ होता है | इसमें सुत्र-सख्यां-३-२६ से ससकृतीय पचमी विसक्ति फे एक' घचन 
में प्राप्त श्रत्यय 'डसि' के स्थानीय रूप 'असत्झास' फे स्थान पर और पछ्ठी विभक्ति फे एक वचन में 
पआाप्त प्रत्यय 'डस' के स्थानीय रूप 'अस-आस' के स्थान पर ग्राक्ृत में मूल रूप बुद्धि! में स्थित अन्त्य 
धस्व रवर॒'ह को दीघ 'ह' की प्राप्ति करते हुए 'अ' पत्यंय की प्राप्ति होकर (शोनों विभक्तियों 
घुद्दाभ रूप सिद्ध हो जाता है । 


धन्धा' स॑स्क्रत पचमी विभक्ति फे एक घचन का और पष्ठी विभक्ति फे एक वचन का रूप है । 
इसका प्राकृत रूप घेणअ होता है । इसमें सूत्र-सख्या १--२२८ से न? के म्थाव पर 'ण्‌' की श्रांप्ति और 
३-२६ से सल्कृतीय पचमी विभक्ति के एक बच में ग्राप्त प्रत्यय हसि' के स्थानीय रूप “अस' आस” 
फे स्थान पर और सस्क्ृतीय पष्ठी बिभक्टि के एक बचन में प्राप्त अत्यय 'इ्स! के स्थानीय रूप 'असः 
आस फे स्थान पर प्राकृत सें मूल रूप घेरु' में स्थित अन्त्य दृस्त्र स्वर 'उ! को दीघ “ऊ की प्राप्ति 
फरते हुए! 'अ' प्रत्यय फो प्राप्ति होकर (दोनों विभक्तियों),में घेणूअ रूप सिद्ध हो जाता है । 


लब्ध म्‌ सरकृत विशेषण रूप है । इसका प्राकृत रूप लद्ब होता है। इसमें सूत्र “संख्या २-७६ से 
'वू! का लोप, २-८६ से लोप हुए 'ब' के पत्चाच शेप रददे हुए 'ध्‌! को हित्व 'ध्‌ घू! फी प्राप्ति; २-६० से 


३६ ] # ग्र[कृत व्याकरण कै 
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प्राप्त पूंब 'थ' के स्थान पर 'दू? की प्राप्ति; ३--२५ से प्रंथमों विंभक्नित के एंक वचन में अकारान्त 
नपुसक॑ लिंग में संस्कृतीय-प्रत्यय 'सि' के स्थान पंर 'मू! की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त मं! का अजु- 
सवार होकर प्राकृते रूप रूद्व सिद्ध हो जाता है । 


समिद्धी रूप की सिद्धि सुत्र-संख्या १-४४ में की गई है । 


केंमछायों: संस्कृत पंचमी विंमर्कित के एक वेर्चन का रूप है। इंसक्रा प्रंक्रेति खूप कमलाओ होता 
है । इसमें सूत्र-संख्या ३-८ से पंचमी विभक्ति के एक वचन में संस्कृतीय प्रांप्तं प्रत्यय 'डसि' के स्थानीय 


रूप 'असूरयाः के स्थान पर प्रक्नत में 'दो-ओं' प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्राकुत रूप कमलछाओं सिद्ध 
हो ज्ञाता है। 


कमलस्य संरकृृत षष्ठयन्त एक वचन रूप है । इसका प्राकृतं रूप कमलस्स होता है । इप्तमें सूत्र“ 
संख्यों ३-१० से पष्ठी विभक्ति के एक वचन में संस्कृतीय प्राप्त प्रत्यय 'डस' के स्थानीय रूप-असरस्य! 


रह 


के स्थान पर प्राऊत में 'रंस' प्रत्यय.की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप कमरूस्स सिद्ध हो जांता हैं ॥ ३-२३ ॥ 
टो णा ॥३-२४॥ 


पुक्लीबे वर्तमानादिदुतः पंरस्सें टो इस्यस्थ णा भेंवंति॥ गिरिणा | गांमणिणा । 
खलपुणा । तरुणा । दहिणा | महुशा ॥| ८ इति किप्र.। मिरी । तरू। दर्हि। महं ॥ पु क्लीब 
इत्येव । बुद्धीअ । घेणुअ कय॑ ॥ इृदुत इत्येव | कमलेण ॥ 


। अथः-प्राकृतीय इकारान्त उकारान्त पुल्लिंग और नपु'सके लिंग वाचक शहदों में तृत्तीया 
विमक्ति के एक बचन में संस्कृतीर्य प्रत्यय 'टा! के स्थान पर प्रोक्ृृत में 'णा' प्रत्यय की प्राप्ति होती है । 
जैसे:--गिरिणा ८ गिरिणा अर्थात्त पंत से; आमण्या ८ गामणिणान्प्राम के स्वामी से; अथवा नाई से; 
खलप्वाखलपुणा अथोत्‌ माड देने वाले पुरुष से; तरुणा-तरुणा अशथांत्‌ बृक्ष से; दृष्ता-दृदिणा अंथथात्त 


दही से और मघुना-महुणा अर्थात्‌ मधु से | इन उदाहरणों मे छतीया विंभक्ति के एक वचन में प्राकृत में 
'णु! प्रत्यय को प्राप्ति हुई है | 


प्रश्नः--ठुतीया विभक्ति के एक वचन 


४ में ग्राप्त संस्कृतीय प्रत्यव 'ठा' के स्थांन पर ही 'णा' होता 
है; ऐसा क्यों कहा गया हूँ ? | 


ेु उच्तरः-ढतीय्रा विमक्ति के एक चचन के अतिरिक्त किसी भी विभक्ति के किसी मी वचन के 
प्रस्वयों के स्थान पर 'णा अत्यथ को प्राप्ति नहीं होती हैं; ऐसा प्रदर्शित करने के लिये ही लिखा गया ट्टै 
कल अत्थय के स्थान पर णो अत्यय की प्राष्वि होती है। जैसे:--मिरि:5गिरो अर्थात्‌ पहाड़; तरुः- 
तर अथात इच) दविन्दर्दि अथात ददी और मधुस्महुं अथात्‌ मधु । इन उदाहरणों में 'णो! अत्यय का 


# प्रियोदय हिल्दी व्याख्या सहित # [ ३७ 
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अभाष प्रदर्शित फरके यह घ्िद्ध किया गया है कि 'णा' प्रत्यय फेलव दृतोया विभक्ति फे एक वचन में ही 

प्राप्त होता है; न कि फिसी अन्य विभक्ति में । ] 


प्रइनः-- पुल्लिंग और नपुसक लिंग' ऐसे शब्दों फा उल्लेख क्यों किया गया है ? 


उत्तरः--इफारान्त और उफारान्त शब्द खीर्लिंग घाचक भी होते हैँ परन्तु उन इहकारान्त और 
उफारान्त स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में ठतीया घिमक्ति फे एफ घचन में'टा 'प्रत्यय फो प्राप्ति होने पर भी इस 
प्राप्तन्य 'दा! प्रत्यय फे स्थान पर'णा'की आडेश-प्राप्ति नहीं होती है; अतः 'ठा' के स्थान पर णा'आदेश- 
प्राप्ति फेल पुल्लिंग और नपु सफलिंग वाले शब्तों में ही होती हैं; यह बतलाने फे लिये ही पुल्लिग और 
नपुसक लिंग जैसे शब्दों का सूत्र फो घृत्ति फे प्रारम्भ में प्रयोग किया गयए है। जैसेः-चुद्धया-बुद्धीक 
चुद्धि से धेन्चा कृममू-्थेणुअ फर्य अर्थात्‌ गाय से किया हुआ है । इन उद्ाहरणों में ठृत्तीया विभ्नक्ति के 
एफ बचन का दा प्रत्यय प्राप्त हुआ है; परन्तु 'टा! फे स्थान पर 'णा' नहीं होकर सूत्र-पंख्या ३-२६ 
से अ! प्रत्यय फी प्राप्ति हुई हैं; यों अन्यत्र भी जान लेना चाहिये। 


प्रझन/--इफोरान्त और उफारान्त' ऐसा उल्लेख फ़्यों किया गया है ? 


ऐ उत्तरः-इसमें ऐसा कारण है कि प्राकृत में अफारान्त तथा आकारान्त आदि शब्द भी होते 
$2*] 2 (२२२१ ्क्क्का प्र [कव थे पन्त 
हूँ; परन्तु उनमें भी 'टा' के स्थान पर 'णा' आयेश-प्राप्ति नहींद्योतो है; झतः इफारान्त और छउफारान 
जैसे शब्दों फा प्रयोग फरना पड़ा है । जैसेः--फमलेन-फमलेण अर्थात्‌ कमल से । 


गिरिणा रुप फी मिद्धि सूप्र-संख्या ४-7४ में की गई है | 


आमण्या संस्कृत छृतीयान्त एक वचन फा रूप है | इसका प्राकृत रूप गामणिणा होता है। 
इसमें सून्न-संख्या २-७६ से 'र ! फो लोप; ३-४३ से मूल शब्द 'प्रामणी” में स्थित दोध स्वर “$' फे स्थान 
पर भप्राक्ृत में हस्व स्वर 'इ' की प्राप्ति और ३-२४ से ठृतीया घिभक्ति के एक घचन में संस्कृतीय प्राप्त 
प्रत्यय 'टा' के स्थानीय रूप आा' के स्थान पर प्राकृत में 'णा! प्रत्यय फी प्राप्ति होकर ग्राम्ोणिणा रूप 
सिद्ध हो जाता है | 


खलप्या संस्कृत छतीयान्त एक घचन रूप है इसका प्राकृत-रूप खक्षपुणा होता है । इसमें 
सूत्र-संख्या ३-४३ से मुल शब्द 'ज़ल्नपू' में स्थित दीघे स्वर 'ऊ' के स्थान पर प्राकृत में हृष्ब स्वर 'उ! 
फी प्राप्ति और ३-२४ से दृतीया विभक्ति के एक बचन में संस्कुतीय प्राप्त प्रत्यय 'टा के स्थानीय रूप 
आए के स्थान पर प्राफृत में 'णा! प्रत्यय की प्राप्ति होफर खलपुणा रूप सिद्ध हो जाता है । 


परुणा रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या #-% में की गई है । 


दष्ना संरक्तत तृतोयान्त एक चचन रूप है! इसका प्राकृत-रूप दह्विणां होता है। इसमें सुप्र- 
संख्या १-१८० से मूल-शब्द 'दूधि' में स्थित 'धः के स्थान पर 'ह? की प्राप्ति और ३-२४ से तृतीया 


जा 
का 


श्थ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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विमक्ति के एक वचन में संस्क तीय प्राप्त प्रत्यय 'टाः के स्थानीय रूप 'आं! के स्थान पर ग्राकृत में 'णा 
प्र्यय की आदेश-प्राप्ति होफर इढिणा रूप सिद्ध हो जाता है। 


मधुना संस्कृत तृतीयान्त एक वचन रूप है। इसका प्राकृत रूप महुणा होता हैँ । इसमें सृत्र- 
संख्या-१-१७ से /घू' के स्थान पर 'ह 'की प्राप्ति और ३-२४ से ठृतीया विभक्ति के एक वचन मे संस्क्ृतीय 
प्राप्त प्रत्यय 'टो' के स्थानीय रूप 'ना! के स्थान पर प्राकृत में 'णा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर सहुणा रूप 
सिद्ध हो जाता है । | 


गिरी रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ४-१९ में की गई है । 
_तरू रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१९ में की गई है । 
दराहिं रूप की सिध्दि सृत्र-संख्या #-१९ में को गई है । 
महुं रूप की सिध्दि सुत्र-सख्या 7-१९ में की गई है । 


बुद्धवा संस्कृत तृतीयान्त एक वचन रूप है! इसका प्राकृत रूप बुष्दीआअ' होता है। इसमें सूतच्र- 
संख्या ३-२६ से ठृतीया विभक्ति के एक बचन में संस्कृतीय प्राप्त प्रत्यय 'टा' क़े स्थात्नीय रूप'झा के स्थान 


पर प्राकृत में अन्त्य हस्व स्वर 'इ! को दीघ स्वर 'ई' की प्राप्ति करते हुए (अ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
चुद्धीअ रूप सिध्द्‌ हो जाता है । 


घेन्‍्वा संस्क्रत तृतीयोन्त एक वचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप घेणओ होता है| इसमें सूत्र- 
सख्या ९-२२८ से मूल रूप 'घेतु' में स्थित न के स्थान पर 'ण_ की प्राप्ति और ३-२६ से तृतीयां 
विभ्क्ति के एक वचन में संस्क्रतीय प्राप्त अत्यग्र 'टा? के स्थानीय रूप “आ? के स्थान पर प्राक्ृत में अन्त्य 


हृस्व रबर 'उ' को दीघ स्वर 'ऊ' की प्राप्ति करते हुए. 'अ' अत्यय की प्राप्ति होकर घेणूअ रूप सिध्द हो 
जाता है । 


कर्य रूप की सिध्दि सूत्र-संख्या ११? में की गई है । 


कमलेन सरकृत ढृतीयान्त एक वचन रूप है । इसको प्रक्षत रुप कमतल्लेण होता है | इसमें सूत्र- 
संस्या ३-६ से ठतोया विभक्ति के एक बचन में संस्क्रतीय प्राप्त प्रत्यग्र दा? के स्थांन' पर प्राकृत सें 'णा 
प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' के पूछ में स्थित शब्दान्त्य अः के स्थांन पर 'ए' की 


प्राप्नि छेकर कमलेण रूप सिध्द हो जाता है ॥३-२७॥ 


कर 
क्लीबे स्व॒रान्मू से: ॥ ३-१५ ॥ 


(0 
क्लीबे वरतमानात्‌ सरान्तान्नाम्न; से; स्थाने. म्‌ म्वति ॥ वर्ण । पेम्म॑ | दहिं | महू ॥ 
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दृहि महु इति तु सिद्धापेचया ॥ फेचिदसुनासिकमपीच्छन्ति । दहिं | महुँ।॥ क्लीब इति 
किम | बालो | पाला ! स्व॒रादिति इदुतोइनिशृत्यथंम्‌ | 


भर्थ--प्राफ़तीय नपु'सक लिंग पाले स्वरान्त शब्दों में प्रथभा पिमक्ति के एक वचन में संस्कृतोय 
प्रत्यय 'सि' के स्थान पर प्राफुत में 'भ? प्रत्यय की प्राप्ति होती है। जैसेः-चनम्‌-वण । प्रेमन्पेस्स । 
दधिम>जद्हिं। मघुन्मह ॥ 


संस्कृत इकारान्त उकारान्त नपुसक लिंग पाले शब्दों में प्रथमा विमक्ति के एक वचन में 
संस्कृत्तीय प्राप्त प्रत्यय 'म' फा लोप हो जाता है; तबनुप्तार प्राऊृत में भी इक्तारान्त उकारान्‍्त नपुप्तक 
हिंग याक्षे शर्तों में भ्रयमा विमक्ति के एक वचन म॑ सू-सख्या ३-२५ से प्राप्त शेने याले प्रत्यय 'म' का 
भी घफल्पिक रूप से कोप हो जाया फरता है | जैसे--दधिन्दृददि और मधु -महु। इन रूपों फी स्थिति 
घंरक्षत में सिद्ध हूपों की अपेक्षा से जानना | फोई फोई आचार प्राकृत में प्रथभा घिमक्ति के एक वचन 
में नपुसक लिंग में प्राप्त प्रत्यय 'म' के स्थान पर अनुनासिक की भी प्राप्ति भी स्वोकार फरते हैं; तदनुस|र 
उनके मत से 'दृष्ि' का प्राकृत प्रथमान्त एक घचनान्‍्त रूप दृहिं? मी होता है। इसी प्रकार से 'मधु 
फा 'महूं' जानना । 


प्रइनः--सूल-सृन्त में 'क्लीवे' अर्थात्‌ 'नपुसक में? ऐसा उल्जेख क्‍यों किया गया दै 


उत्तर--इसका फारण यह है फि प्राकृतीय पुल्लिंग और ख्लोलिंग वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति 
फे एक पणन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यम 'मि' फे स्थान पर 'म! प्रत्यय की भाप्ति नहीं होती है; 'म्‌' प्रत्यय 
फी प्राप्ति फेकल नपु सक लिंग वाले शख्दरें में ही जानना; ऐसा निश्चित विधान फरने फे किये ही मूल्-सूत्र 
सें 'ब्लीचे' पर का उछ्शेज़ फरना पडा है । जेसे:--घाल;व्चालों सर्थात्‌ बालफ' और वाला वाला 
अर्थात्‌ छड़की । ये उदाहरण क्रम से पृह्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप है; इनमें प्रथमान्त एक घचन में 'मू 
प्रत्यय का अभाष प्रदर्शित करते हुए यद्ध बतलाण गया है कि प्रथमान्त एक घचन्न में तपुसक लिंग में 
ही म' प्रत्यय की प्राप्ति होतो है । अन्य लिंगों में नहीं। 


प्रइन/--मूल सूत्र में 'स्वरात' शप्द के उल्लेख करने का विशेष तात्पय प्या है! 


उत्तरः-साफत प्रें प्रकारक्त भ्पु पक लिंग षाज़े शब्दों - में ही प्रथमा विभक्ति के एक बचन में 
'सि' प्रत्यय के प्थान पर 'मू' प्रत्यय फो प्राप्ति होती हैं और अन्य इकारान्त उकारान्त नपुसक लिंग वाले 
शार््दें में इस प्राप्त प्रत्यय 'छि' के प्यानीय रूप प्र! का ज्ोप हो जाता है; प्ररन्तु प्राकृत सें ऐसा नहीं 
होता है; झुतएव प्राफ्ृतीय झफारान्तु, इकारान्त और उक्ारान्त सभी शब्दों में नपु'सक छिंगात्मक 
स्थिति में मस्कृतीय म्राप्त प्रत्यथ 'सि; फ्रे स्थान प्र सु! प्रत्यय फी प्राप्ति होती है । ऐसी विशेषता मतलाने 
कि लिये ही सूलु-सन्न में 'स्व॒रांत' पद का हृज्फ़ेख कि|्मा गया है।ज़ो कि अफ़ाराल्त, इरकाशान्त और 
सकारान्त' फा ग्योतक है । थों प्रयुक्त शब्दों की विशेषण जान छ्ेनी चांहिये। । 


४० ] # आकृत व्याकरण # 


९», २, 
४ <९ै 6 + शछ 7] शब १८१0९ 20९] 4 दुं>*२ शै कै #२४०५० ब् 0 बः ० #ै+<५९$ ८९०५६ 2 46 बहु 2 *ैग्<० ० अै०० ०६ 0 00204 0 ुः 4; न कै #(४<९५५ न 48 भर / 22] न रु €ुँ- 3)३०)०९,९ बैद 499) 
कर 4 १ ३१६१ *२१४७१*५१६६१ ४ है 


प 
बन 


वर्ण रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१७? में की गई हे। 
पेस्मे रूप की सिद्धि सूत्र-संख्यो 7-९८ में की गई है. । 
दाहिं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-१९ में की गई हे । 
महुँ रूप की सिद्धि सूत्र संख्या 8-१९ में की गई है । 


दृर्धि संस्कृत प्रथमान्त एक वचनान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप दृहि होता है । इसमें सूत्न-संख्या 
१-१८७ से 'ध! के स्थान पर 'ह ! की प्राप्ति और ४-४४८ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में संस्क्रतीय 
रूप वत्‌ प्राप्त प्रत्यय 'सि' का लोप होकर ढ्राहि रूप सिद्ध हो जाता है । 


मु संस्कृत प्रथमान्त एक वचनान्त रूप है | इसका प्राकृत रूप महु होता है | इसकी साधनिका 
उपरोक्त 'दृहि! के समान ही होकर मह रूप सिद्ध हो जाता है । । 


इधि संस्कृत प्रथमान्त एक बचनान्त रूप है | इसका 'आष प्राकृत' रूप द्हिं होता हैं। इसमें 
सूत्र-संख्या १-१८७ से 'ध्‌? के स्थान पर 'ह को प्राप्ति और ३-२५ की बृत्ति से प्रथमा विभक्ति के एक 
बचत में आपे-प्राकृत में 'अनुनासिक' की प्राप्ति होकर 'दहिं? रूप सिद्ध हो जाता है.। 


अषछ्ठ संस्क्रत प्रथमान्त एक वचनान्त रूप है| इसका “आप! प्राकृत रूप महुं होता है। इस की 
साधनिका उपरोक्त 'दहिं? के समान ही होकर महूँ रूप सिद्ध हो जाता है । 


वाल: संस्कृत प्रथमान्त एक बचनान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप बालो होता है | इसमें सूत्र- 
संख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक बचन में अकारोन्‍्त पुल्लिग में संल्कृतीय प्रत्यय 'सि' के स्थान पर 
प्राकृत में ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर वालो रूप सिद्ध हो जाता है । 


वाला संस्कृत प्रथमान्त एक वचनोन्‍त रूप है. । इसकी प्राकृत रूप भी बाला ही होता है; इसमें 
सूत्र-संख्या ४-४४८ से प्रथमा-विमक्ति के एक वचन में स्त्रीलिंग में संस्कृतीय प्रत्यय सिज्स' की प्राप्ति 


ओर १-११ से अ्रप्त हलन्त व्यज्ञन 'स? का लोप होकर प्रथमान्त एक वचन रूप स्त्रीलिंग-पद वाला सिद्ध 
हो जाता है ॥ ३-२५ ॥ 


जसू-शस्‌:हँ-इं णयः सपाग्दीर्धा; ॥ ३-२६ ॥ 


क्लीबे वर्तेमानान्नाम्नः परयोज॑सू-शसोः स्थाने सानुनासिक-सालुस्वारा विकारी 
शिश्षादेशा भवन्ति सम्रार्दीयोः | एपु सत्सु पूर्व स्व॒रस्य दीर्घ॑त्व॑ विधीयते इत्यथ ॥| है जाई 
वयणाई अम्हे ॥ ई। उम्मीलन्ति पह्ुयाईं चिट्वन्ति पेच्छ बा। दहीई हुन्ति जेम वा। महुईं 
उन वा ॥ शि। फुल्लन्ति पढ्ुयाणि गेगह वा। हुन्ति दहीणि जेम वा । एवं महूणि ॥ क्लीब 
इत्पेव । वच्छा । वच्छे ॥ जसू आस इति किम । हुईं ॥ | 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४१ 
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अर्थ:-आक्ृत-भाषां के अकारांन्त, इकारान्त ओर उक्रारान्त नपु सक् लिंग वाले शहदों में 
प्रथमा विमक्ति के बहुबचन में सस्क्ृतीय प्रत्यय 'जस्‌' के स्थान पर और ट्वितोया विभक्ति फे बहुवचन में 
'शप्तः प्रत्यय के स्थान पर प्राक्ृत में क्रम से अनुनासिक सहित 'इं” प्रत्यय अन्तुस्वार सहित 'इ' प्रत्यय 
और 'णि' प्रत्यय की भ्रादेश-प्राष्ति होती है | क्रम से प्राप्त होने बाले इन हूँ, इ' और 'णि? प्रत्ययों के 
पूवस्थ शब्दान्त्य हस्व स्त्रर को नियमित रूप से 'दोघ॑त्व! की प्राप्ति होती है | अर्थात्‌ शब्दान्त्व स्वर को 
दीर्घ करने के पश्चात्‌ ही इन प्राप्त होने वाले प्रत्ययों हैँ, इं णि! में से कोई सा भी एक प्रत्वय सयोजित्त 
कर दिया जाता है ओर ऐसा कर देने पर प्रथमा विभकति के बहुवचन का अथवा ह्वितोया-विभक्ति 
के बहुवचन फा अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे.- ई” का उदाहरणः--यानि वचनानि अ+मोकम>जाईंँ 
घयणाईं अम्हे अर्थात्‌ (प्रथमा में) हमारे जो बचन हैं. अथवा (द्वितीया में) हमारे जिन वचरनों को । 
४! का उदाहरण:-उन्मीलन्ति पद्ुजोनि-डस्मीलन्ति पहुयाईं अर्थात कमल खिलते दैं। पक्ुजालि 
तिष्ठम्ति-्पकुयाइ' चिट्ठन्ति अर्थात्‌ कमन विद्यमान हैं। पकुजानि पश्य८पद्ुयाई' पेच्छ अर्थात्‌ 
फर्ज्रों को देखो | दूधीनि मवन्ति ( अथवा सन्ति )च्दहीह' हुन्ति अर्थात्‌ दही है । दूघीनि 
भुक्तन्दृदी३' जेम अर्थात दही को खाओो । मधूनि मुख्य अर्थात शहद्‌ को छोड़ दो-( रहने 
दा-मत सखाओ) । (णि' का उदाहरण:-फुल्लन्ति पहुंजानि ८ फुल्लन्ति पछु्याण अर्थात्‌ कमल खिलते हैं । 
पक्ुज्ांनि गृहण-पक्ु्याणि गेरद अर्थात्‌ कम्ों को प्रष्ण करो । दघीनि भवन्तित्दह्दीणि हुन्ति अर्थात दुद्दी 
है । दघीनि झुझ्-दृद्दीणि जेम अर्थात्‌ दद्दो फो खाझ्ो | मधुनि झ्ुन्कत्महूणि जेम अर्थात्‌ शहद फो खाओ 
इन उदाहरणों में क्रम से 'ईं, ६ और णि' प्रत्यर्यों का प्रयोग चतलायां गया है, । 


प्रएन.--सूत्र की वृत्ति के प्रारम्भ में 'क्लीवे' अर्थात्‌ 'नपुसक लिंग में! ऐसा उल्लेफ़ क्‍यों किया 
गया है ! 

उत्तरः जो प्राकृत-शब्द नपुसक्र लिंग वाले नहीं होकर पुल्लिंग अथषा स्लौरिंग वाले हैं; उन 
शब्दों में 'लस'-अथवां शप्त' के स्थान पर 'इ, इं और णि/ प्रत्यर्यों को श्राप्ति नहीं होती है अथात्‌ फेयल 
नपुसक लिंग पाले शब्दों में ही इन 'इं, ६ और णिए' प्रत्ययों की प्राप्ति हुआ करतो है, यह "अर्थ-पूर्ण- 
पिघान' प्रस्थापित करने के लिये ही सूत्र की वृत्ति के प्रारम्भ में 'क्लीवे' शब्द का उल्लेख फरना पढ़ो 
है। जैसे.--धृक्ञाम्त्वच्छी और बृक्षान-वष्छे, ये उदाहरण क्रम से प्रथमान्त बहुवचन वाले और द्वितीर्यात 
घहुवचन पाले हैं; किन्तु इनका लिंग पुह्क्षिंग हैं, अतएव इनमें 'इ, इ' और णि' प्रत्यययों का अभाव है। 
यों इनकी पारस्परिक-घिशेपता फो जान लेना चाहिये । 


प्रहन/--सूध के प्रारम्भ में 'जस-शस? ऐसे शब्दों फो प्रयोग करने का क्या तात्पर्य-विशेष है ! 


उत्तरः--इसमें यह रहष्य रहा हुआ है कि प्राकृत-्मापा के नपुसक हिंग वाले शब्दों में हे, 

है और णि' प्रत्ययों की प्राप्ति प्रथमा विभक्ति के घट्ुबचन में ही और ट्वितीया विमक्ति के बहुबचन 
सें हो होती है, अन्य फिसी सो विभक्ति के (संवोघन को छोड़कर) फिसो भी घचन में इन 'हँ, इ' और 
जा कन ज> 
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णिः प्रत्ययों की श्राप्ति नहीं होती है । यही तात्पय 'जस-शस' से प्रकट होता हैँ और इसीलिये इन्हें 'सृत्र 
के प्रास्म्भ में स्थान दिया गया है। जेसेः--सुखं-सुहं | इस उदाहरण में 'नपुसक लिगत्व” का सदुभाव 
है; परन्तु ऐसा होने पर भी इप्तमें प्रथमा अथवा द्विताया विभक्नित के बहुवचन को अभाव है ओर ऐसी 
'अभावात्मक--स्थिति' होने से ही 'जस्‌-शस' के स्थानीय प्रत्ययों का न्‍याने हैं, ह औ णि! प्रत्यग्रों का 
भी इस उद्गहरण में अमाव है | यों यह उद्दाहरण प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्ति के एक वचन का है; 
इस प्रकार 'सुखमू-सुहं! पद नपुसक लिंग वाला है; पथभा अथवा द्वितोंया विभकति वाला हूँ; परन्तु 
एक वचन वाल्ञा होने से इसमें 'इं, इ' ओर [ण' प्रत्यर्या सें से किसी भी प्रत्यय की संयोज्ना नहीं हो 
सकतो है | यहो रहस्य-पूण [वशपता 'जसू-शप्त' को जानना । 


यानि संस्कृत प्रथमा-द्वितीयान्त के बहुबचन का रूप है। इंसका प्राकृत-रूप जाए होता है। 
इसमे सूत्र संखया-१-२४५ से 'य' के स्थान पर 'ज की प्राप्ति और ३-२६ से प्रथमा अथवा दित्तीया 
विभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'जस्‌' अथवा 'शस्‌” के नपुसक-लिंगात्मक स्थानीय प्रेत्यय' नि! के 
स्थान पर प्राक्तत में 'इं” प्रत्यय का +प्ति होकर जाई रूप सिद्ध हो जाता है । 


बचनानि संस्कृत प्रथमा-द्वितीयान्त बहुबचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप वयणाईं होता है 
इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से 'च! का लोप; १-१८० से लोप हुए “च्‌ के पश्चात्‌ शेष्‌ रहे हुए 'अ' के स्थान 
पर द्' को प्राप्ति; १- २२८ से प्रथम 'न! के स्थान पर “ण' को प्राप्ति और ३-२६ से प्रथमों अथवा 
छ्वितीया विभक्ति के बहुबचन में संस्क्रतीय प्रत्यय 'जस्‌” अथवा शस' के नपुसक-लिंगात्मक स्थानीय 
धत्यग्र 'निः के रथान पर प्राकृत मे शब्द'न्त्य हस्व स्वर “अ' को दीघे “आ' की प्राप्ति करते हुए है” प्रत्यय 
की प्राप्ति होकर क्यणाईँ रूप सिद्ध हो जोता है । 


अस्माकन्‌ संस्क्रत पष्ठयन्त बहुवचनात्मक सब्बनाम का रूप है । इसका प्राकृत रूप अम्दे होता 
है । इसमें सूत्र--संख्या ३-११४ से संम्क्ृत सवनाम 'झ्स्मद” में पछ्ठी विमक्ति के बहुबचन में “आम! प्रत्यय 
की प्र प्ति होने पर प्राप्त रूप अस्माकम' के स्थान पर प्राकृत में “अम्हें! रूप की आदेश प्राप्ति होकर 
अम्डे रूप सिद्ध हो जाता है । 


उन्मालिन्ति संस्कृत अकर्म ऊ क्रियापद्‌ का रूप है। इसका प्राकृत रूप उम्मीलन्ति होता ह्टै । 
इपपें सूत्र-संख्या २-७८ से प्रथम हलन्त 'न? व्यज्ञन का लोप; २-५६ से लोप हुए 'न' के पश्चात्‌ शेष 
रहे हुए 'म्‌' को द्वित्व 'म्पू' को प्राप्ति; ४०२३६ से प्राप्त हल्तन्त घातु “उम्मील' में स्थित अन्त्य 'ल' में 
विकरण ५त्थय 'अ' को प्राप्ठि और ३-१४२ से वरतमान काल के प्रथम पुरुष के वहुवचन मे 'न्ति' प्रत 
की प्राप्ति होकर भक्त रूप - स्मालान्त सिद्ध हा जाता है । 


पछुजानि संस्कृत रूप है | इप्तका प्राकृत रूप पड्ुयाइ' होदा 


ते] हे । इसमें सूत्र-संख्या १- | 
प्ज्‌ः का लोप; ९-१८० से लोप हुए प्ज्‌ः के पश्चात्तू शेष रहे हुए 'आ' के सूत्र - 7२-१७७ से 


स्थान पर या! की प्राप्ति; और 
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३-२६ से सम्कृतीय प्रथमा-द्वितीया विभक्ति के बहुवचन के प्रत्यय जस' ओर 'शस' के नपुसक लिंगा- 
त्मक स्थानीय रूप नि' फे स्थान पर प्राकृत में 'इ” ग्रत्यय फी प्राप्ति होकर पक्षयाई रूप सिद्ध हो 

जाता है । 
चिट्टन्ति रूप फी सिद्धि सुत्र-संख्या #-?० में फी गई हे । 


पेच्छ रूप की सिद्धि सुप्र-संख्या १-7 में की गई है । 
इृद्दोईं रूप की सिद्धि सूत्न-सख्या 8-7० में की गई है । 


भक्‍न्ति सस्कृत अकर्मक क्रियापर फा रूप है । इसफा श्राकृत रूप हुन्ति होता है। इसमें सूच- 
संख्या-४-६९ से संस्कृत धातु 'मू-्भव्‌! के स्थान पर प्राकृत में हु! आदेश, और ३०१४२ से बत्तमान 
फाल के प्रथम पुरुष के बहुघचन में 'न्ति' प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्राकृत रूप ह्न्ति सिद्ध हो जाता है । 


शुन्क्त सस्कृत आाज्ञार्थक क्रिया पद का रूप है। इप़का प्राफृत रूप जेम होता है। इसमें सूचन- 
सख्या ४-११० से सस्कृत मृल्ल धातु 'भुज! के स्थान पर प्राक्ृत में 'जेम! 'आदेश; ४-२३६ से प्राप्त प्राक्ृत 
धातु 'जेम' में स्थित झनुय हलन्त व्यक्षन 'म्‌ में विकर॒ण श्रत्यय “अ' की प्राप्ति और ३-१७५ से 
घाक्षा्थेक्त लकार मेँ द्वितीय पुरुष के एक वच्न॒त में प्राप्तव्य प्राकृतीय म्रत्यय 'सु' का लोप होकर जेस रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


महई रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-7० में की गई है । 


झुठच सस्कत पआक्षार्थक क्रियाप३ का रूप है| इसका प्राकृत रूप मुम्य होता है। इसमें सूत्र- 
सल्या ३-१३५ से भ्राज्ञाथेफ लक्कार में द्वितोय-पुरुष के एक बचन में प्राप्तन्य आकृतीय प्रत्यय सु! का ज्ञोप 
होकर सुछ्च रूप सिद्ध होता है। 


पा अव्यय रूप की पिद्ध सूत्र-सख्या १-5७ में की गद्दे है | 


फुल्डन्ति संस्कृत अकर्मक क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रुप फुल्लन्ति होता है। सूत्र- 
सख्या ४-२३६ से सूल प्राृत-घातु 'फुल्ल' में स्थित अन्त्य हक्षन्त ध्यप्तन ल्ल में विकरण प्रत्यय या 
फी प्राप्ति और ३-१४२ से घलंमान फाल्ल के प्रथम पुरुष के बहुवचन में 'न्ति' प्रस्यय की प्राप्ति होकर 
पाक्ृत रूप फुल्लन्ति सिद्ध हो जाता दे । 


पक्ुनानि संस्कृत रूप है | इसका प्राकृत रूप पहुयाणि होता हैं । इसमें सूत्न-्सस्या १-१७७ से 
'जा का लोप, १-१८० से लोप हुए 'ज? के पश्माठ शेप दहे हुए “आ' फे स्थान पर 'यो! फी प्राप्ति और 
“२६ से प्रधमा अथवा ट्वितीया विभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय अत्यय 'जस! और “शस्‌! फे नपु'सक 


लिंगात्मक स्थानीय रूप “नि! फे स्थान पर प्राकृत में 'णि! प्रत्यय को प्राप्ति होकर पहक्ष्याणि रूप सिद्ध 
हो जाता है । 
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गेण्ह रूप की सिद्धि सूत्र-संस्या 7१९७ में की गई है । 


दृधीनि:-- संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप दृहीणि होता है । इसमें सूत्र संख्या १-*८७ से मूल 
संस्कृत रूप द्धि' में स्थित 'ध' के स्थान पर प्राक्ृत में 'ह आदेश और ३-२६ से प्रथमा 'अथवा द्वितीया 
विभक्ति के बहुवचन मे संस्कुतीय प्रत्यय्र 'जस! ओर 'शस' के नपु'तक लिंगात्मक स्थानीय रूप नि! के 
स्थान पर प्राक्ृत में अन्त्य हस्व स्वर *३' को दीघे स्वर '॥' को प्राप्ति कराते हुए "पण प्रत्यय को प्राप्ति 
होकर 9रकृत रूप इह्लीणि सिद्ध हो जाता है । 


६ुन्ति /--रूप की सिद्धि इसी सूत्र में उपर की गई है । 
'जेम:--रूप की सिद्धि इसी सूत्र में उपर की गई है । 


सधूनि/-संस्कृत का रूप है। इसका प्राकृत रूप महूरि होता है । इसमें सृत्न-संख्या १-१८७ से 
मूल संस्कृत रूप 'मधु' में स्थित 'ध के स्थान पर ग्राक्ृत में हू! आदेश और ३-२६ से प्रथमा अथवा 
ट्वितीया विभक्ति के बहुबचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'जस” ओर 'शस! के नपुसक लिंगात्मक स्थानीय रूप 
'नि' के स्थान पर प्राकृत सें अन्त्य हस्व स्वर 'उ' को दीघ स्वर 'ऊ! को प्राप्ति कराते हुए 'णि! प्रत्यय 
की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप महाण सिद्ध हो जाता है । 


बच्छा रूप की सिद्धि सुत्र-संख्या ४-४ में की गई हैं॥! 
कच्छे रूप की सिद्धि सुत्र-संख्या 7-४ में की गई है । 


सुखम्‌ संस्कृत रूप है| इसका प्राकृत रूप सुद्दं होता है | इसमें सूत्र-संस्या १-१८७ से 'स्न' के 
स्थान पर 'ह' आदेश ओर ३-२४ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त नपु'सक लिंग में संस्क्ृतीय 
प्रत्यय 'स्ि' के स्थान पर प्राक्ृत में 'म! आदेश एवं १-२३ से प्राप्त 'भ! का अनुस्वार होकर रूह रूप सिध्द 
जाता है। अथवा सूत्र-संख्या ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एक बचत में 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति और 


१-२३ से प्राप्त अत्यय म्‌! का अनुस्वार होकर ह्वितीया-विभक्ति के एक बचन सें प्राकृतीण रूप सुहं 
सिध्द हो जाता है ॥ ३-२६ ॥ 


स्त्रियामुदोती वा ॥ ३--२७ ॥ 


स्त्रियां वतमानान्नास्तः परयोज॑सू-शसोः स्थाने प्रस्येकम उत्‌ ओत इत्ये 
| [-श ओत्‌ इत्येती सप्राग्दीधों 
या भवतः ॥ वचन-मेदों यथा-संख्य निवृत्त्य्थं! || माल साज्ाओ | हा आओ । सहीउ 
सहीओं। घेणूड घेणुओं | वहूड बहुओ | पक्चे | माल 


 ।बुद्ी । स 
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! अर्थः-प्राकृत- भापो के आकोरान्त इक्कारान्त, उक्ारान्त, ईकारान्व और ऊक्ारान्त स्त्रीलिंग 
पाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति के बहुचन के प्रत्यय 'जस्‌! के स्थान पर और द्वितीया विभक्ति के बहुत चन 
के प्रत्यय 'शप्त! के स्थान पर-वैकल्पिक रूप से 'उत्तनर' और 'झोत्‌ू्भो' भ्रत्यर्यों की प्राप्ति होती है। 
अर्थात्‌ प्रथमा और द्विवीया विमक्ति में से प्रत्येक के बहुबचन में क्रम से तथा वैकल्पिक रूप से 'उ' और 
अर! ऐसे दो दो प्रत्ययों की प्राप्ति होती है | साथ में यह-मी ध्यांन में रखना चाहिये कि इस 'उ' अथवा 
'झो' प्रत्ययों को प्राप्ति के पूर्व शब्दान्त्य दृध्य स्वर फो दीघे -खर की श्रांप्ति हो जाती है । अर्थात्‌ हस्व 
इकारान्त फो दीर्घ ईकारान्त की प्राप्ति होती है एवं हृ॒श्व उक्रारान्त दीर्घ ऊकारान्त में परिणत हो 
जाता है | वृत्ति में 'प्रत्येकम! शब्द को लिक्षत्रे का यह तात्प है. क्ि स्त्रीजिंग वाले मभी शब्दों में और 
प्रथमा-द्वितीया के वहुवचन में-(दोनों विभक्तियों में) (उ' और 'ओ्रो'.्त्यर्यों की कम से तथा वैकल्पिक 
रूप से प्राप्ति होती है। जैते---श्राऋरान्त स्त्रोलिंग का उदाहरण: -मालाः-्माज्ञाठ और मांलांओ; 
इकारान्त स्त्रोलिंग का उदाहरण:--बुद्धघः भर वुद्धी'ज्युद्वीअ और बुद्गीओ; ईकारान्त स्त्रीलिंग का 
उदाहरण'---घख्यः और मस्रीःःप्तदीउ और सददीओ; उकारान्त स्त्रीलिंग का उदाहरण -घेतव/ और 
घेनूः-घेणउ भौर घेणओ, एवं ऊफारान्त स्त्रीलिंग कां उदाहरण:--बष्चः और पधूवहूठ और 
चहूओ। येकल्पिक पक्ष होने से इन्हीं उठाहरणों में क्रम से एक एक रूप इस प्रकार भी होता ईै---माला, 
चुद्धी, सही, घेर और बहू । ये रूप प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन के जांनना; यों स्त्रीजिंग 
जाके शब्दों में प्रथमा तथा द्वितीया घिमक्ति के बहुवचन में रूपों फी समानता तथा एक रूपता है। 


प्रझन/--सूत्र के प्रारम्भ में 'स्त्रियाम्‌! अर्थात्‌ स्रीक्िंग वाले शब्दों में! ऐप्ता उल्लेक्ष क्यों किया 
गया है ? रे 

उत्तरः--जो प्राकृत-श्द स्त्रोलिंग वाले नहीं होकर-पुरि्षग वाके अथत्रा नपु'सऊक लिंग वाले हैं, 
उनमें प्रथमा अयवा द्वितोया विभक्ति के बहुबचन में 'जस' झथवा शम्' अत्यय की आधि होने पर “व! 
झौर 'ओ' अत्ययों की इनके स्थात पर आदेश-प्राप्ति नहीं होतो है । 'उ' अथवा 'ओो' को अ्रादेश-प्राप्त 
फेवल् स्त्रीज्िंग वाले शब्दों के लिये ही है; ऐपा स्पट्ट-विधान प्रस्थापित करने के लिये ही सूत्र के प्रासम्म 
में 'स्त्रियाम! जैसे शष्द्‌ को रखने फो आवश्यकता हुई है । जैसे.-घृक्षा-+वच्छा और बृत्तान्‌ > वच्छा | 
इन उदाहरणों से घिद्ित होता है कि पुलिलिग में 'जस्‌ अथवा शप्त' के स्थान पर 'उ' और "ओ' प्रत्ययों 
की आदेश-आप्ति नहीं होतो है । 


प्रझन:-- जस' अथवा शप्त! ऐसा भी क्यों फद्दा गया है 


बज 


उत्तरः-स्त्रीलिंग वाले शब्दों में 'उ' और 'ओ' आदेश रूप प्रस्‍्यर्यों की प्राप्ति '_स” और 'शस' 
फे स्थांन पर ही होती है, अन्य किपतो भो पिमक्ति के पत्ययों के स्थान पर 'उ' झथवा ओो' की आदेश- 
प्राप्ति नहीं होती है। जैसे--मालाया'कृतम्‌ ७ माज्ञाए फयं अर्थात्‌ सांज्ञा फा बनाया हुश्रा है । यहाँ पर पप्ठो 
पिभक्ति के एकवचन का उदाहरण दिया गया है; जिसमें बतलाया गया हैं कि सूत्र-सख्या ३-०६ से 
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'ड्स्‌' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति हुई है; न कि उ अथवा आओ! की; यों यह सिद्धान्त निश्चित किया 
गया है कि ,जस-शस' के स्थान पर ही 'उ' और "आओ! प्रत्यगों की आर्देश-प्राप्ति होती है; अन्यत्र नहीं। 
इसीलिये बृत्ति में 'जस्‌ और शप्त' का उल्लेख करना पड़ा है । ० 


पच्रमी विर्भाक्त के एक बचन में ओर बहुवचन में स्त्रीलिग वाले शब्दों मेज़ो 'उ' और “श्रो! 
प्रत्यय दृष्टिगोचर होते हैं; उनकी प्राप्ति सूत्र-संख्या ३-८ और ३-६ में उल्जिखित 'ढु! और “दो! से 
निष्पन्न होती है; अतएव 'जसू-शस' के स्थान पर 'उ' और 'झरी' आदेश प्राप्ति बतलाना निष्कलंक हे । 
इसी प्रकार से संबोधन के बहुवचन मे स्त्रीलिंग वाले शब्दों में 'उ' और 'श्रो! की उपलब्धि भी निप्कलंक 
ही है; क्यों कि 'सबोधन-रूपो' की रप्ति प्रथमावत्‌ होतो है ओर यह सिद्धान्त सर्वमान्य हैं; अतरच यह 
सिद्धाहुआ कि 'जस-शस! के स्थान पर ही “उ' ओ' की आदिश-प्राप्ति होती है; अन्यत्र नहीं। 


माला संस्क्रत प्रथमान्त--द्वितीयान्त वहुबचन का रूप हैं. | इसके प्राकृत रूप मालाठ, मालाओं 
और माला हीते हैं । इनमें से प्रथम और द्वितीय रूपों में सृत्र-सख्या ४-२७ से संस्कृतीय प्रथमा-द्वितीया 
विभ्भक्ति के बहुबचन मे ग्राप्त प्रत्येय 'जस-शस' के स्थानीय रूप 'अस' के स्थान पर ग्राकृत में वैकल्पिक रूप 


रूप से ओर क्रम से 'उ' तथा 'ओ  प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से दो रूप मात्य्एथ और 
मालाओं सिद्ध हो जाते हैं । 


ठतीया रूप-(मालाः-)माला में सूत्र-संख्या३-४से संस्कृतीय प्रथमा ट्वितीया विभक्ति के बहुबचन्त 
में प्राप्त प्रत्यय 'जस्‌--शस का प्राकृत में लोप होकर दृततीय रूप माल्य सिद्ध हो जाता हैँ । 


ह बुद्धय/ और दुद्धीः संस्क्रत प्रथमान्त-द्वितोयान्त बहुवचन के क्रमिक रूप हैं। इन दोनों के 
(मम्मिलित) प्राकृत रूप बुद्धीड, बुद्धोओ और बुद्धी होते हैं । इनमें से प्रथम और द्वित्तीय-रूप में सुत्र-- 
संख्या ३-०७ से संस्क्ृताय प्रथमा-द्वितीया विभक्ति के बहुबचन मे प्राप्त प्रत्यय 'जस“शर्स के स्थानीय 
रूप “अस' के स्थान पर प्राकृत से वैकल्पिक रूप से ओर क्रम से 'उ' तथा 'ओ!? प्रत्ययों की आदेश 


प्राप्ति होकर शब्दान्त्य हस्व स्वर को दाघ करते हुए क्रम से प्रथम के दो रूप बुद्धीउः और बुद्धाओं सिद्ध 
हो जाते हैं । ः 


तृत्तीया रूप--(बुद्छ: और बुद्धी/-) बुद्धी में सूत्र-संख्या-३-४ से संस्कृतीय , प्रथमा-ह्वितीयां 
विभक्ति के बहुबचन में प्राप्त प्रत्यश्व 'जस-रास्‌' का प्राकृत में लोप और ३-१२ से तथा ३-१५ से प्राप्त 
एवं लुप्त 'जस-शस' के कारण से अन्त्य हस्व स्वर 'इ? को दीघे स्वर 'ई' की प्राप्ति होकर ठृतीय रूप 
बुद्धी सिद्ध ही जाता दे । 


सख्यः और सखी: संस्कृत प्रथमान्त-द्वितोयान्त बहुत॒चत के क्रमिक रूप हैं। इस दोनों के 
(मम्मिलित) प्राकृत रूप सहीड, सहीओ और सही होते हैं । इनमें से प्रथम और ट्वितीय रूपों में सुन्न- 
संख्या (-१८७ से मूल संस्कृत रूप 'सखी' में स्थित स्‌' के स्थान पर 'ह/ की प्राप्ति और ३-२७ से 
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ससह्तीय प्रथमा-द्वितीया विभक्ति के बहुबचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस्‌ू-शस्‌! के स्थानीय रूप 'अस्‌! फे स्थान 
पर प्राक्ृत में बेकल्पिक रूप से और क्रम से 'ड' तथा “ओ' प्त्यर्यों की आदेश-प्राप्ति द्वोकर फ़म से प्रथम 
दा रूप सह्दी3 और सहीओ सिद्ध हो जाते हैं।। 


तृतोय रूप--(सख्य” और सखीः-) सही में सूत्र-संख्या ३-४ से संस्क्ृतीय प्रथमा-द्वितीया विभक्ति 
फे बहुवचन में प्राप्त प्रत्थव 'जघ्‌-शप्त' का प्राकृत में ल्ञोप होकर छतीय रूप सही सिद्ध हो जाता है । 


प्षेनव: और घेह' सस्क्ृत प्रथमान्त-द्वितीयान्त बहुवचन के क्रमिक रुप दें । इन दोनों के सम्मिलित 
५१क्रंत रूप धेणूउ, घेसुओ भर घेरा होते हैं | इनमें सुत्न-संख्या १०२९८ से मूल संस्कृत रूप 'घेनुः में 
स्थित 'न! क स्थान्त पर 'ण' की प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ प्रथम दो रूपों में सूत्र-सख्या ३-२७से सत्कृतीय प्रथमा 
ट्वितीया विभक्ति के चहुचचन में प्राप्त प्रत्यय 'जपत-शंस्‌! के स्थानीय रूप 'अस्‌! के स्थान पर 
प्राकृत में अन्त्य हस्व स्वर 'उ' को दीघ स्व॒र 'ऊ' की प्राप्ति कराते हुए वैकल्पिक रूप से और क्रम से 
'ऊ! तथा 'ओ' प्रत्यय्यों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से प्रथम दो रूप पेणूउ भर पेणूओं सिद्ध हो 
जाते हैं | 

उतीय रूप-(धेनवः और धेनू:) धरा में सूत्र-सख्या ३-४ से संस्कृतीय प्रथमा-विभक्ति के बहु- 
जचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस-शस' का प्राक्षत में लोप और ३-१२ से तथा ३-१८ से म्राप्त एवं लुप्त 'जस्‌-शस्‌ 
फे फारण से अन्त्य हस्व स्व॒र 'उ' को दीघे-स्वर 'ऊ' की प्रपप्ति होकर ठतीय रूप घेणू सिद्ध हो जात्ता है । 


पष्द: और पछूः संस्कृत प्रथमान्त-द्वितीयान्त बहुवचन के क्रमिक रूप हैं । इन दोनों के 
(पम्मिलित) प्राकृत रूप वहूड, वहूओ और बहू होते हैं| इनमें सूत्र-सझ्या १-१८७ से मूल्त संस्कृत-रूप 
“वधू में स्थित 'ध! के स्थान पर 'ह को प्राप्ति, तत्पस्वात प्रथम दो रूप में सुत्न-सर्या ३-२७-से सस्कृतीय 
प्रथमा-द्वितीया विभक्ति फे बहुबचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस-शस के स्थानीय रूप “अस' के स्थान पर 
पाछृत में वैकल्पिक रूप से और क्रम से 'उ' तथा 'ओ! प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से प्रथम 
दो रूप यहड और पहल पिद्ध हो जाते है । । 


है दृतीया रूप-(वष्चः और वधू) बहू में सत्न-संख्या ३-४ से सस्कृतीय प्रथमा--द्वितीया विभक्ति 
के पहुवचन में प्राप्त प्रत्यय 'बस्‌ -शस्‌' का प्राकृत में लोप होफर दतोया रूप पहू सिद्ध दो जाता है। 
षच्छा रूप फो सिद्धि सृत्र-संख्या #-४ में की गई दे । 
मांलाया' सरक्त्त पष्ठयन्त एक घचन रूप है। इसफा प्राकृत रूप मालाए होता है । इसमें सूत्र-संख्या 


३-२६ से सस्क्ृत्तीय पछ्ठी विभक्ति के एक वचन में प्राप्त प्रत्यय 'डस! फे स्थानीय रूप 'अमनन्‍्याः' फे स्थान 
पर प्राक्षत में 'ए' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर प्राकृत रूप साल्ाए सिद्ध हो जाता है । 


कयं रुप फी सिद्धि सृघ्र-संख्या १-१7 में की गई है॥ ३-२७॥ ह॒ 
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ईंतः से श्चा वा॥ ३-श८ ॥ 


स्त्रियां वर्तमानादीकारान्तात्‌ सेजस-शसोश्रस्थाने आकारों वा अवति ॥ एसा 
हसन्तीआ । गोरीआं चिट्ठन्ति पेच्छ वा । पत्ते । हसन्‍्ती । गोरीओ ॥ 


अर्थ:-प्राकृत-भापा में दीघ इकांरान्त स्त्रीलिंग वाले शब्दों मे संस्कुतोय प्रथमा विभक्ति के 
एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थात् पर वैकल्पिक रूप से 'आ' आदेश की प्राप्ति होती हे । जैंसेः- 
एपा हस॒नन्‍्तो-एसा हसन्तीआ अर्थात्त यह हँसती हुई | बेकल्पिक पक्त होने से 'हसन्ती' (अर्थात्‌ हँसती हुई) 
रूप भी प्रथर्मा विभक्ति के एक वचन सें बनता है| इसी प्रकार से इन्हीं इकारान्त स्त्रीलिंग वाले शब्दों 
में संस्कृतीय प्रथमा विभक्लित के बहुबचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस्‌' के स्थान पर ओर द्वितीयां विभक्ति के 
बहुवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'शप्त! के स्थान प्र भी वैकल्पिक रूप से 'आ' आदेश की प्राप्ति हुआ करती 
है। जैसे:--'जछ! का उदाहरण: -गौयः तिप्ठन्ति-्गोरीआ चिद्ठुन्ति; बेकल्पिक पक्ष में:-गोरीओ चिट्ठन्ति 
अर्थात सुन्दर स्त्रियाँ विराजमान हैं । 'शस” का उदाहरुण:-गोरीः पश्य-्गोरीआ पेच्छ; वैकल्पिक पक्त 
मेः-गोरीओ पेच्छ अर्थात्‌ सुन्द्र स्त्रियों को देखो | इन उदाहरणों में यह प्रदर्शित किया गया है किः-- 
पसि', 'जस! और 'शस' के स्थान पर वैकल्पिक रूप से इकारास्त स्त्रीलिंग वाले शब्दों मे 'आ'! अआदेश 
हुआ करता है । 


एसा रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-४8 में की गई दे । : ड़ 


हसन्ती संस्कृत प्रथमान्त- एक बचन का रूप है । इसक्रे प्राकृत रूप हसन्‍्तीआ ओर हसनती होते 
हैं । इनमें सूत्र-संख्या'४-२३६ से मूल प्राकृत हलन्त धातु 'हस' सें विकरण प्रत्यय 'अ' की प्राप्ति;३-६८१ 
से वर्तमान छृदनत रूप के अथ में प्राप्त घातु 'हस' में 'नत” प्रत्यय की प्राप्ति; ३-३१ से प्राप्त रूप 
'हसन्त' में ख्लीलिंगांथेक प्रत्यय “डी? की प्राप्ति; तदनुसार प्राप्त प्रत्यय॑ “डी! में स्थित 'ऋ'! इस्संज्ञक 
होने से शेष प्रत्यय 'ई' को प्राप्ति के पूवें 'हसन्त' रूप में से अन्त्य हस्व स्वर 'अ' को इत्संक्ष होकर 
अ! का लोप एवं प्राप्त हलन्त 'हसन्त' में उक्त स्त्रोलिंग वाचक प्रत्यय 'इ! की संयोजना होने से 
हसन्ती' रूप की प्राप्ति; तत्पश्वात्‌ प्राप्ट रूप 'हसन्ती! में सूत्र संख्या ३-२८ से संस्क्ृतीय प्रथमो 
विभक्ति के एक वचन में. प्रोप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर 'आ! आदेश रूप प्रत्यय को शभ्राप्ति 
होकर प्रथम रूप हसन्तीआ सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप--(हप्तन्ती>) हसन्ती में सूत्र संख्या ३-१६ से प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि! के स्थान पर 
अन्त्य स्व॒र का दीघता की प्राप्ति रूप स्थिति यथावत्‌ रहकर द्वितीय रूप हसन्ती सिद्ध हो जाता है । 


गौर्य:--संस्कृत प्रथमान्त बहुवचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप गोरीआ ओर गोरीओो 


दोते है। इनमें सूत्र संख्या १-४ से मूल शब्द 'मौरी' में स्थित 'ओऔर' के स्थांच पर ओ!' की प्राप्ति; 
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तत्पश्चात प्रथम रूप में सूत्र-संखया ३-२८ से प्रथमा विभक्त ऊे बहुत्रवन में सक्कवीय प्रत्यय जम! 
के स्थानोय रूप 'अपत' के स्थान पर प्राकृत में 'आा' आदेश रूप श्रत्य्र को प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
ग़ोरीआ' सिद्ध हो जाता है । 

' द्वितीय रूप-(गौयः-) गोरीओ में सुत्न-संख्या ३-२७ से प्रथमा विभक्ति के वहु चचन में 
संग्फृतीय प्रत्यय 'जस' के स्थानीय रूप 'अस' के स्थान पर घेकल्पिक रूप से 'ओ' आदेश रूप अत्यय की 
प्राप्ति होकर द्वितीय रूप गोरजि सिद्ध हो जाता है । 


गौरी:--संस्कृत ट्वितीयांन्त बहुबचन रूप है। इसके प्राकृत रूप गोरीआ और गोरीश्ों 
होते &। इन दोनों द्वितीयान्त बहुवचन वाल्ले रूपों की मिद्धि उपरोक्त प्रथमान्त बहुबचन वाले रूपों 
फे समान ही होकर क्रम से दोनों रूप गोरीभा तथा गोरीओ सिद्ध हो जाते हैं । 

चिट्टन्ति रूप की सिद्धि सूत्र सख्या 9-० में की गई है | 

पेच्छ रूप फी सिद्धि सूत्र संख्या १-१५ में को गई है । 

'धा! ( अव्यय ) रूप की सिद्धि सूत्र सझ्या १-#७ में की गई है। ३-२८ ॥ 


टा-ड्सू-ऊ रदादिदेहा तु डसेः ॥ १-२६ ॥ 


स्त्रियां वतभानान्नाम्नः परेपां टाठपढोनां स्थाने प्रत्येकम्‌ अ्रत्‌ आत इत एत्‌ इत्येते 
घत्वार आदेशाः सप्रारदीर्धा भवन्ति | डसेः पुनरेते सम्राग्दीर्धा वा मवन्ति |। मुद्धाओ । 
मुद्गाइ । मुद्भाए कय॑ पु ठिश्व॑ं वा ॥ कप्रस्यये तु मुद्धिआअ । मुद्धिआह । प्ुद्धिआए ॥ कमलि- 
आझ | कमक्षिआइ। कमलिआए॥ बुद्धीअ | बुद्धीआ | बुध्दीद। चुष्दोए कयय चरिहवो ठिश्र 
चां,॥ सही | सहीआा । सहीइ | सहीए कय बयण ठिआ्ं वा ॥ घेणुअ। पेणुआ। 
घेणूइ। घेणुए कय दृदूध ठि्लं या || चहुआ | चहुआ | चहूइ । । वहूए कयय॑ मवण ठिश्रवा ॥ 
उसेस्तु वा | मद्धाआ। झुष्दाइ | गुष्दाए | बुष्दीश | बुष्दीआ | चुष्दी३ । बुष्दीए ॥ सदीआ | 
सहदीआ । सहीइ । सहीए ॥ थेणअ घेणुआ । घेणह | घेणुए || वहूथ | वहुआ | चहुइ । बहूए 
.आगओ | पते ॥ पुद्धाओ । मुध्दाउ। मुध्दाहिस्तो। । रईओ । रईउ | रईद्विन्तो || धेणओ ' थेणउ | 
घेणददिन्तो ॥ इत्यादि ॥ शेपे दन्तवत्‌ (३-१२४) अतिदेशात जसु-शस ढसि-त्तो -दो-दवमिदीर्घ 
(३-१२) इति दीम॑त्व॑ पत्ते पि मवति॥ स्त्रियामित्येव | वच्छेण | बच्छरपत | वच्छम्मि । 
पच्छाओो || टादीनामिति किम । मुद्दा । बुद्धी | सद्दी | घेणू | बह, ।। 


४० ] # आाकृत व्याकरण % 


के (कैद ०००० ढै०८ ० 6 मु दुँ न दूँ: दूं, ८ हुडटह ०6 दर दुर दूं न औचबणु लि लुदुन्दुर दूर दूं गुँगुदुर दे जैन दर दर दर ब् रद *९७०९००६० ब्ई (6 ब्टै 2 हा दूँ बे ब्ैः गौ (पैर श्र 


अर्थ:-प्राकृत-भाषा के आकारान्त, इकारान्त, इकारान्त, उकारान्त ओर ऊकारान्त स्त्री- 
लिंग वाले शब्दों में तृतीया-विभक्ति के एक बचन में संस्कृतीय .प्रत्यय 'टा>'आ' के स्थान पर प्राक्ृत में 
क्रम से चार आवेश रुप प्रत्ययों की प्राप्ति होतो है; जो कि इस प्रकार है/--अत्‌जअ!; 'आतूूश्रा; 
“इतृ-इ! और 'एच्‌ए | इन आदेश-प्राप्त प्रत्ययों के पूव हस्व-स्वर का दीघ हो जांता है | इसी प्रकार 
से षष्टी-विभक्ति के एक वचन में सस्क्ृतोय प्रत्यय 'ड्स > अप! के स्थान पर और सप्तमी विभक्ति के एक 
वचन के संस्क्रतीय प्रत्यय 'डि--३' के स्थान पर भी उपरोक्त प्राकृत स्त्रीलिंग वाले शब्दों में उपरोक्त प्रकार से 
ही क्रम से चार आदेश रूप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है | आदेश-पआप्त प्रत्यय भी वे ही हैं जो कि ऊपर इस 
प्रकार से लिखे गये हैं:-अत्‌-अ; आतू-आ; इत्‌-इ और एत्‌-ए । इन आंदेश-प्राप्त प्रत्ययों के पूर्व अन्त्य 
हस्व स्व॒र को दोघ-स्व॒र की प्राप्ति हो जाती है | पंचमी विभक्ति के एक वचन के संस्क्ृतीय प्रत्यय'हसि> 
अस' के स्थान पर भी उपरोक्त स्त्रीलिंग वाले शब्दों में उपरोक्त प्रकार से ही भ्रत्ययों की प्राप्ति चैकल्पिक 
रूप से होती है; तदसुमार पंचमी विभक्ति के एक बचन में सूत्र-संख्या ३-८ से 'त्तो', 'ओ, 'उ", और 
'हिन्तो' प्रत्यय्यों की प्राप्ति भो इस प्राकृत स्त्रीलिंग वाले शब्दों म॑ होती है | पंचमी विभक्ति केः एकवचत 
में वेकल्पिक रूप से आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'अ-आ-इ-ए! के पूव में शब्दान्त्य हस्व स्वर को दीघे स्वर की 
प्राप्ति होती है | उपरोक्त विधान में इतनी सो विशेषता जानना कि सत्र-संख्या ३--३० से आंकारान्त 
सत्रीलिंग शब्दों में 'आ' आदेश-प्राप्ति नहीं होती है । तृतीयां विभकित के एक वचन का उदाहरण:--- 
सुग्धया कृतम>मुद्धाअ- मुद्धाइ-मुद्धाए कय॑ अथात मुग्घा से-(संमोहित स्त्री विशेष से) किया हुआ है । 
षष्ठी विर्भाक्त के एक वचन का छदाहरण:--मुग्धायाः मुखम्‌-मुद्धा अ-मुद्धाइ-मुद्धाए मुहं अथात्‌ मुग्धा 
स्त्री का मुख | सप्तमी विभक्ति के एक वचन का उदाहरण:-मुग्धायाम्‌ स्थितमू-मुध्दाअ-मुध्दाइ-मुध्दाए 
ठिश्न॑ अ्रथात मुग्धा स्त्री में रहा हुआ है। 'स्त्राथ' में प्राप्त होने वाले 'क' श्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप में 'का? 
हो जाता है; तदनुसार वह शब्द 'आकाशन्त-स्त्रीलिंग' बन जाता है ओर ऐसा होने पर उक्त आकारान्त 
स्त्रोलिंग शब्द की 'विभक्तयन्त रूपावलि' सबं-सामान्य आकारान्त स्त्रीलिंग वाले शब्दों के समान हो 
बनती है । जैसे:--प्रुग्धिकवा अथवा मुग्धिकांयाः अथवा मुग्धिकायाम्‌ ८ सुध्दिआअ-मुध्दिआ इ-मुध्दि- 
आए। तीनों विभक्नितयों के एक वचन में एक रूपता होने से सभी रूप साथ साथ में ही लिख दिये हैं । 
दूसरा उदाहरण इस प्रकार हैः--कमलिकया अथवा कमलिकायाः एवं कमलिकायामू>कमलिआञअ- 
कमलिआइ-कमलिआए अर्थात्‌ कमलिका से अथवा कमलिका का एवं कमलिकां में। यों शअन्य 
_आकारान्तस्‍्त्रीलिंग वाले शब्दों के उतीया विभक्ति के एके वचन में, षष्ठी विभकति के एक चचन में 
ओर सप्तमो विभक्ति के एक वचन में होने वाले रूपों को भी जांन लेना चा 
स््रीलिंग 'चुद्धि' का उदाहरण:-- ह 5 


न 


हिये । हरत्र इकारान्त 


हत्तीया विभक्ति के, एक वचन में:--बुद्धया कृतमू-बुद्धी अ-बुद्धीआ 
.. बुद्धि से किया हुआहै। 


है 


-बुद्धीइ-बुद्डीए कथ॑ अथात्त ' 
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पप्ठो विमक्ति फे एक बघन में:-चुद्धघा. सिभवःजुद्धीआ-बुद्धीभा-बुद्धी३-बुद्धीप  पिहयो 
अ्रथांत चुद्धि की संपत्ति | 


मप्तमी विमक्ति के एक वचन में:-बुद्धीपम स्थितम-बुद्धी ्र-घुद्धाआ-बुद्धिइ-बुद्धीए ठिप॑ अर्थात्‌ 
दि में स्थित है । 


दीघ इफारोन्त स्त्रीलिंग-'सफी८प्तदी! फा उदाहरण:-- 


छूतीया-पप्ठी-सप्तमी फे एक चचन फो ऋमिफ उदाहरण'-पसस्या फृतम"सह्दीक्र-सहीआ-सदीई- 
सह्ोए फय । मज्ी से फिया हनश्ना है । 


सख्या कृतम-महीअ-सहोझआा-सद्दीह सहीए फयं । सखी से फियो हुआ हैं| 
सख्या: बधनम्‌ ८ सहोश्-सद्दोश्मा-सहोइ-पदीए खयणं < सक्षी फा पचन है । 
सख्याम्‌ स्थितम्‌ - सहीक्ष-सहोझा-सद्दीइ-सहीए ठिश्ल॑ सखी में रहा हुआ्रा है । 
ठृतोया-पप्ठी-सप्तमों विमक्ति फे एक बचने फे हस्त उफारान्त स्त्रीलिंग 'घेठु घेर! का 
क्रमिफ उद्ाहरणः-पघेन्धा फृतम्‌- घेशुभ्र-घेणओा सघेणइ--घेणए फयं >गाय से किया हुआ है । 
धेन्वा: दुग्धम्‌5घेणश्र -पेणआा-घेणह-घेणए दुष्दं - गाय फा दूध है । 
घेन्वाम्‌ स्थितम्‌ 5 घेण श्र-घेण भ्रा-घेणूह- धेणए ठिश्॑ >गाय में स्थित है । 
दीघे ऊकारान्त स्रोलिंग शब्द 'धू ८ पहू' फे ढतीया--पप्ठो- सप्तमी विभक्ति फे एक घचन फा 
फक्रमिफ उदाहरण'-- 
बध्चा फृतमू-यहूश--चहूश्रा-वहूइ--चहूए फय॑ - वहू से किया हुआ है । 
वध्चा: समवनम्‌ - पहूअ-वहू श्रा--पहूइ--घहूए भव - यहू का मबन है । 
पष्माम्‌ स्थितमू-घहुश्र वहू श्रा-पचहुइ-चहुए ठिश्म॑ - बहू में रद्या हथ्रा है । 
संस्कृत पंचमी विभक्ति के एक यचन में प्राप्त प्रत्यय डमि-चअस' के स्थान पर श्राछृत में 


चकल्पिक झूप से अ्र--श्रा-इ-ए! आदेश-प्राप्ति तथा क्रम से ओ-उ-तो-हिन्तो* प्रत्य्यों फी प्राप्ति 
होती है । उदाहरण इस प्रकार है.-- 


आफारान्त स्त्रीलिंग.--मुग्घाया:-मुद्धात-मुद्धाइ-मुद्ूधाए-मुद्घतो, मुद्धाओ, मुद्घाउ 'और 
मुष्दा हितो । 


4 है! 


इकारान्त स्त्रोलिंगः चुदपां:-चुदीअ-चुदी भा-बुवी३-चुदोए, घुद्ित्तो घुढोठ, बुदीओ ओर 
ब दिद्दितो। 
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ईकाराम्त स्त्री लिंगः--सख्या:-- सहीअ सही श्रा-सहीइ-सहीए, सहीत्तो-सहीउ-सहाओो ओर 
सहीहिंतो । 


का रान्त स्त्रीलिंग:--घेन्वा:< घेणुअ-घैसु श्रा-घेणह--वैणए, घेरुत्तो, घेणठ, पेणओ ओर 
घेणहितो | 


$ गा 
ऊका रान्त स्त्रीलिंग:--वध्वाः आगतःस्न्वहूअ-बहूआ-वहुइ--पहूए, वहुत्तो, वहूद, वहूओ और 
घहूहिंतो आगओ - बहू से आया हुआ है | 


इकारान्त स्लीलिंग का एक और उदाहरण बृत्ति में इस प्रकार दिया गया है:-रत्या|रपश्रो- 
रईउ-रईहिन्तो अर्थात्‌ रति से | इन उदाहरणों में यह ध्यान रह कि हृश्व इकारान्त और हस्त उकारान्त 
शब्दों में प्राप्तव्य श्रत्ययों के पूर्व में सिथित हस्त स्वर को दीघ स्वर की प्राप्ति हो जाती है | किन्तु "तो! 
प्रत्यय में पूवे का हस्व रवर दीघता को प्राप्त नहीं होकर हस्त का हस्वर ही रहता है तथा सुत्र-संख्या १-८४ 


से अन्त्य दीघ स्व॒र 'त्तो' प्रत्यय की प्राप्ति होने पर हस्व हो जाता है। जैसे:--मालत्तो, चुद्धिततों, सहित्तो 
और, बहुत्तो । 


, प्राकृत-भाषा के स्त्रीलिंग वाले शब्दों की शेष विभक्तियों के रूपों की रचना सूत्र-संस्या ३-१२४ 
के विधानानुसार अकारान्त शब्दों के समान समझ लेनी चाहिये । 


सूत्र-संख्या ३-१२ में कहा गया है कि-प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय 'जस! प्राप्त होने 
पर; द्वितीयी विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय 'शस' प्राप्त होने पर; पंचमी विभक्ति के एक बचन के प्रत्यय 
'ओ, उ, हिन्तो' प्राप्त होने पर; पंचमी विभक्ति के बहुवचन के प्रत्यय ओ, उ, हिंतो, सुन्तो' प्राप्त होने पर 
हस्व स्व॒र॒ को दीघता प्राप्त होती है; वही विधान सख््रीलिग शब्दों के लिये भी इन्ही विभक्तियों के ये प्रत्यय 
्राप्त होने पर जानना; तदनुसार स्त्रीलिंग वाले शब्दों में भी प्रथमा-द्वितीया के बहुवचन सें. पंचमी 
विभक्ति के एक वचन में ओर बहुबचन में पक्षान्तर में भी हस्व स्वर को दीघेता की प्राप्ति होती है । 


90% 


प्रझनः-दृत्ति के प्रारम्भ में 'स्त्रीलिंग वाले शब्दों में! ऐसा शब्द क्‍यों कहा गया है ९ 


उत्तर:--इसमें यह तात्पय है कि जब प्राकृत-भाषा के स्त्रोलिंग वाले शब्दों में तत्तीया विभक्ति के 
एक वचन का प्रत्य॑य प्राप्त होता है अथवा पंचमी, षष्ठी, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन को प्रत्यय प्राप्त 
होता है; तो इस प्रत्ययों के स्थान पर केवल स्त्रीलिंग वाले शब्दों में ही अ-आ-ह-ए! प्रत्ययों को आंदेश- 
प्राप्ति होती है । नपु'सकलिंग वाले अथवा पुल्लिंग वाले शवों में उक्त विभक्तियों के एक वचन के प्रत्यय 
प्राप्त होने पर इन प्रत्यर्यों के स्थान पर 'अ-आओ-इ-ए! प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति नही होती है | एप्ता विधान 
प्रदर्शित करने के लिये ही ब्ृत्ति के प्रारम्म में 'स्त्रीलिंग वाले शब्दों में' ऐसा उल्लेख करना पड़ा हैं। जेसे 
पुल्लिंग शब्द का उदाहरण इस प्रकार हैः--ढतीया -विभक्ति के एक वचन में--'वच्छेण'; पंचमी विभक्ति 
के एक बचत सें 'बच्छाओ; पट्ठी विभक्ति के एक वचन में 'बच्छस्स' ओऔर सप्तमी विभक्ति के एक वचन में 
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'बच्छुम्मि' होता है। न कि स्त्रीजिंग वाले शंबेदों के समाने 'वच्छाआ-बच्छात्रा-वच्छाइ-वच्छाए! रूपों 
फो रचना होती है | यददी रहस्य वृत्ति के प्रारम्भ में उल्लिखित 'स्त्रियां' शब्द से जानना | 


प्रहनः--मूल सूत्र में 'टा-छस्‌-नक-डमि' ऐपा क्यों लिखा गया है 


उत्तेरः--अ-अ्रा-द-ए' ऐसी आदेश-प्राप्ति केवल 'टा-छप-छि झसि के स्थान पर हो होती है; 
अन्य प्रत्ययों के स्थान पर अ-भ् “-ए' आदेश -प्राप्ति नहीं होती है; ऐसा सुनिश्चित विधान प्रदर्शित 
फरने के लिये हो सूत्र में 'टा-इम्‌ डि-झ्मि' का उल्जेत् करना आवश्यक पमक्मा गया है । इसके समर्थन 
में उदाहरण इंम प्रकार हैं --मुग्धा-मुद्धा; बुद्धि >ुद्धी, सश्बीरुसी; घेनु.- घैेण और वधू- ८पहू। इन 
उर्दाइरणों में प्रथमां विमक्ति के एक वचन का प्रत्यय 'प्ति! प्राप्त हुआ है; और उक्त प्राप्त प्रत्यय 'सि' का 
सूत्र-संख्या ३-१६ से लोप होकर इसके स्थान पर अन्‍्त्य हल्व स्वर को दार्धता प्रीप्त हुई हैं; न कि झ- 
शआ्रा-इ-ए! रूप आवेश-प्राप्ति | अतएग्र यह सिद्ध करने के लिये कि 'अ-आ-इ-ए' रूप श्रवेश-प्राप्ति केवल 
'टा-ठप्-छ्ि छसि के स्थानों पर हो होती है, न कि अन्यत्र | इप्ती रहत्य को समझाने के लिये सूत्र में “टा- 
इस-डि-छसि' फा उत्लेख करना पड़ा है । 


सुस्कया संस्कृत दृतीयान्त एक वंचन का रूप है। इसक्रे प्राकृत रूप मुद्दा श्रे-मुद्धाइ और मुद्धाए 
होते हैं । इनमें सूत्र-संख्या २-७७ से मूख्त सस्क्रन रूप मुग्वा में स्थित हल्नन्त 'ग” का लोप, २-८६ से “घ 
फो द्वित्व घृध्‌' की प्राप्ति; २-६० मे प्राप्त पूर् 'ध्‌ः के स्थान पर 'दू को प्राप्ति और ३-२६ से प्राप्त प्राक्ृत 
रूप 'मुद्धा' में संस्क्रत के छुतोया विमक्ति के एक वचन में प्राप्तन्य प्रत्यय 'ठा' के स्थान पर प्राकछृत में 
क्रम से 'अ', 'इ' और 'ए' प्रत्ययों को आप्ति होकर क्रम से तोनों प्रात रूप मुद्धाअ, सुद्धाइ और सुद्धाए 


सिद्ध हो जाते हैं।, 


झुग्धाया: संस्कृत पठ्घन्त एक वचन का रूप है। इसे प्राकृत रूप मुद्दाश्र, मुद्धाइ और भुद्धाए 
होते हैं । इनमें मूल सम्क्ृत रूप 'मुग्धा-्मुद्धा' की सिद्धि उपरोक्त रीति अचुध्तार, तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या ३-२६ 
से संस्कंत के पष्ठी विभक्ति फे'एक वचन में प्राप्रज्य प्रत्यय 'डस? के स्थान पर प्राकृत में क्रम से अ-ह-ए 
प्रत्ययों फी प्रोप्ति होकर क्रम से तीनों प्राकृत रूप मुद्धाज सुद्धा और सुदख्ाए सिद्ध हो जाते हैं । 


मुग्धायास्‌ संसक्षत सप्ठम्यन्त एक वचन फा रूप है। इसके प्राकृत रूप मुढाञ्म, मुदाइ और 
मुठाए होते हैं । इन सूल संस्कृत रूप 'मुग्वा'स्पुद्धा' को घ्रिद्धि उपरोक्त रीति अमुमार; तत्पात्‌ सूत्र 
संख्या ३-२६ से संस्कृत के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यथ 'डि' के स्थान पर प्राकृत में 
5 'अ-इ-ए प्रत्य्यों की प्राप्ति होऋर क्रम से चोनों प्राकृत रूप गुद्ः मुद्धाइ-भौर सुद्धाए सिद्ध हो 
जाते हैं. | 


'कये' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१7 में की गई है । 
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'मुहँ रूप की सिद्धि सृत्र-संख्यों १-१८७ में की गई है. । 
(ठिअ' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ४-१5 में की गई है । 
'क्ाा रूप की घिद्धि सूत्र-संख्या १-6७ में की गई है । 


सुग्धिकया संस्कृत तृतीयान्त एक वचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप मुद्धिआश्र, मुद्धिश्रांई 
ओर मूद्धिआए होते हैं। इनमें सूत्र-संख्या २-७७ से मूल संस्कृत रूप 'मुग्धिका' में स्थित 'गू! का लोप; 
२-८६ से 'ध्‌ को हित्व 'धृध्‌' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूव 'धू! के स्थान पर 'दू” की प्राप्ति; १-१७७ से 
'क' का लोप तत्पश्वात्‌ प्राप्त प्रकृत रूप 'मुद्धि्रा' में सत्र-संख्या ३-२६ से संस्कृत के छृतीया विभक्ति के 
एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा! के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'अ-इ-ए' प्रत्यर्यों की प्राप्ति होकर 
मुद्चिआाज, सुद्धिआड़ और सुद्धिआए सिद्ध हो जाते हैं । 


कमालिकया, फमालिकाया/ ओर कमलिकायारस्‌ क्रम से संत्कृत दृतीया पष्ठी सप्तमी विभक्ित 
के एक वचन के रूप है| इन सभी के प्राकृत रूप कमलिआश्र, कमलिआइ ओर रूमलिआए होते हैं । इनमें 
सूत्र संख्या (-१७७ से मूल संस्कृत रूप 'कमलिका? में स्थित द्वितीय 'क” का लोप और ३-२६ से संस्कृत 
तृतीया विभक्ति के एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा! के स्थान पर; षष्ठी विभक्नित के एक वचन में प्रप्तज्य 
प्रत्यय 'डस! के स्थान पर ओर सप्तमी विभक्ति के एक बचन में प्राप्टन्य प्रत्यय 'छि! के स्थान पर 'अ-इ-ए! 
प्रत्ययों की क्रम से प्राप्ति होकर प्रत्येक के तीन त्तीन रूप 'कमालिआअ कमलिआड़ ओर फसमलिआएंँ 
सिद्ध हो जाते हैं. । 


बुद्धचा संस्कृत ठृत्तीयान्त एक वचन का रूप है । इसके प्राकृत रूप बुढीआ, बुढी आा बुद्वी३ और चुद्धीए 
होते हैं। इनमें सूत्र-संख्या ३-२६ से संस्क्रतीय तृतीया विभक्ति के एक वचन में ग्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान 
पर प्राकृत में 'अ-आ-इ-ए! प्रत्ययों को क्रम से प्राप्ति एवं इसी सूत्र से अन्त्य हस्व स्वर 'इ! को दीघ स्वर 
“ई" को प्राप्ति होकर क्रम से चारों रूप इद्धीअ-इद्धीआ-इच्ीड और इच्चीए सिद्ध हो जाते है | 


चुद्धचा: संस्कृत पष्ठयन्त एक वचन का रूप है । इसके प्राकृत रूप बुद्धी अ, बुद्दीआ, बंदीई और 
चुद्धी ए होते हैं। इनमे सूत्र संख्या ३-२६ से संस्क्ृतीय षष्ठी विभक्ति के एक बचन में प्राप्तन्य प्रत्यय 'छ 
के स्थान पर प्राकृत में 'अ-आ इ-ए' प्रत्य्यों को क्रम से प्राप्ति और इसी सूत्र से अन्त्य स्वर 'इ' को ' 
की प्राप्ति होकर क्र्म से चारों ख्प चुद्धी श्प्र बुद्धीआ- बुद्धी ३ ओर बुद्धीए सिद्ध हो जाते है । 


चुद्धयाम्‌ संस्कृत्‌ सप्तस्यन्त एक वचन रूप है | इसके प्राक्ृत रूप बुद्धीअ, बुद्धीआ, 
बुद्धीए होते हैं । इनकी साधनिका भी झूत्र संख्या ३-२६ से ही उपरोक्त रीति से होक 
चुद्धीअ-दुद्धीआ-जुद्धीड और बुद्धीए सिद्ध हो जाते हैं । 


घर प्र 


्ढ || 


बुद्धीऔ और 
९ चारों रूप क्रम से 


“कर्य” रूप की सिद्धि सूत्र-संस्या १-११ में की गई है । 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५४४ 
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किभियः संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप विहदो होता है ! इसमें सूत्र-संख्या १-१८७ से “से” 
फे स्थान पर “ह” की प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सस्कृतीय प्रत्यय “पस्रि” के 
स्थान पर अकारान्त पुह्लिंग में “ओ” प्रत्यय की प्राप्ति होकर विह॒को रुप सिद्ध हो जाता है । 


(ठिमे! रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-?# में की गई है । 
'वा! (अथ्यय) रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या १-#७ में की गई है । 


सख्या सस्क्ृत ठृतीयान्त एक बचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप सहीअआ, सहीआ, सहीह और 
सहीए होते हैं ) इनमें सूत्र-सख्या १-१८७ से मूत्त संम्कृत रूप 'सक्षी' में स्थित 'ख' फे स्थान पर 'ह? की 
प्राप्ति और ३-२६ से संस्कृततीय तृतीया विभक्ति के एक घचल में प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत 


में क्रम से--अ-आ-इ-ए' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से चारों रूप सहीज-सहीआ-सहीड़ और 
सहाए! सिद्ध द्वो जाते हैं। 


सरूया: सल्कृत पछ्यन्त एक वचन रूप है । इसके प्राकृत रूप महीघअ-सहीआ-सहीह भर सहीए 
होते हैं । इनमें 'सही' रूप की साधनिका उपरोक्त रीति से और ३-२६ से संस्कृतीय पछयन्त एक पचन में 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'ड्स' के स्थान पर प्राऊृत में क्रम से 'अ-भां-इ-ए! प्रत्ययों को प्राप्ति होकर क्रम से चारों 
रूप 'सह्दीअ-सद्दीआ-सहीड़ ओर सह्ीए' सिद्ध हो जाते हैं । 


'कर्यों रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या -१ः5 में की गई दे । 
कयर्ण' रूप को सिद्धि सूत्र-सख्या १-८ में की गई है । 


(ठिभ रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या #-?# में फी गई है । 


घेन्‍्वा सस्कृत ठतीयान्त एक वचन का रूप है | इसके प्रोकृत रूप घेशुअ, पेश, घेणह और 
घेणए होते हैं। इनमें सून्न-मख्या १०२२८ से मूल संस्कृत शब्द 'घेनु' में स्थित 'न! के स्थान पर “'ण' की 
प्राप्ति, ३-५६ से सस्क्ृतीय ठुतीया विभक्ति के एक बचन में प्राप्तण्य प्रत्यय 'टा? के स्थान पर भ्राकृत में क्रम 
से 'अ-आ-इ-ए! प्रत्ययों की प्राप्ति और इमी सूत्र से अन्त्य इस्त्र स्वर 'उ' को दांघ॑ स्वर 'ऊ' फ्री प्राप्ति 
'होफर क्रम से चार्सो रूप 'घिए्ठाण, पेश, पेणूड़ और घेएपफ सिद्ध हो जाते है । 


घेन्याः संस्कृत पष्ठयन्त एक घचत्त का रूप है। इसके प्राकृत रूप घेशअ, घेणंशआ, घेणइ और 
घेणए होते हैं. । इसमे 'घेण' रूप की साधनिका उपरोक्त रीति से एव सूत्न-सख्या ३-२६ से ही पष्ठी 
विमक्ति के एक चचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय डपत' के स्थान पर आऊृत में 'अ-झआ इ-ए' प्रत्ययों की 


क्रमिक प्राप्ति और इसी सत्र से अन्त्य स्वर फो दीघता की प्रांप्ति होकर क्रम चारों रूप घिएज-पणमों- 
घेणड़ और घेशप्ए सिद्ध हो जाते हैं । 


५६ | # प्राकृत व्याकाण भर 
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पेन्वार्म संस्कृत सप्तस्यन्त एकं बेचन का रूप 6 । _सके प्रांकृत रूप पेशुअआ, धेणआ, पेणइ श्रौर 
घेणए होते हैं । इन रूपों की साधनिकरां उपरोक्त से त से एवं सूत्र-संख्या ३-१६ से संप्तमी विभक्ति के 
एक वचन में क्रम से अ-आ-इ-ए! प्रत्येयों का प्राप्ति हार्कर क्रम से चारों रूप 'घिश्रण, पेशजा) पेशड 
ओर पेणए सिद्ध हो जाते हैं । 


कर्य' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या (-१?# म की गई है । 
€द्धं रूप की सिद्धि सूत-संख्या ?-७७ में को गई हूं । 
(ठिजों रूप की सिद्धि सूत्र-संस्या ?-१# में की गड हे । 


वरध्दा संस्कृत छृतीयान्त एक वचन का रूप ईँ | इसके प्राकृत रूप वहूओ, वहूुआ, वहूदइ और 
वहूए होते हैं । इनमें सूत्र-संख्यां १-१८७ से मूल संम्कृत रूप 'वधू' में स्थित 'धृ? के स्थान पर 'ह की प्राप्ति 
ओर ३-२६ से संस्कृततीय तृततीया विभक्ति के एक वचन मे प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत में क्रम 
से अ-आ-इ-ए! प्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से चारों रूप बहूअ, कहआ, कहूड़ और कहूए' घिदूघ 
हो जाते हैं। 

वध्वा: संस्कृत षष्ठयन्त एक वचन का रूप है | इसके ग्राकृत रूप वहूआ, वहूआ, वहूइ और 
चहूए होते हैं : इनमें बहू! रूप की प्राप्ति उपरोक्त रीति से एवं ३-२६ से संस्क्ृतीय पष्ठयनत एक वचन सें 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'डस' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'अ-आा इ-ए' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से चारों 
रूप पहआ, कहआ, वहड़ और कहूए सिद्ध हो जाते हैं 


व्वार संस्क्रत सप्तम्यन्त एक वंचन को रूप है । इसके प्राकृत रूप वहूअ, वहूआं, वहूइ और 
वहूए होते हैं। इन रूपों की साधनिका उपरोक्त रोति से और ३-२६ से सप्तमी विभक्ति के एंक बचत में 
संस्कृतीय प्रत्यय 'डि? के स्थान पर ग्राक्ृत में क्रम से 'अ-आ-इ-ए' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर कमर से चारों 
रूप वंहआ, वहुआ, वहुड़ और वहएं सिद्ध हो जाते हैं । 
'कर्यें! रूप की सिद्धिध सूत्र-संख्यों १-१? में की गई है । 
भवनम्‌ संस्केत रूप है | इसका प्रोकृत रूप भवं्ण होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-२९८ से 'न' के 
स्थान पर 'ण' की ग्रप्वि; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अकारान्त नंपु'धक लिंग में संस्क्ृतीय 


प्रत्यय 'सि' के स्थान पर 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'म्‌' का अनुस्वार होकर भवर्ण रूप 
सिद्ध हो जाता है। 


/ठिज /-रूंप की सिंद्धि सूत्र-संख्यां 7-१6 में की गई है । 
हर ० । 3३. ह ५ ऊ बे म्> 
सस्क्ाया:--संस्कृत पद्चम्यन्त एक वचन रूप है। ईंसके प्राकृत रूप मुंढाओ, सुद्धाइ, भुदाएं, 
मुद्बांशरो, मुद्धाउ और सुद्धाहिन्तो होते हैं । इनमें मुछ्ा रूप तक की सिद्ध इसी सूक्ष में उपंरोक्तवतू; 


# प्रियोदर्य हिन्दी ज्योस्या सहित # [ ४७ 
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ओर ३-२६ से प्रथम-ह्विंतीय*ठतीय रुपों में संस्कृतीय प्रत्यय 'डप्ति' के स्थान पर प्राकृत में अ-इन्ए! 
प्रंस्य्यों को भ्राप्ति होफर आदि के तौन रूप ुद्धौअ-मुंद्ाह और सृद्धाए'! सिद्ध हो जाते हैं। शेप तीन 
हुपों में सूत्र-संख्या ३-१०४ के अधिकार से एवं ३-८ से संस्‍्क्रवीय पंचमी विभक्ति के एकेव्रचन में प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'झपि' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'ओ-उ-हिन्तो' भ्रत्ययों की प्राप्ति होकर अन्त के तीन रूप 
मुद्धाओ-मुद्धाउ और मुद्ा हिन्तो' भी सिद्ध हो जाते हैं । 


घुद्धया/-सस्कृत पद्नम्यन्त एक वचन का रूप है । इसके प्राकृत हूप बुद्धी श्र, घुद्धीआ, बुद्धीह 
ओर बुद्धीए होते हैं । इनमें सूत्र-संख्या ३-२६ से संश्कृतोय प्रत्यय 'छस्ति! के स्थान पर प्राकृत में अ-आ- 
इ-ए! प्रत्ययों की प्राप्ति होकर एवं अन्त्य हृस्‍्व रवर 'ह! को इसी सूत्र से 'ई! की प्राप्ति होकर क्रम से चारों 
रुप वुद्धाग-बुद्धीआ-इुद्दीड़ और दुद्धाए सिद्ध हो जाते हैं । 


सरस्याः--सस्कृत पद्नम्यन्त एक घचन का रूप है | इसके प्रक्ृत रूप सहीक्ष, सहीआ, सहीह 
ओर सहोए होते हैं। इनमें 'सही' रूप तक की साधनिका इसी सूत्र में वर्णित रीति अनुसार और ३-२६ 
से सस्कृतीय प्रत्यय 'शसि' के स्थान पर प्राकृत में 'अ-आ-इ-ए' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से चारों 
रूप सहीअ-सहीआ-सहाड़ भौर सहीए' सिद्ध हो जाते हैं । 


घेन्‍्धा:--संस्कृत पद्चम्यन्त एक बचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप घेणंशआं, घेशआ, पेणइ, 
घणुए, घेणुओ, घेणउ और घेणहिन्ता होते हैं । इनमें “घेर! रूप तक फो साधनिकों ऊपर इसी सूत्र में 
यर्णित रीति अनुसार और ३-२६ से आदि के घार रूपों में संस्कृतीय पंचमी विभक्ति फे एक ब्रचन में 
प्राप्तन्‍्य प्रत्यय 'डसि” के स्थान पर प्राक्ृत में कम से 'अ-आ-ह-ए! प्रध्यर्यों की प्राप्ति एवं इमी सूत्र से 
अन्त्य हस्व स्वर “उ' को दीघ स्वर 'ऊ' की प्राप्ति होकर आदि के चार रूप 'विशअ-धेशआ-मेणूड़ और 
घेणए' सिद्ध हो जाते हैं । 


अन्त के तीन रूपों में सूत्र-संस्या ३-१२४ के अधिकार से एवं ३-८ फे विधान से पंचमो विमक्ति 
फ़ेएफ बचन में “ओ-ठ-हिन्तो” प्रत्ययों की क्रमिक प्राप्ति तथा ३-१२ से अन्त्य हस्त स्वर ' उ”? को दी 
स्वर “ऊ!” की प्राप्ति होकर अन्त के तीन रूप “घेणूओं, पेणूउ और पेणूहिन्ती” भी सिद्ध हो जाते हैं। 


ते 


!,... पष्या: संस्कृत पव्चम्यन्त एक वचन रूप है। इसके प्रांकत रूप वहूआ, वहूआ, पहुइ और जहूए 
होते हैं । इनमें “बहु” रूप तक फी पिद्धि इसी सूत्र में चर्शित रीति अनुसार और ३-२६ से संस्कृतीय 
पन्‍्चमी विमक्ति फे एक पचन में प्राप्तज्य प्रत्यय “डम्ि” के स्थान पर प्लाकृत में क्रम से “अ-आ-ह-ए” 
भत्ययों की प्राप्ति होकर चारों रूप क्रम से “वहअ-वहुआ-पहड़ और पहए” सिद्ध हो जाते हैं । 

7. “आग्रओ” रूप की सिद्धि सूत्र-संख्यो १-४९ में की गई ह्दै। 


र्त्या' ५28 | 7 पा 0 «007 कक शा, + २६ 4 / ४ ५ (५ 
/ संस्कृत पनच्चम्यन्त एक वचन का रूप है । इस के प्रकृत' रूप रेप, २ई४ और रईदिन्तो 


पट | -.. # ग्राकृत व्याकरण # 
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होते हैं। इस में सूत्र-संख्या १-१७७ से मूल संस्कृत शब्द “रति” में स्थित “त्र' का लोप; ३-८ से संल्कृतीय 
पठन्चमी विभक्ति के वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय “डसि” के स्थानपर प्राकृत में क्रम से 'ओ, उ और हिन्तो, 
प्रत्ययों की प्राप्ति और ३-१२ से शब्दान्त्य हस्व स्तर 'इ' को दीघ स्वर 'इ' की प्राप्ति होकर क्रम से तीनों 
रूप 'रईओं, रईठ, और रईहिन्तों” सिद्ध हो जाते हैं । 


'कच्छेण' रूप की सिद्धि सूत्र-संखया १-7७ में की गई है । 

'च्छस्स' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१४९ में की गई है । 
वच्छाम्मि' रूप की सिद्धि सुत्र-संख्या 8-११ में की गई है । 
बच्छाओ” रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१? में की गई है । 


अग्धा-संस्क्रत प्रथमान्त एक वचन रूप है | इसका श्राकृत रूप मुद्धा होता है । इसमें सूत्र संख्या 
२-७७ से हलन्त 'ग! का ल्ञोप; २-८६ से 'ध' को द्वित्व 'घ्‌ धू की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूव 'धू, के स्थान 
पर 'द की प्राप्ति; ४-४४८ से संस्कृतीय प्रथमा विमक्ति के एक वचन में प्राप्तव्य श्रत्यय 'सि (इ! की 
इत्संज्ञा होने से ) सः की प्राप्ति, और १-११ से प्राप्त अन्त्य हलन्त' 'स्‌! का लोप होकर प्राक्तेत रूप 
मुद्दा सिद्ध हो जाठा है । . 


“ज्च्धी रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-१८ में को गई है । 


सखी:--संस्क्रत प्रथमोन्‍त एक वचन रूप है । इसका ग्राकृत रूप सही होता है । इसमें सूत्र- 
संख्या ९-१८७ से 'खः के स्थान पर ह की प्राप्ति; ४-४४८ से संस्क्ृतीय प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 
प्राप््य प्रत्यय 'सि> ('इ! को इत्संज्ञा होने से )- स' की प्राप्ति ओर १-११ से प्राप्त अन्त्य 
का लोप होकर प्राकृत रूप सद्दी सिद्ध हो जाता है । हे 


4 


घेणू- रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या:#-१९ में की गई-है । हे 


हलन्त 'स! 


वधू:संस्कृत प्रथमान्त एक वचन रूप है । इसका प्राकृत रूप वहू होता है । इसमें सूत्र-संख्या 
१-१८७ से 'ध्‌' के स्थान पर 'ह की प्राप्ति; ४-४४८ से संस्क्ृतीय प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'सि> ( 'इ! की इत्संज्ञा होने से ) स्‌ की प्राप्ति और १-११ से प्राप्त अन्त्य' हलन्त “स' का लोप 
होकर प्राकृत रूप 'वहू! सिद्ध हो जाता है । ३-२६ ॥ 3 ० 48 


नात, आत्‌ ॥३-३ ना 


स्त्रियां वतेमानादादन्तान्नाम्न; परेवां ठा डस्‌ लि उसोनामादादेशो न भव॒ति ॥ 
मालाअ | मालाइ ! मालाए कयंसुहं ठिआं आगओ वा ॥ 


पु 


$# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६ 
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अर्शः-प्रोक्तत भाषा सें आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में ठुठीया-विमक्ति के एक बचन में; पंचमी 
विमक्ति के एक वचन में, पष्ठी विभाक्त फे एक वचन में और सप्तमी विभक्ति फे एक बचन में संस्कृतीय 
प्राप्तच्य प्रत्यय 'टा-इसि-श्स और छि? के स्थान पर सूत्रश्संख्या ३-२६ से जो कमिक चार आदेश- 
प्राप्त प्रत्यय “अ-आ-ह और ए” प्राप्त होते हैं; उनमें से “आा” प्रत्यय की प्रांप्ति नहीं होती है। किन्तु 
तोन प्रत्ययों की ही प्राप्ति होती है. जो कि इस प्रकार हैं:--“अ-इ और ए । सारांश यह है कि आकारान्त 
स्त्रीलिंग में 'झा' प्रत्यय नहीं होता है. जैसेः-फ्रमिक उदाहरणः-ठत्तीया विभक्ति फे एक घचन में.- 
सालया कृतम-मालाअ, माक्ाइ और मालाए कय॑; पंचमी विभक्ति फे एक वचन में-मालायाः आगतः- 
सालाअ, मालाइ और मांलाए आगशओो | वैकल्पिक पक्ष होने से मालत्तो, मालांझो, मालाउ और 
मालाहिंतो आंगओ भी होते हैं। 


पष्ठी घमक्ति के एक बच में.-माज्ाया सुर्ख:-मालाअ, मालांइ और मालाए सुद्दं। सप्तमी 
घिभक्ति के एक घचन में:-मालायाम्‌ स्थितमू>मालाअ, मालाइ, मालाए ठिश्र | इस प्रकार से सभी आका- 
रान्त स्त्रीलिंग रूपों में 'अ-इ-ए! प्रत्यंयो को ही प्राप्ति जानना और “आओ प्रत्यय फा निषेष समझना | 





मालया-मालाया:-मालायाः मालायास्‌ संस्कृत क्रमिक दृतीयान्त-पद्चम्यन्ठ-चष्ठयन्त और 
सप्तम्यन्त एक वचन रूप. हैं। इन सभी फे स्थान पर प्राकृत में एक रूपता पाल्ते ये तीन रूप-'माज्ांश- 
मालाइ-और मालाए' होते हैँ । इनमें उुप्न-संख्या ३-२६ से संस्कृतीय क्रमिक-प्रत्यय“टा-डसि-उस-छिः के 
स्थान पर आदेश रूप 'अझ आ-इनऔर ए! प्रत्यर्यों की क्मिक प्राप्ति और ३-३० से “झआ' प्रत्यय फी निपेघ- 
अवस्था प्राप्त होकर क्रमिक तीनों रूप मालाआ माछाह और साल्यएँ उपरोक्त सभो विभक्तियों फ्े 
एक बचन में सिद्ध हो जाते हैं | 


“फर्यो रूप की सिद्धि सून्न-संखस्या १-१? में को गई है । 

सु! रूप की सिद्धि सृत्र-संस्या #-7# में फी गई है । 

आगओ।' रूप की सिद्धि सून्न-सख्या १-?०९ में की गई है। 

ठिजे! रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 8-१$ में की गई है । | ; 
ता (अन्यय) रूप फी सिद्धि सूत्र-संख्या १-5७ में की गई है ।३-३०॥ 


पत्यये डीने वा ॥३-३१॥ 


अणादि सन्रेण-(हे० २-४) प्रत्यय निमितो यो डीरुक्तः से स्त्रियां वर्तमानात्राम्नो! 
था भवति ॥ साहणी । छुरुचरी । पच्ते | आत्‌- (हे०२-४) इत्याप्‌ | साइणा ॥ 
फरुचरा ॥ 


प्‌ 


१) है] 
/ ० । भ्ज 


] # आकृत व्याकरण # 
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अर्थ:-पश्राकृत भाषा के पुल्लिंग अथवा नपु'सक लिंग वांले शब्दों को नियमानुसार स्त्रीलिंग में 
परिवर्तन करने के लिए हेमचन्द्र व्याकरण के सृत्र-संख्या २८४ से संस्कृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय 'डील्‍३' के 
स्थान पर (प्राकृत मे) 'ई! की प्राप्ति वैकल्पिक रूप से होती है। जैसे:- (साधन + ई ८) साधनी८प्ताहणी 
श्रथवों बैकल्पिक पक्ष होने से साहणा । (कुरुचर + ई-) कछुरुचरी-कुरुचरी अथवा वैकल्पिक पक्त होने से 
कुरुचरा | इन उदाहरणों में 'स्त्रीलिंग प्रत्येय' रूप से दीर्घ 'ई' और 'आ' की किक रूप से प्राप्ति हुई 
है| अतः इस सूत्र में यह सिद्धान्त निश्चित किया गया है कि प्राकृत-भाषा में पत्रोलिंग रूप! निर्माण 
करने में नित्य 'ई! की ही प्राप्ति नहीं होती है, किन्तु 'आ' की प्राप्ति भी हुआ करती है । 


(साधन + ई)- साधनी संस्कृत प्रथमान्त एक चचन को रूप है । इसके प्राकृत रूप साहणी और 
साहणा होते हैं । इनमें सूत्र-संखया १-१८७ से 'धः के स्थान पर 'ह! को ग्राप्ति; १-९२८ से 'न्‌ के स्थान 
पर 'ण! की प्राप्ति; ३-३१ से 'स्त्रीलिंग रूपोथंक होने से! स्त्री प्रत्यय 'ई? की चैकल्पिक प्राप्ति होने से 
(साधन में) क्रम से 'ई' ओर 'आ' प्रत्ययों की प्राप्ति ओर १.११ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 
संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि-स्‌ का प्रांत में लोप होकर क्रम से दोनों रूप साहणी और साहणा 


सिद्ध हो जाते हैं. । | 

| (कुरुचर + ई-) कुरुचरी देशज प्रथमान्त एक वचन का रूप है । इसके प्राकृत रूप कुरुचरी 
ओर कुरुचरा होते हैं । इनमें सूत्र-संख्या ३-३१ से 'स्त्रीलिंग-रूपार्थंक होने से! स्त्री-प्रत्यय 'ई' की 
वैकल्पिक प्राप्ति होने से -कुरुचर-में) क्रम से 'ई” और "आ' पत्ययों की प्राप्ति और १-११ से प्रथमा- 
विभक्ति के एक बचन में संस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सिन्स्त' का प्राकृत में लोप होकर क्रम से दोनों रूप 
कुरुचरी और छुरुचरा सिद्ध हो जाते हैं। ३-३१॥ 


अजातेः पुसः ॥३-१श॥ 


अजातिवाचिनः पुल्लिड्भादू स्त्रियां वर्तमानांत्‌ ढीवा भवति ॥ नीली नीला । 
काली काला । हसमाणी हसमाणा । सुप्पणही सुप्पणहा | इमीए इमाए | इम्ीणं इमाण॑ । 
एईए एआए | एईणं एआंणं | अजातेरितिकिप्‌ | करिणी | श्रया | एलया ॥ अप्राप्ते- 
विभाषेयम्‌ । तेन गोरी कुमारी इत्यादो संस्कृतव नित्यमेव छीः | 


अर्थ:--जाति वाचक संज्ञा वालों के अतिरिक्त संज्ञा वाले, विशेषण वाले, और सर्वन्ञाम 
वाले शख्दों में पुल्लिग से स्त्रीलिंग रूप में परिवेतेन करने हेतु 'डी >ई? प्रत्यय की प्राप्ति वैकल्पिक रूप से 
हुआ करती है । जैसेः-नीला-नोली अथवो नीला, काल्ता>काली अथवां काला; हसमाना>हसमाणी 
अथवा हसमाणा; शूपणखा-सुप्पणही अथवा सुप्पणहा; अनया-इमीए अथवा इमाए धर्थात्‌ इस ज्त्री) के 


द्वारा; असामल्इमीण अथवा इसाणं अर्थात्‌ इन (स्त्रियों) का; एतयारएईए अथवा एआए अर्थात्‌ इस 
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(स्त्री) से; एतासामू-एईणं अथवा एशआखं अर्थात्‌ इन (स्त्रियों) का; इन उदाहरणों में ऐसा समझाया गया 
है कि ज्ञिन सरकृत स्प्रौलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग वौचफ भ्रत्यय 'श्रा' फी प्राप्ति हुई है; उन स्त्रीलिंग वास 
शब्दों में प्रौकृत में चेकल्पिक रूप से 'ई! प्रत्यय फी प्राप्ति मी हुआ फरटी हैँ | यों श्राफारन्त स्त्रीलिंग 
घाले अन्य शब्दों के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिये। 


प्रहनः--जाति घाचक आकारान्त म्त्रीलिंग शब्दों में अन्त्य आरा प्रत्यय के स्थान पर “ई! 
प्रस्यय की भाप्ति का निपेघ क्‍यों किया गया हैं? 


उत्तर:--जाति वाचक आकारान्त स्त्रीजिंग में अन्त्य क्रा' फो 'ई' फी प्राप्ति कभौ भी 
नहीं 'होतो हैं; इमी प्रकार से 'ईकारान्तः को भी 'झाकारान्त' की प्राप्ति नहीं होतो है । 
अतएद उसकी प्राप्ति फा निपेध हो प्रदर्शित फरता आवश्यक होने से “जाते प्र्थात्‌ 'ज्ञाति वाचक 
स्त्रीलिंग शब्दों फो छोड़ कर' ऐसा मूल-सूत्र में विधान फरना पड़ा है । जेसे:-करिणी 5 फरिणी अर्थात्त्‌ 
हथिनी | यह उदाहरण ईफारान्त स्त्रोलिंग फा है; इसमे 'आकारान्त' को असाय प्रदर्शित किया गया 
है। अजानअया भ्र्थात्‌ बकरी और एलफा-एलया हर्थात्‌ बड़ी इलायची; इत्यादि इन उदाद्ररणों से 
प्रतीत होता है कि आकारान्त जाति वाचक स्त्रीलिंग शब्दों के प्राकृत-रूपान्तर में अन्त्य आ! फो 'ह! 
फी प्राप्ति नहीं होती हैँ । यों यह सिद्धान्त निर्धारित हुआ कि जाति घाचक स्त्रीलिंग शब्दों के अन्स्य भा! 
फो 'शआरा! ही रहता हैँ तथा यदि अन्त्य 'ई? हुई तो उस 'ई! फो भी “६? ही रहती है । 


प्रौकृत भाषा में अनेक स्त्रीणिंग शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं, जो कि जाति वाचक नहीं दै; फिर 
भी उन्तमें अन्त्य 'आ? फा अभाव है और 'अन्त्य '६? का सद्भाव है; ऐसे शब्दों के सबंध में पृत्ति में कहा 
गया है कि 'उन शब्दों फो विधापा बाले--अन्य-भाषा बाल्ते! जानना, श्र्थाव ईकारान्त स्त्रीलिंग पाक्ते 
ऐसे शब्दों(फो अन्य भापा से अये हुए एव प्राकृत-माषा में 'रूढ़ हुए! जानना । जैसे:-गौरी-गोरी और 
कुमारीन्कुमा री । ऐसे शब्द प्राकृत भाषा में रूद जैसे हो गये है, और इनके चैंकल्पिक रूप गोरा 
अथवा कुमार! जैसे नहीं बनते हैँ । ऐसे नित्य ईफारान्त शब्दों में संस्कृत के समान ही 'स्त्रीलिंग-चाचक! 


प्रत्यय 'ई! की प्राप्ति ही हुआ करती है । 


नद्ि--सम्क्रत रूप है | इपके प्रतकृत रूप नोली और नीक्षा होते हैं । इनमें सूत्र सख्या ३-३२ 
से 'स्त्रीलिंग घाचक अथ मे अन्त्य 'आ! के स्थान पर वैकल्पिक रूप से “६? फी प्राप्ति होकर फ्रम से दोनों 
रूप 'नीली' और 'नीला' सिद्ध हो जाते हैं । 


फाला/--सस्क्ृत रूप है । इसके प्राकृत रूप कालो और फांला होते है। इनमें सूत्र संखया ३-३२ 
से 'स्तरीलिंग घाचक अथे में' अन्त्य 'आ के स्थान पर बैकल्पिक रूप से 'ई' को प्राप्ति होकर क्रम से दोत्तों 
रूप 'काली' और काला सिद्ध हो जाते हैं । 


हसमाना:/--संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप द६समाणी और हससाणा द्ोते हैं. । इनमें सूत्र - 
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संख्या १-२९८ से 'न' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति और ३-३२ से 'स्त्रीलिंग वाचक अर्थ में! श्रन्त्य आ' 


के स्थान पर बेकल्पिक रूप से 'ई' की प्राप्ति होकर फ्म से दोनों रूप हसमाणी' ओर हसमाणा सिद्ध 
हो जाते है । - ह 


जूपंणखा/--संस्कृत रूप है | इस्तहे प्राकृत रूप सुप्पणही और सुप्पणहा होते है। इनमें सूत्र- 
संख्या १-२६० से 'शू' के स्थान पर स्‌ की प्राप्ति; ९-८४ से दीघे स्वर 'ऊ! के स्थान पर हम्व स्वर 'उ' को 
प्राप्ति; २-७६ से र्‌ का लोप; २-८६ से लोप हुए 'रः के पश्चांत शेष रहे हुए 'प' को द्वित्व प्प' की प्राप्ति; 
१-९८७ से “'ख' के स्थान पर ह की ग्राप्ति और ३-३२ से 'स्त्रीलिंग वोचक अथः में अन्त्य श्रा' के 


स्थान पर बैकल्पिक रूप से 'ई' की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप सुप्पणही ओर रसुप्पणहा सिद्ध हो 
जाते हैं । 


अनया संस्कृत ठृतीयान्त एक वचन रूप है। इसके प्राकृत रूप इमीए और इमाए होते है ! इनमें 
सूत्र संख्या-३-७२ से “इद्मू” स्ोनाम के स्त्रालिंग रूप “इयम्‌” के स्थान पर प्राक्ृत में “इमा” रूप फी 
प्राप्ति; ३:३० ,से प्त्रीलिंगन्वाचक-अर्थ”, में अन्तय “आग” के स्थान पर वेकल्पि रूप से “ई” की प्राप्ति 
ओर ३-२६ से सस्क्ृतीय तृठीया-विभक्ति के एक वचन में श्राप्तव्य अत्यय “टा” के स्थान पर “ए” की 
प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप इमीए और इमाए सिद्ध हो जाते हैं । 


आसाम्‌ संस्कृत पष्ठयन्त बहुवचन सर्वनाम का रूप है। इसके प्राकृत रूप इमीणं और इसांखं 
होते हैं । इनमें सूत्र-पंस्या ३-७२ से “इदम्‌” सबनाम के स्त्रीलिंग रूप “इयम्‌” के स्थान पर ग्राक्ृत में 
“इस” रूप की प्राप्ति; ३- २ से “स्त्रीलिंग-वाचक-अथ” सें अन्त्य “आ” के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 
#्‌” की प्राप्ति; ३-६ से संम्कृतीय षष्ठी विभक्तिय के बहु वचन में प्राप्त प्रत्यय “आम” के स्थान पर 


प्राकृत में 'ण” प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति और १-२७ से प्राप्त प्रत्यय “णु” पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर 
कम से दोनों रूप इमीणं और इमाणं सिद्ध हो जाते हैं । 


एतया संस्कृत तृतीयान्त एक वचन सर्वेत्ताम रूप है। इसके प्राकृत रूप एएए और एआए होते 
हैं। इनमें सूत्र संख्या १-११ मूल संस्कृत सर्वताम “एतत्‌” में स्थित अन्त्य हलन्त “तृ” का लोप; १-१७७ 
से द्वितीय 'त” का लोप; ३-३१ की वृत्ति से और ३-३२ से “स्त्रीलिंग-चाचक-अर्थ” सें क्रम से और 
ध् है 8६.....9 के १ है 
वेकल्पिक रूप से शेष अन्त्य “अ” के स्थान पर “आ” एवं “ईं” की प्राप्ति और ३-२६ से संस्कृतीय 


ठतीया विभक्ति के एक वचन में प्राप्तव्य प्रत््यय “दा” के स्थान पर “ए” की श्राप्ति होकर क्रम से दोनों 
रूप एड़ए और एआए सिद्ध हो जाते हैं । 


आसाम संरक्षत पष्टयल्त चहुवचन स्वोनाम स्त्रीलिंग रूप है। इसके प्राकृत रूप एईणं और 


एआयखं॑ होते हैं। इसमें “एई” और “एआ” रूपों की साधनिका उपरोक्त इसी सूत्र में वर्णित रीति 
अनुसार; ३-६ से संस्कृतीय प्ठी विभक्ति के बहु वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय * 'आम्‌” के स्थान पर ग्राक्ृत 
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में “ण" अत्यय फी आदेश प्राप्ति और १-२७ से प्राप्त प्रत्यय 'ण” पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर क्रम से 
दोनों रूप पढंणं और एआएं सिद्ध हो जाते हैं. । 


फरिणी संस्कृत स्त्रोलिंग फा रूप है। इसका प्राकृत रूप (भा) फरिणी ही होता है । इसमें सूत्र 
संख्या ४-४४८ से यथा रूप वत्त्‌ स्थिति की प्राप्ति होकर फरिणी रूप मिद्ध हो जाता है । 


' अजा संस्कृत रूप है । इसका प्राकृत रूप अया होता है इसमें सूत्र संख्या १-९७७ से 'ज" का 
लोप भौर १-८० से लोप हुए "जु” फे पश्चात शेप रष्टे हुए ''आ” के स्थान पर “या” की प्राप्ति होकर 
जया रूप सिद्ध हो जाता है | हु 


एलफा सम्कृत रूप है । इसका प्रक्ृत रूप एलया छोता है। इममें सुत्र-संस्या १-१७७ से "दा 
फे परचात्‌ शेप रहे हुए "भा के ध्यान पर "या” फी प्राप्ति होकर एलया रूप सिद्ध हो जाता है । 


गीरी समकृत रूप है| इसका प्राकृठ रूप गांरी होता है। इसमें सूत्र-संखया ९-१५६ से “औ" 
फे स्थान पर “ओर की प्राप्ति होकर गोरी रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । 


ेृ छुमारी संस्कृत रूप ६ँ। इसफा प्राकृत रूप (भी) कुमारी ही होता है । इसमे सूत्र सख्या ४-४८ 
से यया रुप पत्त स्थिति की प्राप्ति होकर फुमारी रूप सिद्ध हो जाता है । 


कि-यत्तदोस्थ-मामि ॥ ३-३३ ॥ 


“सि अमर आम!” चर्जिते स्यादी परे एभ्था स्त्रियां छो था भवति ॥ कीओ | काओ | 
फीए। काए | कीसु । कासु | एवं | जीशो | जाओ । तीशो | ताश्री | इत्यादि || श्रश्य 
मामीति किम्र। का | जा | सा | क॑ । ज॑ | त॑। काय | जाग | ताण ॥ 


अर्थ/--संस्कृत सबेनाम ”क्रिम”, "यत"” ओर 'तत्त” के प्राकृत स्त्रीलिंग रूप “का”, “जा” 

ओर "सा श्रथषा त्ता” में प्रथमा विभक्ति फे एक घचन के प्रत्यय "सि”, द्वितीया बिमक्ति के एक वचन 

फे प्त्यय “अम” और पट्टी विसक्ति के यहु वचन के प्रत्यय आम! के स्थान पर प्राप्तब्य प्राफृत पत्ययों 

को छोड़ कर अन्य विभक्तियों फे प्र[क्तत श्रत्यय प्राप्त होने पर इन आकफारान्त 'का-जा-सा अथवा ता! 
अं | मम | मन हे. 

सघनामों के अन्त्य 'आरा' फे स्थान पर बेकल्पिफ रूप से '' की प्राप्ति होकर इनका रूप 'फी-जी कर 

त्तो' भी हो जाया क्रता है । इनफे कमिक उदाहरण इस प्रकार है:-काः>क्रीओओ अथवा काश्नो, 


फयाजकीए अथवा फाए, फाप्ुसकीसु अथवा फासु। याः्"जीजशओ अथवा जाओ और फत्ता;-तीक्रो 
अथया ताओ इत्यादि ॥ 


प्रहने:--'सि', 'झ्म! और “आसम' प्रत्वयों फी प्राप्ति होने पर इन आकारान्त स्व॑नामों में 
अर्थात्‌ 'का' 'जाः और 'सां अथवा ता! में अन्त्य आ' के स्थान पर 'ई' की प्रपप्ति नहीं होती है; ऐसा 
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क्यों कहा गया है ! ह 


उत्तरः--चूँ कि प्राकृत-साहित्य में अथवा प्राकृत भापामें इन आकारान्त सबंनारमों में 'सि'; 
'अम्‌' और 'आम' अत्ययों के प्राप्त होने पर अन्त्य 'आ' की स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहटी है; अतएव 
ऐसा ही विधान करता पड़ा है कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, द्वितोया विभक्ति के एक वचन में 
और पष्ठी विभक्ति के बहु वचन मे इन आकारान्त सबनामों के अन्त्य आ' को “$' की प्राप्ति वैकल्पिक 
रूप से भी नही होती है। उदाहरण इस प्रकांर हैः--कान्का; काम-क ओर कासामू-काण; यारजा; 
यामू>ज॑ और यासामू-जाण; सान्‍सा; ताम्‌ ८तं और तासाम-ताण ॥ 


काः संस्कृत स्त्रोलिंग प्रथमा-द्वितीया बहुवचनान्त सबेनाम रूप है; इसके प्राकृत रूप कीओ ओर 
ओर काओ होते हैं । इनमें सूत्र संख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'किमू! में स्थित अन्त्य हलन्त व्यक्षन 
प्र! का लोप; ३-३१ और ३-३३ से शेष रूप 'कि' में वेकल्पिक रूप से तथा क्रम से स्त्रोलिंग-अथक-अत्यय! 
डी' और 'आपू८आ/!' की प्राप्ति; प्राप्त प्रत्यय 'डढी' अथवा आपूूआ ' के पूवस्थ (कि! में स्थित 'इ? 
की इत्संज्ञा होने से लोप होकर क्रम से 'की' और 'का' रूप की प्रोष्ति; ओर ३-२७ से प्रथमा एवं ह्वितीया 
विभक्ति के बहु वचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'जस-शस्‌' के स्थान पर प्राकृत में 'ओ? श्रत्यय की आदेश 
प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप कीओ और काओ पिद्ध हो जाते हैं । 


कया सस्कृत तृतीथान्त एक वचन स्त्रीलिंग सबेनाम का रूप है| इसके प्राकृत रूप कीए और 
काए होते हैं | इनमें 'की' ओर “का' तक रूप की माधनिका उपरोक्त रीति अनुप्तार और ३-२६ से 
तृतीया विभक्ति के एक वचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य अत्यय टा! के स्थान पर प्राक्ृत में 'ए! प्रत्यय की 
आदेश प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप कीए और काए सिद्ध हो जाते हैं । 


कास्‌, संस्क्रृत सप्तम्यन्त बहुवचन स्त्रोलिंग सर्वताम का रूप है । इसके प्राकृत रूप कीसु और 
कासु होते हैं । इनमें 'की' ओर 'का” तक रूप की साधनिका उपरोक्त रीति-अनुसार और ४-५४८ से 
सप्तमी विभक्ति के बहु वचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सु! के स्थान पर प्राक्ृत में भी ' 


5 सु अत्वय की 
प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप कीसु ओर कास सिद्ध हो जाते हैं । ' 


या: संस्कृत स्त्रीलिंग श्रथमा-द्वितीया बहुवचनान्त सबनाम का रूप है ) इसके प्राकृत रूप जीआा 
ओर जाओ होते हैं। इनमें सूत्र संख्या १-११ से मूल संस्कत शब्द 'यत्‌' में स्थित अन्त्य हत्तन्त 'त्‌' का 
लोप; १-२४५ से 'य' के स्थान पर 'ज! की आप्ति; ३-३९ और ३-३३ से 'सत्रोलिंग-अर्थक-प्रत्यय' डी! 
ओर “आप' की क्रम से प्राप्ति; तदसुसार डी! और 'आ' प्रत्यय प्राप्त होने पर प्राप्त भाव आप 
में स्थित अन्त्य 'अ' की:इत्संज्ञा होने से लोप होकर क्रम से 'जी' और 'जा? रूप की प्राप्ति हें ३-७ से 
प्रथमा तथा ट्वितीया विभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'जस 


रि (शस्‌' के स्थान पर ग्राकृत्त में 'ओ' 
प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप जीओ और जाओ सिद्ध हो जाते हैं । 
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- ता: संस्कृत स्त्रीलिग प्रथमां-द्वितीया महुवचनान्त सर्वनाम फा रूप हैं ॥एसके ग्रेफृत रूप तोझो 

और ताआ होते ह। इनमें सृत्र सख्या १-११ से मूल ससकृत शब्द 'तत्‌' में ग्थिप्त अन्त्य हज्नन्त व्यकष्लन 
“त” का लोप, ३-३१ और ३-३३ से “स्त्रीलिंग-अथकनमत्यय” “दी” और आप ८आ” की क्रम: से 
स्वि; तदनुपार “डी” और “आर” प्रत्यय प्राप्त होने पर प्रॉप्त प्रीकृत रूप “त” में स्थित अन्त्य 
आ' की इत्मक्ला होने से लोप होकर कम से “ती” और "ता" रुपो फी प्राप्ति एवं ३-२७ से प्रथमा 
तथा द्वितीया विर्भाक्त फे बहु बचन में संस्कृतीय प्राप्तय्य प्रत्यय 'जंस -शप्त्‌' के स्थान पर प्राकृत से श्ग्नो 
प्रत्यय की प्रोप्ति होकर क्रम से दोनों रूप तीओ भौर त्ञाओ सिद्ध हो जाते हैं । । 


- "का” संस्कृत प्रथमा एक वचनान्त स्त्रोलिंग सर्वनाम फा रुप हैं । इसका प्राकृत रूप मी “का” 
ही होता है । इसमें सूत्र संख्या १-११ से मृत संस्कृत शब्‌इ “किस” में स्थित अन्त्य हलन्त व्यदूजन 
म" का लोप; ३-३९ से 'त्रीतिंग-्रथक प्रत्येय” “झआप्‌ जा”? की प्राप्ति; तदनुसार पूर्व प्राप्त 
प्राकृत रूप “कि” में स्थित अन्त्य स्वर 'इ” फो इत्संज्ञा होकर लोप एव शेष हलन्त “कः में प्राप्त प्रत्यय 
आर” की सथधि होकर “का” रूप फी प्राप्ति; ४-४४८ से प्रथमा घिमक्ति फे एक वचन में सस्कतीय 
प्रत्यय "सि>स" की प्राप्ति श्रोर १-११ से अन्त्य प्राप्त हलन्त प्रत्यय रूप व्यब्य॑न “स" का लोप होकर 
"फा” रुप सिद्ध हो जाता हैं. । 


" था संस्कृत श्रथमा एक बचनान्त स्थ्रीलिंग सर्वनाम फी रूप है इसका प्राकृ्त रूप “ली 
होता हैं । इसमें सूत्र-मंख्या-१-११ से मूली संस्कृत शद “यत” में स्थित अ्रन्त्य हलन्त व्यक्षन “त” छा 
लोप, १-२४। से "य” के स्थान पर “ज” को प्राप्ति; ३-३१ से ' स्त्रीलिंग-धथक-प्रत्यय” “आप 

श्रा! की प्राध्यि, तदनुसार पूर्व प्राप्त प्राकत रूप “ज” में स्थित अन्त्य स्घर “अर की इवत्सजा होफर 
लोप एवं शेप हलन्त 'जु" में आ्राप्त प्रस्यय “आ" की संधि होकर "जा ! रूप फी प्राप्ति, ४-४४८ से श्रथमां 
थिभक्ति -के एक बचन में संसकृतीय अत्यय “पति >स्‌ की प्राप्ति और १-९! से अ्रन्त्य प्राप्त हलन्त प्रत्यय 
रूप व्यक्षन “स्‌” का लो प होकर “जा” रूप सिद्ध हो जाता है 

"सा स्त्रीक्षिंग से नाम रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या १>## में की गई है । 


काश सस्क्ृत द्वितीयान्त एक षचन म्त्रोलिंग सर्व ताम रूप है । इसका प्राकृठ रूप “करे होते 
है! इसमें सूश्न-सख्या ३-३६ से मूल सभ्कृत स्त्रीलिंग रूप “का” में स्थित “आ” के स्थान पर “अर” की 
प्राप्ति और ३-५ से द्वितीया ब्रिभक्ति के एक बचन में सस्क्रतीय प्राप्तब्य प्रत्यय “अपर” के स्थान पर “म्‌” 
को प्राप्ति एव १-२३ से प्राप्त * म्‌” का अनुस्थार होकर “क” रूप सिद्ध हो जाता दै। 
याम संम्कृत्तद्वितीयान्त एक 'चचनें स्त्रीलिंग _सर्वनाम फा रूप है। इसका प्रॉफृत रूप 
“ज" होता हैं। इसमें सूत्र सख्या ३-३६ से मूल सरक्ृत स्त्रीलिंग रूप “या?” में स्थित “झा ! के स्थान पर 
अ की प्राप्ति; १ ३४४ सें प्राप्त “य” के स्थान पर “जं” को प्रोप्ति; और शेप साघनिका उपरोक्त कं 
फे समान ही होकर “जं” रूप सिद्ध हो जाता है ॥। ५7 
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ताम” संस्कृत द्वितीयान्त एक वचन स्त्रीलिंग सर्वनाम का रूप है. | इसका प्राकृत रूप 'तं“ 
होता है इसमें सूत्र-संस्या ३-३६ से मूल संस्कृत स्त्रोलिंग रूप 'ता' में स्थित “श्रा” के स्थान पर “श्र” को 
प्राप्ति और शेष-साथनिका उपसेक्त “कं” के समान ही होकर “ते” रूप सिद्ध हो जोता है । 
कासाम” संस्कृत पष्टयन्त बहुवचन स्त्रीज्िग सवनोम का रूप ६ । इसका प्राकृत रूप “काण” 
होता है | इसमें सूत्र-संख्या-३-६ से मल संस्कृत स्त्रीलिंग रूप “का” के प्राकृत रूप “का” में संस्कृतीय 


पष्ठी विभक्ति के बहु वचन में आ्राप्तव्य प्रत्यय “आम” के संस्कृत विधानालुसार प्राप्त स्थानीय रूप 'साम्‌” 
के स्थान पर प्राकृत में “ण” प्रत्यय की प्राप्ति होकर “काण" रूप सिद्ध हो जाता है। 


न्‍+ी 


हे 


यासाम_ संस्कृत पष्टयन्त बहु वचन स्त्रीलिंग सबंनाम का रूप हैं । इसका प्राकृत रूप 'जाण” 
होता है । इसमें सूत्र-संस्या १-२४५ से “यू” के स्थांन पर “ज” की ग्राप्ति ओर ३-५ से संस्कृतीय पष्ठी 
विभक्ति के बहु वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय “अआमसाम्‌ के स्थान पर प्राकृत में “णं” प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर जाण” रूप सिद्ध हो जाता है | 


“तासाम_ संस्कृत पठयन्त बहु वचन स्त्रीलिंग सवेनाम का रूप है| इसका प्राकृत रूप /ताण 
होता है। इसमें सूत्र-संख्या ३-६ से संस्कृतीय पष्टी विभक्ति के बहु वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय “आम” 


साम्‌ के स्थान पर प्राकृत में “रण” प्रत्यय की प्राप्ति होकर “ताण" रूप सिद्ध हो जाता है । ३-३३॥ 
छाया-ह रिद्रयोः ॥ ३-३४ .॥। 


अनयो राप-प्सड्गे नाम्नः स्लियां ढी्वा भवति ॥ छाही छाया । हलदी हलदा ॥ 


अर्थ:--संस्कृत स्लीलिंग शब्द 'छाया' और 'हरिद्रा' के प्राकृत रूपान्तर सें अन्त्य आ' के स्थान 


पर वकल्पिक रूप से 'डी-ई' की प्राप्ति होती हैँ। जैसेः-छाया-छाही और छाया ल्था हरिद्रा-हलद्दी 
ओर हलददा | संस्कृत में 'छाया' और 'हर्द्रि! नित्य रूप से अआकारान्त स्रीलिंग हैं; जब कि ये शब्द 


प्राकृत में वेकल्पिक रूप से इकारान्त! हो जाते हैं; इसीलिये ऐसा विधान बनाने की आवश्यकता 
पढ़ी है। 


'छाह्दी' और 'छाया' रूपों" की सिद्धि सूत्र संख्या १-१४९ में की गई है । हु 
'इल्दी' और 'हलूद्धा' रूपों की सिद्धि सूत्र संख्या १-८८ में का गई है । ॥३-३छ४॥ । 
स्वस्तादेडी || ३-३५ ॥ 


स्वख्रादेः स्त्रियां वर्तेमानांत्‌ डा प्रत्ययो भवति ॥ ससा । नणन्‍्दा । दृह्ठिआ | 
इहिश्राहिं | दृदिआसु | दृहिआ-सुओ (गठआ॥ - । | 
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(अर्थ/--स्वसू, ननान्ट और दुष्दिठ आदि ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के प्राकृत रूपान्तर में 
अन्त्य “ऋ! के स्थान पर 'डाज-आ' प्रत्यय की प्राप्ति ऐती है। प्राप्त प्रत्यय 'डा! में 'ड' इत्संक्षक होने 
से आकफारान्त शब्दों के अन्त्य 'ऋ)? . का ज्ञोप होकर तन्पश्चात उप्तके स्थान पर आा' प्रत्यय की प्राप्ति 
होने से ये शब्द प्राक्तत में आफारास्त स्त्रीलिंग वाले बन जाते हैं। जेसेः “स्वसू-ससा, ननान्ह;- नणन्दा 
दुहिद्‌ > दुह्िशा; दुहितृमिः-दुह्िआहिं; दुहितिपुन्दुहिश्रास श्र दुहििह-सुतः-दु्दिआ-सुभ्रो । इत्यादि । 


पाउओआ' शब्द 'गठतृ' से नही बत्ता है; किन्तु सूत्र-संस्या १-५४ में वर्शित 'गवय” से बनता है 

अथवा १-१५८ में वर्शित 'गो' से बनता है; इसी प्रकार से अ्रन्य आ्राकारान्त शब्दों के पंबध में भी 

बिधार फर लेना चाहिये, जिससे कि श्रान्ति न हो। हसो विशेषता फो प्रकट करने के लिये ऋटकारान्त 
“स््रीलिंग शब्दों के प्रसंग में इस 'गऊआ' शब्द फो भो लिखना आवश्यक समझा गया है । 


स्वसा संस्कृत फे स्वसू शब्द के प्रथमान्त एक वचन का स्त्रीलिंग का रूप है | इसका प्राकृत रूप 
'ससा! होता है! इसमें सूत्र-संस्या १-१७७ से 'व' का लोप, ३-३५ से अन्त्य 'ऋ' के स्थान पर ओ! 
फो प्राप्ति; ४-४४८ से प्रथमा विमेक्ति के एक वचन में सस्कृतीय 'सि०स' की प्राप्ति और १-१५ से 
प्राप्त प्रत्यय स्तर का ज्ञोप होकर ससा रूप सिद्ध हो जाटा है । 


ननान्द्रा सस्कृत फे 'ननान्द' शब्द के प्रथमान्त एक वचन का स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकतत 
रूप  /ज्णन्दा” होता दै। इसमें सूत्र-घंख्या-१-२२८ से द्वितीय “न्‌” के स्थान पर “ण” 
फी प्राप्ति; १-८४ से “झा” के स्थान पर “अ!” की प्राप्ति; ३-३५ से अन्त्य “ऋ” के स्थांन पर, “आा” 
की प्राप्ति, ओर शेप साधनिका उपरोक्त “सस्ता” के समान ही क्रम से संन्न-संस्या ४-४४८ से एवं 
१-११ से होकर “नणन्द्रा” रूप सिद्ध हो जाता है | 

द्ाहिआ” रुप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१7+ में की गई है । 

- दुष्दितु्ि, सस्क्ृत-छुतोयान्त बहुवचन स्प्रीलिंग का रूप है। इसका प्राकृत रूप दुहिआहिं 
होता है। इसमें सुश्र-सझ्या १-१७७ से “त" कालोप; ३-३५ से लोप हुए “त्‌” के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 
“ऋ” के स्थान पर “आ” की प्राप्ति और ३-७ से सस्कृतीय ठृतीया-विभक्ति के बहु घचन में प्राप्तन्य 


प्रत्यय हा के स्थान पर प्राइन में “हिं” प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होकर दुद्दिआह रूप सिद्ध हो 
जाता है - 


बुह्ितृप्र संस्कृत सप्तम्यन्त बहुबचन स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप दुष्धरासु होता 
है | इसमें “दुहिआ” रूप की साधनिका उपरोक्त रीति-अनुसार और ४-४४८ से सप्तमी विभक्तति के 
बहु दचन सें संस्कृतीय प्राप्तण्य प्रत्यय “सु” की प्राकृत में भी प्राप्ति होकर द्ाहिआास रूप सिद्ध 
हो जाता है ! 


रा 


हि दुह्वित्‌ सुतः संस्कृत तत्पुरुष समामात्मक प्रथमान्त एक वचन का रुप है | इसका प्राकृत रूप 


हट] # प्राकृत व्याकरण # 
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दुंहिआंन्‍्सु्ओ होता है| इसमें “दुहिआ” रूप की साधनिका उपरोक्त रीति-अनुप्तार १०१०७ से ह्वितीय 
मत” का लोप और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “सि” के स्थान 
प्र “ओ” प्रत्यय की म्राप्ति; “सुअ? के अन्त्य “अ” की इत्संज्ञा होकर लोप एवं तत्परचात “श्री” 
प्रत्यय को उपस्थिति होकर दुहिआ-सुओ रूप सिद्ध हो जाता ६ | मा 


“गउठआ रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-५४ में की गई है. । ३-३५ 
हस्वो मि ॥ ३-३६ ॥ आओ 


स्त्रीलिंगस्य नाम्नो मि परे हस्तवो भवति ॥ मालं ) नहँ | वह | हसमाणि | हसमाखं 
पेच्छ ॥ अम्रीति क्रिम ॥ माला | सही | वहू ॥ 


6 कर्थ:-प्राकृत-माषा मे आकारोन्त, दीघ इकारान्त और दोधघ ऊक्रारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में 
द्वितीया चिस्रेक्ति के एक वचन का प्रत्यय “श्रम >म” आप्त होने पर दीघ स्व॒र का दस्व स्व॒र-हो जाता है । 
जेसे;- संस्कृृत-मालाम का प्राकृत में माल; न्दीम-तहं; वधूम८ बहु; हसमानीमू5 हसमाणिं; हसमानाम्‌ 
पश्यन्हसमाणं पेच्छ । इत्यादि । 


प्रइनः- “दीप स्वरान्त स्त्रीलिंग शब्दों में छ्वितोया विभक्ति बोधक एर्क वचन म्‌” प्रत्यय प्राप्त होने 
पर दीघ स्वर का हर॑व स्वर हो जाता है” ऐसा क्यों कही गया है? 


हर 


>> 


3. $ ५ 


उत्तरः-क्योंकि प्रथमा आदि अन्य विभक्ति बोधक प्रत्ययों के प्राप्त होने पर स्त्रीलिंग मे दीर्घ 
स्वर का हस्व स्वर नहीं होता है; किन्तु हृश्बता को प्राप्ति केवल द्वितीया विभक्ति के एकब्चन के प्रत्यय की 
प्राप्ति होने पर ही होती हैं; अतएवं ऐसे विधान का उल्लेख करना पड़ा है । जेसे:- साज्ना - माला; सखी 
सही ओर वधू:-त्रहू । इन उदाहरणो में प्रथमान्त एक,बचन का श्रत्यय प्राप्त हुआ है; किन्तु अन्त्य दीघे 


स्व॒र को हस्त स्वर की प्राप्ति नहीं हुई है; इससे प्रमाणित होता है क्रि अन्य दीघ स्वर के स्थान* पर हृस्व 


स्वर का प्राप्ति केवल द्वितीया विभाक्त के एक वचन कं प्रत्यय की प्राप्ति होने पर ही होती है; अन्यथा 
नहीं। -- मर मे 


साल्यम संस्कत ट्वित्तीयान्त एक वचन स्त्रलिंग रूप है। इसका प्राकृत-हू१ गाल होता है । इसमे 
स्पृश्न-संख्या ३-३६ से द्वितीय “आ” के स्थान पर “अ” की प्राप्ति ३-५ से द्वित्तीयां चिर्माः 


हर क़्त्‌ के एक 
वचन में “म्‌” प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय की “म्‌” का अनुस्थार होकर “सा” रूप 
सिद्ध हो जाता है।. ० 


ल्‍ 
5 ४५ आओ जा कर चिय 
पर 


नद्ीम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त एक वचन स्त्रोलिंग रूप है । इसका प्राकृत-रूप नई होता है । इसमें 
सू-संख्या १£१७७ से /द” कारलोप; ३-२६ से दीघ ईकरार के स्थान पर हेस्व “इकार' की अर प्ति; ३-५ से 
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द्वितोया विभक्ति के एक बच्चन में “म्‌” प्रत्यय फी प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त ' म्‌” फा अनुस्वार दोकर 
नईं रूप सिद्ध हो जाता है । 


कधूम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त एक वचन फा स्त्रीलिंग रूप है। इपऊा प्राकृत रूप वहु' होता है । 

इसमें सूत्र-संख्या १-१८७ से “घ्‌" के स्थान पर "६" को प्राप्ति; ३-३३ से दो “ऊहार”? फे स्थान पर 

हस्व ”ठकार” को प्राप्ति; ३-५ से द्वितोया विमक्ति के एक वचन में “म्‌' प्रत्यय फी प्राप्ति. और 
-१३ से प्राप्त “म्‌” का अनुसार होकर वह रूप सिद्ध हो जाता है । 


हससानीस, सस्कृत द्वितोयान्त एक वचन स्थ्रीलिंग फा विशेपण रूप है | इस्तका प्राकृत रूप 
धसमाणि होता है| इप्तमें सूत्र-संस्या ३-१८९ से प्राकृत-परातु 'हप्त' में संस्कृतोय बतंमान छद॒न्त में प्राप्तृब्य 
प्रत्यय “आानचू" के स्थानीय रूप “मान” के स्थान पर प्राछृत में “माण” आददिश-प्राप्ति, ३-३१ से तथा 
३-३२ से प्राप्त प्रत्यय 'माण" में स्त्रीलिंग-अर्थक प्रत्यय “डी-६" फी प्राप्ति; एवं प्राप्त स्त्रोलिंग-अर्थक 
प्रत्यय "डी" सें ''ड” इत्मक्षक होने से प्राप्त प्रत्यय “माण" में अन्त्य “श्र” की इस्सशा होकर लोप 
तथा 'ई” प्रत्यय फी हल्लन्त “माण" में संयोजना होकर “हसमाणी"” रूप फी प्राप्ति; ३-३६ से दीघे 
“ईंकार' के स्थान पर हस्त ' इकार” की प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विमफ्तित के एक वचन में “स्‌" प्रत्यय 
की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त “म” का 'अनुस्वार होकर हसमाथि रूप सिद्ध हो जाता है। 


हसमानास्‌ संस्कृत द्वितीयान्त एक वचन म्त्रोलिंग फा विशेषण रूप है। इसका प्राृत रूप 
हसमाण होता है । इसमें 'हममाण” तक फी साधनिका उपरोक्त रीति-अनुसार; ३:३१ फी' बृत्ति से 


हि. 


प्राप्त रूप “हप्तमाण में स्त्रोलिग-अथक प्रत्यय “धर” की प्राप्ति; ततुनुसार प्राप्त रूप “दसमाणा में 
३-३६ से अन्ध्य “श्रा” के स्थान पर “अ” की प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विभक्नित फे एक्बचन में “म्‌/ 
प्रत्यय को प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त “म्‌” का अनुस्पार होकर “हससमाणं” रूप सिद्ध हो जाता है । 


'पेंपछ ” ( क्रियांपद ) रूप फी सिद्धि सूत्र-संख्या १-7 में की गई है । 
“माला” रूप की सिद्धि सूत्न-संख्यां 7-१८ में फी गई है । 
/सही” हूप की सिद्धि सून्न-संख्या 7-१९ में को गई है । 
“घृद्ध” रूप की सिद्धि सून्न -संख्यां 8-7९ में की गई. है।। ३-३६ ॥ 


नामन्ज्यात्तों सः ॥ ३-३७ ॥ 


आमन्व्यार्थात्पे सो सति क्लीबे स्व॒रान्मू सेः (१-२४) इतियो म्‌ उक्त सन 
भूवृति ॥ दे तर । हे ददि। है महु । 


जे 


७० | # ग्राऊंत व्याकरण # 
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अर्थ:-प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों की प्राप्ति संचोधन-अवस्था में भी हुआ फरती है; तदनुसार 
प्राकृत-भाषा के नपुसक लिंग वाले शब्दों में संवोधन-अवस्था में प्रथमा विभक्ति के एक बचन में 
प्राप्तव्य प्रत्यय “सि” के स्थान पर सूत्र-संख्या ३-२५ के अनुसार (प्राकृत में) प्राप्त होने वाले 'म्‌” 
आदेश-प्राप्त प्रत्यय का अभाव हा जाता है | अरथांत नपुसक लिंग वाले शब्दों में संबोधन के एक- 
बचन में प्रथमा में प्राप्तव्य प्रत्यय “म्‌ृ” का अभाव होता हैँ | जेसे-- हे ढणन्द्दे तण; हे दघधिल्ददे दृष्टि 
ओर है मधु-हे महु इत्यादि । 


हे तृण / संस्कृत संवोधन एकबचनान्त नपुसक लिग रूप है | इसका प्राकुठ रूप "हे तण ! ! 
होता है। इसमें सुत्न-संख्या -१२६ से “ऋ”' के स्थान पर “अ” की प्राप्ति और ३-३७ से प्थमा 
के समान ही संबोधन के एक वचन मे ग्राप्तव्य 'सि” के स्थान पर आने वालि “म्‌" प्रत्यय का अभाव 
होकर “हि तण” रूप सिद्ध हो जाता है । 


हे दछि / संस्कृत संबोधन एकवचनान्त नपु'मक लिंग का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'दे दृहि !! 
होता है। इसमें सूत्र-संस्या १-१८७ से ध' के स्थान पर 'ह की प्राप्ति और ३-३७ से प्रथमा के 
समान ही संवोधन के एकवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर आने वाले 'मू? प्रत्यय का श्रभाव 
होकर हे दाहि'! रूप सिद्ध हो जाता है || - ' 


। हे मष्ठ / संस्कृत संबोधन एक वचनान्त नपु“ध्क लिंग का रूप है । इसका प्राकृत रूप "हे महु !” 
होता है | इसमें सूत्र संख्या १-१८७ से “घ” के स्थान पर “हु” की प्राप्ति और ३-३७ से प्रथमा के 
समात ही संवोधन के एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय “सि” के स्थान पर आने वाले “सम” प्रत्यय का 
अभाव होकर "हे महु !” रूप सिद्ध हो जाता है | ३-३०॥ 


डो दीर्घो वा ॥ ३--१८ ॥ 


आपमन्त्पाथोत्परे सौ सति अतः सेडों (३-२) इति यो नित्य डोः प्राप्तों य अकक्‍्लीबे 
सो (३-१६) इति इदतोरकारान्तस्यथ च प्राप्तो दीघं: सवा भवति ॥ हे देव हे देवो | 
हे खमा-समण हे खमा-खमणो। हें अज्ज हे अज्जो॥ दौधः.। हे हरी हे हरि | हे शुरू 
हे गुरु | जाइ-विसुद्ध ण॒ पह । हे प्रभो इत्यथें;। एवं दोण्णि पंहू जिआ-लोए | पक्षे । 
है पहुं। एप आप्ते विकल्प: ॥ इहत्वः ५ प्ते है गोअमा है गोअम | हे कासवा हे कासव | 
रे रे चप्फलया ! रे रे निग्धिणया || 


अर्थः-आइत-माषा के अकारान्त पुल्लिग शब्दों में संबोधन अवस्था में प्रथमा विभक्ति के 
एकचचन पें सूत्र-संख्या ३-२ के अनुसार प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि” के स्थान पर आने वाले “श्रो” 
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प्रत्यय की प्राप्ति कमी होती है, और - फमी कभी नहीं मी होती है । जैसे -हे देव ! >हे देख ! अथवा 


हे देवो !; दे ज्मा-भ्रमण ! न्हे खमा-समण ! अथवा हे खमा-समणो |, हे आय !-हे अब्ज ! अथवा 
हे श्रब्जो । 


इसी प्रकार से प्राकृत-भांपा के इकारान्त तथा उकारान्त पुल्लिंग शब्दों में सवोधन अवस्था 
में प्रथभा-विभक्ति के एक घचन में सूत्र-सख्या ३-१६ के अनुसार प्राप्तण्य प्रत्यय “सि” के स्थान पर 
प्राप्त होने पाले “अन्त्य हृस्व म्वर फो दीघत्व” की प्राप्ति कम्ती होती है ओर फभी नहीं भो होती है । 
जैसे -है हरे “हे हरी |! अथवा हे हरि |; छे गुरो >हे गुरू! अथवा हे गुरु; जाति-विशुद्धेन 
है प्रभो | >जाइ-विसुद्धेण दे फहू ! इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण इस प्रकार है--हे दो जित्त ल्ञोक ! 
प्रभो |न्द्दे दोस्िणि जिश्रग्लोऐे पह ! अर्थात है दोनों लोकों फो जीतने वाले ईश्वर! अथवा बेकल्पिक 
पक्त में दे प्रसो !' का 'हे पहु' भी होता है। इस प्रकार से इकारान्त ओर छउकारान्त पुल्लिंग शब्दों में 
सबोधन-अवस्था फे एक बचन में अन्त्य हस्व स्वर को दीघेत्व की प्राप्ति वेकल्पिक रूप से हुआ 
फ़रती है । 


अकारान्त पुल्लिंग शब्दों में मी संवोधन-झवस्थो के एकवचन में प्रथमा-विभक्ति के एफ वचन 
के अनुपतार प्राप्तब्य प्रत्यय 'ओ! के अमांव होने पर अन्त्य “अ' के स्थान पर 'झा' की प्राप्ति वैकल्पिक 
रूप से छुआ करती है । जेसे-हे गौतम '>्हे गोअमा ! अथवा दे गोअम ' हे फश्यप ' दे फासवा! 
अथवा हे कासय | इत्यादि | इस प्रकार उपगेक्त विधि-विधघानानुसार संवोधन-अवस्था के एकवचन 
में अकारान्त पुल्लिंग शब्दों में तीन रूप हो जाते हैं; जो कि इस प्रकार हैं :--(१) 'औ' प्रत्यय होने 
पर; (२) चेकल्पिक रूप से ओ! प्रत्यथ फा असाव होने पर मूल रूप की यंथावत्‌ स्थिति और 
(३) अन्त्य “अर! के स्थान पर वेकल्पिक रूप से -दी्घत्व की प्राप्ति होकर “आ! की उपस्थिति। 
जैंसेः-हे देव । दे देवा ! दे देवो | दे ख़मा समण ! दे खमासमणा 'हे खम्रासमणों ! दे गोश्रम ! 
है गोअमा ! हे गोअमो ! इत्यादि | विशेष रूप अक्रांशान्त पुल्लिंग शब्दों में भी संबोधन-अवस्या के 
एक बचन में “ओ” प्रत्यय के अमाव होने पर 'अन्त्य “अर” को वैकल्पिक रूप से “आ” फो प्राप्ति 
हुआ करती है। जैसे - रे | रे! निष्फलक ! » रे | रे | चप्फल्या | अर्थात्‌ अरे! अरे! निष्फत् 

प्रवृत्ति करने घाल्ले ।रे। रे! नि णक्र | > रे ! रे | निग्षिणया ! अर्थात्‌ अरे ! अरे ! दयाहीन निष्ठुर 

“इन उदाहरणों में संचोधन फे एक वचन में अन्त्य रूप में “आत्व” की प्राप्ति हुई है। पत्तान्तर में 'रे ! 

चप्फल्या |! और रे ! निग्धिणय ! ” भी दोते हैं।यों सम्बोघन के एकबचन में होने थाली विशे- 

पत्ताओं को समझ लेनी चाहिये । 


हैं ऐंव ! सस्कृत संबोधन एक वचन को रूप है । इसके प्राकृत रूप दे देव ! और दे देवों! 
होते हैं । इनमें सून्र-संस्या ३-३८ से सम्बोधन के एक वचन में प्रथमा-विमक्ति के अनुसार प्राप्तव्य श्रत्यय 


“ओो” की वैकल्पिक रूप से प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप-दे द्रेक भर हे ढेखो सिद्ध हो जाते हैं । 
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हे श्रमा-शमण ! संस्कृत संबोधन एक वचन रूप है । इसके प्राकृत रूप हे खमा-म्रमण और हे ख़मा- 
समणो होते हैं । इनमें सूत्र-संख़्या २-३ से 'क्ष' के स्थान पर 'ख' को प्राप्ति; 7-७६ से “श्र' में स्थित 
'?! का लोप; १-२४० से लोप हुए “'र! के पश्चात शेष रहे हुए 'श' के स्थान पर “स की प्राप्ति श्रौर 
३-३८ से संबोधन के एक वचन में प्रथमा-विभक्ति के अजुसार प्राप्तव्य प्रत्यय ओ! की बेकल्पिक 
रूप से श्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूपडें खमा-सतमण ! और हैं स़सा-समणों सिद्ध हो जाते हे । 


है आर्य ! संस्कृत संबोधन एकवचन का रूप है। इसके प्राकृत-रूप हे अज्ज | ओर 
हे अब्जो ! होते हैँ। इनमें सूत्र-संख्या-१-८४ से दीघे स्वर 'आ' के स्थान पर “अ? की प्राप्ति; २-२४ से 
संयुक्त व्यक्ञन 'ये' के स्थान पर जः की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त 'ज' को ट्विस्व जज की प्राप्ति और 
३-३८ से संबोधन के एक बचत में प्रथमा विभक्ति के अनुसार प्राप्तव्य श्रत्यय 'झओ' की वेकल्पिक 
रूप से प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हे अज्ज ! ओर दे अल्लो सिद्ध हो जाते हैं । 


हे र॑ /संस्कृत संबोधन के एकवचन का रूप है। इपके प्राकृत रूप हे हरी ! और हे हरि होते 
हैं | इनमें सूत्र-संस्या ३-३८ से संबोधन के एक वचन में प्रथमा विभक्ति के अनुसार मूल संस्कृत रूप 
'हरि! में स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'इ१ को बेकल्पिक रूप से दीघ '३' की प्राप्सि होकर क्रम्न से दोनों रूप 
हे हरी ! ओर हे हरि! सिद्ध हो जाते हैं । 


है गुरू ! संस्कृत संबोधन के एक वचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप हे गुरू ! और हे गुरु ! 
होते हैं । इनमें सेन्न-संख्या ३-३८ से संबोधन के एकवचन में प्रथमा विभक्ति के अनुसार मूल संस्कृत 
गुरु में स्थित अन्त्य हस्त स्वर 'ड' को वेकल्पिक रूप से दोध “ऊ' की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों 

रूप हैं गुरू / और हे गुरु! सिद्ध हो जाते हैं । 


जाति-विशुद्धेन संस्क्रत तृतीयान्त एकवचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप जाइ-बिसुद्धे ण 
होता है । इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से 'त! का लोपड १-२६०. से,श के स्थान पर 'स' को प्राप्ति 
३-६ से ठतीया विश्रक्ति के एकवन्नन में संस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत में 'ण आदेश 


प्राप्ति ओर ३-१४ से आदेश-प्राप्त प्रत्यग्र 'ण' के पू्वस्थ शब्दान्त्य 'अ' के स्थान पर ०! की प्राप्ति 
होकर “ज़ाइू-किसुद्धेण” रूप सिद्ध हा जाता है। 


ह॑ं प्रभो ! संस्क्षत संबोधन के एक वचन का रूप है। इसके प्राकृत रुप हे पहू! और 
है पहु ! होते हैं। इन में सूत्र-संख्या २-७६ से 'र! का त्ञोप; १-१८७ से 'भः के स्थान पर ह की.[प्राप्ति... 
ओर ३-३८ से संबोधन के एक वचन में प्रथमा विभक्ति के अनुसार मूल 
अन्त्य हस्त स्वर उ' को वेकल्पिक रूप से दंघ स्वर 'ऊ! 
ओर 'हे पहु' सिद्ध हो जाते है-। 


ससकृत रूप 'प्रञ्ञ' में स्थित 
को प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हे पहू 


ही संस्कृत का विशेषण -रूप है | इसका प्राकृत रूप दोणिण होता है। इसमें. सुंज-संख्या 
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३-१४० से प्रथमान्त ट्विघचचन रूप '्ी' के स्थान पर-“दोण्णि' आदेश-प्राप्ति होकर होण्णि रूप 
सिद्ध हवा जाता हैं । 


हि) जित छोक ! संस्कृत विशेषणात्मक संधोधन फे एक बंचन को रूप है | इसका प्राकृत 
(अथवा मागधी) रूप (है) जि अ-लोए होता है। इसमें सूंत्र-सख्या १०९७७ से 'त' और 'क! का लोप' 
झौर ४-१८७ से सबोधन के एक बचन में-(मागधी-माषा में) सल्कृतोय-प्राप्तव्य _प्रत्यय सि आगे 
रहने पर अन्त्य 'अ' के स्थान पर 'ए! की प्राप्ति एवं ४-४४७ से सस्क्ृतीय-सचोधन-स्थिति फे समान ही 
प्राकृत में मो प्राप्त प्रत्यय वध का लोप होकर अथवा १-११ से अन्त्य हकन्त ज्यञ्नन सि>स्‌/ का 
लाप होकर प्राकृतोय (अथवा मागघीय) सवोधन के एक वचन में हि जिअ-छोए' रूप सिद्ध होता है | 


| दें गौतम ! सस्कृत संबोधन के एकवचन फा रूप दै। इसके प्राकृत रूप हे गोश्रमा ओऔर हे गोअम 
होते हैं। इनमे सूत्र-सख्या १-१७७ से 'त्! का ल्ोफ; १-१५६ से 'ओ फे स्थान पर “ओ) फी. प्राप्ति 
आर ३-३८ से सबोधन के एकवचन में अन्त्य हस्व स्वर 'अ' को घेकल्पिक रूप से दीघ- आ! की प्राप्ति 
होकर क्रम से दोनों रूप है, गोअमा ! और है गोजम ! सिद्ध हो जाते हैं। 


क्लः 


हैं कश्यप ” सस्कृत सबोधन के एकवचन का रूंप है। इसके प्राकृत रूप हे कासवा ! ओऔर' 
है फासव ! होते हैं | इसमें सूत्र संख्या-१-४३ से 'कः में रद्दे हुए 'अ' को दीर्घ 'ओ! की प्राप्ति; २७ से 'य 
फा ल्ञाप, ९-२६० से लीप हु०'य! के पश्चात शेप रट्दे श' फे स्थान पर 'स की प्राप्ति; १--२३१ से “प' के 
स्थान पर 'व' की प्राप्ति और ३-३८ से सबोधन के एकघचन में अन्त्य हस्प स्वर 'अ' फो ,वेकल्पिक 
रूप से दीघ 'आ' की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हे कासवा ? और है फासष / सिद्ध हो जाते हैं। 


हि रे रे निष्फलक / ससक्ृत सचोधन के एकफवचन का रूप है। इसका (आदेश प्राप्त) वेशज 
,ूप रे ! रे । चप्फ्षया ! होता है। इसमें सूत्र-पंख्या २०१७४ से सम्कृत सपूर्ण शब्द 'निष्फल' के स्थान 
पर देशज्-प्राकृत सें 'चप्फल्न' रूप की आदेश-प्राप्ति, *+-१६४ से प्राप्त “चप्फल! में 'स्वन्ञर्थक' अत्यये 
'क! की प्राप्ति, १-१७७ से प्राप्त 'क' का लोप; १-१८० से लोप हुए 'क़र' के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 

के स्थान पर “य' की प्राप्ति और ३--३८ से सबोधन फे एकबचन में अन्त्य 'अ' के स्थान पर दीघे 'आ 

फी प्राप्ति होकर रे ( रे ! चप्फ हया ! रूप सिद्ध हो जांता है. । 


-रे । रे ! निर्धणक ! सरक्तत फे सबोधन का एक घचन रूप है। इसका- प्राकृत -(ऐेशज) रूप 
गे । रे । निर्धिणया होता है ! इसमें सून्र-पख्या २-७६ से रेफ रूप 'र' का लोप; (-१२८ से. ऋ? 
के स्थान पर 'ह' की आपि; २-८६ से लोप हुए 'र' के पष्चात्‌ शेष रहे हुए 'घू' को द्वित्व 'घूघ' की 
प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूवे 'घ्‌' फे स्थान पर ,'ग' की प्राप्तिड- १-१७७ से 'छ! का ज्लोप; १-१८० से लोप 
हुए कक के पश्वोत्‌ शेप रहे हुए 'अ' के स्थान पर 'य' की प्राप्ति और ३-३८ से संबोधन के एफवचन में 
अन्त्य अ? के स्थान पर दी “आ' की म्राप्ति होकर रे / रे । निग्धिणया रूप सिद्ध प्वो जाता है । ३-३५॥ 
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ऋतोद कर 5 हः 
॥॥ ३-३६ ॥| 


ऋकारान्तस्यामन्त्रणे सो परे अकारोन्तादेशों वा भवति | है पित) | हे पिश्व |! 
हे दातः | हे दांय | पच्चे । हे पिअरं । हे दायार ॥ 


अर्थ:-ऋकारान्त शब्दों के ( प्राकृतं-रूपान्तर में ) संबोधन के एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यंय 
पंप! का विधानानुसार लोप होकर शब्दान्त्य स्वर-सहित व्यश्न' के स्थान पर वेकल्पिक रूप से 
“अ! आदेश की प्राप्ति होती है। जेसेः-हे पितः- हे पिल्न और वेकल्पिक पक्ष में हे पिआर॑ । 
दूर्सरां उदाहरण इम प्रकार है:- हे दातेः- है दाय | और वेकल्पिक पक्ष में हे दायार ! होता है । 


हैं फ्ितः / संस्क्रत संबोधन के एंकव्चन का रूंप है। इंसके प्राकृत रूप हे पिश्न ! और 
हे पिअरं॑ होते है ॥ इंनमें से प्रथंम रूप में सूत्र-संख्या-३-३६ से स्व॒र-सहित व्यज्ञन-त' के स्थान पर 
अ' को प्राप्ति और १-११ से अन्त्य हल्न्त व्यश्लन रूप विसंर्ग का लोप होकर “हे फ्रिअ” / रूप सिंद्ध 
हो जाता है । द्वितीय रूप में सूत्र-संख्या ३-४० से 'स्वर-सहित व्यज्ञषन तः के स्थांन पर 'रः 
अदिश की प्राप्ति ओर १-११ से अन्त्य हत्तन्त रूप विस का लोप होकर ट्वितीय रूप “हे फ्िअर! 
सिद्ध हो जाता है । 


है ढातः ! संस्कृत संबीधन के एक बंचन का रूप है। इसके प्राकृत रू हे दाय ! और 
हे दायार ! होते है । इनमें से अंथम रूप में सूत्र-संख्या ३-३६ से 'स्वर' सहित व्यज्ञन-त के स्थान 
पर “अ' की प्राप्ति; १-४८० से प्राप्त हुए अ' के स्थान पर “य' की प्राप्ति और १-११ से अन्त्य हत्तन्त 
व्यज्ञन रूप विसगे का लोप होकर प्रथम रूप॑ “ हे ढ़ाये /!' सिद्ध हो जाता है । द्वितीय रूप में सूत्र- 
संख्यां-१-१७७ से मूल संस्कृत शब्द दाद” में स्थित 'त॑! का लोप; ३-४५ से संबोधन के एके वचन में. 
शेष “ऋ. के स्थान पर “आर” आदेश को प्राप्ति; ओर १-१५८०७ से प्राप्त 'आरः में स्थित्‌ आ के स्थान 
पर या की प्राप्ति' होकर द्वितीय रूप “हे ढ़ायार /” भी सिद्ध हो जाता है । ३-३६ ॥ 


नामन्यर वा॥ ३-४०-॥ 


। ऋदन्तस्यार्न्त्रेण सौ परे नामिनि संज्ञायां विष्ये अर॑ इंति अन्तोदेशो वा भवति ॥ 
हे पितः | हे पिश्वरं । पंच्े | हे पिच ॥ नाम्नीति किम | हे करत: । हे कत्तार ॥ 

अर्थ:-ऋकीरान्त शब्दों के ( प्राकृत-रूपान्तर में ) संबो 

का विघोनाजुसारं लोप होंकर अनत्य के? के स्थान पर वेकंल्पि 

परन्तु इसमें एक शत येंहू हे कि ऐसे ऋंकेारनत शंद रूंद़ संता 


धन के एकवचन में आप्तत्य प्रत्यय॑ 'सिं! 
के रूप से अर ओदेश की प्राप्ति होती है 
रूंप होने चाहिंये; गुणंवा्चेक ऋषा रात 
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संज्ञा वाले अयवा क्रियावाचक ऋ षारन्‍्त संज्ञा वाले शब्दों के सबोधन के एक वंचने में इल सूत्नाः 
लुसार प्रापण्य अर आदेश फी प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकार की विशेषता सूत्र में उल्लिखित 'नाम्नि' 
पद्‌ के आ्राधार से सममनी चाहिये । जैसे: हे पितःन्‍्हे पिशरं | बेकल्पिक पक्ष होने से 'हे पिच! 
भी होता है । 


प्रइनः--हँंढ़ संक्षा वाक्े ऋकारोन्त शब्दीं फे संबोधन के एक वचन में ही अर' आदेश फो 
प्राप्ति होती है; ऐसा क्‍यों फद्दा गया है ? 


उत्तर--जो रूढ़ सज्ञा वाझ्े नहों होकर गुण घाचक अथवा क्रिया वांचक ंेक्ारान्त संश्ञा 
रूप शब्द हैं; उनमें संबोधन के एकवचन में अर आवेश-प्राप्ति नहोँ होतो है; ऐसी विशेषता बतलीन 
लिये ही 'नाम्नि' पद का उल्लेख किया जोकर संवोधन के एकबचन में “अर! आंदेश-प्राप्ति फा विधान 
रूदु-संज्ञां वाले शब्दों फे लिये दो निश्चित फर दिया गया है। जैसे कि-क्रिया वांचक सज्चा के संबोधन 
फे एफबचन्‌ का धदांहरण इस प्रकार है:-हे कतः5:छे कप्तार । हे पिश्रं! के समोन 'हे फअर॑! रूप नहीं 


्ज 


बनता है यों रूढ़ वाचक संझीा में एवं क्रिया बाचफ प'अथवा गुण-घाचफ सज्लञा में 'सवोधंन एकवचन 
फो विशेषता! खुमम लेनी चाहिये | ५ 


“हे फिअरं” रूप की सिद्धि सूत्र संख्या ३-३६ में को गई है। 

“पे परिर्भ” रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-9९ में फी गई है । 
' है कतेः ! संस्कृत संबोधन के एक वचन फा रूप है। इसके प्राकृत रूप हे कत्तार ! होता 
है । इसमें धूंत्र-संख्या-२-७६ से रेफ॑ रूप 'र? की लोप; २-८६ से 'लोप हुए 'र के पश्चात्त शेंप रहे हुए 
'त' को द्वित्व 'त्त! को प्राप्ति; ३-४५ से मूल सरफ्त्त शब्द 'कतृ” में स्थित अन्‍्त्य क्र के स्थान पर 


प्रात में आर! आवेश-प्राप्ति और १-११से सस्कृरतीय संचोधन के एकवबचन में प्राप्त अन्त्य हलन्त 
ध्यन्जन रूप विसग का लोप होकर हि फत्तार /' रूप सिद्ध हो जांता है । ३-४०॥ 


वाप एू ॥ ३-४१ ॥ 


आमन्त्रणें सौ परे आप एत्वं वा मवति॥ हे माले | हे महिले । भज्जिए | पस्चिए। 

पस्चे | हे माला | इत्यादि ॥ आप इति किम्‌ | हे पिउच्छा | हे माउच्छा ॥ चहुलाधिकाराते 
फ्वचिदोत्वमपि | अम्मी मणामि भणिंए | 

अर्थ:--आप? प्रत्यव वाले अआफोरान्त 'स्न्रीलिंग शंब्दों के प्राफृत-रूपान्तर में संबोधन फे 

ऐर्कघचेल में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सिं' के ध्थोर्न पर वकल्पिक रूप से 'एे' की आदेश प्राप्ति होती 

है । जैसे:--हे मलि-्दे मांणे; दे मेहिले + हे मेंहिले, हे. 'आर्थिके- (अथवा हे' आर्यके |) ८ हद्ेरअ्रव्विए 

हैं आर्यिद्षे £ हे पन्जिए पह्चेन्तरें में फम॑ से ये रूप होंगे-दे माली; हें महिला; है अन्जिन्ना और 
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हे पण्जिआ । इत्यादि 


प्रशनः--आप' प्रत्यय वाले आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के ही संबोधन के एकवचन में 'ए 
की प्राप्ति होती है; एसा उल्लेख क्यों किया गया हैं ? है 


उत्तरः--जो स्त्रीलिंग शब्द 'आप' प्रत्यय से रहित होते हुए भी आकारान्त ह; उनमें संबोधन 
के एकबचन में अन्त्य रूप से 'ए' की श्राप्ति नहीं हातो है; इप्तलिय आप! प्रत्ययान्त आकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्दों के सम्बन्ध में 'सबोधन के एकबचन में! उपरोक्त विधान सुनिश्चित करना पड़ा है । 
लेसेः-हे पितृ-म्बसः !८हे पिउच्छा ! होता है; न कि हू विखच्छे' हे माठ-स्वसः ! «हे माउच्छा ! 
होता-दै; न कि 'हे माउच्छे;' इत्यादिं। 


शा 


बट 

'बहुल॑? सूत्र के अधिकार से किप्ती क्रिप्ती आकारान्त प्राकृत स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के 
एकबचन में अन्त्य आओ! के स्थान पर 'ओ' की प्राप्ति. होती हुई भी पाई जाती है | जेसेश-हे अम्ब 
भणितान सणामि - हे अम्मो ! भणामि भणिए ! अर्थात्‌ है माता ! में पढ़े हुए को पढ़ता हूँ । यहां पर 
संस्कृत आकारान्‍्त स्त्रोलिंग शब्द “अम्बा' के प्राकृत रूप “अ्रम्मा! के संबोधन के एकवचन में अन्त्य 'आ! 


के स्थान पर “ओ' की प्राप्ति हो गई हूँ; यों अन्य किसी किमी अआंकारान्त स्त्रीलिंग वाले शब्द के 
संबन्ध में भी समझ लेना चाहिये। 


हे माले ! संस्कृत संबोधन के एकबचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप भी हे माले ! ही होता 
है । इसमे सूत्र-संख्या ३-४१ से मूल प्राकृत शब्द 'माला' के संबोधन के एकवचन में अन्त्य “आ? के स्थान 
पर 'ए' की प्राप्ति ओर १-११ से संस्क्ततीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सः का प्राक्ृत में भी संस्कृत के समान हो 
लोप होकर हें माले ! रूप सिद्ध हो जाता है । 


हें महिले / संस्कृत संबोधन के एकबचन का हूप है। इसका प्राकृत रूप भी हे महिले ! ही 
होता है । इसमें भी सूत्र-संख्या ३-४१ से और १-११ से उपरोक्त 'हे माले! के समान हो साधनिका 
की प्राप्ति होकर हे महिले / रूप सिद्ध हा जाता है। 


है आयके / संस्कृत संबोधन एक वचन रूप है। इसका प्राकृत रूप हे अज्जिए ! होता है / 
इसमे सूत्र-संख्या १-८४ से “आ: के स्थान पर अ' को प्राप्ति; २-२४ से संयुक्त व्यज्षन ये के स्थान 
पर ज' की प्राप्ति; ८६ से प्राप्त 'ज' को हित्व 'जज' की प्राप्ति; १-१७७ से 'क' का लोप और 


रे-४१ से सूल संस्कृत शब्द आर्थिका' में स्थित अन्त्य 'आ? के स्थान पर संबो 
धन के एक्वचन में संस्कृत 
के समान ही ए' की प्राप्ति होकर हे आज्जिए रूप सिद्ध हो जाता हे । डे 


] 


हे आरयके ! संस्कृत संबोधन के एकवचत का रूप है । इसका प्राकृत-रूप हे अज्जिए ! होता है । 
इसमें सुत्र-संस्या १-८४ से आः' के स्थान पर 'अ' को प्राप्ति; २-२४ से संयुक्त व्यज्नन 'येँ-के स्थान 


पर ज' की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त 'ज' को द्वित्व 'ब्ज' को प्राप्ति; २-१०७ से प्राप्त 'ज्ञ' में आगम रूप *इ- 
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को प्राप्ति, १-१७ से '&' का लोप और ३-४२ से मूल सस्कृत शब्द आर्यिक्रा में स्थित अन्त्य 'आ 
के स्थान पर संबोधन के एकब्रचन में संस्कृत के समान ही 'ए! को प्राप्ति होकर है अजिएं' रूप सिद्ध 
हो जाता है । 


हे प्रार्िके ” संस्क्रत सबोधन के एकवचन फा रूप है| इसका प्राकृत रूप छे पज्जिए [ होता है 
इससे सूत्र-सख्या-२-७६ से प्रथम 'र! का लोप; १-८० से 'अआा! के स्थान पर “अ! की प्राप्ति; २-२४ से 
सयुक्त ज्यज्न 'य्‌” के स्थान प२ “अु' की प्रीप्ति; २-८६ से प्राप्त 'ज़' को द्वित्व 'जज्ञ की प्राप्ति; ९-९७५ 
से 'क' का लोप और ३-४१ से मूल सस्कृत शब्द 'प्रार्यिका! में स्थित अन्त्य 'आ',के स्थान पर संचोधन के 
एफवचन में संस्कृत के समान हां 'ए' की प्रीप्ति होकर “है पललिए” रूप सिद्ध ही जाता दै। 


है माले | संस्कृत सवोधन के एकवचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप दे माला ! होंगे है। 
इपमें सूत्र-सर्या ३--४१ से सबोधन के एकवचन में मूल शब्द 'माला' के 'अन्त्य 'आ' को 'यथा-म्थिति 
रूप बत' अर्थात ज्यों फी त्यों स्थिति! की प्राप्ति होऋर द्वे मालय रूप सिद्ध हो जाता है । 


है पितृ-ल्वसः ? संस्कृत सबोधत एकंवबन रूप है | इसका प्राकृत रूप हे पिउय्छा | होता है 
इसमें सूंन्र-संख्या २-७५ से 'त” का ल्ोप; १-१३१ सेऋ के स्थान पर 'उ! की प्राप्ति, २-१४१-से 'रवस्‌' 
के थथान परे 'छा' अदिश-प्राप्ति; २८६ से प्राप्त 'छ' को द्वित्व 'छ छे? फी प्राप्ति; २६० से प्राप्त पूवे 
'छ! के श्थान पर 'चु' की प्राप्ति; और३-४१ से संबोधन फे एकवचन में अन्त्य 'आ' को स्थिति ज्यों की 
त्यों कायम रह कर हे पिउच्छा रूप सिद्ध हो जाता है। 


हैं मातु-स्वत्त: ! संस्कृत सघोधन के एकचचन का रूप है। इसका प्रीकृंत रूप छ मारउउछा होता 
है । इसकी साधनिक्री उपरोक्त हे पिडच्छा'-में प्रयुक्त सूत्रों के अनुमार हो होकर "हे साउच्छा” रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


है. अरम्ई / सम्कृत संबंधिन के एकबचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप हे अस्पो! होता हैं । 
इपमें सूत्र -संख्या २-७६ से 'ब' का लोप; २-८६ से त्ौप हुए 'व्‌' के फचातत शेष रद्दे हुए 'म' फो ट्वित्प 
नम! की प्राप्ति और ३-४१ की चुतति से सबोधन फे एकबंचन में प्राप्त प्रेक्षत रूप “अम्भा' के श्वन्त्य 
'आ! के स्थान पर- ओरी' का प्राप्ति होकर “द्वे अस्मों ' / रूप ,सिद्ध हो जाता है। 


हु भणामे सैम्कूत सकेमेके क्रियापद्‌ का रूप है) ईसका प्राकृत रेप भी मणामि होता है। इसमें 
सून्न-संख्या ४-२१६ से हत्॑न्त घातु 'मरणः में विकरण प्रत्यय 'अ' की प्राप्ति; ३:१५४ से प्राप्त विकरण 
प्त्यथ अ' के स्थार्ने पर आ' फो प्राप्ति और ३-१४१ से घ्मान फाल के ठेंतीय पुरुष फे एकवैचले में 
'सि! प्रत्यय की प्राप्ति होफर '“मंणामि” रूप सिद्ध हो जाता है। 


भणितान्‌ संस्कृत फ़दन्तात्मक विशेषण द्वितोयान्त बहुवचन का रूप है। इसका धराक्॑त रूप 
भंणिएं होता है । इसमें सूत्र-संख्या ४-२३६ से 'हलन्त घातु भण' में विंकरण अध्यय “'अ' फी प्राप्ति; 
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३-१५ से प्राप्त विकरण प्रत्यय 'अ्र' को ? की प्राप्ति; १-१७ से संस्कृतीय कृदन्तात्मक प्राप्त प्रत्यय 
'तः का-लोप; ३-४ से ट्वितोया विभक्ति क्े वहुबचन में प्राप्त सस्कृतीय प्रत्यय 'शस' के स्थानीय रूप ' 
'न! को आ्राकृत में लोप ओर ३-१४ से प्राप्त रूव 'मणिआ' में स्थित अन्त्य संस्कृतोय कदन्तात्मक प्रत्यय 
'त' में से शेष अ' के स्थानीय रूप आ' के स्थान पर 'ए! की प्राप्ति होकर भागिए! रूप सिद्ध हो 
लाता है । -३-४९! ह 


: इृदूतोहर्वः ॥ ३-४२ ॥ 


आमन्त्रणे .सो परे ईददन्तयोहंस्तो भवति॥ है नहं। हे गामणि) हे समणि। 
है बहु। हे खलपु ॥. 


अर्थ:-दीघे इंकार्रान्‍न्त और दीघे ऊक्रारान्त प्राक्ृत स्त्रीलिंग शब्दों में संबोधन के एकवचन में 
'सिः प्रत्यय परे रहने पर विधानानुमार प्राप्त प्रत्यय सि का लोप होकर अन्त्य दीर्घ-स्वर के: स्थान पर 
सजातीय हंस्व स्वर की प्राप्ति होती है। जसे:--हे नदि ! > हे नह; है ग्रामणिज्हे गांमणि; है श्रमणि ! 
व्हे समणि; हे वधु-हे वहु और हे खलपु-हे खलपु । इत्यादि ॥ दे नढ़ि /! संस्क्रत संबोधन एकवचन 
रूंप है। इसका प्राकृत रूप हे नइ होता है | इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से 'दू' का- लाप और ३-४२ से 
संबोधन के एकवचन में अन्त्य दीध-स्वर “६? के स्थान पर हस्व स्वर ३? की प्राप्ति एवं १-११ से 
प्रथमा-विभक्तिवत्‌ संबोधन के एकवचन में प्राप्त प्रत्यय 'सि” के स्थानीय रूप 'स' का लोप होकर 
संबोधनात्मक एकवचन सें प्राकृतीय रूप हे नइ ! सिद्ध हो जाता है । 


हें ग्रामणि / संस्कृत संबोधन के एकवचन का रुप है। इसका प्राकृत रूप हे गामणि। होता है । 
इसमें सूत्र-संस्या २-७६ से “र! का लोप; ३-४२ से संबोधन के एकवचन में मूल-शब्द आमणी-ज्गामणा 
में स्थित अन्त्य दीघ स्वर 'ई' के स्थान पर हृस्व-स्वर 'इ' की प्राप्ति और १-११ से प्रथमा विभक्ति के 
समान ही संबोधन के एकवचन में प्राप्त प्रत्यय 'सिः के स्थानीय रूप 'स' का लोप होकर संचोधनात्मक 
एकवचन में प्राकृतोय रूप हें गामणि / सिद्ध हो-जाता है । 


है श्रमाणे ! संस्कृत संबोधन के एकबचल का रूप है । इसका प्राकृत रूप हे समणि ! होता है 
इसमें सूत्र-संडया २-७६ से “र” का लोप; १-२६० से लोप हुए 'रः के पश्चात्‌ शेष रहे .हुए 'श' के 
स्थान पर “स' की प्राप्टि; ३-४२ से संबोधन के एकवचन में मूल शब्द 'अ्रमणि-प्रमणं! में स्थित अ््न्त्य 
दीघे त्वर “३? के स्थान पर हस्त !इ' की प्राप्ति और १-११ से प्रथमा रि 


ई ः वेभक्ति के समान ही संवोधन के 
बह में आप्त प्रत्यय _'सि' के स्थार्नय रूप” 'स! का लोप होकर है समाणे ! रूप सिद्ध हो 
जाता है । 


€ पड / संस्कृत - संबोधन के एकवचन का रूप है. । इसका आकृत रूप दे बहु होता है ! इसमें 
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सूत्र-संख्या १-१८७ से 'घ! के स्थान पर 'ह' को प्राप्ति; ३-४२ से राबोवन के एक्रचन में सृज् शब्द 
'बधू-बहू' में श्यित अन्त्य दी स्वर 'ऊ के स्थान पर हम्ब स्वर 'उ' की प्राप्ति और १-९१ से 
प्रथमा ' विभेक्ति के समान ही (संबोधन के एकवचन में) प्राप्त प्रत्यय प्ति' के स्थानोय रुप 'स फा 
लोप होकर संबोधनात्मक एकब्चन में प्राकृतीय रुप हे पहु/ प्रिद्ध हो जाता है |: 


है खलपु / संस्कृत संबोधन के एकवचन का रूप दै। इसका प्राकृत रूप भी हे खलपु ही 
होता है । इसमें सूत्र-सख्या ३-४२ से सवोधन के एकवचन में सूच शठर 'खलपू' में स्थित अन्त्य दीघे 
स्वर 'ऊ' के स्थान पर हृस्‍्व स्व॒र 3' को प्राप्ति और १-१९ से प्रथमा विभक्ति के समान ही सचोचन 
के एक वचन में प्राप्त प्रत्यय 'सि' के स्थानोय रूप “स्‌' को लोप होकर दि खलगु! रूप सिद्ध हो जोता है 
'इेच्श। ' जज ड़ ' 


कव्विप: ॥ ३-४३ ॥ 


, -क्विषन्तस्पेददन्तस्य हस्पो मवति ॥ गामणिणा । खलपुणा । गामणिणो । खलपुणो ॥ 


अर्थ/-म्रामर्णी>गामणी अर्थात गाँव का मुखिया और खल्पू अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषों को पविन्न करने 
घाला इत्यादि शब्दों में णो' और 'पू” आदि विशेष प्रत्यय लगाये जाकर ऐसे शब्दों का निर्माण किया 
जाता है; इससे इनमें विशेष-अर्थता प्राप्त हो जाती है और ऐसो स्थिति में ये क्विवन्त प्रत्वय पाले 
शब्द कहलाते हैं. । ऐसे क्चिवन्त प्रध्यय वार्लो शब्दों में जो दीघ इकारान्त वाले और दीघ ऊकारान्त बोले 
शब्द हैं; उनमें विमक्ति-बोधक प्रत्ययों की संयोजना करने वाले अन्त्य दी स्वर॒'ई! अथवा 'ऊ! का 
हरव स्वर 'इ' अथवा 'ठ! हो जाता दै ओर तत्पश्चात्‌ पिमक्ति-बोघक प्रत्यय संयोजित क्रिये जाते है 
जैते:-प्रमण्यो >गामणिणा, अर्थात्‌ ग्राम-पुुखियां द्वारा; खलप्वा-खलपुणा अर्थात दुष्ठों फो (अथवा 
खलिद्दान फो) साफ करने वाले से; प्रामण्य' ८ (प्रथमा -द्वितीया बहु बचनान्त) >गामणिणो अर्थात्‌ गाँव 
मुखिया (पुरुषणण) अथवा गांव मुश्तियाओं को और खलप्वः-( प्रथमा-द्वितीयों बहुवचनान्त ) 
>क्षत्रपुणो अयत्‌ दुष्ट-पुरुषों (या खजलिहानों ) को साफ करने वाके अथवा सांफ करने वांलों फो । 
इन ठद्ाहरणों से प्रतोत होता है कि पिर्भाक्त चोधक प्रत्यय प्राप्त होने पर क्विबन्त शब्दों के अन्त्य 
दीष स्वर हस्त हो जाया फरते हैं । 


गामाणैणा” रूप की सिद्धि सूत्र संख्या #--7£ में की गई है। 
खलपुणा' .रूप की सिद्धि सूत्न-संख्या #--/४ सें को गई है। 


ग्ामण्यः संस्कृत प्रथमा-द्वितीया के चह्ु बचनान्‍्त रूप है | इसका प्राकृत रूप गामणिणो होता 
है । इसमें सून्न-सख्या २०७६ से 'र' का लोप, ३े-४३.से मूल शब्द 'गांसणो? में स्थित अन्त्य दीघे स्वर 
'ऐ! के स्थान पर हस्व स्वर ..'इ' की प्राप्ति और ३-२२ से प्रथमा-द्वितीया के बहू चचन में संस्कृतीय 
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'जसशर्त! के स्थान पर प्राक्ृत में णो' प्रत्यय को प्राप्ति हक्र गरामणिणों रूप मिद्ध हो जांतां है । 


खलप्व: संस्कृत अथमा-द्वितीया के वहुत्रचनान्त रूप है । इसका प्राकृत रूप खलपुणों होता हूँ । 
इप्तमें सूत्र-संख्या ३-४३ से मूल शब्द 'खलपू' में स्थित अन्त्य दीधघे स्वर ऊझ के स्थान पर हम्त्र स्वर 
७! की प्राप्ति और ३-२२ से प्रथमा-द्वितीया के बहुवचन में मंस्कुतीय प्रत्यय जतत-शप्त के स्थीन पर 
प्राकृत में 'णो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'खलपुणो! रूप सिद्ध हो जाता हैं! ३-४३ ॥ 


ऋतामुर्दस्यमोसु वा ॥ १-४४ ॥ 


सि अम ऑऔ बर्जिते अर्थात्‌ स्यादो परे ऋदन्तानामुदन्तादेशो वा भवति ॥ जस्‌ | भत्त | 
भत्तणों । भत्तउ । भत्तश्रो | पक्ते । मत्तारा ॥ शस्‌। भत्त | भत्तणो | पक्ते भत्तारे ॥दठा | 
भत्तणों | पक्ते | भत्तारेण ॥ भिस । भत्तहिं ।पत्ष । भत्तारेहिं। ढ॒ सि। भत्तणो। भत्तश्री । 
भत्तउ | भत्तहिं | भत्त हिन्तो | पत्ते | भत्ताराओं | भत्तराउ। भत्ताराहि। भचाराहिनतों । 
भत्तारा | छे स। भत्त शो । भत्त सस | पंक्षे मत्तारस्य | सुएण | मत्त से । पक्ष । मत्तारसु ॥ बहु- 
वंचनस्य व्याप्त्यथत्वात्‌ यया दर्शन नाम्न्यपि उदू व भवति जस्‌ शस्‌-ढ सि-ढंसू-सु | पिडणो 
जामाउणो.] भाउणो ॥ टायाम्‌ | पिउशा ॥ भिमि | पिऊ्िं | सुषि । पिऊसु | पर्ष । पिश्ररा। 
इत्यादि ॥ अस्य सौस्विति किम | सि | पिशा ॥ अम्‌ । पिअरं ॥ औ। पिश्रा ॥ 


आअर्थ/--संस्कृत ऋकारोन्‍त शब्दों के प्रक्चित-रूपात्तर में प्रथमा विभक्ति के एकबचन के प्रत्येय 

'सि! द्विवचन के प्रत्यय ओ' और हछ्वितोया विभक्ति के एकब्रचन के प्रत्यय अम' के सिवाय अन्य क्रिसी 
भी विभक्ति के एकबचन के अथवा बंहुवर्चत के प्रत्यय्यों को संयोजना होने पर शब्द के अन्त्य स्वर 
ऋ' के स्थान पर वंकल्पिक रूप से उड की प्राप्ति होती हूं और तत्पश्चात उकारोन्त के समान ही 
इन तथा कथित-ऋ छारान्तृ-उकारान्‍्त' शठदों में विभक्ति-बाघक प्रत्ययों को सयोजना हुआ ऊ#रती है । 
जसे:-प्रथमा विभक्ति के बहुचचन में 'जस' प्रत्यय की प्राप्त होने पर-'भत्त के रूप-भत्तर.” के प्राकृत 
रूपान्तर-भत्त , 'भच णो, भत्ततऔर भत्तओ' होते है | एवं वेकल्पिक पक्त होने से 'भत्तारा! रू। 
भी होता है । । द्वितीया विभक्ति बहुवचन के श॑प्त्‌ प्रत्यय के उदाहरण >मर्त न-मंत्त भत्त णों तथा 
वेंकल्पिक पक्त में भत्तारे भी होता है ।ठतीयों विभकति के एकबचन के 'टा! अत्यय का उदाहरणः- 
भत्रान्भ्रत्तणा और वेकल्पिक पक्ष मे भत्तारेण होता है । ततीया बहुवचन के प्रत्यय 'मिस्र? का 
मम यम जा कर हल के बा हि हे है। 'इंसि' पंचमी विमक्त्ति 
पक्त में भत्ताराओ, भेत्ता।5, भत्ताराहि, भत्ताराहि हे 4 200 मल आक 
ह न्तो और भत्तारा होते है। “उसे! पंध्ठो विभक्ति 
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के एकवचन के उद्ाहरण-मत्त +-मत्त णो, मत्तस्प् तथा वेकल्पिक पक्ष में मत्तारस्प हूप होता हैं. । 
'सुप' प्प्तमों विभक्तित के बहुवचन का उदाहरण -भ््‌ पुस्मत्त,सु और वैकल्पिक पक्ष म॑ भत्तारेसु, 
होता है । 


ऋकारान्त शब्द दो प्रकार के होते हैं; संज्ञा रूव और विशेषण रूप; तदनुतार इस सूत्र की 
वृत्ति में 'ऋदन्तानाम' ऐसा बहुब्रचनात्मक्र उल्केख करने का तात्पय यही है कि संक्षारूप और 
विशेषण हप दोनों प्रकार के ऋकारान्त शब्दों के अन्त्यस्थ 'ऋ! स्थर के स्थान पर पति और “श्रम्‌' 
प्रत्यर्यों को छोड फर शेप सभी प्रत्यरयों का योग होने पर वे कल्विक रूप से 'उ' की प्राप्ति हो जाता हैं । 
जेसे:-प्रथमा बहुब्रचन के प्रत्थथ 'जप्‌ के उदाहरण -विरु+ अतूउपितर'८पिउणों, जामातू + झसिर 
जामानु #जामाठणों और श्रात्‌ + इम-्श्रातु >माउणों इत्यादि । इस प्रकार से द्वितीया जिभक्ति के 
घहुवचन मे 'शम्ः प्रत्यय, पचमी विमक्तित फे एक चचन में 'उसि! अ्रत्यय, पछ्ठी विभक्नित के एकबचन 
में 'डम' प्रत्यय और मप्तमी विमक्ति के बहुबंचन में 'सुप' प्रत्यय प्राप्त होने पर ऋकारान्त सजल्षाश्रों 
फे अन्य स्थ ऋ! स्व॒र के स्थान पर बेकल्पिक रूप से 'उ' को प्राप्ति होतो है।तृतीया विभन्रितत 
फे एकबचन में 'टा' प्रस्यय का उद्दाहरण'-पितू +ढा>पित्रा 5पिठणा; तृतीया व्रिमक्ति के बहुबंचन 
पम्रिस! प्रत्यय का ददाहरण,-पित भि:>पिऊदिं और सप्तमा पिमक्ति करे बहुवचन में 'सुप्‌” प्रत्यय 
फा उदाहरण,-पितपु ”पिऊछु, यों शछझ! के स्थान पर “उ' की प्राप्ति फा विधान समर लेना 
पाहिये । वेकल्विक पक्ष होने से सूत्र-पंझ्या ३-४७ से 'अन्त्य 'ऋ!” के स्थान पर 'अर' की प्राप्ति 
भी होतो है आर ऐसा। होने पर इन शब्शें की रूपावलि अफारान्त शहरों के अनुपार हात॑ है । 
जेंसेः-पित्‌ + जप - पिता: ८ पिच्नरी, श्त्यादि । 


बज 


प्रइनः--'प्ति' 'झरौ' और श्म' प्रन्ययों को प्राप्ति हने पर ऋष्चारान्त शहरों में ऋ' के 
स्थान पर '3' की प्राप्ति क्‍यों नहों छोठो दे ? श 


. उत्तरः-'प्ति! प्रत्यय की प्राप्ति होने पर 'पिठू+सति>पितता का प्राकृत रूपान्तर पिश्ा! 
हाता हैँ, अम्‌' प्रत्यय फो प्राप्ति होने पर 'पित + अ्रम5पितरम' का प्राकृत रूपोन्तर पिश्नरं होता 
है, तथा प्रथमा ब्रिमक्ति और द्वितीय विभक्ति फे द्विचचत में ओऔ' प्रत्यय की प्राप्ति होने पर 'पित + 
अर पितरी' का प्राकृत रूपान्तर 'पिश्वरा/ होता है; श्रतण्व 'सि' 'अम्‌' और “ओऔ' प्रध्यणें फो 
इस विधान ' के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है । 


भर्तार/-संस्कृत रूप है । इसके प्राकृत रूप भत्त, भत्तुणों, मत्तड, भत्तओ और मत्तारा होते है 
इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-मख्या २-७६ से मूज्न मस्कृत शब्द ,भतु” में स्थित र' का लोप, 
“5६ से लोप हुए 'र' के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'त्‌ को द्विप्व 'त! की प्राप्ति; ३-४४ से 'न्त्य 'ऋ? 
स्वर के स्थान पर 'उ' स्व॒र की प्राप्ति और ३-४ से तथा ३-२० की घृति से प्रधमा विभक्ति के 
बहुबचन में 'जस' प्रत्यय का ज्ञोप एवं ३-१ से प्राप्त तथा लुप्त (जस्‌ प्रत्यय के कारण) अन्त्य 
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हस्व स्वर 'उ' को दीघ स्वर 'ऊ' की प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'मत्तू! सिद्ध होता हैँ । 


द्वितीय रूप-(भर्तार:८ )मभत्तुणों में 'भत्तु! अंग की प्राप्ति प्रथम रूपवत और ३-२२ से प्रथपा 
विभक्ति के बहुवचन मे संस्कृत-प्रत्यय 'जस्‌” के स्थान पर प्राकृत में वेक्ल्पिक रूप से 'णो! प्रत्यंय को 
प्राप्ति होकर द्वितीय रूप भत्तुणों' सिद्ध हो जाता है | 


 तृत्तीय रूप-(भतांएः-) भत्त३ में भत्तु' अंग कीं प्रांप्ति प्रथम रूपवत; तत्पश्वात सूज- 
संख्या ३-२० से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत प्रत्यय 'जस' के स्थान पर प्राकृत रूप में 
डउ! प्रत्यय की बकल्पिक रूप से प्राप्ति; प्राप्त प्रत्यय 'डडः में 'ड! इत्व॑क्षक होने से 'भत्त' अंग में 
स्थित अन्त्य रबर 'उ' की इत्संज्ञा हो जाने से इस 'उ' का लोप; एवं प्राप्त अंग 'भत्त ' में 'डउ - अरउ 


प्रत्यय की सयोजना होकर तृतीय रूप भत्तउ' भी मिद्ध हो जाता दे । 


. चतुथ रूप (मतार:-) भत्तओ्रो में 'भत्तु' अंग की प्राप्ति प्रथम रूपवत्‌ ओर शेप साधनिका 
तृत्तीय रूप के समान हो सुूत्र-संख्या ३-२० से होकर एवं 'डओओ-अओ्रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
चतुर्थ रूप-भत्तओं भी प्रिद्ध हो जाता है । 


पंचम रुप--(भर्त्ता र:>) भत्तारा में सूत्र संख्या २-७६ से मूल संस्कृत रूप 'भठ ' में स्थित 'र 
का लोप; २-८६ से लोप हुए 'र' के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 'त' को दवित्व 'त्त! की प्राप्ति; ३-४५ से अन्त्य 
ऋ)? के स्थान पर आर' आदेश की प्राप्ति; ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुब॒चन में संस्कृतीय ग्रत्यय 
'जस्‌ का प्राकुत में लोप ओर ३-१२ से प्राप्त एवं लुप्त 'जस? प्रत्यय के कारण से अन्त्व हस्व स्वर 
अर को दीघ स्वर “आए की प्रोप्ति होकर पंचम रूप भत्तारा सिद्ध हो जाता है । 


भर्दून्‌ संस्कृत द्वितीयान्त बहुबचत का रूप है | इसके प्राकृत रूप मत्त . भत्त णो और भत्तारे 
होते हैं | इनमें से प्रथम रुप में सूत्र-संख्या २-३६ से 'र' का लोप: २-८६ से लोप हुए 'र के पश्चात 
रहे हुए 'त्‌ को द्वित्व 'त्त ! की प्राप्ति; ३-४४ से सूल संस्कृत शब्द 'भत्‌” में स्थित अन्त्य कर के स्थान 
पर “उ' आदेश की भप्रांप्ति; ३-४ से द्वितोया विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत्तीय प्राप्तव्य प्रत्यय शस का 
प्राकृत में लोप और ३-१८ से प्राप्त एवं एवं लुप्त प्रत्यय शस्‌ के कारण से अन्त्य हृस्व स्वर 'उ' का 
दीघ स्वर “ऊ! की प्राप्ति होकर प्रथम रूप भत्तू सिद्ध हो जाता है । 


टप न ए 
ह्वितीय-हूप-भत्त न) मत्त,णो में 'भत्त,' रूप अंग की प्राप्तिप्रंथम रूपबत ओर ३-२४ से 
द्वितीया विभक्ति के बहुबचन में संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय (शस' के स्थान पर प्राकृत सें वंकल्पिक रूप 
मो प्रत्यय की प्राप्ति होकर ह्वित्तीय रूप-भत्तुणों सिद्ध हो जाता हे । 


तृतीय रूप- (भव न-) भत्तारे में सूत्र-संख्या २-७६ से 'रः का लोप; २-८६ से लोप हुए 'र/ के 
पश्चात रहे हुए 'त को द्वित्व 'त्त' की प्राप्ति; ३-४५ से अन्त्य 'ऋ" के स्थान पर “आर' की प्राप्ति; 
३-४ से' द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'शस' का गकृत में लोप और ३-१४ 
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से प्राप्त तथा लुप्त शम्‌ प्रत्यय के कारण से प्राप्ताग 'मत्तार' में स्थित अन्त्य 'अ' फे स्थान पर एकी 
प्राप्ति शोफर छुत्तीय रूप भतारे छिद्ध ही ज्ञाता है । 


भर्त्रा सरकृत तृतीयान्त एक वचन का रूप हैं | इमके प्राझृत रूप भत्तणों और भत्तारेण होते 
हैं| इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या २-७६ से 'र! फा लोप; २-८६ से लोप हुए 'र' के पश्चात रहे हुए 
'त्‌' को द्वित्व 'त्त.' की प्राप्ति; ३-४४ से अन्त्य ऋ' के स्थान पर 'उ' की प्राप्ति और ३-२४ से दत्तीया 
विभक्िति फे पफवचन में मंर्फ्तीय प्रत्यय 'टारआ' के स्थान,पर प्राकृत में 'णा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
प्रथम रूप भत्तुणा मिद्ध हो जाता हैं । 


हितीय रू।-(भन्नौ5,भत्तारेण में सूत्र सख्यार-७६ से 'र! फो लोप; २-८६ से कोप हुए (२! फे 
पश्चात रह हुए 'त' को द्वित्त्र कत ' फी प्राप्ति; ३-४५ से अन्त्य पा के स्थान पर 'आर' श्रादेश की 
प्राप्ति; ३- से छताया विभक्ति फे एकपचन में सस्कृतीय 'टान्श्रा! प्त्यय के ध्यान पर प्राकृत में 'ण' 
प्रत्यय की प्राप्ति और ३ १४ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' के पूवश्य 'भत्तार!' अंग के 'सन्त्य श्र' के स्थान पर 
'ए! की प्राप्ति होकर द्वित्तीय रूप भत्तारेण सिद्ध हो जाता है । 


भ्ो मे: संस्कृत छतीयान्त बहुबचन फा रूप है । इसके प्राकृत रूप भत्त्‌हिं और भत्तारेहिं होते 
हैं। इनमें से प्रथम रूप में 'भठ>भत्तु' अंग फी साथनिका इसी सूत्र में ऊपर फृतबत, तत्पश्चात् सूत्र- 
सख्या-3-७ से तृतोया थिमक्ति फे बहुवचन में मस्कृतीय प्रत्यय भिस्‌ फे स्थान पर प्राक्ृत में 'हिं? प्रत्येय 
की प्राप्ति और ३-१६ से प्राप्त प्रत्यय हि! फे पूर्ण स्थ 'मत्त! अंग में स्थित अन्त्य हस्व स्वर “अ' फो दीर्ष 
स्वर 'ऊ' को प्राप्ति होकर प्रथम रूप भत्ताहिं मिद्ध हो जाता है | 


द्वितीय रूप-मत्‌ सि.>) भत्तारेहि में भत्‌ृ>भत्तार' अ्रग की साधनिका इसी सूत्र में उपर 
फतघत्त; तत्पश्चात सूच्र-संख्यो ३-७ से तृतीया घिमक्ति फे बहुमचन में सस्क्ृतांय प्रत्थय 'मिप्त फे स्थान 
पर प्राफृत में 'हिं/ प्रत्यय की थ्राप्ति और ३-१५ से प्राप्त प्रत्यय हिं' के पू्व स्थ 'भत्तारः अ'र में स्थित 
अ्रन्त्य स्वर॒ श्र! फे स्थाल पर 'ए' की प्राप्ति शोर छिंत्तीय रूप भत्तारो्दि सिद्ध हो जाता है।. ,- 


भर्ठेः संस्कृत पत्म्यस्थन्त एकवचन रूप है | इसके भ्राकृत रूप भसुणो, भत्तुन्ना, भत्त उ, भत्तू हि 
भत्तू हिन्तो, तथा भत्ताराशे भच्ताराउ, भत्ताराहि, भत्ताराहिनतो शोर भचारा होते हैं । इनमें से 
प्रथम रूप में 'मक्त/ अंग को साधनिका इसी सूत्र में ऊपर कृतवतः तत्पश्चात्‌ सूतन्र-सर्या ३-२३ से 
पंचमो पिभक्ति के एकपचन में ससक्ृतीय “ड पति! प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में बेकल्पिक रूप से “शो! 
प्रध्यय की प्राप्ति शोफर प्रथम रूप भक्तुणो सिद्ध हो जाता है । 


छ्वितीय-धृतोय-चतुर्थ और पचम रूपों में-अथात मत्तुश्रो, भत्तू 5, भत्तूहिं और भत्तू हिन्तों में 'भत्तः 
अंग की प्राप्ति इसो सूत्र में कृत साधनिका के अनुमार; तत्पश्चाप्त सून्न-संख्या ३-१९ से मूल प्राप्त-अग 
'अत्तु'में स्थित अन्त्य हृम्घ स्वर 'उ' के स्थान पर दीघ स्वर 'ऊ की प्रोप्ति और ३-८ से,तथो ३-२३ की 
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बूत्ति से पंचमी विभक्ति के एकबचन में सं।क्ृतीय प्रत्यय 'डः सि के स्थान पर क्रम से ओ-उ-हि-हिन्तों' 


प्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से चारों रूप-२ से ५ तक) भत्तुओ, भ तुउ, भतूहि,ओऔर भत्तू हिन्ती 
सिद्ध हो जाते हैं । 


हट 


छट्टे से दशवे रूपों में अर्थात- (मतु ः-)भत्त राओ, भत्ताराड, भत्ताराहि. भत्ताराहिनतो और 
भत्ताश सें सूत्र-संख्या २-५६ से 'र' का लोप; २-८६ से लोप हुए 'र' के पश्चात्‌ रहें हुए 'त्‌' का [द्वेत्व 
'त्‌ः की प्राप्ति; ३-४४ से मूल शब्द 'भत्त्‌ मे स्थित अन्त्य स्वर 'ऋ' के स्थान पर “आर' आदेश की 
प्राप्ति; यों प्राप्त-अंग 'भत्तार! से ३-१२ से अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आ? की प्राप्ति और ३-८ 
से पंचमी विभक्ति के एकवचन में संस्क्रतोय प्रत्यय 'ढः सि' के स्थात पर प्राकृत से क्रम से-ओ-उ-हि-हिन्तो 
ओर लुक' ग्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से भत्ताराओं भच्ताराउ, भत्ताराहि, भत्ताराहिनतों, एवं 
भत्तारा रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


भर्तुं: संस्कृत पष्ठयन्त एकबचन का रूप है | इसके ग्राकृत रूप भत्तुणा, भत्तुश्प ओर भत्तारस्प 
होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या २-७६ से 'र' का लोप; २-८६ से 'त' को द्वित्व 'त्तः को श्राप्ति; 
३-४४ से मूल शब्दग्थ अन्त्य 'ऋ' के स्थान पर 'उ' आदेश की प्राप्ति और .३-२३ से प्राप्तांग 'भत्तु' में 
पष्ठी विभक्ति के एकवचन संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ह स्‌? के स्थान पर प्रांकुत में बकल्पिक झूप से 
'णो! प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप भत्तुणों सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूपे-(सतु :-)मत्तस्स सें 'भत्त' अंग की साधनिका ऊपर के समान; और ३-१० से पूर्वोत्त 
रीति से प्राप्तांग 'भत्त' में पठी-विभक्ति के एकेवचन मे संस्कृतीय प्रत्यय 'ढः स' के स्थान पर प्राकृत में 
संयुक्त 'स्स' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप भत्तुस्त सिद्ध हो जाता है । 


ठृततोीय रूप-(भतु :८) भत्ता रस्तत में सूत्र-संख्या २-७६ से 'र' का लोप; २-८६ 'त्‌' को द्वित्व 
'त्त' की प्राप्ति; ३-४५ से मूल शब्दस्थ अन्त्य 'ऋ' के स्थान पर 'आर आदेश की प्राप्ति और ३-१० 
शराप्तांग 'भत्तार' में षष्ठी विभक्ति के एकबचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'डस्स के स्थान पर प्राक्ृत से संयुक्त 
सम! प्रत्यय की प्राप्ति होकर तृतीय रूप भत्तारस्स सिद्ध हो जाता है । 


भट्ेत्ठ सरकृत सप्तम्यन्त बहुवचन का रूप है | इसके प्राकृत रूप भत्तु सु और भत्तारेसु होते है । 


इनमें से प्रथम रूप से “भत्त' अंग की साधनिक्रा ऊपर के समान; ३-१६ से प्राप्तांम 'भत्त' में स्थित 


अन्त्य हस्व स्वर 'उ' के स्थान पर दीर्घ स्वर “ऊ' की प्राप्ति और ४-४५८ से सप्तमी विभक्ति के 
वहुवचत में संस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय सुप” की प्राकृत मे भी प्राप्ति: एवं १-११ 


से प्राप्त प्रत्यय 'सुप, 
म॒ स्थित अन्त्य हलन्त 


व्यज्ञषन 'प. का लोप होकर प्रथम रूप भत्तूसु सिद्ध हो जाता है ।. 


रे ह (मठ पु) भत्तारेसु में भत्तार' अंग की साथनिंका ऊपर के समान; ३-१५ से 
त्राध्तांग 'भत्तार' में स्थित अन्त्य स्व॒र अर के स्थांन पर 'ए' की प्राप्ति; और शेष सोधंनिंका की प्राप्ति 
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प्रथम रूपचत ४-४४८ तथा ९-१६ से हाफर द्विनीय रूप भत्तारेसु भी पिद्ध हो जाता दे । 

पिवरः संक्कृत प्रथमान्त बहुबचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप पिद्रणो और पिश्वरां होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में मूल-संस्‍्कृत शब्द 'पिठ में स्थित 'त' फो सूत्र-संख्या १-२१७७ से लोप, २-४४ से 
लोप हुए 'ठ' के पश्चात्‌ शेप रहे हुए स्वर 'क्! के स्थान पर 'ठ' आदेश की प्राप्ति; और ३-२२ से 
प्रयमा विमक्ति के वहुबचन में मंग्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जप्त के स्थान पर प्राक्ृत में लेकल्पिक रूप से 
गो! प्रत्यय फी प्राप्ति हो कर प्रयम रूप पिडणों सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप-पित१:-) पिश्रग में सूत्न-संज्या १-१७७ से मूल संस्कृत शब्द 'पित' में ध्यित 'त' 
फा छो५१; ३-४७ से लोप हुए 'त' के पश्चात शेप रहे हुए स्थर 'ऋ' के स्थान पर 'अर' आदेश की 
प्राप्ति; ३-१२ से 'जस प्श्यय की प्राप्ति रही हुई होने से प्राप्तांग 'पिच्र' में स्थित अ्न्त्य हत्य स्वर अ' 
फे स्थान पर दीघ स्व॒र आा' की प्राप्ति और ३-४ से प्रथमा विमकिति फे बहुबचन में संल्‍्कृतीय प्रत्यय 
'जस का प्राऊृत में लोप होकर द्वितीय रूप पिअरा सिद्ध हो जाता है । 


जामादु: संश्कृत पहुचम्यन्त एक घचन की रूप है। इसका प्राकृत रूप जामाउणों होता हैं। 
इसमें मूल संस्कृत शब्द 'जामाव' में ध्यित 'त' का सूम्न-सख्या १-१७७ से लोप; २-४४ से लोप हुए 'त्‌! 
फे पश्चात शेप रहे हुए प्छ! फे स्थान पर 'उ' आदेश छी प्राप्ति और ३-२३ से पंचमी विमक्ति के 
एकबचन में संस्कृतीय प्रोप्तव्य प्रत्यय 'छप्ति' के स्थान पर प्राकृत में (वेकल्पिऊ रूप से) 'णो' प्रत्यय की 
की प्राप्ति होकर जामाउणो रूप सिद्ध हो जाता है । 


आदुः छंस्कृत पष्ठन्चत एक घचन का रूप है इसका प्राकृत रूप भाउणों हीता हैं | इसमे मूल 

शब्द भ्रात्‌ में सूत्र-सर्या २-७६ से 'र' फा लोप; १-१५७ से 'तः का लोप, २-४४ से लोप हुए 'त' के 

पश्चाप्त शेप रहे हुए 'ऋ' के स्थान पर 'ड' आदेश की प्राप्ति और ३-१३ से पष्ठी विभक्ति के एकबचन 

में सस्कृतीय प्राप्तण्य प्रत्यय 'द स्‌' के स्थान पर प्राक्ृत में 'णो' :त्यय की प्राप्ति होकर भाउणो 
रूप पिद्ध हो जाता है । 


पित्रा घंस्कृत छृतीयान्त एकवचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप विडणा होता है । मूल शरद 
पिए्‌ में-सूच्र संख्या १-१७७ से 'त्‌' का ल्लोप, “४४ से लोप हुए 'त्‌' के पश्चात्‌ शेप रहे हुए ऋ!? के 
स्थान पर 'उ' की प्राप्ति और ३-२४ से ठृतीया विभक्ति के एकथचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'टा' के स्थान 
पर प्राकृत-में णा' प्रत्यय की प्राप्ति होहर पिउणा रूप मिद्ध हो जाता हैं त 


ह 
॥] 


पिदुमिः सस्कृत छतीयान्त बहुबचन रूप है । इसका प्राकृत रूप पिजादे होता हैं। इसमे प्िछ' 
अंग फी प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; ३-१६ से प्राप्ताम पिउ' में स्थित हस्व स्वर 'उ! के स्थान पर 
दीध स्वर *ऊ' प्रोप्ति और ३-५ से छतीया विमक्ति के बहुत्रचन में संस्कतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'मिस' फे स्था ते 
पर प्राफृत्त में 'हिं? प्रत्यव की प्राप्ति होकर फ्ऊहिं रूप सिद्ध हो ज्ञाता है। 


प्ध # प्राकृत व्याकरण # 
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पिलृषु संम्कृत सप्तस्यन्त बहुबचत रूप है । इसका प्राकुत रूप पिऊसु होता हूँ । इसमें 
अंग की प्राप्ति उपशेक्त विधि-अनुमा र; ३-१६ से प्राप्तांग 'पिठः में स्थित हस्व स्वर 'ड' के स्थ 
दीघ स्वर 'छ? की प्राप्ति; ४-४४८ से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में संस्छनीय प्रत्यव 'सुप>छु' के 
हीं प्राकृत में भी 'स' प्रत्यय की प्राप्ति होफर फिअछु रूप सिद्ध हो ज्ञाता है. । 


पिता संस्कृत प्रयमान्त एकवचन का खूप है| इसका श्राकृत रूप पिश्वा होता है।? 
मूल शब्द 'पिठ' में स्थित 'त्' का सूत्र-संख्या १-१७७ से लोप; ३-४८ से लोप हुए 'त' के 
शेष रहे हुए “ऋ:' के स्थान पर अए की प्राप्ति और १-११ से प्रथमा विभक्ति के एक्रचन में र 
प्राप्तण्य प्रत्यय-सि-स्‌ का धराकृत में लोप होकर प्िआ रूप सिद्ध हो जाता है । 


फितरम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त एकतचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप पिश्वरं होता हैं।! 
मल शब्द 'पिठ” में स्थित त का सूत्र संख्या १-९७७ से लोप; ३-४७ से लोप हुए 'त' के पश्चात 
हुए स्वर ऋ!' के स्थान पर “अर' आदेश की श्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन में स्‌ 
नल डे है न ्, 
की प्राप्ति और १-२३ प्राप्त श्रत्यय में 'म्‌? का अनुस्वार होकर पिअरं रूप सिद्ध हो जाती है । 


पित्तरी संस्कृत अथमान्त-द्वितीयान्त द्विवचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप पिश्वरा हे 
इसमें 'पिश्वर! अग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिक्रानुप्तार; ३-१३० से ट्विचचन के स्थान पर बहुव 
प्राप्ति; ३-१२ से प्राप्तांग पिलझ्र' में स्थित अन्त्य हस्त स्वर 'अ'ः के स्थान पर 'आ आप्ति और 
प्रथमा द्वितीया विभकित के बहुवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'छसास' का प्राकृत में लोप होकर 
रूप सिद्ध हो जाता है। ॥ ३-४४ ॥-- 


आरःस्यादोी ॥ ३-४४ ॥ 


स्पादी परे ऋत आर इत्यादेशो भवति॥ मत्तारों। भत्तारा | भत्तार | 
भत्तारेण | भत्तारेहिं | एवं डस्यादिपृदाह्यर्यम्‌ | लुप्तस्याच्पेत्षया | मत्तार-बिहिआं ॥ 


अर्थ:--ऋकारान्त शब्दों में और ऋकारान्त विशेषणात्मक शब्दों में विभक्ति-चीघक 'सि 
आदि प्रत्ययों की संयोजना होने पर इन शोब्दों के अन्त्यस्थ 'ऋ"” स्वर के स्थान पर आर' शअआ। 
प्राप्त होती है तत्पश्चात इनकी विभक्ति-बोधक रूपावली अकारान्त शब्द के समान संचालि 
है. । जसे:--भर्ता भत्तारो::>सर्तार.>भत्तारा; भर्तारम-भत्तारं मद नन्‍भत्तारे; भन्ना>भत्तारेण: भर 
मत्तारेहि; इसी प्रकार से पंचमी आदि शेष सभी विभक्तियों में स्वयमेव रूप निंधारित' कर 
चाहिये; ऐसा आदेश चृत्ति में दिया हुआ है । समास-गत ऋषकारान्त शब्द में भी यदि चह सा: 
वाक्य के प्रारम्म मे रहा हुआ तो 'छ? के स्थोच पर 'आर' आदेश की प्राप्ति हो जाती है एवं 
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गत होने से विभक्ति-बोधक प्रत्ययों का लोप होने पर मी 'ऋ' के स्वो्त पर आर! आंदिश प्राप्ति 

का अमाय नहीं होता है। जेमेः- मठ +घहितम्‌ - भत्ता र-विहिधशं । 


| 


भर्ता संध्कृत प्रथमान्त एकवचन का रूप है। इप्तका प्राकृत रूप मत्तारों होता है। इसमें-मूल 
शब्द 'मतु” में स्थित 'र! का सूत्र-संज्या २७६ से ज्ञोप; २-८६ से 'त्‌' फो द्वित्व 'त्! की प्राप्ति; ३-४४ 
से अन्त्य 'ऋ' के ग्थात पर 'आर' आदेश क्री प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा विमक्ति फे एकबचन में 
अकारान्त पुल्लिंग में सस्कृतीय प्रत्यय 'मि' के स्यान पर प्राकृत में डोर शो! प्रत्यय फी प्राप्ति शो कर 
भत्तारों रूप सिद्ध हो जाता है । 


भर्तारः संस्क्रत प्रथमान्त बहुबचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप भत्तारा होता है। इसमे 
'मचार अंग का प्राप्ति उपरोक्त रीति अनुगर; तत्पर्चात्‌ सूत्र-सस्या ३-१२ से प्राप्तांग 'मत्तार' में 
स्थित अन्त्य हस्व स्वर “अर के स्थान पर दीप स्व॒र॒ “शआरा! की प्राप्ति और ३-४ से प्रथमा पिसक्ति के 
घहुवचत्त में संस्कृतीय प्रत्यय 'जप्त' का प्राक्ृत में लोप होकर भत्तारा रूप मिद्ध हो जाता है 


भ्ारिम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त एकबचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप भत्तारं होता है। इसमें 
'भत्तारए अंग फी प्राप्ति उपरोक्त रीति अनुमार; उत्पश्चांत्त सूत्र-संख्या ३-५ से द्वितीया-विभक्तित के 
एफवचन में 'म! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से 'म' फो अनुस्वार होकर भच्तारं रूप सिद्ध हो जाता है । 


भर्दून्‌ संस्कृत द्वितीयोन्त बहुबचन फा रूप है। इसका प्राकृत रूप भत्तारे होता है। इसमें 
'मत्तार' अंग को प्राप्ति-उपरोक्त रीति श्नुभार; तत्पश्चात सूंत्र-संख्या ३-१४ से प्राप्ताग 'मत्तार' में 
स्थित अन्त्य स्वर 'अर' के स्थाल पर 'ए! की प्राप्ति और ३-४ से द्वितीयां बिभक्ति के धष्ववचन में 
सस्कृतीय प्रत्यय 'शस्‌” का प्राकृत में क्ोप होकर भत्तारे रूप सिद्ध हो जाता है । 


भर्ना सेस्क्ृत तृतीयान्त एकपचन को रूप है| इसका प्राक्ृत रूप-मसारेण होता है।इसम॑ 
भत्तार! अग की प्राप्ति उपरोक्त विधि पअनुमार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संखया-३-१४ से प्राप्तांग 'भक्तार! में 
स्थित अन्त्य स्वर अर के स्थान पर ए को प्राप्ति और ३-६ से छतीया विसक्ति के एफबचन में 


सस्कृतीय प्रत्यय टा<ओआ' के स्थान पर प्राकृत सें “ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर भत्तारेण रूप सिद्ध हो 
ज्ञाता है । 


भर्ेमि/ सस्झृत तृतीयान्त बहुबाबन फा झूप है। इसका प्राकृत-रूप भत्तारेदिं धोता है। इसमें 
'अत्तारः अंग फी प्राप्ति उपरोक्त पिधि-अछुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-९५ से प्राप्तांग 'भत्तार' में 
रियित अन्त्य स्वर “अ' फे स्थान पर “ए' की प्राप्ति और ३-७ से छतीयां घिमक्ति फे घट्दबघन में सस्कृतीय 
भर्वय मिस के स्थान पर प्राक्वत सें हि! प्रत्यन की प्राप्ति होकर सतारेदें रूप सिद्ध हे जाता है। 


दर्द ] . # प्राकृत व्याकण # 
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भर्तं-विहितम्‌ संस्कृत विशेषण रूप है । इसका भाकृत रूप भत्तार-विहिश्नं होता है. । इसमें 
सूत्र-संख्या २-७६ से 'र' का लोप; २-८६ से 'त्‌! को ह्वित्व 'त्‌' की प्राप्ति; ३-४५ से “ऋ' के स्थान पर 
'आर' आदेश की प्राप्ति १-१७७ से द्वितीय 'तुः का लोप; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में 
अकारान्त नपुसक लिंग में संम्कृतीय प्रत्यय 'प्ति' के स्थान पर आ्राक्त में मृ! अत्यय वी प्राप्ति श्रौर 


१-५३ से 'मू! के स्थान पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर भत्ताराविद्वेभ रूप पिद्ध हो जाताई । 
॥ न हर ॥ 


आर अरा मातुः ॥ ३-४६ ॥ 


भाव संवन्धिन ऋत) स्यादौ परे आ शअरा दइृत्यादेशो मवतः ॥ माश्रा ॥ माअरा | 
माशझ्राउ | माआओओ । साअश्राउ । साझ्राओं | माझं । माअरं इत्यादि ॥ 
ब्राहुलकाज्जनन्यर्थस्य आ देवतार्थस्त्र तु अरा इत्यादेशश। । माआए कुच्छीए । नमो 
माअराण ॥ मातुरिद्वा [१-१३५] इतौले माईण इति भत्रति ॥ ऋताशुद [३-४४] 
ध्त्यादिना उच्चे तु माउए समस्निन्ओं बन्‍्दे - इति .। स्थादावित्येव । माई देवो। माइ-गणो॥ 


अर्थ:--'माठ” शब्द में स्थित “ऋ' के स्थान पर आगे विभक्ति-वोघक मि, अम आदि 

प्रत्ययों के रहने पर 'आ' और 'अरा' ऐसे दो आदेशों का श्राप्ति यथाक्रम से होती हैँ । जेैसे:-- 
मातान्माआ अथवा मांश्ररा | सातरःन्माआाउ और साझओ अथवा साअराउ अथवा माशराओर< 
माताएँ | मातरम्‌-्मां अथवा माौअरं अर्थात माता को | माठ' शब्द दो अर्थों मे मुख्यतः व्यवह्गत होता 
है;--(१) जननी अथे में और (२) देवता के स्त्रोलिंग रूप देवी-अथ में; तदनुप्तार जहां 'मावृ! शब्द का 
अर्थ 'जननी' होगा वहां पर प्राकृत-रूपान्तर में अन्त्य 'ऋ'/ के स्थान पर आ' आदेश की प्राप्नि होगी; 
एवं जहाँ 'माठ! शब्द का अथे देवी' होगा; वहां पर ओ्रोकृत-रूपान्तर सें अन्त्य 'ऋ' के स्थान पर अरा' 
आदेश की श्राप्ति होगी।जेसेः--मातुः कुक्तेः-माआए कुच्छार अर्थात्‌ माता के पेट से। न्मों 
मांठ्भ्यः-नमो माअराण श्र्थात देवी रूप माताओ के लिये नमस्कार हो। प्रथम उद्यहरण में 'समातठू- 
जनसी” श्र होने से अन्त्य ऋ' के स्थान पर आ' आदेश किया गया है; जब कि द्वितीय-उद्याहरण 
में 'माठन्देवी! अर्थ होने से अन्त्य 'ऋ के स्थान पर अरा” आदेश किया गया है; यों 'श्ाः और 
अरा' आदेश-आप्ति सें रहस्य रहां हुआ है उसे ध्यान में रखना चाहिये | सूध-संख्या १-१३ में कहा 
गया है कि-जब माल? शब्द गौण रूप से समांस-अवस्था में रहा हुआ हो तो उस 'मातः शब्द में स्थित 
अन्त /ऋ के स्थान पर प्राकृत रूपान्तर में चेकल्पिक रूप से 'इ" की प्राप्ति होती है। तदसुसार यहाँ 


... पर दइृष्टान्त दिया जाता है कि- 'मातृभ्यम्-्माईण' अर्थात्‌ माताओं के लिये; इस प्रकार 'छ फ्रे स्थान 


५.3 6 ३ ७ छा को 5 ० ५ हि 
पर 'इ' की श्राप्ति भी होती है । इसी प्रकार से सूत्र-संख्या ३-४४ में विधोषित किया गया है कि 
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ऋष्चरान्त शब्दों के अन्त्यप्य ऋ' के स्थान पर वेऋल्रिक्र रूप से 'उ' की प्राप्ति होती है; तदनुमार 
मद! शद्द में स्थित अन्त्य 'छ' के स्थान पर वेक ल्पिक्त रूप से 'उ' की प्राप्ति भो होनी है; जेसे:-- 
सात्रा समन्वितम पन्देल्माऊए समन्निश्न॑ वन्‍दे अथात्‌ में माता के साथ (ममुज्वय हूप से) नमस्कार 
फरता हूं | इस 'माऊए' उदाहरण में 'मातु” शब्द के ऋष' के स्थान पर सूत्र-घस्या ३-४४ के अनुसार 
घेकल्पिक रूप से 'उ' आदेश की प्राप्ति प्रदर्शित की गई है; श्रन्यत्र भी समम लेना चाहिये। 


प्रहनः-सूत्र की पृक्ति से ऐसा क्‍यों कहा गया है कि-पसि' 'अम्‌ आदि विभक्ति-बोधक 
प्रत्ययों के आगे रहने पर ही 'मातु' शब्द में स्थित 'ऋ!' के स्थान पर भा अयबा 'अरा' आदेश की 
प्राप्ति द्ोती है । 


उत्तरः--विम क्ल्ति-बो घक प्रत्यर्यों से रहित होती हुआ समास-अबरस्था में गौण रूप से रहा 
हुश्ला हो तो 'माद' शदद में स्थित ऋ स्थान पर 'शरा' अयवा 'अरा' आदेश प्राप्ति नहीं होगी, किन्तु 
सूत्र संख्या १-१३५ अनुसार इस अन्त्य 'कऋ' के स्थान पर 'इ! आदेश की प्राप्ति होगी, ऐसा सिद्धान्त 
प्रदर्शित करने के लिये ही सूत्र फी बृत्ति में (सि! अमः आदि प्रत्ययों के आगे रहने की आवश्यकता का 
उल्लेख करना सवंयथा उचित है। जेसे:--माठ-देव' >माइ-देयो और मातृ-्गण >माइन्गणो, इस्यादि। 
इन उदाहरणों में ठक विधानासुमार “ऋ!' के स्थान पर '३ आदेश की प्राप्ति प्रदर्शित की गई है। 


हे माता संस्कृत प्रथमान्त एकबचल का रूप है | इसके प्राकृत रूप मात्मा और माअर। होते हैं | 
इनमें से प्रथम रूउ में सूत्र-घंख्या १-१७७ से मूत् संत्कुत शब्द 'माठ में स्थित 'त्‌' का लो१, ३-४६ से 
लोप हुए 'त' के पश्चात्‌ शेप रद्दे हुए 'ऋ!' के स्थान पर 'आा' आदेश की प्राप्ति; ४-४2८ से प्रथमा विमक्ति 
फे एक घचन में संध्कृतीय प्रत्यय 'पि-स' की प्राकृत में प्राप्त अंग माश्रा' में सी प्राप्ति एवं १-११ से 
प्राप्त प्रत्यय 'स्‌? का 'हक्न्त होने से' लोप होकर माआ रूप सिद्ध दो जाता है । 


हितीय रूप (माता-) माश्नरा में सूत्र-संख्या १-१७७ से मूल संस्कृत शब्द 'मातु' में स्थित 'त' 
फा लोप; ३-४६ से लोप हुए 'त' के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'ऋ! के स्थान पर 'झरा' आदेश की प्राप्ति और 
शेप सावनिका प्रथम रूपवत्त होकर द्विनीय रूप माभरा भी सिद्ध हो जाता है । 


मातरः संस्कृत प्रथमान्त बडुवचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप माआ्राउ, सांश्ाओ, साञअराउ, 
ओर माशराश्रो दोते हैं। इनमें से प्रथम दो रूपों में घूत्र सलया ११७३ से मूल संस्कृत शब्द 'मातः में 
स्थित 'त! का लोप; ३-४६ से लोप; हुए 'त्‌' के पश्चात्‌ शेप रहे 'फट' के स्थान पर झा? श्रादेश की 
प्राप्ति और ३-२७ से प्रथमा चिभक्नित के बहुवचन में आकारान्त स्त्रीलिंग में पंस्कृतीय प्रत्यय 'जस्‌' 


के स्थान पर प्राऊृत में कय से 'उ' और 'ओ' प्रत्ययों की प्राप्ति होऋर माजाउ और साआभो रूप 
प्िद्ध हो जाते हैं । 


सृतीय और चतुर्थ रूपमातर ८) माअराठ और मांचराशो में सूत्र-संस्या २-१७७ से मूल 


६० ] # प्राकृत व्याकरण # 
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संस्कृत शब्द मांतृ' में स्थित 'त' का लो५; ३-४६ से लोप हुए 'त्‌ के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'ऋष के स्थान 
पर 'अरा' आदेश-की प्राप्ति और ३-२७ से प्रथम दो रूपों के समान ही 'ड' और “शो” श्रत्ययों की 
क्रम से प्राप्ति होकर माअराउ और साभराओं रूप प्िद्ध हो जाते है । 


मातरम्‌ संम्कृत द्विनीयान्त एकवचन क्रा रूप है | इसके प्राकृत रूप मां और माअरं होते हैं । 
इसमें 'माआ' और भाअरा' अवों की प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-३६ 
से “अन्त में द्वितीया विभ केत के एप्वचत का प्रत्यय आने से! मूल-अंग 'माआ तथा माअरा' में 
स्थित अन्त्य दीघ स्वर 'आ के स्थान पर हृ्व स्वर अ' की प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन 
में सं'कृतीय प्रत्यय 'अम्‌' के स्थान पर प्राक्नत में 'म्‌! अ्रत्यय का श्राप्ति ओर १-२३ से “मृ' के स्थान पर 
अनुस्वार की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रू-मार्भ और माथरं सिद्ध हो जाते हैं । 


मातुः संध्कृत पष्ठवन्त एक्रचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप माआए होता है। इसमें 
'साश्रा! अंग की साधतिका उपरोक्त विधि अवुधार। तल्वश्चात सूत्र-संख्या ३-२६ से पष्ठी विभक्ति 
के एकत्रचन में आकाराल्त स्त्रीलिंग में संस्कृतीय प्रत्यय 'हप्त -अस्‌' के स्थान पर ग्राक्ृत में 'ए! प्रत्यय 
की प्राप्ति होकर माआए रूप घिद्ध हो जाता है । 


कुक्षे: संस्कृत पञूचम्यन्त एक्ववन का रूप है। इप्तका प्राकृत रूप कुच्छीए होता है । इसमें 
सूत्र-संखयां २०३ से मूल संध्कृत शब्द 'कुज्षि' में स्थित 'क्ष' के स्थोन पर 'छ' की प्राप्ति; २-६६ से प्राप्त 
'छ' को छित्व 'छछ' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूर्व छ' के स्थान पर 'च्‌! का प्राप्ति ओर ३-२६ से 
पव्म्चमी विभक्ति के एकवचन में इकारान्त के स्त्रीलिंग में संस्कृतीय- अत्यय असि- अस' के स्थान पर 


प्रककृत में अन्त्य हस्व स्तरर 'इ' को दीर्घ 'ई! की प्राप्ति कराते हुए 'ए, प्रत्यय की प्राप्ति होकर कच्छीए 
रूप सिद्ध हो जाता है । 


नमः संस्कृत अव्यय है । इसका प्राृत रूप नमो होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-३७ के विस 
के स्थान पर 'डो' आदेश की प्राप्ति; तत्पश्वात्‌ 'डो' में 'ड' इत्संज्ञक होने से मूल अव्यय “नम में स्थित 
अन्त्य अ' की इत्संज्ञा होकर लोप एवं तत्पश्चात्‌ प्राप्त हलन्त अंग नम! में पूर्वोक्त 'ओ! आदेश की 
प्राप्ति संघि-संयोजना होकर प्राकृतीय अव्यय रूप नमो सिद्ध हो जाता है । 


माह्म्यः संल्कत चतुथ्येत्त बहुवचन का रूप है । इसका प्रांकृत रूप मांअराण होता है । इसमें 

| माँञरा' अंग की प्राप्ति उपरोक्षत विधि अनुसार; तत्परचात्‌ प्राप्तांग भाञअरा! में सूत्न-संख्या ३-१३१ 

से चतुर्थी विभक़ित के स्थान पर षष्ठी विमकति का योग-दान एवं तदनुसार ३-६ से बहती विधा किले के 

बहुवचन सें संस्कृत्तीय प्रत्यय आम्‌' के स्थान पर प्राज्तत में 'ण' प्रत्यय की प्राष्ति होकर साभराण 
रूप सिद्ध हो जाता है। | हल 


# ज्ड (्‌ 
ताहल्‍्पः संस्कृत चतुध्यन्त बहुबचन का रूप है । इसका प्राकुत रूप साईण होता है। इसमें 
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सूत्र-सख्या १-१७७ से 'त' का लोग; १०१३५ से लोप हुए त' के पश्चात शेप रहे 'ऋ' के स्थान पर 
धैकल्पिक रूप से 'ह? की प्राप्ति, ३-१३१ से चतुर्थी विमक्ति के स्थान पर पष्ठी विभन्निति का योगदान; 
३-१२ से प्राप्ताग 'माइ' में स्थित अन्त्य हृस्‍्च स्व॒र 'इ' के श्रागे पष्ठी विमक्ति के बहुरचन-वोवक 5 त्यय 
फा सद्मसाव होने से' दीघे 'ई' की प्राप्ति और अन्त में ३-६ से पष्ठी-विभक्ति के बहुवचन में सस्कृतीय 


नम 


प्रत्यय आम! के स्थान पर प्राक्र॒त में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर साईण रूप सिद्ध हो जाता है । 


मात्रा संस्कृत ठृतीयान्त एकबचन का रूप है इसका प्राकृत रूप माऊए होता है। इसमें 
सूत्र-संख्या १-१७० से मूल संस्कृत शब्द 'मांढ? में स्थित्त 'त' का लोप; ३-४४ से क्ोप हुए 'त! फे 
पश्चात्त शेप रहे हुए 'ऋ। के स्थोन पर 'उ' वी प्राप्ति; और ३-२६ से ठततीया विभक्ति के एकवचन में 
पस्कृतीय प्रत्यय 'टा > झा' के स्थान पर प्राप्ताग 'साउ' में स्थित अन्त्य हृस्व स्वर 'उ' फो दीघ स्थर 'ऊ' 
की प्राप्ति कराते हुए 'ए' प्रत्यय की प्राप्ति होकर माऊए रूप सिद्ध हो जाता है । 


समन्वितम संस्कृत विशेषणाधाक रूप है। इसका प्राकृत रूप समप्निश्र होता है। इसमें 
सूत्र-सख्या २-७६ से 'व! का लो१; २-८६ से लोप हु2 'व्‌' के पश्चांत्‌ शेष रहे हुए 'न्‌' फो द्वित्व 'न्न' की 
प्राप्ति; १-१७७ से 'त्' का लोप; ३-२८ से प्रथमां विभक्ति फे एकवचन में अकारान्त नपुसक किंग में 
प्राकृत में 'म' अत्यय फी प्राप्ति और १-२३ से 'म' का अनुस्वार होकर सम्रन्निअं रूप सिद्ध हो 
जाता है । 


बल्दे! (क्रियापद) रूप की मिद्धि सूत्र-संख्या १-४ में फी गई है। 


सात्‌ देय: सस्क्तत रूप है! इसका प्राकृत रूप माइ-वेबो होता हैं। इसमें सूम्न-संस्या १-१७७ 
से ता का लोप; १-१३५ से ज्ोप हुए 'त' के पश्चात्त शेष रहे हुए ऋ के स्थान पर 'इ की प्राप्ति; 
ओर ३-२ से प्रथमा विभक्त के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में संस्कृतीय प्रत्यय 'सि! के स्थान पर 
'हो >ओ' को प्राप्ति होकर साइ-हेसों रूप सिंद्ध हो जाता है । 


सातु-गणः सस्क्ृत रूप है। इसका प्राकृत रूप माइ-गणों होता है। इसमें 'माइजेथो' में प्रयुक्त 
सूत्रों से साघनिफा फो प्राप्ति होकर माइ-गणों रूप पिद्ध हो जाता है । ३-४६ ॥ 


नामन्यर; ॥॥ ३-४७ ॥ 


अऋदन्तस्य नास्नि संज्ञापां स्थादो परे अर इत्यन्तादेशो मवति ॥ पिथरा | पिशरं | 
पिश्रे | पिथरेण | पिभरेहिं जामायरा। जामायरं | जामायरे ।जामायरेण | जामायरेंहिं। 
भसायरा । मायर॑ । भायरे | भायरेण । मारे ॥ 
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अर्थ:--नाम-बोधक ऋकारान्त संज्ञाओं में स्थित अन्त्य 'ऋ! के स्थान पर, आगे विभक्रित 
बोधक 'प्िः 'अम्‌' आदि प्रत्ययों के रहने १२, 'अर' आदेश मी प्राप्ति होती है । और इस प्रकार य मंम्क्तीय 
ऋकारान्त संक्षा-शब्द प्राकृत रूपान्तर में 'अर-आदेश प्राप्ति! होने से अकारान्त हों जाते हैं; एवं 
तत्पश्चात्‌ इनकी विभक्ति-बोधक-छूपावलि' जिण' आदि अक्रारान्त शब्शें के अनुवार बनतो हे । 
लैसे:--पितरःःपिश्चरा; पितरमपिश्वरं; पिवृननपिश्नरे; विदत्रालपिश्ररेण और पिंठभः-पिश्नरेहिं; 
इत्यादि । जामातर:-ज्ञामायरा; जामातरम>ज्ञामायरं; जामातृतव-जामायरे; ज्ञामात्रान्जामायरेण 
ओर जामाठुभि:>ज्ञामायरेहिं इत्यादि। भ्रातरः-भायरा; अ्रातरम्‌ ८भायरं; भ्रातृनूनभायरे; भ्रात्रा ८ 
भायरेण और अ्रातृभि:- भायरेहिं; इत्यादि । 


पिअरा ओर फिअरे रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्यो 8-४४ में थी गई है । 


पितृन्‌ संस्कृत द्वितोयान्‍्त बहुबचन का रूप हूँ | इसका प्राकृत रूप पिश्वरे होता है। इममें 
सूत्र-संख्या १-१७७ से मूल संस्कृत शब्द गपिद! में स्थित 'त! का लो५फ ३-४७ से ज्ञोप हुए 'त' के पश्चात 
शेष रहे हुए 'ऋ! के स्थान पर “अर' आदेश की प्राप्ति; ३-१४ से प्राप्तांग 'पिअर में स्थित अन्त्य 'अर' 
के स्थान पर “आगे ट्वितीयां बहुवबचन बोधक प्रत्यय 'शप्त! की प्राप्ति होने सेए' की प्राप्ति और ३-४ से 
द्वितीयाविभक्ति के बहुतवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'शस्‌” का प्राकृत में लोप होकर िअरें रूप सिद्ध हो 
जाता है. । 


पिन्रा संस्कृत ठ्तीयान्त एकचचन का रूप है। इसक, प्राकृत रूप फिश्ररेण होता है । इसमें 
'पिश्वर' अंग की प्राप्ति उपरोक्त सांघनिका के समान; तत्पश्वांत सूत्र-संख्या ३-१४ से प्राप्तांस 
'पिश्वर' में स्थित अन्त्य 'अ! के स्थान पर आगे ठठीयों विभक्ति-बोधक प्रत्यय की प्राप्ति होने से! 
ए! की प्राप्ति और ३-६ से तृतीया विभक्नित के एकबचन में अकारान्त पुल्लिंग में संस्कृतीय प्रत्यय 
'ठान्आ! के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रिभरेण रूप सिद्ध हो जाता है। 


पिद्वामः संस्कत छृतीयान्त बहुबचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप पिश्नरेहिं होता है। इसमें 
'पिशर' अंग की आप्ति उपरोक्त साधनिकां के समान; तत्पश्चात्‌ सृ>-संझ्या ३-१५ से प्राप्ठांग 'पिश्वर 
में स्थित अन्त्य 'अ' स्थान पर “आगे ठदीया-विभक्ति के बहुबचन बोधक अत्यय की प्राप्ति होने से 
ए की प्राप्ति ३-७ से तृतीया विमक्ति के बहुबचन अकारान्त पुल्लिंग में संस्कतोय परत्यय 


'मिस! 
स्थान पर प्राकृत में 'हिं! प्रत्यय की प्राप्ति होकर पिजरोहिं रूप सिद्ध हो जाता है । 


जामातरः संस्कृत प्रथमान्त बहुवचन का रूप है। इसका प्राकृत-रूप जामायरा होता है। इममें 
सूत्र-संस्या १-१७७ से मूल संस्कृत शब्द-जामाठ! में स्थित 'त्! का लोप 
पश्चात्‌ शेष रहे हुए 'ऋए? के स्थान पर “अर' आदेश की प्राप्ति १-१८० 
क्र) के स्थान पर 'य' की भ्राप्ति; ३-२२ से प्राप्तांग 'जामायर' 


३-४७ से लोप हुए त्‌' के 
से आदेश-प्राप्त 'अरः में स्थित 
में स्थित अन्य 'अ' के स्थान पर “आगे 
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प्रथमा विभक्ति के बहुबचन वोधक प्रत्यय की प्राप्ति होने से 'आ' की प्राप्ति और ३-४ से प्रथमा 
विभक्ति के बहुवचन सें अकारान्त पुलिलिंग म सस्कृतीय प्रत्यय जम! का प्राकृत में लोप होकर 
जामायरा रूप सिद्ध हो जाता है । 


जामातरम्‌ सच्कृत ट्वितीयान्त पएफवचन फा रूप है | इसको प्राकृत रूप जामायर होता है। 
इसमें 'ज्ञामायर अग की प्राप्ति उपरोक्त साघनिका के समान, तनपश्चात्‌ धूत्र-सख्या ३-५ से द्वितीया 
चिमक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिव में सस्कृतीय अत्यथ “अमूज्म! के सप्तान ही प्राकृत में मी 
'म! प्रत्यय की प्राप्ति और ९-२३ से 'म्‌' के स्थान पर अलनुस्पार की प्राप्ति होहर ज/मापरं रूप घ्िद्ठ 
हो जांता है । 


जामादन्‌ संस्कृत द्वितीयान्त बहुश्चन का रूप है। इसका प्राइ्ुत-रूप जामायरे होता है। इसमें 
'जामायरः अग की प्राप्ति उपरोक्त सावनिका के समात, तलश्वात सूत्र-प्तहमा ३-१४ से प्राप्ताग 
जामायरः में स्थित अन्त्य 'अ! के स्थान पर आगे द्वितीया विभक्वित के बहुत वतन प्रत्यय की प्राप्ति होने 
से' 'ए' की प्राप्ति, और ३-४ से द्वितीया विभक्ति के बहुव॒चत में अ्रद्वारान्‍्त पुहितिंग में मस्कतीय प्रत्यय 
'शप्त! का प्राकृत सें लोप होकर जामायरे रूप सिद्ध हो जाता हैं । 


जामात्रा संस्क्रत तृत्तीयान्त एकवचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप जामायरेण होता है | इसमें 
जञामायर' अग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिका के प्मान, तत्पश्वात्‌ सूत्र-सख्या ३-१४ से प्राप्तांग 
'जामायर' सें स्थित अन्त्य 'अ्र! के स्थान पर 'आगे तृतीया-विभक्ति के एकचन प्रत्यय की प्राप्ति होने 
से! 'ए' फी प्राप्ति और ३-३ से ठृताया-विमक्ति के एऋवचन में अकरारान्त पुर्मिंग में मम्कृतीय प्रत्यय 
टाजओ' के स्थान पर प्रात में 'ण' अत्यय की प्राप्ति होकर जामायरेण रूप पमिद्ध हे जाता है । 


जामावामः मस्कृत दृतीयान्त वहुबचन का रूप है । इपकरा प्राफुत जामायरेदिं होता है । इसमें 
'जामायर' अंग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिका के मम्रान्न, तत्पश्वात शेवर मा नेका सूज-संख्या ३-१५ 
त्तथा ३-७ से उपरोक्त 'पिश्नरेहिं' के समान ही होकर जामायरेिं रूप मिद्ध हो जाता हैं । 


आतरः सस्कृत प्रथमान्त वहुबचन का रूप है दपका प्राकृत रूप भायरा हांतां ई । इममें 
सूत्र-सख्या २-७६ से मूत्त संस्कृते-शठ्द श्रांढर में स्थित 'रः का लोप; १-१७७ से 'त्‌' का लोप, ३-४७ 
से ज्ञोप हुए त्‌' के पश्चात शेष रहे हुए 'ऋ! के स्थान पर अर' आदेश की प्राप्ति; १-६८७ से पआदेश 
प्राप्त अर से स्थित अर! फे स्थान पर या की प्राप्ति, ३-१२ से प्राप्तांग 'मायर' में ग्थित अन्त्य 
ओर के स्थान पर आगे प्रथमा विमक्ति के बहुवचन बोधऊ प्रत्यय की प्राप्ति शेने से आः की प्राप्ति 
और ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में अहारान्त पुल्निंग में संध्कतीय प्रत्यय 'जस' फा प्राकुत 
में लोप होफर भायरा रूप घिद्ध हो जाता. है । 
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आ्रातरम संस्कृत द्वितीयान्त एकवचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप भावर होता है। इसमें 
'भायर' अंग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिका के समान; तत्पश्चात्‌ शेप साधनिका सूत्र-संख्या ३-४ तथा 
१-२३ से जामायरं? के समान ही होकर प्राकृत-हूप भायरं पिद्ध हो जाता है । 


आतन्‌ संस्कृत ट्वितीयान्त बहुबचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप भायरे होता है। इसमें 
“भायर अंग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिका के समान; तत्वश्चात शेष साधनिका की प्राप्ति सूत्र-संख्या 
३-१४ और ३-४ से 'जामायरे' क़े समान धी होकर प्राकृत रूप भावयरे सिद्ध हो जाता है । 


आत्रा संध्कृत तृततीयान्त एकबचन रूप है | इसका प्राकृत रूप सायरेण होता है। इसमें 'भायर' 
अंग क प्राप्ति उपरोक्त साघनिका के समान; तत्पश्चात शेष साधनिका की प्राप्ति सूत्र-संख्या ३-१४ 
तथा ३-६ से 'जामायरेण' के समान ही होकर प्रांक्त-रूप भायरें सिद्ध हो जाताहँ । 


भ्रावुभिः तृतीयान्त बहुबचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप भायरेहिं होतां है। इसमें 
भायर! अंग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिकां के समान; तत्पश्वात्‌ शेष साधनिका फी प्राप्ति सूत्र-संख्या 
३-१५ तथा ३-७ से उपरोक्त 'पिश्ररेहिं' अथवा जामाथरेहिं' के समान ही होकर प्राकृत्त रूप भाषरोहिं” 
सिद्ध हो जाता है । ३-४७ ॥ 


आ सो न वा॥ ३-४८ ॥ 
ऋदन्तस्य सी परे आकारो वो भवति॥ पिआा | जामाया। भाया । का । पक्षे । 
पिशरो । जामायरो | भायरो । कत्तारो । 


अर्थः--संस्क्ृत ऋकारोन्‍्त शब्यें के प्राकुत-रूपान्तर में प्रथमा-विभक्ति बोधक प्रत्यय 'सि' परे 
रहने पर शब्दान्त्य म्वर “ऋ' के स्थाल पर बेकल्थिक रूप से आए! की आदेश-आप्ति हुआ करती है। 
जैसे:--फिता + पिझ्ा अथवा पिआरो; जामाता>जांमाया अथवा जामायरो; भ्राता>भाया अथवा 
भायरो ओर कर्ता -कत्ता अथवा कत्तागे; इत्योदि । 


/प्रआ' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-४४ में की गई है । 


जामाता मंस्कृत प्रथमान्त एकबचन का रूप है । इसके प्रकक्त रूप जामायो और जामायरो 
होते हैं| इनमे से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १०१७७ से मृत्न संस्कृत-शब्द 'जामात में सिथित 'त्‌' का लोप; 
३-४८ से लोप हुए 'त्‌) के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 'ऋ? के स्थान पर 'आः आदेश-प्राप्ति; १-१८० से 
आदेश-प्राप्त 'आः स्थान पर “या! ग्राप्ति; ४-४४८ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सेल्टवीये प्राप्तव्य 


प्रत्यय 'सिः-स॒' की प्राइत में भी प्राप्ति और १-११ से प्राप्त प्रत्यक 'सः का आ्राकृत में ल्ोप होकर प्रथम 
रूप जामाया सिद्ध हो जाता है । ः 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ६४ 
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ह्वितोय रूप 'जामायरो' फी सिद्धि सूत्र-सख्या #-४७ में फो गई है । 


भ्राता मंम्कृत प्रथमोन्त एकवचन का रूप है । इसके प्राकृत रूप भायां और मायरों होते हैं। 
इनमें से प्रथम रूप में सूत्र सख्या २-७६ से मूल मंस्कृत शब्द आठ! में स्थित 'र! का लोप; १-१७७ से 
'ह' का लोप; ३-४८ से लोप हुए 'त' के पश्चात शेप रहे हुए “ऋ' के स्थान पर आा' की प्राप्ति; १-१८० 
से प्राप्त आं के स्थान पर 'या' की प्राप्ति भर शेप साधनिका को भ्रांप्ति सू>-संख्या ४-४४८ तथा १-११ 
से उपरोक्त 'जामाया' के समान ही होकर प्रथम रूप 'भाया' पिद्ध हो जाता है । 


ह्विनीय रूप-(भ्राता5) भायरो में सूत्र-संस्या २-७६ से मूल संस्कृत-शब्द 'अ्राट! से स्थित र! 
फा लो१; १-१७७ से 'त' का लोप, ३-४» से लोप हुए 'त' के पश्चात्‌ शेष रहे हुए कऋ?' स्थर के 
स्थान पर “अर” आदेश की प्राप्ति, १-१८० से आदेश-प्राप्त अर! में स्थित प्रथम “अ' के स्थान पर य! 
फी प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा घिमक्ति के एकबचन में प्राप्तांग 'मायर' में संस्कृतीय प्रत्यय॑ 'सि' के 
स्थान पर प्राक्तत में 'डोन्श्ो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप भायरों सिद्ध हो जाता है । 


फर्ता सस्कृत प्रथमान्त एकघचन का रूप है। इसके प्राकृत-रूप कत्ता और कत्तारो होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या २-७६ से मूल सस्कृत शब्द कढ? में स्थित 'र/ का लोप; २-८६ से 
क्ोप हुए 'र' के पश्चांतू रहे हुए 'त्‌! को 'द्वित्व” 'त्त' की प्राप्ति; ३-४८ से शब्दान्त्य स्वर 'ऋ? के स्थान 
पर 'जआ्ञा' आदेश प्राप्ति, और शेप साधनिका की प्राप्ति सूत्र-संख्या ४-४४८ तथा १-१९ से उपरोक्त 
'ज्ञामाया' के समान ही होकर प्राकृत रूप 'कत्ता' सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप- (कर्ता) कत्तारो में सूत्र-मंख्या २-७६ से सूल संस्कृत शरद 'कत्त” में स्थित पर का 
ज्ञोप, *-८६ से लोप हुए '९? के पश्चात्‌ रहे हुए 'त' को द्वित्व 'त्तः की प्राप्ति; ३-७५ से शब्दान्त्य स्वर 
'ऋ: के स्थान पर 'आर' आदेश-प्राप्ति; और २-२ से प्रथमा विमक्ति के एफबचन में प्राप्तांग 'कत्तारः 


में सस्कृतीय प्राप्तण्य प्रत्यय 'प्लि! के स्थान पर 'डोन्शओ' प्रत्यय फो प्राप्ति होकर द्वितीय रूप फत्तारे 
सिद्ध हो जाता दे । 


पिता संस्कृत प्रथमान्त एकबचन का रूप है। इसका प्रोछृत रूप-(पूर्वोक्त पिश्रा के अतिरिक्त) 
पिश्मसें छोता है। इसमें धूत्न-सख्या १-१७७ से मूल संस्कृत शब्द 'पिछृ? सें स्थित 'त? का लोप, ३-४७ से 
छोप हुए त्‌' के पश्चात्‌ शेप रद्दे हुए स्वर "हऋ के स्थान पर 'अर' आदेश को प्राप्ति और ३-२ से 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन में प्रार्प्ताग 'पिश्चर' में सम्कृत्तीय प्रत्यय 'सि' फे स्थान पर प्राफृत में 
'डोज्ओ! प्रध्यय फी प्राप्ति होकर प्रिभरी रूप सिद्ध हो जाता है ॥ ३-४६॥ 


राज्ञ+ ॥ ३-४६ ॥ 


६६ | # प्राकृत व्याकरण # 
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राज्ञो नल्ोपेन्स्यस्थ आत्व॑ वा भवति सो पर । राया | हैं राया | पक्ष । आणा | 

देशे | रायाणो | हे राय ; हे राय॑ इति त शोरसेन्याम | एवं हे अप्ण | है अप्य ।| 
अर्थ:--संस्कृत शब्द 'शाजन! के प्राकृत रूपान्तर में प्रथमा विभक्वित के एक्ब्रचन का प्रस्यथ 
'सिः परे रहने पर सूत्र-संख्या १-११ से न का लोव होकर अन्त्य और! के स्थान पर वें कल्पिक रूप से 
आ' की प्राप्ति होती है। जेंसे:--राजा सूराया; बेकाल्यक्र पक्ष में सृत्र-सर्या ३-४३ से 'यराण' 
आदेश को प्रांप्ति होने पर प्रथम विभफेत के एफ््रचन में राजानरायाणशों रूप भ, होता हैं । संबोचन 
एकवचन का उदाहरण:- हे राजनरूह राया / और है राय ! शोरसेती भाषा में खब्रन्मंख्या-2-२६४ से 
संबोधन के एकवचन में 'हे राय ” रूप भी होता है । इसी प्रफजार से आत्मन्‌' शब्द भी राजन के 
समान ही नकारान्त होने से इत 'आत्मन्‌! शब्द के संबोवत के एकल में भी 


| 
हे आत्मन्‌ 5हँ अप्पं अथवा हे अप्प !” प्रथम रूप शोरसेनों भाषा का है; जय कि द्)ि 
भाषा का है ! - 


शिति #£:-जे से .-- 
तीय कय प्राकुत 


बट 


राजा संस्कृत प्रथमान्त एकवचन का रूप है| इसके प्राकृत रूप राया और रायाणों छोते है 

इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-११ से मूल संध्कृत शब्द 'राजन! में स्थित अन्त्य हलन्त न का 

५; एवं ३-४६ से शेप शब्द राज के अन्त्य अ' के स्थान पर आ!' की प्राप्ति; १-७७ से प्राप्तांस 

'राजा' में स्थित 'ज का लोप; १-१८० से लोप हुए “ज! के पश्चात्‌ शेंप रहे हुए आ? के स्थान पर था 

की प्राप्ति; ४-४४८ से प्रथमा विभक्नित के एकबचन में संस्क्ृतीय वाप्तव्य प्रत्यय 'स्ि>'प्त' की प्राकृत 
में भी प्राप्ति ओर १-१९ से प्राप्त प्रत्यय हत्तन्त 'स' का लोप होकर राया रूप सिद्ध हो जाता हैं । 


द्वितीय रूप(गाजा>)रायांणों में सूत्र-संख्या ?-१७७ से मूल संस्कृत शब्द 'राजन' से स्थित 'ज 
का लोप १-१८० से लोप हुए 'ज' के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर “य' की प्राप्त; ३-३६ थे 
प्रपप्तांग 'रायन्‌' से स्थित अन्त्य 'अन्‌ के स्थान पर आण' आदेश की प्राप्ति; तदनुमार प्राप्तंग 
'रायार्ण सें सूत्र-संख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुह्लिंग में संम्कृनोंय प्रत्यय 


पस! के स्थान पर प्राक्ृत से 


डोन्ओ' प्रत्यव की प्राप्ति योकर द्वितोथ रूप रायाणों भी सिद्ध हो 
जोता है । * 


हैं राजन * संस्कृत संवोधनात्मक एकबचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप हे राया? और 
दे रांय ! होते हैं । इनमे सूत्र-संख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'राज़च' में स्थित अन्त्य हतल्नन्त 'न' का 
लोप एवं ३-४६ से शेप शब्द 'राज' के अन्त्य स्व॒र “अ' के थाम पर आ का प्राप्ति; १ रे से 
प्राप्तांग राजा? में स्थित 'ज! का लोप; १-१८० से लोप हुए 'ज' के पश्चात शेव रहे हुए 'आ' के स्थान 
पर था को ग्राप्ति और ३-३८ से संबोधन के एकवचन में प्राप्तांग 'राया'! में अबू यथा के स्थान पर 
वेकल्पिक रूप से “अ' की श्राष्ति होकर क्रम से दोनों रूप-है राया? और हे राय / सिद्ध हो जाते है । 


# प्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित # [ ६७ 
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है राजन ! संस्कृत सबोधनात्मक एकधघचन रूप है। इसका शौरसेनी रूप हे राय होता है। 
इसमें सूत्र-छख्या ९-६७७ से 'हु' कां लोप; ११८० में लोप हुए 'ज के पश्चात शेष रद्दे हुए 'अ' के 
स्थांन पर 'य' क्री प्राप्ति; ४-२६४ से सबोचने के एकबचन में सछृतीय प्रत्यय 'सि' के कारण से 
शौरसेनी में प्र॒प्ताग 'रायन्‌' फे अन्त्य न के स्थान पर अनुरवार छी प्राप्ति होफर शौरसती रूप 
है रायं! मिद्ध हो जांता है । 


है आत्मन्‌ । पस्कृत संबोधनात्मक एकबचन फा रूप है । इमका शौरसेनी रूप दे अप्प ! होता 
है । इसमें सूत्र-सख्या १-८४ से दीघ स्व॒र 'आा' के स्थान पर 'अ्र-की प्राप्ति २-४१ से सयुक्त व्यव्नन 
सम के स्थान पर '१' को प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त 'प को द्वित्व 'प्प' की प्राप्ति ४-२६४ से संवोधन 
फ्रे एकवचन में शौरसेनी में प्रार्त्तग 'अप्पन ! में स्थित अन्त्य 'न_ के स्थान पर अअनलुत्वार का प्राप्ति 
होकर हे अप्पं ! रूप सिद्ध हो जाता है। 


“है आत्मन/ संस्कृत सघोधनात्मकफ एक््रचन का रूप है। इसका प्राक्ृत रूप हे अप्प | होता 
है। इसमें 'अप्प' अग की प्राप्ति उपरोक्तत विधि-अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या १-११ से हलन्त 'न? 
का ल्ोप और ३-३८ से सबोधन फे एकबचन में संस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि! का प्राक्ृत में बेकल्पिक 
रूप से अभाव होकर प्राकृृतीय-सवोधनात्मक पफपषचन रूप है अप्प ! सिद्ध हो जातो है | ३४६ ॥ 


जसू-शुस्‌ू-डसि-ड्सां णो ॥ ३-४० ॥ 


- राजन शब्दात्‌ परेपामेपां णो इत्यादेशो वा भवति | जसू | रायाणो चिट्दुन्ति | 
पछ्े । राया ॥ शस्‌ | रायाणो .पेच्छ | पत्ते | राया, राए || दसि | राइणो रण्णो आगओं । 
पछे | रायाओ । रायाउ । रायाहि। रायाहिनतो ।राया ॥ उस्‌। राइणगो रणणो धरणण। 
पत्ते4 रायर्स ॥ ' हा 


जन्प 


अ९:--संस्कृत शब्द 'राजन के प्राकृत रूपान्तर में प्रथमा विभकत के बहुबचन में प्रत्यय 
जस' के स्थान पर, छ्वितोया व्रिमक्ति के बहुवचन में प्रत्यय॑ 'शप्त के स्थान पर, पचमी घिम्नक्ति के 
पकच॒चन में प्रत्यय 'झसि' के स्थान पर ओर पष्ठी विभक्ति के एकवचन में प्रत्यय 'छप्त! फे स्थान पर 
चेकल्पिक रूप से “यो! प्रत्यय की प्राप्ति हुआ करती है | जैसे:--'जस' प्रत्यय का उदाहरण --राजान- 
तिष्ठन्ति-रायाणो अथवा राया चिट्टन्ति । 'शस्‌' प्रत्यय का उदाहरण*-राज्ष. पश्य-रायाणो अथवा रायां 
अथवा राए पेघ्छ, अर्थात राजाओं को देखो । झसि' प्रत्यय फा उवाहरण:--राक्ष आगठ'र राइणों 
रुण्णो-आगओ, पत्षान्तर में पंच रूप होते हैं;-रायाओ, रायाठ; रायाहि, रायाहिनतो और राया 
आगझशो अर्थात्‌ राजा से आया हुआ है । 'डस! प्रत्यय का उदाहरणः-राकज्ष” धनमरराइणो-रण्णो 
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अथवा रायस्स धर अर्थात्‌ राजा फा धन, | यों उपरोक्त उदाहरणों से विदित होता है. कि 'जस्‌! 'शस्‌' 
'डसि और इस' प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में 'णो' प्रत्यय की वेकल्पिक रूप से प्राप्ति हुई है । 


राजान: संस्कृत अधमान्त बहुवचन का रूप है । इसके आाक्षृत रूप-रायाणों और राया होते हैं । 
इनमे से प्रथम रूप में । सूत्र-संख्या १-१७७ से संस्कृत शब्द “राजन! में स्थित 'जू” का लोप; १-६८० 
से लोप हुए 'ज! के पश्चात शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर “थ' को प्राप्ति; १-११ से हत्तन्त 'न्‌' का लो५प; 
३-१३ से प्रांप्तांग 'राय' मे स्थित अन्त्य 'अ' के स्थास पर 'आगे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय 
रहा हुआ होने से! 'आ' की प्राप्तिऔर ३-४० से प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'जस्‌ 
के स्थान पर प्राकृत में 'णो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप रायाणों सिद्ध हो जाता है. । 


द्वितीय रूप-(राजानः-) राया में 'राय' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुमार; तलश्ांत्‌ 
सूत्र-संख्यो ३-१२ से उपरोक्त रीति अनुसार ही अन्त्य 'अ' के स्थान पर “आ की प्राप्ति एवं प्राप्तांग 
'राया' में ३-४ से प्रथम विभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस' की भ्रोकृत में प्राप्ति ओर 
लोप-स्थिति प्र।प्त होकर द्वितीय रूप राया भी सिद्ध हो जात है । । 
(चिड्टान्ति” रूप की सिद्धि सन्न-संख्या 8-7० में को गई है । 


राज्ञः संस्क्ृत छ्वित्तीयान्त बहुचचन का रूप है | इसके प्राकृत रूप-रायाणो, राया और रशाए 
होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में 'राय' अंग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिका के अनुसार; तत्पश्चात 
सूत्र-संख्या ३-१२ से भ्राप्तांग 'रायः में स्थित अन्त्य 'अ' के *थान पर “आगे ट्वितीया विभक्ति के बहुबचन 
का अत्यय पहा हुआ होने से! 'आ' की 'प्राप्ति और ३-५० से ट्वितीया विभक्ति के बह्ुबचन में संस्कृतीय 
हक 'शस! के स्थान पर प्राकृत में 'णोः भ्रत्यय की प्रोष्ति होकर प्रथम रूप-रायाणी-सिद्ध हो 
जाता है । 


द्वितीय रूप-राज्ष:८/ राया में 'राय' अंग की शआप्ति उपरोक्त विधि के अनुपार: तत्पश्चात्‌ 
सूत्र-संख्या ३-१९ से 'राय में स्थित अन्त्य अर! के स्थान पर “आ? की प्राप्ति एवं ३-४ से द्वितीया 
विर्भाक्त के बहुचचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'शशस्‌! की प्राक्षत में प्राप्ति एवं . लोप-स्थिति श्राप्त होकर द्वितीय 
रूप राया भी सद्ध हो जाता है । ह 


लोप; १-११ से अन्त्य हल्नन्त 'न' व्यूजन का लोप; ३-१४ से प्राप्तांग 'राश्म! सें रिथित अन्त्य श्र! के 
स्थान पर 'ए' की प्राप्ति और ३-४ से ट्वितीया विभक्ति के बहुबचन में संस्क्रतीय प्राप्तव्थ प्रत्यय 'शस्‌' 
की प्राकृत में प्राप्ति एवं लोप-स्थिति श्राप्त होकर तृत्तीय रूप 'राए' भी सिद्ध हो जाता है. । 


'पेच्छ” रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-7५ में की गई है, । 


हज आए 
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राक्षः सरफृत पश्म्चम्यन्त एकपचन क्रा रूप है | इसके प्राकृत रूप राइणो, रणएणो, रायाओ, 
भयाड, रायाहि, रायाहिनतो और राया होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-११ से मूल 
संस्कृत शब्द 'राजन्‌' में स्थित 'प्रन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'न का लोप; ३-२४ से 'ज? के स्थान पर बेकल्पिक 
रूप से 'इ-फी प्राप्ति और ३-४० से पचमी विमक्नित फे एफवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ड्सि' के 
रधान पर प्राक्तत में मेंकल्पिक रूप से 'णो' अत्यय फी प्राप्ति होकर प्रथम रूप राइणों सिद्ध हो जाता है | 


ट्ितीय रूप-राक्ष:८) २ण्णो में सूत्र-संख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'गाजन्‌' में स्थित 
अ्रन्त्य हलन्त व्यक््जन 'न! का लोप, ३-५५ से से शेष रूप 'राज' में स्थित आज! फे स्थान पर प्राकृत 
सें वेंकल्पिक रूप से 'अण' फी आ्राप्ति और ३-४० से शार्प्ताग 'रणु' में पंचमी घिमक्ति के एकवचन में 
सस्कृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय 'हप्ति' के स्थान पर प्राफृत में घेकल्पिक रूप से 'णो” प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
प्वितीय रूप 'रण्णो' सिद्ध हो जाता है । 


छुतीय रूप से सात्तवे रूप तक में अयात-(शाज्ञम-) रोयाओ, रायांठ, रायाहि, रौयाहिन्तो 
ओर राया में सूप्र-सस्या १-११ से मूज् सरकृत्त शब्द 'राजन्‌' में स्थित अन्त्य इलन्त व्यब्जन 'न्‌ का | 
लोप; ९०१७७ से 'जः का ल्लोप; ६-८० से ल्ाप हुए 'ज्‌ः के पश्चात्‌ शेप रहे हुए “अ' के स्थान पर 'य! 
की प्राप्ति; ३-१२ से प्राप्तांग 'राय में रिथित अमन्त्य द्वस्व स्घर 'क्र' फे स्थान पर 'आंगे पचमी विभक्ति 
के एकघचन के प्रत्यय रद्दें हुए होने से' दीघ सर्वर 'श्रा! की प्राप्ति एव ३-८ से प्रांप्तांग 'राया! में पचमी 
विभाक्त फे एफघचन फे प्रत्यय “ओ-उ हि हिन्तो और लुक फी क्रम से आ्राप्ति होकर क्रम से रयाभी 
रायाउ, पयाहदे, रायादिनतों भौर राया रूप सिद्ध हो जांते हैं । 


+ 
हि 


'आगओं” रूप की सिद्धि सूत्र सख्या १-?०९ में को गई है । 


राज्ञः सस्कृत पष्ठपन्त एक्घवन फा रूप है । इसके प्रोकृत रूप राशइणोे, रणणों ओऔर रायस्स 

होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सुत्र-संख्या १-११ से मूल संस्क्रृत शब्द 'राजन्‌' में स्थित अन्स्य हल्लन्त 
ध्यण्जन न! का लोप, ३-५२ से शेष रूप 'राज' में स्थित 'ज' के स्थान पर “इ? को प्राप्ति और ३-५० से 
पप्ठी बिमफ्तति के एकपचन में सस्कृतीय प्रत्यय 'शस्‌' के स्थान पर प्राकृत में बेकल्पिक रूप से 'णो! 
प्रत्यम फो प्राप्ति होकर प्रथम रूप राड़णों सिउ्ध हो जाता है| 


 ]। 


ट्वितीय रूप- (राक्षःय) रण्णो में सूत्र सख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'शजम्‌' में स्थित 
अन्त्य हक्तत्त ध्यन्जन 'ना का लोप ३-५४ से शेष रूप 'रोज' में स्थित “आज' के स्थान पर प्रोकत में 
जैकल्पिक रूप से 'अण्‌ फी प्राप्ति और ३-५० से प्राप्तांग 'रण' में पप्ठी विभक्सि के एफबचन में 


सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्मय 'इप्‌! के स्थान पर प्राकृत में वेफल्पिक रूप से 'णो! प्रत्यय फी प्राप्ति झेकर 
हितीय रूप-रण्णों भी सिद्ध हो जत्ता है । 


ह॒तीय रूप-(राक्न-) रायस्स में सूत्र-संज्या १-११ से सूल संस्क्ृत-शब्द 'राजज' में स्थित प्यन्न्य 
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हलन्त व्यव्जन 'न्‌! का लोप; १-१७७ से ज्‌' का लोप; (८० से लोप हुए “जू” के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 
श्र! के स्थान पर य! की प्राप्ति ओर ३-९० से षष्ठी विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 
'ड्स' के स्थान पर ग्राक्ृत में 'स्स' प्रत्यय की प्राप्ति होकर ठृतीय रूप रायस्स भी सिद्ध हो जाता हे । 


धनम्‌ संस्क्रत प्रथमान्त एकबचन को रूप है | इसका प्राकृत रूप धणं होता है । इसमें सूत्र-संख्या 
१-९२८ से न! के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; ३-५५ से प्रथमा विमकति के एक्वचन में अकारान्त 
नपुसक लिंग में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि के स्थान पर प्राकृत में 'मू! भ्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३ 
से प्राप्त प्रत्यय 'म्‌! के स्थान पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर घण० रूप सिद्ध हो जाता हूँ । ३-५० ॥ 


टाणा ॥ ३-५१ ॥ 


राजन्‌ शब्दात परस्य टा इत्यस्य णा इत्यादेशों वा भवति।। राइणा । रण्णा 
पक्ष राएण कये ॥- 


अर्थ:--संस्कत शब्द 'राजन' के प्राकत रूपान्तर में तृतीया-विभक्तत के एकबचन में संस्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'दा! के स्थोन पर चेकल्पिक रूप से 'णा! आदेश की प्राप्ति हुआ करती है । जेसे:-- 
राज्षा कृतमू-राइणां-रण्णा- (अथवा-) राएण कं; अर्थात्‌ राजा से कियो हुआ है । यहां प्रथम दो रूपों 
में 'णा! आदेश को प्राप्ति हुई है । 


राज्ञाए संस्कृत तृतीयान्त एकवचन का रूप है | इसके प्राकृत रूप राइणा, रणणा और राएण 
होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में 'राइ! अंग प्राप्ति सूत्र-संख्या ३-५० में वर्णित साधनिका के अनुसार; 
तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्यां ३-५१ से ठृतीयां विभक्ति के एकवचन में संस्क्ृतीय प्रत्यय 'ठा? के स्थान पर प्राकृत 


ब-्फ 


५ र न 
में 'णा' आदेश-पप्त प्रत्यय की वंकल्पिक रूप से प्राप्ति होकर प्रथम रूप राइणा सिद्ध हो जांता है । 
हितीय रूप-(राज्ञाउ) रण्णा में 'रण' अ्रंग की प्राप्ति सृत्र-संख्या ३-५० सें वर्णित साधनिका 


के अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्यों ३-४१ से ठृततीया विमक्ति के एकवचन में प्रथम रूप के समान ही 
'णा' आदेश-आप्त प्रत्यय की वेकल्पिक रूप से प्राप्ति होकर द्वितीय रूप-रण्णा भी सिद्ध हो जाता है | 


ठृत्तीय रूप-(राज्ञा>) राएण में सू>-संख्या १-११ से मूत्र संस्कृत शब्द 'राजन' में स्थित 
अन्त्य हलन्त व्यज्लन “न” का लोप; १-१७७ से 'जू! का लोप; ३-१४ से आर्प्ताग 'राञ'ः में स्थित अन्त्य 
अ' के स्थान पर “आगे ठृतीया विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय रहा हुआ होने से! 'ए! की प्राप्ति 
ओर ३-६ से आप्तांग 'राए' में छ्तीया विमक्ति के एकबचन में सस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा! 
पर 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर तृतीय रूप राएण सिद्ध हो जाता है । 


कर्यी रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१7 में की गई है | ॥ ३-५१॥ 


के स्थान 
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इजेस्य णो-णा-डी ॥ ३-५१ ॥ 


राजन शब्द संबन्धिनो जकारस्य स्थाने णो-णा-टिपु परेपषु इककारों वा भत्रत्ति ॥ 
राइणो चिट्न्ति पेच्छ आगओ घर्ण वा ॥ राइणा कर्य | राइम्मि | पत्ते | रायाणो | रण्णो | 
रायणा । राएण | रायम्मि ॥ 


अर्थ:--मंस्फृत शब्द 'गजन: के प्राकृत रूपान्तर में-प्रथमा वहुबचन में, द्वितीयां चहुब॒पन में, 
पचमी एफब्रचन में और पप्ठी एकबचन में प्राप्तव्य प्रत्यय) णो; (ठ्तीया एकबचन में प्राप्तव्य प्रत्यय) 
णा और सप्तमी दविमाक्ति के एकवर्न में प्राप्तव्य प्रत्यय 'छ्ि' के स्थोनीय रूप 'स्मि! परे रहने पर (मूल 
सस्कृत शब्द 'राज़न: में स्थित) 'ज' के स्थान पर पघेंकल्पिक रूप से 'इ' को प्राप्ति होती है। जैंसे:-- 
राजान तिष्ठन्ति-राइणो चिट्ठुन्ति श्र्थात््‌ राजा गण हहरे हुए हैं। राज्ष. पश्यनराइणो पेच्छ अर्थात्‌ 
राजाओं फो देखों । राक्ष श्रागतम्न्राइणो आगश्ो अर्यात्‌ राजा से शआ्राया हुआ है। राश घन्मू5 
राइणो घण अर्थात राजा फा घन | इन उदाहरणों से घिदित होता है कि-प्रथमा-द्वितीया के वहुवचन में 
ओर पचमी पष्ठो के एफबचन फे प्राप्तव्य प्रत्यय 'णो' के पूर्व में राजन! शब्द में स्थित 'ज' के स्थान पर 
'इ! फी आदेश प्रपप्ति हुई है। 'णा' प्रत्यय फा उदाहरण इस प्रफार हैः-- राज्ञा कृतमू>राइणा फर्य॑ अर्थात्‌ 
राजा से किया हुआ है। इस प्रकार से 'ड्वि' प्रत्यय के स्थानीय रूप 'म्प्र! का उदाहरण इस प्रकार हैः-- 
राश्िसश्रथवा राजनिन्राइम्मि श्रर्यात्‌ राजा में । ह॒व प्रकार ठृतोया के एकत्रचन में भौर सप्तमी के 
एकवचन में क्रम से प्राप्त 'णा' प्रत्यय और “म्प्रि) प्रत्यय के पूव में 'राजन' शब्द में म्यित 'ज' के स्थान 
पर 'ह' को आदेश-प्राप्ति हुई है | वैकल्पिक पक्ष होने से जहां प्राप्त प्रत्यय 'णो', 'णा' और म्मि' अत्ययों 
फे पूषे 'राजन' शब्दु मे स्थित 'ज' के स्थान पर 'इ” आरदेश-प्राप्ति-नहीं होगो, वहाँ 'राजन ' शब्द फे 
रूप उपरोक्त बिभा क्यों मे इस प्रकार होंगे.-- 
राजान > शायाणों अरथात्‌ राजा गण। राक्ष:>रायाणो अथौत राजार्शों को । राक्ष/ - रण्णो 
श्र्थात्‌ राजा से । राज्ञ 5रण्णो धझर्थात राजा का। राक्षार्गयणा अथवा राएण अश्रर्थात्‌ राजा द्वारा 
या राजा से । शान्ति या राजनिन्रायमस्मि अर्थात्‌ राजा में अथवा राजा पर | इन उद्गाहरणों में यह 
प्रदर्शित किया गया दे कि 'णो', णा' और म्सि प्रत्यर्यों के प्राप्त होने पर भी चेकल्पिक पक्त छोने से 
'राजन! शब्द में स्थित 'ज' फे स्थान पर ॥! फो प्राप्ति नहीं हुई है।रयों वृत्ति में पर्शित शब्द 
इफारो या! का अर्थ जानना । " ५» 


' राजानःसब्कत प्रथमान्त चहुबचन फा रूप है | इसका प्राकृत रूप राइणो होता है | इसमें 
“राई! अग की प्राप्ति सूज-सख्या ३-१० में घणित साधनिका के अनुसार और तत्पश्चात सूज्न-सख्या 
३ २० से प्रथमा विभक्ति फे बहुब्रचन सें संस्क्ृतीय प्राप्तण्य प्रस्यय 'जस' के स्थान पर चैकल्पिक रूप 
से 'णो! प्रत्यय फी प्राप्ति होकर राइणों सिद्ध हो जाता है । ५ । 


१०२ | «. # ग्राऊृत व्याकरण # 
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राज्ष: संस्कृत हितीयान्त बहुबचत का रूप है। इसका प्राकृत रूप राइणो ,होता है। इसमें 
उपरोक्त रीति से हो सूत्र-संख्या ३-५० ओोर ३-२२ से साधनिका की प्राप्ति होकर राष्टरणों रूप सिद्ध 
हो जाता है । न्‍ 


राइणों पंचम्यन्त एकवचन और पणष्ठयन्त एकवचन रूप हैं. | इसकी सिद्धि सूत्र-सख्य 7-५० में 
की जो चुकी है | 

चिट्ठान्त रूप की सिद्धि सूत्र-प्ंख््या 8-7० में की गई है । 

पेच्छ रूप की सिद्धि सुत्र-संख्या १-१४ में की गई है । 

आयओं रूप की सिद्धि सन्न-संख्या १-?०९ में की गई है । 

धर्ण रूप की सिद्धि सृत्र-संख्यों 8-५० में की गई है । 

कर्य रूप की सिद्धि सत्र-संख्या १-१ में की गई है । 

राणा रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या #-५१ में गई है । 

“वा अव्यय की सिद्धि सृत्र-संख्या १-5७ में की गई है । 

राज्षि अथवा राजामनी संस्कृत सप्तम्यन्त एकवचन का रूप है | इसके ग्रांकृत रूप राश्स्म और 
गयम्मि होते हैं। इसमें से प्रथम रूप में 'रांइ' श्रंग की प्राप्ति सत्र-संख्या ३-५० में वर्णित साधनिकां 
के अनुसार और तत्पश्चात सन्न-संख्या *-११ से सप्तमी विभक्ति के एकवचन में संस्कृतोय प्राप्तव्य 


प्रत्यय पंडा--३' के स्थान पर भ्राकृत में वेकल्पिक रूप से 'म्मि! प्रत्यव की प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
राइम्मि सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप-(राज्षि अथवा शजनि>) रायम्मि में 'राय' अंग की प्राप्ति सत्र-संख्या ३-५० में 
वर्शित साधनिका के अनुसार और तत्पश्वात्‌ सत्र-संख्या ३-११ से प्रथम रूप के समान ही 'स्मिः 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप रायाम्मि भी सिद्ध हो जाता है । 


रायाणों' (प्रथमान्त-द्वितीयान्त रूप) की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-५० में की गई है। 


रण्णों रूप की सिद्धि सूत्र संख्या #-५० में की गई है । 


राज्ञा संग्कृत दृतीयान्त एकबचन का रूप हैं । इसके प्राकुंत रूप रायणा और राएण होते हैं | 
इनमें से प्रथम रूप में 'राय अंग को आप्ति सूज्न-संख्या ३०५० में वर्णित साधनिका अनुसार और 
तत्पश्चात्‌ सृत्र-संख्या ३-११ से ढृतीया विभकित के एकबचन से संस्कृतीय प्रत्यय व क स्वॉ्े परे 
प्राकृत में णा! प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्रथम रूप रायणा सिद्ध हो जाता है। - 
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(इलीय रूप-)-रापण-की सिद्धि सूत्र-सख्या 8-५१ में को गई है । ॥ ३-५२ ॥ 


इणसमामा ॥ ३-४३ ॥। 


राजन शब्द संब्रन्धिनो जहारस्य अमराम्म्यां सहितस्य स्थाने इणम्‌ इत्यादेशों वा 
मवति ॥ राइयां पेच्छ । राइयं धर्ण । पत्ते । राय॑ । राईणं ॥ 


अर्थ:--संस्कृत शढद्‌॒'राजन' के, प्राकृत रुपन्तर में ट्वितीया विमक्ति के एकवचन का प्रत्यय 
अम्‌' और पष्ठी विभक्ति के बहुबचन का प्रत्यय “आम प्राप्त होने पर मूल शब्दस्थ 'ज' व्यक्ञन 
सहित उपरोक्त प्राप्त प्रत्यय के स्थात पर घेकल्पिक रूप से 'इण॑' आदेश फी प्राप्ति हुआ फरती है | 
ताध्पये यह है. कि प्राकृत रूपान्तर सें 'ज” और उपरोक्त प्रत्यय इन दोनों के स्थान पर 'इणं' आदेश 
घेकल्पिक रूप से हुआ करता है | लैसे-राजानम्‌ पश्य-राइएं (अ्रयवा राय॑) पेच्छ; यह उपरोक्त 
विधानानुसार ट्वितीया बिभक्ति के एकब्चन का उदाहरण हुआ। पष्ठी विभक्ति के बहुवचन का 
उदाहरण इप प्रकार दै--राशाम्‌ घनम्‌-राइण (अथवा राईणं या रायाणं) घण्ण। घेकल्पिक पक्ष होने 
से पत्तान्तर में ट्विताया घिमफ्नित के एकषचन में राइणं फे स्थान पर राय जानता चाहिये और पष्ठी 
विमक्ति के बहुवचन में राशणं के स्थान पर राईण अथणजा रायाणं जानना चाहिये ! 


राजानम्‌ संस्क्न द्वितीयान्त एकघचन फा रूप है| इसके प्राकृत रूप राइ्णं और रायं होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में सुत्र-संख्या १-११ से मूत्र संस्कृत शब्द राजन! में स्थित अन्त्य इलन्त व्यमूजन 
"न! का लोप और ३-५३ मे द्वितीया विमक्षित के एकबचन में संघ्क्तीय प्रत्यय 'अम्‌' सद्दित पूर्यस्थ जा 
प्यज्ञन' के स्थान पर प्राकृत में 'इण' आदेश की प्राप्ति होकर प्रथम रूप रा पघिद्ध हो जाता है | 


ट्वितीय रूप-(राजानमू>) शर्यं में सूत्र-सख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'राजन में स्थित अन्त्य 
हलनत व्यज्षन 'न्‌! का लोप, १-१७७ से 'ज' का लोप; १-१८० से लोप हुए 'ज्ञ! के पश्चात्‌ शेप रद्दे हुए 
झा के स्थान पर 'य' की प्राप्ति; ३-४ से ट्वितीया-विभकति के एकबचन में संस्कृतीय प्रत्यय अम्‌ के 
स्थान पर प्राकृत में 'म्‌! प्रस्यव की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म' के स्थान 'पर अनुस्वार फी 


भाप्ति छोकर द्वितीय रूप राप सिद्ध हो जाता है । 

फेच्छ रूप को पिद्धि सूत्र संज्या ?+१४ में की गई है। 

राज्ञाम्‌ सस्क्ृत पष्ठी चहुवचनांस्त का रूप दै। इसके प्राकृत रूप राई और राईण होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में सून्न-सख्या १-११ से मूल संस्क्रा शब्द 'राजन्‌! में स्थित झन्त्य ह्तन्त व्यनन 


"न' का लोप और १:१३ से पष्ठी-विमक्ति के बहुवचन में सस्कृतीय प्रत्यय 'आाम्‌ः सद्दित पूर्वस्थ 'जा 
व्यसन के स्थान पर प्राकृत में 'इणं' झादेश की ग्राप्ति होकर प्रथम रूप राइणं सिद्ध हो जाता है। 


ला 


१०४ ]' # प्राकृत व्याकरण # 
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द्वितीय रूप-(राज्ञाम-) राईणं में सुत्र-संख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'राजनू! में स्थित 
अन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'न' का लोप; ३-५४ से 'ज' के स्थान पर आगे पष्ठी विभक्ति का बहुवचन-बोधक 
प्रत्यय आम! रहा हुआ होने से! ई' क्रो प्राप्ति; ३-३ से पष्ठी विभक्ति के बहुबचन में संस्क्रतीय 
प्रांप्तव्य प्रत्यय 'आम' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्रोष्ति और १-२७ से प्राप्त प्रत्यय “ण' 
पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर ट्वितीय रूप राईणं भी सिद्ध हो जाता हैँ. । 


धण रूप की सिद्धि सुत्र-संख्या ४-५० में की गई है. । ' 
ईंदमिस्म्यसाम्सुपि ॥॥ ३--४४ ॥ 


राजनू शब्द संबन्धिनों जकारस्थ भिसादिषु परतों वा इकारों भवति॥ भिस्‌। 
राईहि ।| भयस्‌ | राईहि । राईहिनतो । राई-सुन्तो ॥ आम | राईणं ॥ सुण्‌। -राईसु । पक्े । 
रायाणेहि | इत्यादि... क्‍ 


अर्थ:--संस्कृत शब्द 'राजन_ के प्राकृत-रूपान्तर में ठतीया-विभक्ति के बहुवचन का ग्रत्यय, 
पंचमी धष्ठी-विभक्ति के बहुवचन का ग्रत्यय और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय परे रहने पर 
मूल शब्द 'राजन में स्थित 'ज' व्यक्लन के स्थान पर चेकल्पिक रूप से दीघ 'ई! की श्राप्ति हुआ करती 
है । जेसे:--'मिस्‌' प्रत्यय का उदाहरणः--राजभि:-राइईहि अथवा पक्षान्तर में रायाणेहि; भ्यस्‌ प्रत्यय 
के उदाहरणः--राजभ्यः-राईहि; राईहिनतो, राइईसुन्तो अथवा पत्षान्तर में रायाणाहि, गयाणाहिन्तो, 
रायाणासुन्तो; इत्यादि | “आम! प्रत्यय का उदाहरणः--राजश्ञामू-राईणं अथवा पत्षान्तर में रायाणं ओर 
'सुप' श्रत्यय का उदाहरण:-- राजसु-शाइईसु अथवा पक्षान्तर में रोयाणेसु होता है। 


राजभि: संस्कृत ठृतीयान्त बहुधचन का रूप है | इसके प्राकृत रूप राईहि और रांयाणेहि होते 
हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-११ से मूल संग्कृत शठ्द 'शजनः/ में स्थित अन्त्य हलन्त व्यज्जन 
नए का ज्ञोप; २-४४ से 'ज' के रथान पर वेकल्पिक रूप से दीघ 'ई' की प्राप्ति; और ३-७ से 
तृतीया विभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'भिस्त! के स्थान पर प्राकृत में 'हिः प्रत्यय की 
प्राप्ति होकर प्रथम रूप राईहि सिद्ध हो जाता है । जे 


द्वितीय रूप-(राजमिः) 5 रायाणेहि में सत्र-संख्या ९-१७७ से सस्‍्क्ृत श 
स्थित 'ल' का लोप; १-१८० से लोप हुए 'ज! के यश्चों तृशे हा । | का का 
। ; हुए 'जू त्‌ शाष रहे हुए *अ' के स्थान पर य' की प्राप्ति 
३-५६ से प्राप्तांग 'रायन में स्थित अन्त्य अवयव अन्त के स्थान पर 'आणः! आदेश-प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ 
३-१८ से आप्तांग 'रायाण' में स्थित अन्त्य स्वर अ!' के स्थान पर आगे ढंतीयो वहन बने जी थे ऋन्प्रत्यय 
रहा हुआ होने से' 'ए' की प्राप्ति ओर ३-७ से तृती । 


या विभक्रित के बहुबचन में संस्कृतीय मिस! 
र मा, प्रत्यय 'भिस 
के स्थान पर प्राक्ृत में 'हि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप रायाणे।हे सिद्ध हो जाता है । 


'राजन:,! में 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १०४ 
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राजभ्यः संस्कृत पश्चम्यन्त वहुवचन रूप है | इसके प्राकृत रूप राईहि, राईदिनतो और राइ- 
सुन्तो होते है। इनमें सूत्र-सख्या १-१९ से मूत्र संल्‍्कुत शब्द राजन! में स्थित अन्त्य हत्तन्त व्यक्त न! 
का लोप; ३-५४ से 'ज्ञ' के स्थान पर-(वेकल्पिक रूप से)-ीघ 'इ' की प्राप्ति और ३-६ से पंचमा विभक्ति 
के बहुवचन में संस्कृतीय प्रत्यय भय! के स्थान पर प्राक्ृत में क्रम से 'हि-हिन्तो-सुन्तो 'प्रत्ययों की प्रांप्ति 
होकर राईहि, राईहिनतो और राईसुन्तो रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


राईणं रूप की सिद्धि मृत्र-संख्या 8-५४ में को गई है । 


राजस्‌ संस्कृत सप्तम्यन्त वहुबचन रूप है | इमका प्रोकृत रूप राइईसु होता है | इसमें 'राई' 
अग की प्राप्ति इसी सूत्र में वर्णित उपरोक्त विधि-श्रेनु प्तारा तपश्वात्त सूत्र-सख्या ४-४४८ से सप्तमो 
विभेक्ति के बहुवचन में सस्क्ृतीय प्र(प्तव्य प्रत्यय 'सु' की प्राकृत में मो प्राप्ति होऋर राई रूप धिद्ध 
हो ज्ांता है । ३-४४ ॥ 
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आजसर्य टा-डसि-डस्सु सणाणोष्वण्‌ ॥ ३-५५ ॥ 


राजन्‌ शब्द संवन्धिन आज इत्यवयवस्यथ टाड॑सिठ्स्स णा णो हत्यादेशापन्नेपु 
परेषु अणू वा भवति ॥- रणणा राइणा कय | रगणो राइणों आागशरो धण्णं वा | दा रमि 


उस्स्तिति किम | रायाणो चिट्ठन्ति पेंचछ वा ॥ सणाणोष्विति क्रिम | राएण | रायाओो | 
रायस्स ॥! ८ 


अर्श:--संस्क्रत शब्द राजन! के प्राकृत रूपान्तर में ठृतोया विभक्त फे एक्वचनीय संस्कृत 
प्रत्यय दा! के स्थान पर सूत्र-प्ख्या ३-५१ से प्राप्तन्य 'णा' प्रत्यय परे रहने पर तथा पचमी विमकित 
के एकवचनीय संस्कृत-प्रत्यय 'इसि ८ अ्रस”! और सष्ठी-विमक्तित के एकब्रचने,य पंस्कृत-प्रत्यय 'उस्‌>अस' 
फे स्थान पर प्राकृत में सूत्र-सख्या ३-४० से प्राप्तत्य णो' अ्त्यय परे रहने पर एव सूत्र-सख्या १-११ 
से 'राजन! के घनत्व 'न' का लोप हो जाने पर शेष रहे हुए हुए 'राज” के अन्त्य अवयय रूप 'आज! 
फे स्थान पर ,वेकत्पिक् रूप से अण' आदेश की भ्राप्ति 'हुआ करती है। राक्षा कृतमू-रएणा फय 
अथूत्ा,श़इश्णा कय अर्थात्त राजा से किया गया है। राज्षः आगत.-रण्णो आगशो अथवा राइगो 
आगश अथांत राजा से आया हुआ. है | पष्ठी, विभक्ति के एक्रघन का उदाहरण इस प्रकार है'-- 
राज्ञ' घनमू-रण्णो ध्णं अथवा राइणो घण पअर्थात्त राजा का घन (है)। यों 'अ्रण” अआदेश-प्राप्ति 
फी चेकल्पिक-स्थिति समझ लेनो चाहिये । 


प्रइन---मूल सूत्र में-टा-इसि-शंस' का उल्लेख क्यों किया गया है? : 


९०६ | न नाऊकत ज्वयाकरदणथ 556 
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उत्तर:- संरक्षत शब्द 'राजन' के प्राकृत रूपान्तर में आज' अवयवब के स्थान पर “श्रण' 
(आदेश) की प्राप्ति उसो अवस्था में होती है, जब कि 'टा' अथचा 'असि' अथवा 'इस' प्रत्ययों में से 
कोई एक प्रत्यय रहा हुआ हो;, अन्यथा नहीं | जेसे:--राजान: तिष्ठन्ति-रायाणो चिट्रुन्ति; यह 
उदाहरण प्रथमान्त बहुवचन वाला है ओर इसमें 'टा? अथवा 'डसि' अथवा 'ड्स! प्रत्यय का अभाव हूँ; 
इसी का रण से इसमें 'राजन' के अवयवब 'आज' के स्थान पर 'अण्‌' आदेश-प्राप्ति का भी अभाव है । 
दूसरा उदाहरण इस प्रकार हैः--रशाज्ञः पश्य-रायाणो पेच्छ अथांत्‌ राजाओं का देखो; यह उदाहरण 
द्वितीयान्त बहुबचन वाला है ओर इसमें भी 'टा!' अथवा 'इसि? अथवा 'डप्त' अत्यय का अभाव है। 
इसी कारण से इसमें 'राजन्‌' के अवयव आज' के स्थान पर 'अण आदेश-प्राप्ति का भी अभाव है । 
इस विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि 'टा>'णा; 'डप्तिः>'णः और 'डस' - णोः प्रत्यय को सद- 
भाव होने पर ही राजन' के आज! अवयव के स्थान पर 'अण' (आदेश)-को प्रोप्ति वेकल्पिक 
रूप से होती है ओर इसी लिये मूल-मूत्र में 'टा-ह सि-डस्‌! का उल्लेख किया गया है. । 


प्रइनः--मूल-सूत्र में 'णा' ओर 'णो' का उल्लेख क्यों किया गया है। ह 


उत्तर:--संस्कृत शब्द 'राजन' के प्राकृत रूपान्तर में तृतीया विभक्ति के एकवचन में जब 
सूत्र-संख्या ३-५१ के अनुसार 'ठा' प्रत्यय के स्थोन पर “णा! प्रत्यय की (आदेश)-प्राप्ति होकर सत्र.संख्या 
३-६ के अनुसार 'ठा! प्रत्यय के स्थान पर 'णः प्रत्यय की प्राप्ति होती है; तब 'राजन' शब्द के 'आर्जा 
अवयव के स्थान पर 'अण' आदेश-्राप्ति नहीं होती | जेसें:--राज्षा - राएण अर्थात्‌ राजा से।इसी 
प्रकार से इसी 'राजन' शब्द के प्राकृत-रूपान्तर में-पंचमी विभक्ति के एकवचन में जब सूत्र-संख्या ३-५० 
के अनुमार 'डासि' प्रत्यय के स्थान पर 'णो' प्रत्यय की (आदेश)-प्राप्ति नहीं होकर सत्न-संख्या ३-८ 
के अनुसार 'इसि' प्रत्यय के स्थान पर दो ८ ओ, दु ३, हि, हिन्तों, लुक प्रत्यय की प्राप्ति होटे हैं; 
तब 'राजन्‌' शब्द के 'आज' अवयव के स्थांन पर अण' (आदेश)-को प्राप्ति नहीं होंती है । ज्ैसे:-- 
रोज्ञ:- रायाओ अथांत्‌ राजा से, इत्यादि । यही सिद्धान्त षष्ठी विभकति के एकवचन के लिये भो 
सममना चाहिये; तदनुसार जत्र राजन्‌' शब्द के प्राकृत-रूपान्तर में षष्ठी-विभकति के एकवचन में 
सक-संख्या ३-५० के अनुपार हस्त मल: के स्थान पर 'णो! प्रत्यय की (आदेश)-प्राष्ति नहीं 
दा के “ात लकवन के खान पर जग (रे सी गरि कहो सह बह 
अर्थात्‌ शाज्ञा का | इस प्रकार उपयेक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि हर पल कक 
जब टा' के स्थान पर जा 


और डझूमि! अथवा 'हस' के स्थान पर 'णो' की प्राप्ति होती है; तभी 'राजन का मम 
स्थान पर 'अण' आदेश प्राप्ति शेती है; अन्यथा नहीं | इसी लिये पी 

् 7 सत्र मं | णश्णु षु ] णोः 4 
उल्लेख करना पड़ा है । मूल सत्र में 'णा” और 'णो' का 


६ 


होकर 


है 5 पं # 
रण्णा' और 'राषइण/' रूपों की प्रिद्धि सूत्र-संख्या 7-५१ में की गई है । 


# प्रियोदय हिन्दी व्याल्या सहित क्., [ १०७ 


९ एड 4 ० ९४ रे रैम 0२० ५०९ ९९९० 2९५२५०८ै०२१ ० ० कै ९००२० ९०९० ९०% ९०२ ९०२२ २०९४९ ९०५९० २ कु देने ९५००९ के कु देतए ९०५4९ ३ र०कीकी 
_ 'क्र्य! रूप फी सेद्धि सूत्र-सस्या १-१४# में फी गई है । 

'रण्णी' और 'राइणो” रूपों को सिद्धि सुश्र-संख्या 8-५० में को गई है । ः 

'आगओ! रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ?-?०९ में की गई है । 

'धर्ण' रूप की मिद्धि सूत्र-संख्या 8-५० में की गई है. । 

'धा! अच्यय फो सिद्धि सूत्र-सख्या १-8७ में की गई है । 

रायाणों” रूप फो सिद्धि सूत्र सख्या ?-५० में फी गई है । 

पंचेट्टन्ति' (फ्रिया-पद) रूप की सिद्धि सूप्र-सख्या ४-7० में की गई है । 

पच्छ' (क्रिया-पद) रूप फो सिद्धि सूत्र-संख्या १-४ में की गई है । 

'सा' अव्यय फी सिद्धि सूत्र-संख्या -#७ में की गई है। 

'राएण! रूप को सिद्धि सूत्र-सख्या 8-५१ में की गई है। 


'रायाओं यायस्स' रूपों फो सिद्धि सम्र संख्या 8-५० में की गई है । 
पु स्यन आणो रोजत्॒च्च ॥ ३-५६ ॥ 


पुल्लिज्े वततमानस्याजन्तस्प स्थाने आण इत्यादेसों वा भव॒ति | पत्ते । यथा दर्शन | 
राजवत्‌ काये' मवति )। आशणादेशे च अतः सेडॉः (३-२) इत्यादयः प्रवर्तन्ते | पत्ते तु राक्षः 
जसू-शस्‌-ढदसि-ढसां णे (३-२०) टो ण। (३-२७) इणममामा (३-४३) इति प्रवर्तन्ते ॥ 
अप्याणो । अप्पाणा । अप्पाण । अ्र्पाणे | अप्पणेण | अप्पाणेहि । अप्पाणाओ । अप्पाणा- 
सुन्तो | अप्याणस्स | अप्पाणाण । अप्पाणम्मि | अप्पाणेसु | अप्पाण-कर्य | प्चे राजवत | 
अप्पा । प्प्पो | हैं अप्पा। है झअप्प | अश्रप्पाणों चिइन्ति | अप्पायों पेच्छ | अप्पणा | 
अप्पेहिं | अप्पाणो | अप्पाओ । अप्पाउ | अप्पाहिं। अप्पाहिन्तो । अप्पा । अप्पासुन्तो ॥ 
अप्पयो धर । अप्पायं । अप्पे | अप्पेसु ॥ रायाणो । रायाण | रायाय॑ । रायाणे | रायाणेण । 
रायाणेदि। रायणादिनतो । रायाणस्स | रायाणाझं । रायाणम्मि | रायाणेसु । पक्षे। 
राया इत्यादि । एवं जुबायों। जुवाण-जणी | जुआ १ वम्दाणो | पम्हा | अद्भाणे | अड्धा ॥ 
उचन्‌। उच्छाणो । उच्छा ॥ गावबाणों । गावा ॥ पूस्ताणो । पूरा ॥ तक्‍्खाणो | तकखा ॥ 


१.०८ | % प्राकृत व्याकरण # 


€%<%*%कक के कूदे कैदेनक कु टनदून-के कु कु डन के दन्दन्क चेक डक कु कु दन्कु दुकु देन्दुन्देन्टुन्देन्टन्‍बुन्‍ की कै देर दुन कट भू कु दुन्दुप की कैद देन < कदर चा भी कद थे 4 7९ ९%ुगी 
(0 कि पेच्क़ कह गे 
मुद्रा | मुद्धा || श्वन्‌ू। साणे | सा । सुकरमेण/ पश्य ॥ सकम्माणें पेच्छ ' निएह कह 
कक 
हक्‍ ( त्यः 3 के ; & 
सो सुकम्माणे । पश्यति क्थ स सुकमंण इत्यथः ॥ पुसीति किमू | शम | सरम्म ॥| 


भर्थ:--जो संस्कृत शब्द पुल्लिंग होते हुए 'अन! अन्त वाले हैं; उनके प्राकृत-रूपान्तर में उत्त 
'अन' अवयव के स्थान पर वेकल्पिक रूप से 'आशण' (आदेशों की प्राप्ति होती है । वेंकल्पिक पक्त 
होने से जहां अन के स्थान पर 'आण झआदिश की प्राप्ति नहीं होगी; वश उन शब्दों की विभक्रित- 
बोधक-रूपांवली 'राज' शब्द के समान उपरोक्त सूत्रों में वर्णित विधि-विधानानुमार होगी । आन 
के स्थान पर 'आण' (आदेश)-प्राप्ति होने पर वे शब्द 'अकारान्त! शब्दों की श्रेणी में श्रविष्ट हा 
जोयगे। ओर उनकी विभक्ति-बोधक-रूपावल्ी 'ज्िण' आदि शब्दों के अनुरूप हो निर्मित होगी; 
तथा उनमें “अतः से डॉ: (३-२) आदि सभी सूत्र थे ही प्रयुक्त होंगे; जो कि 'जिण' आदि अकारान्त 
शब्दों में प्रयुक्त होते हैं | वेकल्पिक-पक्ष में 'अन्‌! के स्थान पर 'आण! (आदेश) की प्राप्ति नहीं होने पर 
'राज' के समान ही विभमक्ति-बोधकर-रूपावलि होने के कारण से उनमें-'जप्‌ शस अमि-इसा' णो'- 
(३-४०); 'टो-णा(३-२४) और 'इणममामा'-(३-५३) इत्यादि सूत्रों का प्रयोग होगा कद 
अन_ अन्त वाले पुल्लिग शब्दों की विभक्नित बोधक रूपावलि दो प्रकार से होती ई; की जम 
“अनः के स्थान पर 'आण' (आदेश) की प्राप्ति होने पर “अकारान्त' शब्दों के समान ही रूपावलि 
-निर्भित होगी ओर द्वितीय प्रकार में 'आण' आदेश प्राप्ति का अभाव होने पर उनकी रूपावलि 'राज! 
शब्द में प्रयुक्त किये जाने वाले सत्रों के अनुसार ही होंगी ) यह सक्षम भेद ध्यान में रखना चाहिये। 
अब यहां पर सव-्प्रथम अन? अन्त वाले आत्मन! शब्द में "अत अवयव के स्थान पर आण!' 
आदेश-प्राप्ति का विधान करके इसको “अकारान्त' स्वरूप प्रदान करते हुए जिण! आदि अकारान्त 
-शब्दों के -समान ही उक्त आत्मन >अप्पाण” की विभक्तिबोधक रूपावलि का उल्लेख किया 


जाता है । हि हि 
:० एकवचन के बहुवचन 

. “४प्रथमा--(आत्मा>) अप्पाणा * (आत्मान,-) अप्पाणा | 
द्वितीया--(आत्मानमू:) अप्पाणं-। (आत्मन'-) अप्पाणों ।. 
ठतीया--( आत्मना>) अप्पाणेण । (आत्मभि:-) अप्पाणेद्ि । 


'.. पश्चमी--(ओत्मन:) अप्पाणाओं । 
घष्ठी-- (आत्मनः-), अप्पाणस्स । 
“ सप्तमी--(झात्मनि>) अप्पाणम्मि । 


(अ।त्मभ्य:>) अप्पाणासुन्तो । 

(आत्मनामू>) अप्पाणाण।_ - 
(आत्मसु>) अप्पाणेसु । 3५ 
समास अवस्था में 'आत्मर्न >अप्पाण में (रहे हुए 


हु विभक्ति-बोधक प्रश्ययों का लोप हों जाता 
है। जेसे:--आत्म-कतम््‌ - भ्रफ्पाण-कर्य अर्थात्त खुद से 


स्रयं अपने से अथवा आत्मा से किया हुंआ < 


# प्रियोदय हिन्दी न्याख्या संद्दित # . [ १०६, 
कक के कक ९९९९० के (2 दै०९०९०२<० ९० ९० ९ ९ <* 4० (७<९०९०९०९०< कैद" पी 4०९८ ९०९०० एप पुल दे ९) ० सैन्पी (० ९० ९०९००९०९०९०२०९० के (०4 ९ के 
है। उपरोक्त 'आत्मन 5 प्रप्पाण' फे विवेचन से यह ज्ञात होता है कि 'अन_ अन्त वाले पुल्लिंग शब्दों 
में 'झ्न ' अ्रवयव के स्थान पर 'आण' आदेश-की प्राप्ति होकर वे शठद अक्ारान्त पुल्लिंग शब्दों की 
श्रेणी के अन्तगत हे जाते हैं | किन्तु यह स्थिति वेऋल्पिऊ पत्षत्राली है; तदनुसार 'आ्राण' आदेश को 
प्राप्ति के अभाव में 'अन ' अन्त वाले शब्दों की स्थिति सत्र-संख्या ३-४६ से लगाकर ३-५५ तक के 
विधि-विधानानुमार निर्मित होती हुई 'राज' शहर के प्मान संचारित होठी है। इस विधि-विधान 

को 'आत्मन - धप्पा' के उदाहरण से नीचे स्पप्ट किया जा रहा है.-- 


प्रथमा विभक्ति के एच्चचन फा उद्दाहरणः--आत्मा८ अप्पा और पअप्पो | संबोधन के 
एकबचन का उदाहरणः-दे श्रात्मत_>दे अप्पा ! और दे अप्प ! प्रथभा विभक्ति के बहुवचन का 
उदाहरण:--झआात्मानः तिप्ठन्ति - अप्पाणो चिट्टुन्ति इस उदाहरण में श्रात्मन -अप्प' अग में सूत्र- 
सख्या ३-५० के श्रनुसार प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में 'णो' प्रत्यय की प्राप्ति हुई है । छ्वितीया 
विमक्ति के बहुबचन का उदाहरण'--आत्मन पश्य-अप्पाणों पेचष्छ अर्थात्‌ अपने आपको (अआत्म- 
शुणों फो) देखो | इस उदाहरण में मी 'आत्मन >अप्प' पंग में सत्र-सख्या ३-५० के अनुसार ही 


द्वितीया घिभक्ति के बहुबचन में 'णो' प्रत्यय फी प्राप्ति हुई है । 


अन्य विमक्तियों में 'आत्मन_- अप्प' के रूप इस प्रकार होते हैंः-- 


विभक्ति नाम एकघचन पहुवचन 
छतीया--(आत्मन्ा ₹) अप्पणां (शआात्मभि--) अप्पेहिं । 
पच्रमी-- (झात्मनः 5 ) अप्पाणो, अप्पाओो, (आत्म+०/-) 
: अप्पास, अप्पाधि, अप्पाहिन्तो, अप्पा | भप्पासुन्तो इध्यादि । 
पष्ठी--(आरात्मनः घनम्‌ - )श्रप्पणो घण । (आत्मनाम्‌८) ध्अप्पाण | 
सप्तमी--(आत्मनि रू) अप्पे । (आत्मम्चु 5) अप्पेसु । पर 


उपरोक्त उदाहरणों से यह प्रमाणित द्वोता है कि अन'! अन्त पाले पुढिलिंग शब्दों में 'अ्न! 
अचयव के स्थान पर 'आण? आंदेश की प्राप्ति फे असाय में विभक्नति-चोधक)-कार्य फो प्रश्नृत्ति सून्त- 
संख्या ३-४६ से प्राश्म्म फरके सूत्र-संस्या ३-५५ तक में पर्णित विधि-विघान के श्रन्नुसार होती है, 
इसी सिद्धान्त फो इसी सूत्र में 'राजवत्त! शब्द का सूत्र रूप से उल्लेख करके प्रदर्शित किया गया है । 


इसी प्रकार से 'राजन' शब्द भी पुल्लिंग होता हुश्रा अनु! अन्त वाला है; तवनुसार सन्न-संख्या 
३:४६ के बिघान से 'अन्‌' अवयप के स्थान पर प्राकृत-हपान्तर में खेकल्पिक रूप से 'आझाण' 'आदेश 
को प्राप्ति हुआ करती है और ऐसा होने पर 'राजन_>शंयाण' रूप अकारान्त हो जाता है; तथा 
अकारान्त होने पर इसकी विमक्ति-बोघक-कार्य फी प्रश्नत्ति 'जिण' झ्रौदि- श्मकारान्त शब्दों फे अनुसार 
होती है | वेकल्पिफ पक्ष होने से जध सूत्र-सख्या ३-५६ के अनुसार थभ्राप्तव्य अन! के स्थान पर 'आण!' 


११० |] # प्राकृत व्याकरण # 
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शआदेश-पप्ति को अभाव होगा; तब इसकी विभकिति (बोधक)-कार्य की प्रवृत्ति संत्र-संख्या ३-४६ से 
प्रररम्भ करके सन्न-संख्या ३-१५ तक में चर्णित विधि-विधान के अनुमार होतो है | हम महत्व-पूर् 
स्थिति को सेव ध्यान में रखना चाहिये । ह 


श्रब 'राजन>रायाण' रूप की विभक्नित-बोघक-काये की श्रवृत्ति नीचे लिखी जातो हूँ:-- 


विभक्ति-नाम एकवचन बहुवचन 

'अ्रथमा-(शाजा ) रायाणो । (राजांनः-) रायाणा । 

' द्वितीया--(राजानम्‌ +) रायाण ।. (राक्ष:-) रायाणें । 
तृतीया--(राज्ञा र) रायाणेण । (राजभिः>) रायाणेहिं । 

' पंचेमी--(राज्ष:८) रायाणाहिन्ती.. (रोजभ्यभ्र्रायाणासुन्तों 

इत्यादि । इत्यादि | ) 

पष्ठी-- (राज्ञ:- ) रायाणस्स । (राज्ञामू -) रायाणाणं । 
सप्तमी-(राज्षि5) रायाणम्मिा । (राजसु 5) रायाणेसु | 


शेष रूपों की स्थिति 'जिणः आदि अ्रकारोन्त शब्दों के अनुसार जानना चाहिये। वैकल्पिक 
पक्त होने से 'राजा-रायाँ? आदि रूपों को स्थिति सूत्र-संख्या ३-४६ से प्रोरम्भ करके सत्र-संख्या 
३-५५ के अनुसार स्वयमेष जान लेना चाहिये। कुछ अल अन्त वाले पुल्लिग शब्दों का प्राकृत- 
रूपान्तर सामान्य-अवबोधन देतु नीचे लिखा जा रहा हैः-- 


युवन - जुवाण; तदनुसार प्रथमा विभक्ति के एकवचन का उदाहरण:-युवा >जुवाणो, 

इत्यादि । समास-अवस्था में विभक्ति (बोधक) प्रत्ययों का ल्ञोप हो जाता है; तदनुसार इसका उदाहरण 
चर कप 

इस प्रकार हैः- युवा-जनः ८ जुबांण -जणो | वकल्पिक पक्ष होने से 'युवन शहद के प्रथमा विभक्ति के 
एकवचन में सूत्र-संख्या ३-४६ के विधान से 'जुआ रूप भो होता है । ब्रह्मन_ शब्द के प्रथमा विभक्ति के 
एकबचन में सूत्र-संख्या ३-५६ ओर ३-४६ के विधान से क्रम से एवं बेऋल्पिक रूप से (अ्मा) बम्हाणों 
अथना बम्हों रूप होते हैं. । 

संस्क्रत शब्द अध्यन्‌', 'उत्तन!, ग्रावन्‌, 'पूषन्‌, 'तक्षन', सूर्धन', और 'श्वन इत्यादि पुलिलिग 


होते हुए 'अन्‌' अन्त वाले हैं; तदनुसार इन शब्दों के प्रथमा विभक्त्ति के एकवचन में समलेज्या देह 
पे 


ओर ३-४६ के विधान से क्रम से एवं वेकल्पिक रूप से दो दो रूप निम्न प्रकार से होते हैं:-- 


जे 


अध्वा > अद्धांण और अद्धा | उक्षा  उच्छाणो और उच्छा । झ्रावा < गावाणो और गांवां। 
पूषा >पूमाणो और पूम्ा । तक्षा  तक्खाणों और तक्खा। मुर्घा - मुद्धाणी और मुद्धा | श्वों - सॉभी 


और सा । शेष विभक्तियों के रूपों की स्थिति आत्मा - अ्रप्पाण के समान आन तोना व्वाहिये। डेस 
प्रकार यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि “अनु' अ्रन्त वाले पुल्लिंग शब्दों के अन्तिम अंबयंव अंन' के 


% प्रियोंदय हिन्दी व्यारुया सद्दित # [१११ 
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स्थान पर आण' आदेश छी प्राप्ति होकर ये शब्द अकांरान्त हो जाते हैं और इनफी विभक्ति 
(बोधक) कार्य की प्रधृत्ति 'जिण' अथवा “बच्छ' अथवां 'अप्पाण' के अज्लुंसार होती है| उपरोक्त 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिये दो उदाहरण और दिय जाते हैं:-- 


सुकमंणः पश्य - सुकम्माण पेच्छ अर्थात्‌ अच्छे कार्यो को देखों। इस उदाहरण में 'सुकमंन? 
शब्द अन्‌' 'अन्त पाला है और इसके 'अन_ 'अवयव के स्थान पर “आण' आदेश की प्राप्ति फरके 
प्राकृततूपान्तर 'सुकस्माण' रूप का निर्माण करके ट्वितीयों पिर्भाक्त फे बहुवचन में 'बच्छे' के समान 
सत्र संख्या ३-४ और ३-६४ के घित्रांन से 'सुरूम्माणे! रूप का निर्धारण किया गया हैं; जो कि स्पष्टत 
अकाशन्त-स्यिति का सर्चक है । 


दूसरा उदाहरण इस प्रकार है -- 


पश्यति कर्थ स छुकृमण' - निएड कह सो सुकम्माणे अयात यह अच्छे कार्यो को किस प्रकार 
देखता हैँ ? इस उदाहरण सें भी प्रथम उदाहरण के समान ही 'सुकर्सन ' शब्द को श्यितिं फो द्वितीया 
विमक्नित के बहुंवचन में अ्रकारान्त शब्द की स्थिति के समान ही सममत लेना चाहिये। 


प्रहने:--मूल संच्रों में स्व प्रथम 'पुसि' अर्थात्त 'पुल्लिग में' ऐसा उल्लेख क्यों किया गया है ? 

उत्तरः--“अन ! अन्त घाले शब्द पुल्लिंग भी छोते हैं और नपुसक छिंग भी होते है; तदनुसार 
इस अन,! अवयब के स्थान पर प्राकृत-रूपोन्‍्तर में केवल पुिलग शछशें में ही 'आण' आदेश श्राप्ति 
होती है, न9 सक लिंग वाले शब्द चाहे “श्रन 'अन्त वाले भत्ते द्वी हों; किन्तु उनमें 'अन्‌! अवयव के 
स्थान पर 'आाण' श्रादेश-प्राप्ति नहीं होती है; इस विशेष तापपये को बंत्ञने के लिये तथा संपुष्ट 
फरने के लिये €। मूल मत्र में संबेन्प्रथम 'पुस्ि' अर्थात्‌ 'पुरिज्िग में! ऐसा शब्रोंल्लेख करना पढ़ा है । 
नपु सक लिंगात्मक उदाहरण इस प्रश्ार है--जेपे शर्मन, शब्द के प्रथमा विभक्ति के एकचन में 
सस्कृत रूप शर्म, का प्राकृत रूपान्तर 'सम्मे' होता है। तदनुसार यह प्रतिमासित होता है कि संस्कृत 
रूप 'शम् का श्राकृत-रूपान्तर “धम्प्रोणो” नहीं होता है। अतएवं 'पुसि शब्द क़ा उल्लेख फरनां 
सर्वथा न्‍्यायांचित एबं प्रसगोचित है । 


आत्मा संस्कृत प्रथमान्त एकबचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप अप्पाणा होता है। इसमें 
सत्र-सख्या-९-८४ से आदि आा' ' के स्थान पर 'अ' की प्राप्ति; ३-३१ से सयुक्त व्यक्षन 'त्म' के स्थान पर 
ध्‌' आदेश फी प्राप्ति, २८६ से आदेश प्राप्त प' को हित्व प्प' की प्रोप्ति; ३-४६ से मूल संस्कृत 
शध्द आत्सन! में स्थित अन्त्य अन! अबयेव के स्थान पर-(बेकल्पिक रूप से)-आण' आपेश फी 
पाप्ति; यो 'आत्मन! के भाकृत रूपान्तर में 'अ्रप्पाण'! अंग की प्राप्ति ह्ेकर तत्पश्चात्त सूत्र-सख्या ३-२ से 
भ्रथमा बिभक्ति के एकघचन सें श्रकारान्‍्त पुल्लिंग में सम्कृतोय प्राप्त्य प्रत्यय 'सि के स्थान पर प्राकंत 
सें 'ओो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अप्शाणो' रूप॑ सिद्ध हों जाठा दे । 


अं आ 


११५१ | # प्राकृत व्याकरण # 
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आत्मानः संस्कृत प्रथमान्त बहुवचन का रूप है । इंसका प्राकृत रूप अप्पाणा होता है । इसमें 
आत्मन्‌ > अप्पाण' अग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-१० से प्राप्तांग 
अप्पाण' में स्थित अन्त्य 'अ' को आगे प्रथमा-बहुत्रचन-बोधक प्रत्यय को स्थिति होने से' आा! को 
प्राप्ति एवं ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में अफ़ारान्त पुल्लिग में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय जसू! 
का प्राकृत में लोप होकर-अप्पाणा रूप सिद्ध हो जाता है । | 


आत्मानमः संस्कृत द्वितीयान्त एकबचन का रूप है | इतका प्राकृत रूप अप्पाण छोता है । 
इससे “आत्मन्‌ ८ अप्याण' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसा।र$ तत्पश्चात सूत्र-संख्या ३-५ से द्वितीया 
विभक्ति के एकबचन में अकोरान्त पुल्लिग में संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'अमत्मू' के समान ही प्राकृत 
में भी 'म! प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३ से 'म्‌' के स्थान पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर भप्पाणं रूप 
सिद्ध हो जाता है । हु 


आत्मनः संस्कृत द्वितोयान्त बहुवचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप अप्पाण होता है । इसमें 
आत्मच-अप्पाण' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-१४ से प्राप्तांग 
अप्पाण' में स्थित अन्त्य 'अः को “आंगे ह्वितीया-बहुबचन-प्रत्यय की स्थिति होने से! ए! की प्राप्ति 
एवं ३-४ से द्वितीया विभक्ति के बहुबचन में अकारान्त पुल्लिंग में संस्क्रतोय प्राप्तव्य प्रत्यय शस्‌! का 
प्राकृत में लोप होकर अप्पाणे रूप सिद्ध हो जाता है । 


आत्मना संस्कृत तृतीयान्त एकबचन का रूप है। इसका पग्राक्ृत रूप-अप्याणेण होता हैं। 
इसमें 'आत्मन >अप्पाण' अंग की श्राप्ति-डपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या ३-१४ से 
प्राप्तांग 'अप्पाण' में स्थित अन्त्य “अ' को आगे ठतीया-एक-बचन-बोधक प्रत्यय का सदभाव होने से' 
'ए' की प्राप्ति और ३-६ से ढृतीया विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिग संस्कृतीय आ्राप्तव्य प्रत्यय 
'दा! के स्थान पर प्राक्तत में 'ख' प्रत्यय की श्राप्ति होकर अय्याणेंण रूप सिद्ध हो जाता है । 


भात्ममि: संस्कृत ठतीयान्त बहुवचन का रूप है । इसका ग्राकृत रूप-अप्पाशेहि होता है । इममें 
'आत्मन्‌ > अप्पाण! अंग की ग्रोप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तलश्चात सूत्र-संस्या ३-१४ से प्राप्तांग 


 “अप्पाण' में स्थित अन्त्य 'अ' के "आगे ठत्तीया बहुवचन बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से” 'ए* की 


प्राष्ति और ३-७ से ठृर्तया विभक्ति के बहुबचन मे अकारान्त पुल्लिंग में संरक्ृततीय प्रत्यय 


स्थान पर प्राकृत में 'हि' प्रत्यय की आ्राप्ति होकर अप्याणोहे रूप सिद्ध हो जाता है । 
आत्मन: संस्कृत पद्चम्यन्त एकवचन का रूप है। इसका प्र: 
इसर्म 'आत्मनज्ञप्पाण' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-१२ से 


आप्तांग 'अप्पाण' में स्थित अन्त्य अ के “आगे पंचमी-एकवचन-बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से” 
| 
अआ की प्राप्ति और ३-८ से पद्चमी विभक्ति के एकचचन में अकारान्त पुल्लिग में संस्कृतीय प्रत्यय 
(न प्र नि 
'डसि>अस! के स्थान पर प्राकृत में 'ओ' अत्यय की आप्ति होकर अप्याणाओं रूप सिद्ध हो जाता है। 


(मिस! के 
रै 


कृत रूप अप्पाणाओ होता है । 
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आत्मस्यः सस्कृत पदश्चम्यन्त बहुतचन का रुप है। इसका प्राकृत रूप-अरप्पाणासुन्तो होता है। 
इसमें 'आत्मन>श्रप्पाण अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार, तत्पश्चातू सूत्र-सख्यों ३-१३ से 
प्राप्तांग 'अप्पाण! में स्थित अन्त्य 'अ्र' के 'आगे पचमी बहुवचन-बोघक-अ्रत्यय का सदुभांव होने से' 
'आ की प्राप्ति और ३६ से पद्मप्ती-विभक्ति के बहुबचन में अकारान्त पुह्लिंग में सस्कृतीय प्राप्तज्य 


प्रत्यय 'भयप्त! के स्थान पर प्राकृत में 'सुन्तो' प्रत्यय की श्राप्ति होकर अप्याणासुन्तों रूप सिद् हो 
जाता है । ! ५ 


आत्मनः सध्कृत पष्ठघन्त एकवचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप अप्पाणस्स होता दे । इसमें 
आ्रत्मन  अ्रप्पाण' अग की प्राप्ति उपरोक्त विधि के अनुसार; तत्पश्चात सूत्र-सख्या ३-१० से पह्ठी 
विभक्त के एकबचन में अकारान्त पुल्लिंग में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डप्त-अस? के स्थान पर 
प्राकृत में सयुक्तत 'स्म! प्रत्यय की प्राप्ति होकर अप्पाणरुस रूप सिद्ध हो जाता है । 


आत्मनास्‌ सस्कृत पष्ठघत्त बहुवचनरूप है। इसका प्राकृत रूप अप्पाणाण होता हैं । इसमें 
आत्मन्‌>श्रप्पण' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि के अलन्लसार; ततश्रात्‌ सूत्र-्सल्या ३-१९ से 
प्राप्तांग-अप्पाण' सें स्थित श्रन्त्य अर! के स्थान पर “आगे पष्ठी-षिमक्ति-बहुवचन बोघऋ 
प्रत्यय का सदूमांव होने से' 'झ्रा' की श्राप्ति और ३-६ से पष्ठी विभक्ति के बहुबचन में अकारानन्‍्त 
पुक्लिंग में सस्क्ृतीय प्रत्यम 'श्राम! के स्थान पर प्राकृत में ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अप्पाणाण रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


आत्माने संस्कृत सप्तम्यत्त एक़्बचन रूप है । इसका प्राकृत रूप अप्पाणम्भि होता हैँ । इसमें 
आत्मन>्श्रप्पाण! अग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-सल्या ३-११ से सप्तमी 
घिमक्ति के एकवचन में अकांरन्‍्त पुल्लिंग में सत्कतीय म्रस्यय 'छिल्इ के स्थान पर आ्रोकृत में संयुक्त 
म्प्रि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अप्पाणम्मि रूप सिद्ध हो ज्ञात है। 


आत्मसु संस्कृत सप्ठम्यन्त बहुबचन रूप है। इसका प्राकृत रूप अप्पाणेप्तु होता है। इसमें 
*आत्मन>श्रप्पाण' श्रग की प्राप्ति छपगेक्त विधि अनुमार, तत्पश्चात्‌ सूत्र-पंख्या ३-१५ से प्रार्प्वाग 
ह्प्पाण में स्थित अन्त्य 'अ' के आगे सप्तमी-पिमक्ति के बहुत्रचन वोधम प्रत्यय का सदभाव होने से 
-ए' को प्राप्ति और ४-४४८ से सप्तमी विभक्ति के बहुबचन में अ्रकारान्त पुढ्लिंग में सस्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'सु' के समान ही प्राकृत में भी 'सु! प्रत्यय की प्राप्ति होकर अय्पराणसु रूप सिद्ध हो जाता है । 


आत्म-कृतम पस्कृत-आ्राप्तना ऋृतम्‌ का समास-अवस्था प्राप्ठ) विशेषणात्मक रूप है | इसका 
प्राकृत रूप अप्पाण-कय होता है | इससे “अप्पाण' वयय रूप अंग फो प्राप्ति उपरोक्त विधि अछुमार 
ओर “क्या रूप उत्तराध अवयवब की साधनिक्ा का सूस्र-प्तस्या १-१२६ फे अमुभार प्राप्त होकर 
अप्पाण-फय रूप सिद्ध हो जाता है । 
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आत्मा संस्कृत प्रथमान्त एकबचन का रूप है। इप्तके प्राकृत रूप अप्पया ओर अ्रप्पीं होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप 'अप्पा' की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-५१ में की गई है । द्वितीय रूप-अप्पो' में सूत्र-संख्यां 
१-११ से मूल संस्कृत शब्द आत्मन!' में स्थित अन्त्य हल्नन्त व्यक्ञत 'नाका लोप, ३-५९ से त्म! 
अवयव के स्थान पर 'प५' की आरदेश-प्राप्ति; २८६८ से आदेश-प्राप्त 'प' को हित्त 'प्प' को प्राप्ति श्रौर 
३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में (प्राप्त रूप-) अकारान्त पुलिलिग में संस्क्तीय प्राप्रव्य 'सि! के 
स्थान पर प्राकृत में 'डो > ओ .' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप अप्पों सिद्ध हो जाता है । 


हे आत्मन / संस्कृत संबोधनात्मक एक्रब॑ंचन का रूप है | इसके प्राकृत रूप हे अप्पा! और 
हे अप्प ! होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-८४ से मूल संस्कृत शब्द 'आत्मन' में स्थित. 
दीघ स्वर 'आ के स्थान पर हृस्व स्वर अ' की प्राप्ति ३-५१ से संयुक्त व्यज्ञन 'त्म' के स्थान पर पा 
की आदेश को ध्राप्ति; २-८६ से आदेश-प्राप्त 'प' को द्वित्व 'प्य' की प्राप्ति; १-११ से अन्त्य हलन्‍्त 
व्यक्ञन 'नः का लोप; और ३-४६ से (तथा ३-५६ के निर्देश से)-संबोधन के एक्रबचन में-संस्क्ृतीय . 
प्रोप्तव्य प्रत्यय 'सिः के स्थान पर प्राप्तांग 'अप्प! में स्थित अन्त्य 'अ' को 'आ की प्राप्ति होकर प्रथम 
रूप ह अप्यपा ! सिद्ध हो जातो है। 


हितीय रूप-है अप्प / की सिद्धि सूत्र संख्या #-£९ में की गई है । 


आत्मानः संस्कृत प्रथमान्त बहुवचन का रूप है | इप्तका प्राकृत रूप अप्पाणों द्ोता है। 
इसमें 'आत्मन>अप्प' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुमार; तत्पश्वात्‌ सूत्र-पंख्ण ३-१२ से प्राप्तांग 
'अप्प' में स्थित अन्त्य 'अ! के आगे प्रथमा बहुबचन बोधक प्रत्यय का सदूभाव होने से! 'आ 
की प्राप्ति और ३-५० से (तथा ३-५६ के निर्देश से-) प्रथमा विमक्ति के बहुबचन में-तपप्तांग 'आत्मन्‌ 


से अप्पा' में संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस! के स्थान पर प्राकृत में 'णो' प्रत्य३ की ग्रांप्ति होकर 
अप्पाणों रूप सिद्ध हो जाता है । 


(चिट्टन्ति' क्रियापद की सिद्धि सृत्र-संख्या 8-7० में की गई है । 


आत्मन: संस्क्षत ह्वितीय्रान्त बहुबचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप अप्पाणों होता है। 
अप्वा' अंग को प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुसार; तत्स्वात्त्‌ सूत्र-संखया ३-५० से (तथा ३-५६ 
के निर्देश से) द्वितीया विभक्ति के बहुबचन में प्राप्तांग 'अप्या? में संस्कृतीय प्रत्यय 
पर प्राकृत में 'णो' प्रत्यय की श्राप्ति होकर अप्पाणों रूप लिद्ध हो जाता है । 


इसमें ' 
शस' के स्थान 


'परेच्छ' क्रियापर की सिद्धि सूत्र-संख्या १-३४ में की गई है । 


जआत्मना संस्कृत ढतीयान्त एकबचन का रूप है। इसका प्रा 

आत्मनु-्अप्प' अंग्र को प्राप्ति ,उपरोक्‍त विधि-अनुसार; तलक्रातू 
|; ऐप 5 ० 

के निदेश से) ठतीया विभकति के एकऋवचन में-संस्क्ृतीय ्राप्तव्य 


कृत रूप अप्पणां होता है । इसमें 
सृत्र-संस्या ३-५१ से (तथा: ३-५६ 
प्रत्यय टां >्आा' के स्थान पर 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ११४ ] 
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प्राकृत में 'णा' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर अप्पणा रुप सिद्ध हो जाता है | | 


आत्मान ससकृत छत्तीयान्त बहुबचन रूप है। इसका प्राकृत रूप अप्पेहिं होता है। इसमें 
'श्रात्मन्‌ ८ क्रप्ण अग फो प्राप्ति उपरोक्त पविधि-अनुमार; तलश्ात्‌ सूत्र-संख्या ३-१४ से प्राप्तांग 
अप्प' में स्थित अन्त्य 'अ' के “आगे ठृतीया-बहुबचन-(बोधकऋत्यय का सद्माव होने से! 'ए! को 
प्राप्ति और ३७ से छत्तीया विभक्ति के बहुबचन में संस्कृतोय प्राप्तध्य प्रत्यय 'भिप्त' के स्थान पर प्राकृत 
में हि प्रत्यय फी प्राप्ति होकर अप्पहिं रूप सिड हो जाता है। 


आत्मनः संस्कृत पूचम्यन्त एक्वचन फा रूप हैं। पसके प्राकृत-रूप अप्पाणो, अ्रप्पाओ, 
अप्पाद, अप्पाहिं अप्प|हिन्तो और श्रप्पा धेते हैं । इनमें “श्रप्प' 'अग फी प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसा र; 
तत्पश्चात्त सूत्र-संस्या ३-१२ से प्रार्प्ताग “अप्प” में स्थित अन्त्य अर के आगे पचमी-एफवचन- 
(वोधब प्रत्यय) का सद्भाव होने से' “आरा! की प्राप्ति; और ३-५० से (तथा ३-५६ के निर्देश से)- 
प्राप्तांग “अ्रप्पा! के प्रथम रूर में पझचमी विमक्ति के एकपचन में संस्कृतोय प्रत्यय 'इसिल्‍अस' के स्थान 
पर प्राकृत में 'शो' प्रध्यय की जैकल्यिक रूप से प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'अप्पाणो! सिद्ध हो ज्ञाता है। 


शेप पाँच रूर्पों में-प्राप्तांग 'श्रप्पा' में सूत्र संख्या ३-८ से पंचमी विभक्ति फे एफबचन में 
संरक्नीय प्रत्यय 'इप्ति्म्रम” के स्थान पर प्राफृत में क्रम से तथा वेकल्पिक रूप से दो-ओ, दु-उ, हि, 
हिन्तो और (प्रत्यय-) लुऋ' प्रत्यर्यों की फी प्राप्ति होकर क्रम से शेप पाँच रुप-'अप्पाओ, जप्पाउ, 
अप्पाह अप्पाहिनतों भौर भप्पा घिद्ध हो जाते हैं । 


भात्मभ्यः संस्कृत पद्मम्यन्त चछुबचन फो रूप है। इसका प्रांकृत रूप अप्पा-सुन्नो होता है ! 
इसमें 'झ्रात्मन«श्रप्प' अंग की प्राप्ति उपरोक्त बिधि अनुसार, तत्पश्चात सूत्र-संख्या ३-१३ से प्राप्तांग के 
“अ्रप्प' में स्थित अन्त्य 'श्र' के आगे पचर्म-बहुबचन-(योघक प्रत्यय) का सद्भाव होने से! “आा' फी प्राप्ति 


ओर ३-६ से प्राप्तांग 'अ्रप्वा' में पद्ञमी विमक्ति के चहुबचन में संध्कतीय प्रत्यय 'स्थप्तः के स्थान पर प्राकृत 
में 'सुन्तो! प्रत्यय की प्राप्ति होफर अप्पासुन्तो रूप सद्ध हो जाता है । 


जात्मनः संस्कृत पष्ठघन्त एकचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप अप्पणा होता है । इसमें 

आतध्मत-पअप्प' अग को प्राप्ति उपग्ेक्त बिधि-अनुभार; तत्पश्चात्‌ सूत्रन्संख्या ३-४० से (तथा ३-५६ 

फे निर्देश से)-पप्ठी बिमक्ति के एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय 'डस्‌ ८ भ्रस्‌' के स्थान पर प्रांत 
से'णो! प्रस्यय फी प्राप्ति हेकर अप्यणों रूप सिद्ध हो जाता है । 


'धघधण' रूप फी सिद्धि सूत्र सख्या ३-५० में फी गई है । 


आत्मनास संस्कृत पछथनन्‍्त जडुबचन का रूप दै। इसका भाकृत रूप अप्पाण होता है। इसमें 
'आतनृन्थ्प्प' अंग की प्राप्ति डपरोक्‍त विधि अनुप्तार तत्पश्वाद्‌ सूध्र-संज्या ३-१३ से आप्तांग 


[ ११६ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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अप्प' में स्थित अन्त्य अ' के आगे पट्ठी-बहुतचन्- बोधक प्रत्यय) का सदूभाव होने से श्रा की 
प्राप्ति और ३-5 से प्राप्तांग अप्पा' में पष्ठी विभक्ति के बहुबचन में संग्कृतीय अ्त्यय आम के स्थान 
पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति; एवं १-२७ से प्राप्त प्रत्यय 'ण! पर आगम रूप अरनुस्तार की 
प्राप्ति होकर अप्याणं रूप सिद्ध हो जाता है। 


आत्माने संस्कृत सप्तम्यन्त एकबचल का रूप है। इसका प्राकृत रूप अप्पे होता है । इममें 
आंत्मनून्अप्प' अंग 'की प्राप्ति-डपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात सूत्र-संखया ३-११ से प्राप्तांग 
'अप्प' में सप्तमी विभक्ति के एकबचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय डिल्इ! के स्थान पर प्राक्ृत में 'डे' 
प्रत्यय की (आवेश-) प्राप्ति; 'डे! में स्थित 'ड' इत्संज्ञ़क होने से ग्राप्तांग 'अप्प' में स्थित अन्त्य 'अ' 
की इत्संज्ञा होकर ज्ञोप एवं तत्पश्चात्‌ प्राप्तांग हल्नन्त “अप्प' में पूर्वोक्त 'डे-ए' प्रत्यय को प्राप्ति 
होकर अप्प रूप सिद्ध हो जाता है । 


आत्मसु संस्कृत सप्तम्यन्त बहुबचच का रूप है। इसका प्रोकृत रूप अप्पेस्त होता है | इसमे 
'आत्मन्‌न्श्रप्प' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चांत सूत्र-संख्या ३-१५ से अराप्तांग 
अ्रप्प! में स्थित अन्त्य अ! के 'आगे सप्ती-बहुबचन (ब्ोवक-पंत्यय) का सदूभाव होने से! 'ए! की 
प्राप्ति और ४-४४५ से सप्तमी -विभक्त के बहुबचन में संस्कृतीय अत्यय 'सु! के समान ही प्राकृत में 
भी 'सु' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अप्पेठ्तु रूप सिद्ध हो जाता है । 

राजा संस्कृत प्रथमान्त दकवचन का रूप है। इसक्रा प्राकृत रूप रायाणों होता है। इसमें 
सूत्र-संस्या १-१७७ से सूल संस्कृत शब्द 'राजन! में स्थित 'जू! व्यज्जन का लोप; १-१८० से लोप हुए 
'जु' के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर' 'य' की प्राप्ति; ३-५६ से प्राप्त रूप 'रायन! में स्थित 
अन्त्य 'अन्‌! अवयव के स्थान पर आण' आदेश को प्राप्ति; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन 
में प्राप्तांग अकारान्त रूप रायाण! में संक्कतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर ग्राकृत्त में 'डोनओं' 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर रायाणों रूप सिद्ध हो जाता है । 


राजानः संस्कृत प्रथमान्त बहुबचन रूप है। इसका प्राकृत रूप-रायांणा होता है। इसमें 
'रायाण' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुसार; तत्पश्चांत्‌ सूत्र-संख्या ३-१२ से प्राप्तांग 'रायाण' 
में स्थित अन्त्य 'अ! के 'आगे प्रथमो-बहुत्चन-त्ो वऊ प्रत्यय का सदभ।व॒ हंग्ने से! 'आ' की प्राष्ति और 


३-४ से भ्रथम्मा विभक्ति के बहुव॒चन में स+झृतोय अत्यय 'जस्‌! का ग्राकृव में लोप होकर रायाणा 
रूप सिद्ध हो जाता है । 


, परजानम संस्कत द्वितीयान्त एकवचन का रूप है । इपका प्राकृत रूप रांयाणं होता है । इसमें 
'रोजनू> रायाण' अंग की प्राम्ति उपरोक्त विधि-अनुप्तार; तत्पश्वात सूत्र-संख्यों ३-४ से प्राप्तांग- 
रायोण में छ्वितीया विभक्ति के एकच स्कर्त कक लक 
में भी 'म? प्रत्यय को प्राप्ति और ९-२ के दम प 8 हक प्रत्यय 'अमृ-म्‌' के समान ही प्राकुत 

श्‌ 6 व्यय मूं के स्थात पर अनुस्वार की प्राष्ति होकर 
रायाणं रूप सिद्ध हो जाता है। हे ४ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित क. « [११७ ] 

"२९५७ ९७९५-+२+क२३९%९७९५९०९०९७०९७९०+ ९०% कै ०९०२७ कर 4क-र० कै कै ८०२ ८०९५ ९०९९ ९५९०९०९०५ ९९०९० ९०९०९०२० २९०९९ ९ ०९०९९ २१44०**९* के 
राज्ः सस्कृत द्वितीयान्त वहुवचन का रूप है! इसका प्राकुत रूप शयाणे होता है। इसमें 
राजन-रायाण' अग की प्राप्ति उपगेक्त विधि-अनुपार; तत्यश्वात्‌ सत्र-सख्यां ३-१४ से प्राप्तांग 
रायांण' में म्थित अन्त्य श्र! के श्रागे द्वितीया-बट्वचन-भोधक प्रत्यय का सदूमाव होने से' 'ए फी 
प्राप्ति और ३-४ से छ्विनोया विभक्नित के वहुब्चन में सस्कृतीय प्रत्यय “शप्तः का प्राकृत में लोप होकर 


रायाणे रुप सिद्ध हो जाता है । 


राज्ञा सस्कृत तृतीयान्त एकवचत का रूप है। इसका प्राकत रूप रायाणेण होता, है। इसमें 
राजनसयायाण! 'अग की प्राष्ति उपरोक्त विधि-अनुमार; तत्पश्चात सत्र-सख्या ३-१४ से प्राप्तांग 
रायांण! में स्थित अन्त्य 'अ' के 'आगे ठृतीया-एक्रचन-(चोघक-अ्त्यय! का सद्भाव होने से ए! 
को प्राषव्ति और ३-६ से ठृतीया विभक्ति के एकवचन में सर्क्ृतीय प्रत्यय 'टाज्शआ' के स्थान पर प्राक्ृत 
में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर रायाणेण रूप सिद्ध हो जाता है 


राजाभेः सक्तृत ठतीयान्त बहुबचन का रूप है।इमका प्राकृत रूप गयाणेहिं होता है। 

इसमें 'राजुन>रायाण' अंग की प्राप्ति उपरोक्त-विधि-अनुसार; तत्यश्चात्‌ सूत्र-संस्या ३-१५ से 

प्राप्तांग 'रायाण' में स्थित अन्त्य “अ' के आगे तृतीया-बहुवचन-(घोधक-प्रत्यय) का सदूभाव होने से" 

५! की प्राप्ति और ३-७ से छृतीया विभक्ति के बहुवचन में संक्कतीय प्रत्यय 'मिस' के स्थान पर प्राकुत 
/हिं? प्रव्यय फी प्राप्ति होकर रायाणो्दि रूप सिद्ध हो जाता है। 


राज्षः संस्कृत पद्चम्यन्त एकबचन रूप है। इसका प्राकृत-रूप-रायोणाहिन्तो द्वोता है ।इसमें 
'रॉजनू>रायाण' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुमार; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संखया ३-१२ से प्रांप्तांग 
'रायाण' में स्थित अन्य 'अर' के 'आगे पंचमो एक्वचन-(बोघक प्रत्यय) का सदुभाष होने से! “झा! 
फी प्राप्ति और ३-८ से,पचप्ती विमक्ति फे एकबचन में संस्क्रतीय प्रत्यय 'डसिन्म्रप! के स्थान पर 


प्राकृत में 'हिन्तो' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर रायाणाहिन्तों रूप सिद्ध हो जाता है । 
राक्षः सम्झत पप्ठयन्त एकबचन रूप है। इसका प्राकृठ रूप-गयाणस्स होता है। इसमें 


'राजन->रायाण' अंग फी प्राप्ति-उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्वात्त सूत्र-सख्या ३-१० से पष्ठी-विभक्ति 
फे एकव्रचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'हस्त-शम्‌” के स्थान पर भ्राहृत में संयुक्त 'सप्त' प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर रायाणस्स रूप सिद्ध हो जाता है । 


राज्ञाम्‌ संस्कृत पठयन्त बहुबचन फा रूप है। इसका प्राकृत-हप रायाणाण होता है। इसमें 
'रैज्ननररोयाण' मग को श्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुप्तार, तलख्रांत्‌ सूच्र-संखया ३-१२ से प्राप्तांग 
रायांण' में स्थित-अन्त्य 'अ' के “आगे पछी- बहुवचन-(चोघऊ प्रत्यय) का सदूभाव होने से' 
को प्राप्ति; ३-६ से पछ्ठी विमक्ति के बहुबचन में संत्कृतीय अत्यय “आम' के स्थान पर प्राकृत में 'णः 
प्रत्यय की प्राप्ति और १-२७ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर रायाणाणएं रूप सिद्ध 
हो जाता है । श्री जेन मिद्धान्त शिक्षण सस्थान 


साधना भवन 
घजाज नगर, जयपुर - ४ 
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राज्नि संस्कृत सप्तम्यन्त एक्रव॑चन का रूप है | इसका प्रॉक़त रूप रायाणम्पि होता हैं. इसमें 
रायाण' अंग की प्राप्ति उप )क्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात सूत्र वख्या ३-११ से सप्तमी विभक्तत के 
एकवचन मे संस्कृतीय प्रत्यय 8«॥ के स्थान पर प्राकृत म 'स्मि! प्रत्यव की प्राप्ति हैकर राबाणाम्मि 
रूप सिद्ध हो जाता हैँ । 


राजसु संस्कृत मप्तम्यन्त बहुबचन का रूप है| इसका प्राकृत रूप रायाणसु होता हैं । दममें 
'राजन-रायाण अंग की प्राप्ति उपरोक्त विविनश्वनुसार; तत्पश्चात सु-संख्या ३-१५ से शप्तांग 
!रायाण!' में स्थित अन्त्य 'अः के आगे सप्तमी-बहुबचत-(बोवकनअत्यय) का भदभाव होने से 
की प्राप्ति ओर ४-४४८ से सप्तमी विभक्रित के बहुबचन में संम्कृत'य प्राप्तव्य प्रत्यय 'सु' के समान 
हो प्रांकृत में भी 'सु' प्रत्यय की प्राप्ति होकर रायाणेसु रूप मिद्ध हो जाता है । 


'राया! रूप की मिद्धि सूत्र-संख्या 8-2९ में की. गई है । 


युवा संस्कृत रूप है. | इमके प्राकृत रूप जुबाणों और जुआ होते हैँ । उनमें से प्रथम रूप में 
सूत्र-संख्या १-२४५ से 'य' के स्थान पर “जा की प्राप्ति; ३-५६ से मूल संस्कृत शब्द 'युवन! 
में स्थित अन्त्य 'अन्‌' अबयत्र के स्थान पर 'श्राणा आंदेश की प्राप्ति; और और ३-२ से 
प्रथमा विभक्ति के एकबचन में प्राप्त अकारान्त अंग 'जुवाण' में मंम्कृतीय प्राप्तत्य प्रत्यय 'स्ि' के 
स्थान पर प्राकृत से 'डो-ओ' ग्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप जुवाणों मिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप-(युवनर)जुआ में सूश्र-संख्या १-१७७ से 'ब! का लोप; १-२४०५ से यू! के स्थान 
पर “ज' की प्राप्ति; ६-११ से अन्त्य हलन्त व्यक्षन 'न! का लोप और और ३-४६ से (तथा ३-४६ के 
निर्देश से)-आर्प्ताग अकारान्त झुब! में! प्रथमा विभक्ति के एकबचन में संस्कृतोण प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'सि! का सदुभाव होने से प्राकृत में अन्त्य “अ' को. आ' की प्राप्ति; एवं ९-१६ से प्राप्त उक्त 
प्रत्यय 'सिन्स' का लोप होकर प्रथमान्त एकवचन रूप जुआ सिद्ध हो जाता है । 


"झुवा-जनः संम्कृत प्रथमान्त एकवचल का .रूप है। इसका प्राऊुत रूप जुबाण-जणों होता है । 
इसमें 'जुबाण' रूप की प्राप्ति उपरोक्त त्रिधि-अनुमार; तत्पश्चात सूत्र-सख्या शरर८ से अन्त्य “न 
के स्थान पर ण' की प्राप्ति ओर ३-२ से प्रथमा विभक्नित के एकचचन में अकारान्त पुश्लिंग में 
संस्कृतीय प्रत्यय 'सि! के स्थान पर प्राकृत में 'डो 


| । ज्ओ! प्रत्यय की प्राप्ति होकर जुबाण-जणो रूप 
सिद्ध हा जाता | । 


वहमा संस्कृत प्रथमान्त एकबचन क्रा रूप है | इसके प्राक 
इसमें से प्रथम रूप में सृत्र-संख्या २-७६ से हे 


हम 


ह ते रूप बम्हाणों ओर बम्हा होते है । 
मूल संस्कृत शत्रर त्रह्मनू में स्थित 'र' का लोप; २-७४ 

ढ़ भ्तक्र 8. _£& 2 ग ह थ् क आलिया हह 
से 'हा' के भ्थात पर सह! की प्राप्ति, $-५६ से अन्त्य 'अन! अवयत्र के स्थान पर 'आण' आदेश की 
प्राप्ति और ३-२ से प्रांप्तांग अकारान्त रूप 'बम्हाण!' में प्रथमा विभक्ति के एकचचन में संस्क्ृतीय 


५४ ते 


# श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ११६ ] 
0९% 4 %%+%$केकर्ककीकुन ६०९%९५९०२4००९७३७४९५-०५९०६०६००७९०९७०५४००४००००९७०९०००*६ ५९% के के (कैद ९ के 4 ९०९३ की 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' फे स्थान पर प्राकृत में 'डोज्श! प्रत्यय की प्रॉप्ति होकर प्रथम रूप वम्द्माणों 
मिद्ध हो जाता है. । 


द्वितीय रूप-'बम्दा' की. सिद्धि सूत्र सख्या २-७४ सें की गई है. । 


अध्वा सस्कृत प्रथमान्त एकबचन का रूप है | इसके प्राकृत रूप अद्भाणों और चद्धा होते है । 
इनमें से प्रथम रूप में से सूत्र-सख्या २-७६ से मूल सप्कृत शब्द “अधष्वन्‌' में स्थित 'व” का लोप; 
२-८६ से कोप हुए 'ध' के पश्चात्त शेप रहे हुए 'घ! को द्वित्व 'धृध' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त हुए 
पूव 'बू' के स्थान पर 'दू/ को प्राप्ति, ३-५६ से अन्त्य अन' अवयंब के स्थान पर 'आण' 'आदेश 
की प्राप्ति, और ३-२ से प्राप्तांध श्रफारान्त रूप अद्भाण' में प्रथथा विमक्ति फे एकबचन-में संस्कृतीय 


प्राप्तव्य प्रत्यय सि! के स्थान पर प्राक्ृत में 'डो >झो' प्रत्यय कीं प्राप्ति होकर प्रथम रूप अद्धाणों 
सिद्ध हो जाता, है. । 


ट्वितीय रूप-(अष्वनु-अध्वा> अद्धा में सूत्र-सख्या २-७६ से 'व! का लोप, २-८६ से लोप 
हुए 'ब्‌' के पश्चात शेप रहे हुए “ध' को हवित्व 'धथ! की प्राप्ति २-६० से प्राप्त पूर्व 'ध' के स्थान पर 
छू! की प्राप्ति; १-११ से अन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'न' का ल्लोप; ३-४६ से (तथा ३-४६ के निर्देश से) 
प्राप्तांग अफारान्त रूप “अद्ध' में स्थित 'अन्त्य श्र के आगे प्रथमा-एफवचन बोधक प्रत्यय का 
सदूभाव होने से! “आए की प्राप्ति और १-११ से प्रथमा विभक्नित के एकबचन में ४-४४८ के अनुप्तार 
प्रत्यय 'सिन्स' का प्राकृत में लोप हो कर द्वितीय रूप जद्धा भी सिद्ध हो जाता है । 


उक्षा संस्कृत प्रथमान्त एऊकबचत का रूप है | इसके प्राकृत रूप उच्छाणों और उच्छा होते 
है । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सल्या ३-३ फे अनुप्तार श्रथवा ३-१७ से मूल सस्क्ृत शब्द 'उत्तन्‌ 
सें स्थित 'क्ञ' के स्थान पर 'छ' की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त 'छ' फो दित्प्र 'छछ' की प्राप्ति; २-६० से 
प्राप्त पूष 'छ' के स्थान पर “च! को प्राप्ति; ३-५६ से 'अन्त्य न अवयव के स्‍्थान्न पर “आंण 
आदेश की प्राप्ति और ३-२ से प्रांप्तांग अक्वारान्त रूप 'उच्छाण' में प्रथमा विभक्ति के एकव बन में 
सस्कृतीय प्रत्यय 'सिः के स्थान पर भ्राकूत में 'डो >च्यो! प्रध्यय को प्राप्ति होकर प्रथम रूप उच्छाणों 
सिद्ध हो जाता है | 

उच्छा रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 7-१७ में फी गई है। 


ह 


आया सस्कृत प्रथमान्त एकवचन फा रूप, है । इसके प्राफृत रूप गावाणों और गाया होते 
हैं। इसमें से प्रथम रूप में से सूत्र-सख्या २-७६ से मूज्ञ संस्कृत शब्द 'प्रावन! में स्थित 'रः का लोप; 
३-५६ से अन्त्य 'अन अवयव के स्थान पर 'श्राण' आदेश-प्राप्ति और ३-२ से प्राप्तांग अकारान्त 
रूप गावाण में प्रथमा-विमक्ति फे एकव्रचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'स्रि! फे स्थान पर प्राकृत में 'होज्ओ' 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम-रूप गाषाणों सिउ दो जाता है। 


[ १२० ] : # प्राकृत व्याकरण # 
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ह्वितीय रूप-प्रावन्‌ 5) गावा में सूत्र-संखया २-७६ से 'र' का लोप; १-११ से अन्त्य हलन्त 
व्यज्ञन 'न' का लोप; ३-४६ से (तथा ३-५६ के निर्देश से) प्राप्तांग अकारान्त रूप गाव! में स्थित 
अन्त्य अ' के आगे प्रथमा एकवचन (बोधक प्रत्यय) का सदभाव होने से! “श्रा' की प्राप्ति भर 
१-११ से प्रथमा विभक्ति के एकव्रचन में ४-४४८ के अनुसार संस्कृतीय प्रत्यय॑ सि>स्‌' का प्राकृठ 
में लोप होकर द्वितीय रूप गावा भी सिद्ध हो जाता है । 


पूषा संस्कृत प्रथमान्त एकवचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप पूसाणो और पूसा होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में सत्र-संख्या १-२६० से मूल संस्कृत शब्द 'पूपन! में स्थित 'प' के स्थान पर 'स' 
की प्राप्ति; ३-१६ से अन्त्य 'अन! अवयब के स्थान पर 'आण' आदेश की प्राप्ति और ३-२ से 
प्राप्तांग अकारान्त रूप-पूसाण' में प्रथमा विभकति के एक्रवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'सि! के स्थान 
पर प्राक्ृत में 'डो-ओ  प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप पूसाणों सिद्ध हो जाता है । 


हिरतीय रूप (पूषन्‌ ८) पूरी में सत्र-संख्या १२६० से 'प' के स्थान पर 'स क्री प्राप्ति; १-११ 
से अन्त्य हलन्त व्यज्लन 'ना का लोप; ३-४६ से (तथा ३-५६ के निर्देश से) प्राप्तांग अकारान्त रूप 
'पूस' में स्थित अन्त्य 'अ' के आगे प्रथमा एकबचन (बोधक प्रत्यय) का सद्भाव होने से! आ' की 
प्राप्ति और १-११ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ४-४४८ के अनुमार संस्कृतीय पत्यय 'सि-स्‌' 
का प्राकृत में लोप होकर द्वितीय रूप पूसा भी सिद्ध हो जाता दै । 


तक्षा संस्कृत प्रथमान्त एकवचन का रूप है । इसके प्राकृत रूप तक्खाणो और तकक्‍खा 
होते हैं | इनमें से प्रथम रूप में सन्न-संस्या २३ से मूल संस्कृत शब्द 'तक्षन्‌' में स्थित 'क्ष' के स्थान 
पर 'खू! की प्राप्ति; २-६ से प्राप्त 'ख' को हित्व 'खख्र' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूष 'ख' के 
स्थान पर 'कः की प्राप्ति; ३-५६ से श्रेत्त्य अन्‌! अवयब के स्थान पर “आण' आदेश की प्राप्ति 
ओर ३-२ से प्राप्तांग अकारान्त रूप 'तक्ब्वाण' में प्रथमा विभक्ति के एकबचन में सम्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'सि! के स्थान पर प्राकृत में डो>ओ' पत्यग्र की प्राप्ति होकर प्रथम रूप तकखाणों सिद्ध 


हो जाता है । 


द्वितीय रूप-(तक्षन> तक्षा-) तक्खा में सत्र संख्या २-३ से मूल- संस्‍्कृते शब्द 'तत्ञन' में 
स्थित 'क्ष' के स्थान पर 'ख' को प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त 'ख” को द्वित्व 'खख' की प्रौष्ति: २-६० से 
प्राप्त पूत.ं ख' के स्थान पर 'कू! की प्राप्ति; १-११ से श्रन्त्य हलन्त व्यज्जन न! क्रा हक ३-४६ से 
(तथा ३-५६ के निर्देश से) प्राप्तांग अकारान्त रूप “तक्ख' में स्थित अन्त्य न्ञ्ः के 'आगे प्रथमा 
एकवचन (बोधक प्रत्यय) का सदूभाव होने से! “आ' की प्राप्ति और १-११ से प्रथमा विभक्ति 


के एकवचन में ४-४४८ के अनुसार संस्कृतो 
य ग्राप्ठव्य अ्रत्यय 'सि>स' का प्राकृत में कर 
-... द्वितीय रूप तक्खा भी सिद्ध हो जाता है। ह 065७ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १२१ ] 
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सूर्धा संस्कृत प्रथमान्त एकथचन का रूप हैं। इसके प्राक्ृत रूप-मुद्धाणों और मुद्धा होते हैं । 
इनमें से प्रथम रूप में सत्र-प्ख्या १-८४ से मूल सस्कृत शब्द 'मूधेन' में स्थित दीघे स्वर 'ऊ' के स्थान पर 
हस्प स्वर ॒'ठ' को प्राप्ति; २-७६ से 'र! का लोप; २-८६ से लोप हुए 'र' के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'घ! 
फो ट्विल्र 'धथ' की प्राप्ति; २६७ से प्राप्त पूछे 'धू' के स्थान पर 'दू' की प्राप्ति उपगेकत; ३-५६ से 
अन्य शिन' अवयव के स्थान पर 'आण' आदेश फी प्राप्ति और ३-२ से प्राप्तांग अकारान्त रूप 
पुद्धाण' में प्रथमा विभकित के एक्रवचन में संश्कृतोय प्राप्तर्य प्रत्यय 'सि! फे स्थान पर प्राझृत में 
'हो > झरो' प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्रथम रूप मुद्धाणों पिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप 'मुद्धा' की मिद्धि सूत्र-प्तंज्या 7-2? में की गई है । 
साणों” और 'सा' रूपों फो सिद्धि सूत्र-संख्या १-५९ में की गई है । 


सुकर्मण। मस्क्ृत द्वितीयान्त बहुम॒चन फा रूप है | इसको प्राकृत रूप सुफम्माणें होतांहै। 
इममें सृत्र-संस्या २-७९ से मूल संस्‍्क़ृत शब्द 'सुक्रमंन! में स्थित 'र' फा लोप; +-८६ से लोप हुए 'र' 
फे पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'क' को द्वित्थ 'कक्त' फी प्राप्त, ३-५६ से अन्त्य 'अन' अवयव के स्थान पर 
धयांण' आदेश की प्राप्ति; ३-१४ से प्राप्तांग अक्रारान्त रूप 'सुकम्माण! में स्थित अन्त्य अ' के 
आगे द्वितोया बहुवचन बोधर प्रत्यय का सदुमाव होने से! 'ए' की प्राप्ति और ३-४ से द्वितीया विभक्ति 
फे घहुबघन में सत्कृतीय प्रत्यय 'शस्त' कर प्राकृत में लोप द्वोकर प्राकृतीय छ्वितीयान्त वहुब॒चन का रूप 
सुफम्माण सिद्ध हो जाता हैँ । 


'फेच्छ' रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-7 में फी गई है । 


पहयति सस्कृत सकमेक क्रियापद्‌ का रूप है। इसफो (आदेश-प्राप्8) प्राक्ृत रूप निएइ होता 
है। इसमें सृत्र-संस्या ४-१८१ से संस्कृतीय मूत़् घातु 'दशूल्पश्य! के स्थान पर प्राक्ृत में 'निश्रा रूप 
फी आदेश-प्राप्ति, ३-१४८ से प्राप्त प्राकृतीय धातु 'निश्र' में स्थित पअन्त्य 'अ' के आगे बतंमान काल 
प्रथम पुरूप के एकत्रचतीय प्रस्यय का सद्भाव दाने से! 'ए! की प्राप्ति भौर ३-१३६ से 'ति' के स्थान 
पर प्राफूठ में ४! प्रत्यय फो प्राप्ति होकर निएड़ रूप सिद्ध हो जाता है । 


कद! हूप फी पिद्धि सत्नन्संस्या १-?९ में की गई है । 
सो पर्वताम रूप को सिद्धि सृत्र-संख्या १-९७ में की गई है। 


सुकम्माणे? रूप की सिद्धि इसी सत्र में-(7-4# में) ऊपर की गई है । ः 
असम्म! रूप की सिद्धि सृत्र-सख्या-१#? में की गई दै। ३-४६ ॥ 


[ १२२ | # प्राकृत व्याकरण # 


8 
क्र लदबग्द द्टुप ८ पुर दर ु कु < 5८ कक कुंड कुक ली दुरद॑नदुद दुन्दे* हु दूर दुन लवण जुर्"दुन्दुग्कवुदु दर्द, दुटुबुन॑भुचरनबम्भुजुर रु दी दुल्‍*न टी टन ०२१7 


आत्मनष्टो णिआ खइआ ॥ ३-५७ ॥ 


आत्मनः परस्याष्टायाः स्थाने णिश्रों णइआ इत्यादेशों वा मबतः | अप्पशिआा 
पाउसे उवगयम्मि | अपणिआ य विश्वड़ खाणिआ | अप्पयणइआ। । पच्चे | अप्पाणेण ॥ 


अथ;-संल्कृत शब्द आत्मन! के प्राकृत झूपान्तर में ठतीया विभक्ति के एकवचन में संध्कृतीय 

व्य्‌ 705 2 3-8 जो ५ ० और ' ढ! कं कट 

प्राप्तव्य प्रत्यय 'टान्आ' के स्थान पर वकल्पिक रूप से एवं क्रम से 'शिकआर' ओर 'णइआ' प्रत्यर्यां को 

(आदेश) प्राप्ति हुआ करती है । जसेः--आत्मता प्रावृषि उपगतायाम्‌-अप्पणिआ पाडसे उबगयम्मिल 

अर्थात वर्ष ऋतु के व्यतीत हो जाने पर अपने द्वारा | इस उदाहरण में तृतीया के एकव्चन सें 
अत्मन! शब्द में 'टा' के स्थान पर 'णिक्रा? प्रत्यय की प्राप्ति प्रदर्शित की गई है। 


दूमरा उदाहरण इस प्रकार हैः--आत्मता च वितर्दि: खानितां अर्थात्‌ वेदिका अपनेद्वारा 
खुदवोई गई हैं | इस उदाहरण में भी ठृतीया के एकच्चन में आत्मन' शब्द में 'टॉ प्रत्यय के स्थान 
पर 'णिआ' प्रत्यय की संयोजना की गई है। 'णइआ प्रत्यय का उदाहरणः--आत्मनान्अप्पणइआं 
श्र्थात्‌ आत्मा से | वैकल्पिक पक्त होने से आंत्मातज्ञप्पाणेण” रूप भी बनता है। यों आत्मता' के 
तीन रूप इस सत्र में बतलाये गये हैं; जो कि क्रम से इप प्रकार हैँ :--अप्पणिआ्रा, अप्पणइश्रा और 
अप्पाणेण अर्थात्त आत्मा के द्वारा अथवा आत्मा से; इत्यादि । 


अप्पयाणिआा' रूप की सिद्धि सत्र-संख्या 79-९४ में की गई ढ्ै | 


प्रादृषि संस्कृत सप्तम्यन्त एकवचन क़ा रूप है | इसका प्राकृत रूप पाठसे होता है । इसमें 
सत्न-संख्या १-३१ से मूल संम्कृत शब्द आवृट! के स्त्रीजिंगत्व से प्राक्षन में 'पुल्जिंगत्व” का निर्धारण; 
२-७६ से 'ए का लो१; १-१७७ से 'ब' का लोप; १-१३१ से लोप हुए 'ब! के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 
स्॒र 'ऋ: के स्थान पर 'ड' को प्राप्ति: १-१६ से अन्त्य हलन्त व्यक्त 'ट अथवा प' के स्थान पर 
'स' की प्राप्ति; ३-११ से प्राप्तांय "पाइप में सप्तमी विभक्ति के एक्रवचन में संध्कृतीय प्राप्तत्य प्रत्यय 
४ ः १ 2 है न () ५ पे ५ * 22. 2020 ३ ७ 5. 
कक के स्थान हक हि प्रत्यय का प्राप्ति; प्राप्त प्रत्यय डः मे डू इत्‌ संज्रर होने से 'पाइस' में 
ओर कब इत्संज्ञा हो & लोप; तत्पश्चात्‌ प्राप्तांग हलन्त 'पाउस' में पूर्वॉक्नत '< प्त्यय 
की संयोजना होऋर पाउसे रूप सिद्ध हो जाता है | 

उपग्रत्तायाम संस्कृत सप्तम्यन्त स्त्रीज्िंगात्मक एऋबचन का रूप 
(आबुद के प्राकृत में पुल्लिंग हो जाने के कारण से एवं प्रावट के साथ 
हाने के कारण से) उवगयम्मि होता है।इपमें सू>-संख्या १-२ 
१-१७४६ से 'त' का लोप; 
प्राप्ति; और ३-११ से सप् 


है | इसक। प्राकुत रूप- 
इसका विशेषशात्मक संबंध 
३१ से 'प' के स्थात्त पर 'वः की ग्राप्ि 
१-९८० से लोप हुए 'त्‌' के पश्चात शेप रहे हुए 'अ' के स्थान पर 'थ' की 
हा तमो विभक्ति के एकबचन में संस्कृतीय प्रत्यय डि-इ! के स्थान पर प्राक्ृत 
में न्मि! अत्यय की प्राप्ति होकर उक्गयरस्मि रूप सिद्ध हो जाता है । | 


डा 


# प्रियोदय हिन्दी घ्याख्या सहित # [ १२३ ] 
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भृप्पाणिआा रूप की सिद्धि सूत्र-संस्या 8-१४ में की गई है । 
या अव्यय फी सिद्धि सूत्र-सख्या ?#-१८४ में की गई है ! 


पक्िभडिड! (अथवा प्रथमान्त एकव वन रूप विश्वड्डी) की सिद्धि सुश्र-सख्या 7-88 में की गई है । 
खानिता सध्कृत विशेषणास्मक रूप है। इसका प्राकृत रूप खाणिशआ “होता है | इसमें सूम्र-पंख्या 
६-२९ से 'न' के स्थात पर 'ण' की प्रीप्ति और १-१७७ से 'त्त! का लोप होरूर खा्गिभा रूप सिद्ध 
हो जाता है | 


'अप्यिणइआ' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या #-*£ में फी गइ है। 


'अप्पाणण' रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या 9-५5 में की गई है । ३-४७ ॥ 


अतः - सर्वादे हें. जसः ॥ ३-५८ ॥- 


सर्वद्दिरृदन्‍्तात्‌_परस्प जसः ढित्‌ ए इत्यादेशो मवति॥ सब्बे । अस्ने | जे | ते । 


फे | एक्क्रे । कग्रे | इयरे | एए ॥ अत इति किप््‌ | सञ्वाओ रिद्धीओ ।! जस इति किम 
सच्बस्स ॥ हा 


अर्थः-- (सबेन्सव्ब) आदि 'अकारान्त सर्वनामों के प्राकृत रूपान्तर में प्रथमा विभक्ति 
के चहुबचन में संस्कृतीय प्रत्ण्य 'जस्‌' के स्थान पर 'डे' प्रत्यय फी (आदेश) प्राप्ति होती है। प्राप्त 
प्रत्यय 'हे' में 'ड्‌' इत्सक्षक है; तदनुमार अकरारान्त सबनामों के अग रूप में स्थित शअन्त्य अर' स्वर 
फो इत्सज्ञा होकर उफ्त 'अन्त्य 'अ' का लोष हो जाता है एपं तत्पश्चात् प्रार्प्तग हन्न्त रुप में उक्त 
प्रथमा महुबचन (चोध%) प्रत्यय 'ए! की सयोजना होती है। उदाहरण इस प्रकार दैँ--पर्व-मब्बे । 
अन्ये < अन्ने । ये ० जे | तेन्ते । के ८ के । एफ्रेटएक्क्रे | फतरें-फयरे | इतरे-इशरे और ऐते-ए०, इत्यादि ॥ 


प्रझन,--मूल सुत्र में 'अकारान्त' ऐसा विशेषण क्यों दिया गया है ? 


उत्तरा--संननाम अकारान्त होते हैं एवं शंकारान्त भा होते हैं; तबचुप्तार प्रथमा बहुवचन 
में प्राप्तव्य 'जसत' प्रत्यय के स्थान पर 'डे-ए' प्रत्यय की प्राप्ति फेवल अकफरारान्त सबनामों में हा होती 
हैं; आकाराम्त सर्वनासों में नहीं; इस विधि-विवान फो व्यक्त फरने फे किये तथा संपुष्ट फरने फे 
लिये हो “अफारोन्त' ऐसा विशेषण मूल मूत्र में संयोजित किया गया है। जेसे--सर्वा, ऋद्धय न्सण्वाओं 
रिद्वीओ; इस उदाहरण में प्रयुक्त 'सघ्या' स्ंनाम अकारान्त नहीं होकर आकारान्त हैं, तदनुसार 
इसमें अधिफृत सूत्र-सख्या ३-४८ फे विधान से प्रथमा वहुबचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस्‌' के स्यान पर 
'हे८ए' प्रत्यय फी सयोजना नहीं होती है। 'जस' के स्थान पर छे८ए प्रत्यय की संयोजना केबल 
अफारन्त सर्वनामों में ही होती है; अन्य में नहीं, इस सिद्धान्त फो प्रफट फरने फे लिये ही मूल सूत्र 
में 'अफारान्त' विशेषण का प्रयोग फरना पडा €। 


[ १५४ | प्राकृत व्याकरण # 
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है 


प्रइच/--जस” ऐसा भ्रत्यवात्मक उल्लेख करने की क्‍यां आवश्यकता है ! 


उत्तरः--अकारान्त सबेनामों में केवल प्रथमा विभक्ति के बहु बचन में ही संस्कृतीय प्राप्त 
प्रत्यय 'जस्‌' के स्थान पर ही प्राकृत में 'डे>ए' प्रत्यय की संयोजना होती हैं; अन्य किसी भी पत्यय 
स्थान पर 'ढे-ए? प्रत्यय की संयोजना नहीं होती है; इस विशेषता पूर्ण तात्पय को समझाने के लिटे 
मूल-सूत्र में 'जस्‌ प्रत्यय का उक्लेख करना पड़ा है । जैसेः--सवस्य>सव्वस्स | इस उदाहरण में पष्ठी-विम 
के एक वचन में संस्क्ृतीय ग्राप्तव्य प्रत्यय 'डस-अस' के स्थान पर प्राक्ृत में (सत्र-संझ्था ३-१० के अनुप्त 
पस' प्रत्यय की प्राप्ति हुई है और 'जस्‌' प्रत्यय का अभाव है;.तदनुस्तार 'जसू' प्रत्यय की अभाव-रिथ् 
होने से तदू-स्थांतीय 'डे ८ ऐ' श्रादेश-श्राप्त प्रत्यय का भी अमाव है । यों यह सिद्धान्तात्मक निष्कर्ष रि 
लता है कि केवल 'जप्त' प्रत्यय॑ के स्थान पर ही प्राकृत में 'डे>ए' अत्यय की आदेश प्राप्ति होती 
अन्यत्र नहीं। ऐपती भावनात्मक स्थिति को प्रकट करने के लिये ही मूल-सत्र में 'जसः प्रत्यय का उल 
करना ग्रन्थकत्तों ने आवश्यक सममा है; जो कि युक्ति-संगत है. एवं न्यायोचित है । 


सकें संस्कृत प्रथमा बहुवचनान्त सर्वनाम रुप है। इसका पग्राकृत-रूप सब्बे होता है।इ 
सत्र-संख्या-२-5६ से 'र' का लोप; २-८६ से लोप हुए 'एः के पश्चात्‌ रहे हुए 'व” को द्वित्व ब्य' की प्र 
ओर ३-५८ से श्रथमा विभक्ति के बहुबचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'जस्‌' के स्थान पर आहत में 'डे- 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर सब्वे रूप सिद्ध हो जाता है । 


अन्ये संस्कृत प्रथमा बहुत्रचनान्त सर्वनाम रूप है | इसका प्राकृत रूप अन्ते होतां है।ह़ 
संत्र-संख्या २-८ से 'य' का लोप; २-८९ से लोप हुए 'य' के पश्चात रहे हुए 'न! को ह्वित्व 'न्न! की प्र 
ओऔर ३-४८ से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में संघ्कृतीय प्रत्यय 'जप्त के स्थान पर ग्राकृत में 'छे 
प्रत्यय फी प्राप्ति होकर अन्ने रूप सिद्ध हो जाता है । 


जे! रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-7१७ में की गई है । 


'ते” रूप की सिद्धि सत्र संख्या १-१५९ में की गई है । 


'के संस्कृत प्रथमा बहुवचनान्त सर्वेनाम का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'के होता है । ६ 
सूत्र-संख्या ३-७१ से मूल संस्कृत शब्द 'किम्‌ के स्थान पर 'क' रूप की प्राप्ति और ३-४८ से प्रश् 
विभक्ति के वहुबचन में संस्कृतीय अत्यय 'जस' के स्थान पर प्राकत में 'ढे>ए' अत्यय की प्राप्ति हे 
'के! रूप सिद्ध हो जाता है । 


एके! संस्कृत म्थमा बहुबचनान्त सर्वनाम रूप है | इसका श्राकृत रूप एक्के होता है । ३ 
पूत-संख्या + ४६ से का को ह्वित्व कक! की प्राप्ति और ३-४८ से श्रथमा विभक्त के बहुवचचः 


संस्कृतीय ग्रत्यय जस्‌ के स्थान पर प्राझृत में 'डेंलए! अत्यय को प्राप्ति होकर 'एक्रे! रूप सिंदे 
जाता हैँ । 


न 


# प्रियोदर्य द्विन्दी प्याख्या सहित # [ १२१ ] 
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कृत्ेरे सेंस्कत प्रेथेमा बेहुअचनानत सर्वनाम रूप है। इसका प्राकृत रूप कथरे होता है । इसमें 
सत्र-सख्यों १-१७७ से 'त' को ल्ोप, १-१८० से लोप हुए त' के पश्चात शेप रहें हुए “भर के स्थान 
पेरे ये की प्राप्ति और ३ ५८ से प्रार्प्तग 'कयर में प्रथमा विभक्नित के चहुचचन में संस्कृत्तीय प्राप्तव्य 
प्रेत्यय "नस! के स्थान पर भ्राक्ृत में 'हे<ए! प्रत्येय की प्राप्ति होकर कयरे रूप सिद्ध हो जाता है । 


इतरे संस्कृत प्रथमा बहुबचनानत सवंनाम का रूप है. | इसका प्राकृत रूप इयरे होता है। 
इसमें पंन्रम्सस्या १-१७७ से 'त! फा लोप; १-१८० से लोप हुए 'त' के पश्चात शेष रहे हुए 'अ'! 
स्थान पर य' को प्राप्ति और ३-५८ से प्राप्तांग 'इयर' में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में संस्कृततीय 
प्रत्यय जस्‌ के म्थाल पर प्राकृत में डे८ए प्रत्यय की प्राप्ति होऋर इयरे रूप सिद्ध शो जाता है । 


“एए' रूप फी सिद्धि सन्न-स्ख्या #-७ में की गई दै । 


हु 


सर्या- संस्कृत श्रथमा घहुवचनान्त स्त्रीक्षिगात्मक सबेनाम का रूप है | इसका प्राकृत रूप 
सन्याओ होता है। इसमें सत्र-संख्या २-७६ से मूल ससकुत शब्द 'सर्थः में स्थित 'रः को लोप; २-८६ 
से लोप हुए 'र! के परचात्‌ रहे हुए 'व' को ट्वित्व॒ व्या की प्राप्ति; ३-३२ से और ४-४४८ के निर्देश 
से पुल्लिंगत्व से स्त्रोलिंगत्व, फे निर्माणार्थ प्रार्प्तग 'सब्ब' में 'आ अत्यय की प्राप्ति और ३-२७ से 
प्रथमा घिभरक्ति के बहुबचन में सस्कृतीय प्रत्यय्य 'जप्त! के स्थान पर प्राकृत में 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर सव्धाभों रूप सिद्ध हो जाता है । ह 


ऋद्धयः सस्कृत प्रंथमा वष्ठबचत्तान्त रूप है। इसका प्रोकृत रूप रिद्धीओ होता हैं। इसमें 
सत्र-संख्या १-१४० से मूल "संस्कृत शेश्द 'ऋद्धि! में स्थित्त 'ऋ! के स्थान पर 'रि' की प्राप्ति और 
३-०७ से प्रथमा विमकित फे बहुबचन में संस्कृतीय प्राप्तष्य प्रत्यय जस' फे स्थान पर अन्‍्त्य हस्थ रघर 
“है! को दोघ स्वर ३ की प्राप्ति फराते हुए ओ्रो! प्रत्यय को प्राप्ति होकर रिध्वीओं रूप सिद्ध हो 
जाता है | 


सर्वस्ये संस्कृत पप्ठी-एकवचनोन्‍्त सर्वनाम का रूप है। इसका प्राकृत रूप सब्धस्स होता है। 
इसमें सत्र-संस्या २-७६ से 'र' का लोप, २-८६ से लोप हुए 'र' के पश्थात्‌ रहे हुए 'व! फो दित्म 
5घ' की प्राप्ति और ३-१० से प्॒ठी विभकत के एकरत्रचन में सस्क्ृतीय प्रत्यय 'उप्त - अस! के स्थान 
पर प्राकृत में संयुक्त सप्त! प्रत्यय की प्राप्ति होकर सब्धरत रूप छिद्ध हो जाता है । ३-४८ ॥- 


डे; स्सि-स्मि-त्थाः ॥ ३७४६ ॥ 


सवदिरकारात परस्य ढेः स्थाने स्सिं स्मि त्थ एते आदेशा सवन्ति ॥ सब्वस्सि। 
सव्वस्सि | सम्वस्ध ॥ अंन्स्सि | अन्नम्मि | अन्नत्य ॥ एवं सबंत्र | अत इत्पेव । अप्ुम्मि ॥ 


[ १२५६ | # आकृत व्याकरण $% 
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अर्थ:--सर्व (>सब्व) आदि अकारान्त सर्वनामों के प्राकृत रूपान्तर में सप्तमी विभक्ति के 
एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तत्य प्रत्यय 'डिः्- ३? के स्थान पर क्रम सेनएवं प्रकल्पिक रूप से)-स्सि-स्मि- 
तव्थ थे आदेश प्राप्त रूप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। जसे:-सर्वस्मिन ८ सब्बस्ति अथवा सशथ्वम्मि श्रथत्रा 
सव्वत्थ । अन्यस्मिन > अन्नस्पि-अथवा अन्नम्मि अथवा अश्रन्नत्थ | इसी प्रकार से 'अन्त्य अकारानत्त 
सबनामों के संबंध में भी जानकारी कर लेना चाहिय। 


हक 


प्ररन:--अकारान्त' सबंत्तारों में ही 'डिः>४8 के स्थान पर 'स्पि-म्मि-त्थ' श्रादेश-प्राप्ति 
हुआ करती है, ऐसा क्‍यों कहा गया है. ? 


उत्तर:-अ्रक्रा रान्त सवेनामों के अतिरिक्त छकारान्त शअआादि श्रवस्था प्राप्त सथंनामों में 
सप्तमी विभक्ति के एकव्रचन में संश्कृतीय प्राप्ठव्य प्रत्यय 'डि-3' के स्थान पर 'स्पि-म्मि-त्य' अ्रादेश 
प्राप्त-अत्ययों की प्राप्ति नहीं होती है; किन्तु केवल 'डि>इ! फे स्थान पर 'स्मि' प्रत्यय को ही आदेश- 
प्राप्ति होती है; इस विधि-विधान को प्रकट करने के लिये ही “अकारान्त मबनाम! ऐसा उल्लेख 
करना पड़ा है। जैसेः--अमुष्मिन्‌ ८ अमुम्मि; इत्यादि । 


सर्वस्मिन्‌ संस्कृत सप्तमी-एकवचनान्त स्नाम का रूप है | इसके प्राकृत रूप-सब्वरस्ति! 
सव्वम्मि और सब्वत्य होते हैँ | इनमें सूत्र-संख्या २-७६ से 'र' का लोप; २-८८ से लाप हुए 'र' के 
पश्चात रहे हुए 'व' को द्वित्व व्त्र' की प्राप्ति ओर ३-४९ से प्राप्तांग 'सब्व में सप्तमी विभक्ति 
के एकवचन में संस्कृतीय प्रप्तव्य प्रत्यय 'डिल्द! के स्थान पर क्रम से (एवं चेंकल्पिक रूप से-)'म्भि- 
म्मि-त्यः प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से तीन रूप-सब्वास्सि, सव्वाग्पि ओर सबच्क्त्थ सिद्ध 
हो जाते है । 


अन्यस्थिन्‌ संस्कृत सप्तमी एकबचनान्त सर्वनाम का रूप हैं| इसके प्राक्ुत रूप-अन्नस्सि 
अन्तम्मि और अन्नत्य होते हैं। इनमें सूत्र-संस्या २-३८ से यू! का लोप; २-८६ से लोप हुए “य' के 
पश्चात शेप रहे हुए 'न' को हित्व न्‍ना! की प्राप्ति और ३-२६ से प्रार्प्ताग 'अन्न' में” सप्रमी विभक्तित 
के एकवचन में मंभ्क्रतीय प्राप्तव्य ्त्यय 'डिल्इ! के स्थान पर क्रम सं-(एवं वैकल्पिक रूप से-) 'हिंप- 
म्मि-त्य' 'प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से तीनों रूप- अन्नारिस, अन्नास्मि और अन्नत्य 
सिद्ध हो जाते है । 

अमुाष्मेन्‌ संस्क्षत सप्तमी एक्वचनान्‍्त सं्वनास का रूप है। इमका प्रा 
होता है ! इममें सुन्र-संख्या १-११ से मूल संध्कृत शब्द अद्स' में स्थित अन्त्य 
का लोप; ३-८८ से 'द' के' स्थान पर 'मुः आदेश की प्राप्ति और ३-११ से 
विभक्ति के एकवचन में संस्क्रुतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'छ्षि-्द् 
होंकर अमृाम्मि रूप मिद्ध हो जाता है । ३-५६ ॥-- 


कृत रूप अमुस्मि 
न्त्थ हलन्त व्यज्नन सा 
प्राप्तांग 'श्रप्तुः में सप्तमी 
' के स्थान पर प्राकृत में 'म्प्ति! प्रत्यय की प्राष्ति 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १२७ ] 
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न वानिदसेतदों हिं ॥ ३-६० ॥- 


,. इदम्‌ एतद्जितात्सवदिरिदन्तात्परस्य ढेः हिमादेशों वा मवति ॥ सब्व्हिं | अन्नहिं । 
फहिं। बहिं। तहिं॥ बहुलाधिकारात्‌ फियत्तद्भ्यः स्त्रियामपि | का्दि। जाहिं । ताहिं ॥ 
घाहुज्ञकादेव क़िंयत्तदोस्थ-मामि (३-३३) .इति ढोर्नास्ति ॥ पत्ते | सव्वस्सि | सब्वम्मि | 
सब्वत्थ । इत्यादि ॥ स्त्रियां तु प्ठे । काए। कीए । जाए। जीए | ताए। वीए ॥ 
इद्मेतडजन किम्‌ । इमसिस | एम्रस्सि ॥ 


अर्थ:--इद्मू-इम और एतत्‌-एश सपघेनोर्मों के अतिरिक्त अन्य सबेनप्त्ब आदि अकारान्त 
सघेनामों के प्राक्ृत रूपान्तर में सप्तमी घिभक्ति के एकपचन में संस्कृततीय प्रत्यय (दि ८ इ! के स्थान 
पर वेकत्पिक रूप से हिं' आदेश की प्राप्ति हुआ करती है | जेसे:--सवस्मिन-सव्य्हिं | अन्यस्मिन्‌- 
अन्नृहि । कस्मिन>कद्दि | यस्मिन-जदहिं और तत्मिमज्तहिं। 'बहुक्षम! सुत्र के श्र्धिकार से 'किम! 
'यत' और 'तत्‌! स्बतामों के स्त्रीज्िंग रूपों में भी सप्तमो विभक्ति फे एकबचन में संस्कृतीय थ्राष्त्य 
प्रत्यय 'डिन्इ! के स्थान पर प्राकृत में 'हिं! प्रत्यय की प्राप्ति हुआ करती है । जैसे --कस्याम्र-कार्ि; 
यस्यामू>जाहिं और तस्याम-्वाहिं ! 'बहुलम्‌' सूत्र फे अधिकार से ही 'फिम', 'यत्‌ः और 'तत 
सवेनामं के स्त्रीज्षिंगत्व के निर्माण में सूत्र-सझ्या ३-३३ के पिघान से प्राप्तव्य स्त्रीलिंग वोधक प्रत्यय 
'डारूई! की प्राप्ति उपरोक्त “कार्दि-जाहिं-ताहिं' “उदाश्रणों में नहीं हुई है। अर्थात्त॒ प्राप्तण्य रूप-की, 
जी, नी, के स्थान पर 'कां, जा, ता 'रु्पों फी प्राष्ति 'बहुलम! सूत्र के अधिकार से जानना; ऐसा 
तात्पय प्रथ फर्तता का है । 


सपरोक्त सप्तमी सिभक्ति फे एकबचन में प्रत्यय 'हि' फी प्राप्ति चेक़ल्पिक रूप से बतलाई 
गई है, त्तदुनुमार जहां पर 'ईिं? प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होगी वर्हा पर सूत्र-संख्या ३-१९ के विधानानुसार 
'स्पि-म्मिलस्था प्रत्यथ की प्राप्ति होमी ।' लेसे --सवेस्मिन्‌ ८ सब्पर्तति, सब्यम्मि और सब्यत्थ; यों 
अन्य उदाहरणों को भी फल्‍्पना कर लेना चाहिये। स्प्रीक्षिण षालें सबंनामों में भी जहां सप्तमी 
विमफित के एकघचत में 'हिं' प्रत्यय फी णेकछ्पिक पक्ष होने से प्राप्ति नहीं होगो; वहां पर सूत्र-संख्य! 
३-६६ के अनुसार अ, (श्रा).इ और “ए' प्रत्यर्णे की प्राप्ति होती है। जैसे --फत्याम-फाए अथव। 
फोए, यस्थामू>जाए अथवा जीए और तस्थामू-ताए अथवा तीए इत्यादि । 


24० मं 


प्रहच/--इद्म्‌ रू इम और एतत-एशअ सबनामों फो “अकारान्त होने पर सी' उपरोफ्त हिं! 
भत्यय फे द्रिघात से पृथक क्यों ९क्प्ा गया है ! 


उत्तर--चू कि प्राकृत-भाषा फ्े परल्परास्मक प्रधाह में उपरोक्त 'इम' और 'एश' सर्वन्ामों 
में सप्तमी विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय 'डि छह फे स्थान पर 'हिं' (आदेश)- 


[१४८ ] # प्राकृत व्याकरण % 
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प्राप्ति का अभाव दृष्टि-्गोचर होता है; अतएवं अभावात्मक स्थिति में हि प्रत्यय का निपेव किया 
लाना न्‍्यायोचित और व्याकरणीय-विधान के अनुकूल ही हद । जैसे:--अध्मिन हइमर्धिि क्रौर 
एतस्मिन्‌ एग्रसिंत इत्यादि । यों सप्तमी विभक्ति के एकबचन में सचनाप्नों में प्राप्लष्य प्रत्यव 'हिं' 
की स्थिति को समझ लेना चाहिये , 


सर्वस्मिन संस्कृत सप्तमी एकवर्चनान्त सर्वताम रूप है। इसका प्राकृतत रूप सब्वहिं होता हूँ. । 
इसमें सूत्र-संख्या २-७४ से 'र! का लोप; २-८६ से लोप हुए 'र! के पश्चात रदें हुए 'व' को द्वित्व तर 
की प्राप्ति और ३-६० से सप्त्मी विभक्ति के एऋच्रचन में संस्कृतीय प्रत्यय ह्वि>|' के स्थान पर प्राकृत 
में 'हिं! प्रत्यय की प्राप्ति होकर सब्वादिं रूप सिद्ध हो जाता है । 


अन्यस्मित्र संस्क्त सप्तमी एकचचनानत सवृनताम का रूप है| इसका प्राकृत रूप अन्नहिं 
होता हैं । इसमें सूत्र-संस्या २-७८ से 'य! का लोप; होकर २-८६ से लोप हुए ये के परचात्‌ रहे हुए 
न' को द्वित्व 'नन' की प्राप्ति और ३-६० से प्राप्तांग अन्न! में सप्तमी विमक्ति के एकवचन में 


संस्कृतीय प्राप्ठब्य प्रत्यय 'डिल्‍्इ! के स्थान पर प्राकृत में हिं' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अन्नारद रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


कस्मिच संस्कृत सप्तमी एकवचनान्त सर्वोनांम का रूप हैं। इसका प्राकृत-रूप कर्दिं होता हे । 
इसमें सूत्र-संस्या ३-७१ से सूल संस्कृत शब्द 'किम' के स्थान पर 'क' अंग की प्राप्ति और ३-६० से 


आप्ताँग 'क! में सप्तमी विसंक्ति के एकवचन में संस्कृतीय पपिव्य प्रत्यय 'झ्लि-३' क॑ स्थान पर 
प्राकृत में 'हिं! अत्यय को प्राप्ति होकर कार्ड रूप सिद्ध हो जाता है । 


चार्मिल संस्क्रत सप्तमो एकवचनान्त स्वोनाम का रूप है । इसका श्राकृत-रूप जहिं होता है । 
इममें सूत्र-संख्या १०२४५ से घूल संत्कृत शब्द “यत! में स्थित 'या के स्थान पर जा की प्राप्ति; १-१९ 
से अन्त्य हलन्त व्यक्ष दि! का लोप और ३-६० से पश्राप्ठांग 'ज' में सप्तमी विभक्ति के एकवचन में 


संस्कृतीय ग्रांप्तव्य प्रत्यव 'डिन्डः के स्थान पर प्राकृत्त में 'हिं' प्रत्यंय की [ आदेश) प्रास्ति होकर जहि 
रूप घ्िद्ध हो जाता हँ। 


तस्मिन्‌ संस्क्रत सप्तमी एकबचनान्त सर्वनास का रूप हैँ । इसका प्राकृत-रूप तहिं होता है ! 
इसमे घुज-संख्या ९-९१ से मूल संस्कत शब्द 'तत्त' में स्थित अन्त्य हलन्त स्यद्धन तू! का लोप और 


से प्राप्तांय 'त' में सप्तमी विभक्ति के एकवचन म॑ संस्क्ृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय छिल्ड' के स्थान पर 
प्राक्ृत में 'हिं' प्रत्यय की प्राप्ति होकर ताहिं रूप सिद्ध हो जाता हैँ ! 


ही कल्याम सम्झत सप्तसों एकवचनान्त सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकुत रूप 
काहि हांता हैं। इसमें सत्र-संख्या ३-७१ से मूल संस्कृत शब्द किम! के स्थांत पर 'कः को प्राप्ति; ३-३१ 
अल २० 

एवं २-४ से आप्तांग क' में स्त्रीलिंग-पवोधक “आ' प्रत्यय को प्राप्ति और ३-६० से प्राप्तांय का 
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मे सप्तमी विभक्ति के एक्वचन में सस्कृतीय ग्राल्य्य प्रत्यय 'डि-इह' के स्यात पर प्राक्ृत में हि! 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर कार्दि रूप घ्रिद्ध हो जाता है । 


यस्याम्‌ सस्कृत सप्तमी एक्वचनान्त संचंनाम ल्त्रीलिग रूप है |इप्तक्रा प्राक्ृत रूप जादिं 
होता हैं. । इसमें सत्न सख्या ९-२४ से मूल सस्कृत शब्द यत! में स्थित 'य' के स्थान पर 'ज' की प्राप्ति, 
९-११ से अन्त्य हज्लन्त व्यज्ञन 'त्‌ का लोग; ३-३१ एवं २-४ से प्राप्तांग 'ज' में स्त्रीजलिंग-प्रयोधक आ' 
प्रत्यय की प्राप्ति और ३-६० से प्राप्ताग जा में सप्तमी विभक्ति के एक्रवनचन में सस्कृतीय अत्यय 
"8 - ए! के स्थान पर प्राक्ृत में 'हिं! प्रत्यय की प्राप्ति होकर जाहिं रूप सिद्ध हो जाता है. । 

तस्याम सम्क्रठ सप्रमी एक्नचनान्‍्त सर्वनाम स्त्रीजिंग का रूप है | इप्तका प्राकृत रूप 
ताहिं होता है । इसमें सत्र सब्या १-११ से मूत्त संस्कृत शब्द 'तत' में स्थित अन्त्य हलन्त ज्यक्ञन 'त 


का छोप; ३-३१ एवं २-४ से प्राप्ताग 'त' में स्प्रीनिंग-प्रयोधक आ' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-६० से 
प्रार्तांग ता! में सप्तमी विमक्ति के एकवचन में सल्क्तीय प्रत्यव ह्वि८ह के स्थान पर प्राकृत में (हि! 


पत्यय की प्राप्ति होकर ताहिं रूप सिद्ध हो जाता है । 
सब्वर्सिस! रूप फी प्रिद्धि सत्र-सस्या #-५९ में का गई है । 


सिब्घस्मि! रूप की सिद्धि सृत्र-पंख्या ४-५९ में को गई है । 


$ 


'सब्यत्थ” रूप की सिद्धि सत्र-सख्या 8-५९ में की गई है । 


फस्यास सस्कृत सम्मी एक्रवचनानत सबेनाम म्त्रीसिंग का रूप है। इसके प्राकृत रूप काए 
और कीए होते हैं। इनमें उपरोक्त विधि अनुसार प्राप्तांग 'का' में सम्र-सख्या ३-३१ से और ३-३९ से 
स्‍त्रीकिंग-प्रवोधक 'श्रा? प्रत्यय के स्थान पर वकत्थिक रूप से ही-ई प्रत्यय की प्राप्ति और ३-२६ 
से क्रम से प्राप्ठांग 'का! और 'की' में सप्तमी क्रिमक्ति के ए#बवन में सस्कतोय प्रत्यय 'छि-४ के 
स्योन पर प्राकृत में 'ए' प्रत्यय को प्राप्ति होकर क्रम से दीनों रूप काए और कीए मिद्ध हो जाते हैं । 


यस्यास संस्कृत सप्तमी एकत्रचनानत सर्वनाम स्प्रीज्षिग फा रूप है। इसझा प्राकत रूप जाए 
और जीए होते हैँ । इनमें उपरोक्त विधि-अनुभार प्राप्तांग 'जा? 'में सत्र-संडया ३-३१ से एवं ३-३२ से 
स्‍त्रोलिंग-बोघक “श्रा! प्रत्यव के स्थान पर वेऋल्पिक रूप से 'डी-ई! प्ध्यय की प्राप्ति और ३-२६ से 
क्रम से प्राप्ताम 'जा' और 'ज्ी' में सप्तमी विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'हि>ह' के 
स्थान पर प्राकृत में 'ए! प्रत्यय की प्राष्ति दो कर क्रम से दोनो रूप जाए और जीए सिद्र हा जाते हैं । 


” तस्यास्‌ संस्कत सप्तम्मी एंफ्चनान्त सबनोस स्त्रीलिंग का रूप हूं। इसका प्राफत रूप 
त्ाए और तीए होते हैं। इनमें उपरोक्त विधि-अनुमार प्राप्तांग 'ता' में सत्र-सख्या ३-३१ से एव 
रऐेल्३२ से स्त्रीलिग-प्रयोधक 'श्या अत्यय के स्थान पर गैकल्पिक रूप से 'डी-5ई! प्रत्यय की प्राप्ति और 
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३-२९ से क्रम से प्राप्तांग ता! और 'ती' में सप्तमी विभक्ति के एकबचन में-मंस्कूतीय प्रस्यय (डिझ्ट! 
के स्थान पर ब्राक्रुत में 'ए! प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप वाए और ताए मिद्ध हो 
जाते हैं । 


आस्मिन््‌ संस्कृत सप्तमों एक वनान्त पुह्लिंग स्वंनाम का रूब है। इसका प्राकृत रूप 
इमस्ति होता है | इसमें सृत्र-संख्या ३-७० से संस्कृतीय सत्तास ऋूप 'इदम! के स्थान पर 'इर्मा आदिश- 
प्राप्ति और ३-५६ से श्राप्तांध 'इम' में विभकित के एक््रचन में संस्कृतीय प्राप्तत्य प्रत्यय 'छिल्द' 
के स्थान पर प्राकृत में 'श्पि! प्त्यय की प्राप्ति होकर इस।/रुंत रूप सिद्ध हो जाता हैं । 


एतस्मिर्‌ संस्कृत सप्तमी एकवचनान्त पुलिलिंग सवेनाम का रूप है. | इमका प्राकृत रूप 
एअर्धिति होता हैँ। इसमें सूत्र-घंख्या १-११ से मूल संस्कृत-सरवनाम 'एतदू में स्थित अ्रन्त्य हलन्त व्यक्लन 
'बू” का लोप; १-१७७ से 'त्‌ का ल्ाप और ३-५६ से प्राप्तांग 'एञ्र' में सप्तमी विभफ्नित के एक्नचन । 
में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डिल्द के स्थान पर प्राक्ृत में सिंध! प्रत्यय की प्राप्ति होकर एआारंस 
रूप सिद्ध हो जाता है। ३-६० ॥- 


अमी डेसि ॥ ३-६१ ॥-- 


सवदिरकारान्तात्परस्यामी डेसिमित्यादेशों वा भवति ॥ सब्वेर्सि | अन्नेसि । 
अवबरेसि । इमेसि | एएसि। जेसि। तेसि | केसि | पक्ते | सव्वाण | अन्ताण | अवराण | 
इमाण | एआण । जाण | वाण | काण ॥ बाहुलकातू स्त्रियामपि । सर्वात्षाम्‌। सब्बेसि ॥ 
एवम्‌ अन्‍्ने्सि | तेसि ॥ 


अर्थ:--स्र (सच्च) आदि अकारान्त सबंतामों के प्राकृत-रूपान्तर में पट्ठी विभक्ति के 
बहुबचन में संस्कृतोथ प्रत्यय आम! ,के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'डेसि' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति 
हुआ करनी है | प्राक्त में आदेश-ग्राप्त प्रत्यय 'डेमि! में स्थित 'ड्‌ इस्संज्ञक है; तदनुपार अंग रूप 
प्राकृत सवेत्ाम-शब्दों में स्थित अन्त्य 'अ! म्वर की इस्संज्षा होने से इम अन्त्य 'अ? का लोप हो जाता 
है एवं तत्पश्चात्‌ शेष रहे हुए हलन्त सवंनाम रूर अंग में उक्त पष्ठी-बहुबचन-बोधऊ प्रस्यय 'डेसिं-एरपिं' 
की संयोजना होती है । जै सेः--प्वेषामू-सब्वेधि अथवा पत्ञान्तर में सब्वाण। अन्येपाम्‌>अन्नेतिं 
अथवा पकान्तर में अन्नाण। अपरेषाम्‌ र अवरेगिं अथवा पन्ञान्तर में अवराण। एपाम-इमेसि 
अथवा पत्ञान्तर में इम्राण | एतेषाम्‌ > एएसिं अथवा पक्षाल्तर में एओण । येपामजेलिं अथवा 
पह्षान्तर मे जाण। तेपाम-तेलिं अथवा पक्षान्तर में ताण। केपामू-क्रेधिं अथवा प्षान्तर में काण। 
'बहुल' सूज-के अधिकार से अकारान्त सर्वतामों के अतिरिक्त आंकारान्त स्त्रीलिंग वाले सर्वनामों में 


भी पष्ठी विभक्वित के बहुचचन में संस्क्रतोय प्रत्यव आम के स्थान पर (प्राकृत में) 'डेसि - एपि' प्रत्यय 
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की प्राप्ति देखी जाती है। जेसे--स्वाधामज्सब्वे्तिं .अथांत समी (स्त्रियों) फे । अन्यासामू-अन्नेति 


अर्थात्‌ अन्य | (स्त्रियों) के | तासाम्‌ लतेमिं अर्थात्‌ उन (स्त्रियों) के। इस प्रकार “बहुल' सूत्र के 
आदेश से आकारान्त स्त्रीलिंग वाले सब तामों में मो 'एमिं' प्रत्यय को प्राप्ति हो सकती है । 3 


सर्देषाम्‌ संस्कृत पछ्ठो बहुव॒चनान्त एुल्लिंग के सर्वत्तोम फा रूप है| इसके प्राकुत रूंप सन्तरेति 
ओर सब्बाण होते हैं। इनमें से प्रथम रुप में सूत्र-सख्या २-७६ से मूल्न संस्कृत शब्द 'सब में स्थित 
'र' का लोप; २-८६ से लोप हुए 'र' के पश्चात रहे हुए 'व” को ट्वित्व ्व' फी प्राप्ति और ३-६१ से 
पष्ठी विमक्ति के बहुत्रचन में संम्कृतोय प्रत्यय 'श्राम्‌' के स्थान पर प्रांकृत में वैकल्पिक रूप से 
डिविंन् हि! प्रत्यय की प्राप्ति हाऊर प्रथम रूप सब्वे/त सिद्ध हो जांता है । 


द्वितीय रूप (सघंपामू") सब्बाण में 'सध्य' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुप्तार; तत्पश्चात 
प्राप्ताग 'सब्त्र' में सूत्र-सख्या ३-११ से अन्त्य 'अ' को आगे पष्ठी बहुवचन-बोघक प्रत्यय का सदभाव 
होने से' "आ' फी प्राप्ति और ३-६ से पष्ठी बिमक्ति के बहुत्रचन में सस्कृतीय प्रत्यय आम फे स्थान 
प्र (प्राकृत में) 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप सब्दाण भी सिद्ध हो जाता है । 


अन्येपाम्‌ संस्कृत पष्ठी बड्ुुबचनान्त पुल्लिगके सवनांम का रूप है। इसके प्राफृत रूप अन्ने्ति 
ओर अन्नाण होते हैँ । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या २-७८ से मूल सस्क्ृत शब्द “अन्य! में स्थित 
'य' का ल्ञोप, २-८६ से कोप हुए 'य' फे पश्चात्‌ रहे हुए 'न' फो द्वित्व न्न' की प्राप्ति और ३-६१ से 
पष्ठी विभक्ति के बहुखचन में संम्कृतीम प्रत्यय 'आम्‌' के स्थान पर प्राकृत में घेकल्पिक रूप से 
'डेप्ति-एरनि! प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप अन्नेर्सि सिद्ध हो जांता है । 


द्विताय रूप-(अन्येपाम>) अन्नाण में “हनन! अगर फी प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुपतार; 
तत्पश्नात प्रार्पताग अनन्त! में सूत्र सख्या १-९२ से अन्त्य “अ' को आगे पष्ठी बहुबचन घोधक प्रत्यय 
फा सद॒माव होने से! "झा की प्राप्ति और ३-६ से पष्ठी विभक्ति क्रे बहुवचन में सस्कत्तीस प्रत्यय 
आम! क स्थान पर आाकृत में ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप-अस्नाण भी सिद्ध हो जाता है | 


अपरेपाम्‌ संस्कृत पष्ठो चहुबचन्तान्‍्त पुल्लिंग के _सर्वत्ताम का रूप है। इमके प्राकृत रूप 
अबरेतिं श्रौर अवराण होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र संख्या १-२३१ से मूल सस्कृत शदद्‌ अपर! - 
में स्थित 'प' फे स्थान पर 'द' की प्राप्ति और ३-६९ से पप्ठी विभक्नित के बहुबचन में संस्कृतोय प्रत्यय 
आम! के स्थान पर प्राकृत में गैकल्पिक् रूप से डेमिं-एविं' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
अबरोस सिद्ध हो जाता हैं । 


द्वितीय रूप- [अपरेपाम>) अवराण में अपर अंग फी-प्राप्ति उपरोक्त विधि के अनुसार 
तत्पर्वात सूत्र-संस्या ३-१२ और ३६ से उपरोक्त “अन्ताण' के समान ही साधनिका फी प्राप्ति होकर 
ट्वितीय रूप अपराण भो मिद्ध दो जाता है। 


[११२ | # प्राकृत व्याकरण # 
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एयाम्‌ संस्कृत पष्ठी बहुबचनान्‍्त पुल्लिंग के सर्वनास का रूप है | इसके प्राकुत रूप इमेप्त 
ओर इमाण होते हैं | इनमे से प्रथम रूप में सूंत्र-संख्या ३-७२ से मूल संध्कृत श्द 'इद्म्‌ के स्थान पर 
प्राकृत में 'इम' रूप की प्राप्ति और ३-६१ से षष्ठी विभक्नत के वहुबचन में संस्क्ृतीय प्रत्यय 
'आम्‌! के स्थान पर प्राकृत में गैकल्पिक रूप से 'डेसिटएर्ति प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप इसेर्सि , 
सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप(एप/म + )इमाण में 'इम' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि के अनुप्तार; तत्पश्चात्‌ 
सूत्र-संख्या ३-१० से प्राप्तांग 'इम'” मे स्थित अन्त्य 'अ' के आगे पष्ठी-चहुवचन-प्रत्यय का सदुभाव॑ 
होने से! 'आ! की प्राप्ति ओर ३-६ से प्राप्तांग 'इम्ता! में पष्ठी विभक्ति के बहुबचन में संत्कृतीय प्त्यय 
'आम' के स्थान पर प्राकृत में 'णः प्रत्यय की प्राप्ति हो ऋर द्वितीय रूप इमाण भी सिद्ध हो जाता है । 


एतेपाम्‌ संस्कृत षष्ठी बहुबचनान्त पुल्लिंग के सबेनाम का रूप हैं। इसके प्राकृत €प एएसि 
ओर एआण होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संखया १-११ से- मूल संस्कृत शब्द 'एत्द्‌” में स्थित 
अन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'दू” का लोप; १-१७७ से 'त! का लोप ओर ३-५१ से षष्ठ। विभक्ति के बहुवंचन 
में संस्क्ृतीय प्रत्यय 'आम्‌' के स्थान पर प्राकृत में बेकल्पिक रूप से डेसिं! श्रत्यय की ग्राप्ति; तत्पत्चात 
'डेसिं! में स्थित 'ड' इत्संक्षक होने से 'एअ' में स्थित अन्त्य “अ' स्वर की इत्संज्ञा होक९ इस अ स्वर 
का लोप; तत्पश्चात्‌ शेष अंग 'ए' में उपरोक्त र्क्षि! प्रत्यय की संयोजना होकर एएसि सिद्ध 
हो जाता है । 


द्वितीय रूप (एत्तेघामू>) एआशण में 'एअ' अ्रंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुसार; तत्पश्चात्त 
सूत्र-संख्या २-१२ से प्राप्तांग 'एश्र' में स्थित अन्त्य “अ' के 'आगे पष्ठी बहुबवत प्रत्यय का सद्भाव 
होने से' आ' की प्राप्ति ३६ से प्राप्तांग “एआ (में पष्ठी विभकत के बहुबचन) में संस्कृतोय प्रत्यय 
आम के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप एआण भी प्रिद्ध हो जाता है। 


« येषाम संत्कत पष्ठो बहुवचनान्त पुल्लिंग के सबेनाम का रूप है । इमके प्राकृत रूप जेरथि और 
जाण होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-२१२ से मूल म॑स्कृत शब्द 'यद्‌” में स्थित 'य' के 
र्थान पर 'ज' वी प्राप्ति; १-११ से अन्त्य हलन्त न्यज्ञन 'दू'का लोफ, ३-१ से प्रोप्तांग 'ज' में पष्ठी 
विभक्ति के वहुव बन में संस्क्रतीय प्रत्यथ आम" के स्थान पर प्राकृत में 'डेसिं! प्रत्यय की प्राप्ति; प्राप्त 
पत्वय 'डेसिं! में स्थित 'ड' इत्संज्षक होने से 'ज' में स्थित अन्त्य स्वर अ' की इस्संज्ञा होकर इस 'अ' का 
लोप ण्वं जा जू में उपरोक्त 'एसिं' अ्रत्यय की संयोजना होकर प्राप्त प्रथम रूप जेर्सि सिद्ध 
हो जाता है। 


जाण की सिद्धि सुत्र-संख्यां 9-## में की गई हद । 


# ग्रियोदय, हिन्दी व्याख्या सहित # [ १३३ ] 
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तेप्राम्‌ सस्कृत पष्ठी बहुवंचनान्त पुहिलखिग के स्बंनाम का रूप है। इसके प्राक्रत रूप तेघिं और 

त्ाण होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या १-११ से मूल सस्कृत शब्द 'तदू? में स्थित अन्त्य हलन्त 

घ्यक्षन 'दू' का लोफ और ३-६१ से प्राप्तोग 'त' में पष्ठी विभकत के बहुबचन में संस्क्ृतीय प्रत्यय 

आम्‌' के स्थात्त पर प्राकृत में ेसिं! अध्यय की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय 'डेसि! में स्थित 'ड' इत्सज्ञक 

होने से 'त' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' की इत्सज्ञा होकर इस 'अ' का लोप एवं हजलन्त 'त' में उपरोक्त 
(एप्ति' प्रत्यय की सयोजना होकर प्रथम रूप तेसि सिद्ध हो जाता हैं । 


ताण की सिद्धि सूत्र-सख्या ### में की गई है । 


केपाम्‌ संस्कत एष्ठी बहुबचनान्त पुल्लिग के स्वेन्ताम का रूप है। इसके प्राकृत रूप केस 
ओर काण होते हैं | इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-७१ से मूल सरकृत शब्द 'फिम' के स्थान पर 
भाकृत में 'क' अग फो श्राप्ति और ३६१ से 'क' में पष्ठी चिमक्ति के बहुबचन में सरक्ृठीय प्रत्यय 
आम! के स्थान पर प्राकृत में 'डेप्ति प्रत्यय की प्राप्ति; भ्राप्ठ प्रत्यय 'डेसिं' में स्थित 'ड' इत्सक्षक होने 
से 'कः में स्थित अ्रन्त्य स्वर अझ' की इत्सशा होकर इस “अ' क्ला लोप एवं हलन्त क' में उपरोक्त 
पति! प्रत्यय की सयोजता होकर प्रथम रूप केर्से सिद्ध दो जाता है । 


कार्णा रूप फी प्िद्धि सूत्र सख्या #-97 में की गई है । 


सर्वासाम्‌ सस्कृत पष्ठी वहुबचनान्त स्त्रीलिंग के स्वेनाम फा रूप है। इसका प्राकृत रूप 
सध्वेति होता है। इसमें सत्र-सख्या २-७६ से मूल सस्कृत शब्द 'सब' में स्थित इल्न्त 'ए! का लोप; 
२-प६ से लोप हुए 'र' के पश्चांत्‌ रद्दे हुए था को द्वित्व 'व्व! की प्राप्ति; ३-३९ और २-४ के बिघान 
से 'सब्ष' में पुल्लिगत्व से स्त्रीलिंगत्व के निर्माणाथे आ प्रत्यय की प्राध्ति और ३-६१ से 'सब्बा' 
सें षष्ठी विभक्ति के बहुबचन में सस्कृतीय प्रत्यय 'आम' फे स्थान पर प्राकृत में 'देसि प्रत्यय फो प्राप्ति, 
प्राप्त प्रत्यय दिल्लि' में स्थित 'ड' इत्सक्लक होने से 'पष्वा' में स्थित अन्त्य स्वर “आा' की इत्संशा होकर 
इस आ' का सो ५ एवं हल्स्त 'सच्च में उपरोक्त (एप्ति प्रत्यय फी सर्योजना होकर (पुल्किंग रूप के 
समान प्रतीत होने बाला यह रत्रीलिंग रूप) सब्पेर्सि सिद्ध हो जाता है । 
अन्यासाम्‌ संस्युत षष्ठी बहुबचनान्त स्त्रीलिंग के सर्वनाम का रूप है | इसका प्राकृत रूप 
अन्नेति होता है । इसमें सत्र-संख्या २-७८ से मूल सम्कृत शब्द “अन्य! में स्थित 'य' का लोप, २-८६ से 
सोप हुए 'यू' फे पश्चात रहें हुए 'न' को द्वित्व 'न्न' की प्राप्ति ३३४२ और २-४ के बिघान से “अन्न 
में पुल्लिगस्व से स्त्रीकिंगत्य फे निर्माणाथे आर प्रत्थय की प्राप्ति और ३-६१से “अन्ना! में पष्ठी 
पिभक्ति के घहुवचन में संरक्ततीय प्रध्यय आम फे स्थान पर प्राक॒त में 'हेसिं' प्रत्यय की प्राप्ति, प्राप्त 
पत्यय 'डेप्ि में स्थित 'ह' इत्सल्नक होने से प्राप्तांग अन्ना! प्रें स्थित अन्स्‍्य स्थर 'आ? की इत्सज्ञा 
होकर इस 'आ' फा लोप एवं हत्तन्त अन्न! में उपरोक्त 'एपिं! प्रत्यय की सयोजना द्वोकर (पुल्लिंग 
रूप के समान प्रतीत होने वाज्ञा यह स्त्रीज्ञि० रूप) अन्‍्नोतें मिद्ध हो जाता है । 


[१३४ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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.. तासाम्‌ संस्कृत पष्ठी बहुत्रचनान्त स्त्रीलिंग के सर्वनाम का रूप है । इसका प्राक्ुत रुपश्तेति होता 
है। इसमें सूत्र-संख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'तदू? में स्थित अन्त्य हलनत व्यख्न 'दः का लो५;. 
३-३२ और २-४ के विधान से 'त' में पुल्लिगत्व से स्त्रीजिंगत्व के निर्माणाथ “शा! प्रत्यय की प्राप्ति 
ओर ३-६१ से 'ता' में पष्ठी विभक्त के बहुवचन में संरक्तीय प्रत्यय 'आम' के स्थान पर पग्राकृत 
में 'डेप्तिं? प्रत्यय को प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय 'डेमि! में स्थित 'ड' इत्संज्षक होने स प्राप्तांग ता में स्थित 
अन्त्य स्वर “ओ' की इत्संज्ञा होकर इस्त 'आ! का लोप एवं हलन्त 'त्' में उपरोक्त 'एर्मि! 
प्रत्यय की संयोजना होकर (पुल्लिंग रूप के समान प्रतीत होने वाला यह स्त्रीलिंग रूप) तेर्स मिद्ध 
हो जाता है। ३-६१ ॥- 


। 


किंतद॒भ्यां डातः ॥ ३-६९ ॥- 


किंतदृभ्यां परस्थामः स्थाने डास इत्यादेशो वा भवति॥ कास | तास | परे । 
केसि | तेसि ॥ 


अर्थ:--संस्कृत सवनाम *“्मि! के प्राकृत रूपान्तर 'क' में और संसक्ृत सवेनांम 'तद' के 
प्राृत रूपान्तर 'त' में पष्ठो विभक्ति के बहुवचन में संम्कृतीय प्रत्यय आम! के स्थान पर प्राकृत में 
वैकल्पिक रूप से 'डास' (प्रत्यय) की प्राप्ति हुआ करती है । प्राकृत में वेकल्पिक रूप से 'डापः (प्रत्ययगे 
की प्राप्ति हुआ करती है । प्राकृत में प्राप्त प्रत्यय 'डास' में स्थित 'ड! इस्संज्क है, तदनुमार प्राकृत 
सर्वताम रूप “क” ओर “त” में स्थित अन्त्य स्वर “अ'' की इत्संज्ञा देने से इस अन्त्य स्व॒र “अ” का 
ज्ञीप हो जाता हद एवं तत्पश्चात्‌ शेप रहे हुए हलन्त सवनाम रूप “क” ओर त्‌” अंग में उक्त पष्ठी के 
बहुवचन का प्रत्यव “डासन्अआप्त” को संयोजना होती है। जैसे:-केषामू-काप और तेंपामू>तास । 
वैकल्पिक पक्त होने से (केषाम-) केसि और (त्तेषामर) तेप्ति रूप भी बनते हैं। 


कपार संस्कृत पष्ठी बहुअचनान्‍्त पुल्लिग के सवेनाम का रूप है इस के प्राकृत रूद कास और केसि 
होते हैं। इन में से प्रथम रूप में सुत्र-संख्या ३-७१ से मूल संस्क्रत शब्द 'किम्‌” के स्थान पर प्राक्ृत में 
“क! रूप की प्राप्ति, ३-६२ से प्राकृतीय “क” में पछ्ठी वभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय-प्रत्यय “आम” 
के स्थान पर प्राकृन में "डास” प्रत्यय की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय “डास” में स्थित “ड” इत्संज्क होने से “कर” 
में स्थित अन्त्य सत्र “अ” की इत्संज्ञा होकर इस “अ” का लोप एवं हल्तन्त 'क” में उपरोक्त “आस- 
प्रत्यय की संयोजना होकर प्रथम रूप कास सिद्ध हो जाता है। 


कार्से की सिद्धि सूत्र-संख्या #-#? में की गई है । 
तेयास संस्‍्क्ृत पट्टी चहुचचचनौन्‍्त पुल्लिंग सर्वनाम का रूप है | इस के प्राकृत रूप तास और 


तेसिं होते हैं | इन में से प्रथम में सन्न-संख्या १- म ८ 
जप से सत्र-सख्या १-११ से मूत्र संस्कृत शब्द “तदू? में स्थित अन्त्य 
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हलन्त व्यज्ञन "“दू” का ल्लोप, ३-६२ से प्राकृतीय-प्रार्ताग “त” में पष्टी विमक्ति के बहुवचन में सस्कृतीय 
ध्त्यय “आप” के स्थानपर प्राकृत में “डाप्त” प्रत्यय फी प्राप्ति,प्राप्त भ्रत्यय ' डास” में स्थित 'ड' 
इत्सज्नक होने से “त” में स्थित अन्त्य स्वर “अ” की इत्संज्ञा होकर इस “अ"” का लोप एवं इत्तन्त "त्‌” 


में उपराक्त "डापतन्ञास” प्रत्यय की संयोजनां होकर प्रथम रूप तास सिद्ध हो जाता है । 
तोसे रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या # #? में की गई है। ३-६२ ॥- 
कियत्तदृभ्योड्स। ॥ ३-६३ ॥ 


एम्य; परस्य ठसः स्थाने डास इत्यादेशो वां मवनि । छसः स्सः (३-१०) इत्यास्या- 
प्रादः | पच्चे सोषि भवति ॥| कास | करस | जास | जस्स | तास |तस्स | बहुलाधिकारातू । 
कित्भयामाकारान्ताम्यामपि डॉसादेशो वा। कस्या धनम्‌ | कास धणणं ॥ तस्या धनम्‌ | तास 
धर्ण । पच्चे | काए | ताए ॥ 


अ्थः--संष्कृतीय सवेनाम किम, यद्‌ और तदू्‌ के क्रम से प्राप्त प्राकत्त रूप “क”', “ज” और 
“त्” में पप्ठी विभक्ति फे वचन में पस्कृतीय प्रत्यय “ड्स>श्यत्त” के स्थान पर प्राकृत में “डास” फा 
अदिश बैकल्पिक रूप से हुग्ना फरता हैं। प्राकृत में आदेश रूप “टास” में स्थित “ड” इत्पंक्षक हैं; 
तदमुस्तार प्राकृत सर्वनाम रूप 'क', 'ज' और 'त! में स्थित अन्त्य स्वर “अ' फी इत्सक्ला होने से 
इम अन्त्य स्वर “अ्र' का लोप हो जांता है। एवं तत्पश्वात्‌ शेप रद्दे हुए हलन्त सवेनाभ रूप 'क', 'ज' 
ओर 'त' में उक्त पष्ठी एकवचन का प्रत्यण डासन्‍्श्रास' की सयोजना होती है । जैसे:- 
फस्य > कास; यस्यज्जास ओर तस्यन्‍तास। इसो ठतीय पाद के दशर्वे सूत्र में यह विघान निश्चित 
फिया गया है कि 'संल्‍्कृतीय पष्ठी घिभक्ति के एक्वचन में प्र॒त्यय 'सजअस' फे स्थोन पर प्राक्ृत में 
हप्त! फा आदेश-होता है | तदनुसार उक्त सूत्र-सख्या ३-१० के प्रति इस सूत्र (३-३३) को अपबाद रुप 
सूप्र-प्मकना चाहिये। इस प्रकार इस अपवाद रूप स्थिति फो ध्यान में रखकर हो प्रन्थ-फत्ता ने 
“वैकल्पिक-स्थिति' का उल्लेक्ष किया है; तबनुप्तार वैकल्पिक-स्थिति फा सदूमाव होने से पक्तान्तर में 
सृत्र-सस्या ३-१० के आदेश से 'क', ज' और 'त' सबंनामों में पष्ठी घिभक्ति के एक्रचन में प्राकृत 
सें 'स्प्ः प्रत्यय फा अस्तित्व भी स्वीकार फरनों चाहिये।इस विपयक उदाहरण इस प्रकार हैं:-- 
फ्य 5 कस्स; यस्य-मस्प और तत्य-तस्स। 


'बहुछ्ष' सूत्र का अधिकार होने से 'क' के स्त्रीलिंग रूप का! में और 'तः के स्त्रोलिंग रूप 'ता! 
में मी पप्ठी विमक्ति के एफवचन में सस्कृतीय प्रत्यय 'डस्‌ ठ्श्रस' के स्थांन पर प्राकृत में घेकल्पिक 
रूप से 'डास' आदेश-हुआ करता है। प्राकृत में आदेश 'ढाप्त! में स्थित 'ड' इन्सप्तक है, तदनुमार 
प्रात स्वेनाम-स्त्रीलिंग रूप 'फा' और 'ता' में स्थित्त अन्त्य स्वर “झा! की इत्मन्ना होने से इस अन्त्य 
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स्वर 'आ' का लोप हो जाता है एवं तत्पश्चात्‌ शेप रहे हुए हलन्त सबंनाम रूप-क्र! और “में 
उक्त पष्ठी विभक्ति एक्रवचन-(बोधक-प्रत्यय/ डासस्श्रांत की संयोजना होती ६ । जैसेः-- क्या 
घनम्‌>कास धणं ? और तस्या घनम्‌ >तास धर बेकल्पिक पक्ष का सदूसाव होने से पत्चान्तर 
में 'कस्या' का 'काए' रूप भी बनता है और 'तस्या' का 'ताए' रूप भी होता है । 


कस्य सस्कृत पष्ठी एकवचनान्त सर्वनाम पुल्लिंग का रूप है। इसके प्राकृत रूप काम और 
कस्स होते हैं | इनमें से प्रथण रूप में सत्र-संख्यां ३-७१ से मूल संस्कृत शब्द 'किम' के स्थान पर प्राकृत 
में “क' रूप की प्राप्ति और ३-३३ से 'क' में पष्ठी विभक्ति के एक्वचन मे संस्कृतीय प्रत्यय 'डप्त रूअस्‌' 
के स्थान पर ग्राकृत सें बकल्विक रूप से 'डासन्ञास' प्रत्यय की (आदेश) धाप्ति होकर प्रथम रूप 
कास सिद्ध हो जाता है। 


कस्स रूप की सिद्धि सत्र-संख्या ?-?०४ में की गई है । 


$ 


यस्य संस्कृत पष्ठी एकबचनान्त सब॒नाम पुलिज्िंग का रूप है । इप्तके प्राकृत रूप जास ओोर 
जस्स होते है | इनमें से प्रथम रुप में सत्र-संखया १-२४५ से मूल संस्कृत शब्द 'यद्‌' में स्थित 
'य' के स्थान पर “ज' की प्राप्ति; १-११ से अन्त्य हलन्त व्यज्नन 'दू” का लोप और ३-६३ से प्रार्प्ताग 
ज॑ में पष्ठो विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ड्सूज्अस' के स्थान पर प्रांकत सें 
वैकल्पिक रूप से डास > आस प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप जास सिद्ध हो जाता है।... 


द्वितीय रूप-(यस्‍््य-) जस्स में पूर्वोक्त रीति से प्राप्तांग 'ज' में सूत्र-संख्या ३-१० से पष्ठी विभक्ति 


के एक वचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'ड्स-अंस” के स्थान पर प्राकृत मे स्प' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय 
रूप जस्स भी सिद्ध हो जाता है । 


तस्य संस्क्रत षछ्ठी एक बचनान्‍्त पुल्लिंग के स्वेनाम का रूप है | इसके प्राकृत रूप तास और तस्स 
होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र संख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'तद' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यझ्जैन 
“दा का लोप, और ३-३३ से 'त' में पछ्ठी विभक्ति के एक वचन में संल्कृतीय प्रत्यय डस-अस' के स्थान 
पर प्राकृत में चेकल्पिक रूप से 'डास-आस' प्रत्यय की प्राप्ति होक९ प्रथम रूप तास सिद्ध हो जाता है । 


नस्स रूप की सिद्धि सृत्र-संस्या 7-१८ में की गई है । 


कस्या: संस्कृत षठी-एक वचतान्त स्त्रीलिंग सवेनाम का €प है इप्तके प्राकृत रूप कास और काएं 
होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र- संख्या ३-७१ से मूल संस्कृत शब्द पफक्िपू' के स्थान पर 'क' रूप को 
प्राप्ति +३५ और २-४ के निर्देश से 'कः में पुल्लिंगत्व से स्त्रीलिंगत्व के निर्माण हेतु 'आः अत्यय की 
प्राप्ति और ३-३३ की बृति से प्राप्तांग 'का' में प्ठी विभक्ति के एक बचन में संस्क्ृतीय प्राप्तच्य प्रत्यय 


“'डसनन्‍्अस' के स्थ में त्रेकल्पि 'डास-्आप!' 5 
पअस के स्थान पर प्राकृत में बकल्पिक रूप से 'डासन्आस' प्रत्यय की आदेश्-प्रौष्ति होकर प्रथम 
रूप कास सिद्ध हो जाता है । 
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द्वितोय रूप-(कस्या>) काए में सूत्र-सख्या ३-२६ से उपरोक्त रीति से प्राप्तांग 'का! में पष्ठी 
विभक्त के एक वचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'डस्‌-अस्‌' के स्थान प्र प्राकृत में 'ए! प्रत्यय को प्राप्ति होकर 
द्वितीय रूप फाए सिद्ध हो जाता है,। - 


'पण्ण! रूप की सिद्धि सुत्र-सख्या ३-४० में की गई है । 


तस्या: सस्कृत पह्ठी एकचनान्‍्त स्त्रीलिंग फे सवनाम फा रूप है। इसके प्राकृत रूप ताप 
भौर ताए होते हैं। इनमें से प्रथम रुप में सूत्र-संख्या १-११ से मूल सस्क्ृत शब्द 'तदू? सें स्थित अन्त्य 
दलन्त व्यज्ञन द' का लोप; ६-३२ और २-४ के निर्देश से 'त? में पुल्लिगत्व से स्त्रीलिंगत्व के निर्माण दैतु 
ञआा! प्रत्यय की प्राप्ति और ३-३३ की प्रति से 'ता' में पष्ठी बिमक्ति के एफ वचन में संस्कृत्तीय प्रत्यय 
उप्त-झ्स' के स्थान पर प्राक्रत्त में वकल्पिक रूप से 'डांस > आस प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
घास सिद्ध हो जाता है । 


ट्विवीय रूव-(तस्या 5) ताए में सम्र-संख्यां ३-२६ से उपरोक्त रीति से 'ता' में पष्ठी विभक्निति 
फे एक पचन में-पंत्कृतीय प्रत्यय 'डप८ अस्‌” के स्थान पर प्राकृत में 'ए' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय 
रूप ताए सिद्ध हो जाता है। ३-६३॥- । 


इईंदभ्यः स्पा से ॥ ३-६७ ॥- 
फिमांदिभ्य ईदल्तेम्प: परस्य छसः स्थाने स्सा से इत्यादेशी वा)भवतः | टो-डस-छो 
, रेदादिदेद्वा तु ढसेः (३-२६) इत्य स्वापवादः। पक्ष अदादयोपि ॥ किस्सा । कौसे | की | 
फीआ। कीह। कीए ॥ जिस्‍प्सा। जिसे । ज्ञीअ | जीआ | जीह | जीए ॥ तिस्सा । तीसे ! 
त्तीझ। तोझा । ती३ । तीए ॥ 


अर्थ:-सेंस्कूत स्बेताम 'किम्‌ः-यदू-तद्‌ के प्रारृतीय इकांरान्त स्त्रीलिंग रूप-'की-जी-ती' में 
में पष्ठी विमक्ति के एकवचन में सस्कृततीय प्रत्यय 'डसर्अस' के स्थान पर प्राकुत में वैकल्पिक रूप 
से गूर्ज॑ क्रम से स्पा! और 'से! प्रत्यर्यों फो प्राप्ति हुआ फरती है। इसी उत्तीय पाद्‌ के उन्‍्नतोसें 
सूत्र में यह विधांन निश्चित किया गया है कि 'सश्कृतीय पष्ठी विभक्ति के एकव्न सें अत्यय 
'डस्‌ >अस के स्थान पर प्राकहृत में स्त्रीक्षिण पाजे शब्दों में 'झतृ>अ; आत्म; इतर इ और 
एत्‌-ए! प्रत्ययों की क्रम से प्राप्ति होती है। तदमुप्तार उक्त सम्र-संख्या ३-२६ के प्रति इस सत्र (३-६४) 
फो अपवांद रूप सत्र समम्ना चांहिये। इस प्रकार इस अपवधाद रूप स्थिति फो ध्यान सें रखकर ही 
प्रन्थ-फर्ता ने वैकल्पिक स्थिति को उल्लेख किया है; तदनुसार चेकल्पिक-स्थिति का सदमाव होने से 
पशान्तर में. सूत्र-संस्या ३-२६ के आदेश से स्त्रीलिंग घाले स््नाम्त रूप 'की-जीन्ठी? में पष्ठी 
विमक्ति के एकबचल में (प्राऊृत में) 'अत्‌रूआ) आत्मा; इत-ू॥ ओर एत्त८०' प्रत्य्यों फा भी 


[ १३८ ] ' # आक्ृत व्याकरण % 
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क्रम से अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये | क्रम से उदाहरण इस प्रकार 6:--कस्या: ८ (३-५४ के विधान 
से) किस्मा और कीसे एवं (३-२६ के विधान से) पत्षान्तर म॑ कीश्र, कीआझा, कोड ओर कीए। 
यध्या:- जिस्स| और जीसे; पत्षान्तर में जी, जीआ, जीद श्र जीए | तस्याः ८ तिस्पा और तीसे; 
पक्नान्तर में तीआ, तीआ, तीइ ओर तीए । 


कस्या: संस्कृत पष्ठों एक्वचनान्त स्त्रीलिंग के सवंवाम का रूप हैं. | इसके प्राकुत रूप किस्सा, 
कीसे, कीआ, कीआ, कीदइ ओर कीए होते हैं | इनमें से प्रथम रूप में सत्र-संख्या ३-७१ से मूल संस्कृत 
शब्द 'किम्‌' के स्थात पर प्राक्ृत में 'क' अंग की प्राप्ति; ३-३२ से 'क' में पुल्लिगत्व से स्त्रोलिंगत्य 
के निर्माण हेतु 'डी-5 प्रत्यय की वेकल्पिक रूप से प्राप्ति ३-६४ से 'की' में पप्ठी विभक्ति के एकचन 
में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यव॑ 'डस 5अस्‌ के स्थान पर (प्राकृत्त में) समा! प्रत्यय की भाप्ति ओर ९-८४ 
से प्राप्त प्रत्यय 'सप्ता! संयोगात्मकर होने से अंग रूप 'की' में ध्थित्त दीघस्वर 'ई' के स्थोन पर हस्च 
स्व॒र इ' की प्राप्ति होकर प्रथम रूप किस्ता सिद्ध हो जाते हैं । 


द्वितीय-रूय- (कस्या:) > की से [में की? अंग की प्राप्ति का विधान उपरोक्त रीति से एवं 
तत्पश्चात सूत्र-संखया ३-६४ से प्राप्ताग 'की' में पष्ठी विभक्ति के एकवचच में संस्क्रतीय प्रत्यय 'दम्‌- 
अस' के स्थान पर प्राकृत में 'से! प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप कीसे सिद्ध हो जाता है | 

तृतीय रूप से छट्ठे रूप तक-(कस्या/ ८) कीअ, कीआग, कीई :और कोए में 'को! अंग की प्राप्ति 
का विधांन उपरोक्त रीति से एवं तत्तश्वात सूत्र-संख्या ३-२६ से प्राप्तांग 'की' में पष्टठी विभक्ति के 
एकवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'डप्त>अस! के स्थान पर प्राक्ृत में क्रम-से-अ-आ-इ-ए प्रत्ययों की 
प्राप्ति होकर क्रम से कीआ, कीआ, कीड़ ओर कीए रूप -सिद्ध हो जाते है। 


चल्याः संल्कृत पछ्ठी एकबचनान्त स्त्रीलिंग के स्वंनास का रूप है । इसके प्राकृत रूप जिस्सा, 
जीसे. जीआ, जीघ, जीइ और जीए होते हैं | इनमें से प्रथम रूप में सुत्र-संख्या १-२४५ से मूल 


संस्कृत शब्द 'यदू' में स्थित या के स्थान पर 'ज' की प्राप्ति; १-११ से अन्त्व हलन्त व्यज्ञन द! का 


लो५प; ३-३२ से प्राप्तांग 'ज में पुहिलागत्व से स्त्रीलिंगत्व के निर्माण-हेतु-'छो-ई? अ्त्यय की प्राप्ति: ३-६७ 
5 ४57 
से प्राप्तांग 'जा' में पछ्ठी विभक्ति के एकवचन सें संस्कृताय प्रत्यय 'डस- 


अस्‌ के स्थान पर प्राकृत में 
स्पा! प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-८४ से प्राप्त प्रत्यय 'स्सा सयागात्मक होने से अंग रूप 'जी' सें स्थित 
दीघस्वर इ' के 


के स्थान पर हस्व स्वर *ई' को प्राप्ति होकर प्रथम रूप जिस्सा सिद्ध हो जाता हे । 

द्वितीय रूप (यत्या-) जीसे प्रें 'जीः अंग की प्राप्ति का विधान उपरोक्त रीति से एवं तत्प 

ए 

सूज़-सल्या २३४ से आ्र्लाग जी में पष्ठों विभक्ति के एक्रचन में संध्कृतीय प्रत्यथ “डूप- 
स्थान पर प्राकृत से से प्रत्यग्र की प्राष्ति होकर द्वितीय रूप जौसे सिद्ध हो जाता है । 


उताय रूप से छट्टें रूप तक-(यस्या:-) जीघअ, जीआ ज्ञीइ ओऔ 52 
र जीए में 'ज्ञी! 
का विधान उपरोक्त रीति से एवं तत्पर्चान्‌ सूत्र-संख्या ३- ए से जा अंग की ग्राप्ति 


९६ से आरंप्तांग जी' में पष्ठी विभक्ति के 


श्वात्त्‌ 
अस््‌ के- 


बल 


कक कैद 4 ० <-क दूल्दून्ू८० ८ कुक दे नै की ० नै टन /इ टी "८०८८८ कै 


ना 
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एकबचन में सस्कृतीय अत्यय 'इस्‌ 5 अस' के स्थान्न पर प्राकृत में क्रम से अ-आ-इ-ए' प्रस्ययों की प्राप्ति 
होकर हा से ठनीय रूप से छुठे रूप तक अर्थात्‌ जीआ, औभा, जीड़ भौर जीए रूप सिद्ध हो 
जाते हैं । 


तस्याः संस्कृत पष्ठी एऋचचनान्त स्त्रीशिंग के सवंनाम का रूप है | इसझ्ने प्राकृत रूप तिस्सा, 
तीसे, तीश्र, तीआ, त॑इ और तीए होते हैं। इसमें से प्रथम रूप में से सूत्र-सख्या १-११ से मूल सत्कृत 
शब्द तदू में स्थित अन्त्य हल्वन्त ध्यज्नन 'दू' का लोप; ३-३२ से प्राप्तांग 'त! पुल्लिंगत्व से स्त्रीलिंगत्व 
के निर्माण-देतु 'डी5ई' प्रत्यय क्रो प्राप्ति, ३-६४ से प्रार्प्वाग 'ती' में पष्ठी विभक्ति के एकबचन में 
संस्कृतीय प्रत्यय 'इस>अस' के स्थान पर प्राकृत में 'स्सा! प्रत्यय की प्राप्ति और १-८४ से प्राप्त प्रत्यय 
'सप्ता! सयोगोत्मक होने से अंग रूप 'ती' स्थित दोघ 'ह” के स्थान पर द्वस्त्र 'इ! की प्राप्ति होकर प्रथम 
रूप तिस्पा सिद्ध हो जाता है।..._ 

“द्वितीय रूप-(तस्याः-) तीसे में 'ती” अग की प्राप्ति का विधान उपरोक्त रीति से एव 
तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या ३ ६४ से प्राष्तांग तो! में पष्ठी बिभक्ति के एकवचन सें संस्क्ृतीय प्रश्यय 'डसू- 
अस्‌' के स्थान पर प्राक्ठत में 'से' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप तीसे सिद्ध हो जाता है । 

छुत्तीय रूप से छट्टे रूप तक-(तस्याभ्) तीआ, तीआ, त्तीड और त्तीए में 'ती' अग फी प्राप्ति का 
विधान उपरोक्त रीति से एव तप्पश्चात्त सूत्र सख्या, ३-२९ से प्राप्तांग 'ती” में षष्ठो बक्रिभक्नित के 
एकघचन में सस्कृतीय प्रत्यय 'डमृज्प्रस' के स्थान पर प्राक्ृत में क्रम से अ-आ-इ-ए' प्रत्ययों 
फो प्राप्ति होकर क्रम से तीभ, तीभ।, तीड़ और तीए रूप सिद्ध हो जाते हैं। ३-६४ ॥- 
, उ' डोहे डाला इआ काले ॥ ३-६५ ॥- 


फ़ियत्तद्भय) कालेमियेये ढे: स्थाने आदहे आला इति डितोौ इआ इति च आदेशा वा 
मवन्ति | हिं स्थप्रि म्मित्थानामपव[द३ | पक्ष ते पि भवन्ति ॥ काहें। काला | कइ्या ॥ जाहे। 
जाज्ञा | जाइया ॥ ताहे । ताला । तहया ॥ ] 
वाला जाअन्ति गुणा जाला ते सहिअएद्ििं घेपन्ति | पच्ते | कहिं। करिस | कम्मि । 
फत्त्य0॥ हि 
स्र्थ.--जब पकिपू, यद्‌ और तदू' शब्द किसी काक्ष बाथक शध्द्‌ फे विशेषण रूप हो; तो इनके 
प्राकृत-रुपान्तर में सप्तमी विमक्ति के एक वचन में संध्कृतीय प्रत्यय 'द्वित्इ! के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 
ओर क्रम से डाहे, छाला और इश्ना' प्रध्ययों की आादेश-प्रात्ति हुआ करती है | प्राप्त-प्रत्यथ्न 'डाहे भौर 


डाला' में स्थित ड! हत्मक्षक है; अतएव प्राहन में प्राप्तांग 'क, जे और त्त में स्थित अन्य स्व॒र “अर! को 
इ्संश्ञा होकर इध 'झ' का कोप हो जाता है; एवं तत्परचात्त शेपांग हलन्त कक, ज्‌ भौर तः में परक्त पत्यय 


[१४० ] # प्राकृत व्याकरण # 
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के रूप में 'आदे और आला' (प्रत्ययों की संगेजनों होती है। इसी ठनीय पाद के सूत्र-संख्या ३-३० और 
३-५६ में क्रम से यंह विधान निश्चित किया गया है कि 'संध्कतीय सप्तमी विभक्ति के एक वचन में 
प्राप्तव्य प्रत्यय' 'डि- ३ के स्थान पर प्राकृत में 'हिं, गिसि, म्मि ओर त्य! प्रत्यायों की अआदेश-प्राप्ति होतो 
है; तदनुसार उक्त सूत्र-संख्या ३-३० ओर ३-४६ के प्रति इस सूत्र (३६५) को अपवाद रूप सूत्र समझना 
चाहिये। पन्चान्तर में हिं, स्पि, म्मि ओर त्य! प्रत्ययों का अस्तित्व भी है; ऐपा ध्यान में रखना 

चाहिये । उदाहरण इस प्रकार हैँ/-- 


कस्मिन्‌ 5 ( किस्त समय में )> काहे, कला, कइआ ओर पक्षान्तर से कहिं, कसिति, कम्मि और 
कत्थ । यस्मिन्‌ 5 ( जिस समय में )> जाहे, जाली और जइग्; पत्चान्तर में जहिं, जम्पति, जम्मि और 
जत्थ ( भी होते हैं )। तस्मिन -( उप्त समय में )- ताहे, ताज्ञा और तदथ्ा एवं पत्षान्तर में ते, 
तर, तम्मि और तत्थ ( भी होते हैं )। 


किसी प्रन्थ-विशेष से प्रन्थ-कर्ता ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिये निम्तोक्त छन्दांश क्रो 
वृत्ति में उद्धृत किया हैः-- | 


संस्कृतः--तस्मिन्‌ जायन्ते गुणा: यस्मिन्‌ ते सहृदयेः यह्मं ते । 
प्राकृत रूपान्तरः--ताला जाश्रन्ति गुणा जाला ते सहिअएहिं घेप्पन्ति | 


हिन्द्ी-भावार्थ:--उस समय में गुण (चास्तव में गुण रूप) होते हैं; जिप्त समय में वे (गुण) 
सहृदय पुरुषों द्वारा प्रहण किये जाते हैं. । (अथवा स्थोकार किये जाते हैं ) । 


इस दृष्टान्त में “त' और 'ज' शब्द समय-बाचक-स्थिति के ग्योतक हैं; इसीलिये इनमें सत्र-संख्या 
नि |. शा 4 रों कर 

३-६५ के विधानानुसार 'डाला > पाला! प्रत्यय की संयोजना की गई है; यों अन्यत्र भी समभ 
लेता चाहिये । ' 


कस्मिच संस्कृत सप्तमी एकवचतान्त (समय स्थिति-बोधऊक) विशेषण रूप है। इसके प्राकृत 
रूप काहे, काला, कइआ, कहिं। करत, कम्मि और कत्थ होते हैं। इनमें से प्रथम शक व 
३-७१ से मूल संस्कृत शब्द 'किम के स्थांत्त पर प्राक्तत में 'क' अंग की प्राष्ति और ३-६४ से प्राप्तांग 
'क' में (समय-स्थित-बोघकता के कारण से) सप्तमी-विभक्तित के आहत 0 हकलाते 
के स्थान पर प्राकत में 'डादे-आंदे' अत्यय को आदेश-प्राष्ति वैकल्पिक रूप से हो ह 
काहे सिद्ध हो जाता है । , होकर प्रथम रूप 


द्वितीय ओर तृतीय रूप 'काला एवं कइआ! में सूत् 'क' अंग की प्राप्ति उपरोक्त विधि- 
तार दब तसर्चातू सूत्र-संख्या ३-६४ से प्रथम रूप के समान ही क्रम से तथा वैकल्पिक रूप से 
डाला-अआंला और इश्मा' प्रत्ययों की आदेश प्राप्ति होकर काला और कइआ रूप सिद्ध हो जाते है । 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सद्दित # [१४१ ] 
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० 


चतुर्थ रूप 'काहिं' की सिद्धि सूत्र सख्या 8-#० में की गई है | 'कर्तिति' में 'फ' अज्ञ को प्राप्ति का 
विधान उपरोक्त रीति अनुमार एवं तलश्रात्त्‌ सूत्र-पंख्या ३-१६ से सप्तमी बिमक्ति ऊे एक वचन में 
सत्कृतीय प्रत्यय 'डि--४' के स्थान पर प्रांकृत में 'रिंध्' प्रत्यय की प्राप्ति हो 5र पच/ रूप कार्स्त सिद्ध 
हो जांता है । 


'क्म्मि! में मो उपरोक्त प्चेम रूप के समान ही सुत्र-संख्या ३-५६ के विधान से 'मिप्रि! प्रत्यय की 
प्राप्ति द्ोकर छट्ठा रूप कम्मि सिद्ध हो जाता है । 


'कत्य' में भी उपरोक्त ,पचम रूप के समान ही सुत्र-पंख्या ३-५६ के विधान से 'त्थ! प्रत्यय की 
प्राप्ति होकर सप्तम रूप कत्थ सिद्ध हो जाता है। 


यस्मिन्‌ सरकृत सप्तमी एक वचनान्त ( समय-स्थिति-बोधक ) विशेषण रूप है. इसके प्राकृत रूप 
जादे, जाता भौर जदबा होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में घूत्र-सर्या १-२४५ से मल सल्कृत शब्द यदू' 
में स्थित 'यः के स्थान पर ज' की प्राप्ति; १-११ से अन्त्य हक्तन्‍्त व्यज्ञन 'दु' का लोप ओर ३-६५ से 


प्राप्ताग 'जञ' में ,सप्तमो विभक्ति के एक बचत में सक्कृतोय प्रत्यय 'झि-३' के स्थान पर ्राक्नत में 
'डाहे-्भाहे' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप जाहे सिद्ध हो जाता है । 


जाला में 'ज' अंग की प्र।प्ति उपरोक्त विधि-घिधान के अनुप्तार एव तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-५४ 


से प्रथम रूप के प्मान ही “आला प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप जाला सिद्ध हो जाता है । 
जश्या में 'ज' अग की प्राप्ति फा विधान उपरोक्त रीक्तिअनुपार एव तत्पश्चात्‌ सूत्र-सस्या ३-६५ 


से प्रथम-द्वितीय रूर्पो के समान ही 'इश्ा प्रत्यय की प्राप्ति होकर ठृवीय रूप जह़आ। भी सिद्ध हो जाता है। 

तस्मित्त सस्क्त सप्तमी एक वचनान्त ( समय-स्थिति-वोधक ) विशेषण रूप है । इमफ़े प्राकृत 
रूप तादे, ताला और तद्श्ा होते हैं | इनमें सत्र-सख्या १-११ से मूलझ्ल सस्कृत श्द 'तद्‌' में स्थित अन्त्य 
हल्न्त व्यक्ञषत द/ का जोप और ३-६४ से प्राप्तांग 'ठ' में सप्तमी विमक्ति के एक वचन में सहम्ृृतीय 


प्रत्यय 'दि-5४! के स्थान पर क्रम से 'डाहे ८ आाहे; ढाला 5 आला और इच्रा' अत्ययों की श्रादेश-प्राप्ति 
होकर तीजों रूप ताहि, ताला और तड़भा पिद्ध हो जाते हैं। 


ताला! रूप फी सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर फी गई है | 


जायन्ते सस्कृत अकर्मक कियापद्‌ का रूप है। इसका प्राकृत रूप जाअन्ति होता है । इसमें 
सूत्र-सख्या १-१७७ से 'य' का लोप और २५१४२ से घतेमान काल के प्रथम पुरुष के वहु बचन में 
सस्कृतोय 'अआस्मनेपदीय प्रत्यय 'न्ते' के स्थान पर प्राकृत में 'न्ति! प्रत्यय फो प्राप्ति होकर जाअन्ति रूप 


सिद्ध हो जाता है। 
ग्रुणा” रूप की सिद्धि सृत्र-सख्या १-१९ में की गई है! 


'जाला' रूप फी सिद्धि सन्न-सख्या १-९ में की गई है ! 


[ १४२३ | # प्राकृत व्याकरण # 


| 
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'ते! ( सबंनाम ) रूप की सिद्धि सत्र-संख्या १-7९ में की गई हैँ । 
साहिअएहिं रूप की सिद्धि सत्र-संख्या १-?5९ में की गई हे । 


'छेप्पन्ति' रूप की सिद्धि सत्र-सख्यो १-?#९ में की गई है । 
हसे महों ॥ ३-६६ ॥- 


कियत्तद्य: प्रस्य उसे! स्थाने म्हा इत्यादेशों वा मवति ॥ कम्हा | जम्हा | तम्हां | 
पते | काओ | जाओ | ताओ 


35." 


अथैः-संस्कृत सवेत्ताम 'किम-यदू-तद! के प्राकृत रूपान्तर 'क ज-तः सें पतन्नमी विभक्ति के 
एकबचन से संस्कृतीय प्राप्तच्य प्रत्यय 'अति-अस के स्थान पर प्रांकृत सें वकल्पिक रूप से “महा 
आदेश की प्राप्ति हुआ करती है। जेपेः--कस्मात्‌  कम्हा; यस्मात ८ जम्हा और तस्मात्‌ तम्हा। 
चैकल्पिक पक्त का विधान होने से पक्षान्तर में सत्र-संखया ३-८ के विधान से उपरोक्त 'क-जन्त' 
म्बनामों में 'तो; दो >ओ; दु--उ; हि, हिन्तो और लुक' प्रत्ययों की भी प्राप्ति क्रम से हुआ करती 
हे। जेसे:--कस्मात्‌ >काओ, (कुत्तो, काउ, कांहि, काहित्तो ओर का आदि) । यध्मात्‌ जाओ, 
जत्तों, जाड, जाहि, जाहिनतो और जा) एवं तस्मात -ताओ, (तत्तो, ठाड, ताहि, ताहिन्तो और ता) । 


के है ७ 
कस्माद्‌ संस्क्रत पव्म्चमी एक बृचलान्त पुल्लिंग सवेनाम रूप है | इसके प्राकृत रूप कम्हा और 
काओ हाते न | इलसें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या ३-७१ से मूल संस्कृत शब्द किम के स्थान पर क्र' रूप 
को आवदेश-प्राप्ति और ३-६८ से प्राप्तांग 'क! में पचचमी विभक्ति के एक बचन में संस्क्ृतीय प्रत्येय 'डसि- 


अस! के स्थान प प्राक्ृत में वैकल्पिक रूप से 'हा' अत्यय की भ्रादेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप कम्हा 
।सद्ध हो जाता है । 


हितीय रूप" कस्पात> ) काओ में क' अंग की प्राप्ति उपरोक्त सोधनिक्रा के अनुसार; 

नत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-१२ से प्राप्तांग 'क' में स्थित अन्त्य हस्व स्तर “अ्र' के स्थान पर आगे पठचर्मी 

विभक्ति एकवचन-बोधक प्रत्यय 'ओ' का सद्भाव होने से' दीघ 'आ? को प्राप्ति और ३-८ से प्राप्तांग 

का! में पठ्चमो विभक्ति क्रे एक वचन में संस्कृताय प्रत्यय “उप्ति > अस दे; 
५त्वय की प्राप्ति हाकर द्वितीय रूप काआ भी सिद्ध हो जाता है। 

यस्मात्‌ संसक्ृत पध्चर्मी एव वचनान्त पुहिं 

ओर जाओ होते द । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संर 


स्थांत पर प्राकृत में ओ"' 


जग के सवनाम का रूप है | इसके प्राकृत रूप जम्हा 

था (-२४५ से मूल संत्कत शब्द 'यद्‌! में स्थित 'यः के 

स्थान पर “जञ' की भराप्ति; ६-१३ से अन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'दूः का लोप और ३-६६ से प्रार्प्तांग 'ज! में 
“हचमी विभक्ति के एक वचन में संस्कृताय प्रत्यय 'डसि > अस' के स्थान पर प्राकृतत मे त्रेकल्पिक रूप से 
महा प्त्यय का आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप जम्हा सिद्ध हो जाता है। 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १४३ ] 
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द्वितीय रूप यध्मात्‌र ) जाओ में 'ज' अंग की प्राप्ति उपरोक्त साधनिका के अनुसार; 
तत्पश्वात सूत्र-संख्या ३-१२ से प्राप्ताग 'ज' में म्थित अन्त्य हस्द स्वर “अ' के स्थान पर दीघ स्वर 'आ' 
की प्राप्ति और -ए से प्राप्तांग 'ज्ञा' में उपरोक्त रीति से पचमी सिसक्ति के एक बचन में ओ' 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर ट्वित्तोय-हप जाओ भी घिद्ध हो जाता है । 


तस्मात्‌ सस्कृत पहचमी एक वचनान्‍्त पुल्लिंग के सवेनांस का रूप है। इसके प्राकृत रूप तम्हा 
ओर ताओ होते हैं। नम से प्रथम रूप में सूत्र-संज्य| १-११ से मूल सस्कृत शब्द 'तदू' में स्थित अन्त्य 
इक़न्त व्यक्षन 'द! का लोप और ३-६६ से प्राप्तांग (6 में पञचमी विभक्नित फे एक वचल में संस्कृत 
प्रत्यय 'डसि > अम' के स्थान पर प्राकृत में वेकल्पिक रूप से “महा! प्रत्यय की ( शआ्रादेश ) प्राप्ति होकर 


प्रथम रूप तम्हा सिड्ध हो जाना है । 


बज 


द्वितीय रुप-( तस्मातृ> ) ताओ में 'त्' अग को प्राप्ति उपरोक्त साधनिका के अनुसार, 
तत्पर्चात सूत्र-सख्या २-१२ से प्राप्तांग 'त' में स्थित अन्त्य द्वस्व स्वर अ' के स्थान पर दीघे स्वर 'आा! 
की प्राप्ति और ३-८ से प्राप्ताग ता' में उपरोक्त रं।ति से परुवमी विभक्ति के एक्वचन में 'दो प्रो! 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वित्तीय रूप ताओ भी सिद्ध हो जाता है । ३-६६ ॥- 


तदो डो; ॥ ३-६७ ॥ 
ठ॒दं) प्रस्य हसेडों इत्यादेशों वा मवति ॥ तो । तम्ददा ॥ 


_ आर्थ:-मश्कृत सबनाम 'तद' के प्राकृत रूपान्तर 'त! में पन्चमी विभक्ति के एकब्चन में 
सक्कृतीय प्राप्तष्य प्रत्यय 'इहप्ति रश्रस! के स्थान पर प्राकृत में घेकल्पिक रूप से 'डो' धत्यय की आदेश- 
प्राप्ति हुआ करती है। प्र।प्तव्य प्रत्यय हो! में स्थित 'डः इत्मंक्षक है; तदनुसार उक्त सघंनाम त! में 
स्थित अन्त्य दग्व स्वर “अर' की इस्सल्ला होफर इस “अर स्व॒र का लोप हो जाता है; एवं तत्पश्चांत शेपांग 
हलन्त 'त्‌' सर्वनाम में उक्त प्रत्ण्य 'श्रो” की सयोजला होती ई । जेसे'--तम्मांत-तो । वैकल्पिक पक्त का 
मद्साव होने से पक्तान्तर में सत्र-सख्या ३-६६ फे विघान से ( तस्मात 5 ) तम्हा रूप की प्राप्ति होती है । 

तम्हा' रूप में मो जफल्पिक पक्ष का सदूभाव है अतएय सत्र-संख्या ३-८ के विधान से ( तस्मात८ ) 
तत्तो, ताभो, ताउ, ताहि, ताहिन्तो और ता” रूपों फा भी सदूभाव जानना चाहिये। 


तस्मात्‌ सस्कृत पवुचमी एकचनान्त पुल्क्िम के सर्षनाम का रूप है। इसके भाकृत रूप 'तो' 
ओर “तम्हा' होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सत्र-पख्या १-११ से मूल संस्कृत-शब्द 'तद' में स्थित अन्त्य 
हजन्त व्यज्ञषन द्‌” फा ज्ञोप और!) ३-६७ से प्रार्प्ताण न! सें परचमी विभक्ति फे एफबचन में सस्क्ृतीय 
प्रत्यय 'रुसि>अस' फे स्थान पर प्रांकृत में वेकल्पिक रूप से 'ठोज"झभो' प्रत्यय को (आदेश ) प्राष्ति होकर 
प्रथम रूप 'त्तो' सिद्ध हो जाता है। 


[१४४ ] # प्राकृत व्याकरण # 


्, कक कक के / का! ८, 
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'तम्हा' की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-६६ में को गई है । ३-६७ ॥ 
किमो डिणो-डीसो ॥ ३-६८ ॥। 
किमः प्रस्य ठसेडिंणो डीस इत्यादेशौ था मवतः॥ किणो | कीस | कम्हा ॥ 


अर्थ:--संसक्रत सवेनाम 'किम्‌! के प्राकृत रूपान्तर 'क' में १5चमी विभक्ति के एक्रवचन में 
संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डसिज्अस्‌! के स्थान पर प्राक्ृत में बेकल्पिक रूप से 'डिणो ओर डीस प्रत्ययों 
की आदेश-प्राप्ति हुआ करती है। आदेश प्राप्त प्रत्यय 'डिणो और डोस” में स्थित 'ड' इस्संज्षक हैं; 
तबनुसार प्राकृतीय अंग-प्राप्त रूप 'क' में स्थित अन्त्य स्वर “अ' की इत्संज्ञा होकर इस 'अ' का लोप हो 
जाता है एवं तत्पश्चात्‌ शेषांग हल्नन्त 'क्‌' में आदेश-प्रांप्त प्रत्यय .'इणो ओर ईस' की क्रम से और 
वेकल्पिक रूप से संयोजना होती है। जेसे:-- कल्मात-क्रिणो और कीस | वेकल्पिक पक्ष दोने से 
(कस्मात्5) कम्हा रूप का भी सदूभाव जानना चाहिये | 


कस्मात्‌ संस्कृत पतद्ममी एकबचनान्त पुलिलिग के सबेनाम का रूप है। इसके प्राकृत रूप किणो, 
कीस और कम्हा होते हैं। इनमें से प्रथम के दो रूपों में सूत्र-संख्या ३-७१ से मूल संस्कृत शब्द 
'किम' के स्थान पर प्राकृत में 'क' अंग की प्राप्ति ओर ३-६८ से आ्राप्तांग 'क! में पंचमी विभक्लित के 
एकवचन से संस्कृतीय प्राप्तत््य प्रत्यय 'डरसि>अस' के स्थान पर प्राकह्ृत में क्रम से एवं वे कल्विक रूप 
से 'डिणो >इणो” और 'डीस-ईस' प्रत्ययों की आदेश प्राप्ति होकर क्रम से और बेकल्पिक रूप से 
प्रथम दोनों रूपनकिणों और फीस सिद्ध हो जाते है । 


कम्हां की सिद्धि सुत्र-संख्या 8-55 में की वी गई हे । 
इदमेतरत्कि-यत्तदृभ्य ष्टो डिणा ॥ ३-६६ ॥- 


एस्यः सर्वोदिभ्योकारान्ते भ्य: परस्याष्टाया: स्थाने डित्‌ इणा इत्यादेशों वा 
भवति ॥ इसियणा । इमेण ॥ एदिणा । एद्रेण ॥ किया | केग ॥ जिणा । जेण | तिणया | तेण | 


+ अब ्‌ 
अर्थ:--संस्क्ृत सवेत्ताम 'इदमू एतदू, किम, यदू और तदू के क्रम से प्राप्त प्रकृतीय अकारान्त 
रूप 'इम. एद (शोरसेनों रूप), क, ज, और त' में तृतीया त्िभक्तिति के एकबचन सें पुल्लिंग में संध्कृतीय 
#यप) ;४ दे 
पत्यय 'टा! के स्थान पर प्राकृत से वेकल्पिक रूप से 'डिणा' प्रत्यम की आदेश-प्राष्ति हुआ करती 
है। आदेश प्राप्त प्रत्यय 'डिणा! में स्थित 'ड' 2 
ओर त' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ! को इत्छ 
हम से प्राप्तांग हलनत शब्द 
रूप से संयोजनां हुआ कर 


इत्संज़्क है; तदनुसार प्राकृतीय प्रार्प्त॑ंग 'इम, एव, क, ज॑ 
। ज्ञों होकर इस्त “अ! का लोप हो जाता है और तत्पश्चात्‌ 
इमूः एदू, क, जू, और तू में उपरोक्त 'डिणा>इणा' प्रत्यय की के कल्पिक 
ती है। उपरोक्त सब॒नामों के क्रम से उदाहरण इस प्रकार दँ:--अनेन | 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [१४४ ] 
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इमिणा और पक्त/न्तर में इमेण, एतेन>प्दिणा और ,पत्तान्तर में एड्रेण; केन-फ्िणा ओर पक्तान्तर में 
फेण, येनटजिणा और पत्ञान्तर में जेग, तेननतिणा और पज्ञान्तर में तेण रूप होते हैं । 


अनेन सस्कृत तृतीया एक्नचनान्त पुलिलिंग सवनाम का रूप है। इरफके प्रकृत रूप इमिणा 
और इपेण हेते हैं । इनमें सत्न-सख्या ६७२ से मूल ससकृत शब्द इृदम' के स्थान पर प्रात में इस 
आदेश को प्राप्ति; और ३-६६ से प्रथम रूप में प्राप्तोग 'इस' में तृतीया विमक्ति के एकब्रचन में 
पुल्जिंग गें सल्कृतीय प्रत्यय 'ट।' के स्थान पर ्राकृत में बेकल्पिफ रूप से 'डिणास्डणा' प्रत्यय की आदेश 
प्राप्ति हा कर प्रथम रूप इमिणा छिद्ध हो जाता है । 


हतीय रूप इमेण में उपरोक्त ३-७२ के अनुधार ग्राप्ताग इम! में सृत्र-सख्या ३-१४ से अन्त्य 
स्व॒र श्र' के सथात पर “आगे तुतीया विभक्ति एक्चचन बोघऊ प्रत्यय का सदमाक होने से! 'ए' की प्राप्ति 
ओर ३-६ से पूत्रक्ि रीति से प्रार्प्तांग 'इमे' में दूनीया विभक्ति के बचन में सस्कृतीय प्रत्यय 'दा! के स्थान 
पर 'ण प्रत्यय का शआावेश प्राप्ति होऋर द्वितोय रूप इमेण भी सिद्ध हो जाता है | 


एसेन सल्कृत ठृतीया एकवरचर्नात पुलिजिंग स्बंनाम का रूप है । इसके प्राप्त रूप एदिणा और 
एड्रेण होते हैं । इनमें घूत्र-छख्या १-११ से मूल सह्कृत शब्द 'एतदू' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यज्ञन दू! का 
लाप, ४-२६० से 'त! के स्थान पर ८' को प्राप्ति; और ३-६६ से प्रथम रूप में 'एए' में छूतीया विमक्ति 
के एकबचन में पुढ्लिंग में सल्क्तीय प्रत्यय 'टा! के स्थान पर पग्राकृत में थे ऊल्पिक रूप से 'डिणा-इणा' 
प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप एाह्णा सिद्ध हो जाता है । 


द्वितोय रूप-( एतेत5 ) एद्रेण में उपरोक्त रीति से प्राप्तांग 'एद! में सूत्र-सख्या ३-१४ से अन्त्य 
स्वर “अ' के स्थान पर “आगे ठुतीय। विमक्ति एकब्चन बोचक पत्यश्व का सदमायव होने से! 'ए! की प्राप्ति 
ओर ३६ से 'णरे! में छृतीया विभकति के एकवचत में सस्कृतोय प्रत्यय ट के स्थान पर 'णः अत्यय की 
( आदेश ) प्राप्ति होकर द्वितीय रूप एट्रेण स्िड हो जाता है. 


फैन म॑स्कृत दृतोया एऋषचतान्त पुह्लिंग फे सर्वताम फा रूप है । इसके प्राक्रत रूप किणा और 
फेण होते है। इनमें से प्रथप्त रूप में मृत्र-सख्या ३७१ से सूल सस्कृत शब्द किम! के स्थान पर प्राकृत में 
'क' अग की आदेश-प्राप्ति; और ३१६६ से प्राप्तांग 'क' में छृतीया विभक्ति के एकव्रचन पुह्लिग में 


के ४ बिक चेकहि पु | टु 
सस्कृतीय प्रत्यय 'टा फे स्थान पर प्राकृत में पक रूप से (डिणा 5 शणा प्रत्यय की आदेश-ग्राप्ति 
होकर प्रथम रूप किणा सिद्ध हो जाता हैं । 


कण! की सिद्धि सुद्र-पंज्या ४१ में की गई दे। 


येन सस्कृत तृत्तीया एक्वरचनान्त पुल्लिंग के सबनाम का रूप है | इसके प्राकृत रूप जिणा और 
जेण होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या १-११ से मूल संस्कृत शब३ 'यद्‌” में स्थित अन्त्य इलन्त 
व्यज्ञेन द! का लोप, १-२०५ से 'य' के स्थान पर 'ज' की प्राप्ति और ३-६६ से प्राप्तांग 'ज' में तृतोया 


[ १४७१ | # ग्राकृत व्याकरण # 
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विभक्ति के एकबचन में पुल्लिग में संस्क्रतीय प्रत्यव 'टा! के स्थान पर ग्राकृत में वेकल्पिक रूप से, डिणा 
इणा' प्रत्यय की आरेश-प्राप्ति होकर प्रथम रुप जिणा सिद्ध हो जाता है । 


जेण की मिद्धि सत्र-संख्या १-१# में की गई है । 


तेन संध्कृत तृतीया एऋत्चनान्त पुल्लिंग के स्वंनाम का रूप है । इसके प्राकृत रूप तिणा और 
तेण होते हैं | इनमें से प्रथम रूप में सत्र-संख्या १-११ से मूत्र संस्क्रृत शब्द 'तदू' में स्थित अन्त्य हलन्त 
व्यज्ञन 'दु' का लोप; और ३-६६ से प्राप्तांग 'त' में दूतीया विभक्ति के एकबचन में पुल्लिंग में सस्क्ृततीय 
प्रत्यय 'टा! के ध्थान पर प्राकृत में वेकल्पिक रूप से 'डिणा 5 इणा' प्रत्यय की अदिश-प्राप्ति होकर प्रथम 
रूप तिणा' सिद्ध हो जाता है | 


तेण की सिद्धि मत्र-संख्या ?-## में की गई है। ३-६६ | 
तदो णः स्यादों क्रचित्‌ ॥ ३-७० ॥ 


तदः स्थाने स्थादों परे '"” आदेशो भवति क्चित्‌ लच्पानुसारेण | ण॑ पेच्छ। त॑ पश्ये- 
स्पर्थ; || सोअइ अ ण॑ रहुबई । तमित्यर्थ: ॥ ख्रियामपि । हत्युस्न|मिञ्र-झुही ण॑ तिञ्रडा | ता 
त्रिजयेत्य्थ:॥ णेण भमणिओ्र | तेन भणितमित्यये: ॥ तो णेण कर-यज्ञ-द्विआ | तेनेत्यथे: ॥ 
भणिओं च णाए | तयेत्यर्थ; ॥ खेहिं कय | तेः कतमित्यथ: ॥ णाहिं कय॑ । तामिः कृत मित्यर्थ: ॥ 


अर्थ---क्रमी कभी लक्ष्य के अनुमार से अर्थात संकेतित पदाथ के प्रति दृष्टकोण विशेष से 
संस्कृत सबंताम तद्‌! के स्थान पर प्रात रूपान्तर में विभक्ति-बोघक प्रत्यर्यों के परे रहने पर णु' अंग 
रूप आदेश की प्राप्ति ( बेकल्पिक रूप से ) हुआ करती है। जैसेः--तम्‌ पश्य-णं पेच्छ अर्थात्‌ उसको 
देखो | शोचति च तम्‌ रघुतति:-पघोअइ अ ण॑ रघुबई अथात रघुतति उसकी चिन्ता करते हैं-शोक करते 
हैं । 'ओलिंग' में भी 'तदू” सर्वनाम के स्थान पर 'ण' अथवा 'णा' अंग रूप आदेश को ग्राष्ति पाई जांठी 
है। जैसे हस्तोन्नामित-मुखो ताम्‌ त्रिजटा-हस्थुन्नामिअ-मुद्दी णं तिझ्ड[ अर्थात्‌ हाथ द्वारा ऊंचा कर रखा 
मुंह को जिमने ऐपी तजिन्रटा नामक ईराक्षसिती ने उत्त (स्त्री | को ४४ हॉन+ ( वाक्य अधूरा है )। ; 
तेत भणितम्‌-णेण भणिअं अर्थात्‌ उसके द्वारा कहा गया है। तस्मात्‌ तेन कर-तत्न-स्थिता - तो णेण कर- 
यज्ञ-ट्विआ अर्थात्‌ उम कारण से उसके द्वारां हय्रेज्ञी पर रखी हुई ** ० “«« 
भखितम्‌ च तया-+भण्िओं च णाए अर्थात्‌ उस द्वारा-( उस जी के हारा ) 
णहिं कय॑ अथात उनके हर 


““( वाक्य अधूरा है )। 
“कहा गया है । ते; कृतम्‌ 
हे द्वारा किया गया है । तामिः कुतम्‌ >णाहिं कर्य अर्थात्‌ उन ( स्त्रियों ) के द्वारा 
किया गया हैं। इन ददाहरणों में यह समझाया गया है कि पुल्लिंग अवस्थां में अथवा स्त्रीलिंग अवम्धा 
सें (भी ) अनेक विमक्तियों में तथा एकवचन में अथवा बहुतचन में ( भी ) संस्करतीय सर्वनांस 'तदूः के 
स्थान पर झाइन में 'ण अंग रूप ( अथवा स्त्रीजिंग में 'गा' अंग रूप ) आदिश-प्राप्ति कमी कभी पाई 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १४७ ] 
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जाती है. यह उपलब्धि प्रासगिक है। और ऐसी स्थिति को 'वृत्ति! में 'लक्ष्यांनुतारेण' पद से अभिव्यक्त 
किया गया है। 


तम्‌ सरकृत द्वितीया एकबचन्नान्त पुह्लिंग सवनाम रूप है। इसका प्राकृत रूपान्तर (की कभी) 
णं होता है। इममें सूत्र सख्या ३-७० से मूत सल्कृत शब्द 'तद' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' अंग की 
आदेश-प्राप्ति; ३-५ ट्वितीय। विभक्ति के एकबचन में पुल्लिंग में सस्क्ृत के समान ही प्राक्नन में मी 'म 


प्रत्यय की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म्‌! क स्थान पर अनुस्तार की प्राप्ति होऋर णे रूप सिद्ध 
हो जाता है । 


'रेच्छ' ५ क्रियपद ) रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१४ में को गई है । 


झोचत्ि संस्कृत सकमंक क्रियापद फो रूप है। इसका प्राकृत रूप सो अइ होता है । इसमें सूत्र- 
संख्या १-२६० से 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति, १-१७७ से 'च' फा लोप और ३-१३६ से घतंमान 
फाल के प्रथम परुप फे एकबचन में सस्कृतीय प्रध्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रन्यय की झआादे प्राप्ति 
हो ऊर सोअड़ रूप सिद्ध हो जाता है । 


“अ' (अ्रव्यय) की सिद्धि सुत्र-सख्या १-१७७ में की गई है । 
'णे' (सनाम) रूप की सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर की गई है । 


रघुपत्ति सस्कृत प्रथमा एकवचनान्‍्त पुल्लिग का रूप है। इसका प्राकृत रूप रहुवई होता है । 
इपमें सूत्ू-सख्या १-९८७ से 'घ' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति , १-२३१ से 'प' के स्थान पर 'व! की श्राप्ति 
११७७ से 'त' का लोप और ३-१६ से प्रथमा विमक्ति के एकवचन में इझ्ारान्त पुल्लिंग में सस्कृतीय 
प्राप्तत्य प्रत्यय 'ध! के स्थान पर प्राक्षत में अंग के अन्त में स्थित धस्त्र स्वर इ! को दीघे '' की प्राप्ति 
होकर रहुपई रूप सिद्ध हो जाता है। 


हत्तोन्नामित-मुखी सस्कृत प्रथमा एकबचनांन्त स्त्रीजिंग विशेषण रूप है | इसका प्राफृत रूप 
एस्थुन्नामिश्र-मुद्दी होता है । इप्त में सूत्र-संस्या २-४५ से सयुक्त व्यक्ञषन 'स्त्‌ के स्थान पर 'थ्‌' की प्राप्रि, 
२-८६ से प्राप्त 'थ' को द्वित्व 'यथ' को प्राप्ति, २-६० से प्राप्त पूर्व 'थू' के स्थान पर 'तु' की प्राप्ति; १-८४ 
से दोष स्पर 'ओ' के स्थान १र 'शआ्रागे मयुक्त ग्यज्ञत 'क्ञो' फा सद्भाव होने से! द्वस्त स्थर 'ठ' फी 
प्राप्ति, ? २७७ से द्वितीय 'त' का क्ञोप ओर १-९८७ से 'ख' के स्थान पर 'द' की प्राप्ति होकर प्राफृत रूप 
हतच्युन्नानिअ-मुद्दी सिद्ध हो जाता है । 


तास सस्कृत द्वितीया एकवचनान्त ख्रीलिंग के सवनाम क्वा रूप है।इमका प्राफ़त रूप 'शं' 
होता है ! इपमें सृत्र-संख्या ३-७० से मूल मस्कृत स्ेनाम 'तद' के स्थान पर प्राऊुत में स््लीलिग में 'णा' 
अग रूप फो आदेश प्रांप्ि; ३-३६ से प्राप्तांग णा' में श्यित दीघे स्वर 'झ्रा' के स्थान पर “आागे ्विठीया 
एकबचन बोध प्रस्यय फा सदूमाय होने से' दस्त 'अ' की प्राप्ति; ३-५ से ट्वितोया विमक्ति फे एफवचन में 


[ १४८ | # प्राकृत व्याकरण # 
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प्रार्त्तांग 'णः में संस्कृतीय प्रत्यय 'म्‌' के समान ही प्राक्ृत में भी 'म! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 
प्रत्यय 'मृ? के रथांच पर अनुस्वार की प्रोप्ति होकर प्राकृतीय खीलिग रूप 'णं' मिद्ध हो जाता हैं | 


त्रिजटा संस्कृत प्रथमा एकवचनान्त ख्रोलिंग का रूप है | इसका प्राकृत रूप तिश्रढा होता है । 
इंपमें सुत्र-संख्या २-७६ से 'त्रि! में स्थित 'र' का लोप; १-१७७ से 'ज्‌' का लोप; १-६५ स 'ट' के स्थान 
पर 'ड' की प्राप्ति ओर १-११ से प्रथमा विमक्ति के एकबचन में संम्कृतीय प्रत्यय 'प्ति-स्‌! का प्राक्त में 
लोप होकर ततिअडा रूप सिद्ध हो जाता है। 


तेन संस्क्रत तृतीया एकवचनान्त पुल्लिग के सबनाम को रूप है | इसका प्राकृत रूप णेण होता 
है। इसमें सूत्र-संख्या ३-७० से मूल संस्कृत सवत्तोम तदू के स्थान पर 'ण' अंग रूप की आदेश-आरध्ति 
३-१४ से प्रप्तांग ण, में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर 'आगे ठृतीया एक्वचन बोधऊ प्रत्यय का 
सद्भाव होने से! 'ए! को प्राप्ति ओर ३-६ से प्राप्तांग 'णे! में तृतीया विभक्ति एकबचन में ससकृतोय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्रोकृत में 'ण' आदेश की प्राप्ति होकर प्राकृतीयरूप णेण' सिद्ध हो 
जाता है । 


'भाणिअं' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१९ मे की गई है । 
तो” रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-9७ में की गई है । 
'णेण' रूप की सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर की गई हे । 


कर-तल स्थिता संस्क्रत विशेषण रू। है । इमका प्राकृत रूप कर-यक्न-ट्विआ होता है। इसमें सुत्र- 
संख्या १-१७७ से प्रथम 'त! का लोप; १-१८० से लोप हुए 'त्‌' के पश्चात शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर 
ये का प्राप्ति; ४-१६ से 'त्थ' के स्थान पर “3! की आदेश-प्र।प्ति, २-८६ से प्राप्त 'ठ' को द्वित्व 'ठठ की प्रांप्मि 


२-६० से प्राप्त पृ 'ट' के स्थान पर 'ट! की प्राप्ति और (-१७७ से द्वितीय 'तः का लोप होकर कर-यल- 
छड्लिआ रुप सिद्ध हो जांता है । 


भणिअ रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या 7-१९४ से की गई है । 
'च' अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या १-7४ में की गई है । 


तथा सस्कन ततांया एकत्रचचान्त ज्ीकिंग के सवनास का रूप हे । इतका प्राकत रूप णाए होता 


६ । इसमे सूज़-संख्या ३-७० से मूल संस्कृत सवेनाम 'तद” के स्थान पर श्लीलिंग-अवस्था में 


में प्राकत मे 
णा' अंग की आदेशओआप्ति और ३-२६ से प्राप्तांग 'णा' में ततीया विभक्ति के एकवचन में 
'आकारान्त खालिग में संस्कतीय प्रत्यय दा के स्थान पर प्रांकत में ए प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होकर 
णाए रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १४६ ] 
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ते: घंस्कृत हुतोया बहुबचनान्त पुल्तिंग के सर्वनाम का रूप हे ! इधका प्राकृत रूप खेद 
होता है । इमपरें सूत्र-सख्या ३-७० से मूल संध्क्त सबंनाम 'तदू' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' अंग रूप 
की प्राप्ति; ३-१४ से प्राप्तांग 'ण' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आगे तृतीया बहुतचतन बोघक 
प्रत्यप का सद्भाव होने से' 'ए! की प्राप्ति और ३-७ से प्रार्प्तंग णे! में तृतीया विभक्ति के बहुतचन 
में सक्कूतीय प्राध्तन्य प्रत्यय पिप्र! के स्वाव पर प्राक्मत में 'ईिं प्रत्यय की प्राप्ति हो हर णेहिं रूप 


सिद्ध हो जाता है । 

क्र्य रूप की सिद्धि सूत्र-सल्या १-१? में की गई है । 

तारे: संस्कृत तृतीया बहुवचनान्त स्लोलिंग के सर्बनाम का रूप है| इसका प्राकृत रूप णाहिं 
होता है। इपमें सूत्र-सख्या ३-७० से मूज्ञ संश्कृत सवनोम 'तद” के स्थान पर प्रांकृत में पुढिज्ञग में 'ण' 
अगर रूप की प्रान्ति; ३-२२ से एवं २-४ के निर्देश से पुह्लिंगत्व से स्लीलिंगत्व के निर्माण-हैतु "झा प्रत्यय 
को भाप्ति होने से 'णा' अग का सद्माव; और ३-७ से प्राप्तांग 'णा' में तृतीया विभक्ति के बहुवचन 
में संम्कतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'भिप्त' के स्थात पर प्राक्ृत में (हैं! प्रत्यय की प्राप्ति होकर णाहिं रूप 
सिद्ध हो जाता है । 
* 'कय! रूप की सिद्धि सूश्न-सख्या १-१? में की गई है । ३-७० || 


किमः कस्त्र-तसोश्च ॥॥ ३-७१ ॥ 


क्रिपः को भत्रति स्यादों त्र तप्तोश्व परयोः | को | के | क॑ | के | कैण ॥ पर । 
फत्य ॥ तसू। कश्रो। कत्तो | कदो ॥ 


अर्थः--पंस्कृत सबनाम 'किप्‌' में सस्कृतीय प्राप्तत्य विभज्नित बोध प्रत्यर्यों के स्थानीय 
प्रोकृतीय विभक्ति बोघक प्रत्ययों के परे रहने पर श्रथत्रा स्थान बाय सस्क्ृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय त्रप! 
फे स्थानीय प्राकृतीय प्रत्यय 'हिन्ह-त्या अत्ययों के परे रहने पर अथवा सम्बन्ध-सूचक सल्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'तस' के स्थानोय प्राकृतीय प्रत्यय 'त्तो अथवा दो” प्रत्ययों के परे रहने पर 'किम््‌' के स्थान पर 
प्राफत में 'क' झग रूप की आदेश प्राप्ति होती है | विपक्ति-बोधक प्रस्‍्यर्यों से सबधित उदाहरण 
इस प्रकार हैं --%, ८ को, के के, कम्‌ - क॑, कानून्के और फ्रेन रफेण इध्यादि । 


'ब्रप” प्रत्यय से संबंधित उदाहरण यों हैँ:--कुत्र-झत्य अथवा कहि और कह | 'तप्तः प्रत्यय 
के उदाहरणः-कुतः-कओ, कफत्तो और कदो । 


'को' सबंनास रूप की सिद्धि सूत्र सख्या ?-१९८ में की गई है । 
के! स्ेत्षाम रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या 8-५८ में की गई है । 


[ १४० ।| # ग्राकृत व्याकरण # 
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क॑ सबनाम रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या 2-9? में की गई है । 


कान्‌ संस्‍क्रत द्वितीया वहुअचनान्त पुल्लिग सवनाम रूप है। इसका प्राकृत रूप के होता है । 
इसमें सूत्र-संख्या ३-७१ से सूच संस्कत सर्वताम शब्द 'क्रिम! के स्थान पर ग्राकुत में के अंग रूप क्की 
विशन्राप्ति; ३-१४ से प्रांप्तांग का में स्थित अन्त्य स्वर अ' के स्थान पर “आगे ट्वितीया बहुवचन 
बोधक प्रत्यय का सदूभाव हाने से! 'ए! की प्राप्ति और ३-४ से प्राप्तांग के! में द्वितीया विभक्ति के 
बहवचन में संस्कृतोय प्राप्तठ्य पत्यय 'जप्त' का प्राफत में लोप हो कर 'के' रूप सिद्ध हो जाता है । 
'क्ेण' रूप की मिद्धि सूत्र-पंख्या १-४? सें की गई है । 
'कत्थ' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१5? में की गई है 
कुत: ससकृत (अव्ययात्मक) रूप है। इमक्रे प्राक्ृत रूप कओ, कत्तो झौर कदो होते हैं | इनमें से 
थम रूप में सूत्र-सख्या ३-७१ से मूत्र सस्कत सवनाम श्र 'किमू' के स्थान पर आ्ाकृत सें 'क' अंश 
रूप की आदेश-प्राप्ति; १-१७७ से 'तः का लोप और १-३७ से लोप हुए 'त' के पश्चात्‌ 
शेष रहे हुए विसर्ग के स्थान पर 'ओ' की प्राप्ति होकर प्रथम रूप कभी सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप 'कत्तों' और तृतीय रूप कढ़ों की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१#० में की गई है । ३-५७१॥ , 
इृदम इमः ॥ ३-७२ ॥ 


इदम३ स्थादो परे इस आदेशो भवति ॥ इमो | इसे । इम | इसे । इमेण ॥ स्व्रियामपि ॥ 
इमा ॥ ः 


अरथः-संस्कृत सर्वनाम शब्द 'इदम' के प्राकृत रूपान्तर में विभक्ति वोधक प्रत्यय परे रहने पर 
मा! अंग रूप आदेश की प्राप्ति होती है।जै यम्‌ 5 इमो; इमे 5 इसे; इमम>इसं; इमान्‌ # इसे 
अनेनन्डमेण इत्यादि। खोलिंग-अवस्था में भा 'इद्म! शब्द के स्थान पर ग्राक़नत में दो हल मम 
आदेश की प्राप्ति होती है । जैसे:--इयम्‌ - इमा इत्यादि है . ; 


अयम संस्कृत प्रथमा एकवचनान्त पुल्लिंग सर्वनाम रूप है । इनका प्राकृत रूप इमेस होता हैं। 
देसमें सृत्र-संख्या ३-७२ से सूजन स॑ कृत सर्वेतांम शब्द 'इद्मूः के स्थान पर अ्राक्त में 'हस' अंग रूप 
की आदेश-प्राप्ति और ३-२ से प्रार्प्ताय 'इम' में उय्रत्रा विमक्ते के एकब्रचत से पुलिज्ग में संस्क्ततीय 
प्राप्तत्य श्रत्यय मर के स्थान पर प्राकत में 'डो-ओ्रो' प्रच्यय 

को आदेश-प्र 
रा श-प्राप्ति हो कर इसों रूप सिद्ध हो 


इसे संस्कृत प्रथमा चहुबचनान्त पुल्लिंग सर्वनास रूप है 


हक का हैं। इसका प्राकृत रूप इमे होता हैं । 
में इम अगरूपको प्राप्ति उपरोक्त (३-७२ के) विधान के अचुपार; तत्पश्चान्‌ सृत्र-मंख्या ३-४८ 


* # प्रियांदय हिन्दी व्याख्या सहित # [१४१ ] 
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से प्राप्ताग इम' में प्रथमा विम क्ति के बहुवचन में पुल्लिंग सें संस्कृतीय प्राप्तव्य अत्यय 'जस' के स्थान पर 
'है «ए' प्रध्यय की आवेश-प्राप्ति छोकर इमें रूप सिद्ध हो जाता है । 


“इस! रूप की मिद्धि सूत्र-सख्यां 7१८९ में की गई है । 


इमान, सस्क्ृत द्वितीया बहुवचनान्त पुल्लिंग सपनाम रूप है | इसका भ्राक्ृत रूप इसमे होता है । 
इममें 'इम' अग रूप की प्राप्ति उपरोक्त (३-७२ के) विधान के अनुघार; तत्पश्वात सुश्र-संख्या ३-१४ 
से प्राप्तांग इम' में स्थित अन्त्य स्वर “अ्र' के स्थान पर “गे द्वितीया बहुवचन बोधक प्रत्यय का 
सद्भाव दोने से' 'प' की प्राप्ति और ३-४ से प्राप्तांग 'इमे' में द्वितीया विमक्ति के वहुवचन में पुर्लिज्िग 
से मम्कतीय प्राप्रच्य प्रस्यय 'जपत' का प्राकृत में लोप होकर इमे सिठ हो जाता है । 

'इमेण” रूप फी सिद्धि सत्र-सख्या 7#९ में की गई है । 

इयम्‌ सस्कृत प्रथमा एक्रतचनान्त स््रीज्षिग स्बनाम रूप है । इसका प्राकृत रूप इमा होता है । 
इममे सूत्र-सख्या ३-७२ से मूल संध्कृत सनाम शरद्‌ 'इद्म्‌ के स्थान पर 'इस' अंग रूप की आदेश-ग्राप्ति 
२-४ के निर्देश से श्रार्ांग 'इमः में पुल्लिंगप्व से ज्री-लिगत्स के निर्माण छेतु "आ' प्रत्यय फी प्राप्ति और 
१-२९ से प्रार्ताम इसमा में प्रथमा विभक्ति के एकपचन में सत्कृतीय प्राप्तव्य प्रस्यय 'सिन्सू' का प्राफृुत 
में लोप होकर इमा रूप सिद्ध हो जाता हैँ । ३-७२ ॥ 


पु-स्त्रियोने वायमिमिआा सो ॥। ३-७३ | 


इृदस शब्दस्य सी परे अर्यातञति पुल्लिंगे इमिश्रा इत्ति ख्लीलिज्ञे आदेशों वा मवतः ॥ 
अहयाधं कय-ब जज्ञो | इमिया घाणिअ-धृझा । पच्ते | ईमी ।हमा ॥ 


अर्थः--सल्कृत स्वेनाम 'इद्म्‌' के प्राकृंत रूपान्तर में प्रथमा विमक्ति के एकवचन में सस्कृतीय 
५ पप्तख्थ प्रस्यय 'सि' की प्राप्ति होने ५र इंदम+ सि' के स्थान पर पुलिलिग में 'अयम! रूप को और स्त्र/लिंग 
में 'इमिआा रूप फ्री वे झल्थिक रूप से आदेश-प्राप्ति हुआ फरतो है | जैसे-- अथवा अयम्‌ कृत-कार्य, - 
अहया अयं कबकल्यीं; यह एुल्लिंग का उदाहरण हुश्ा | ऊीलिंग का उदाहरण इस प्रकार है'--इयम्‌ 
घाणिफ्य-दुहिता ७ इमिया वांशिश्र घूआा। वेक्पिक पक्ष का सदभाष होने से पुल्लिग में 'इद्मू +सि' 
फो 'इमो' रूप भी प्रात में ढनगा ओर ख्/लिंग में 'द्यम्‌' क्र 'इमा! रूप भी बनता है । 

“अहवा! श्रव्यय की सिद्धि सूत्र सख्यां १-१७ में की गई है। 

अयसू संस्कृत प्रथमा एक्चनान्‍्त पुल्शिंग स्बेनाम रूप है। इसके प्राफुत €प अयम्‌ और इमो 
छेते है । इनमें से प्रथम रूप_ में सूश्र-सख्या ३-७३ के विधान से संस्कृत के समान ही 'अयम्‌' रूप की 


श्रादेश प्राप्ति और ९-२३ से अन्त्य इल्लन्त व्यक्षन 'म! के स्थाल पर अनुस्थार फी प्राप्ति होरर आए 
रूप पिद्ध हो जाता दे । 


[ १५२ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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द्वितीय रूप 'इसमी' की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-७१ में को गद ६ ! 


कृत-कार्य: संस्कृत प्रथमा एकब्चनान्त पुल्लिंग विशेषण रूप है। इसका प्राक्ृत झब कय-ऊल्ली 
होता है | इसमे सूत्र-संडया १-१२६ से आदि स्व॒र 'ऋ' के स्थान पर “अ्र' को प्राप्ति: १०७७ से 'त' का 
लोप; १-१८० से लोप हुए 'त! के पश्चात शेत्र रहे हुए 'श्र' के स्थान पर 'थ' की प्राप्ति; १-स४ से द्ीघ 
सर आ के स्थान पर अ' की प्राति; २-२४ से संयुक्त व्यश्ञत 'ये' के स्थान पर 'जः को श्राप्ति; २-८६ से 
अदिश-प्राप्त 'ज! को हित्ब ज्ञ' की प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में श्रकारान्त पुलिलिंग 
में संस्कृताय प्राप्तव्य प्रत्यय 'प्ि के स्थान पर प्राकृत में 'डोस्ग्रो! प्रत्यय की प्राप्ति होकर कय-क्ओों। रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


इयम्‌ संस्कृत प्रथमा एकवचनान्त स््रीलिंग सर्वनोम का रूप है | इमके प्राकृत रूप इमित्रा श्ौर 
इमा होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूद्र-संख्या ३ ७३ से मम्पूर्ण संस्कृत रूप 'इयम! के स्थान पर प्राकृत 
में 'इमिआ' रूप की आदेश-प्राप्ति वैकल्पिक रूप से होकर प्रथम रूप 'इमिश्रा' पिद्ध हो जाता हैं. । 


द्वितीय रूप 'इमा' की पिद्धि सूत्न-संख्या 7-७? में की गई है. । 


वाणिक्य-द्ाहीतवा संस्कृत प्रथमा एकवचनांन्त स्लीलिंग संज्ञा रूप है। इधका प्राकृत रूप 
वाणिअ-धूआ होता हे । इसमें सूत्र-संख्या २-७७ से हल्लन्त व्यज्ञत 'क्र' का लोप; १-१७७ से य्‌ः का लोप; 
२-१२५६ से सम्पूर्ण शब्द 'दुहिता' के स्थान पर भ्राकृत में धूञ्रा' रूप की आधदेश-प्राप्ति; ४-४४८ से प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में संस्कृरतीय प्राप्तव्य 'सि>स॒ की श्राप्ति और १-११ से प्राप्त हलन्त प्रत्यय 'स्‌' का 
लोप होकर वाणिअ-घुआ रूप सिद्ध हो जाता हैं । ३-७३ ॥ 


स्सि-स्सयोरत्‌ ॥ ३-७४ ॥ 


इंदमः रिंस सस इत्पेतयों: परयोरद भव॒ति वा || अर्सपि | अस्स | पत्ते इधादेशोपि | 
इमरस्सि | इसस्स | चहुलाधिकारादन्यत्रापि भवति | एहि। एसु | आदि | एमि; । एप | 
आशभिरित्यर्थ: ॥ 


ैँ ववशन्‍न्‍मर /॥ दे शदर ई ् बढ हे 

मे अर्थ: संर्क्रत है ह के प्राकृत रूपान्तर में सप्तमी विभक्ति के एकब्रचन में 
प्राप्तव्य प्राकृतीय ग्रत्ययः ्पि! और पट्ठी के मे पमव्य धकेल दे 

हल पुर सर लगना इक ४ विभक्ति के एकबचन में प्राप्तव्य प्राकृतीय प्रत्यय स्पः के प्राप्त 

होने पर सम्पूर्ण सवताम 'इदम के स्थास पर प्राकृत में 'अः अंग रूप की वैकल्तिक रूप से प्राप्त हुआ 

करती है। जैसे:--'स्प्रिः प्रत्यय॒ का उदाहरण ु 

ऊ है --अस्मिन्‌ ०६ ्ज पत्य 

उदाहरण--अस्य"अस्स अथांत्‌ इसका | वे लि न अधि अर्थात श्सव और ध्सा यका 

के चिघान से 'इद्म' के हक छाप ७. उल्लेख होने से पक्षान्तर में सूत्र-संख्या ३-७२ 

हर दैप, के स्थान पर इस! अंग रूप को प्राप्ति भी होती है। जैसेः --अस्मिन्‌>इमहिप अर्थात 

हम याद यस्यन्इसस्प अरथात्त इसका । बहुलाथिकार से 'इदमः के स्थान पर पुल्लिंग में 'ए' अंग रूप की 


# भियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १४३ ] 
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और श्वीज्षिग में 'आा' अग रूप की मो प्राप्ति देखी जाती है । जैसे .--एमि.<एहि अर्थात्‌ इनके द्वारा । 
सख्ालिंग का उदाहरण:--आभिः- आहि अर्थात्‌ इन ( ज्मि्या से ) एपुएसु अर्थात इनमें | इन उद्गाहरणों 
में 'इदम के स्थान पर प्राकृत में 'ए! अब रूप को और “आा' अंग रूत का उपज्नव्चरि दृष्टि गोचर हो 
रही है, इसमफा कारण 'बहुल' सूत्र ही जानना | 


आस्मित्‌ सस्कृत प्रप्तमों एकऋ्तरचनान्‍्त पुर्लिंग सर्वनाम रूप है! इसके प्राकृत रूप अर्िपि 
ओऔर इमहिस होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-७८ से 'इदम' शब्द के स्थान पर प्राक्ृत में 'अ' 
अग॑रूप की प्राप्ति और ३-२६ से सप्तमी बिभक्ति के एग्रब्॒नन में सस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यथ डि! 


फे स्थान पर प्राकृतीय आग रूप 'अ' में 'हिंस' प्रस्यय की आवेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप आर्सित सिद्ध 
हो जाता है । 


द्वितीय रूप इमर्टिस फी सिद्धि सूत्र सख्या ?-#० में की गई है । 


अस्य सस्कृत पट्ठी एकवचनान्त पुल्लिग सर्वनाम्र रूप है। इसके प्राकुत रूप अस्त और इमस्म 
होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या २-७४ से 'इदम' शब्द के स्थान पर प्राक्मत में 'अ' अगर रूप 
की प्राप्ति और ३-१० से पछ्ठी विमक्ति के एक्वचन में सल्क्ृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डसत' के स्थान पर प्राकृतीय 


डे 


अर रूप 'अ! में स्स' प्रत्यय की आदिश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप अस्स घिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप-(अध्यू) इमस्प्त में सूत्र सख्या ३-७२ से संसक्ततीय शब्द 'इद्म्‌' के स्थान पर 'इम' 
अ'गरूप की प्राप्ति जौर ३-१० से प्रथम रूप फे ममान ही 'ध््त' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप 
एमस्स भी सिद्ध हो जाता हैं । 


एमिः संस्कृत दृतीया बह्ु॒श्चचनान्त पुलिलिंग सवनाम रूप है। इसका प्राकृत रूप एहि होता है। 
इसमें सुन्न,सख्या ३-७४ की घृत्ति से ससकृत्त शब्द 'इदग्‌' के स्थान पर प्राक्ृत में 'ए! अ ग रूप की प्राप्ति 
श्र ३-७ से तृतीया विभक्ति के बहुबचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'भिम्‌! के स्थान पर प्राकृत में 'हि' 
प्रत्यय की प्राप्ति द्वोकर एंढे रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । 


एप सस्कृत सप्तमी बहुवचनास्त पुह्लिंग सर्वंतांम रूप है इसका प्राकृत रूप एसु होता है | इसर्म 
३७४ की बृक्ति से 'इद्स' के स्थान पर 'ए' अग रूप को प्राप्ति और १-२६० से 'प' के स्थान पर 'सू! 
फी प्राप्ति होकर एस रूप सिद्ध ही जाता है । 


आीमिः संस्कृत दुतोया बहुवचनान्त ख्रीलिंग सवंनाम रूप है | इसका प्राकृत रूप श्राहि दाता 
है। इसम सूत्र-सख्या ३-७४ की बूति से मूल सस्कृत शब्द 'इद्म' के स्थान पर प्राक्ृत सें पुल्लिग में "भा 
अंग रूप फी प्राप्ति, ३-३२ और २-७ से पुल्लिंगत्व से स्लीलिंगत्व के तिर्माणाथे प्राप्तांग 'श्र' में 'आ 
भत्यय की भौप्ति और ३-७ से तृतोया बिमक्ति बहुवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'भिन्तः के स्थांन पर 
माकत में (हि प्रत्यय फी प्राप्ति होकर आदि रूप सिद्ध हो जाता है। ३-७४ ॥ 


[ १५४ ) # प्राकृत व्याकरण # 
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कह 


के में न हह ॥ १३-७५ ॥ 


इृदमः कृते मादेशात्‌ परस्य ढे स्थाने मेन सह ह आदेशो वा भव॒ति ॥ इह । पन्ने | 
इसस्सि | इमम्मि ॥ 

अर्थ:--संम्कृत सव॒नाम शब्द 'इद्म' के प्राकृत रूपान्तर में सूत्र-संख्या ३-७२ से प्रार्माग 'दर्म 
में सप्तमी विभक्ति के एकबचन में संम्कृतीय प्राप्रव्य प्रत्यय 'छि' के प्राप्त होने पर मूलांग दम में स्थित मे 
ओर 'झ्ि' प्रत्यय इईन दोनों के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'ह' की अआंरदेश-प्राप्ति हुआ करती दै। ज॑सेः- 
अस्मिन-इह अर्थात्‌ इसमें अथवा इस पर | वेकल्पिक-पक्त का सद्भांत्र होने से पत्षान्तर सें अस्मिन 5 
इमस्सि और इमस्मिः रूपों का अस्तित्व भी जानना चाहिए | 


आध्मिन्‌ संस्कृत सप्तरमी एकव्चनानन्‍्त पु>िलिग सबेनाप्त रूप है । इपके प्राकृत रूप हृह, इमर्सिपि 
ओर इसमम्मि होते है। इनमे से प्रथम रूप से सूत्र-संखया ३-७२ से मूल पंस्क्ृत शब्द 'इद्मू' के स्थान पर 
प्राकृत सें 'इस' अ'ग रूप की प्राप्ति और ३-७५ से सप्तमी विभक्ति के एक्रवचन में पुल्लिंग में सस्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यव 'डि? की प्राप्ति होने पर मूलांग 'इम' में स्थित 'म' और प्राप्त प्रत्यय 'डि! इन दोनों के 
स्थान पर ह' की आदेश प्राप्ति होकर प्रथम रूप इह सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप इमर्सिल' की सिद्धि सूत्र-संख्या # #० में की गई है । 


तृतीय रूप (अस्मिनु>) इमम्मि में 'इम्र! अ'ग की प्राष्ति उपरोक्त विधि-विधानानुसार एवं 
तत्पश्चात सूत्र-संख्यां ३-११ से प्राप्तांग 'इमः में सप्तमी विभाक्ति के एकबचन में पुल्लिंग में संस्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'डि' के स्थान पर प्राक्रुत में म्मि! प्रत्यय्र की प्रोप्ति होकर ठृत्तीय रूप इमाम्मि भी सिद्ध 
हो ज्ञातां है । ३-७५ ॥ 


न तथः ॥। ३-७६ |] है 


न इदमः पर॒स्य डे; रिंस म्मि त्था; (३-५६) इति ग्राप्तः त्थी न भवति ॥ इह । इमस्पि । 
इमम्मि ॥ 


अ०;--सूत्र-संख्या ३-५६ # वें 

सा सृत्र-संख्या ३-१६ मे ऐना विधान किया गया हैं कि अकारान्त सर्व सउ्च आदि 

सवनामों में सप्तमी विभक्ति के एकवचन में पुरिंज्ञग मे संम्कृतीय प्राप्रव्य प्रत्यय 'डिए के स्थान पर 'त्सि- 

म्मि-त्थ' ऐसे तीन प्रत्यथों की क्रम से प्राप्ति होती है; तदलुसार प्राप्तव्य इन तीनों प्रत्ययों में से अंतिम 
त्य्‌ ४ 48 कि ९ 

उतीय प्रत्यय 'त्थ! की इस 'इदम! सबनाम के प्राकृतीय प्रार्प्तांग 'इमर' से श्राप्ति नहीं होती है। अर्थात 

सा क 5 5 तीनों म६ ०७ ० री शा 

'इस! में केबल वक्त तीनों त्ययों में से प्रथम ओर द्वितीय प्रत्यय दि! ओर “्मि' को ही प्राप्ति होती है । 

जैसे:--अस्मिन्‌ 5 इमस्ति और इमस्समि । सूत्र-संख्या ३-७५ के विघान से 'इम + डिए » इह, ऐसे ठुतीया 

५ * ह ह ढ़ मच ड््ह, तृत 
रूप का अस्तित्व भी भ्यात में रखना चाहिए | 


हि 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १५४४ ] 
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'डह! रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या # ७५ में फी गई है । 
(इसास्सि! रूप की मिद्धि सूत्र-सख्या 8-5० में की गई है | 


'इ्मस्मि रूप की सिद्ध सूृत्र-सख्या 9-७५ में की गई है | ३-७६ ॥ 
णोम्‌-शुस्टा सिसि ॥ ३-७७ ॥ 


इंदम) स्थाने अमर शर्ट! मिस्पु परेपु ण आदेशो वा मत्रति ॥ ण॑ पेच्छ । णे पेच्छ । 
ऐण | शेद्धि कप | पक्ते | इपं । श्मे | इमेण । स्मेहि ॥ 


अर्थ - सस्‍्क्त सवंताम शब्द 'इद्म! के प्राकुत रूपान्तर में द्वितीया विमक्ति के एकवचन में 
प्राप्तव्स प्रस्यय श्रम; द्विनीया विर्माक्त के बहुब चन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'शप्त'; ठृतीया विभक्ति के एकवचल 
में प्राप्न्य प्रस्यय 'ढा' और सुतीया विमक्ति के बहुबचन में प्राप्तज्य प्रन्यय 'मिसत के स्थानीय प्राकृतीय 
श्प्ययों की प्राप्ति होने पर वेकल्यिक रूप से 'ण' अंग रूप फो प्राप्ति हुआ करती है। यों सपूर्ण 'इद्म' 
शब्द के रथान पर 'ग' अंग रूय की प्राप्रि हो ऋर तत्यश्वाल प्राक्ृतीय उक्त विमक्तियों स्थानीय प्रत्ययोँ को 
भयोजना होता है। जैसे - इमम्‌ पश्य-णं पेच्छ अर्थात्‌ इसको देखो | इमान्‌ पश्य- पेच्छ अर्थात्‌ इनशो 
ऐलो | श्नेन *णेण श्रर्थात्‌ इसके ढारा। एम: फृतम्‌> णेह्ि कय॑ अर्थात्‌ इनके द्वारा क्रिया गया है। 
थे उदाहरण क्रम से द्विंतीया और वृतीया विमक्तियों क एकबचन के तथा बहुवचन के हैं | वेकल्पिक पतक्त 
रा सदूमाव होने से पक्तास्तर में ण' के साथ 'इम'; 'शे! के साथ इमे', 'णेण' के साथ 'इमेण' 'भौर 
'शुहि! के साथ 'इसेंदि रूर्पो का सदृभाव मी ध्यात थे रखना चाहिये। 


इममस्‌ संस्कृत ह्वितीया एक्वचनान्त पुरिज्ञग सर्वनाम रूप है। इपके प्राकृत रूप 'ण' और इम 
होछे हैँ । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र परुपा ३-७७ से मूच संस्कृत सर्वताम शख्द्‌ (दम! के स्थान पर 
अग रूप फो प्राप्ति! ३०५ से द्वितीया विभक्ति फे एकवचन में 'मू! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 
पत्यय 'म्‌' के ह्थाल पर अनुध्वार फी प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'ण॑' सिद्ध हो जाता है । 


दितीय रूप इसे फो सिद्धि सृक्र-सख्या 7-७? में की गए है । 

'कच्छ' क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-हह में फी गई दे ! 

इमान्‌ सस्कृत छितीया बहुवचनान्‍्त पुर्िजग सर्वनाम रूप है । इसके प्राकृत रूप 'णे” और इसे 
होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में 'ण' अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त रीति अमुप्तार, तत्परचात्‌ सूत्र-सख्या 
३-१४ से प्राप्तांग ण' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर 'आमे ट्वितीया बिमक्ति बहुवदन के प्रत्यय 


का सदभाव होने से' 'ए' की प्राप्ति शौर ३४ से ट्विठीयां पिमक्ति के बट्लुयचन में सस्कृतीय माप्तन्म 
पत्यय 'शस! का प्राकृत में क्ञोप होकर प्रथम हूप 'णे' सिद्ध द्ो जाता है। 


[ १५६ ] # ग्राकृत व्याकरण # 
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द्वितीय रूप 'इसे' की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-७? में की गई हैं. । 
पेच्छ' क्रियापद रूप फी सिद्धि सूत्र-संख्या १-7# में की गई हैं; । 


अनेन संस्कृत ठृतीया एकवचतान्त पुल्लिंग सवेनाम रूप है । उसके प्राकुत रूप शोेर्णा और 
'इमेण' होते हैं | इनमें से प्रथम रूप में 'ण' अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त रीति अनुमार; तत्वश्वान्‌ 
सूत्र-संख्या ३-१४ से प्राप्तोंग 'ण! में स्थित अ्रन्त्य स्वर 'अ्रा के स्थान पर 'आगे तृतीया विमकित 
एकबचन के प्रत्यय का सद्भाव होने से' 'ए! को प्राप्ति ओर ३-६ से प्राप्तांग णे' में ततीया विभकत 
के एकबचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत मे 'ण' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होकर 
प्रथम रुप 'णेण' सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप 'इमेण' को पिद्धि सूत्र-संख्यां 9-७? में की गई है । 


एमि: संस्क्रत तृतीया बहुबचनान्त पुल्लिंग सर्वताम रूप है. इसके प्राकृत रूप णेंहि और 
'इम्रेहि' होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में 'ण” अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त रीति-अनुमार; तत्पश्चात्‌ 
सत्र-संख्या ३-१५ से श्राप्तांग ण' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर 'आगे तृतीया विभक्तत 
बहुवचन के प्रत्यय का सदूभाव होने से' 'ए की प्राप्ति और ३-७ से प्रार्वाग णे! में तृतीया विभक्तत 
के बहुवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य अत्यय 'मिस्त! के स्थान पर प्राकृत में 'हि! प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति 
होकर प्रथम रूप 'णाह' सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप-(एमि:-) इमेहि में सूत्र-संख्या ३-७२ से मूल संस्कृत शब्द 'इब्पः के स्थान पर प्राकृत 
मे 'इम' अ'ग रूप की प्राप्ति ओर शेष साधनिका प्रथम रूप के समान हो सूत्र-संख्या ३-१५ एवं (-७ से 
प्राप्त होकर द्वितीय रूप 'इमेहि भी सिद्ध हो जाता है । 


कय॑ क्रियापद रूप की सिद्धि सून्न-संख्या १-११ में की गई हैं | ३-७७ || 
अमेणम्‌ ॥ ३-७८ ॥ 


इंदसोसा सहितस्य स्थाने इणस्‌ इत्यादेशो वा भवति | इणं पेच्छ । पक्षे | इम । 


अरथ-- संस्कृत स्वेत्राम शब्द 'हद्म्‌! के द्वितीया विभक्ति के एकत्रचन में पुल्लिंग प्राप्रव्य प्रत्यय 
अम््‌' की संयोजना होने पर प्राप्त रूप 'इमम के स्थान पर प्राकृत में ' 
वैकल्पिक रूप से हुआ करती है | इसमें यह स्थिति बतलाई गई है कि- 
इन दोनों के स्थान पर 'इणम्‌” रूप की आदेश प्राप्ति वैकल्पिक रूप से हुआ 
इणं पेच्छ अर्थात्‌ इसको देखो। वेकल्पिक पक्ष का सदूभाव होने से पक्षा 
(मं भी होता है । 


इंणप्‌' रूप की आदेश-प्राप्ति 
'इदमू शब्द और अम प्रत्यय! 
करती है| जै घेः-इमम्‌ पश्य 
न्तर में इमम्‌ का प्राकृत रूप 


# प्रियोदंय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १५७ | 
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इमस्‌॒ संस्कृत छित्तीया एकवचनान्त पुह्लिंग सबनाम रूप है। एके प्राकृत रूप इणं और इस 
होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सू2-सख्या ३-७८ से सम्पूर्ण सस्कृत रूप इमम्‌' के स्थान पर प्राक्ृत में 
हणं' रूप की आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप इणं सिद्ध हो जाता है । 
द्वितीय रूप इसमें की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-७? में को गई दे । 
'पेच्छ' क्रियापद्‌ रूप की सिद्धि सत्न-सख्या १-# में की गई है ।३-७८॥ 


क्लीबे स्यमेदमिणमो च॥ ३-७६ ॥ 


नपुसक लिक्ले वर्तमानस्पेदमः स्यम्भ्यां सहितस्य इंदस्‌ हणमों इणम्‌ च नित्यमा- 
देशा मवन्ति ॥ इृदं इणमो इणं धणं चिट्ठइ पेच्छ वा ॥ 


अर्थः--संस्कृत सबतनास नपुसकत्षिंग शब्द #दम्‌' के प्राकृत रूपान्तर में प्रथमा विभक्ति के 
एकबचन में 'प्ति! प्रत्यय प्राप्त होने पर और द्वितोया विभक्ति के एकबचन में “अप! प्रत्यय प्राप्त होने पर 
मूल शब्द 'इृदम! और उक्त प्रत्यय, इन दोनों के स्थान पर नित्यमेष कम से इदमू, इणमो और इण' 
ये तीन आदेश रूप हुआ फरते हैं । यों प्रथमा विमक्ति और द्वितोयों विभक्ति दोनों के एकबचन में समान 
रूप से 'इद्म्‌! के नपु सकल्लिंग में उक्त तीन ठीन रूप होते. । ये नित्यमेव द्वोते हैं; वोकल्पिक रूप से नहीं । 
उदाहरण इस प्रकार दैः--इृद्‌ अथवा इणमो अथवा इणं घण चिद्दृ३ *इदम घनम्‌ तिछ्ठति अर्थात्‌ यह 
घन विद्यमान है। इदूं अथवा इणमों अथवा हणं धनम्‌ पश्य अर्थात्‌ इस धन को देखो । उक्त उदाहरण 
क्रम से प्रथमा विमकति ओर द्वितीया बिभक्ति के एकबचन के द्योतक हैं । 


इृद्म्‌ सस्कृत प्रयमा-द्वितीया एक्चचनान्‍्त नपु'सकक्षिंग सवनाम रूप है । इसके (दोनों विमक्त्तयों 
में समान रूप से) प्राकृत रूप इृढ, इणमों और इण होते हैं। इन तीनों रूपों में सून्न-संख्या ३-७६ से मूल 
संस्कृत शब्द 'इदम! और प्रथमा द्वितीया के एकबचन में क्रम से प्राप्तन्य सरक्ृतीय प्रत्यय 'सि/ और 'अम! 
सद्दित दोनों फे स्थान पर क्षम से नित्यमेव 'इद, इणमो भर इण' रूपों की (प्रत्यय सहित) आदेश-प्राप्ति 
होफर ये तीनों रूप इृढे, हणमों और इणं सिद्ध हो जाते हैं । 


'घर्ण रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 2-५० में की गई है । 
पचिट्ठड़” क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-सस्या १-१९९ में की गई है । 
._केच्छ! क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-7 में की गई है। ३-७६ ॥| 


किस; कि ॥ ३-८० ॥ 
क्िमः क्‍्लीबे वर्तम|नस्य स्पम्भ्यां सह कि भवति ॥ कि कुल तुद | कि कि ते पढिदाइ ॥ 


[ १५८ ॥ # आराकइंत व्याकरण # 
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अर्थ:--संस्कृत स्वनाम नपुसकलिंग शब्द किम के प्राकृत रूपान्तर में प्रथमा विभक्ति के 
एकवचन में 'सि' प्रत्यय प्राप्त होने पर और द्वितीया विभक्ति के एकब्चन में 'अम्‌' प्रत्यय प्राप्त होने पर 
मूल शब्द 'किम' और उक्त प्रत्यय, इन दोनों के स्थान पर नित्यमेव 'किं' आदेश रूप की प्राप्ति होती है । 
तात्पय यह है. कि 'किस्‌+सि' का प्राकृत रूपोन्तर 'फि होतो है। और 'किस्‌ + अम्‌' का प्राकृत 
रूपान्तर भी कि! ही होता है । प्रथमा-द्वितीया दोनों विभकितियों के एकवचन में समान रूप से ही 
प्रत्यय सहित मूल शब्द 'किम' के स्थान पर 'कि' रूप की प्राकृत में नित्यमेव आदेश-अ्रप्ति होती है। जैसे:- 
किम कुल्म तब-रकि कुल तुह अथात तुम्हारा क्या कुल हे ? ( तुम कोन से कुल में उत्पन्न हुए हो ? ) यह 
उदाहरण प्रथमा एकबचन वांला है| किम किम्‌ ते प्रति भाति नि कि ते पडिह्ाइ ? तुम्हें क्या क्या 
मालूम होता है ! यह उदाहरण द्वितीया के एकवचन का हैं । 


किम संस्कृत प्रथमा एकवचनान्त नपु'सक्र लिंग सर्वताम रूप दे | इसका प्राकृत रूप कि 
होता है. । इसमे सूत्र संख्या ३-८० से मूल संस्कृत सबवनाम शब्द 'किम््‌ में प्रथमा विभक्रित के एकवचन 
में 'सि' प्रत्यय की संग्रोजनां होने पर शब्द सहित प्रत्यय के स्थान पर “कि! रूप की नित्यमेत्र आदेश 
प्राप्ति होकर कि रूप सिद्ध हो जाता है । 


कुछ! रूप की सिद्धि सन्र-संख्या ९-#४# में की गई है। 

तब संस्कृत षष्ठी एकवचनान्त पुल्लिंग सबंनाम रूप है | इसका प्राकृत्त रूप 'तुह' होता है । 
इसमें सत्र-पंख्या ३-६६ से मूल संस्कृत शब्द “युष्मद में संयोज्ञित षष्ठो एकचचन बोधक संसरकृतीय 
प्रत्यय 'ड्सन्अस' के कारण से प्राप्त रूप 'तव' के स्थान पर प्राक्तत सें 'तुह! रूप की आदेश प्राप्ति 
होकर 'तुह! रूप सिद्ध हो जाता है । 


किम! संस्कृत छित्तीयीं एऋ्चतानत नपु सक्र लिंग सबनाम रूप है। इसका प्राकृत रूप 'किं 
होता है । इसमें सत्र-सख्या रे-८० से मूल संस्कृत सवनाम शब्द 'किम्र' में द्वितीया विभक्नित के एकबचन 


में 'अम्‌' प्रत्यय को संयोजना होने पर शब्द सहित प्रत्यय के स्थान पर 'क्रि' रूप की नित्यमेव 
आदेश प्राप्ति होकर के रूप पछिद्ध हो जाता है । 


ते' संस्कृत चतुर्थी एऋवचतान्त सबनाम रूप है। इसका प्राक्ृत रूप भी पे! ही होता है ! 


इसमें सून्न-संख्या ३-४६ से सूल सं कृत शब्द “युष्प्रद' में संयोजित चतुर्थी एकवचन्त बोधक संस्कतीय 


प्रत्यय ह! के कारण से सं-कतीय आदेश प्राप्त रूप 'तेः के स्थात्र पर अकत लमो री 
आदेश प्राप्ति और ३-१३१ चतुर्थी-षष्ठों की एक 

रूपता प्राप्त होकर प्राकर्त ते 
हो जाता हैं. । कृतीय रूप 'तें”, सिद्ध हों 


प्रातिभाति संस्कृत क्रियापद रूप है! । इसका 
रु के । आ्रक्ृत रूप पडिहाडइ होत 
रड३ से १२ बा लोफ हाई होता है । इसमें सत्र-संख्या 


“१०३ से प्रथम 'त' के स्थान पर 'ड' को प्रात्तिः ११८७ से भ के स्थान पर, 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १४६ ] 
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हु! की प्राप्ति और ३-१३६ से वतंमान काल्न फे प्रथम पुरुष के एकवरचन में संस्कृतीय आर्तव्य प्रत्यय 'त्ति! 
फे स्थान पर प्राक्ृत में 'इ' प्रत्यय का प्राप्ति होकर पडिहाइ रूप सिद्ध हो जाता है। ३-८० ॥ 


वेदं-तदे तदो डसाम्भ्यां से-सिम्तो ॥॥ ३-८१ ॥ 


इंदम तू एतदू इत्येतेपों स्थाने डस आम इत्येतास्यां सह यथासंखूय से सिम्र्‌ 
.इत्यादेशी या मबतः ॥ इृदम | से सीलम | से गुणा । अस्य शीलं गुणा वेत्यथः ॥ सिं उच्छा- 
हो । एपाम्‌ उत्साह इत्यर्थ: | तद्‌ | से सौल॑ | तस्य तसया वेत्यर्थ: || सि गुणा । तेपा तासां 
पैत्यर्थ: || एतद्‌। से अहिश्॑ं । एतस्यांहितमित्यर्थः ॥ सिं गुणा | सिं. सील॑ । एवेपां गुणा! 
शील॑ वेत्यर्थ: | पच्ते। इमस्स | इमेसि | इमाण ॥ तस्स | तेसि | ताण ॥ एश्रस्स | एएसि | 
एआण | ॥दं तदोराभापि से आदेश कथ्रिदिच्छति ॥ 
अर्थ --सस्क्रत सबनाम शब्द 'इदमू, तदू और एतद” के प्राकृत रूपान्तर में पष्ठी-विभक्नित के 
एकयब्चन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'छप्त! ओर पछ्ठी विभक्ति के बहुवचन में प्रोप्तव्य प्रत्यय 'आम' की सयोजना 


होने पर मूल उक्त शब्दों और प्रत्ययों, दोनों के स्थान पर चेकल्पिक रूप से एप क्रम से 'से' रूप फी तया 
पमिस' रूप की आदेश-प्राप्ति होठी है। विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है;।-- 


(१) झम्‌+ढस 


| 


( अस्य ) फा पग्राछठत आदेश-प्राप्त रूप 'से। 


(२) इदम्‌ू+आमू 5 (एपामू) » ७» +# ».. ति!। 
(३) तद्‌+ बस नम ( तसय ) 9... #... $ |) से'। 
(४) ठदू्‌ +ब्स्‌ > (स्तीलिंग में तम्या) ,,. »  »# 99 'से! । 
(५) तदू +आाम्‌ू. -# (त्तेपाम ) » /»ऋ »# #..  पि!। 
(६) छद्‌+आस्‌ू. * (स्लीलिंग में तासाम) ,,. | #» ः... से!। 
(७) एलदू +डस . र+ (एतस्य+ ) #४ ४. 9४ से। 
ए८) एचसद्‌ू+आमू 5 (एवेर्पाज ) » #»# ४ ७. प्ति!। 


इस प्रकार शब्द और प्रध्यय दोनों 'फे स्थान पर उक्त रुप से 'से' ऋथवा 'पिं! रूपों को पष्ठी 
विभक्ति एकबचन में एवं वहुवचन में क्रम से तथा घकल्पिक रूप से आदेश-प्राप्ति हुआ फरती है। 
जाक्यात्मक उदाहरण ह॒प प्रकार हैः--'इदम्‌' से संबधितः--अस्य शीलषम्‌ रू से सील अर्थात इसका शौल- 
धर्म, अस्प गुणा'रसे गुणा अर्थात्‌ हसके गु्-धर्म; एपाम्‌ उंत्साह+-सिं उच्छाहो अर्थात्त इनका उत्माह | 
'तदू” से सबधितः--ठस्म शीलमृ«से सीलं अर्थात्‌ उसका शीत-घर्म; तस्या, शील-से सील अर्थात 
रस (सी) फा शीज्-घर्म, तेपाम्‌ गुसा:-सिं गुणालठनके गुख-घर्म, तासाम्‌ सुणा-सिं गुणा अर्थात उन 
( ज्यों ) के गुण-घर्म | 'एतदः से सबधित+-एतस्य अदितमू> से अहद्दिझ्म॑ अर्थात्‌ इसकी हानि धर्थात्त 


[१५० ] # प्राकृत व्याकरण # 
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अहित; एतेपाम्‌ गुणान्तिं गुणा अर्थात्‌ इनके गुण-धर्म और एतेषाम्‌ शीलमू> लिं सील॑ अथांत्‌ इनका 
शील-धम | इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि 'इद्मू, तद्‌ और एतद्‌” सवनामों के पष्ठी विभक्ति 


के एकवचन में समान रूप से 'से' ओर षष्ठी विभक्ति के बहुबचम में भी समान रूप से 'पिं' रूप की 
आदेश-श्रप्ति होती है | 


वैकल्पिक पक्ष को सद्भाव होने से पक्ान्तर में 'इदम, तदू और एनदू” के जो दूसरे रूप होते है; 
वे एकवचन और बहुवचन में क्रम से इस प्रकार हैं:--इदम्‌ के ( अस्य८) इमस्स और ( एपाम ) इमेर्मिं 
ओर इमाण । तद्‌ के ( तस्य- ) तस्स और ( तेषाम ) तेंति ओर ताण | एतदू के ( एतस्य5 ) एश्रस्प 
ओर ( एतेष|म- )एएसि और एआण। कोई कोई व्याकरण-कार 'इद्म' और 'तदू' सबेनतामों के 
प्राकृत रूपान्तर में पष्ठी-विभक्तित के बहुवचन में भी एकवचन के समान ही 'मूल शब्द और आम! 
प्रत्येय के स्थान पर से! आदेश-प्राप्ति मानते है। इन व्याकरण-कारों की ऐसी मान्यता के कारण 
से पष्ठी विभक्ति के दोनों बचनों में 'शब्द्‌ और प्रत्यय के स्थान पर! 'से! रूप की प्राप्ति होकर “एक 
रूपता' का सदू-भाव होता है । 


अस्य संस्कृत पष्ठी एकबचनान्त सर्वनाम॒ पुलिलिंग रूप है | इसके प्रोकृत रूप से और इमस्स 
होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सून्न-संख्या ३-८१ से सम्पूर्ण रूप अस्य! के स्थान पर प्राकृत में 'सेः 
रूप की आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप से सिद्ध हो जाता दे । 


द्वितीय रूप 'इसस्य” की सिद्धि सूश्र-संख्या #-७४ में की गई हैं। 
शीलम्‌ संस्क्रत रूप है | इमक्ता प्राकृत रूप सील॑ होता है। इसमे सूत्र-संख्यों -२६० से 'श' 
के स्थान पर 'स' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमां विभकति के एक्वचन में नपु'सक लिंग में संस्कृतीय 


प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि! के स्थान पर प्राक्ृत में 'म' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रस्यय 'म! 
के स्थान पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर 'सीर! रूप सिद्ध हो जाता है । 


रुणाः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप गुणा होता है । इसमें सूत्र-संख्या ३-१२ से मूल 
अंग गुण! में स्थित अन्त्य हस्व स्वर अ!' के स्थान पर आगे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन बोधक 
प्रत्यय का सदूभाव होने से! 'आः की प्राप्ति ओर ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त 
पुल्लिंग में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस्‌! का प्राकृत में लोप होकर 'गुणा रूप घ्रिड हो जाता है । 
एयाम संस्कृत धष्ठी बहुवचनान्त पुल्लिंग सर्वनाम रूप है । इसके प्राकृत रूप 'थिं', 'इमेसि' 
ओर 'इमाण! होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या ३-८१ से सम्पूर्ण रूप 'एपाम' के स्थान पर 
प्राकृत में 'सिं' रूप की आदेश-श्रांप्वि होकर प्रथम रूप 'सें! सिद्ध हो जाता दे । ह 


द्वितीय और द॒तीय रूप 'इमेरसे तथा इमाण” की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-5? में की गई हैं । 
'उच्छाही रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-११४ में की गई है । 


# श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १६१ ] 
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तस्य सस्क्ृत पुल्लिंग पष्ठी एकवचनान्त सर्वनाम रूप है। इसके प्राकृत रूप 'से! और 
तस्म द्वोते हैं । इसमें से प्रथम रूप में सूअ-छख्या ३-८१ से सम्पूर्ण रूप 'तश्य' के स्थान पर प्राकृत में 
'स्े' रूप को आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'से' सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप 'तस्स' फी सिद्धि सूत्र-प्ंख्या 7-१<# में की गई है । 

'सीलं' रूप फी सिद्धि इसी सूत्र में उपर फी गई है | 

तैपामर सत्कृत पष्ठी बहुनचनान्त पुल्लिंग सबनाम रूप है। इसके प्रांत रूप मिं', तिर्ति' और 
प्ताण' द्ोते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या ३-८९ से सम्पूर्ण रूप 'तेषाम' के स्थान पर प्राकृत 
में 'हिं! रूप की आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'ति' सिद्ध हो जाता है। 

द्वितीय रूप तेर्सि की सिद्धि सूत्र-सख्या 8-5? में की गई है। 

तृतीय रूप 'त्ाण' की सिद्धि सूत्र-संझ्या 8-7? में की गई है । 

'ुणा' रूप फी सिद्धि इसी सूत्र से ऊपर की गई है । 

'एतस्य संस्कृत पष्ठी एकबचनान्त पुह्लिंग सबेनाम रूप है| इसके प्राकृत रूप 'से' श्रौर 'एशस्स 


ड़ 


होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-८१ से सपूर्ण रूप 'एतंस्थ' के स्थान पर प्राक्ृत में 'से! रूप 
की आदेश-प्राप्ति होफर प्रथम रूप 'से' सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप ( एतस्य- ) एश्नस्स में सूत्र-सख्या १-११ से मूल संस्क्रत शब्द 'एतदू? में स्थित 'अन्त्य 
हक्षन्त ष्यक्षन 'दूः का लोप, १-१७७ से 'त! का लोप और ३-१० से प्राप्तांग 'एश' में पष्ठो बिभक्ति 
फे एकचन मे सस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डस्‌ ० अस्‌ *स्थ' के स्थान पर प्राकृत में सयुक्त 'स्प' प्रत्यय की 
प्राप्ति छोफर द्वितीय रूप 'एअस्स' को सिद्धि हो जाठी है। 

अआदितमभ्‌ सस्‍्कृत रूप है। इसकां प्राकृत रूप अधिश्न होता है । इसमें सूत्र-सख्या १-१७७ से 
चि! को लोप, ३-२५ से प्रथमा बिमक्ति के एकबचन में अकारान्त नपु सकलिंग में संस्कृततीय प्राप्तन्य 


प्रत्यय 'सि! के स्थान पर प्राक्तत में 'म्‌' प्रत्यय की आवदेश-आप्ति ओर ९१-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'मृ' के स्थांन 
पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर प्राकृठीय रूप आदि सिद्ध हो जाता है। 


एतेपास्‌ सस्क्ृत पष्ठो वहुंबचनांन्त पुरिलिंग सबनाम रूप है । इसके प्राकृत रूप 'धिं! और 
'एएसि'! तथा 'एआण' होते हैं। इनमे से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-८१ से सपूर्ण रूप 'एवेपाम्‌' के स्थान 
पर प्राकृत में 'पिं? रूप की आदेश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'तिं? सिद्ध हो जाता है । 


दित्तोय रूप 'एएार्स! की सिद्धि सूज्ज-सख्या 8-7? में की गई है । 
तृतीय रूप 'एआण' की सिद्धि सूत्र-सख्या #-#? में की गई है । 
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शे कक ( 
गुणा रूप की सिद्धि इसी सूत्र मे ऊपर की गई है । 


'सीलं' रूप की सिद्धि इसी स॒त्र में ऊपर की गई है। 
बेतदों डसे रत्तो त्ाहे ॥| ३-८२ ।॥। 


एतदः परस्प उसे; स्थाने त्तो ताहे इत्येतावादेशी वा मबतः ॥ एत्तो | एत्ताहे। पक्ते। 
एआओ । एआउ । एआहि | एश्ाहिन्तों | एग्रा ॥ 


अथ:-संस्कृत सवनाम शब्द 'एतद्‌” के प्राकृत रूपानतर में पंचमी विभक्ति के एकवचन में 
संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डसि > अप्त' के स्थान पर वैकल्पिक रूप से (एवं क्रम से) 'त्तो ओर त्ाहें' 
प्रत्ययों को आदेश-प्राप्ति हुआ करती है| जैसे:--एतरमात्‌ -एत्तो और एत्ताहें। बेकल्पिक पक्त का 
सद्भाव होने से पक्षान्तर में निम्नोक्त पाँच रूपों का सद्भाव ओर जा तना:--(एतस्मातू-) एशआश्रों, 
एआउ, एआहि, एआहिन्तो और एआ अर्थात्‌ इससे | 


एतस्माद संस्कृत पठत्चमी एकवचनान्त पुल्लिंग सवंनाम रूप है । इसके प्राकृत रूप 'एत्तों, एसाहे, 
एआओ, एआए, एआहि, एआंहिन्तों और एआ होते हैं । इनमें से प्रथम दो रूपों में सूत्र-संख्या १-११ 
मूल संस्कृत शब्द 'एतदू? में स्थित अन्त्य हलन्तं व्यज्लन 'दू” का लोप; ३ झ३ से 'त' का लोप और ३-प२ 
से प्राप्तांग 'ए' में पच्ती विभक्ति के छक्रवचन सें संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय असिज"्अस' के स्थान पर 


प्राकृत में क्र से तथा वेकल्पिक रूप से ' त्तो और त्ताहे' प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से प्रथम 
दोनों रूप-'एत्तों ओर एत्ताहें सिद्ध हो जाते हैं । 


शेष पाँच रूपों में ( एतस्मात-) 'एआओ, एआउइ, एग्राहि, ए प्राहिन्‍तो और एश्रा! में 
सुन्न-संख्या १-११ से सूल संस्कृत शब्द 'एतदू” में स्थित अन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'दू' का लोप; १-१७७ से 
त्‌का लोप; ३-१२ से प्राष्लांग 'एअ' में स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'अः के स्थान पर “आगे पंचमी-विभाक्त 
के एकवचन बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से' दीध स्वर “आ' की प्राष्ति और ३-८ से प्राप्तांग 'एआ* 
में पंचमी विभाक्त के एकवचन में संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'अमति-अप्त' के स्थान वर पराकत मा क से 


ओ, उ, हि, हिन्तो और लुक्‌' प्रत्ययों को प्राप्ति होकर क्रम से पांचों रू. एआओ, एआउ, एभाहि, 
एआहिन्तो और एआ' रूप सिद्ध हो जाते हैं। ३-८२ ॥ 


त्थूच तस्यथ लुकू ॥३ ८5३॥ 


एतद सतथे परें चक्रारातू त्तो त्ताहे इत्येतयोश्व परयोस्तस्य लुग भवति || एत्थ । 
एत्तो | एत्ताहे ॥ है 
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अर्थ --संस्कृत सवेना|म शब्द 'एतद्‌” में स्थित सपूर्ण व्यक्लन 'त' का 'त्थ! प्रत्यय और "तो, चाहे? 
प्रत्यय परे रहने पर नित्यमेष लोप हो जाता है। जैसेः--एत्तस्मिन्‌-एत्य । एतस्प्रात-एत्तों और एत्ताद्दे । 


एपास्मिन्‌ सल्कृत सप्तमी एकवचनान्त पुल्लिंग संवेनाम रूप है ! इध्तका प्राकृत रूप एत्थ होता 
है। इसमें सूत्र-लसख्या १-१९ से सूल ससकृत शब्द 'एतद! में स्थित अन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'दू' का लोपं; 
इन८घ३ से 'त' का लोप और ३-५६ से प्राप्तांग 'ए' में सप्तमी विमक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्रॉप्तज्य 
प्रत्यय (डि८इ! के स्थान पर प्राकृत में 'त्थ! प्रत्यय की 'आदेश-प्राप्ति होकर प्राकृत रूप 'एत्थ” सिद्ध 


हे जाता है। 


एत्तो और एत्ताद्दे रूपों को सिद्धि सूत्र सख्यां 7-८? में की गई है । ३ ५३ ॥ 
एरदीतो म्मो वा॥ ३-८४ ॥ 


एतद एकारस्य ड्यादेशे म्मौ परे अदढीतीौ वा भवतः ॥ अयम्मि | ईयम्सि । पच्चे | 
ण्अम्प्ि ॥ 


अर्थ:--प्तस्कृठ सवेनाम शब्द 'एतद' के प्राकृत-रूपान्तर में सप्तमी विभक्ति के एकवचन में 
सस्कृतीय प्राप्तण्य प्रत्यय 'छिल्इ" के प्राकृतीय स्थानोय प्रत्यय 'म्मि' परे रहने पर मूत्ष शब्द 'एतदू! में 


े 


स्थित 'ए! के स्थान पर वैकल्यिक रूर से तथा क्रम से 'अ्र' ओर 'ई' की प्राप्ति हुआ करती है । 


लैपे'--एतसस्मिनू>थ्रयम्मि अथवा ईयम्प्रि। वेकल्पिक पक्ष का सदूमाव हीने से प्ञान्तर में एश्रम्मि 
रूप का भो सद्भाव ध्यान में रखना चाहिये। 


एतस्मिह संस्कृत सप्तमी एकपचनानन्‍्त पुल्लिंग सर्वनाम रूप है। इसके प्राकृत रूप ध्ययम्मि, 
ईयम्मि और एश्म्मि होते हैं। इनमें से प्रथम दो रूपों में सूत्र-संख्या १-११ से मृज्ष संस्कृत शब्द 'एसद्‌' 
प्रें स्थित अन्ध्य हलन्त व्यक्षन 'द' फा लोप; १-१७७ से 'त्‌' का लोप, १-१८० से लोप हुये 'त' के 
पश्चात्‌ शेप रहे हुये 'व' के स्थान पर 'य' कौ प्राप्ति, ३-८८ से आदि 'ए' के स्थान पर क्रप से और 
जेकल्पिक रूप से अर अथवा 'ई' की प्राप्ति; और ३ ११ से क्रम से प्राप्तांग 'अय! और “ईय' से 
सप्तमी पिभ्क्ति के एकचन में संग्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'छिलन्हं फे स्थान पर प्राकृत में 'म्मि! 
भत्थव की आदेश-प्राष्ति होकर क्रम से तथा घेकल्पिक रूप से भ्रथम दोनों रूप अयामि और ईयःस्मि 
सिद्ध हो जाते हैं । 


तृतीय रूप(एतल्मिन्‌ ८) एश्रम्मि में सूत्र-सख्या १-११ से मूल संस्कृत शघ्द 'एत्तद' सें स्थित 
अन्त्य हलतन्त ज्यज्नन दूः फा लोप॥ १-१७७ से 'त' फो लोप और ३-११ से प्रोर्प्ठांग 'एश' में सप्तमी 


बिमक्ति के एकवंचन में सस्कृती थ प्राप्तध्य प्रत्यय (वि ३? के स्थान पर प्राकृत में म्मि' प्रत्यय फी आवेश- 
प्राप्ति होकर तृतीय रूप एअम्मि भो सिद्ध हो जांता है। 


[ १५४ | # प्राकृत व्याकरण # 
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वे सेश मिणमों पिना ॥ १३-८५ ॥ 


एतदः सिना सह एस इणम्‌ इणमो इत्यादेशा वा भवरनिति ॥ सब्बस्स वि एस गई ॥| 
सव्वाण वि पत्थिधाण एस मही ॥ एस सहाओं चित्र ससहरस्स ॥ एस सिर । इणं | इगमो । 
पक्षे | एमं । एसो । एसो ॥ 


अर्थ---संस्कृत सवेन्ाम शब्द 'एतद' के प्राक्ृत रूपान्तर में प्रथमा विभक्ति के एक्रचन से 
संस्क्तीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि! की संयोजना होने पर मूल शब्द 'एतद' ओर प्रत्यय 'मि' दोनों के स्थान 
पर प्राकृत में बेंकल्पिक रूप से (एवं क्रम से) 'एस, इणं और इणमो'इन तीन रूपों की श्रादेश-प्राप्ति 
हुआ करती है | एतद्‌ +सि ८ (प्राक्ृत में) एस अथवा इण अथवा इणमो; इस प्रकार इन तीन रूपा 
की वेकल्पिक रूप से आदेश-प्राप्ति होतो है | उदाहरण इस प्रकार हैः--पबस्यापि एपा गातःल्मव्वन्स 
वि एस गई अर्थात्‌ सभी की यह गति है। सर्वेपामषि पार्थिव्रानामू एपा मही 5 सठ्वाण वि पत्यिव्राण 
एस महीन्आर्थात्‌ सभी ओऔद।रिक शरीर धारी जीवों की यह पृथ्वी है। एपः एवं स्वभावों शशवरस्य रू 
एस सहाओ चिआअ ससहरस्स अर्थात्‌ चन्द्रमा का यही स्वभाव है ! एतदू शिर:>एस सिर अर्थात्त यह 
शिर है । इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि प्राकृत मे 'एस' प्रथमा एकवचनान्त मबंनाम रूप 
तीनों लिंगों में समान रूप से एवं वेकल्पिक रूप से प्रयुक्त हुआ करता पदै | यही स्थिति 'एत्तद्‌ + सिर 
इणं और इणमों रूपों की भी समम लेना चाहिये। वेकल्पिक पक्ष का सदभाव होने से पत्तान्तर मे 
'एतद्‌! शब्द के तीनों लिंगों में 'सिः प्रत्यय की संयोजना होने पर इस प्रकार €प बनते हैं:-- 


नपुसक लिंग में:--एतदू + सिनएतद -एआं । 

ह्लीलिंग में:--एतद्‌ + सि 5 एबा ८ एसा । 

पुल्लिंग में:--उत्तदू + सि + एपः- एसो । 

'सब्वस्स' रूप को सिद्धि सूत्र-संस्या 8-4८ मे की गई है । 

पक! अव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या १-5 में की गई है । 

'एस” स्वनाम रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-४? में की गई है । 

गई को सिद्धि सूच्र-संख्या ?-१९५ में को गई है | 

सर्वेधाश॒ संम्झत पट्ठी बहुबचनान्त पुहिलिग सर्वताम रूप है । इधका प्राकृत रूप सब्बाण होता 


कक ! ईंसमें खुत-संख्या २७६ से मूल संस्कृत शब्द सर्व” में स्थित 'र का लोप; २-८६ से लोप हयें 
र के पश्चात्‌ शेष रद्दे हुय 'व' को द्वित्व 'व्व' की प्राप्ति; ३-१२ से प्राप्तांग 'ख्बः में "कम 


त _. 
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हस्व स्वर 'अ! के आगे पष्ठो बहुवचन-घोधक प्रत्यय का सदूभाव होने से! “आः की प्राप्ति और ३-६ 
से प्राप्नांग सब्चा में पष्टी विमक्ति के चहुचचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय आम के स्थान पर प्राकृत 
में 'ण! प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप 'सब्या ण' सिद्ध हो जांता है । 


पक्ष! अव्यय की सिद्धि सूज्-संख्या १-5 में की गई है । 


पार्यिवानास सस्कृत पछ्ठो बहुच॒चनान्त विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप पत्यिवाण होता दै । 
इसमें सूत्र-सख्या १-८४ से 'पा' में स्थित दीघ स्वर “भा! के स्थान पर हृस्व स्वर 'अ' की प्राप्ति; २-७६ 
से 'र! का ज्ोप; २-८६ से लोप हुए 'र्‌! के पश्चात शेप रहे हुए 'थ! फो द्वित्र 'थथ्‌! की प्राप्ति; २-६० से 
प्राप्त पूष 'थः के स्थान पर 'त! की आ्राप्ति; ३-१२ से श्राप्तांग 'पत्थिव' में स्थित अन्त्य हर्ष स्वर अः 
के आगे पष्टी बहुबचन वोधक श्रत्यय का सदुमांव होने से! आए की प्राप्ति और ३-६ से प्राप्तांग 
'वत्यिवा! में पष्ठी विभक्ति के बहुबरचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय आप के स्थान पर प्राक्ृत में ण' 
प्रस्यय को प्राप्ति होकर प्राकृठीय रूप 'पात्थिद्षाण' सिद्ध हो जाता है । 


एपा सस्कृत प्रथमा एकवचन्नान्त स्लीलिंग विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप एस (भी) होता 
है । इसमें सत्र-सख्या ३-८५ से सपूर्ण रूप 'एपा? के स्थान पर 'एस! की (चेकल्पिक रूप से) आदेश- 
प्राप्ति होकर 'एस” रूप सिद्ध हो जाता है। 


साहि: संस्कृत अथमा एक्रव वनान्‍्त स्लीलिंग संज्ञा रूप है। इसका प्राक्ृत रूप मही होता है । इसमें 


सूध्र-सर्या ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एक्रवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर प्राक्ृत 
में शब्दान्त्य हृत्व स्वर ६' को दीघ स्वर 'ई! की प्राप्ति होऋर मही रूप सिद्ध हो जाता है । 


'एस' को सिद्धि सून्र-संख्या १-9? में फी गई है। 


स्पभाष: सश्कृत प्रथमा एकवचनान्त पुल्लिय सल्ला रूप है । इसका प्राकृत रूप सदाओ होता है । 
इसमें सूत्र-सस्या २-७६ से प्रथम द्‌' का लोप; १-१८७ से 'भ्‌! के स्थान पर 'ह की प्राप्ति; १-१७० से 
द्वितोय 'ब' का लोप और ३-२ से प्रारप्ताम 'सहा ५? में श्रथमा विमक्ति के एकबचन में पुल्लिंग में 


संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय पति! के स्थान पर प्रांकृत में 'डोरूथो! प्रत्यव की प्राप्ति होकर सद्धाओ रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


'व्थिज! अव्यय फी सिद्धि सूत्र संख्या १-८ में फी गई है । 

इरह्ाधरस्य संस्कृत पछ्ठी एकवचनान्त पुल्लिग संज्ना रूप है | इसका प्राकरृत रूप ससहरसध्म 
होता हैँ । इसमें सुश्रन्‍-पख्या १-२६० से दोनों 'शकारों' के स्थान पर दोनों 'सम' की प्राप्ति; १-१८७ से 
'घ' के स्थात पर 'ह' को प्राप्ति और ३-१० से प्राप्तांग 'सप्तदर' में पप्ठा बिमस्ति के एकघचन में 


सरक्रतीय प्राप्तन्य प्रत्यय 'दघ-्अस>्त्यः के स्थान पर प्राकृत में संयुक्त स्पा की प्राप्ति होफर 
ससहरस्स रूप की सिद्धि हो जाती है । 
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'एस' विशेषण रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-9? में की गई है । 

सिरं' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १? में की गई हे । 

'इण' रूप की पिद्धि सूत्र-संख्या ?-?०४ में की गई हे । 

एप: संस्कृत प्रथमा एकवचनान्त सवुनास रूप है | इमका प्राकृत रूप इणमों” भी होता है । 
इसमें सूश्र-संख्या ३-८५ से 'एप' के स्थान पर 'इणमी की आदेश-प्राप्ति (बंकॉल्पक रूप से) हो ऋर 
इणमों रूप सिद्ध हो जाता हैं । 

'एअं' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १०९ में की गई है । 

'एसा' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १) में की गई है । 


'एसो-रूप की सिद्धि सत्र-संख्यां 7११5 में की गई है | ३-८५॥ 


तदश्च त; सोफक्लीबे ॥ ३-८६ ॥ 


हि 


तद एतदश्च तकारस्यथ सो परे अक्लीबे सो सवति ।' सो पुरिसो । सा महिल्ला | 
एसी पिओझो | एसा झुदड्धा ॥ सावित्येव | ते एए धनन्‍नां | ताओ एआओ महिलाओ ॥ अल्कीब 
इति क्रिम्र | त॑ एअं वर्ण | " 


अर्थ:--संस्क्रत सवेनाम शब्द “तदू' और एतदू” के पुल्लिंग अथवा स्रोलिंग में प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि! के स्थानीय प्राकृत प्रत्यय परे रहने पर प्राकृत-रूपान्तर में इस दोनों 
शब्दों में स्थित पूर्ण व्यज्ञव (त' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति होती है। उदाहरण इस प्र कार है:-- 
( तद्‌+प्ति5 ) सः पुरुष:-सो पुरिसो और ( तद्‌ +सि८ ) सा महिला सा महिला । (एतद्‌ +सिरः ) 
एपः भियः + एसो पिझ्लो और (एतद्‌+स्ति>) एणवा मुग्धा-एसा 'मुद्धा । इन उदाहरणों से प्रतीत होता 
है कि 'तद! और 'एतद्‌' के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में प्राकृत में पुल्लिंग और स्लीलिंग में 'ठ' के 
स्थान पर 'स' की आदेश-प्राप्ति हुई है । 


प्रश्न:---सि' प्रत्यय परे रहेने पर हो 'तद” और 'एतद्‌! के 'तः व्यज्ञन के स्थान पर 'स' की प्राहि 
होती है; ऐसा क्यों कहा गया है ? 

उत्तर---'सि' प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर 'तद” और एतदू! में स्थित 
ते व्यक्धन के स्थान पर 'स की प्राप्ति नहीं होती है; इसीलिये 'सि' प्रत्यय को बंद या गया 
उदाहरण इम ग्रकार हं:--ते एते धन्याः-ते एए घन्ना ओर ताः एता महिलां अ्लाओं अं क ध9्लितशी ! 
इन उदाहरणों से विदित होता'दै कि 'तद! और “एतद” शब्दों में पसि' प्रत्यय के तह अन्य सत्य 
परे रद हुए हों ता इनमें +थित 'त' न्यस्धन के स्थान पर 'स व्यकझ्नन को आदेश-प्राप्ति नहीं होती हे । 


# भ्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १६७ ] 
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प्रहन---सृत्र में वर्णित-विधान में 'नपु सकलिंग' का निपेध फ्यों किया गया है ? 

उत्तर---नपु सकलिंग में 'तद” और 'एतद्‌” शब्द सें 'सि! प्रत्यय परे रहने पर भी प्राक्ृत 
रूपान्तर में त' व्यक्न के स्थान पर 'स' व्यक्षव की आदेश प्राप्ति नहीं होती है; इसलिये 'नपु'सकलिंग! 
का निपेघ दिया गया हैं| उदाहरण हस प्रकार है--ठत्‌ एतत्‌ वनम्‌ >त एच बण अर्थात्‌ यह पही 
घन है, इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि केवल पुल्लिग और छ्लीलिंग में प्रथमा विभक्ति के एफकवचन 
में ही 'नदू" ओर एतदू' के प्राकृत रूपान्तर सें 'त' के स्थान पर 'सि” प्रत्यय परे रहने पर 'स' की प्राप्ति 
होती है; अन्यथा नहीं । 

'से।' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-९७ में की गई है। 

'पु/श्सो' रूप थी सिद्धि सृत्र-संख्या १-४९ में की गई है । 

'सा' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-7 में की गई है । 

'माहिछा' रूप की मिद्धि सूत्र-सझ्या १-१४ में फो गई है । 

“सो” रूप फी सिद्धि सूत्र संख्या 7-११५ में की गई है। 

पव्ओ! रूप की सिद्धि छत्र-सख्या १-७२ में की गई है । 

'एस!' रूप फी सिद्धि सृत्र-सख्या १-४ में का गई है । 

'मुद्धा! रूप की सिद्धि सूध्र-सख्या 9-7९ में की गई है । 

पते रूप की पिद्धि सूक्ष-सख्या 9-५८ में की गई है । 

“ए' रूप फी मिद्धि सुत्र-सख्या 9-४ में को गई है । 

'घन्ना' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 7-१८४ में की गई है। 

ता/ सस्कृत प्रथमा वहुत्चनान्त म्वीलिंग त्रिशेषण रूप है । इसका पाकृत रूप ताभो होता है । 
इसमें सूत्र-सख्या १-११ से मूक्ष सल्कृत शब्द तद में स्थित पअन्त्य हल्न्त व्यज्लन 'द! का क्लोप; ३-३२ 

ओऔर २-४ के निर्देश से प्राप्तांग 'तः में पुल्लिंगत्व से स्लीलिंगत् के निर्माण द्ेतु थआ' प्रत्यय की प्राप्ति 


और ३-२७ से प्राप्तांग ता! में प्रथमा विमक्ति के बहुबचन में सम्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जसू' के स्थान 
पर प्राकृत में ओो' श्रत्यय की प्राप्ति होकर 'ताओ' रूप सिद्ध हो जाता है | 


६ 

एताः ससकृत प्रथमा वहुवचनान्त स्प्रीलिंग विशेषण रूप है | इसका प्राफुत रूप एआओ होता 
है! इसमें सूत्र-सख्या १-११ से मूल संघ्कृत शब्द 'एतद्‌' में स्थित अन्त्य इलन्त व्यक्षन 'दः का लोप, 
१-१७७ से 'त! का ज्ञोप, ३-३२ और २-४ के निर्देश से प्रार्प्तण 'एशआ में पुल्लिगत्व से स्त्रीलिंगत्न के 


[ १६८ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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निर्माण हेतु 'आ' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-२७ से प्राप्तांग 'एआओआ में प्रथमा विभक्नित के वहुबचन में 
संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस' के स्थान पर प्राकृत में 'ओ' प्रत्यव् का प्राप्ति होहर एआमी रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


महिला: संस्कृत प्रथमा बहुवचनान्त स्त्रीलिंग संज्ञा रूप है ' इसप्तका प्राकृत रूप महिलाओ 
होता है। इसमें सूत्र-संस्या ३-२७ से मूल रूप 'प्हिला' में प्रथमा बतिभक्नित के बहुब्॒चत में स््रीलिंग 
“में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस' के स्थांन पर प्राकृत में 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर माहिछाओं 
रूप सिद्ध हो जाता है। 


'ते! रूप की पिद्धि सूत्र-संख्या १-४? में की गई हे । 
(एआं' रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या १-?०९ में को गई है । 


'वर्ण' रूप की सिद्धि सत्र-संख्या १-१७? में की गई है। --१-८६ ॥ 
वादसो दस्य होनोदास्‌ ॥ ३-८७ ॥ ह 


अदसो दकारस्य सी परे ह आदेशो वा भवषति तर्प्रश्व कृते अतः सेडोंः (३ ३) 
इत्योत्व॑ शेष॑ संस्कृत बत्‌ (3-४४८) इत्यतिदेशात्‌ आत्‌ ,हे० २-४) हत्याप्‌ क्लीबे स्व॒रान्म्‌ 
से! (३-२५) इतिमश्च न भवति ॥ अह पुरिसों | अह महिला | अह वर | अह भोहो 
पर-गुण-लहुअयाइ । । अह णे हिआएण हसइ मारुय-तणओ । असावस्मान्‌ हसतीत्यर्थः । 
अह कमल-मप्रद्दी । पक्ते | उत्तरेण मुरादेशः | असू पुरिसों | अमू महिला । अप्ठ' बण्ण ॥ 


अर्थ:--संस्क्रृत सर्वनाम शठ्द “अदस' के तीनों लिंगों में प्रथमा विभक्न्ति के एकवचन में 
संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि? परे रहने पर प्राकृत रूपान्तर में प्राप्त प्रत्यय मि' का लोप उस समय में 
हो जाता है. जब कि मूल शब्द 'अदस' में स्थित “दः के स्थान पर ६! आदेशन-प्राप्ति वैकल्पिक रूप से 
होती है; इप्त प्रकार तीज्ों लिंगों में प्रथमा विभक्ति के एऋवचन में समान रूप से अदख का प्राकृत 
में 'अह' रूप वैकल्पिक रूप से हुआ करता है।इस विधान से पुलिज्ग में सत्र संख्या ३-३ से प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'डोज्ओ!' की प्राप्ति भी नहीं होती है; ४-४४५ और २-४ के निर्देश से -पुह्लिगर्थ "से स्त्रीलिंगत्व 
के निर्माण-हेतु 'अदस' में 'आ' प्रत्यय का सदभाव भी नहीं होता है एवं ३-२५ से नपु सकलिग में 
प्राप्त प्रत्यय 'म्‌' की संयोजना भी नहीं होती है; यों तीनों लिंगों 
“अदस का 'अह्ट' रूप ही जानता । उदाहरण इस प्रकार हैः 
पुरुष; असी महिला > अह महिला अर्थात वह स्री और 
यों यह ज्ञात होता है कि अद्स' के 


में प्रथमा के एकवचन में सम्रान रूप से 
-अधो पुरुष:-अह पुरिसो, अर्थात्‌ वह 
अदः वनम्‌-अह बरणं अर्थार्त वह जंगल!) 
तीनों लिंगो में प्रथमा के एकबचन में समान रूप से 'ओ, भा 
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ओर म' प्रत्ययों की 'अदशेन-स्थिति' होकर एक ही रूप अह' की प्राप्ति वेफल्पिक रूप से हुआ करती है। 
इस विपयक् अन्य उदाहरण इस प्रकार है-असौ मोह: पर-गुण लघ्वयाते 5 शष्ट मोहो पर-गुण- 
लह॒झयाइ-वह मोह दूसरों केगुर्णों को लघु कर देता द ( अर्थात मोह के कारण से अन्य शुणवान्‌ 
पुरुष के गुण भी हीन प्रत्तीत होने लगते है|) असी अस्मान्‌ छयेन हति मारुतन्तनय ॥ अह णे 
दिश्वएण दस मारुय-तग म्रों > वह मास्त-पुत्र हृदय से हमारी हेँसी करता हैं; ( हमें हीन-दृष्टि से देखकर 
हमारा मज्ञाक फरता है )। असो फमत्-मुर्खी-अ्रह कमल-मुद्दी अर्थात्‌ वह (स्त्री) कमल के समान 
मुख़बाली है । 


प्रैकल्पिक पक्ष का मदभाव होने से पन्चान्तर में सूत्र सख्या ३-८८ के विधान से “अरदुस' में 
स्थित द व्यक्त के स्थान पर 'प्ति? आदि प्रत्यययों के परे रहने पर 'मु' आदेश की श्राप्ति होतो है | 
त्तदनुमार “श्रदप्त' शब्द के स्थान पर प्राकृत से अंगरूप से 'अमु' का सदुभाव भी होता है। जैसे---असो 
पुरुष, 5 अमू पुरिसो; असौ महिला>भम्‌ महिला और अद. वनमू>अमु वण । 


असी मस्कृत प्रथमा एक्वचनान्त पुर्लिशिग विशेषण और सर्वताम रूप है । इसके प्राकृत रूप 
अदह्द और अमू होते हैं । इसमें से प्रथम रूप में सत्र-सख्या १-११ से मूल सस्कृत शब्द अदस्‌' में स्थित 
शन्त्य हलन्त प्यक्षन 'म! का लोप और ३-८७ से 'द' के स्थान पर 'ह' व्यज्ञन की आदेश प्राप्ति एव 
इसी सूत्र से प्रथणा एफवचन बोधक प्रत्यय 'पिज्स के स्थानीय प्राकृतीय प्रत्यय 'डोल्झ्ो' का लोप 
होकर प्रथम रूप अह सिद्ध हो जाता हैं. | 
द्वितीय छूप ( अदछ््‌ + सिन्श्रमौ5 ) अम्‌ में सृत्र-पंख्या १-११ से मल्ञ शब्द 'अदृस! में 
स्थित अन्त्य हक्षन्त व्यज्ञन 'स! का लोप; ३-८८ से 'द के स्थान पर मु' की आदेश-प्राप्ति और ३-१६ 
से प्रथमा विभक्ति के एकबचन में उकारान्‍्त पुढिंक्षण में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर 
अन्तय हत्थ स्वर “ठ' को दीघ स्त्रर 'ऊ' की प्राप्ति होफर प्रथमा एकबचनान्त पुल्लिग द्वितीय रूप भमू 
सिद्ध हो जाता है । 
'पुरिसो” रूप की मिद्धि सम्र-सख्या १-४? में की गई है । 
असी सस्क्ृत प्रथमा एक्रवचनान्त श्लीलिंग विशेषण ( और सबतनाम ) रूप है | इसके प्राकृत 
रूप 'अह' और “अमृ” होते ह । दोनों रूपों को साधनिका उपरोक्त पुह्लिंग रूर्पों के समान होकर 'भह! 
और 'अम्! धिद्ध हो जाते हैं । 
'महिछा! रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या १-१४४ में की गई है । 
अदः संस्कृत प्रथमा एकबचनांन्त नपुसक लिग पिशेषण ( और सर्वनाम ) रूप है। इसके 
प्राकृत रूप 'बह' और “अप्त” होवे हैं । इनसे से श्रयम रूप की सावनिका उपरोक्त पुह्लिंग रूप 
के समांत्त ही होकर प्रथम रूप 'भह' सिद्ध हो जाता है । 


| १७० | # भाकृत व्याकरण # 
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हवितीय रूप ( अदः )ज्अमु' में 'अमु' अंग की प्राप्ति उपरोक्त पुल्लिंग रूप में वर्णित विधि- 
अनुसांर और तत्श्वात सत्र संख्या ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकबचन में नपु सक लिंग में संस्क्रतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर प्राक्ृत में 'म! प्रत्यय की प्राप्ति एवं १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'मू' के 
स्थान पर अनुस्वार को प्राप्ति हाकर द्वितीय रूप अठुं सिद्ध हो जाता है । 


'वर्ण' रूप की सिद्धि सत्र-घंख्य। १-१७१ में क्री गई हद | 
'अह' पुह्लिंग रूप की सिद्धि इसी सूत्र में उपर की गई है । 


मोह: संम्कृत प्रथणा एकवचनानन्‍्त पुल्लिग संज्ञा रूप है | इसका प्राकृत रुप मोध होता है । 
इममें सत्र-संख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्त्तिग में संस्कृतीय प्राप्तन्य 
प्रत्यय 'सित्स! के स्थान पर प्रांकृत में 'डोज्ओं' प्रत्यय की प्राप्ति होकर मोह रूप सिद्ध हो जाता है । 

पर-गुण-लब्क्याते संस्कृत क्रियापर रूप है इसका प्राकृत रुप पर-मझगुण-लहु-अयाड 
होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-१८७ से (लघु+अयाते में स्थित ) 'घ' के स्थान पर ह' की 
प्राप्ति और ३-१३६ से वरततेमान काल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृतोय प्राप्तच्य आत्मनेपदीय 
प्रत्यय 'ते' के स्थान पर पाकृत में ३! प्रत्यय को प्राप्ति हो कर पर-गुण लहुअयाड़ रूप सिद्ध हो जाता है। 


&। 


अह!' पुल्लिंग रूप की सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर की गई है। 


अस्मान््‌ संम्कुत ट्वितीया बहुवचनान्त (त्रिलिंगात्मक ) सर्वनाम रूप है। इसका प्रकृत रूप 
'णे! (भी) होता दूँ । इसमे सूत्र-संख्या ३-१०८ से मूल संस्कृत शब्द 'अस्मद' के द्वितीया बहबचन वोधक 
रूप अस्मान! के स्थान पर प्राकुत में 'णे रूप की आंदेश-प्राप्ति होकर 'णे' रूप सिद्ध हो जाता है । 


कि 4 22202 कई 0 आम रूप हिआएण द्वोता है । इसमें 

व व $ £ आर 'य का लोप; ३-१४ से प्राप्तांस 
ऋय से हिआआ! में स्थित अन्त्य अ! के स्थान पर "आगे तृतोया विभक्ति के पक़वचन बोघक प्रत्वय 
का मद्भाव होने से! 'ए! की प्राप्ति और ३-६ से प्राप्तांग 'हिआए' में तृतीया विभक्ति के एकबचन में 
संस्कृतीय पल प्रत्यव्य 'टा के स्थान पर श्राकृत में “रण प्रत्यय की प्राप्ति होकर हिआएणग रूप सिद्ध 
हा जाताइ । ; 


१ #> पर ५ हु रद में 
“हसड़' क्रियापद रूप की सिद्धि सूतर-संख्या 7-१ ९८ में वी गई है । 


सारुत-तनय: संस्कृत प्रश कल 
५०: हम का ्द्वत प्रयया एकवचनान्त पुह्लिग संज्ञा रूप है। इसका प्राकृत रूप मांस्य-तणओं 
हाता हैं| इमम सृत्र-मंख्या १-१७७ से प्रथम 'त” का लोप; १-१८० से लोप । 
हु 7 
हुए अर! के भ्थान् पर था की प्राप्रि; 
लाप ओर ६-२ से प्रथमा विर्मा 


ममता हि हुये 'चृ! के पश्चात्‌ शेष रहे 
' म «ज स सके बथात प्र धणुः की प्राप्ति १४६७६ से गत का 
क्त के एफऊबच पा न्त पुलि ६ के 

तक अम्ंवचत मे अकारान ल्ज्ञग मे प्राप्तांग 'म।रुय-तणअ्र' में 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १७१ ] 
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मम्छतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि! के स्थान पर प्राकुत में 'डो ८ ओ प्रत्यय की प्राप्ति होकर मारुय-त्णओी 
रूप मिद्ध हो जाता है । 

'अह' रूप की सिद्धि ऊपर इसी-सृत्र में की गई है । 

फमल-मुखी सस्कृत प्रथमा एकबचनान्त ज्लीलिंग विशेषण रूप है | इसका प्राफृत रूप कमछत-मुद्दी 
होता है. । इममें सूत्र-सख्या १-१८७ से 'खः के स्थान पर 'ह' का प्राप्ति और ३-१६ से प्रथमांविभक्ति के 
एकश्चन में सल्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय पम के स्थान पर प्राकृत में अन्त्य दोर्ध स्वर 'ई' को यथाषत 
स्थिति प्राप्त हाकर कसल-म ही रूप सिद्ध हो जाता है । 

पुरिसों रूप को सिद्धि-सूत्र सख्या १-४? में को गई है । 

महिला रूप की प्रिद्ध सूत्र-सख्या १-१४१ में की गहे है । 


छणे रूप की मिरद्धि सूत्न-सख्या १-१७४ में की गई है । ३-८७ ॥ 


मुः स्थादों ३-८८ ॥ 


्रदमी दस्य स्यादो परे मुरादेशों मवति ॥ अम पुरिसो | अप्ठणगों पुरिसा | अम्ल वर्ण । 

अप बणाई। अमृणि घणाणि। अमू माला | अमूठ अमूझो मालाओ । अम्मुणा | अपृहि ॥ 

उमि | अमूओं | अम्रूउ | अमृहिन्तो ॥ मरपस्‌। अमृद्दिल्तो ! अमृसुन्तो ॥ छसू। अप्लुणों । 

अपुस्स | आम | अम्‌ण ॥ दि । अप्रुम्मि ॥ सुप्‌ | अमूसु ॥ , 

अर्थ --प्म्कृत स्वनाम शश३ 'अदस' के प्राकृत रूपान्तर में विभक्ति बोधक प्रत्यय 'सिः आदि 

परे रहने पर मज्ञ शब्द 'अद्स! में स्थित द' व्यप्लन के स्थान पर ( प्राक्षत में ) 'मु' व्यक्षन की आदेश- 

प्राप्ति होती है। उदाहरण इस प्रकार है --अधो पुरुष" अम्‌ पुरिसों। अर्मी पुरुषा' 5 अमुणों पुरिसा 

अद वनप्‌ रू श्रमु वर्ण । अमूति वनानि> अम्‌इ वणाइ अथवा थमृणि चणाणि । अप्तौ माल्ना र अमू 
साला | अमू, माला॥ अमुद अथवा अमुझो माल्ाओं । अन्य विभक्तिय्रों के रूप इस प्रकार है -- 


विभक्ति नाम एकवचन बहुदचन 

् तुतीया ( अप्तुना८ ) अमुणा । ( श्रमीमि.> ) अमूहिं॥ 
पचमी ( अमुष्मात र ) अमृशझो, असूठ ( अप्तीभ्यः> ) अमूहिन्तो 
अमृहिन्ती । अमूसुन्तो । 

पपष्ठों ( अमुष्य- ) ,  अमुणो अमुस्स | ( अमीपाम्‌- ) अमूण । 


सप्तमी  अमुषप्मिन> ) अमुम्मि । ( असीपु ८ ) अमूसु । 


| १७२ | # प्राकृत व्याकरण # 
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उपरोक्त विभक्ञितयों में इन वर्णित हूपों के अतिरिक्त अन्य रूपो का सदूभाव 'गुरु! आदि 
उकारान्त शब्दों के रूपों के समान ही जानना चाहिये । 
स्त्रीलिंग में “+म' स्वंनाम शब्द के रूप 'वहू” आदि दीघ ऊकारान्‍त शब्दों के रूपों के समान 
ही समझ लेना चाहिये । 


'अम्‌! रुप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-८७ से की गई है । 

धुरिसों रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-४7 में को गई है । 

अमी संस्कृत प्रथमा बहुवचनान्त पुल्लिंग विशेषण ( ओर सवताम ) रूप है । इसका प्राकृत 
रूप अमुणों होता है। इसमे सूत्र-संख्या १-११ से मूल संस्कृत शब्द 'अदस' में स्थित अन्त्य हलत्त 
व्यड्जन “पु का लोप; ३--८ से 'द के स्थान पर 'मु व्यझजन की अआदेश-प्राप्ति ओर ३-२२ से 
प्राप्तांग 'अ्रमु' में प्रथा विभकति के बहुबचन से ( उकारान्त-पुल्लिंग में ) पंस्कृताय प्राप्तव्य प्रत्यय 
जस' के स्थान पर ग्राकृत में 'णो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अमुणों रूप सिद्ध हो जाता है. । 


णुरिसा रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ?-?०? में की गई है.। 
अमु! रूप की सिद्धि सूत्र-पंख्या #-८७ में की गई है। 
“वर्ण! रूप की सिद्धि-सूत्र-संख्या १-१७ मे को गई है । 


अमूनि संस्कृत प्रथमा-द्वितीया वहुबचनान्त नपुसक्र लिंग विशेषण ( और सर्वनाम ) रूप 
है। इसके प्राकृत रूप अमइं और अमूणि होते हैं। इनमें 'अमु' अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि- 
अनुसार; तत्पदचात्‌ सूत्र-संख्या ३-२६ से प्राप्तांग 'अमु' में श्थित्त अन्त्य हस्व स्वर 'उ! को दीर्ख 
सर्वर 'ऊ' की प्राप्ति करोते हुए क्रम से 'इ” और 'णि? प्रत्यय की प्रथमा-द्वितीया बहुबचन में एव 
नपु'सक लिंगारथ में प्राप्ति होकर करत से दो तो रूप अहड़ और अधूणि ब्विद्द हो जाते है । 


वनानि संस्कृत प्रथमा-द्वितीया बहुवचनान्त संज्ञा रूप है ।इश्तका प्राकृत रूप बणाणि होता 
है । इसमें सत्र-संख्या १-२२८ से सूल संस्कृत शब्द 'बन! से त्थित न के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति और 
३-२६ से प्राप्तांग 'बण' में स्थित अन्त्य स्वर अ' को दीघ स्वर आ! 
ए ७ कप / $ १ 
लिंगाथ मे प्रथमा-द्वितीया के बहुउचन में प्राकृत मे 'णि' प्रत्यण की प्र 
हो जाता है । 


की प्राप्ति कराते हुए नपु'सक 
प्ति होकर क्णाणि रूप घिद्व 


असौ संस्कृत प्रथमा एकवचनान्‍्त स्त्रीलिंग विशेषण ( और सर्बनास ) रूप है। इसका प्राकृत 
दशक होता है । इसमें “अमु' अंग रूप की प्राप्ति डपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात 
सुत्र-संख्या २-१५ से प्रथमा विभकति के एकवचन में स्त्रीलिंग मे उकारान्त में संध्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रस्थव सि के स्थान पर प्राक्ृत में अन्त्य स्व स्वर 'ड' को दोघे स्वर “उ/ की प्राप्ति होकर 
अम्‌ रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । 


े # प्रियोदय हिन्दी ध्याल्या सहित # [ १७३ ] 
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माला रूप की पघिठि सूत्र-सख्यां २१८२ में की गई हैं । 


अमू संस्कृत प्रथमा-द्वितीया बहुवचनान्त स्त्रीलिंग विशेषण (और सवनाम ) रूप है । 
इमके प्राकृत रूप अमूइ और अमुश्रो होते हैं। इनमें “अमु' अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि- 
अनुसार; तत्पश्चात सूत्र-संस्या ३-२७ से प्राप्तांग 'अमु' में स्थित अन्त्य हप्व स्वर 'उ' को दीघे स्वर 
'ऋ की प्राप्ति कराते हुए प्रथमा ट्वितीया के बहुबचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस' और 'शप्त' 
फे स्थान पर दोनों विमक्तियों में समान रूप से 'उ' ओर “ओ' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर दोनों रूप 
भमृउ और अमुओो सिद्ध हो जाते हैं । 


'मालाओं' रूप की सिद्धि सुत्र-संस्या?-7७ में की गई है । 


अमुना सस्कृत छतीया एकवचनान्त पुल्लिग सर्वताम (रूप है । इप्तका प्राकृत रूप 
अमुणा होता है इसमें 'अमु' शअग रूप को प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुप्तार; तत्पश्चात सूत्र-सख्या ३-२४ 
से तृतीया घिमक्ति के एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत में 'णा' श्रत्यय फी 
प्रोप्ति होकर अमुणा रूप मिद्ध हो जाता है। 


अमी।+. संस्कृत ठृतीया बहुवचनांन्त पुल्लिंग सवंनाम रूप है । इसका प्राक्रत रूप अमूहिं होता 
है । इसमें 'अमु' अग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसतार; तत्पश्चात सूत्र-संस्या ३-१६ से प्राप्तांग 
अअम्ु' में स्थित भ्न्त्य दस्व स्वर 'उ' को आगे ठुतीया बहुबचन बोधक प्रत्यय का सदूभांव होने से 
दीघे 'ऊ' फी प्राप्ति और ३-७ से दृतीया विमक्ति के बहुबचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'मिस! के 
स्थान पर प्राकृत में 'हिं! प्रत्यय की प्राप्ति हो फर अम्‌हिं रूपसि हो जोता है। 


अमुष्मात्‌ सस्क्ृत पद्चर्मा एकवचनान्त पुल्लिंग सवेनाम रूप है। इसके प्राफुत रूप अमुझरो, 
अमृद और अमहिन्तो छोते हैं. | इनमें अमु' अंग रूप फी प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार, तत्पश्चात्त्‌ 
घूत्र-सर्या ३-१२ स प्राप्तांग 'अमृ' में स्थित अन्त्य हस्थ स्वर 'उ फे “आगे पश्लमी एकघचन घबोधक 
प्रत्यय फा सदूमाव होने से' दीघ 'ऊ! की प्राप्ति और ३-८ से अ्राप्तांग अम्‌' में पव्चमी विभक्ति के 
एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'हसिजअस' के स्थान पर प्रांकृत में क्रम से “ओ-उ-हिन्तो' अंत्ययों 
को प्राप्ति होफ़र क्रम से 'अमृओ, असृठ और अस्ाईन्तो' रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


अमाम्य सस्कृत पद्चमी वहुवचनान्त पुल्लिंग स्बनाभ रूप है। इसके प्राकृत रूप अमृहिन्तो 
ओर अमूसुन्ती होत हैं। इनमें “क्रम! अग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अशुसार; तत्पश्चात्तू सूत्र-संख्या 
३-१६ से प्राप्तांग 'अमु' में स्थित अन्त्य हस्व 'उ' के “आगे पद्चमी वहुवचन घोधक प्रत्यय फा सदूभाव 
होने से' दी्घ 'ऊ/ की प्राप्ति और ३-६ से प्राप्तांग 'अम्‌' में पद्लञम्ती विभक्ति के बहुवचन में सल्क्ृतीय 
भाप्तष्य प्रत्यय 'स्यस! के स्थान पर श्राक्ृत में क्रम से 'दिन्तो” भौर 'सुन्तो' श्रन्ययों की प्रौप्ति होकर 
अमृृहिन्ती और अमूसुन्तो रूप सिद्ध दो जाते हैं । 


[ १७४ | # प्राऊृत व्याकरण # 
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अमुष्य संस्कृत पष्ठी एकत्रचनानत पुल्लिंग स्वताम रूप है | इसके प्राकृत रूप अमुणो 
ओर अमुस्स होते हैं | इनमें 'अमुः अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार तत्पश्चात सूत्र-संख्या 
३-२३ से प्रथम रूप में षष्ठी विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डम्‌ल्ञ्नस' के स्थान 
पर प्राकृत में 'णो' प्रत्यय की प्राप्ति वेकल्पिक रूप से होकर प्रथम रूप अमुणों सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप 'अमुस्स' में सूत्र-पंख्या ३-१० से पष्ठी विभक्तित के एकवचन में संसक्षतीय प्राप्नव्य 


प्रत्यय 'डप्त-अस' के स्थान पर प्राकुत में, रस! प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप अमुस्स भो 
सिद्ध हो जाता है । 


अमीषाम संस्कृत षष्ठी बहुवचनान्त पुल्लिंग सवंनाम रूप है । इसका प्राक्त रूप अमृण 
होता है | इसमें 'अम्ु' अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि अनुप्तार; तत्पश्चात्‌ सूत्र संखया ३-१२ से 
प्रार्पतांग अमन में स्थित अन्त्य हस्त स्वर ॒'उ' के “आगे 'पष्ठी बहुवबचन बोधक प्रत्यय का सदभात 
होने से' दीघे 'ऊ' की प्राप्ति और ३-६ से प्राप्तांग “अमु' में पष्ठी विभक्नित के बहुवचन में संस्क्ृतीय 


प्राप्तव्य प्रत्यय आम के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति हाकर अमृण रूप पिद्ध हो 
जाता है 


अमुष्मिन्त संस्कृत सप्तमी एकवचनोन्त पुल्लिंग स्वनाम रूप है | इसका प्राकृत रूप अमुम्मि 
होता है । इसमें अमु' अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात्त सूत्र-संख्या ३-११ से 


प्राप्तांग नअमु' में सप्तमी विभकत के एक्वचन में संस्क्तीय प्राप्तठ्य प्रत्यय डिझइ! के स्थांन पर 
प्राकत में 'म्मि! प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होकर अमुम्मि रूप सिद्ध हो जाता है । 


अमोपु संस्कृत सप्तमी बहुत्रचतान्त पुल्लिंग सवनाम रूप है। इसका प्राकृत रूप अमूसु होता 
है। इसमें 'अमु' अंग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुसार; तत्पश्चात्‌ सृत्र-संख्या ३-१६ से प्राप्तांग 
अम्नु' में ध्थित अन्त्य छृथ्व स्वर 'उ! के "आगे सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय होने से' दीघे 
ऊ' की प्राप्ति और ४-४४८ से सप्तसी विभक्ति के वहुवचन में प्राप्तांध 'अमुः में संस्कृतीय प्राप्तव्य 


प्त्यय सुप्‌ के समान ही प्राकृत में भी सु प्रत्यय की प्राप्ति होकर अमूसु रूप सिद्ध हो 
जाता है | ३८८॥ 


4.2 


म्सावये ओ वा ॥ ३-८६ ॥ 


अदसोन्त्यत्यज्ञन लुकि दकारान्तस्य स्थाने ड्यादेशेः म्पौ प्रत+। अय इशञ 
इस्यादेशी वा भवतः ॥ अयम्मि। इयस्मि | पत्ते | अम्नुम्मि ॥ 


अथ्थ---पस्कत मर्वतास शब्द 'अद्सः के प्राकृत 


फऋपान्तर मे सूत्र-संख्या -१०११ से अमन्‍्त्य 
हलन्त व्यसन 'स्‌' का लोप होने के पश्चात्‌ शेष रूप «अर 


द! में स्थित अन्त्य सम्पूर्ण व्यज्ञन 'दः सहित 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १७५ ] 
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रद के स्थान पर सप्तर्मी विभक्ति फे एक्रचन में संत्कतीय प्राप्तस्य प्रत्यय 'दिल्द के स्थान पर 
आदेश-प्राप्ठ प्रत्यय 'म्मि' परे रहने पर घेकल्पिफ रूप से ( और क्रम से ) "अय और इय' अंग रूपों 
की प्राप्ति हुआ फरती है। उदाहरण इस प्रकार है:--अमुष्मिन्‌ ८ अयम्मि और इयम्मि 'अर्थात्त उसमें। 
घेकल्पिक पक्त का सदमभाव होने से पत्तान्तर में (श्रमुप्सिन>) अमुम्मि रूप फा भी सदूभाव होता है । 


अमुष्मित्त तंस्कृत सप्तमी एकवचनान्त पुरिज्ंग स्वंन्ताम रूप है। इसके प्राकृत रूप अयम्मि, 
इयम्मि और अमुस्मि होते हैं. । इनमें से प्रथम दो रूपों में सुत्र सख्या १-११ से मूल सस्‍्कृत शब्द "अद्स' 
में श्यित अन्त्य हलन्त व्यञ्ञन 'स! का लो१; ३-८६ से शेप सम्पूर्ण रूप 'अद' के स्थान पर "आगे 
सप्तमी एकवचन बोधक प्रत्यय 'म्मि' फा सद्भाव होने से! क्रम से 'अय' और “इ्य' अंग रूर्पों फी 
चेकल्पिक रूप से आ्रविश-प्राप्ति तपश्चात सूत्र-संखया ३-११ से सप्तमी विभक्ति के एकबच न में 
संस्कृतीय प्राप्तण्य प्रत्यय (डिप३' के स्थान पर प्राकृत में 'म्मि! प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होफर क्रम से 
एप बेकल्पिक रूप से प्रथम और द्वितीय रूप अयम्मि और इयाम्मि तिद्ध हो जाते हैं । 


छतीय रूप अमुष्मिन्‌ ८ )भमुम्मि फो सिद्धि सूत्र-संख्या ३-्८ में की गई है। ३-०६ ॥! 
युष्मद स्तं तु' तुब॑ तुह तुम॑ सिना ॥ ३-६० ॥ 


युष्मदः सिना सह तंतु' तुव॑ तुद्द तुम इत्येते पश्चादेशा भवन्ति ॥ त॑ तु' तुव॑ तुद 
तुम दिट्ली ॥ 


भर्थ:--पघंध्कृत स्वेनाम शहर 'युप्मद” के प्रथमा बिमक्ति क्रे एक्रचन में संध्कृतीय प्राप्तण्य भ्रत्यय 
गम',की सयोजना होने पर 'मूल शब्द और प्रत्यय दोनों के स्थान पर आवदेश-प्राप्त संस्कृत रूप त्यम्‌' 
फे स्थान पर प्रॉफूत में क्रम से पाँच रुर्पो क्नी आदेश-म्राप्ति हुआ करती है। थे पाँच रूप क्रम से इस 
प्रकार है;:--(त्वम5) त्त, तु, तुब, तु ओर तुम ! उदाहरण इस प्रफार है--स्वम्‌ ४: ८ त, (अथवा) 
तु” (अथवा तुदद, (अयया) तुह (अथवा) चुम॑ विट्ो अर्थात तू देखा गया। 


त्पस्‌ संस्कृत प्रथमा एकबचनान्त (त्रिल्िंगात्मक) स्वंत्तामरूप है | इसके प्राकृत रूप 'त्त, तु', 
छुबं, तुद और तुम' होते हैं | इन पाँचों में सूत्र-सर्या ३-९० से 'त्वम! फे स्थान पर इन पाँचों रूपों को 
*« कम से आदेशे-प्राप्ति होकर ये पाँच रूप क्रम से त॑, हुं, ठुर्ष, तुद्द भौर ढुम॑ सिद्ध हो जाते हैं । 


हृष्टः संस्कृत विशेषणात्मक रूप है। इसका प्राकृत रूप दिट्लो होता है । इसमें सूत्र-संख्या १०१२८ 
से ऋ के स्यान पर '॥ फी प्राप्ति; २-३४ से ६! के स्थान पर 'ठ' की प्राप्ति; २-८६ से आदेश-म्राप् 
'उ को हित्म 'ठुठ' की प्राप्ति; ९६० से आवेश-प्राप्त पू्ष 'ठ' के स्थांन पर 'डः की प्राप्ति और ३-२ से 
जाप्तांग रिह्! में अकारान्त पुछ्षलिंग में प्रथमा विमक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के 
के स्थान पर प्राहृत में 'डोस्श्ो' प्रत्यय की आदिश-यमआप्ति धोकर ढिट्ठो रूप सिद्ध हो जाता है। ३-६० ॥ 


( १७६ ] # ग्राकृत व्याकरण # 
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भे त॒ब्मे तुज्क तुम्ह तुय्हे उय्हे जसा ॥ २-६१ ॥ 


युष्मदो जसा सह भे तुब्मे तुज्क तुम्द तुस्हे उस्हें इत्येते पडादेशा मवन्ति ॥ मे तुब्भे 
तुज्फ तुम्ह तुस्हे उय्हे चिट्ठह | ब्यो म्हज्की वा (३-१०४ ) इति वचनात्‌ तुम्हे | तुज्मे 
एवं चाश्टरुप्यम्‌ ॥ 


अर्थ:--संस्क्ृत सवंनाम शब्द युप्मद' के प्रथमा विभक्ति के बहुब्रचन में संध्कनोय प्रामब्य प्रत्यय 
'जस्‌' की संयोजना होने पर 'सूल शब्द और प्रत्यय' दोनों के स्थान पर आदेश-प्॑राप्त सम्क्ृत रूप 'यूयम' 
के स्थान पर प्राकृत में क्रम से छह रूपों की आदेश-प्राप्ति हुआं करती हैं | वे छुह रूप क्रम से इम प्रकार 
हैं।--भे, तुब्मे, तुज्क, तुम्ह, तुख्दे ओर उस्दे। उदाहरण इस प्रकार हैँ:--यूयम्‌ तिपछथ--भे, (अथवा) 
तुब्भे, (अथवा) तुज्म, (अथया) तुम्ह, (अथवा) ठुस्हे और (अथवा) उ्दे चिट्ठृह अर्थात तुम खढ़े 
होते हो । सूत्र-संख्या ३-१०४ के विधान से आदिश-प्राप्त द्वितीय रूप 'तुब्मे' में स्थित 'ब्म! अंश के स्थान 
पर बेकल्पिक रूप से 'मह' और ज्फ' की क्रम से आदेश-प्राप्ति हुआ करती है; तदनुसार वक्त छह रूपों 
के आंतरिक्त दो रूप ओर इस प्रकार होते हैः--'तुम्दे और तुज्मे'; यों यूथ! के स्थान पर प्राकृत में कुल 
आठ रूपों की क्रम से (एवं वैकल्पिक रूप से) आदेश-प्राप्ति हुआ करती है । 


यूयम्‌ संस्कृत प्रथमा बहुवचनोन्त ( त्रिलिंगात्मक ) सर्वेनोम रूप है। इसके प्राकृत रूप 
आठ होते हैं।--से, तुब्भे, तुब्क, तुम्ह, तुय्दे, उस्हे, तुम्हे, ओर तुब्मे | इनमें से प्रथम छुद्द रूपों में 
सूत्र-संख्या ३-६१ से सम्पूर्ण संस्कृत रूप 'यूयम्‌! के स्थान पर इन छह रूपों की आदेश-प्राप्ति होकर 
ये छह रूप-भि, तुब्मे, ठुज्झ. तुम्हे, तुय्हे, ओर उन्हें”! सिद्ध हो जांच है । 
शेष दो रूपों में- याने यूयम्‌5 ) तुम्हे ओर तुज्फे मे सूत्र-संखया ३-१०४ से आंवेश- 
प्राप्त द्वितीय रूप 'तुब्भे! में स्थित 'ब्स' अंश के स्थान पर 'मह और 'ज्फ' अंश रूप की आदेश-अआरप्ति 
होकर क्रम से सातवों ओर आठवां रूप 'ठुम्हे एवं ठुज्झे' भा मिद्ध हो जाते हैं । 
र्तष्ठथ संस्कृत अकमेक क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रूप चिट्ठुह होता है। इसमे 
सूत्र-संख्या ४-१६ से संस्कृतीय आदेश-प्राप्त रूप 'तिष्ठ” की मूल धातु स्था' के स्थान पर प्राकृत में 
॑चिट्ट' रूप को आदेश-प्राप्ति और ३-१४३ से बरतंमान काल के द्वितीय पुरुष के बहुबचन में संस्क्ृतीय 


चे न १६ 
प्राप्तव्य परस्मंपदाय प्रत्यव 'थ! के स्थान पर प्राकृत में 'ह प्रत्यय की आदेश-प्राष्ति होकर किट्ठड 
रूप सिद्ध हो! जाता हैं। ३-६१ ॥ 


तंतु तुम तुबं तुह तुमे तुण अमा ॥ ३-६२ ॥ 
- बुष्मदोमा सह एते सप्तादेशा भवन्ति ॥ त॑ तु" तुम तु तुह तुमे तुए वन्दामि ॥. 


# ग्रियोदय द्विन्दी व्याख्या सहित # [ १७७ ] 
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अथैः--संस्कृत सवनाम शब्द '“युष्मद्‌' के द्वित्तीयां विभक्ति के एकबचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य 

प्रध्यय 'अम्‌ >म! की सयोजना होने पर 'मूल शब्द और प्रत्यय' दोनों के स्थान पर आदेश-प्राप्त संस्कृत 

रूप त्वाम्‌! के स्थान पर प्राकृत में क्रम से सांत रूपों की आदेश-प्राप्ति हुआ करती है । वे सात रूप 

क्रम से इस प्रकार है:--त, तु', तुम, तुबं, तु& तुमे और तुए । उदाहरण इस प्रकार है --' अधह्म्‌ ) त्वाम्‌ 

घन्दामि > (अह) त, (अथवा) तु, (अथवा) तुम, (अथवा) तुव, (अथवा) तु, (अथवा) तुमे भौर 
(अथवा) तुए वन्दामि * अर्थात्‌ (में) तुमे वन्दना फरता हूँ। 


त्थाम्‌ सस्कृत द्वितोयां एकबचनानन्‍्त ( ब्रिलिंगांव्मक ) सवनाम रूप है | इसके प्राकृत रूप सात 
होते हैं। त, तु, तुम, तुब, तुह, तुमे भौर तुए। इन सातो रूपों म सूत्र-सख्या ३-६२ से सस्क्ृत रूप 
'ह्वाम' के स्थान पर क्रम से इन सातों रूपों की आदेश-प्राप्ति होकर ये सातों रूप क्रम से 'ते, ते, तुमे 
हुए , तुहद, तुमे भर ठुए सिद्ध हो जाते दें । 


'बन्द्रासि' क्रियापद्‌ रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-£ में की गई है। ३-६२ ॥ 
वो तुज्क तुब्भे तुय्हे उय्हे में शुसा ॥ ३-६३ ॥। 


युष्मद: शसा सह एते पढादेशा भवन्ति ॥ वो तुज्म तुब्मे । ब्यो महज्की वेति वचनात्‌ 
तुम्हे तुज्के तुख्दे उय्हे भे पेच्छामि ॥ 


भर्थ.--सस्कृृत सवनाम शब्द “युष्मद्‌” के द्विताया विभक्ति के वहुब॒चन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 
'शप्त > अस्‌ की सयोजना होने पर 'मूल शब्द और प्रत्यय' ढोनों के स्थान पर श्रादेश-प्राप्त संस्कृत रूप 
युष्मान के स्थान पर प्राकृत में ऋ्म से छह रूर्पो को अआदेश-प्राप्ति हुआ'करती हैं । थे छट्ट रूप क्रम से 
इस प्रकार हैंः--घो, तुज्म, तुब्मे, तुख्दे, उस्े ओर से | सूत्र-सल्या ३-१०४ के विधान से आवदेश-प्राप्त 
ठृत्तीय रूप 'तुब्भे' में स्थित 'ब्म' अश के स्थान पर चैकल्पिक रूप से सह! ओर 'ज्क! अश रूप का क्रम 
से आदेश-आरप्ति हुआ करती है, तदनुमार उक्त छह रूपों के अतिरिक्त दो रूप और इस प्रकोर होते 
हैं:-.तुम्दे और तुज्मे' यों युष्मान! के स्थान पर प्राकुत में कुल्त आठ रूपों की कम से ( एवं वैकल्पिक 
रूप से ) ध्रादेश-प्राप्ति हुआ करती है. | उदाहरण इस प्रकार हैः--( अध्म्‌ ) युष्मान्‌ भ्रेज्षे ८ वो, 
( अथवा ) तुज्म, ( अथवा ) तुब्मे, ( अथवा ) तुम्हे, ( अथवा ) तुज्मे ( अथवा ) तुस्द्दे, ( अथवा ) 
उस्दे और ( अथवा ) मे पेच्छामि अर्थात्त ( मैं ) आप ( सभा ) को देखता हूं । 


युष्माद्र संस्कृत द्वितीया चहुवचनान्त श्रिजल्िंगात्मफ सवंनाम रूप है | इसके प्राकृत रूप आठ 
होते हैं.---बो, तुज्क, तुब्मे, तुम्दे, तुज्के, तुय्दे, उच्हे, और भे इन आठों रूपों में सत्र-सख्या 
३-६३ से प्रस्कृत् रूप 'युप्मान! के स्थान पर क्रम से इन शार्ठों रूपों की आदेश-प्राप्ति होकर ये आठों 
रूप क्रम से 'वो, तृज्झ दुच्मे, दुम्हे, तज्झे, हय्दे, उय्हे, और भे! सिद्ध हो जाते हैं । 


[ १७८ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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प्रेक्े संसक्षत आत्मनेपदीय सकमंक क्रियापद का रूप हैँ | इसका प्राकृत रूप पेच्छामि होठा 
है। इसमे सत्र-संखया २-७६ से मूल संस्कृत धातु श्रेक्ष' में स्थित 'र! का लोप; ३-३ से क्ष' के स्थान 
पर छ की प्राप्ति; २८६ से आदेश-प्राप्त 'छ' को द्वित्र छछ' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूष छ' 
के स्थान पर 'च' की प्राप्ति; ४-२३६ से प्राप्त प्राकृत घातु 'पेच्छ' में हलन्त होने से विकरण प्रत्यय “श्र 
की प्राप्ति; ३-१५४ से प्राप्त विकरण प्र॒त्यय 'अ को 'आ!' की प्राप्ति ओर ३-१४ से प्राप्तांग 'पेच्छा' 
में बतंमान काल के तृतीय पुरुष के एकव्रचन में संस्कृतीय आत्मनेपदीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'इ! के स्थान 
पर प्रांकृत में मि प्रत्यय की प्राप्ति हो ऋर पेच्छामि क्रियापरीय रूप सिद्ध हो जांता है | ३-४३ ॥ 


मे दि दे ते तइ तथ तुम॑ तुमह तुमए तुमे तुमाइ ठ[॥ ३-६४ ॥ 


सुष्पदष्टा इत्यनेन सह एते एकादशादेशा मत्रन्ति ॥ मे दि दे ते तइ तए तुम तुमइ 
तुमए तुमे तुमाइ जम्पिअं ॥ 


अर्थ:--संस्कृत सबताम शब्द युष्मद्‌' के दतीया विभक्त के एक्रवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'टा>आ' को संयोजना होने पर 'मूल शब्द और प्रत्यय' दोनों के स्थान पर आदेश-प्राप्त 
संस्कृत रूप 'त्वया' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से ग्यारह रूपों की आदेश-प्राप्ति हुआ करती है। वे 
ग्यारह रूप क्रम से इस प्रकार हैं:--(त्वया>) भे, दि, दे, ते, तइ, तए, तुमं, तुमइ, तुमए, तुमे, ओर तुमाइ'। 
उदाहरण इस प्रकोर हैः--त्वया कथितम्‌ भें, दि. दे, ते, तइ, त०; तुम, तुमइ तुमए, तुमे और तुमाह 
जम्पियं अर्थात्‌ तेरे दवरा ( या तुक से ) कहा गया है । | 


त्क्या संग्क्तत ठुतीया एकवचनान्त ( त्रिलिंगात्मक ) स्वनास रूप है | इसके प्राक्ृत रूप ग्यारह 
होने हैं । भे. दि, दे, ते, तइ, तए, तुम, तुमइ, तुमए, तुमे ओर तुमाइ । इनमें सत्र संख्या ३-६७ से संस्क्रत 
रूप त्वया' के स्थान पर क्रम से इन्हीं ग्यारह रूपों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से ये ग्यारह रूप 'भे, 
दि, हे, ते, तड़, तए; हमें, तुमड़, ठुमए, ठुसे ओर ठुमाड़-मिद्ध हो,जाते हैं । 


काथिततञ्॒ संस्कृत विशेषशात्मक रूप हैं। इसका प्राकुत रूप जम्पिञं होता है। इसमें सूत्र-संख्या 
४- से मृत संस्कृत थातु 'कथ्‌ के स्थान पर प्राकृत में 'जम्पः रूप की आदेश-प्राप्ति; ४-२३६ से. प्राप्त 
प्राकृत-बातु 'लम्प' में हलन्त होने से विकरण प्रत्यय “»? को प्राप्ति; ३-१५६ से प्राप्त विकरण प्रत्यय 
'अ' के स्थान पर 'इ' की प्राप्ति; ४-४४८ से संस्कृतीय मृतकालीन भाव-वाच्य क्रियापदीय प्रत्यय 
कत्त' की प्राप्लि; १-१७७ से प्राप्त उक्त प्रत्ययात्मक 'त' का लोप;; ३-२५ से पूर्वरोक्त रीति से 
प्राप्तांग 'ज्म्पिश्न! में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त नपु मक ज्िग सें संस्कृतोय ग्राप्तव्य 

पं 3 दत्त में री ह 

प्रत्यव 'मि! के स्थान पर प्राकृत में “म! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म' के स्थान पर 
अनुस्वार की प्राप्ति होकर जस्प्रअं रूप सिद्ध हो जाता है। ३-६४ ॥ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १७६ ] 
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में तुब्भेहि उज्केहिं उस्हेहिं तुय्देहिं उय्हेहिं मिला || ३-६५ ॥। 


युष्मदों मिसा सह एते पडादेशा भवन्ति ॥ भे । तुब्मेहिं । व्मो म-ज्को वेति 
चचनात्‌ तुम्देंद तुज्मेहिं उज्मेदिं उम्हेहिं तुस्देहिं उस्येहिं भुत्तं | एवं चाष्टरूप्यम्‌ ॥ 


अर्थ---सस्क्ृत सबनाम शब्द 'युप्मद्‌? के ठृतीया विभक्नति के बहुवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय (मिस! की सयोजना होने पर 'मूल शब्द और प्रत्यय' दोनों के स्थान पर आदेश-प्राप्त ससक्त 
रूप युष्म!मि' फे स्थान पर प्राकृत में क्रम से छह रूपों की आदेश-प्राप्ति हुआ फरती है। वे छह 
रूप क्रम से इम प्रकार दैः-भे तुब्मेदिं, उज्मेहि, उम्हेहिं, तुख्येहिंश्रौर उस्येहिं। सुत्र-सख्या ३-१०४ 
के विधान से श्रादेश-पाप्त ह्वितीय रूप 'तुब्भेदिं' में स्थित 'उम! अश के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 
'मह' और 'ज्म' की क्रम से और घेकल्पिकफ रूप से आदेश प्राप्ति हुश्ला करती है; तदनुस्तार उक्त 
छह रूपी के अतिरिक्त वो रूप और इस प्रकार होते हैं:---तुम्हेहिं और तुज्मेदिं; यों 'युप्मामि/ के स्थान 
पर प्राऊृत में कुल आठ रूपों की क्रम से ( एवं वेकल्पिक रूप से ) आदेश प्राप्ति हुआ फरती है। 
उदाहरण इस प्रकार है-युष्मामि- भुक्तमू-मे, (अथवा) तुब्मेहिं, (अथवा) उन्मेहिं, (अथवा) 
उम्हेहिं (श्रथवा) तुस्देहिं, (अथवा) उस्हेहिं, (अथवा) प॒म्देहिं और (अथवा) त॒ब्मेहि भुत्त अर्थात्‌ तम 
सभों द्वारा ( अथवा तुम सभी से ) स्तायां गया है । 
युष्माभ संस्कृत तृतीया बहुवचनान्त ब्रिलिंगात्मक स्वभाम रूप है | इसके प्राकृत रूप आठ 
होते हैं --भे, तुब्मेहिं, उज्मेहिं, उस्देहिं, तुस्हेंष्ठिं, उस्हेदिं, तुम्हेंहिं, और हतुज्मेहिं। इनमें से प्रधम छः 
रूपों में सूत्र-सख्या ३-६५ से सम्पूर्ण सस्क्ृत रूप 'युप्मामि: के स्थान पर इन छह रूपों की आदेश-प्राप्ति 
होकर ये छह रूप 'मे तृष्मोहं, उज्होर्दि, उम्होहिं, ठय्येहिं, भर उय्योहिं, सिद्ध हो जाते हैं । 
शेष दो रूपो में ( याने युष्मामिः-पुम्देहिं और उज्मेहिं में ) सूत्र-सख्या ३-१०४ से पूर्थोक्त 
द्वितोय रूप आदेश-प्राप्न रूप 'तुब्भेहिं, में म्थित 'ब्य! अंश ' के स्थान पर “मह' और 'ज्क' अश रूप फी 
आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से सानवां और आउठवां रूप तुम्हे और हज्झ्षेहिं' सिद्ध हो जाता है । 
'मुत्त! रूप को सिद्धि सूत्र सख्या #-७७ में की गई है | ३६५ ॥ 


तइ-तुब-तुम-तुह-तुब्भा डसो ॥ ३-६६ ॥ 
युष्मदों छसप्तो पंश्वम्मेककबचने परत एते पंचादेशा भव्रन्ति | ठस्तेस्तु चो दो दृह्ि 
हिन्तो लुक्को यथाप्राप्मेव ॥ तदत्तो | तुवत्तो | तुमत्तो ॥ तुहचो । तुब्मत्तो | व्यो म्ह- 
इको चेति बचनात्‌ तुम्दततों | तुज्फत्तो ॥ एवं दो दू हि हिन्तो लुच्धप्युद्राहार्यम्‌ ॥ तत्तो 
इति तु स्वत्त इत्यस्य व लोपे सति ॥ 


[ १८० ] # प्राकृत व्याकरण # 
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अर्थः--पंस्कृत सवेनाम शब्द थुष्मद्‌ के प्राकृत-रूपान्तर में पठ्चमी विभक्ति के एकव्रचन में 
संस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'उम्ति 5 अस' के प्राकृतीय स्थानीय प्रत्यय 'त्तो, दो+ञरो, हु, हि. हिन्तों और 
लुक़' प्रत्ययों की क्रम से प्राप्ति होने पर सम्पूर्ण मूल संस्कृत शब्द युष्मद्‌' के स्थान पर प्राक्ृत रूपान्तर 
में क्रम से पाँच अंग रुपों की प्राप्ति होती है; जो कि क्रम से इस प्रकार है:--तइ, तुब, तुम तुह और , 
तुब्म । सूत्र-संस्या ३-१०४ के निदृश से प्राप्तांग पाँचवे रूप 'तुब्भ' से स्थित 'ब्भ' अंश के स्थान पर क्रम 
से एवं वैकल्पिक रूप से 'म्ह और ज्फ' अंश रूप की अदिश-प्राप्ति हुआ करती है। यों 'युप्मद्‌! के उत्त 
पाँच अंग रूपों के अतिरिक्त ये दो रूप 'तुम्ह और तुज्क' और होते हैं। इस प्रकार 'युष्मदू” के प्राकृत 
रूपान्तर में पद्चमी विभाक्ति के एकबचन में प्रत्ययों के संयोजनाथ सात अंग रूपों को क्रम से. 
प्राप्त होती है; तत्पश्वात्‌ सातों प्राप्तांगों में से प्रत्येक अंग्र में क्रम से ( एवं वैकल्पिक €प से ) 
छह छह प्रत्ययों की अर्थात्त 'त्तो, ओ, उ, हि, हिन्तो और लुक' प्रत्ययों की प्राप्ति धेती हुँ | इस प्रकार 
'युष्मद्‌' के पद्चमी विभक्ति के एकवचन में प्राकृत मे बयालीस (>४०) रूप होते हैं; जो कि क्रम से इस 
प्रकार हैं;--'तइ” अंग के रूपः--तछत्तो,, तईओ, तइंड, तईहि, तइंहिन्तो और तई (त्वत्‌-) अर्थात 
तेरे से । 'तुब' अंग के रूप:-- तुवत्तो, ठतुवाओ, तुवाउ) तुवाहि, तुबाहिन्तो और तुबा (-त्वत्‌>) श्र्थात्‌ तेरे 
से | 'तुम” अंग के रूपः--तुमत्तो, तुमाओ, तुमाड, तुमांहि, तुमाहिन्ती और तुमा (>त्वत्‌>) अर्थात्‌ 
तेरे से | यों शेषांग 'तुह, तुब्भ, तुम्ह, ओर तुज्क' के रूप भी समम लेना चांहिये । 

प्राकृत में प्राप्त रूप 'तत्तो' की प्रांप्ति 'त्वत्त” से हुई है। इसमें सूत्र-सख्या २-७६ से 'व' का 
लोप हुआ है और १-३७ से विसगे के स्थान पर 'डोलओ' की प्राप्ति होकर “तत्तो' प्राकृत रूप निर्मित 
हुआ है। अतः इस रूप 'तत्तो' को उक्त ४२ रूपों से भिन्न ही जानना। 


नीचे साधनिका उन्हीं रूपों की की जा रही है; जो कि वृति मे डल्लिखित है; श्रत. प्राप्तव्य शेष 
रूपों की साधनिका स्वयमेव कर लेनी चाहिये । 


त्वद ( अथवा त्वदु') संस्कृत पद्थमी एकवचनान्त ( त्रिलिंगात्मक ) सवेताम रूप है।इमके 
प्राकृत रूप तइत्तो, व॒बत्तो, त॒मत्तो, वुहत्तो, तुब्भत्तो, ठ॒म्हत्तो ओर तज्मत्तो होते है। इनमें से प्रथम पाँच 
रूपों में सूत्र-संख्या ३-६६ से मूल संस्कृत शब्द 'युष्मद्‌” के स्थान पर क्रम से पाँच अंगो की आदेश--प्राप्ति; 
छट्टे और सातवें रूपों में सूत्र-संख्या ३-१०४ के निर्देश से छट्टे और सातवें अंग रूप की प्रात तत्पश्चात 
क्रम से सातों अंग-हूपों-में- सूज-संख्या ३-८ से पंचमी विभक्ति के एक्वचनाश्थ से 'ततो' 
होकर क्रम से सातों रुप-'तड़त्तो 
हो जाते हैं । 


कप प्रत्यय की प्राप्ति 


त्वत्त: संस्कृत तद्धित-रूपक शब्द है | इसका रूप तत्तो होता है । इसमे सूत्र-संख्या २४8: से 
डे के हब 2) कप ह. किक 5 जे हु ए 
व” का लोप और १-३७ से विसगे के स्थाच पर 'डो>ओ? की प्राप्ति होकर प्रशकृत तद्धित रूप 'तत्तों 
सिद्ध हो जाता है । ३-६६ ॥॥ ४ 


हा 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ श्८१ ] 
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तुय्ह तुब्भ तहिन्तो डसिना ॥ ३-६७ ॥| 


युष्मदों ढसिना सहितस्य एते प्रय आदेशा मवन्ति ॥ तुझे तुब्म तहिन्तो आगशो । 
ज्यो मह ज्कों वेति बचनात्‌ तुम्ह | तुज्क | एवं च पञ्च रूपाणि ॥ 


अर्थ:--सम्कृत सघंनास शब्द 'युप्मद' के पद्ममी विभक्ति के एकचचन में सस्कृतीय प्रोप्तव्य 
प्रत्यय 'रर्ति > अस! की संयोजना- होने “पर प्राप्त सल्कृतीय रूप त्थत्त' के स्थान पर प्रांकृत में क्रम स 
( एव वैकल्पिक रूप से ) तीन रूपों की अआदेश-प्रापति हुआ करती है। जे आदेश-प्राप्त रूप ये हैं:-- 
(ुग्ड, वुब्म और तहिन्तो!। उदाहरण इस प्रकार हैं:--त्वत आगत--तुय्द श्रथवा तुब्म अथवा तहिन्तो 
आगशो अर्थात्त तुम्हारे से- (तेरे से) आया हुआ है। सूत्र-सख्या ३-१०४ के विधान से उपरोक्त 'आदेश- 
प्राप्त द्वितीय रूप 'तुब्भ' में स्थित 'ठम' श्रश के न्थान पर 'मह' और 'ज्फ की वेकल्पिक रूप से आंवेश-प्राप्त 
हुआ करती है, तदनुपार 'त्वत' के स्थान पर दो और , आदेश प्राप्त रूपों का मद्माव पाया जाता है । जो 
कि इस प्रकार है--ुम्ह और तुम्फ! | यों पद्चमी एकबंचनान्त ( में ) 'युष्मदू' के प्राप्त रूप त्यत्त! के 
उपसोक्त रीति से आदेश-प्राप्त पाँच रूप जानना । 


, त्यत् .(न्त्वद) संस्कृत पत्चमी एफवचनान्त ब्रिलिंगात्मक सवंनाम रूप है । इसके प्राकृत रूप 
पाँच होते है.---तुय्ह, तुब्भ, तहिन्तो, मुम्ह भर सुब्क | इसमें सूत्र-सख्या ३ ९७ से 'स््रत्‌' रूप के स्थान 
पर इन पाँचों रूपों की आदेश-प्राप्ति क्रम से ( तथा वेकल्पिक रूप से ) होकर क्रम से ये पाँचों रूप 
(ुच्ह, तृव्भ तहिन्तो, तुम्ह ओर दुज्झ' सिद्ध हो जाते हैं | 


आगजी' रूप की सिद्धि सुत्र-संस्या १-?०९ में की गई है। ३-६७ 
तुब्भ-तुय्होय्दोम्हा भ्यसि ॥ ३-६८ |. 


+ 
् क + 


युध्मदों भयसि परत एते चेत्वार, आदेशा भमवन्ति ॥ भयसस्तु ययाप्राप्तमेत्र ॥ 
सु3तत्तो | तुख्दतो । उय्हत्तो | उम्हतो | ब्सो म्ह-ज्कलो वेति वचनात्‌ तुम्दत्तो। तुज्कतों॥ 
एवं दो-दु-हि-हिन्तो-सुन्तोध्वप्युदाहायेस ॥ ह 


, अथीः--संस्कृत सर्वेतराम शब्द 'युष्मद के प्राकृत_रूपान्तर से पचरमी विप्रक्तित के बहुबचन में 
प्राप्तन्य संस्कृतीय प्रस्यय 'स्यप्! के प्राकृतीय स्थानोय प्रत्यय तो, दो-श्रो, दूं « उ, हि, हिन्तो और 
धुन्तो' प्रापत होने पर 'युब्पद्‌' के स्थात पर चार आदेश अर्गों की क्रम से प्राप्ति हुझ्ा करती है । 
तत्तस्चात प्रत्थेक आंदेश-प्राप्त अंग में उक्तत पचमी बहुत्चन बोधक प्रत्ययों की सयोञना होती हैं । 
भेचार्से अंग रूप इृध प्रंकार है -+वुम तुस्ह, उय्ह और -उम्ह! | सूत्र-सख्या ३-१०४ फे विधान से 


[ १८२ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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उक्त आ।देश-प्राप्त प्रथम अग चुब्भ' में स्थित मा अंश के स्थान पर वकल्पिक रूप से 'म्ह 
और 'ब्क' -अ'श रूप की प्राप्ति हुआ करती है; तदनुसार उक्त चार अंग रूपों के अतिरिक्त दो 
अ'ग रूपों फी प्राप्ति और होती है; जो कि इप्त प्रकार हैः-तुम्ह' ओर 'तुब्क' । यों पंचसी बहुवचन 
के प्रत्ययों के पंयोजनाथ कुल छुह अंग रूर्पों की प्राप्ति होती है। पंचमी बहुवचन में 'भ्यस्‌' प्रत्यय 
के स्थान पर 'त्तो! दोटओ, ढु-उ, हि, हिन्तों ओर सुन्तो' यों छह प्रत्य्यों की आदेश-प्राप्ति का विधान 
है । ये छह हो प्रत्यय क्रम से उक्त छह अ'गों में से प्रत्येक अ'ग में संयोजित होते हैं; तदनुमांर पंचमी 
बहुवचन में संस्कृतीय रूप-युष्मत' के प्राकृतीय रूप छत्तोस होते है । उदाहरण इस प्रहार हैं।-- 
त्तो--प्रत्यय-तुब्भतो, ठुय्हत्तो, उय्हत्तो ,उम्हत्तो, तुम्हतो, तुज्कत्तो । 
आ--प्रत्यय-तुब्भाशी, ठुय्शाशो, उय्याहों, उम्हाओ, तठुम्हाओ, ठुज्कांओं । 
उ--प्रत्यय > ठुब्धाड तुख्याहु, उय्हाउ, उम्हाउ, तुम्होड, वुष्काड , | यों शेष प्रत्यय 'हिं-हिन्तों' 
ओर सुन्तो' की संयोजना करके स्वयमेव समम लेना चाहिये। 
युष्मत संस्कृत पद्ममी बहुवचनान्त त्रिर्तिंगात्मक स्वनोम रूय है। इमके प्राकृत रूप-ठुब्भत्तों 
तुय्हत्तो, उय्हत्ता, उम्हत्तो, तुम्हततो और तुज्कत्ता होते हैं। इतमे से प्रथम चार रूरं में सूत्र-संखया ३-६८ 
से मूल संस्कृत शब्द 'युष्मद्‌' के स्थान पर प्राकृत में चार अंग रूप (दुल्म -तुयइ-उय्ह-उम्ह' को आदिश- 
प्रामि; शेष दो रूपों में सूत्र-संख्या ३-१०४ के विधान से पूर्वोक्तत प्राप्त प्रथम अंग 'तुत्भ' में स्थित ब्म! 
अ'श के स्थान पर क्रम से रह और ज्क' की प्राप्ति होने से उक्त पदचम और षष्ठ अ'ग रूप की प्राप्ति; 
तत्पश्चात सूत्र-संख्या ३-६ से उक्त प्राप्तांग छुहों में पनत्नमी विभक्तित के बहुबचन में संस्कृतीय प्राप्त्य 
प्रत्यय "भ्यस्‌ के स्थान पर प्राकृत में आदेश -्राप्त प्रत्यय 'त्तो, ओ, उ, हि, हिन्तो, छुन्तो' में से प्रथम प्रत्यय 


त्तो' की प्राप्ति होकर उक्त छह ही प्राकुत रूप 'ठुब्भत्तों, ठुच्हत्तो, उच्चत्तों, .उस्हत्तो,. तुस्हत्तो और 
तुज्झत्त।' मिद्ध हो जाते हैं। ३-६८ ॥ 


तइ-तु-ते-तुम्ह ,-तुह-लुहँ-तुच-तुम-तुमे-तुमो-तुम[इ-दि- 
दे-इ-ए-तुब्भोब्भोय्हां डढसा ॥ ३-६६ ॥ | - 


सुप्पदी छसा पष्ठयेक वचनेनसहितस्स एते अष्टादशादेशा मवन्ति ॥| तह । तु । ते तुम्ह । 
तुद्द | तुह | तुत्र | तुम । तुमे । तुमी | तुमाइ । दि | दें | इ । ए। तुष्म | उब्म | उस्ह धरण्ण | 


व्मी मू-ज्मो वेति वचनात्‌ तुम्ह | तुज्क | उम्ह | उज्क | एवं च॑ द्वार्विशति रूपाणि ॥ 
अर्थ:--मंस्क्ृत सवंनाम शब्द थरुष्मद के पऐ्ठी विभक्ति के एकवचनत में संस्कृतीय प्राप्तग्य प्रत्यय 
स्मन्ञस का मयानता होने पर प्राप्त संस्क्तीय रूप तब! अथवा ते के प्राक्ृत रूपान्तर मे संपूण उक्त 
सत्र अथवा त रूप के स्थान पर क्रम से अठारह रूपों की आदेश-प्राप्ति हुआ करती है | उदाहरण 


#% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १८३ ! 
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इस प्रकार हैं>तव ( अथवा ते ) धनम्‌ ८तइ-तु-ते-तुम्हं-तुह-तुह-तुब-तुम-सुमे-छुमो -तुमांइ-वि-दें « 
इ-ए-तुझ्भ-उब्भ-उ८४१ घण शअ्रथात तेरा घन । सूत्र-सख्यां ३-१०४ , के विधान से उक्त प्राप्त अठारद रूपों 
में से सोलहवें और सत्तरहवें रूपों में स्थित 'ब्म' अश “फे स्थान पर तैकल्पिक रूप से 'मह' ओऔर.'ब्म' 
की प्राप्ति क्रम से हुआ करती है; तदनुसार संस्कृत रूप 'तब' के स्थान पर चार रूपों की और आदेश- 
प्राप्ति क्रम से तथा वैकल्पिक रूप से हुआ करती है; जो कि इस प्रकार हैः--( तब ) तुम्ह, तुल्क, धम्द 
श्रौर उज्क | थों सत्कत शहर 'युष्मद्‌? के पष्ठी, एकरचन में प्राप्त रूप 'तब्र' ( अथवा ते ) के स्थान पर 

प्राकुत में कुल बाईस रूपों को आदेश-प्राध्ि क्रम से जानना चाहिये। 


तप अथवा ते! सस्क्त पष्ठो एकवचनान्त ( प्रिलिंगात्मक ) सबनाम रूप हैं | इसके प्राकृत 
रूप ( २२ ) होते हैं'--तइ, तु, ते; तुम्ह, तुद्द, नुद्द, तुब, तुम,,तुमे, तुमो, तुमाइ, दि दे, इ, ए, तु8्म, उष्म 
उय्ड, तुम्द, तुम्क, उम्ह और उज्क । इनमे से प्रथम अठारद रूपों में सूत्र-संख्या २-६६ से संस्कृत स्वेनम 
शब्द 'युष्प्रद' के पष्टो विभक्ति के एकबचन में प्राप्तन्य प्रस्यय 'इस रअस' की सयोजना होने पर प्राप्त 
रूप 'तथ' अथवा 'से! फे स्थान पर उक्त प्रथम अठोरह रूपों की आदेश-आप्ति होकर प्रथम अठारह रूप 
'तड़, हुं. ते, टन घुष्द, ठृह, हुए, ठुम, दुसे, ढुमो, दुमाड़। हि, हे, ह, ए, दृब्म, उदभ और उस्ह सिद्ध 
हो जाते है | 


शेष १६ वें से २२ थे तक के चार रूपों में सूत्र-संख्या ३-१०४ के विधान से उक्त सोलहवें और 
की ० 02 ४ ५४ ८ | लि 4.५7 $ हाय 
सत्तरहरदें रूप में स्थित ठप! अश के स्थान पर क्रम से तथा वकल्पिक रूप से ६ और 'जम अंश की 
आवेश-प्राप्ति होकर उक्त शेष चार रूप 'तुम्द्द, तुज्झ, उन्ह् भौर उज्झ् मी सिद्ध हो जाते हैं । 


है 


'घण्णे' रूप का सिद्धि सूत्र संख्या र-(० में की गदट है । ३-६६ ॥ ह 
तु वो भे तुब्भ तुब्भाण तुवाण तुमाण तुद्दाण उम्हाण आमा॥ ३-१००॥ 


युष्मद झामा सहितस्य एते दशादेशां भत्रन्ति ॥ तु। वो। मे | तुब्म | तुब्मं । 
तुष्माण । तुवाण | तुमाण । तुदाण '| उम्हाण | क्त्वा-स्यादे रस्वोर्या (१-२७) इत्यनुस्वारे 
तुष्मांग | तुवाणं | तुमाणं | तुद्दाणं । उम्हांण ॥ ब्मो मह-ज्मी वेसि। बचनात तुम्ह । 
तुज्क | तुम्दं । तुज्म । तुम्दहाण । तुम्दायं तुज्काग। तुज्काणं | घरण । एदं'च त्रयो 
विशलि रूपाशि ॥ हू है 


अर्थ --संस्कृत-मबनांन शब्द 'युप्मदू” के पष्ठी विमक्ति के बहुवचन में संस्कृत्ीय प्राप्ठज्य 
प्रत्यय 'आम' को सयोजना होने पर प्राप्त संस्कृत रूप-युप्माफम! अथवा घः के स्थान पर ग्राकृत- 


> 


रुपाम्तर में स्व प्रथम ये वृश रूप 'कु वो, भे, तृब्म, तुर्ब्म, तुब्माण, तुबाण, ठुमाण, वृहांण और 


[ १६४ ] # आकऊृत व्याकरण # 
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उम्हाण” आदेश-हूप से प्राप्त होते है। तत्परंचांतू-मूत्र-संखयां ६-२७ के विवान से उपरोक्त प्राप्त 
दश रूपों में से छट्टे रूप से लगाकर दशवें रूप के अन्त में श्रागम €प अलुस्वार की वेकल्पिक रूप से 
प्राप्ति हुआ करती है; तदनुसार पांच रूपों का निर्माण और इस प्रकार होता है--तुन्माणं, त॒बारं, 
तुमांण॑, तुहाणं, ओंर उम्हाणं। सूत्रे-संख्ण ३-१०४ के विधान से उपरोक्त प्रथम दश रूपों में से 
चौथे, पांचवें और छट्टे रूपों मे स्थित 'व्म' अंश के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'महां और 'ज्म!' 
अंश की आदेश-प्राप्ति हुआ करती है; तदनुसार छह आदेश-प्राप्त रूपों का निर्माण और इत्त प्रकार 
होता है:--तुम्ह ओर तुज्क; तुम्हं और तुज्कं! ठ॒म्हाण और ठुज्काण | सूत्र-संख्या १-२७ के विधान से 
पुनः उपरोक्त 'ह॒ुम्हाण और तुज्काण' में आगम रूप अनुस्वार की वेकल्पिक रूप से प्राप्ति होने से 
दो और रूपों का निर्माण. होता हैं; जोकि इस प्रकार हैः--तुम्दाणं और तुऊूक्ाणं | इस प्रकार 


युष्पाकम! अथवा वः के प्राकृत रूपान्तर से क्रम से तथा वैकल्पिक रूप, से आदेश-प्राप्त ये कुत्त 
तेईइस रूप जाननो । 


उदाहरण इस प्रकार है:--युष्माकम अथवा व' धनम्‌ तु, बो ४० टटट हब इत्यादि 
२३ वाँ-रूप तुज्माणं घणं अथांत्‌ तुम सभी का घन-। 


युष्माकम्‌ संस्कृत पष्ठी बहुवचनान्त त्रिलिंगार्मक सबनोम रूप है । इसके प्राकृत रूप 
'तु, वो भे “से लगाकर तुज्माण” तक २३ होते है । इनमे से प्रथम दश रूपों 
में सृत्र-संख्यो ३-१०० की प्राप्ति; ११ वें से १५ वें तक के रूपों में सृत्र.सख्या १ २७ की प्राप्ति; ($ वे स 
२१ वें तक के रूपा से| सूत्र-संख्या ३-१०४ की प्राप्ति और २२ वें तथा २३ बें में सूत्र-संख्या १-२७ की 
प्रपप्ति होकर प्रथम रूप से लगाकर २३ वें रूप तक की अर्थात्‌ 'तु, को, भें , हुब्भ, तुब्म, तब्भाण हुवाण, 
त॒माण, तुद्माण, उम्हाण, तुब्भाणं, तुवाणं, ठुमाणे, दुह्मर्ण, उम्हार्ण, तुम्ह, तुब्क तुम्हें, तुम्ह, तुब्क तुम्हं, तुज्क वुम्हाण, 
ठज्झाण, तृम्हाण और तुज्झाणं रूपों की सिद्धि हो जाती है । 


'धर्ण' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-५० में की गई्े है । ३-१०० ॥ 
तुमे तुमए तुमाइ-तड़ तए छिना॥ ३-१०१ ॥। 


युष्मदों ढिना संप्म्पेक वचनेन सहितस्स 
तड़ तए ठिल्लं॥ “० ; “८ “जी 7३5० 


है 


एते. पञ्चादेशा भच्नन्ति ॥ तुमे तुप्ए तुवाई 
| अर्थ:--मस्कत स्वेनास शहद 'युष्मदू सें सप्तमी विभकत के एकबचन में संम्हूलीये प्राप्तव्य 
प्त्थय /क३' की संयोजना होने आ्राप्त संस्कृत रूप-स्वयि/ के स्थान पर प्राकृत-छृपास्तर में प्रत्यय 
सध्त अवस्था में क्रम से पांच रूपों की आदिश-प्राप्ति होती है । वे पांचों रूप त्रप्त से इस प्रकार हैं:-“ 


( व्वथि> ) तुमे, तुमए, तुमाइ, तइ, और तए | उदांहरण इस्त प्रकार हैः--त्वयि स्थितमू-तुमे, दुमर्ए: 
तुमाइ, तद और त्तए ठितं अर्थात्त तुक में अथवा तुक पर स्थित है । 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ६८५ | 
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'त्ययि' स्झत सप्तमी एकवचनांन्त ब्रिलिंगात्मक सबनाम है | इमके प्राक्ृत में पांच रूप होते 
हैं | ठुम, तुमए, तुमाइ, तइ और तए, इनमें सूत्र-सख्या ३-१०१ से सश्कृत सर्वनाम शब्द 'युष्मद' से 
सप्तमों एक्पचन में सकस्‍्कवीय प्राप्तठ्य प्रत्यय 'डि>इ' की सयोतना होने पर प्राप्त रूप 'त्वयि' के स्थान पर 
उक्त पाँचों रूपों की क्रम से आरेश-प्राप्ति होऋर क्रम से ये पाँयों रूप 'ठुमे, तुमए, हुमड़, तड़ और तए! 
सिद्ध हो ज्ञाते हैं । 

'ठिभ' रूप की मिद्धि सृम्र-सख्या 9-2 में की गई है। ३-१०१ ॥ 


तु-तुब॒-तुम-तुह-तुब्भा डी ॥ ३-१०२ ॥ 


युष्पदों ढो| परत ते पश्चादेशा भवन्ति | ठस्तु यथा प्राप्तमेव ॥ तुम्मि। तुबम्पि । 
तुमम्मि | तुहम्मि | तुब्मम्मि । व्यो म्ह-ज्फो वेति वचनात्‌ तुम्हम्पि | तुज्फम्पि | इत्यादि ॥ 


अरः:--प्श्क्ृत सघनाम शब्द “युष्मद्‌” के प्राकृत रूपान्तर में सत्तमी बिभकित के एक घचन में 
सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "डि,-३” के प्राकृतीय स्यानीय प्रत्यय “म्प्रिए (और "ढे-ए”) प्रत्यय प्राप्त होने 
पर “युप्मदट्‌” के स्थान पर प्राकृत में पाँच अग रूपों की क्रम से प्राप्ति होती है, जो कि इप्त प्रकार हैं;-- 
युष्मद-्तु, तुब, तुम, तुद और तुर्प । ददाहरण यों हैं.--'ल्वयि' >तुम्मि, तुप्म्मि, तुमम्मि तुहम्मि और 
तुब्मम्मि | सूत्र सज्या ३-१०४ के विधान से उपरगेक्त पश्चम अग रूप 'तुब्म' में स्थित “ठम' अश के स्थान 
पर क्रम से तथा घेकल्पिक रूप से 'मह' और “ज्म अंश रूप की प्राप्रि हुआ करती है; तदनुमांर दो 
ओर अग रूपों की इस प्रकौर प्राप्ति होती है -'तुम्ह' और 'तुज्क' | ऐसी स्थिति में 'म्मि! प्रत्यय की 
सयोज्ना होने पर दो और रूपों फा निर्माथ होता है -तुम्हम्मि और तुज्कम्मि । 


पृत्ति में इत्यादि! शब्द का उल्लेख किया हुआ है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि 
उपगेकत प्राप्त सात अंगों में से प्रथम अंग ऊ$ अतिरिक्त शेप छु६ अंग रूर्पो में सृत्र-सख्या ३-११ के 
पिधान से संस्कृतीय प्रत्यय 'हि<इ' के स्थान पर डे"ए प्रत्यय को सयोजना भी होना चाहिये, 
तदनुसार छह रूपों की प्राप्ति क' समायना होती है; जो कि इम प्रकार है" -तुवे, तुम, तुद्दे तुब्भे, तुम्दे 
ओर तुज्फे, यो बृत्ति फे अन्त में उल्लिखित 'इत्योदि' शब्द के सकेत से प्रमाणित होता है । 


त्वायि सस्कंत सप्तमी एकब्रचनान्त ब्रिलिंगास्मक स्ोनाम रूप है| इसके प्राकृत तुम्मि, तुबम्मि, 
तुमम्मि, तुहम्मि, तुब्भम्मि, तुम्दम्मि और तुज्फम्मि होते है | इनमें से प्रथम पांच रूपों में सूत्र-सख्या 
३-१०२ से मूल संस्कृत शब्द 'युप्प्द! के स्थान पर क्रम से पांच अग रूपों की प्राप्ति और छट्ठो तथा सांतवें 
रूप में सूतर-घंख्या ३-१०४ से पूर्व में प्राप्तांग पांचवें 'तुब्मः में स्थित 'डम' श्रश के स्थान पर क्रम से तथा 
बकल्पिक रूप से 'मद्र' और 'उ्क' अ'श की प्राति, तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या ३-११ से उपरोक्त रीति से 
सातें प्राप्तांगों में सप्तमी विभक्ति क्रे एकबचन में सस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डिल्ह' के स्थान पर आकूत॑ से 


[ १८६ | # प्राकृंत व्याकरण # 
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पस्म! अत्यय की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से वा्तों रूप 'तुम्मि, तुवम्मि, तुमस्मि, तुहस्मि, तुब्मम्मि, 
तुम्हम्मि और तुल्मम्मि' सिद्ध हो जाते हैं । ३-१०२॥ 


सुपि ॥ ३-१०३ ॥ 


युप्मठः सुपि परत) तु-तुब तुम-तह-तुब्मा भवन्ति ॥ तुसु । तुबेत । तुमे । तुहेस । 
तुब्भेतु ॥ व्मो मह-ज्की बेति वचनात्‌ तुम्हेवु | तुज्केपु ॥ कैचितु संप्पेत्व विक्ल्पमिच्छन्ति । 
तनन्‍्मते तुबसु | तुममु | तुहतु | रुव्मसु | तुम्दद । तुज्कपु ॥ तुब्मस्यात्वमपरीच्छत्यन्य। । 
तुब्गासु | तुम्हासु तुज्कासु ॥ 


अर्थः--संल्कृत पर्वनाम शब्द “युप्मढ्‌” के प्राकृत रूपान्तर में सए्मी विभक्ति के बहुवचन में 
“पुप-छु” प्रत्यय पर रहने पर “युप्मद” के स्थान पर प्राकृत में पॉच अ्रग रझूगें की आदेश-प्राप्ति हुआ 
करती है । जो कि इस प्रकार हँः--युष्मदू-तु, तुब, तुम, तुह ओर तुब्भ ' उदाहरण यों हैंः-युपष्मासु-तुस, 
त॒बेस, तुमेसु, | वह्देस, और तुब्भेसु । सृत्र-पंख्या ३-१०४ के विधान से पंचम-अंग रूप 'तुब्म! में स्थित 
'व्म! अंश के स्थान पर क्रम से और वेकल्पिक रूप से 'मह! ओर 'ज्क' अंश की प्राप्ति हुआ करती हँ। 
तदनुमार दो अंग रूपो की प्राप्ति और होती हः-तुम्ह तथा तुज्क । यों प्राप्ठांग 'ठुम्ह' और तुज्क! में 'स॒ 
प्रत्यय को प्राप्ति होकर 'तुम्हेस! तथा 'तुब्मेसु' रूपों को संयोजना होतो है. । 
कोई कोई व्याकर्णीचाय “सु! प्रत्यय परे रहने पर उपरोक्त रीति से प्रार्ताग अकारोन्त रूपों मे 
स्‍्थत अन्त्य अ्र' के स्थान पर ऊपर-वर्शित एवं सृत्र-सख्या ६-१५ से प्राप्तव्य 'ए' क्ती प्राप्ति का विधान 
चेकल्पिक रूप से ही मानते है; तदनु पार ध्युष्मास' के छह प्राकृत रूपान्तर झौर बनते हैं; जो कि इम 
प्रकार हैं:-- युष्माखु> तुवसु, तुमसु, तुहसु तुब्भसु, तुम्हछु और तुज्ममु | ऊपर-वाले रूपों में और इन 
रूपों में परस्पर सें 'सु' प्रत्यय्य के पू् :में स्थित श्राप्तांग के अन्त में रहे हुए अथवा प्राप्त हुए 'ए' शोर 
' सरचरों को उपस्थिति का अथवा अभाव रूप का ही अन्तर जानना । 


कोइ कोइ प्राकृन-मापा-ठत्त्तज्न प्राप्तांग तुब्म! में स्थित अन्त्य न्‍्चर 'आ! के स्थान पर सु 
प्रत्यय परे रहने पर आ! का सद॒भाव भी चेऋल्पिक रूप से मानते हैं | इनके मत से 'युप्मासु' के तीन 
और प्राकृत रूपान्तरों का निर्माण होता हैं; जो कि इस प्रकार हैं:--युप्म।सु' -तुब्भासु, तुम्हारे और 
उच्फासु । इनका अथ होता है;--आप समी में । 'चुष्मासु' संस्कृत सप्तमी बहुवचत्तान्त (त्रिलिंगांत्मक) 
सबनास रूप दे । इसके प्रोकृत रूव १६ होते हैं । जो कि इस श्रकार दैः-त पु, तुवेस, तुमेस, वेश व॒ब्मेठ 
3 उड, इतमाउ, इत्रई, वधड, उहछ, बुष्भसु, तुम्हसु, तुब्मसु, तुब्भासु, बुम्हासु और तुब्मासु | इन में से 
अप वध हि सृत्न-संख्या ३-१०३ से संस्कृत मूल शब्द 'युप्मद्‌” के स्थान पर प्राकुत में सप्तमी- 
कक बहुपयन के प्त्यत्र की संचोजना होने पर 'तु, तुब, तुम, तुह, तुब्भ' इस पाँच अंग रूपों को 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १८७ ] 
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क्रम से प्राप्ति, तत्तश्चात्त्‌ सूत्र-सख्या ४-४४८ से प्रार्मांग इन पांचों क्रम से सप्तमी विमक्ति के बहुदबन में 
सस्कृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय 'सुप >छु' क समान ही प्राक्नत में मो 'सु' प्रत्यय क्रो प्राप्ति; एवं द्वितीय से 
पचम रूपों में सूत्र-संख्या ३-१५ से प्राप्ताग में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर 'आगे सध्तमी 
बहुवचन योधक प्रत्यय 'छ' का सदूमाव हेने से! 'ए! की प्राप्ति होकर क्रम से पाच रूप 'हुसु, तुषेसु, 

तुमेमु, तुहदेस, और तुच्मेस सिद्ध हो जाते ्। 


$ 


छट्टे ओर सातवें हृथों में सूत्र मा ३-१०४ के विधान से उपरोक्त पांचवें प्राप्ताग में स्थित 'ढपभ' 
अश के स्थान पर क्रम से तथा वेकल्पिक रूप से 'मह' और 'ज्क' अश की प्राप्ति होने से 'तुम्ह और तुज्क 
आग रूर्पो की प्राप्ति एवं शेष साधनिकां को प्राप्ति उउरोक्त सूत्र-्पमखपा ३-१५ तथा ४-४४८ से हाकर 
छूट्टा तथा सत्िवा रूप तुम्हें और तुज्झेत्त मी घिद्ध हो जाते हैं। 


आठवें रूप से लगाकर तेरहवें रूप तक में सूत्र सख्या ३-१०३ की बृत्ति से पूर्वबोक्त सातों अंग 
रूपों में म्थित अन्त्य स्वर अ' फे स्थान पर सूत्र-पस्या ३-१४ से प्राप्तध्य 'ए' की निपेध-स्थिति, एवं 
यथा-प्राप्त अथ छपों में हो सूत्र-सख्या ४-४४८ से सप्तमी के बहुबचनाथ में 'सु' प्रत्यय को प्राप्ति होकर 


आठवें रूप. से तेरहवें रूप तक को श्र्थात 'हुष्सु, दुस तु, दुहस, तव्मस, तुम्दस, और तज्झा सु” रूपों 
फी सिद्धि हो जाती है | 


शेष चौदहवें रूप से लगाकर सोलहयें रूप में सूत्र-संस्या ३-१०३ फी धृत्ति से पूर्षोंक्त प्राप्तांग 
'तुष्प, तुम्द और तुज्म' में स्थित अन्त्य स्वर अर के स्थान पर “झा! की प्राप्ति: यों प्रार्वताग अकारान्त 
रूपों में सत्र सहय| ४ १४5 से सप्तमी विभक्ति कै चड़ुवचनाथ में 'सु प्रत्यय को सप्राप्ति होकर चौदहयां 
पन्द्रहवां और सो जहबा रूप 'तुब्भासु' 'तुम्हासु ओर तुज्क्रायु' मी सिद्ध हो जाते दे । ३-१०३ ॥ 


5सो स्ह-ज्को वा ॥ ३-१०४ ४७ 


युष्मदादेशेषु यो ह्िरुक्तो मस्तस्य म्ह ज्क इत्येतावादेशी वा भवतः | पच्ते स एवास्ते । 
तथंव चोदाहतम्‌ ॥ 


अरथ --उपरोक्त सूत्र-मख्या ३-६१ ३-६३, ३-६५, ३-६६/०३ ६७, ३-६८, ३-६६, ३८१००, ३१-१०२ 
और ३-१०३ में ऐपा कथन कया गया है के सस्कृत स्वत्ताम शब्द 'युष्मद्‌” के स्थान पर भ्राक्ृत में 
चेंकल्पिर रूप से धुव्प' अ्रग रूप की आदेश थाप्ति हुआ करतो है, यों प्रप्ताग 'ुष्भः में स्थिद संयुक्त 
प्यक्षन व्म' के ध्यान पर वैकल्पिक रूप से एवं क्रम से मंद! और 'ज्क अश रूप की प्राप्ति इस 
सून्च ३-१०४ से हुआ करठो है। तदनुतार 'तुब्म' अंग रूप के स्थान पर 'तुम्ह' और 'तुस्फ' अय रूपों 
फो भी क्रम से तथा घेकलिपिक रूप से सप्राप्ति जानना चाहिये | बेकल्पिक पक्ष का सदूभाव होने से 
पत्चान्तर में “युष्प्रद! फे-स्यान पर “तु््म” श्रग रूप का अस्तित्व भी कायम रहता ही है । इस विपयक 


[ श्ष८ |] # प्राकृत व्याकरण # 
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डदाहरण उपरोक्त सत्रों में यथावसर रूप से प्रदर्शित कर दिये गये हैं; अत: यहां वर उनको पुनरात्र त्त 

या क। >> शेप है >> 20 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है; इस प्रकार वृत्ति और सूत्र का ऐसा तात्पय हँ। ३-१०४ ॥ 


अस्पदो म्मि अम्मि अम्हि हं अहं. अहये सिना |। ३-१०५ ॥ 


अस्पद) सिना सह एते पडादेशा भवन्ति ॥ अज्ज म्मि हासिया मांमि तेण || उन्नम 
न अम्मि कुविआ | अम्हि करेमि । जेण हूं विद्धा | कि पम्हुडुम्सि अहं | अहय॑ कयषणामी ॥ 


अर्थ:--संस्कृत सवंनाम शब्द अस्मद' के प्रथमा विभक्ति के एकब्रचन से संध्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'सि' की संयोजना होने पर प्राप्त ऋूप अहम! के स्व्रान पर प्राक्ृषत मे ( प्रत्यय साहेत मूल श्र 
स्थान पर ) क्रम से ( तथा वेकल्पिक रूप से ) छह रूपों का आदेश-प्राप्ति हुआ्ला करती हैँ | वे आदेश 
प्राप्त छह रूप इम प्रकार हैं:--( अस्मद्‌ू +सि ) अहम्‌ ८ मित्र, अत, अम्हि, हैं, अहू और अहय॑ अवात 
में | इन आदेश-प्राप्त छह रूर्पो के उदाहरण क्रम से इश्त प्रकार हें:--अद्य अहम्‌ हाधिता दे सखि ! 
तेन-अज्न म्प्रि हासिआ मांमि तेण अश्रांत्‌ दे सक्ति! आज्ञ में उससे हमाई गई याने उत्तने आज मुमे 
हंपाया । यहां पर “अ्रहम्‌! के प्राकृत रूपान्तर में “म्मि' का प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग प्रेरणाथे 
भाव रूप है। उन्नम / न अहम्‌ कुपिता उन्नम ! न अम्मि कुविद्या अर्थात्‌ उठ बेठो ! ( याने अनु तथ- 
विनय-प्रणाम आदि मत करो; क्योंकि) मै (तुम्हारे पर ) क्रोवित ( गुस्तेबाली ) नहीं हूँ | यहां पर 
अहम के स्थान पर प्राकृत में 'अम्मि' रूप का प्रदर्शन कराया गया है। . 


अहम्‌ करोमि 5 अम्दि करेमि- में करता हूँ अथवा सै करती हूँ, 
येन अहम वृद्धा लजेण हूँ विद्धाउनिम (कारण) से में वृद्ध हूँ । 


किम प्रमृशे5स्मि (प्रमुष्टः अस्मि) अहमूर कि पम्हुट्टम्मि अहं अथीत क्‍या में भूला हुआ हूं यांने 
क्या में मूल गया हूं । 


अहम्‌ कृत-प्रणाम:ः - अहय॑ कय प्पणामों अर्थात में कृत-प्रणाम (याने कर लिया है प्रणाम जिसने 


एसा) हूं । यों उपरोक्त छह उदाहरणों में संस्कृतोय रूप 'अहम्‌ (> मैं)” के आदेश प्राप्त छुह प्राकृतीय 
रूपा का दिदशेत कराया गया है। «, 


 अज्ज' अध्यय रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-5 में की गई है । 
अहर् संस्कृत प्रथमा एकबचनान्त त्रिलिंगात्मक सवनाम रूप है | इसका प्राकृत रूप 'म्प्रि होता 


दे । हे सूत्र-सख्या ३-१०४ से अहम! के स्थान पर 'म्मि' आदेश प्राप्ति होकर पम्मि! रूप पिद्ध हो 
जाता है। 


ह् हासिता' संस्कृत प्रेरणार्थंक तद्धित विशेषणात्मक रूप है । इसका प्राकृत रूप हासिआ होता है। 


# ग्रियांदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १८६ ] 
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इसमें सत्र-संस्या ३-१४२ भौर ३-१५३ से मूल संस्कृत घातु के समान ही प्राकृतोब हलन्त घांतु हस! 
स्थित आदि 'श्र' को प्रेरणार्थंक-अबस्था होने से 'आ' की प्राप्ति, ४-२३६ से प्राप्त हल प्रेरणाथक घातु 
हास! में विकरण प्रत्यय 'अ' फी प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्त बिकरण प्रत्यय 'अ्र' के स्थान पर आगे 'क्त 
धानक प्रत्यय का सदमात होने से 'इ' की प्राप्ति ४-2५ से प्राप्तांग प्रेरणार्थंक रूप हाप्ति! में संस्कृत 
के सन्‍ान ही प्राक्ृत में मी भूत कदन्त वाचक 'क्त' प्रत्यय सूचक 'त' को प्राप्ति; १-१७७ से प्राप्त-मत्यथ 'ठ! 
में स्थित हतन्त 'त! का लोप और ३-३२ एवं २-४ के निर्देश से प्राप्त रूप 'हासिअ' को पुह्लिगत्व से 
स्‍्त्रीलिंगत्व के निर्माण देतु स्त्रीलिंग-सूचक “झा! प्रत्यय की प्राप्ति एवं ९-४ से पूव॑-प्राप्त 'हांसिश्व! में प्राप्त 
स्त्रीलिंग-अर्थक 'हा' प्रत्यय की सन्धि होकर हााप्तीआ रूप सिद्ध हो जाता है |; 


'मामि” अव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या #-१९५ भे को गई है। 
'तेण” सबेनाम रूप की सिद्धि सत्र-सख्या १-#४ में की गई है । 


उन्‍नम संम्क्ृत आज्ञार्थक्र क्रियांपद का रूप है | इसका प्राकृत रूप भी उन्नम ही होता है। इसमें 
सत्र-संख्या-४-२३६ से मूल प्राकृत हलन्त धातु 'उन्नम! में त्रिकरण प्रत्यय अर! की प्राप्ति ओर ३-१७४ से 
आज्ञाथेक क्षकार में द्वितीय पुरुष के एक वचन में 'लुक' रूप अर्थात प्राप्तव्य प्रत्यय की लोपावस्था प्राप्त 
होकर 'उन्‍्मस' क्रियापद फी सिद्धि हो जाती है. । 


त! अभ्यथ रूप की सिद्धि सून्न-संख्या १-6 में की गई है । 


है 


'अहस संस्कृत प्रथमा एक वचनान्त त्रिलिंगात्मक सर्व नाम रूप है । इसका प्राकृत रूप श्रम्मि! 
होता है । इममें सन्न-संख्या ३-१०५ से 'अरहम्‌' के स्थान पर “अ्रस्मि' रूप की अआदेश-प्राप्ति होकर 
'भम्मि' रूप सिद्ध हो जांतो है । 


कुपिता संस्कृत तद्धित विशेषणास्मक स्त्रीलिंग रूप है। इस फा प्राकृत रूप कुविशा'! होता है. । 
इसमें सूत्र सख्या १-२३९ से मूल सस्कृत घाएु 'कुप्‌' में स्थित 'प” के स्थान पर 'ब' की प्राप्ति; ४-२३६ से 
प्राप्त हक्तन्त धातु 'कुष' में विकरण प्रत्यय अर की प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्त घिकरण प्रत्यय हक' फे 
“श्रागे भूत कृपुल्त घाचक 'कृप्त! प्रत्यय छा सदूभाव होने से! 'इ' की प्राप्ति, ४-४४८ से भूत फद्त अये 
में संस्कृत के समान ही प्राकृत मे मी 'क्त-त' प्रत्यय की प्राप्ति, १-१७७ से प्राप्त प्रत्यय 'त' में से “हम्तन्त 
स! का ज्ञोप; 7-३२ एव २०४ के निर्देश से प्राप्त रूप 'कुविश्च' फो पुस्लिंगत्व से स्त्रीलिंगस्व के निर्माणनद्देत 
स्त्रीलिंग-सूचफ 'आ' प्रत्यय की प्राप्ति और १-५ से पूज-प्राप्त 'कुबिश्न? में प्राप्त स्त्रोलिंग-अर्थरू झा 
भत्यय की संधि होकर कापिआ रूप घ्रद्ध हो जाता है | 
अददम? सस्कृत प्रथमाएफ बचत्तान्त प्रिलिंगाध्मक सर्व नाम रूप है। इसका प्राकृत रूप 'अम्हि 


होता है। इसमें सत्र-संख्या ३-१०५ से अहम' फे स्थांन पर “अ्रम्धि' रूप की आेश-प्राप्ति होफर 'भाम्हि' 
रूप सिद्ध हो जाता है 


[ १६० ] # ग्राकृत व्याकरण # 
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करो क्रियापद रूत की सिद्धि सत्र-संख्या १-7९ मे का गई हे 
'झेण' सबनांस रूप की पिद्धि सत्र-संख्या १-४ में की गई हैँ. । 


“अहम्‌' संस्क्षत प्रथमा एक बचनान्‍्त त्रिलिंगात्मक सवंत्ताम रूप है । इसका प्राकृत रूप है! होत 


है | इसमे सत्र-रुख्या ३-१०५ से “अरम' के स्थान पर ह' ऋूप की आदेश-प्राप्ति होकर हूं” रूप सिद्ध हो 
न 5 ।> रु 
जाता हैं | 


बृद्धा संस्कृत विशेषण रूप है | इसका प्राकृत रूप विद्धा होता है । इसमें सत्र संख्या १-१८ से 
ऋ के स्थान पर 'इ! को प्राप्ति; ३१२ एवं २-४ के निर्देश से प्राप्त रूप बरृद्ध से विद्ध! में पुल्लिगत्व ते 
सत्रीलिंगत्व के निर्माण-हेतु रत्रीलिंग-सूचक आए प्रत्यय की प्राप्ति; ४-४४८ से प्रएप्तांग 'विद्वां! में आका- 
रान्त स्त्रीलिग रूप में संस्कृत प्रथमा विभक्ति के एक्र बचन में संस्कृत के समान ही प्राकृत में भी प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'सिल्स' की प्राप्ति औ९ १-११ से प्राप्त प्रत्यर्य 'स! हलन्त होने से इस 'स' प्रत्यय॒ का लोप होकर 
पथरा-एक वचनाथथक रत्रील्गि'रूप वद्धा' सिद्ध हो जाता है । 


पक्के अव्यय रूप की सिद्धि सत्र संख्या १-२६ में की गई है । हि 


प्रम प्टः संस्कृत विशेषणात्मक रूप है। इसका प्रारृत रूप पम्ह्ट्ट होता हूँ | इसमे सूत्र-संख्या 
२-७६ से 'र' का लोप; ४-२४८ से 'म! को 'स्ह' रूप से निपात-प्राप्ति अर्थात्‌ नियम का अमाव होने से 
आप-रिथिति की प्राप्ति; १-१३१ से 'ऋ' के स्थांन पर 'उ' का प्राप्ति; २-३४ से '४? के स्थान पर 'ठ' कीं 
प्राप्ति; २-८६ से श्राप्त 'ठ'कको छित्व 'ठठ! की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पृ 'ठ' के स्थान पर 'ढा की प्राप्ति 
ओर १-११ से-अन्त्य विसगं-रूप हलन्त व्यक्षन का लोप होऋर-पस्हुट्ट रूप सिद्ध हो जांताहै । 


अस्ि संस्कृत क्रियापद रूप हे । इसका प्राकृत रूप 'म्मिः होता है। इममें सूत्र-संख्या ३- १५४७ 
से मूल-संरक्षत धातु असर--मे-चतमात्त काल के तृतीय पुरुष के -एकवचनाथ में संस्कृंतीय प्रोप्तव्य अ्रत्यव 


'मि! की संयाजना हात पर प्राप्त संस्कृतीय रूप “अस्मि' के-स्थान पर-प्रक्नित में म्हि-स्भ्ि! हूप की 
आदेश-प्राप्ति होकर 'म्मि' रूप सिद्ध हो जाता है:। 


अहं! मवनाम रूप को सिद्धि सूत्र. संख्या १-४० में की गई है: हें है 


अहये! सवत्ताम रूप को सिद्ध सूत्र-संख्या 7-१९९ सें की गई है।. « ' 


क़त-प्रणाम: संस्क्रत विशपणात्मक रूप है। इसको प्राकुत रूप क्रय-प्पणामों होता है । इसमें 
सूत्र-संख्या २२१९६ स ऋ कं स्थान पर अ' की प्राप्ति; १-१७७ से तः का ज्ञोप; १-१८० से लोप हुए 


ते. के परचात शब रह हुए अ' के स्थान पर थय! को प्राप्ति; २-७६ से 'र' को लोप: २-८६ से लोप हुए 


के परचःत्‌ शाप रह हुए 'प! को दित्व पथ की प्राप्ति और ३-> से प्रथमा विभक्ति के एफबचन में 


प्राप्तांग कय-प्पणाम मे अकारान्त पुल्लिंग में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय (सि>स' क्रेस्थान पर प्राकृंत में 
डा>ओआ प्रत्यव की सप्राप्ति होकर कय-प्यणामों रूप सिद्ध हो जाता है। ३-१०५॥ 


रा का 


# प्रियोर्दय हिन्दी व्याख्या सहित # [१६१ | 
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अम्ह अम्हे अम्हो मो वय॑ रे जला ॥ ३-१०६ ॥ 


गस्मदो जसा सह एते पडादेशा गवन्ति ॥ अम्ह अ्रम्हे अम्दो मो वय॑ भे मणामो ॥ 


अर्थः- सस्कृत सघनाम शब्द 'अस्सदू' के प्रथमा विभक्ति के बंहुबचन में संरंकृतीय प्र/प्तव्य 
प्रयय ज्स' पी संयोज्षना शेने पर: 'मृूल' शब्द और प्रत्यय दोनों के स्थान पर आदेश-प्त संस्कृत रूप 
वयम' के स्थान पर प्राफुन में क्रम से छुह रूपों की शआ्रादेश प्राप्ति हुआ करती हैँ | थे छह रूप क्रम से इस 
प्रकार हैं--(वयम्‌-) अम्ह, अम्दे, अम्हो, मो, खय और भे | उदाहरण इस प्रेंकार हैं --वयम्‌ मणामः 
अम्ह, ऋरहे ऋग्हों, मो पय भें रणामो अर्थात हम अध्ययन करते हैं! - 


वयम' मस्फुत प्रथमा चहुवचनान्त जिलिगात्मफ सपनाम रूप है । इंसके प्राकृत रूप अम्ह, 
अम्दे अम्हो, मो, वय्र और से होते है | इतमें सूत्र सख्या ६-१०६ से मूल संम्कृत सवनांम शब्द 'अस्मद' 
फे प्रथमा वहुबंचन मे सरफूततीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस्‌' की सम्राप्ति होने पर भ्राप्त रूप वयम! के स्थांन पर 
प्राएत मे उक्त छह रूपों पी फ्रम से आदेश प्राप्ति होकर मम से छुह रूप 'भम्ह, अम्हे, अम्ही, सो, पये 
ओर भें" सिद्ध हो जाते हैं । 


,... भणासः सरकृत्त क्रियापंद रूप हैं। इसका ग्राकृत रूप भणामो होता है.। इसमें सूत्र-संझंया ४-२३६ 
से प्राफत हलन्त घातु भण' सें विकरण प्रत्यय 'अ' की प्रोत्ि; ३-१५४ से प्राप्त विकरण प्रत्यय 'अ' के 
स्थान पर 'आा' वी प्रष्ति और ३-१४४ से वत्तमान काल के छतीय पुरुष के घहुवचन में सस्केतीये प्राप्तब्य 
प्रत्यय 'म! के स्थान पर प्रांछृत में 'मो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'भणासो' रूप सिद्ध होजोता है। ३-१०६॥ 


णे णंमिअम्मिअंम्ह मम्ह से मस सि्स अहं अमा॥ ३-१०७॥ 


अस्मदोमा सह एते दशादेशा भवन्ति ॥ खे ण॑ मिं अ्रम्पि अम्द मम्ह _म॑ सस॑ सिम 
भ्रहं पेच्छ ॥ हे 


.. अर्थ- सम्कुत सर्पनाम शघ्द “अरस्मदू! के ह्ितोया विभक्ति के एकबंचन में सें्कृताय प्रपप्तव्य 
प्रत्यय 'अम्‌' की सयोजना होने पर 'मूल शब्द और प्रत्यय! दोनों फे स्थाम पर आददिश-प्राप्त सस्कृत रूप 
'माम' अथवा सा के रपान पर प्राक्तत्त में क्रम से दस रूपों की भ्रावेश-प्राप्ति हुआ करती हैं । थे दस रूप 
क्रम से इस प्रफार दैं- (मामू-) णे, ण सि, 'अस्मि, अस्ह,- मृष्ह, म। मम, मिसं, और अहं। उदाहरण 
इस प्रकार है --भाम्‌ पश्य ८ णे, ण, सि, अस्मि,अम्ह, मम्द, स, सर्स, सिम अहं पेष्छ अर्थाप्त्‌ मुके देखो । 

हे जझाम अथवा मा सरफ़त प्वितोया एक्घचन्तान्त ब्रिलिंगात्मक सघेनाम सर्प हद ५ इसके प्राकृते रूप 
'णे, णुं। सि; अस्मि: अम्ह, सम्ह, स॑, मम; सिम, और अं? होते हैं । इनमें सूत्र-सण्यों ३-१०७ से' मूल 
संस्कृत संबंताम शब्द 'अस्मद' के द्वितीया थिभक्ति के एकबचन में संस्क्ृतीय प्राप्तथ्य प्रत्यय मे! फी 


[ १६२ ] # प्राकृत व्याकरण # 
७५५७९५०७३३५०७५२०९%%ककद-कैक कद क लेके दनदेनदन दीन दी दैगदग बन्द के दे दम ददग 4० द० टदन 4०444 की 4 4० टन 4०क दम 4 4: 4०4० 4 <4 44% %4+++ 
संप्राप्ति होने पर प्राप्त रूप 'सामू अथवा मा के स्थान पर प्राक़ृत में उक्त दश रूपों की क्रम से आदेश- 


प्राप्ति होकर क्रम से ये दश रूप-णे, णे, मि, अम्मि, अम्ह, सम्द, सं, से, सिर्स और आह 
सिद्ध हो जाते हैं । 


फेच्छ क्रियोपद रूप की सिद्धि सूत्र-प्तस्या १-१४ में की गई हैं. | ३:१०७ ॥ 


ध्य्‌ 


अम्हे अम्हो अम्ह णे शुस[ ॥ ३-१०८ ॥ 
अस्मदू३ शूसा सह एते चत्वार आदेशा भवन्ति ॥ अम्हे अम्हो अ्रम्ह णे पेन्छ ॥ 


अर्थ:--संस्कृत सव॒नाम शब्द 'अस्मद' के ट्वितीया विर्भाक्त के बहुबचन में संग्कृतीय प्राम्रव्य 
प्रत्यय 'शस्‌ + अस' की संयोजना होने पर 'मूल शब्द ओर प्रत्यय' दोनों के स्थान पर श्रादेश-ग्राप्त संक्रत 
रूप अस्मान्‌ अथवा नः के स्थान पर प्राकृत में क्रम से चार रूपों की आदेश-प्राति हुआ करती हैं ! 


वे आदिश-प्राप्त चार रूप क्रम से इस प्रकार हैं:-अम्मान अथवा नः-अम्हे, अम्हों, अम्ह श्र णे । 


उदाहरण इस प्रकार है:--अस्मान्‌ अथवा नः पश्य * अम्हे, अम्हो, अम्ह णे पे्छ अर्थात हमें अयवा 
हम को देखो । 


अस्मान्‌ अथवा नः संस्कृत द्वितीया बहुबचनान्त श्रिलिंगात्मक के सबेनाम रूप हैं | इसके प्राकृत 
रूप अम्हे, अम्हो, अम्ह ओर णे होते हैं। इनमें सूत्र-संख्या ३-१०८ से संस्कृत मूल स्वेनाम शब्द 
हैं। 'अस्मद' में द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'शप्त-श्रस' की संयोज्ना होने 
पर प्राप्त रूप “अस्मान्‌ अथवा नः के स्थांन पर प्राकृत में उक्त चार रूपों की क्रम से आदेश-अ्रोध्ति 
होकर क्रम से चारों रूप 'अम्हे, अम्हीं, अम्ह और णे! मिद्ध शे जाते हैं. । 


'परेच्छ ्यापद रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या १-## में की गई हँ। ३-१०८॥॥ 
मि में समम॑ ममए भसाह सइ सए सयाह शे टा ॥३-१०६ ॥। 


अस्म॒ृद॒ष्टा सह एते नवादेशा भवन्ति ॥ मि मे म्ं समए समाइ मं मए मयाई 
णे कय॑ ॥ न्‍ 


श ९ रु 
अथ:-संस्कृत सर्वनाम शब्द 'अ्रस्मद के धृतीया विभक्ति के एकबचन में संस्क्रटोय प्रॉप्तठ्य 
अत्यय “टा>आ!' की संयोजना होने पर मूल शब्द और प्रत्यय 'दोनों के स्थान प९ आदेश-प्रापत संस्कृत 
रूप 'सया' के स्थान पर प्राक्ृत में क्रम से लव रूपों की आदेश प्राप्ति हुआ करती है । वें आदिश-प्राप्त 


नव रूप क्रम से इस प्रकार हैं:--(मया5) मि, मे, मर्स, मम, ममाई, मद, मंए, मयाइ और रो उदाहरण 
इस प्रकार हैं:-मया कृतम्‌ «मर, मे; मसं, समए, मसाइ, मई, मए, मयाइ, रे, कय॑ > अर्थात मुर्क से 
अथवा मेरे से किया हुआ है। | 


# प्रियांदय हिन्दी व्याख्या सहित # [१६३ ] 
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“मया! संस्‍्कृत तृतीया एकवचनान्त त्रिलिंगात्मक सवनाम रूप है । इसके प्राक्तन रूप 'मि, में, 
सम, ममए, मसाइ, सइ, मए, मयाह ' भर णे होते हैं। इनमें सूत्र-सख्या ३-१०६ से सूछ सम्कृत स्घंनाम 
शब्द 'अप्मद' में तृतीया विभक्ति फे एकघचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा > आए फो सभ्वप्ति होने पर 
प्राप्त रूप 'मया' के स्थान पर प्राक्षत में उक्त नव रूपों की क्रम से आदेश-प्राप्ति होकर ये नव ही रूप 
५१, मे, सम, ममए, ममाह सड्ट, सए, सयाइ ओर ग्े' सिद्ध हो जाते है | 


करय क्रियापद्‌ रूप की सिद्धि सूत्र सख्या १-११# में डी गई है । ६-१०६ ॥ 
अम्हेहि अम्हाहि अम्ह अम्हे णे सिसा ॥ ३-११० ॥ 
अस्पदो भिसा सह एते पश्चादेशा म्रन्ति ॥ अम्हेहि अम्दाहि अम्द अम्हे णे कय॑ ॥ 


अश४--सस्कृत सबताम शब्द “अस्मदू' के तृटीया विर्भाक्त के बहुवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय मिस! की संयोजना होने पर 'सूल शब्द ओर प्रत्यय दोनों के स्थान पर आदेश-प्राप्त संस्कृत-रूप- 
धअस्माभि: के स्थान पर प्राकृत में क्रम से पाँच रूपों का आदेश-प्राप्ति हुआ करती है. | वे आदेश-आरप्त 
पाँच रूप क्रम से इस प्रफार हैं।--(अस्माभि -) अम्हेह्िः अ्रम्हाहि, अम्ह, अम्दे और णे । उदाहरण इस 
प्रकार है.--अस्मामि, कृत्मू“अम्हेहि, अम्दाहि, अम्ह, अम्दे, णे कय अर्थात्त हम सभी से श्रथवा हमारे 
से फिया गया हैं. । 

( भस्मामि सस्कृत हतीया वहु बचलान्त त्रिलिंगास्मफ सघंताम रूप है। इसके प्रकृत रूप अस्देहि, 
अम्हाहि, अम्ह 'अम्हे और “ण' होते हैं । इनमे सूत्र सख्या ३-९१० से सरह त-सबननाम शब्द 'अध्मदू, 
से छूतीया विभक्ति के बहुबचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'भिस! की सयोजना होने पर प्राप्त रूप 
अस्माभि ' के स्थान पर प्राक्तत में उक्त पाँचों रूपों को क्रम से आदेश प्राप्ति होकर क्रम से ये पाँचों रूप 
'अम्होहि, अम्द्याहि, अम्द, अम्हे और णे' सिद्ध हो जाते हैं । 


'कर्य! क्रियापद रूप की सिद्धि सत्र सख्या १-१? सें को गई है । ३-११०, 
मइ-मस-सह-सज्क्मा डी ॥ १-१११ ॥ 
अस्मदो उसौ पत्चम्येकवचने परत एते चत्वार आदेशा भवन्ति ॥ ड्सेस्तु यथा 


प्राप्तमेव ॥ महत्तो-प्रमत्तो- महत्तो मज्कतो आगओ ॥ मत्तो इति तु मत्त इस्यस्य ॥ एवं दो-दु- 
हि- हिन्तो लुच्चप्युदाहायम्‌ ॥ 


अधधे:--संस्कृत सर्वेनाम 'अ्रस्मदू' के प्रात रूपान्छ३ में पचमो विभक्ति के एक घचन मे संस्कृतीय 
माप्तव्य प्रत्यय 'इसिजअम्‌! के स्थान पर सच्न-सख्या ३-८ के अनुसार प्राकृत में प्राप्तब्य प्रत्यय "त्तो, 


[ १६४ ] #प्राकृत व्याकरण # का 
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दोरओं, ठुर्ड, हि, हिन्ता और लुक! की क्रम से प्राप्ति होने पर “अर्मद' के स्थान पर प्राकुत में क्रम से 
चार अंग रूपों की प्राप्ति होती है | वे चारों अंग रूप क्रम से इस प्रकार हैः-- (अस्मदूर) मई, भम। भेहे 
ओर मज्म | इन प्राप्तांग चारों रूपों में से प्रत्येक रूप में पंचमी विर्भाक्त के एक वचनाथ्थ में क्ष्म से 'सो, 
दोन्‍ओ, ठु-उ, हि, हिन्तो और लुक' अत्ययों की प्राप्ति होने से पञ्चमी एक बचनाथेक रूपों का संख्या 
चौबीस होती है. । जो कि क्रम से इस प्रकार हैं. 


न ् 2 व पा 3 हर के 
'मइई! के रूप:--(अस्मदू के सत्‌ अथवा सदू 5) सइततों, मईओ, मईड मईहि, मईहिन्तो ओर 
मई। (अर्थात्‌ मुझ से) 


'सम' के रूप--( सं---मत्‌ अथवों मदर) ममनो, समाओ, ममांड, ममाहि ममाहिन्तो श्रीर 
भा | ( अर्थात मुझ से ) | ; 


'मह' के रूप--( सं--मत्‌ अथवा मद ८ ) महँती, महाओ, महाउ, महाहि, महाहिन्तों ओर 
महा। ( अर्थात मुझ से ) 


'सज्कः के रूप--( सं-मत्‌ अथवा मद ८ ) मज्मत्तों, मज्फाओ, मज्काड, सज्का हि, मब्का- 
हिन्तों और मज्का | ( अर्थात्‌ मु से ) 


वृत्ति में प्रदर्शित उदाहरण इस प्रकार हैँ: -- 


मत्‌ (मद) आगत्तः न्‍्मइतो-मम'्तो-महत्तो-मज्मत्तो श्रागरो अथात मेरे से--( मुझ से ) श्राया 
हुआ है । 


संस्कृत में 'मत्त' विशेषणात्मिक एक शब्द है; जिसका अथ होता है--मस्त, पागल अथवा नशा 
किया हुआ; इसे शब्द का प्राक्रत-रूपान्तर भी 'मत्तः ही होता है; तदनुसार प्रथमा विभ्रक्ति के एकवचन 
में पुहिलिंग मे सूत्र-संख्या ३-२ के अनुमार इसका रूप 'मत्तो' बनता है; इसलिये अंथफार वृत्ति में लिखते 
हैं कि संग्कृत से पंचमी घिर्माक्त के एकवचन में 'अस्मद' के प्राप्त रूप मत्‌' का प्राकृत-अंगरूप की अवस्था 
मानकर “चो' प्रत्यय लगाकर 'मत्तो' रूप बनाने की भूल नहीं कर देना चाहिये । बल्कि यह ध्यान में 
रखना चाहिये कि प्राकुतीय प्राप्त रूप 'मत्तो' की प्राप्ति अंगरूप 'मेन्तः से प्राप्त हुई है । 


'मत्‌ अथवा मद! संस्क्रत पधञ्वमी एकवचनान्त त्रिलिगात्मक सर्वजाम रूप है । इसके प्राकृत रूप 
“महतो, ममत्तो, महतो और मज्मत्तो होते हैं इनमें सूत्र-संख्यां ३-१११ से सूल संस्क्रत स्वेनाम शेर्कद 
'अस्मद' के स्थान पर पठचममी के एकवचन में प्राप्तव्य प्रत्ययों की संयोजनां होने पर प्रोकृत में उक्त चारों 
अंग रूपों की क्रम से प्राप्ति एवं ३-८ से प्राप्तांग चारों में पंचमी विभक्ति के एकबचन में सरक्ृतीय 


प्राप्तब्य प्रत्यय इमिन्अम' के स्थान पर प्राकृत में 'त्तो' आदि प्रत्यययों की क्रम से प्राप्ति होकर उक्त चांरों 
रूप 'मड़त्तों, मसत्तो, महत्तो ओर सज्ञत्तो' क्रम से मिद्ध हो जाते हैं । 
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भागओं।' रूप की पसिंद्ध सृत्र-सरया १-४०९ में की गइ है । 


रुत्त: सग्पधत विशेषणाव्मफ रूप है । इसफा प्राक्ृत रूप मत्तो होता है. । इसमें सूत्र-सख्या ३-२ से 
प्रथमा विर्मात्त के ०फ्वचन में अफारान्त पुल्लिग मे स्फृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर प्रौकृतत 
में 'होम्शो' प्रत्यय फी प्राप्ति होषर प्राफत-रूप मत्तो सिद्ध हो जाता है । ३-१११ ॥ 


ममाम्हो भ्यस ॥ ३-११२ ॥ 


अस्मदों म्यसि परतो मम अम्द इत्यादेशी भवतः। स्यसस्तु यथा प्राप्तम्‌ ॥ ममत्तो । 
अम्दत्तो | ममाहिन्तो , अम्दादिन्तों | ममासुन्तो । अम्हासुन्तो । ममेसुन्तो । अम्देसुन्तो ॥ 


अथ'-सस्फृत सवंनाम शब्द 'धअस्मद' के प्राफ़ृत रूपोन्तर में पश्चमी विभक्ति फे बहुवचन मे 
सरवृत्तीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'भ्यस' के स्थान पर प्राफृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय त्तो, दो, दु. हि, हिन्तों भौर घुन्तो! 
प्राप्त होने पर मूल सस्कृत संपेनाम शब्द अस्मद के स्थान पर प्राकृत में क्रम से दो अग रूपों फो 
आदेश प्राप्ति हुआ, फरती है थे प्राप्तध्य 'अग रूप इस प्रकार हैंः--'मस और अम्ह'। इस प्रकार 
ध्यादेश प्राप्त इन दोनों अर्यो में से पत्येक्त अग में पश्चमी विमक्ति के वहुबंचन में सूत्र-सख्या ३-६ के 
अनुमार छए छुद् प्रत्यय प्रम से सयोजित होते हैं, यों /अस्मद' के पश्चमी बहुचचन में सम्कृत्तीय प्राप्त 
रूप अध्मत' के प्राकृत-रूपान्तर में बारह रूप होते हैं, जो कि क्रम से इस प्रकार हैं।-- 


पस्‍्कुत अस्मत््‌ ८ (मम के रूप८) ममत्तो, ममाओ, ममाउ, मम्ाहि, ममाहिन्तो और ममासुन्तो। 
( श्रम्द के रूप ) 5 श्रम्हन्तो, अम्हाओ, अम्हाउ, अम्धाहि, अम्हाहिन्तो ऑर अम्धासुन्तो। 


सूत्र संख्या ३ ९५ से उपगेक्त प्रार्तांग 'मम' और 'अम्ह' में स्थित अन्त्य स्घर 'अ' के स्थान पर 
'ए! की प्रामि पैकल्पिफ रूए से हि, हिन्तो ओर सुन्टो! प्रत्यय प्राप्त होने पर हुआ करती हैं, तदनुमार 
प्रश्येक अंग रूप के तोन त्तोन रूप और होते हैं; जो कि इस प्रकार हैंः--मम फे रूप  ममेहि, ममेहिस्तो 
ओर ममेहुन्तो । अ्रम्द के रूप->अ्म्देह्ि, अम्देंहिन्ती, और अभ्देस॒न्तों | थों उपरोक्त बारह रूपों में 
इन छह रूपों को कौर जोड़ने से पश्चमी चहुसचन में सल्कृत रूप अ्स्मत' के प्राक्ृत में कुल 'अठापह रूप 
होते हैं । प्रथकार ने' ध्ृत्ति में 'शस्मत्त' के केवल आठ प्राकृत रूप ही लिखे हैं, अतपव इन आठों रूपों 
की साधनिक्रा निम्त प्रकार से हूँः-- 


अस्मद सस्फृत पदूचमी बट्ुबचनतान्त त्रिलिगात्मफ स्ेनास रूप है | इसके प्राकृत आठ रूप इस 
प्रफार हैं.-ममत्तो, अम्हत्तो, ममाहिन्तो, 'अस्हाहिन्तो, ममाझुन्तो, अम्हासुन्तो, ममेसुन्तो:और अम्देसुन्तो । 
इनमें सूत्र सख्या ३-११२ से पचमी विभक्ति के बहुबचन में सस्कृतीय सर्बनाम शब्द 'अस्मद' के स्थान 
पर प्राक्ृत सें ठो अग रूप फम और अम्द' की प्राप्ति, तत्पश्चातू तीसरे रूप से प्रारम्भ कर के छट्टे 
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रूप तक दोनों अंगों में स्थित अन्त्य अर! के स्थान पर सूत्र संख्या २-१३ से वकलिपक ऋूप से 'श्रा' का 
प्राप्ति एवं सातवें ठथा आठवें दोनों अंगों में स्थित अन्त्य स्व॒र, श्र के स्थान पर सूत्र-संख्या २१४ से 
( वैकल्पिक रूप से ) 'ए' की प्राप्ति और ३-६ से उपरोक्त श्रार्ठों अंग रूपों से प्रचप्ती विभक्ति के 
बहुवचन में क्रम से 'त्तो, हिन्तो और सुन्ता' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर आठठों ही रूप- समत्ती, अम्हत्ता। 
मसाहिन्तों, अम्बाहिन्तीं, ममारन्तों, अम्हासुन्तो, समेसन्तों और अम्हेश्न्तो' मिद्ध हें जात 
है । ३-११२॥ 


मे महू मम मह महं सज्क मज्कं अम्ह अम्हँ ठसा।॥ ३-११३ ॥ 


अस्मदो उसा पप्ठयेक वचनेन सहितस्य एते नवादेशा भवन्ति ॥ में मद मम मह महं 
मज्क मज्क अम्ह अग्ह धर्ण ॥ 


अर्थ:--संस्कृत स्वनाम शब्द 'अस्मद' के प्राकृत रूपान्तर से पष्ठी विभक्ति के एकब्चन में मंसस्‍्कु- 

तीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डपघअस' के प्राकृतीय स्थानीय प्रत्य4 सम! प्राप्त होने पर 'मृत्त शब्द ओर पत्यय! 

दोनों के.ही आदिश-प्राप्त संस्कृत रूप 'मम' अथवा 'मे' के स्थान पर प्राकृत सें पष्ठो एकवचनार्थ में नव 

, रूपों की क्रम से आदेश-प्राप्ति हुआ करती है. । जा कि इसप्त प्रकार है:--मम अथवा मेनमे, मदद, मम, महें, 

महं, मज्क, मज्मं, अम्ह और अम्ह अर्थात्‌ मेरा । उदाहरणः-- «मे श्रथवा में घनमजम मइ-सम-मह-महं- 
मब्म-मज्मं-अम्ह अम्ह घण अथौत्त मेरा धन । 


मम अथवा में संस्कृत पष्ठी एकवचनान्त (त्रिलिंगास्मक) सवनास रूप है । इसके प्राकृत रूप नव 
होते है। मे, मढ, मम, मह, सह, मज्क, सब्क अम्ह और अम्ह। इनमें सूत्र-संख्या ३-११३ से मूल संस्कृत 
शब्द अस्मद! के पष्ठी विर्भाक्त के एकत्रचन में प्राप्त रूप मम अथवा मे के स्थान पर प्राकुत में उपरोक्त 


नव ही रूपों को आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से ये नव हो रूप 'से, मड़, सम, सह, महंँ, मज्झ, मज्झं, 
अम्ह ओर अम्हं' सिद्ध हो जाते है । 


'घर्ण! रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या 8-५० में की गई है ) ३-९१३ ॥ 


णे णो मज्क अम्ह अम्हं अम्दे अम्हो अम्हाण ममाण महाण 
मज्काण आमा ॥ ३-११४ ॥ 


अस्पदू आया सहितस्य एते एकादशादेशा सवन्ति ॥ णे णी मज्क अम्ह अस्हं अम्हे 


अम्हो अम्हाण ममाण महाण मज्काण धर्ण ॥ कत्वा-स्यादेण-स्वोर्या (१-२७) इत्यनुस्थारे | 
अम्दाँस । मा । महांण | मज्काणं । एवं च पञ्चदश रूपाशि ॥ 
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अथ'--संस्कृत सर्वनाम शब्द “अस्मद' के पष्ठी-विभक्ति के बहुबचन में संस्कृतीय प्राप्तल्य 

प्रध्यय 'आम्‌' की संयोजना होने पर 'गमूल शब्द और प्रत्यय दोनों के स्थान पर आदेश-म्राप्त संस्कृत 
रूप 'अस्माकम्‌ अथवा न ' के स्थान पर प्राकृत में अर्थात प्राकृत मूल शब्द ओर प्राप्त प्रत्यय 'ण' दोनो 
के ही स्थान पर क्रम से ग्यारह रूपों की आदश-प्राप्ति हुआ करती हैं। थे ग्यारह ही रूप इस प्रकार हैं:--- 
अस्माफ्म्‌ अथवा न'न्णे, णो, सज्क, अम्ह, अस्‍्हँ, अम्हे, अम्हो, अम्हाण, मसाण, महाण, और 
मज्काण ) उदाहरण इम प्रकार है --श्रस्माक्म श्रथवा नः धनम्‌ रणें णो-मज्क-अम्ह-अम्द-अम्दे-अम्हो- 
अम्हाण-ममाण-महाण-मज्काण घण प्र्थात्‌ हम सभो फा ( अ्रथवा हमारा ) घन (है) । सूत्र-सख्या 
१-२७ मे ऐसा विधान प्रदर्शित किया गया है कि-पछ्ठी विभक्‍त के बहुघचन में प्राप्तध्य प्राकृत्तीय प्रत्यय 
शा! के ऊपर अर्थात्‌ अन्त में चैकल्पिक रूप से अनुस्वार का प्राप्ति हुआ करती हैं', तदनुसतार उपरोक्त 
ग्यारह रूपों मे से श्राठवें रूप से प्रारम्म करके ग्यारहवें रूप तक अर्थात्‌ न चांर रूर्पों फे अन्त में 
स्थित एवं पछा-विभक्षित के बहुबचन के ध्र्थ में सभावित प्रत्यय 'ण' पर ब्रेकल्पिक रूप से अलुस्वार 
फी प्राप्ति होती है; जो कि इस प्रकार है--अम्हाण, ममाणं, महाण और मज्काण। यों अस्माकम्‌ 
अथवा न" के प्राक्ृत रूपान्तर में उपरोक्त ग्यारह रूपों में इन चार रूपों फी और सयोजना करने पर 

प्रकृत्त में पष्ठी-विभक्ति फे बहुबचन में कुल पन्द्रह रूप होते हैं ।, 


अस्माकस्‌ अथवा न. मस्क्ृत पष्ठी बहुब्रचनान्त त्रिलिंगात्मक सवताम रूप है इसके प्राकृत 
रूप पन्द्रह होते हैं) ण, णो, मज्क, श्रम्ह, अम्द, अम्दे, अम्हों, 'अम्हमाण, ममाण, महाण, मज्माण, 
अम्हाण, ममाणं महाण और मज्माणं। इनमें से प्रथम ग्यारह रूपा में सूत्र-सस्या ३-११४ से पछ्ठी 
पिभक्ति फे बहुवचत में सक्कुत मूल शब्द अस्मदू' में प्र|्तिश्य प्रत्यय आम्‌' के योग से प्राप्त रूप अध्माफम्‌ 
अथवा न के स्थान पर वक्त प्रथम ग्यारह रूपों की आदेश प्रामि होकर 'णे, णों, मज्झ, अम्ह, अम्हं, 
अम्हे, अम्ह्दी, अम्ह्ाण, ममाण, सहाण और मज्झाण इस प्रकार प्रथम ग्यारद्द रूप मिद्ध हो जाते हैं । 

शेष चार रूपों में सूअ-मंख्या १-२७ से ( बोरहवें रूप से प्रारभ करके पन्द्रह्ं रूप तक में ) 
पष्ठी विमक्ति बहुवचन थोघक प्रत्यय 'ण' का मदभाव होने से इस प्रत्यय रूप ण' के श्न्त में आगम 
रूप 'अनुस्वार को प्राप्ति होफर शेप चार 'अम्हाणं, समाण, सहार्ण भौर सज़्ाणं' भी सिद्ध हो 
जाते हैं । ३-११४ ॥ 


मिं सह समाइ मए से डिना॥ ३-११५ । 
अस्मदो ठिना सहितस्य एते पश्चादेशा भवन्ति || मि सह सम्राइ मए में ठिझ॑ं | 


अर्थः--सम्क्रत सर्घताम शब्य्‌ 'अस्मद” के सप्तमी बिमक्ति फ्रे एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य 
भत्यय 'डि८इ! की सयोजता होने पर 'मूल शब्द और प्रत्यय' ढोनों के स्थान पर अ्रादेश-प्राप्त संस्कृत 
रूप-सयि' के स्थान पर प्राकृत में ( प्राकृतीय मूल शब्द और प्राप्तव्य प्राकृतीय अत्यय ढोनों के ही स्थान 


[ १६८ | # प्राकृत व्याकरण # 
कक सारी, 2न्ती बनना भी चनरुनक कुक मम १न्क दुन्भब न नकद कक हन्टनकु लक के सकी कक फजनकू दक कुकु ९०२5 कद फू टुत्दूृग्ट। 
पर ) क्रम से पाँच रूपों दी आदेश-प्रापति हुआ करती है । वे आदेश-प्राप्त पांचों ही रूप क्रम से इसप्रकार 
हैं:-- (सयि ) मिं, मइ, ममाइ मए और में अर्थात मुक पर अथवा मेरे में | उशहरण इव श्रकार हैंः-- 
5 के ँ ( ७ ०७ हि टक 
मयि स्थित्म 5 मि-मइ-ममाइनमए-मे ठिआ अथात सुझपर अथवा मरे में स्थित है । 


'मार्थ सन्‍क्रत सप्तमी एकवचतान्त त्रिलिंगात्मक सबनाम रूप है. | इप्तके प्राकृत रूप मि, मह. 
ममाइ, मए ओर में होते है । इसमें सूत्र-सख्या ३-११४ से मप्तमी भक्ति के एक्वचन में संस्कृत-शब्द- 
अंस्मद' मे संप्राप्त श्रत्यय 'डि३इ! की सयोजना होने पर प्राप्त रूप 'मयि' के स्थान पर उक्त पॉर्चो रूपों 
के क्रम से प्राकृत में आदेश-प्राप्ति होकर ये पॉचो रूप-परमें, सम, मसाड़, मण ओर में! सिद्ध हो 
ज्ञात हैं. । 


'ठिभ' रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या #-१% में की गई है | ३-११५ ॥ 
अम्ह-मस-मह-प्रज्कछा हे ॥ ३-११६ ॥ 


अस्मदों ढो परत एते चत्वार आदेशा भवन्ति ॥ ढेस्‍्तु यधथ्ा प्राप्तमू ॥ अम्हम्पि 
ममम्मि महम्मि मेज्कम्मि ठिआं ॥ 


अर्थ/--मंस्कृत सवताम शब्द अस्मद” के प्राकृत रूपान्तर में सप्तमी विभक्ति के एक्व्रचन में 
संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय् 'डि-४' के प्राकंतीय स्थात्तीय प्रत्यय सूत्र-सख्या ३:१३ से प्राष्तन्य 'स्मि! अ्रत्यथ 
को संयोजना हात पर संस्कृत्त शब्द अस्म॒दू के स्थान पर प्राकृत में चार अंग रूपों की आदेश-प्राप्ति हुआ 
करती हूँ एवं तस्यश्चोत्त सप्तर्ती एकब्चताथ में उन आदेश-प्राप्त अंग रूपों म स्प्रि' प्रत्यथ को संयोजनों 
हुआ करती हैं. ! उक्त विधानासुसार “अस्मद' के प्रकृतीय प्राप्तव्य चार अंग रूप इस प्रकार है:--अस्मदू5 
अम्ह, मस, मह ओर मज्क । ददाहरण इस प्रकार है:--सश्ि स्थित्मू-अस्हम्सि ममस्मिन्महस्मि-सज्कस्मि 
ठिआं अथात सुक पर अथवा सरे सें स्थित -है -ै 


'मथि' संस्कृत सप्तमी एकवचसान्त त्रिलिगात्मक सर्धनाम झे। है| इसके प्राकृत रूप 'अम्हरि 
ममस्मि, महम्मि और मज्क सम! होते हैं।। इनमें सूत्र-लेख्या ३-११६ से सप्तमी विभक्ति के एकवचन में 
संस्कृत-शब्द अस्मद' के म्थानत पर प्राकृत में उक्त चोर अमूह, मस, मह और मज्फक अंग रूपों की आंदेश- 
प्राप्त एवं तत्पश्चान मंत्र संख्या ४-११ से इन चारों प्राप्तांगों से सप्तेमी विभक्ति छे एकवच्रेल में संस्कृतीय 


प्राप्टव्य प्रत्यय 'डि>्द' क स्थान पर प्राक्ृत में 'स्म्रि प्रत्यय की आदेश- पप्ति होकर क्रम से चारों रूप 
अम्हम्मि, ससम्मि कहस्मि और सज्झम्मि' मिद्ध हो जाते हैं । 


पढे रूप की मिद्धि “सूत्र-संख्या #-/# में की गई हैं. । ३-१६१६ ॥| 


% पियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ १६६ ] 
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सुपि ॥। ३०११७ ॥ 


अस्मदः सृपि परे अम्हादय अत्वार आदेशा मत्रन्ति ॥ अम्हेसु । समेसु । महेसु । 
भम्फेसु | एत्व विफल्पमते तु । अम्हरु | मससु । महसु | मज्फपु || अम्हस्यात्व मपीच्छत्यन्य: | 
अम्दासु ॥ 


भर्थ _पसम्पृत सर्घनास शब्द 'अश्रम्मद्‌ फे प्राकृत रूपान्तर में सप्तमी विभक्ति के वहुत्रचन में 
सस्करीय प्राप्तप्य प्रत्यय सुपन्सु के समान ही प्राकृत में मां प्राप्तव्य प्रत्यय 'छु! की संयोजना होने पर 
भसाफृत शब्द अम्मदू' के स्थान पर प्राक्ृत सें चार अगसरूर्पा फी आदेश-प्राप्ति हुआ करती है एव 
तत्परंचाप्त सपमी बहुवचनार्थ में उन आउेश-प्राप्त चारों अग रूपों में 'सुः प्रध्यय फी संयोजना होती है। 
उक्त विधानानुसतार 'अस्मद! क प्राकृतोय प्राप्तव्य चार अंगछूप इस प्रकोर ईै.--अप्ादू-अम्ह, मम, सह 
ओर म+ऊक। इन अगरूपों की प्रत्यप सहित स्थिति इस प्रकार है'--अध्मासु 5 अम्देछु, मप्तेतु, महंत और 
सब्फेस अथात्त हप्त सर्भ! पर अथदा इसारें पर, हप सप्तीभें अथवा हारे में 


किन्ही किन्‍ही की मान्यता है फ्रि सप्तमी चहुबचनांथ में प्राप्तव्य प्रत्यय 'सु' की सप्राप्ति होने पर 
शक्त चारों प्रोर्प्तांगों में स्थित अन्स्य स्व॒र अं के स्थान पर 'ए' की प्रोष्ति चेकल्पिक रूप से होती है । 
सम्मुपार उक्त आदेश-आप्त घारों अंगों में 'सु' प्रध्यय प्राप्त होने पर इध प्रकार रूप-स्थिति बनती हैं:-- 
अम्हमु, ममखु ' महसु और मण्माछु | इनमें अन्त्य स्व॒र “अ' के स्थान पर प्राप्तव्य/ए' का अभाव प्रदर्शित 
किया गया है । कोई एक ऐसा मी मानता है कि संस्‍्कुत शब्द अस्मद' के ध्यान पर सर्व प्रथम आदेश- 
भाष्ताण-अप्ह' में 'सु प्रध्व्ष-घो सशप्ति होने पर 'अम्ह! में स्थित अन्त्य स्वर “अ्र' के स्थान पर "शा! 
की प्राप्ति होती हैं। पमफे मत से 'अम्ह' में 'सु' प्रत्यय की संयोज्ञना होने पर सप्तमी वहुत्रचनाथ में 
'अम्हासु' रूप की मी सप्राप्ति होती है । इस प्रकार “अस्माछु' के प्राकृत में उक्त नव रूप होते हैं । 


अस्मार' ससकृत सप्तमी चहुब॒चनान्‍्त त्रिलिंगांत्मक सर्व ताम रूप है। इसके प्राफुत रूप 'अम्देसु, 
समेसु; मऐठेड मब्मेसु, अम्दसु, समधु, महसु, मज्मसु और श्रम्द्ासु' होते हैं | इनमें सूत्र-सख्या ३-११७ से 
सप्तमी जिमक्ति के बहुवचन में 'सुपृ-छु' प्रत्यय फी सयोजना होने पर सह&क्ृतत मूत् शब्द 'अ्रस्मद्‌' के स्थान 
पर प्राफून में क्रम से चार श्रम्ह, मम्र, मद ओर मज्फ' अगरूपों की सप्राप्ति; तत्पश्चातत सूत्र-सख्या 
३-१४ से प्राध्तागों के अंत में स्थित अन्त्य सत्र श्र' के स्थान पर प्रथम चार रूपों में आगे सप्तमी बह़ु- 
धचन चोधक प्रत्यव 'सु' का सद्माव होने से 'ए की प्राप्ति: ३-११७ की यूक्ति से पांचवे रूप से प्रार्स्म 
फरफे आठवें रूप सक में उक्त अन्त्य स्वर धर के स्थान पर प्राप्तत्य ए| का अभाव प्रयशित करे 
अच्थ सर 'अ' की यथा पूर्त घ्विति का ही सदूमाव, ज्व्ि नवर्थे रूप में ३-११७ को वृक्ति से प्राप्त 
मधर्माग 'अस्ह' में स्थित अन्त्य स्वर अर के स्थान १२ आए फी प्राप्ति ओर सूम्र-संख्या.४-2०४८ से 


[ २०० | # प्राकृत व्याकरण # 
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५ ९५ + 


उपरोक्त रीति से प्राप्त नव ही अंगों में सप्तमी विभक्ति के बहुत्॒वत में 'खु' बरत्यय् का सत्राध्ति होका 


क्रम से ये नव ही रूप अम्हंसु; मर्मेमु, महित्त, मज्झेतु, अम्ड्स, मम, महस्त, मज्झ 5, प्रौर अम्द्यात्‌ 
सिद्ध हो जाते हैं। ३-११७ ॥ 


त्रेस्ती तृतीयादो ।॥ ३-११८॥ 


त्रेंः स्थान ती इत्यादेशों भवति ठ॒तीयादों ॥ तीहिं कयय॑ | तीहित्त आंगश्ी | तिएह 
धर्ण | तीसु ठिआ्ं ॥ । 


अर्थः-संस्कृत संख्या चाचक शब्द 'त्रि अरथात्त 'तीन! नित्य बहुत बनांत्म क ६: इप 'त्रि' शहद 
करे एकवचन और द्विवचन में रूपों का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि यह 'त्रि! शब्द उम्र संख्या का 
बाचक है; जो कि 'एक' और 'दो' से नित्य ही अधिक होते हैं।तुतीया विभक्ति पदन्नपों विभक्ति पट्टी 
विभक्ति ओर सप्तम विभक्ति के बहुबचन में क्रम से प्रत्ययों की संप्राप्ति होने पर इम घंस्कृत शब्द त्रि' 
के स्थान पर प्राक्ृत में 'ता! अंग-रूप को आदेश-प्राप्ति होती है; तत्पश्वात्‌ प्राकृतांय प्रार्भाग 'तो! में उक्त 
विभक्तियों के बहुचचन-बोधक प्रत्ययों की संयोजना की जाती हे | उदाहरण इस प्रकार है:-- 


तृतीया विभक्ति बहुबचन:--न्रिमिः कुतम्‌ 5 तींहि कय अर्थात्‌ तीन द्वारा किया गया हैं | पद्चमी 
बहुवचनः--्रिभ्यः आगत्त: 5 तीहिन्ती आगओ अर्थात्‌ तीनों ( के पाम)से ओबा हुआ है । पष्ठी 


बहुवचनः--त्रयाणाम्‌ घनम्‌ + तिएह घण अर्थात्‌ तोनों का धन और सप्तमों बहुतचनः--त्रिपु स्थितम्‌ 
तीस ठिअ अथात तीनों पर स्थित है । 


॒ब्रि भेः ससकृत दृतीया वहुबचनान्त संख्यात्मक सवत्ताम ( ओर पिशेषण ) छूप है । इसका प्राहंत 
र् में सून्र-सघं न 
च्प तीहिं हक हैँ का [ज-संख्या ३-११८ से मूत्र सस्क्ृत शब्द 'त्रेः के स्थान पर प्राक्ृत में 'ती' अग 
हे हे आदेशमप्रप्ति ओर ३-७ से दृतीया विभक्ति के बहुत्रचन मे प्राप्तांग 'ती' में संल्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यव 
मस्‌ के स्थान पर भ्राइत में 'हिं' प्त्यय की आदेश-प्राप्ति. होकर ती।हें रूप सिद्ध हो जाता है । 
कर्य रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-११ में की गई है । 


त्रिभ्य/ सं श के 

जल गा पद्मी बहुत्रचतवान्त संख्यात्मक सबवनाम ( और विशेषण ) रूप है । इसका प्राह्ृत 

हे ध्दं ड़ सूत्र । रछ >> है फट कहे 
का हे ह हद हे |। इसमत जुत्रन्सख्या 5 (्‌ १ न्ष्ु स् सुल् संस्कृत शद भत्रि बूँ के स्थान पर प्राक्ृत में प्ती 
अंग घ न हि क < हा 
2 कपल ओर ३ के हे पद्थमी विभक्ति के बहुवचन मे प्रार्प्तांग 'ती' में पंह्कूतीय प्राप्तव्य 

. के स्थान पर प्राकृत में “हिन्ता? प्रत्यय को आदेश-प्राति ' 
नि की आदेश-प्रा 'तीहिन 
ज्ञाता है । प्ति होकर 'तीहिन्तों रूप सिद्ध हों 


आगओ रुप की पिद्धि सूत्र-संख्या १-४०९ से की गईं'है । 


'. # प्राकृत व्याकरण # [२०१ ] 

$4$5५-९%२%०७< ९०२०७ +केकु<द ९०९ १२०२कननन्ककर ६० २<%ुन ५२८०८०८०%*रईु ०0 कुक के ८ (44२५ क 4०4९० ९ 4२ 4०९-९०९%-०)- 
न्रयाण।म्‌ मस्कृत पष्ठी वहुवचनानत सख्यात्मक सवंनाम ( और पिशेषण ) रूप हैं । इसका 
प्राकृत रूप तियहं होता हैं। इममे सूत्र-सख्या ३ ११८ से मृल सस्कृत शब्द 'त्रि' के स्थान पर प्राकृत में 
'हो' अग रूप की आदेश प्राप्ति; ६-१+३ से पष्ठो विभक्त के वहुचचन' सें प्राप्ताम 'ती' में सत्कतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'आम' के स्थान पर प्राक़त में 'शहं' प्रत्यय का आदेश और १-८४ से प्राप्त प्रत्यय रहें 
संयुक्त व्यज्ञनात्मक होने से 'अग रूप 'ती' में स्थित अन्त्य दीर्घ स्वर “६' के स्थान पर हस्व स्वर 'ह! 

को प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप पतिण्हं! सिद्ध हो जाता है । 


'घण' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 9 ५० में.फी गई है । 


त्रिषु संस्कृत सप्तमी वहुवचनान्त सख्यास्मफ सबनाम ( और घिशेषण ) रूप है । इसका प्रात 
रूप तीू होता हैँ । इसमें सृत्र-सख्यां ३-११८ से सूल मस्कृत शब्द 'न्रि! के स्थान पर प्राक्षत में 'ती! 
अंग रूप की अआदेश-प्राप्ति और ४-४४८ से सप्तमी विभक्ित के वहुत्चन में प्राप्ताग 'ती' में सध्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'सुपन्सु' फे समान ही प्राकृत में मो 'ु' "त्यय की प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप तीस 
मिद्ध हो जाता हैं । 


5 


पठेभ! रूप फी सिद्धि सूत्र-सस्या ४-१६ में को गई हैँ । ३-१८ ॥ 
द्वू दो वे ॥ ३-११६ ॥ 


द्वि शब्दस्प तृतीयादो दो थे इत्यादेशी भवतः ७ दोहि वेहि कय | दोहिन्तो चेहिन्तो 
आगश्नो , दोण्ड बेणई धर्ण | दोस वेसु ठिश्ल॑ ॥ 


अर्थ -संस्कृत सख्या घाचक शब्द 'द्वि' अर्थात्‌ 'दो' नित्य प्राक्ृत में ( न कि संध्कृत में ) 
बहुवचनात्मक है, इस 'द्वि' शब्द के एकवचन में रूपों क्रा निर्माण नहीं होता है; क्योकि यह 'द्वि' 
शब्द उस सख्या का घाचक हैं; जो फि नित्य ही एक! से अधिक है। तुृतीया विमक्ति, पचमी विमक्ति, 
पप्ठी घिमक्ति और सप्तमी विर्भाक्त के बहुबचन में क्रम से प्रस्यर्यों फी संप्राप्ति होने पर इस सश्कृत शब्द 
'द्वि' के स्थान पर प्राक्ृत में क्रम से दो' और 'थे” अग रूपों की आदेश प्रप्ति होती है, तत्पश्चात्‌ 
प्रक्ततीय इन दोनों भ्राप्तांगों में याने 'दोः और 'बे' में फप्त से उक्त विभमज््तियों के बहुबचन घोधक भ्रत्ययों 
फो सयोजना की जाती है। उदाहरण इस प्रकार हैं --ठतीया विमक्ति बह्ृृत्रचन-द्व+प्राम्‌ कृतमू-दो हि 
अथया बेहि कये अर्थात दो से क्रिया गश्रे है। पंचमी बहुत्रचन-द्वाभ्याम्‌ू आगत'ज्योहिन्तो अथवा 
चेहिन्तो आगओ अर्थात्‌ दो ( के पास ) से आया हुआ है । पष्ठी चहुवचन'--हथो- घनम्‌रदोणह अथवा 
घेणह घण अर्थात्‌ दोनों का घन और सप्तमी बहुबचन'-द्वयो स्थितम:दोसु अथवा बेसु ठिश्र अर्थात्‌ 
पो्नों पर स्थित्त है । - 


[ २०२ ] # प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित # 
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हाभ्यास्‌ संस्कृत ठृतीया द्विवचनान्त संख्यात्मक सर्बनाम ( और विशेषण ) रूप हैं । इसके 

प्रक्रुत म्प 'दोशि और '9हि! होते हैं| इनमें सृ-रुख्या ३-११" से मूल मंस्कुत शब्द द्वि' के स्थान १९ 
प्रावुत से बरस से दो! शोर वि! अग रूपों वी आदेश-प्राप्ति; 5 १३० से संस्कृतीय दह्विवचनात्मक पद से 
प्राबृत में बहुवचनाध्मक पद की (पर्याय अवस्था की ) प्राप्ति और ३-७ से ठृतीया विभक्ति के बहुवचन में 
प्राप्तांग दो' और वे' में संस्कृतीय प्राप्रव्य प्रत्यय श्याम) के स्थान पर प्राक्ृत में 'हि' अत्यय की आदेश 
प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप ग़ोहि और वाहि सिद्ध हो जाते हैं ।। 


कय॑ रूप का सिद्धि सूत्र-संख्या १-१7 में का गई है । 


हाभ्याम्‌ संस्कृत पद्चमी द्विवचनाान्त संख्यात्मक सर्वताम ( ओर विशेषण ) रूव है। इसके 
प्राकृत रूप 'दोहिन्तो' और 'वेहिन्तो? होते हैं। इनमें सूृत्र-संख्यां ३-११६ से मूत्र मंस्कृत शब्द 'द्वि/ 
के स्थान पर प्राकृत में क्रम से दा! ओर 'व' अंगरूपों की आदेश-प्राप्ति; ३-१३० से ट्विवचन के स्थान 
पर बहुवचन के रूप का सदूभाव और ३-६ से पल्चर्म विभक्ति के बहुब्रचन में प्राप्तांग 'दो' और 'वे/ 
में संस्कृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय 'भ्याय' के स्थान पर प्रारृत में 'हिन्ता' प्रत्यय की आदेश-प्राष्ति होकर क्रम 
से दोनों रूप 'द्ाहिन्तों' और 'केहिन्तों' सिद्ध हो जाते हैं । 


'आगओ' रूप की सिद्धि सत्र-सख्या १-०९ में की गई है । 


हयो. संस्कृत पष्ठी द्विवचनान्त संख्यात्मक सर्वनाभ ( और विशेषण )रूप हैं. । इसके प्राक्त रूप 
दोस्ह”! और “बेस्द' होते हैं । इनमें सूज्र-संख्या ३-११६-से मूत्र संस्कृत शब्द 'द्वि' के स्थान पर प्राकृत में 
क्रम से 'दो' ओर वे' अंग्रूपों की आदेश-प्राप्ति; ३-१३० से द्विवचन के म्थान पर बहुवचन के रूप का 
सदूभाव और ३-१२३ से पष्ठी विभक्ति के बहुवचन में प्राप्तांग 'दो' और 'चे' सें मस्कतीय प्राप्तव्य प्रत्य्य 
आम' के स्थान पर प्राकृत में रह प्रत्यय की आदेश-प्राष्ति होकर क्रम से दोनो >हप झेण्ह! और 
'केण्ह' मिद्ध हो जाते हैं 


'धर्ण रूप की सिद्धि सूत्र-मंख्या #-५० में की गई है । 


इयोः संस्कृत सप्तमी द्विचचलान्‍्त संख्यास्मक सबंताम (और विशेषण) रूव है | इसके प्राकृत हँप 
दासु और वेघु होते हैं । इनमें सृत्र-संख्या ३-११६ से 'द्वि' के स्थान पर 'दो' और 'बे! अंग-रूपाँ की क्रम 
के आशा ० ३० से द्विवचन के स्थान पर बंह॒बचत का सद भाव और ४-४४: से सप्तमी विमरक्ति 
के बहुवचन में सल्कतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सुपूच्चु' के समान हो प्राकुत में भी सु 
ऋम से दोनो रूप 'दोसु' और 'वेसु' मिद्ध हो जाते हैं । 


(९१ 


्‌ 


! प्रत्यय को प्राप्ति हॉकरट 


सु 'ठिकं' रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या #-75 में की गई है। ३-११६ ॥| 


# प्राकृत व्याकरण # [२०३ ] 
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दुबे दोणिण वेणिण च जसू-शुसा ॥ ३-१२० ॥ 


जस्‌ शसमभ्यां सहितस्य हे; स्थाने दूबे दोण्ण वेणिण इत्येते दो वे इत्येती च आदेशा 
च गेवन्ति ॥ दुने दोणिण वेणिण दो ने ठिआ्ा पेच्छ वा । हस्त! संयोगे (१-८४) इति हस्वस्ते 
दुणिएण विणिण ॥ | 


अर्थ - सं+क्त सख्या-घाचफ शघ्द 'द्वि' के, प्र।क्त-रूपान्तर में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के 
प्रत्यय 'जस्‌ और द्वितीया विभाक्ति के घहुब्रचन के प्रत्यय 'शस' की प्राप्ति होने पर मूल शब्द द्वि और 
प्रत्यय' दोनों के स्थान्न पर दोनों ही विभक्तियों में समान रूप से और क्रम से पाँच आदेश-हूपों को प्राप्ति 
होती है । थे आदेश-प्र।प्त पाँ्चा रूप कम से इस प्रकार हैं,--(प्रथमा) हो ८दुवे, दोरिण, वेरिण, दी और 
घे । (हितीया) हरी 5 हुप, दोशिण, घएण, दो और थे । प्रथमा का उदाहरण इस प्रकार है;--द्ौ स्थितौ- 
हुवे, दोएण, घेण्णि, दा, षे ठिश्री अर्थात्त गे ठहरे हुए हैं। हितीया विभक्ति फा उदाहरण --ही पश्य-ठुवे, 
दोण्णि बेणिणि, शो, थे पेच्छ अर्थात दो को ऐखो । सूत्र सख््या १-८४ में ऐसा विधान प्रदर्शित किया गया 
है कि 'मरकृत से प्राप्त प्राक्ून-हपान्तर में यदि दीघ स्वर के आगे मंयुक्त व्यज्जन की प्राप्ति हो जाथ तो वह 
दोघे रघर हस्वावर में परिणत हो जाया फरता है;' तदनुसार इस सूत्र में प्राप्त दोण्णि और घेशिण' में दी्घ- 
स्वर ओ' फे स्थान पर हस्व स्वर 'ड! की भाप्ति तथा दीघ स्थर 'ए' के स्थान पर इ्डस्व स्वर इ' की प्राप्ति 
चैकल्पिक रूप से होकर उक्त पाँच आदेश-अरप्त रूपों के अतिरिक्त 'दौ? के प्राकृत रूपान्तर दो और बन 
झाते हैं; जो कि इस प्रकार हैं --(ही <) दुण्णि श्रौ३ बिणिण | यों प्रथमा और द्वितीया में 'द्ो' के कुल 
सात प्राकछ्ृत रूप हो जाते दि 


ही सन्कृत प्रथमा प्विषचमान्त ओर हितीयां द्विवाचनान्त सख्याध्मक सबताम (और घिशेषण) 
रूप है । इसके प्राफृत रूप सात होते हैं --हुवव, दोरिण, ब्रेण्णि, वो, षे; घुर्णि और विश्णि | इन में से 
प्रथम पाँच रूपों म सूच-सख्या ३-१३० से ट्विवचन के स्थान पर बहुबचन को प्राप्ति और ३-१२० से 
प्रथा द्वितीया के घहुवचन में सस्कृततीय प्राप्तन्य प्रत्यय जस! और “शपस्त! की प्राप्ति होने पर मूल शब्द 
ओऔर प्रत्यय' दोनो के ही स्थान पर डबत पाँचों रूपों की क्रम से आदेश-प्राप्ति धोकर क्रम से एन पाँचों रूपों 
दुबे, ढोण्िष, पेणिण दो और छे! की मिद्धि हो जाती हैं। शेष दो रूपों में सूत्र-सख्यां १-८2 से पूर्वोकत 
प्वितीय-छृतीय रूपों मे स्थित 'ओ! और ए' स्थर्रों फे स्थान पर क्रम से हस्वस्व॒र 'ड” और 'ह' की प्राप्ति 
होकर छट्टें-सातवे रूप दुण्णि' और 'पिण्णि' फी भो सिद्धि द्वो जाती है. । 


स्थितों सस्कृत रूप है। इसका प्राक्तत रूप ठिपआ होता है | इसमे सूत्र सख्या ४-९६ से मुल 
संस्कृत घातु 'स्या नतिष्ठ' के स्थान पर »ाफृत में 'ठा' अग रूप फो आदेश-प्राप्ति, ३-१५६ से आप्त 
धातु 'डा' में स्थित अन्त्य स्वर न! के स्थान पर “आगे सूत फन्दर्त से सम्बन्धित प्रत्यय 'क *त' का 


[ २०४ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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सद्भाव दोने से! $' की आ्रप्ति; ४-४४८ से भूत झन्दत के अर्थ में संक्तीय प्राप्तव्य प्रत्यय क्तर 
त' की प्राकत में भी इसी अर्थ मे तः अत्यय को श्राप्ति; १-७७ से उक्त प्राप्त प्रत्यय 'त' में स्थित हजन्त 
ते! का लोप; ३-१३० से द्विवचचन के स्थान पर बहुबचन का सदभाव ओर ३-४ से प्रथमा विभक्ति के 
बहुवचन में संरक्षतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस' का ग्राक्तत में लोप एवं ३-१२ स उक्त प्राप्त पच लुप्त जस्‌ 
प्रत्यय के कारण से पूर्वोक्त 'ठेआ' में स्थित अन्त्य हस्व स्वर “अ' के स्थान पर दीघ स्व॒र “आ।' की श्राप्ति 

होकर 'ठिभा! रूप सिद्ध हो जाता है । 


प्ेच्छ' क्रियापद्‌ रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-२# में वी गई है | ३-१२० || 
त्रेस्तिगिण: ॥ ३-१११ ॥ 
जप्त- शस्‌ भयां सहितस्य त्रे; तिण्णि इत्यादेशो भवति | तिण्णि ठिआ पेच्छ वा ॥ 


अर्थ:- सस्कत संख्या बाचक शब्द 'त्रि! के ग्राकत रूपान्तर मे प्रथमा विभक्वित के बहुवचन में 
अस प्रत्यय परे रहन पर तथा द्विततीया विभक्ति के बेहुबचत में 'शस प्रत्यय परे रहने पर दार्नों 
दोनों विभक्तियों में समान रूप स मूल शब्द और प्रत्यय' दार्लों के ही स्थौन पर तिरिण! रूप की आदेश 
प्राप्ति होती हूँ | जैसे प्रथमा के बहुबचन में 'त्रय. का रूपान्तर 'तिण्णि' और द्वितीया के बहुवचत में 
'त्रीन! का रूपान्तर भी 'तिर्णि' ही होता हैं। वोक्यात्मक उदाहरण इस प्रकार हैः--त्रयः म्थिताः ८ 
तिर्णि ठिआा अर्थात तीन (व्यक्ति) ठहरे हुए है । च्रोन पश्य-्तिरिणि पेच्छ अर्थात्‌ तीन को देखो « याँ 
प्रथमा-ह्वितीयां के वहुवचन में प्राकृत में एक हो रूप 'तिरिण! होता है । 


त्रय. संरक्षत श्रथमा बहुवचनान्त संख्यात्मक सवंनांस (और विशेषण) ऋप है। इसका प्राकृत 
रूप 'तिर्णि' होता है। इसमें सृत्र-संज्या ३-१२१ से प्रथसां विर्भाक्त के बहबचन में सल्कृतीम ग्राप्तव्य 


प्रत्यय 'जस! की प्राकृत में प्राप्ति होकर 'मूल शब्द 'त्रि' और “जप्त' प्रत्यय' दोनों के स्थान पर 'तिस्णि! 
रूप की आदेश-न-प्राप्ति होकर क्‍तिीण्णि! रूप सिद्ध हो जाता है | 


ठिआ' क्ियापद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१२० में की गई है। जिसमें घृत्र संख्या ३-१३० का 
इस शब्द सांघनिका सें अभाव जानता; क््योंकि वहां पर द्विचचन का रूपान्तर सिद्ध करना पड़ा है; जबकि 
यहां पर बहुवचन' का हा सद॒भाव हूँ | शष साथनिका में उक्त सभी सूत्रों का प्रयोग जानना। त्ीन 
तिश्णि की साधनिका भो त्रिय ८तिरि०' के समान ही सूत-सख्या ३-१२ १ के विघान से उपरोक्त रीति 
से समर लेनी चाहिये । 

'पेच्छ यापद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ?-## मे की गई है | ३-१२३ |] 


चतुरश्चत्तारो चडरो चत्तारि॥ ३-१३२२ ॥ 
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चतुर्‌ शब्दस्य जस्‌-शस+पां सह चचारो चडरो चत्तारि इत्पेते आादेशा मर्ब॑ति ॥ 

चत्तारो | चउरो | चत्तारि चिट्ठन्ति पेच्छ था ॥ 


भर्थ:--पतस्कूत सख्या वाचक शब्द 'चतु.८ (चार) के प्राकृत-झूपान्तर में प्रथप्ता विभक्ति के 
बहुवचन में 'जम प्रत्यय परे रहने पर तथा द्वितोया विभक्ति के बहुव॒चन में शर्मा परे रहने पर दोनों 
विमक्तियों मे समान रूप-से 'सूतत शब्द ओर प्रत्यय' दोनों ऊे ही स्थान पर तीन रूपों की आदेश प्राप्ति 
होती है| जो झ्ि ह॒प प्रकार हैं --प्रथमा फे बहुवचन में सम्कृताय रूप चत्वार के प्राकृत रूपानवर 
'चत्तारो, चउरो और चत्तारि नथा द्वितीया के बहुअ॒वन में मंस्कतोय रूप 'चनुर, के प्राजुन रूपोन्तर मो 
'बत्तारो, चडरो और चत्तारि' ही होते हैं । या प्रथमा-द्वितीया के बहुब्चन में रग्रे का समानता ही जानना 
चाहिये । वाक़्यात्मऊ उदाहरण इस प्रकार है --च वार, तिछ नत >चत्तारो, चररो, चत्तारि चिट्टून्ति 


अर्यात्‌ चार (व्यक्ति) स्थित हैं | चतुर पश्य5 चत्तात, चढगे, चत्तारि पेचदु अर्थात्‌ चार (व्यक्तियों) 
फो देखो । 


चत्वार/ संह्कृत प्रयमा वहुबचनानत सख्यात्मर स्वताम ( और विशेषण ) रूप है | इसके 
प्राकृत रूप चत्तारों, चउरे और चत्तारि होते हैं। इनमें सूअ-सख्या ३-१२२ से प्रथमा विभक्ति के 
बहुबचन में सल्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस' परे रहने पर मूल शब्द चतुर ओर प्रत्यय' दोनों के स्थान पर 


उक्त तानों रूपों की आवेश-प्राप्ति होकर ( क्रम से ) तोनों रूप चत्तारों, चठरों और चत्तारि पिद्ध हो 
जाते है , 


चतुरः सघ्कृत द्वितीया बहुबचनान्त सख्यात्मक्र सवनाम (और विशेषण) रूप है। इपके 
प्राकृत रूप चत्तारो, चदरो और चत्तारि होते हैं| इनमें भा सूत्र-सख्या ३-१२२ से द्वितीया विमफ्ति के 
बहुबचन में सल्क्ृतीय प्राप्तष्य प्रत्यय 'शस परे रहने पर मूल शब्द 'चतुर और प्रत्यय' दोनों के स्थान पर 
उक्त है रूपों की आदेश-प्राप्ति धोकर (क्रम से) तोनों रूप चत्तारों, चडये और चत्तारि सिद्ध हो 
जतते हैं । 


चिद॒ठान्ति क्रियापद रूप की सिद्धि सृत्र-सख्या 7-7० में की गई है । 
'पिच्छ' क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या (-79 में की गई है । 3-२२ ॥ हे 
संख्याया आमो यह रहंं'॥ ३-१२३ ॥ 


संख्या शब्दात्परस्यामो एह रह इत्यादेशी मव्रतः ॥ दोण्ह | तिण्द | चउण्द | पश्चण््द | 
छएह | सत्तण्ठ | अद्गण्ह ॥ एवं दोछह | तिणए | चउण्हं | पश्चणह | छणहं | सत्तण्दह | अइ्ड॒ण्हं ॥ 


[ २०६ | % प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित # 
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नब्णहं | दसझह | पणशरमएहं दिवसाणं | अड्डारपणई सपशमाहस्पीणं ॥ कतीताम | कइयह ॥ 
बहुलाधिकाराद विंशत्यादे ने भवति ॥ 
अर्थ:--सम्कृत सख्या वाचक शब्दों के प्राकृत रूपान्तर में पष्ठी विभक्ति के बहुत्रचन में 

संग्कृतीय प्रामव्य प्रत्यय 'आम्‌ के स्थान पर क्रम से रह' और 'णह' प्रस्य्यों को आादेश-अ्रप्ति होनी है । 

डदाहरण इस प्रकार है:-द्यो: ८ दोर्ह और दोस्ह अर्थात्‌ दो को; त्रयाणाम्र 5 तिरह ओर तिणह 
अर्थात्‌ तीन का; चतुर्णाम्‌ - चडरह ओर चउ॒रण्ह, अर्थात चार का; पत्रानाम 5 पश्चर्ह ओर पश्चफ्ह 
अर्थात्‌ पाँच का; पण्णाम्‌ >छणह और छर्हूं अर्थात्‌ छुठ का; मप्तानामूज्मत्तरएह और सत्तरह शर्थात्त 
सात का; अट्टाणाम्‌ - अद्ुए्ह और अट्टृए्ह अर्थात्‌ आठ का; नवानामूननवरह ओर नवरुहं अर्थात्‌ नव 
का; दशोनामून्द्घरह और दमण्ह अथत्ति दश का; पतद्माइशानामू डिववानामू-परणुरसरहं दिवसाएं 
अर्थात्‌ पन्‍द्रह दिना का; अष्टाइतानाप्‌ श्रमग-पाहल्लीगम्‌ ८ अट्ठा रसरह समग॒ु-माहस्मीणं अर्थात्‌ 
अठारह हजार साधुओं का । कत्तीतामू-फइएह अर्थात्‌ कितनों का; इत्यादि | 'वहुल' सूत्र के अधिकार 
से 'विशति' अर्थात्‌ 'बीम' आदि संख्या वाचर शब्ये सें पठछी विभक्ति के बहुब चन में संस्क्ृतीय प्र/्तिथ्य 
प्रत्यय 'आम' पर रहने पर प्राकृत-रूपान्तर म 'रह' अथवा 'रहं' आदेश प्राप्ति नहीं भी होती हैं । 
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मा यह ध्योन से रखना चाहिये कि द्वि त्रि और चतुर' संख्या वाचक शब्दों के प्राकृत रूपॉन्तर में 
गो ० +£ २ च््‌ थ >> न पी] 72 + क्र बा शत ड 
तीनो लिंगों में विभक्ति बोंघक अवम्धा से समान रूप हो होते है। अर्थात्‌ इनमें लि भेद नहीं पाया 
जाता हू । 
दयीं: संस्क्रत पष्टी द्विवचनान्त संख्यात्मक सर्वे और विश न्‍ 
के सा | स्तर ्जाययक लवलात (ओर विशेषण) रूप है । इसके प्राकृत रूप 
_एह आर दारह हात है | इसस सूत्र-सख्या २०५१६ स मु संम्क्रुत शब्द 'द्वि! के स्थान पर प्राकृत मं 
से पर्फ त्त्् के ग ६ हि क् न सत ० ५ 
ा उस क्त के वहुब वन में संस्क्रतोय प्राप्तत्य प्रत्यय 'आम' के स्थ:त पर प्राक्मत में 'एंह' और “से 
प्रत्ययो की आदश-प्राप्ति ( क्रम से ) होकर दोनो रूप क्षिएड' एवं 'दोण्ह' घिड हा जाते है 
३ गव दाणएड धद्ध हा जात है । 


त्रयाणा संस्कत उ। हवच ा> हे रड हे 5 

प्रौकृत रूप 'तिर है 8 वहुवचनान्त संख्यात्मक्त सबताम (और बिशेषण ) रूप है। हपके 
ककित मे वी ह और तिरहं होते हैं। इनसे सूत्र-सख्या +-११८ से मूल सस्कत शठर पत्र! के स्थान पर 

कुत में 'ती अंगरूप की आदेश-प्रामिः ३-१२३ से प्रयप् के 2 कफ 5 
हक पका आदरशा-प्रापि; ३-१२६ से प्राप्तांग 'ती? से पछ्ठी विभक्ति के बहुवचन में संस्क्ृतीय 
व्य प्रत्यय आम! क सथ प्र में 'एंह' और ' वीक 
(-उ से प्राप्त रूप 'नीए को हि किये मे हु और राह प्रत्य्यों की (कम से) आदेश-प्राप्ति और 
हक वप ताएंड ताएह में दोघस्वर 'इ! के आगे सयुक्त व्यच्थ्जन 'ण्हः और "पं 
होने से उक्त दीघ स्वर 'ई' ३ » ह रा ण्ह' का सदूभाव 

है प स्वर है के स्‍थान पर हृम्ब स्तर ह की प्राप्ति होकर क्रस से दोनों 

निष्ह' विद्ठ हो जाते हैं. । | से दोनों रूप 'तिप्श! और 
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चतुर्णाम सम्कृत पछ्ठी बहुबचनान्त सख्यात्मक सवनाम ( और विशेषण ) रूप है | इमके 
प्राकृत रूप 'चह्ण्ह! ओर 'ख़रप्ह' होते हैं| इनमें सृत्र-मख्ण १-१७७ से 'त्‌' का लोप; २-७६ से 'रः का 
लाप थौोर ३-६०३ से प्रार््म 'चउ' में पष्ठी विभक्ति के चहुत्रचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय आम! के 
स्थान पर प्राउत में ८४ और 'प्ह' प्रत्ययों फो क्रम से आदेश प्राप्ति हाकर दोनों रूप 'चठण्ह' और 
'चउण्हँ' मिद्द हो जाते हैं । 


पठचानाम्‌ मस्कृत पट्ठी चहुत॒चनान्त सख्यात्मक्ष सवनाम (ओर विशेषण) रूप है। इपके 
प्राफुत रूप पप्कण्ड ओर पद्चण्ठ हाते है। इनमें सृन्र-सख्या ३-१२३ से सक्तकृत के समान ही प्राकृतीय अग 
रू पश्च' में पप्ठी विभाक्त के बहुत्रचन में सस्कृतीय प्राप्रण्य प्रत्यय "आम! के स्थान पर प्राकृत में प्ह! 
रत छा पड >> कप 2 व + पंऊ ५ हा प5> | ्त 
ओऔर 'प्ह! प्रस्य्यों की क्रम से आादेश-प्राप्ति होकर ढोनों रूप 'पृछचण्ड' ओर पण्चण्ह! मिद्व हो 
जाते हैं । + 


पण्णाम्‌ मस्‍्फृत पठ्ठी चहुवचनान्ट सख्यात्यक मबनाम (और पिशेषण) रूप हैं । इसके प्राकृत 
रुप 'छप्ह' और 'छप्ह होते हैं। इनमे सूत्र-सझ्या १-२६४५ से मूल सस्‍्कृत शब्द 'पट' में ध्यित्त 'प' व्यब्जन 
के स्थान पर प्राकृत मे 'छध्यूून्तन की अादेश प्राप्रि; १-११ से (अथवा २ ७७ से) अन्त्य इलन्त व्य्जन 
'उड' का लोप और ३-१२३ से प्राप्ताग 'छ' म॑ पछ्ठी विभक्ति के बहुतचन में सस्क्ृतीय प्राप्त्य प्रत्यय 'धाम' 
के स्थान पर प्रोकृत में 'प्ह' और हू प्रध्यरों की कप से आदेश प्राप्ति होकर ढोनों रूत 'छण्हा और 
'छण्हे! पिद्ध हो जाते हैं । - 


सप्तानास्‌ मस्क्त पष्ठी चहुबचनान्त संख्यात्मक संवंनाम (और विशेषण) रूप है । इसके 
प्राकृत रूप 'सत्तष्ड' और “मत्तष्ह' होते हैं । इनम सूत्र-सख्या २७७ से मूल सस्कृत शब्द 'सप्र! में स्थित 
हलनन्‍त 'प' का त्लॉए, २-८६ से लोप हुए 'प' के पश्चात्त शेष रहे हुए 'त' को ट्वित्व 'त्त' की प्राप्ति और 
३-१०३ से प्राप्तग 'रत्त' में पष्ठा विर्भाक्ति के बहुबचन में सम्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय आम! के स्थान पर 
प्राकृत मे 'प्ह और पह' प्रत्ययों मी क्रम से कआआादेश-प्राप्ति होकर दोनों रूप 'सत्तण्द' और 'सन्तण्द' 
पिद्ध हो जाते ह#ै। 

अष्टानास मस्क्ृत पपष्टी बड्उचननान्त सख्थात्मक मर्घनाम (ओर विशेषण) रूप है । इसके प्राक्कत 
रूप श्रद्ृण और छअट्ृष्ठ शेते हैं। इनमें सूत्र-्सख्या २-३2 से मृज्ञ सम्कृत शब्द 'अष्ट' में स्थित सयुक्त 
ध्यछुत 'ए! के स्थान पर ठ' की प्राप्ति, *-८६ से प्राप्त 'ठ' को द्वित्व 'ठठ' की प्राप्ति, २-६० से प्राप्त 
पू्र॑ '6' के स्थान पर 'द यो प्राप्ति और ३-१२२ से प्रा्प्तांग “अट्डू! में पष्ठी विभक्ति के बहुबचन में 
सेसकृ्त'य प्राप्तव्य प्रत्यय 'आम' क स्थान पर प्राक्ृत में क्रम से ६ और 'प्ह” प्रत्ययों की आदेश-प्राष्ठि 
होकर दानों रूप “अट्गुण्ड' और 'अट्ुण्ह' सिद्ध छो जाते हैं । ' 

नवानाम्‌ ससकृत पप्ठी बहुबचनान्त सख्यात्मक सर्वनाम (और विशेषण) रूप है ) इसका प्राकृत 
रूप 'नमष्ड होता हूँ | इसमे सूत्र सख्या ३-१५३ से मूल सस्कत के समान ही प्राकृतीय अण रूप “नव! 
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में पष्ठी विभक्ति के बहुबचन से संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय आम! के स्थान पर प्राकृत में 'फ! प्रत्यय की 
आदेश-प्राप्ति हाकर 'नवण्हं! रूप सिद्ध हो जाता है । 


इश्मानास्‌ संस्कृत षष्ठी बहुबचतान्त संख्यात्मक संवंताम (और विशेषण) रूप दे । इसका 
प्राकृत रूप दसप्हं होता है। इसमे सूत्र-सख्या १-२६० से 'श के स्थान पर 'स की प्राप्ति; १-८५ से 
प्रथम दीघ स्वर “आ! के स्थान पर “अ' की प्राप्ति औ ३-१२३ से पष्ठो विभक्ति के बहुबचन में संस्कृतीय 


प्राप्तव्य प्रत्यय आम! के स्थान पर प्राक्ृत में 'प्हं' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति हाऊर दिसण्ह' रूप सिद्ध शे 
जाता है. । 


पठ्चद्शानास्‌ संस्कृत पष्ठी-बहुबचनान्त संख्यात्मक सवनाम (और विशेषण) रूप है । इमका 
प्राकृत रूप पण्णरसण्हं होता हैँ । इसमे सूत्र-संख्या २-४३ से संयुक्त व्यक्ञन 'व्य' के सथाम पर 'ण' वर्ण की 
आदेशु-प्राप्ति; २-८६ से आदेश-प्राप्त ण' को द्विस्व॒ ण्ण' को प्राप्लि; १-२१६ से दे! बण के स्थान पर 'र' 
वर्ण को आदेश प्राप्ति; १-२६० से 'श' के स्थान पर 'स्‌! की प्राप्ति; १-८४ से प्रथम दीघ स्वर आ' के 
स्थान पर “अ' को प्राप्ति और ३-१२३ से पष्ठी विभक्ति करे बहुचंचत में प्रस्कतीय प्राप्तव्य प्रत्यव आराम 


के स्थांनीय रूप 'नाम! के स्थान पर 'रहं! प्रत्यय को आदेश-प्राप्ति होकर 'पण्णरसणहं! रूप मिद्ध 
हो जाता है । 


दिवसानाम्‌ संस्‍्क्रृत पष्दी बहुत्रचतान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप दिवसाणं हाता है | इसमे 
सूत्र-संख्या ३-१२ से मूल सस्‍्कृत के समोन ही प्राकृतीय अंग रूप 'दिवम' से स्थित अन्ध्य हथ्स्वर 
अ' के स्थान पर आगे पष्टी बदुुवचन बोचक प्रत्यय का सदूभाव होते से आ' की प्राप्ति; ३-३ से 
पष्टी विभक्ति के बहुबचन में समक्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय आम' के स्थानी+ रूप 'नामू' के स्थान पर 
प्राकृत में 'ण प्रत्यय की आदेश प्राप्त और १-२७ से आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'ण' के अन्त में आगम 
रूप 'अनुस्वार' का प्राप्ति होकर द्विक्साणं रूप पिद्ध हो जाता हें । 


अष्टाइच्मानार संत्कृत पष्ठी बहुबचनान्त संख्यात्मक विशेषण रूप हैं | इसका प्राकृत रूप 
अट्टारसरह होता है । इसमें सूत्र संख्या २३४ से सयुक्त व्यज्ञन 'प्द' के स्थान पर प्राक्षत में 'ठ' की 
प्राप्ति २-८६ से ग्राप्त 'ठ' को द्वित्व उठ! की प्राप्ति; २-९० से श्राप्त पूर्व 'ठ' के स्थान ८' की प्राप्ति; ९ १६ 
के स्थान पर 'र को आदेश-प्राप्ति; १-२६० से शा! क श्थात पर सा' को प्राप्ति (८४ से प्राप्त 
सा! से स्थित दीघ स्वर 'आ' के स्थान पर हस्व स्वर आ! की प्राप्ति और ३ १२३ से गत अट्टा रस में 
पष्ठा विभक्ति के बहुवचन में सस्कृतीय आप्तव्य प्त्यय 'आम! के स्थार्न।य रूप नाम! के स्थान पर प्राकृत 
म॑ रह प्रत्यय को आंदेश-प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप 'अट्टारसण्ह' सिद्ध हो जाता है | । 
कि कागज आयात संस्कृत पष्ठी बहुबचनान्‍्त रूप है । इसका प्राकृत रूप समए-साहस्सीण 
हाता हैँ इससें सूत्र-संख्या +-७६ से श्र! जे स्थित 'र! का लोप; १-२६० से लोप; हुए 'र! के पश्चात 


# प्राकृत व्याकरण # [ २०६ ] 
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शेप रहे हुए 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति; २-७६ से 'स्री' में स्थित 'र! फा लोप, २-८६ से लोप हुए 
'र' के परचात्‌ शेष रहे हुए मी! में स्थित 'स' को द्विल्य 'हप्त' की प्राप्ति ३-६ से पष्ठी-विभक्ति के 
बहुयचल में साक्रतोय प्राप्तत्य प्रत्यय आप के स्थानीय रूप 'साम्‌ के स्थान पर प्राऊृत में 'ण' प्रत्यय 
फी श्रादेश-प्राप्ति और १-२७ से अआ्रादेश-ाप्राम्त प्रत्यय॒ ण॒ के अन्त में आ्रगम रूप अनुस्तार' का प्राप्ति 
होकर 'रामण-साहस्सीणं' रूप मिद्ध हो जाता हैं। 

फर्तीनास संघ्कूत पछ्ठो चहुबचतानत उश्नात्मक्त सत्रनाध (और विशेषण ) रूप है इसका 
प्राकृत रूप फहइए्हू होता है | इसमें सूश्र-सख्या १-१७७ से 'त' को लोप, १-८१ से लोप हुए 'त' के पश्चात 
शेप रहे हुए दीघ स्वर ४ फे स्थान पर “झागे पष्ठों बहुबरचत चोधक सथुक्त ज्यज्ञवात्मक प्रत्यय फा 
सट्माय होने से! हस्त स्वर॒'ह' की प्राप्ति और ३-१२३ से पप्ठी विभक्ति के बहुयचन में सल्क्ृतोय 
प्राप्तध्य प्रत्यय 'क्राम' के स्थानीय रूप 'नाम्‌' फे स्थान पर प्राकृत में 'एह' प्रत्यय की आादेश-प्र।प्ति होकर 
प्राफुतीय रूप 'कइण्हं' सिद्ध हो जाता है । ३-१२३॥ 


शेपे 5 दन्‍तवत्‌ ॥ ३-१२४ ॥। 


उपयु क्तादन्यः शेपस्तत्र स्थादिव्रिधिरदन्तवदति दिश्यते। येप्वाकाराचन्तेपु पूर्व 
फार्याणि नोक्ताणि तेपु जस शर्तों लुक (३-४) हत्यादिनि अ्रइन्ताविक्रार-विद्वितानि कार्याणि 
मवन्तीत्यर्थ: || तत्र जम्‌ शप्तो लुक्‌ इत्पेतत्‌ कार्यातिदेश: । माज्ना गिरी गुरू मही वह रेहन्ति 
पेच्छ वा ॥ अमस्प (३-५) इत्येतत्‌ कार्यातिदेश: । गिरिं गुरु सर्दि बहुंगा मर्णि खज्नपु' पेच्छ ॥ 
टो-आमोरणः (३ ६) इत्येतत्‌ कार्यातिदेश। । दाह्यण कय | मालाण गिरीण गुरूण सहीण वहुण 
घणं । दायास्तु । टो णा (३-२०) टा-दस ढे रदादिदेद्ा तु ढप्तेः (३-२६) इति विधिरुक्तः ॥ 
भिसो हि हिं हिं (३-७) इत्येतत्‌ कार्यात्िदेशः | मालाहि गिरीहि गुरूद्दि सहीहि वहूहि कय॑ । 
एवं सानुनासिकानुस्वार॒योरपि॥ ढवेस्‌ त्तो-दी-दु दि-द्विन्तो खुकः (३-८) इत्पेतत्‌ कार्योंतिदेशः। 
भालाओ | मालाउ । मालाहिस्तो ॥ बुद्धीओ | बुद्धीउ । बुद्धिहिन्तो ॥ घेणुओ घेणूठ । धेयू- 
हिन्तो आगश्ो | हि लुकी तु भ्रतिपेत्स्येते (३-१२७, १२६) | भ्यसस्‌ त्तो दो दृ हि हिन्तो 
सुन्तो (३-६) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशः | मालाहिन्तो । मालासुन्तो | दिस्तुनिपेत्स्यते (३-१२७) 
एवं गिरोहिन्तो इत्यादि ॥ दसः स्स' (३-१०) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशः | गिरिस्स । गुरुए्स । 
दहिस्त । म्रुहस्स ॥ स्त्रियां तु टा-ठस-ठ; (३-२६) इत्यायुक्तम्‌ ॥ डे स्पि छः (३११) 
श््पेतत्‌ कार्यातिदेश। | गिरिम्मि | गुरुस्मि | दहिम्मि.। महुम्मि। डेस्तुनिपेत्त्यते (३-१२८) 
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स्त्रियां तु ठा-डसू-ढं: (३-२६) इत्याश्रक्तम्‌॥ जस-शस्‌-ढुसि त्ता-दो-हामि दीधः (६-१२) 
इस्येतत कार्यातिदेश: | गिरी गुरू चिट्ठन्ति | गिरीओ गुरूओ आगश्री | गिरोण गुरूण धर्ण ॥ 
भ्यसि वा (३-१३) इत्येतत कार्यातिदेशों न प्रचर्तते | इंदृतों दी: (३-१६) इति नित्य विधा- 


नात ॥ टाण-शस्पेत (३-१४)॥ मिस्क्यस स॒त्ति (३-१५) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशस्तु निपेत्स्यते 
(३- १६)॥ 


: अर्थ--इस सूत्र में अकारान्त शब्दों के अतिरिक्त आक्रारान्त, इ्रारान्‍्त, उक्रारास्त श्राद्ि 
पड-लिंग वाले शब्दों के लिये विभक्ति-बोवक प्रत्ययों से संबंधित ऐपी विधि का उल्लेख किया गया हैं 
जो कि पहले नहीं कही गई है । तद्नुसार सब प्रथम इप 'सबं-मरामान्य-विधि की उृद्बोपणा की गई हैं 
कि जिन आकारान्त आदि शब्दों के लिये पहले जे प्रत्यय विधि नहीं बतल'इ गई है; उपको “श्रकारान्त 
शब्द' के लिये कही गई प्रत्यय-विधि' के समान हो इन आकारान्त आदि शब्दों के लिये भी समझ लेना 
चाहिये | इस व्यापक अथंबाली घोषणा के अतुमार 'जम, अम, शप्‌' आवपि विभक्ति-बोघऊ प्रत्ययों के 
स्थान पर प्रांकृत भाषा सें अकारान्त शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों की. काय-जिशि और प्रभाव-शीलता इन 
आकारान्त आदि शब्दों के लिये भा जान लेना चाहिये | इप उद्यापफ विधि-सूचता को यहां पर कार्याति 
देश' शब्द से उल्लिखत की गई है | सब-प्रथम सूत्र संदघा ३-४ 'जम-शपरो लुक' को कार्या।तेवेशता का 
उदाहरण देते हैंः--प्रथमां विभक्ति के बहुबचन के डद्दाहरण:ः-प्राला:, गिरय+, गुरवः, सख्यः:, वध॑व« 


राजन्ते “ मांला, गिरी, गुरू, सही, बहू, रेहन्तिज्मालाएँ, पहाड़, गुरूजन, मियां और बहुए सुशोभित हों 
रही है | इसी प्रकार से द्वितीया विभाक्त के बहुबचन के उदाहरण यां हैं... 


माला: गिरीन, गुरूनू, सख्वो:' वधू प्रेक्त माला, गुरू, सही, वहू पेड उमा ज्ञाओं को, पहाड़ों 
को, गुरू-जर्नों को, सखियो को और बहु श्रा को देखो | इन प्रथता और द्वितीय जिभक्ति के बहबचन के 
उदाहरणों में आकारात्त, इक्रारान्‍्त, इकारान्‍त और ऊषारान्त पुल्लिंग एवं आरजिंग के शब्झों में 
अकारान्त शब्द क प्रत्य्नतविध्रि भा काय-शो न होती है; जमा ज्ञान कराया गया है। 


अमास्थ! ( ३-१ ) सूत्र-की, काय-+अत्तिरेशना के उदाहरण 


सख्ाम ; वधूम, आमण्यम खलप्वम प्रेक्ष 5 गिरिं, गुरू, सहिं, तहुं, गासणि जन्नपु' पेच्छुज्यहाड़ को 
गुरू को, सखी को, वधु को, ग्राम-मुखिया को और खलिदांत ताफ करने वाले को देखो । इन उदाहरणों 
में माँ अकारान्त शब्द के समान ही द्वितीया विभक्ति के एक चन में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यथ की कार्य 
शीलता प्रदर्शित की गई है । ४०. 2 


व प्रश्ात हैं:--गिरिम, गुरूम, 


... टाआमोण! ( ३-३) सूत्र ही कार्य-अतिदेशना का स्वरूप प्रद्श 6 उदाहरण इम प्रकोर हैः -* 
होहो-कुत्म-हाहाण कयं-र्गन्धवं से, अथवा देव से क्रियाग 


या है| यह तृताया विभक्ति के एकवचन का 
उदाहरण हुआ; पष्ठी विभक्ति के वहुबचन में होने वाले कांयोतिदेश के उदाहरण सिम्त प्रकार से हैं?-“ 


* # प्राकृत व्याकरण #%, [२११ ] 
२८ २ुकर < २६५ कै < <२ब न कुल * ूकुकके्द फनी की 2२5९४ कुकी कर, 4०८०<-चे० ५ अबलकुर कैफ सी सिर + ली कुडुनए ४ कप कक ९२०९ 
मालानाम, गुरुणाम, गिरोणाम, सर्जीनाम, वघूनाम चनमन्माक्नाण, गिरीण, गुरूण, सहोण, बहूण 
धगुरमालाओं का, पहाड़ों का, गुरू जनों को, सबियों का, वहुशों का धन | ठुतीया विभक्ति के 
फसचन फे प्रस्यय 'टा! से सम्बन्धित दो सूत्र पहले कह्टे गये #; जो कि इस प्रकार हैं--- टो णा, (३-२४) 
ओर 'टा-इप्त डो रदादिदेद्या तु इप्त' (*--६); इनकी कार्य-विधि इनको पृ,त्त में वतलाये गये चिघान के 
ऋमुमार ही मग जेना चाहिये। छतीया विभक्ति के बहुत्रचन के रूवों के निर्माण द्ेतु जो सूत्र 'मिस्रा हि 
हिं हि, (३-७) काश गया है; उसका करायोतरेश इन श्राफ्रारान्‍त, इक्रारानत, इकारास्त, उकरारान्त, 
ऊकरास्त पुल्लिंग अथवा ख्ीलिंग और नपु सकजिंग वाले शब्दों के लिए भो प्राप्त होता है, यह ध्यान में 
रहे । बदाहर ण इस प्रकार हैं -मालाभमि:, गिरि।भ;, ग़ुरूमि', संखीमि:, वधूमि, कृतम >मालाहि, (रीहि, 
गुरूहि, महीहि, बहू है कय ८ मालाओओ से, पहाडड से, गुरू-जनों से. सब्ियों से, बधुशों से क्रिया गया है । 
इसी प्रकोर से इन शब््ों में 'हिं' और हि प्रत्ययों की सश्ाप्ति भी दृतीया विभक्ति के चहुचचन फे निर्माण 
हेतु की जातो है । जैसे कि मालाहि, मालाहि, गुरू, गुरुहिं इत्यादि । 


पश्चमी व्रिभक्ति के एकवचन फे रूपों फे निर्माण द्ेंतु जो सूत्र-ह मेस्‌ त्तो-दो-ढठु-हि-हिन्तो-लुक' 
(:-5) कहा गया है, उमका कार्यातिदेश इन श्राकारान्त, इकारान्त उक्रारान्त आदि खोलिंग वाले शब्दों 
फे लिए भी होता है । उद्चहरण हम प्रकार ई.-प्रालांया', बुद्धपा', बुद्धे , धेन्व , घनो आगत >्मालाओ, 
माज्नाड, मालाहिन्तो बुद्धीओ, घुद्धीछ बुद्धोश्न्ति, घशुओ, धणड़, घेणहिप्तो आगश्रोन्‍्माला से, गाय 
से, बुद्धि से शआ्राया हुमा है। इस सम्बन्ध में सूत्र-सख्या ३-१६ और ३-९२७ में उल्लिखित नियम का 
भी ध्यान रखना चाहिये, नंप्ता हि शआ॥आगे बतलाया जाने वाला है | तदनुपार लुक प्रत्यय का श्रौर हि 
पत्यय फा! इन शब्दों के लिये अभाव धेत्ता है । सृत्र-सख्या ३-३० के अनुसार 'आकारान्त शब्दों फे लिये 
पश्चप्रो विर्भाक्त में प्राप्तव्य प्रत्ण्य 'झा' का भा निपेघ होता हैं । 


पश्चमो विभक्ति क बहुबचन के रूपों फे निर्माण देतु जो सृत्र--भ्यप्तम त्तो दो दु हि हिन्तो धुन्तो 
(३-६)! फहा गया है; उमका वार्थातिदेश इन 'शआकारोनत आदि शब्शें फे लिये भी होता है | उदाएग्ण 
इस प्रकार है. मालाभय,व्माकाहनतो, माजासुन्तो, 'मालसो मालाओ मालाठ! रूप वृत्ति में प्रदान नहीं 
ढिये गये हैं; क्रिन्तु इनका सद॒माल्र है। फेबल १६ प्रत्यग्य को अमाव जानना+ जैमा कि सून्न-सख्या 
३-१२७ में इध का निपेय किया जाने वाल' है । इपो त्रकार से 'गिरीहिन्तो! आदि रुपों फी कल्पना 
स्वयमेत्र कर लेनी चाहिये; ऐता तात्पय प्रज्ध्विनित होता हूँ । 


पप्ठी विभाक्ति के एकबचन के रूपा के निर्माण देवु जो सन्न--इध. स्प' (३-१०)! कहा गया हैं; 
उसका पार्यातिदेश पुल्लिंग और नपु मफलिग वाले इशारान्त, उकारान्त आदि शब्दों के लिय भी होता 
है| उदाहरण एम प्रकार है,--मिरोरूगिरिस्प्टूमिरि का; पहा्ट को; गुरो>गुरुस्सट्गुरूशन का, वष्तः- 
पहिस्त > दही का; मुखस्य-मुदरम मुख क्ता, हस्यादि । स्रीलिंग बाले शब्दों फे लिये इस सूश्न-संस्या ३-१० 


[ २१२ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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दी कार्यातिदेश की प्राप्ति नहीं होती है; क्योकि खीलिंग वाले शब्दों के लिये पप्ठी विभक्ित के एकवचन 
के €पों के निर्माण हेतु अलग ही एक अन्य सृुत्र-संख्या ३-२६ का विधान किया गया है| जो कि इस 

प्रकार हैः--'टा-ड्स -$ रदावि देद्ा तु छछेः । 


सप्तमी विभक्ति के एकबचन के रूपों के निर्माण हेतु जो सूत्र 'डे म्म्रि' डे ( ३-११.) करा विधान 
किया गया है; उसका कांयांतिदेश पुल्लिंग और नपुसक लिंग वाले इकारान्त, उक्रारात्त श्रादि शब्तों 
के लिये भी होता हैँ । किन्तु इसमें यह विशेषता ,रही हुई हैं कि डे८ए! प्रत्यय॒ का सदभाव इन शब्दों के 
लिये नहीं होता दे; जैसा के सूत्र-प्ख्या ३-१४८ में ऐसा निषेध कर दिया गया दै। उक्त सत्र इप 
प्रकार हैं;--'ह डे' | इसी प्रकार से श्लीलिग वाले आकारान्त, इकारान्‍्त उकाराम्त आददे शब्दों क 
लिये भी सप्तमी विभक्तत के एकबचन के रूपों के निर्माण में उक्त सूत्र-संख्या ३-११ का कार्यातिदेश 
नहीं होता है; किन्तु सूत्र-सख्या ३-५६ की ही कार्य-शीलता उक्त स्त्रीनिंग वाले शब्दों के लिये होती दे ! 
पुल्लिंग ओर नपुसक लिंग वान्ने शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हँ:--गिगे5गिरि स्मिव्पहा ड़ पर अथवा 
पहाड़ मे; गुरौ-गुरुम्मि-्गुरूचनों में अथवा गुरूमल पर; दृध्ति अथवा दधनिन्दहिम्मिन्दहा में अथवा 
दही पर; मघुनि-महुम्मिजप्रथधु पर अथवा मधु में इत्यादि । 


सूत-संख्या ३-१२-जस्‌-शस-इसि-चो-दो-द्वामि दीघे! के अनुसार प्राप्तत्य हस्त स्वर की 
दीघेता का विधान उपरोक़्त संबंधित सभी रूपों में होता है; ऐपा जानना चाहिये। क्रम से उदाहरण 
इस प्रकार हैः--प्रथमा विभक्तत के बहुबचन का दृष्टान्त-गिरय: अथवा गुरवः तिष्ठन्तित्गिरी गुरू 
चिट्टन्तिस्अनेक पहाड़ अथवा गुरूजन है । द्वितीया विभक्तित के बहुबचन का हृष्टान्त--गिरीन्‌ अथवा 
सुरूच पश्य-गिरी अथवों गुरू पेच्छ-पहाड़ों को अथवा गुरूजनों को देखो । पंचमी विभक्निति के एकवचन 
अर बहुवचन का इृष्टान्त-मिरे:, गिरिभ्य:, गुगेः, गुरूस्य: आगतः 
से, पहाड़ों से, गुरू से, गुलझों से आया हुआ है | पथ्ठो विभ क्त 
गुहूणाम्‌ घनम>गिरीण, गुरूण घणंं>पहाड़ों का गुरूजनो का घन। 


>गिरीओ गुरूओं आंगश्रोन्पहाड़ 
के बहुबचन का हृष्टान्त--गिरीणाम 


सूत-संख्या ३-१३ भ्यसि वी! की कार्यातिदेशता की प्राप्ति उपरोक्त आकारान्त, इकारान्‍्त 
उकाशभन्त आदि शब्दों के संबंध में नहीं होती है; किन्तु सूत्र संख्या ३-१६ 'इढुतो दीघे: को कार्यातिदेशतां 
की प्राप्ति इकारान्त और उकोरान्त शब्दों के लिये नित्य होती है; धो । विधान बृत्ति में “नित्य 
विघानात' शब्दों द्वारा प्रन्थकार ने प्रश्नट क्रिया है |इसो प्रकार से वटाण-शस्येत ( ३-४ )' और 
'मिम्भ्यस्सुपि ( ३-१५) सत्रों की कार्यातिदेशता का निपेय आगे सत्र-संस्या ३-२६ में प्रकट करके 
बतलाते हैं कि आंकारान्त, इक्ारान्त, उकारान्त आदि शक के अन्त्य स्तर को उपरोक्त 
विभ के प्रत्ययों- की ध्राप्ति होने पर 'ए' की प्राप्ति नहीं होती है इस विषयक उदाहरण श्रागें 
सूत्र-संख्या ३-१२६ में प्रदान किये गये* हैं । | अर 


# प्राकृत व्याकरण # [२१११ ] 
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माला सस्कुत प्रथमों विभकत और द्वितीया विभक्ति के बहुचचन का स्ीलिंग रूप है। इसका 
प्राकृत रूप माला होता है । इससे सत्र-्सख्या २-४ से मस्‍्क्ृत प्रथमा ओऔर द्वितोया घिभक्ति के बहुववन 
में प्राप्त्य प्रत्यय ज्ञम और शम का प्राजुन में लोप होकर प्राकृत रूप साला मिद्ध हो जाता है। 


गिरय- और गिरीन्‌ संश्कृत में क्रम से प्रथमा विभकत और द्वितीया विमक्ति के बहुबचनीय 
पुल्निंग रूप हैं। इन दोनों का प्राझुत समान रूप गिरी होता है। इसमें सन्न-सख्या ३ १९ से और ३-१८ 
से मूल प्राकृत खूप गिरि में स्थित अन्त्य स्व स्वर '४ के स्थान पर दोघ स्थर ई' की प्राप्ति; तत्पश्चात्त 
३४ से सस्कृतीय प्रथमा श्रौर द्वितोया विमक्षित के बहुबचन में प्राप्तव्य प्रत्यय जम्‌ और शपस्त्‌ का 
शाबुत में लाप होकर दोनों ग्रिभक्तियों ऊे चहुबचन में प्राकृत रूप गिरी मिद्ध हो जाता है । 


गूरक/ और गुरून सस्कृत में क्रम से प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति के बहुख्रचनीय 
पुल्लिंग रूप हैं। इन दोनों फा प्राफृत रूप गुरू होता है । इम में सूत्र-सख्या ३-१२ से और ३-१८ से मूल 
प्राकृत रूप गुरु में स्थित अन्त्य हस्व स्थर 'उ' के स्थान पर दीघ स्थर 'ऊ की प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ ३-४ से 
सक्ततीय प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बहुबचन में प्राप्तव्य प्रत्यय जस और शम्‌ का प्राृत में लोप 
होकर दोनों विभक्तियों के बहुबचन में प्राकुत रूप गुरु मिद्ध हो जाता है । 


'सही' प्रथमा द्वितीया विभक्ति के चहुचचनान्त रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्यां # ?७ में की गई है । 


'वहू' प्रथमा द्वितीया विर्भाक्त फे बहुबचनान्त रूप फी मिद्धि सूत्र-मग््या ?-+७ में की गई है । 


री 


'रेहान्ति' क्रियापद रूप फो सिद्धि सूम्र-संख्या 9+? में की गई है । 

'कैच्छ' क्रियापद्‌ रूप की सिद्धि सूत्न-सख्या ?+ह में की गई है| 

'धा! अव्यय रूप फी मिद्धि सूत्र-्सख्या १-#७ में फी गई है । 

वगरिं! रूप की मिद्धि सूत्र सख्या १-३ में की गई हैं । 
हि गुरुस समक्ृत द्वित्तीया विमक्ति का एक्चनानन्‍्त पुह्लिंग रूप हैं| इसका प्राकृत रूप गुरु होता 
हूँ। इसमें मूत्न-संख्या ३-५ से संस्कृतीय प्राप्तष्य प्रत्यय 'अम' में स्थित 'अ्र' का लोप द्वोकर प्राफत 


में प्र! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म' के स्थान पर '्रनुस्वार फी प्राप्ति होकर प्राकृतीय 
रूप गुरुं सिद्ध हो जाता हैं | 


सखी संस्कृत ट्वितीया विभक्ति का एकबचनान्‍्त ख््रीलिंग झूप हैँ । इसका ग्राकृत रूप सहिं होता 
है | इसमें सूत्र सझ्यो १-६८७ से 'ख्‌' के स्थान पर हा की प्राप्ति, ३-३६ से प्राप्त रूप 'सही' में स्थित 
अन्त्य दीघ स्वर 'ई' के स्थान पर हस्व स्वर 'इ? की प्राप्ति; ३-४ से द्वितीया विभक्ति के एक्वचन सें प्राकृत 
में भू! प्रत्यय फो प्राप्ति और १-२३ से आप्त प्रत्यय 'म! के स्थान पर शअनुध्वार की प्राप्ति होकर प्राकृतीय 
रूप सा्दि सिद्ध हो जाता है. । 


[ २१४ | # प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित # 


(] बा बा 
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कं # को के 


'बहुँ! रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या 8-9 में की गई है | । 


ग्रामण्यम्‌ संस्कृत द्वितीया विभक्ति का एकवचनान्त विशेषणात्मक पुल्लिंग रूप हैँ। इसका 
प्राकृत्त रूप गांमणि होता है । इसमे सूत्र-संख्या २-७६ से मूल संस्कृत रूप ग्रामणी में स्थित 'र' व्यक्षत क्रा 
लोप; ३-४३ से प्राप्त रूप गामणी में स्थिट अन्त्य दी्घ स्वर हैं! के स्थान पर हस्त सत्र है को प्राप्ति; 
३-४ से ट्वितीया विभक्ति के एकवचन में प्राकृत में 'म' प्रत्यय को प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय म' 
के स्थान पर अनुसवार की प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप गामार्े पघिद्ध हो जाता हू । 


खलप्वम संस्कृत ट्विताया विभक्ति का एकबत्रचनानत विशेषणात्मक पुल्लिंग रूप है. । इसका प्राकृत 
रूप खलपु' होता है ' इसमे सूृत्र-संख्यां ३-४३ से मूल रूप खलपू में स्थित अन्त्य दीघे खर 'ऊ! के स्थान 
पर हस्व स्वर 'उ' की प्राप्ति; ३-४ से ट्वितीया विभक्ति के एकवचन में प्राक्ृत में 'मे' प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर 
१-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म' के स्थीन पर अनुस्वार को प्राप्ति होकर प्राक्ृतीय रूप खलद़ु मिद्ध हो जाता है. । 


'वेच्छ' क्रियापद रूप की सिद्धि सन्न-संख्या १-7४ में की गई हैं । 


हाहा संस्कृत ठृतीया विभक्ति का एकत्रचनान्त पुल्निंग रूप है | इसका प्राकृत रूप हाहाण होता 
हैँ | इसमें सत्र-संख्या ३-६ से ठृर्तीया विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'टाल्आ' के 
स्थान पर प्राक्ृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप हाह्मण सिद्ध हो जाता है । 


'कर्य' क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-११ में की गई है । 


मालानाम्‌ सस्कृत पठ्ठी विभक्ति का बहुबचनानत खीलिंग रूप है| इमका प्राकृत रूप मालाण 
होता दे इससें सूत्र-संख्या ३-६ से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन मे संस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'आम्‌' (नाम) 
के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृततोय रूप मालछाण सिद्ध हो जाता है । 


गिरीणास्‌ संस्कृत पष्ठी बिभाकि का बहुत्रचनान्त पुल्लिंग रूप न । इसके प्राक्ृत रूप गिरीण होता 
जे किक ५ मी की ' 

दे। इसमे जृत्र-संख्या ३ १२ से मूल प्राकृत शब्द गिरि में स्थित अन्त्य हस्व स्थर 'इ! के आगे पढठों 
वहुवचनात्म प्रत्यय का सदूभाव होने से दीघ स्वर 'ई' की प्राप्ति और ३-5 से प्राप्त रूप गिरि मे प्ठो 


> १६ ० + 
विभक्ति के बहुदचनाथ्थ सें संस्कृतोय प्रांप्तच्य प्रत्यय आम णांम' के स्थान पर श्राकृत 'णए प्रत्यय की प्रार्धि 
होकर गिरी ण रूप सिद्ध हो जाता है । 


ग़रूणाम्‌ संस्क्रत पष्ठी विभक्ति का बहुवचनान्त पुल्लिग रूप है | इसका प्राकृत रूप गुरूण होता 
४ इसमें भी डपशक्त गिरीण रूप के समान ही सुत्र-सख्का ३-१३ और ३-६ से क्रम से अ्रन्त्य हस्व 


स्वर का दीघता को प्राप्ति एवं पट्टी बहुबचनाथ्थ में प्राकृत से 'य' प्रत्यय की प्राप्ति होकर गुरूण रुप 
सिद्ध हा जानता है । 


# प्राकृंत व्याकरण # [२१४ ] 
*क९०७९-२२२००र २८% <-कु न ००2४० २-९९ ९९ थक 3 रच कै ९९ <५०५ कु 4 (४२५ कु 4 ९ुहकू ९०२ ८०४०५ <०००२७२९००९९४ ९०९० <०९०९ ३-९ 
संखीनाम्‌ मंक्कत पष्ठी विभक्षित का वहुबचनोन्त म््रीलिंग रूप है। इसका प्राकृ्त रूप महीण 
होता,है। इसमे सृत्र-सख्या १-१८७ से 'ख्‌' के स्थान पर 'ह' फी प्राप्ति और ३-६ से प्राप्त रूप सही में 
पष्ठी पिर्मक्ति के बहुवचनार्थ में सल्कुतीय प्राप्तण्य प्रत्यय आम रू नाम! के स्थान पर प्राक्षृत में 'ण' प्रत्यय 
को प्राप्ति होकर प्राकुतत रूप सहीण मिद्ध हो जाता है। हे 


पघूनाम्‌ संध्कृन पप्ठी पिमक्ति का वहुब्रचनान्त स्त्रीलिंग रूप है इसका प्राफृत रूप वहूण होता 
है। इसमें मी उपरोक्त सहीण रूप के समान हो सूत्र-संस्या १०१८७ और ३-६ से क्रम से 'ध' के स्थान पर 'ह! 
की प्राप्ति और पह्दी वहुबचनार्थ में प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होफर पद्रण रूप सिद्ध हो जाता है । 


“एर्ण' सका रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या ४-०० में की गई है । 


साल्यतिः मम्झत छतीया सिमक्ति का बहुखचत्तान्त ख्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप मालाहि 
होता है | इममें सूत्र-सख्या २-७ से तृतीया विभक्ति के बहुबचन में संस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय मिस के 
स्थान पर प्राक्ुत में 'हि! प्रस्यय फी प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप साल्याहि सिद्ध हो जाता हैं । 


गिरिमिः सध्कृत छृतीया विभक्ति फा बहुबचतान्‍्त पुढिंज्ञेंग रूप है। इमका प्राकृत रूप गिरीहि 
होता है। इममें सूत्र-सस्या ३ १६ से मृत प्राकृत शब्द गिरि में स्थित अन्त्य हस्त स्वर हु के आगे 
तृतीया वहुबचनान्त प्रत्यय का सदूमाव होने से दीघ स्वर '£? की प्राप्ति और ३-७ से छतोया विभक्ति के 


चरहुवचन में मश्क॒त्तोय प्रोप्तब्य प्रत्यय मिम्‌ के स्थांन पर प्राकृत में 'हि' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर प्राफृतीय 
रूप गिरीदि सिद्ध हो जाता है 


गुरानः सक्कत दृतीयां विपक्ति फा बहु चनान्‍त पुल्लिंग रूप है| इसका प्राकृत रूप गुरूहि होता 
है। इसमें सत्र-सख्या ३-१६ से मूत्र शरद गुरु में स्थित अन्त्य दृध्त स्व॒र 'उ' के आगे दृत्तीया बहुबचनानन्‍्त 
प्रत्यय को सदमाव होने से दो स्वर ऊ क्रो प्राप्ति और ३-७ से रुतोया विभक्ति के बहचचन में 
संत्कनोग्र प्राप्तत्य प्रत्यय मिम्त' के स्थान पर प्राफृत में 'हि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर रूह रूप सिद्ध हो 
जाता है | 


संखी।ओ मंत्कृत तूतीया विभक्ति का वहुबचनास्त स्त्रीलिंग रूप है इसका प्राकृत रूप महीहि 
होता है | इपमें सूत्र-पंख्या १-९८७ में 'ख्‌' के स्थान पर 'हु' की प्राप्ति और ३-७ से तृतोया विभक्ति 
के बहुवचन में मंश्कतीय प्रामव्य प्रत्यय 'मिस! के स्थान पर भ्राक्ृत में हि' प्रत्यय क्री प्राप्ति द्ोकर 
सहीहीे रूप सिद्ध हो जाता है । 

पष्टाभ' सरकुत ततीया विमक्ति पतन बहुबचनान्त स्प्रीलिंग रूप है | इसका प्राफृत रूप बहूहि 
होता है । इसमें सूत्र-सख्या ९-१५७ से 'ध्‌' के स्थान पर द' की प्राप्ति और ३-७ से ततीयां बिमक्ति 
फे बहुवचन में संस्कृतोय प्राप्रव्य प्रत्यय 'मिप्त के स्थान पर भाकृत में 'हि' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर 


चहाहि रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । ; 


४ 


बन 75 ्ः च्र्छः 
[ २१६ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित % 
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'कर्य' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१7 में की गई ६ । 


मालाया! संस्कृत पद्मनमी विभक्ति को एक्रचनान्त स्रीलिंग रूप हैं| इसऊ प्राकृत रूत मालाओ, 
मालाड, मालाहिन्तो होते हैं । इनमे सूत्र-संख्या ३-८ से और ३-१२४ के निर्देश से पद्नमी विभक्ति के 
एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डमिल्असन्या:' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'ओ, उ, हिस्ता! 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से प्राकृ्तीय रूप मालाओं, माछाउ, मालाहिन्ती पिद् हो जाते हैं । 


बुद्धचाः संस्कृत पश्चमी विभक्त का एकबचनान्‍्त स्लीलिंग रूप हैं | इसके प्राकृत रूप बुद्बीओं 
बुद्धीड, बुड्धीहन्ती होते हैं । इनसे सूत्र-संखया ३-११ से मूल शब्द बुद्धि में स्थित अन्त्य हस्व स्वर 
४ के आगे पद्धमो विभक्ति के एकत्रचनान्‍्त प्त्ययों का सदूभाव होते से दीधे स्वर 'ई की प्राप्ति 
तत्पश्चात ३-८५ से और ३-१२४ के निर्देश से बच्ची विभक्ति के एकवचन में मंस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यत 
'असि>अपू-असुन्आास' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से ओर, उ, हिन्ता' प्रत्ययों को प्रामि होकर क्रम 
से प्राकृतीय रूप बुद्धीजी, इ॒च्धीउ बुद्धीहिन्तों, सिद्ध हो जाते हैं । 


'घेणूओ, घेशृउ, घेणहिन्तों' रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्यः 8-7९ में की गइ हैं. । 
'आगभो' हूप की सिद्धि सूत्र-संख्य। १-?०९-में की गइ हूँ । 


मालाभ्य: संस्कृत पद्चमी विभक्ति का बहुबचनान्त ख्ालिंग रूप है| इसके प्राकृत रूप 
मालाहिन्तो, मालाशुन्तों होते है | इनमें सृत्र-संख्या ३-६ से पंचमी विभक्ति के बहुवचन में संस्कृतीय 


प्राप्तव्य अत्यय अ्यस्‌ के स्थान पर प्राकृत में क्रम से हिन्तों, सुन्तो प्रत्ययों की प्राप्ति होगर प्राक्ृतीय रुप 
मालाहिन्तों, माला सुन्तों क्रम से पिद्ध हो जाते है। 


गिरिस्यः संस्कृत पद्ञमा विभक्ति का बहुवचनान्त पुल्लिंग रूप है । इसका प्राकत रूप मिरीहिन्तों 
होता है। इसमें सूत्र-संख्या ३-१६ से सूत्त रूप गिरि से स्थित अन्त्य हस्त स्वर 'इ' को द्वीघ स्वर ४ 


की प्राप्ति और ३-६ से पद्ममी विभक्ति के बहुबचन में सस्कतीय प्राप्तव्य प्रत्यय भयस के स्थान परे 
प्राकत में हिन्तो प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्राक्तोय रूप गिरीहिन्तों सिद्ध हो जाता 


यिरस्स! रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-?# में की गई है । 


गुरो: संस्कृत पष्ठी विभक्ति का एकबचनान्त पुल्लिंग रूउ है | इसका प्राकत रूप गुरुस्स होता 
हैं । इसम सन्न-संख्या ३-१० से ओर ३-११४ के निदश से षछ्ठी विभक्तत के एकव चन में संस्कतीय प्राप्रग्य 
ईश्दाय -- 
अत्यय उसन्ञस क स्थान पर प्राकृत म॑ 'प्त' अत्यय की प्राप्ति होकर गुरुस्स रूप मिद्ध हो जाता है | 


इध्तः संस्कृत पष्टी विभक्षित का एकवचनान्त नपु'सकलिंग रूप है । इप्तका प्रांकत रूप दृहिस्स 
हाता है। इससे सत्र-संख्या १-१८७ स॒मूल संस्कृत रूप दृधि में स्थित ध' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति 


तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-१० से ओर ३-१२४ के निर्देश से षष्दों विसक्ति के एऋबचन में संस्क्रतीय 
द्ः 


# प्राकृत व्याकरण # [ २१७ ] 
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प्राप्तव्य प्रत्यय 'इसू-श्रस' के स्थान पर प्राप्त प्राकृत रूप दृहि में स्प' प्रत्यय की प्राप्ति होकर इह्स्पि 
रूप पिद्ध हो जाता है । 


सुखस्य संस्कृत पछ्ठी विभक्ति का एकवचनान्त नपुमकलिंग रूप हैं। इमका प्राकृत रूप 
मुहस्प होता है। इसमें सूत्र-सख्या १-८७ से 'ख' के स्थान पर 'हः प्राप्ति तत्पर्चात्‌ ३-१० से पष्ठी 
विभक्ति फे एऋपचन में 'स्स' प्रत्यय को प्राप्ति होकर मुहस्स रूप मिद्ध हो जाता है| 


मिरी सस्कृत सप्तमी विमक्ति क। एकवचनान्त पुल्लिंग रूप हैं। इसका प्राकृत रूप गिरिम्मि 
होता है । इसमें सूत्र-सख्या ३-११ से और ३-१२४ के निर्देश से मूल प्राफृत रूप गिरि मे सप्तमी 
घिभक्ति के एकदचन में सम्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यक्र 'डिन्द' के स्थान पर प्राकृत में 'म्प्रि! प्रत्यय को प्राप्ति 
होकर प्राकृतीय रूत गिरधिश्रि सिद्ध हो जाता है । 


गुरी संस्कृत सप्तमी विभक्ति फा एकव्रचनान्त पु्लिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप गुरुम्मि 
होता है । इममें सूत्र-सख्या ३-११ से और ३-१२४ के निद्वश से उपरोक्त गिरिम्मि रूप के पमान ही 
'स्म्ि! प्रत्यय को प्राप्ति होकर गुराम्सि रूप पिद्ध हो जाता है। 


द्राध्ति अथवा दधनि संस्कृत सप्तमी विभक्ति का एकवचनान्त नपु'सकलिंग रूप है। इसका 
प्राकृत रूप द्ाहिम्सि होता है। इसम सूत्र-ख्या १-९८७ से मूल सस्कृत शब्द दृधि में स्थित 'ध्‌' व्यज्नन 
फे स्थान पर प्राकृत में 'द व्यज्ज्न को प्राप्ति; तस्श्चात्‌ ३-१९ से और ३-१२४ फ्रे निर्देश से प्राप्त 
प्रीकृत रूप दहि में सप्तमी विमक्ति के एक्वचन प्रें संस्कृतीय प्राध्तत््य प्रत्यय 'क्‍न्‍्लिलह! के स्थान पर 
भाकृत में 'म्मि! प्रत्यय की प्राप्ति होकर इह्िम्म रूप सिद्ध हो जाता है | 


मप्ठानि सस्‍्कृत सप्तमी विभक्ति कौ एकचचनान्‍त नपुसकलिंग रूप है । इसका प्राकृत रूप महुम्मि 
होता है। इप्तमें सूत्र-सल्या १-१८७ से मूल संस्कृत शब्द मधु में स्थित 'घ? व्यज्ञत के स्थान पर प्रांकृत 
में हू' व्यज्नन की प्राप्ति; तत्पर्चात्‌ ३-११ से और ३-१२४ के निर्देश से उपरोक्त प्राकृत रूप दहिम्मि 
फे समान ही 'म्प्रि! प्रत्यय की प्राप्ति होकर महुम्मि रूप सिद्ध हो जाता है | 


'ग्रिश' रूप की सिद्धि सूत्र सख्या #-7? में की गई है । 

गुरू प्रथमा बहुवचतान्त रूप की सिद्धि इसी सूत्र # १7४ में ऊपर की गई है | 

चिट्टल्ति क्रियापद्‌ रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-7० की गई है । 

गिरीओ रूप की सिद्धि एऋपचसोन्त 'अवस्था में तो सून्न-संस्या ?-?# में की गई है; तथा 
भहुवचनान्त अवस्था में सूत्र-सख्या 8-१ में की गई है । प्र 

गुरों: और गुरुम्यः कम से मंस्कृत पन्चमी विभक्ति के एफ्रचनानत और बहु वान्‍्त पुल्जिंग 
रूप है। इन दोनों का प्राकृत रूपीन्‍्तर एक जैसा ही--( सप्तान रूप ही ) गुरुशो हो क्षा)है। इसमें सूत्र- 


मे 
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[ २११८ | प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित # 


संख्या ३-१९ से ओर ३-१६ से क्रम से एकबचन में और वहुवचन में मृत शब्द गुरु में स्थित अन्त्य हरव 
स्वर 'ड' को दीघ स्वर 'ऊ' की प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ सूत्र संख्या ३-८ से और ३-६ से तथा ३-१२४ के निर्देश 
से प्राप्त प्राकृत रूप 'गुर में पत्चमी विभक्ति के एकबचतन में सश्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डमिज्श्रम! के 
स्थान पर प्राकृत में 'दो >ओ' प्रत्यय को प्राप्ति एवं इसी विर्भाक्त के बहुबचन में संस्कृतीय प्राप्रव्य प्रत्यय 
भ्यस' के स्थान पर भी 'दो ८ ओर! प्रत्यय को प्राप्ति होकर दोनों बचनों में समान स्थिति बाला प्राकृताय 
रूप गुरूओं सिद्ध हो जाता है। 


आगओ क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-?०९ में की गई है । 
पर ण' रूप को सिद्धि इसी सूत्र 8-?7४ में ऊ१२ की गई हे । 
गुरूण' रूप की सिद्धि इसी सूत्र #-१#४ में ऊपर की गई है । 

'धर्ण” रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-५० सें की गई हैं । १२४॥ 


न दी्घों णो॥ ३-१२५॥ 


इदृदन्तयोरथोज्जस-शस्‌ स्यादेशे णो इत्यस्मिन्‌ परतो दी्घो न भवति ॥ अग्गिणी | 
वाउणो 0 णो इति क्रिमू अग्गी | अग्गीओ ॥ 


अर्थ:--इकारान्त डकारान्त शब्दों में सत्र संख्या ३-2२ के अमुमार प्रथमा और हिठीया 
विभक्ति के बहु वचन में संस्कृती प्रप्तव्य प्रत्यय 'जस्‌' और 'शस' के स्थान पर प्राकृत में 'नो' प्रत्यय की 
प्राप्ति होने पर इन शब्दों में स्थित अन्त्य हम्ब स्वर 'इ' अथवा "उ' को दीघेत्व की प्राप्ति नहीं होती है | 
इसी श्रकार से सत्र-संख्या ३-३३ के अलुमार इन्हीं इकारानन्‍्त और उकांरान्त शब्दों में पंचमी विभक्ति के 
एक वचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय'डसि-अस' के स्थान पर प्राकृत में "तो! 


। प्रत्यय की प्राप्ति होने 
पर अन्त्य हस्व स्वर “इ' अथवा “उ! को दीध्घंत्व की प्रा 


2 ५ प्त नहीं होतो है। उदाहरण इस प्रकार ६ 
अग्नय:८ अग्गिणा; अग्ततीन्‌ 5 अग्गिणो | वायब ८ वबारणो; वाथूच - वबाउणों « पंचमी विभक्ति के एक 
चचन के उदाहरण इस प्रकार दे/- अग्नेः > अग्गिणो और वायोः - वाउणो; इत्यादि । 
प्रझन :--- ४ 0 ० को ०2० हु 
उक्त विभक्तियों में और उक्त शब्दों में नो! अत्यय का सद्भाव होने पर अन्त्य हंस्‍्व 
स्वर को दीघता की प्राप्ति नहीं होती; ऐसा क्यों कहा गया है ? न्‍ 
उत्तर:-- क्योंकि यदि उक्त विभक्तियं मे "नो! प्रत्यय का सदभाव नहीं होकर प्यन्य प्रत्यथों का 
का सद्भाव होगा ऐसी दशा में इकारान्‍त और उकारान्त शब्दों 
दरभांव हो शा में इक रान्त शब्द्रों में स्थित अन्त्य न को 
प्राप्ति हो ज्ञातो हद 4-वदाहरण इस प्रकार हैं:- अरतय 4 वकिक 23 


5 अर्गी: अरतनीन: आग्गी; अस्ने: ७ अग्गीश्रों 
'बायव ४८ बाऊ; ह | ह 


यून + चार; वायो: - वाऊओ; आदि । 


ढ़ ग्गि ण़ो 5 रे। “अर हक ७ ० > थ 
अग्गशा वाउणों और 'जग्गी, रुपों की सिद्धि सूत्र-मंख्या #-#७ में की गई है । 
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# प्राकृत व्याकरण # [२१६ ] 
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अरनेः संस्कृत पत्चत्नी धिमक्ति का एक वचनान्‍्त पुल्लिंग रूप है। इधका प्राकृत रूप शग्गिश्रो 
होता है । इसमें सत्र-संख्या २-७५ से मूल शब्द अरिन' में स्थित 'न! का लोप, २-८६ से लोप हुए न! के 
पश्चांत शेष रहे हुए 'ग! को ट्वित्व 'गू गा! की प्राप्ति; ३-१९ से और ३-१२४ के निर्देश से प्राप्त रूप 
अग्गि' में स्थित अन्त्य दस्व स्वर, फे आगे पचर्मी विभक्ति के एक बचन के प्रत्यय का सद्भाव होने 
से दी्ष 'ई' की प्राप्ति और ३-८ से तथा ३-१२४ से प्राप्त प्राकृत रूप 'अग्गी' में पचर्मी विभक्तिके एक्रशचन 
मे संस्कृतीय प्राप्तण्य प्रत्यय 'इसिन्श्रस' के स्थान पर प्राकृत में 'दोन्श्रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
भग्गीओं रूप सिद्ध हो ज्ञाता हैं। १२५ ॥ 


ड्ले छुकू॥ ३२-१२६ ॥ - 


आकारास्तादिश्योदन्तवत्‌ प्राप्ती ढसेलु गू न मवति ॥ मालतो | मालाओ | मालाउ। 
भालाहिन्तो आगओ । एवं अग्गीझो | घाउओ | इत्यादि ॥ 


अर्थ:- प्राक्ृत में पश्चमी विभक्ति के एकवचन में अक्राशन्त शब्दों के समान ही सूत्र-सख्या 
३०१२४ फे निर्देश से आकारान्त, इकारान्त उफारान्त पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में संस्क्ृतीय प्राप्तन्य 
प्रत्यय 'छहसि-अस! के स्थान पर प्राफृत में सूत्र-संख्या ३-८ से प्राप्तव्य प्रत्थय "तो, दो, ढु, हिन्तो! का 
जोप नहीं हुआ करता है । उदाहरण इप्त प्रकार है.--मालया' आगत:-प्रालतो, मालाश्रों, मालाउ माला 
हिन्तो आगश्नो । इसी प्रकार से इसारान्त, उक्कारान्ट शब्दों के उदाहरण यों ईं---अग्नेः-आर गी भ्रो 5 श्ररित 
से इत्यादि | पायो .८पाऊश्रो रू बायु से इत्यादि । 


मालायाः ससकृत पद्नमी एकवचनान्त ख्लीलिंग रूप इसके प्राकुत रूप मालत्तों, मालाओ, 
सालाद, मांज्ाहिन्तो होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सुत्र सज्या १-८१ से सूल शब्द माज्षा में स्थित अन्त्य 
दोघ स्वर 'आा' के स्थान पर हम्त स्वर श्र की प्रामिं, तत्पश्चात्‌ सूत्र-्ंछया ३-८ से और ३-१२४ के 
निर्देश से त्तथा ३-१२६ के दिधान से पम्नमी विमक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डसि>अस' 
के स्थात्त पर प्रारृत सें त्ता! प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्रथम रूप मालात्ते। रूप सिद्ध हो ज्ञाता हैं। 

मालाओो3 माछाउ, गाल्याहनतो! रूपों को सिद्धि सुत्र-सख्या #-१?४ में की गई है । 

'आंगओं' क्रियापद रूप फी सिद्धि सून्न-संख्या १०१०९ में की गई है । 

,.. 'अग्गभो' रूप वी सिद्ध सून्न सख्या #-१+५ में की गई है । 

घायो' सरहत पश्चमी एकषचनान्त पुल्लिंग रूप है। इसका प्रोकृत रूप वाऊओ होता है | इसमें 
सृत्र-सज्या १-१७७ -से मूल शब्द वायु) में स्थित 'य! व्यश्लेन का लोप; ३-१२ से प्राप्त रूप 'घाठः में स्थित 
अन्त्य इुग्व स्वर ॒'स' फे एयान पर पद्चमी एक चन के प्रत्यय का सद्भाव होने से दीर्घ स्वर 'ऊ' की प्राप्ति, 
सत्सवात्‌ ३-८ से प्राप्त रूप घाऊ में पश्चमी विमक्ति के एकशचन सें सस्क्ृतीय प्राप्तव्वे,त्यय 'डसि>अस' 
हे स्मांत पर प्राफृत में दोल्ओ' प्रत्यय फी प्राप्ति होफ़र दाऊओ रूप सिद्ध हो जाता है १२६ ॥ हु 


[ २२० ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 


का 
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भ्यसश्च हि। ॥ ३-१२७॥ 


आकारान्तादिभ्यो दन्तवत प्राप्तो भ्यसो ढसेश्व हिरने भवति || मौलाहिन्तो | मालासुन्ती | 
एवं अग्गीहिन्तो | इत्यादि ॥ माताओं | मालाउ | मालाहिन्तो ॥ एवं अग्गीओ । इत्यादि ॥ 


अर्थ:--प्राकृत भाषा के पद्ममी विभक्ति के एकवचन में और बहुवचन में अ्रकारान्त शब्दों के 
समान ही सूत्र-पंख्या ३-१२४ के निर्देश से आकोरान्त, इकारान्त, उकारान्त पुल्लिंग अथवा ख्रारलिंग 
शब्दों में क्रम से संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय डसि>अस! और '्यस! के स्थान पर प्राक्ृत में सृत्र-संख्या 
३८ से प्राप्तव्य प्रत्यय 'तो, दो, ढु, हि हिन्तो' ओर ३-& से 'त्तो, दो, हु, हि, हिन्तो, सुन्तो' में से ५६! 
प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती है । उदाहरण इप्त प्रकार दैः-मालाया:-्मालाश्रो, मालाउ , मालाहिस्तार 
शाला से; इत्यादि | मालाभ्यः-्मालाहिन्तो, मांलासुन्तो > मालाओं से; इत्यादि। श्रग्तिभ्य/-श्रगीहिन्तो 
>अग्नियों से; इत्यादि | अग्ते: 5 अग्गीओ > अग्नि से; इत्यादि ॥ 

मालाहिन्तों' और मालाउन्तों रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१7४ में की गई है । 

आग्निभ्यः संस्कृत पद्चमी बहुवबचनान्त पुलिंग रूप है। इसका प्राकृत रू अग्गीहिन्तो होता 
है । इसमें सत्न-संख्या २-७८ से मूल शब्द “अग्नि में स्थित 'न्‌' व्यज्लन का लोप; २-८६ से लोप हुए 
न व्यक्षन के पश्चांत्‌ शेष रहे हुए 'ग! को द्वित्व 'गग की प्राप्ति; ३-१६ से प्राप्त हूप 'अग्गि में 
स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'इ" के आगे पद्ममी विभक्ति के बहुबचन् के प्रत्यय का सदूभाव होने से दीधे 
स्वर ॒'ई' की प्राप्ति और ३-६ से तथा ३-९०४ के निर्देश से प्राप्त रूप अग्गी में पदश्चमी 


का के बहुबचन में प्राकृत में 'हिन्तो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अग्गीडिन्तों रूप सिद्ध हो 
जाता 


'मालाओ! 'मालाउ' और 'साल्गाहिनतों” रूपों की सिद्धि सत्र-संख्या -?7४ में की गई है । 
मो नी सिह # ३०. हु 
अगर्गाओ रूप की सिद्धि सत्र-संख्या 7-१?५ में की गई है ।॥ १२७ ॥ 


हा डें; ॥ ३-१५८ ॥ 


आकारान्तादिभ्यो दन्तवत्‌ प्रांप्तो ढेडें न भवति ॥ अग्गिम्मि | वॉउम्मि | 
द्हिस्मि | महुम्मि ॥ 


अर्थ:--आंकृत भाषा के सप्तमी विभकित के एकबचन में सत्र-संख्या ३-११ के अलुसार 
अकारान्त शब्दों में संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डि-्ह' के स्थान पर प्रात में प्राप्त होने वाले 'डेंटए 
की प्राप्ति आकारान्त, इकांरान्त, उकारान्‍्त शंंठदों में नहों हुआ करतों है। इस व्यॉकार्तॉ्दि शब्दों 
हक 2 पा हे फ हक स्मि! “की ही सप्तमी विभक्ति के एकवचन मे श्राप्िं 
। उदाहरण इस प्रकार +--अरनो - अगिगम्मि८< भर कक 
-.. देवनिन्दृहिम्मिनदृही में ओर मघुनि-्महुम्मि अप 8 में; वायौ-वाउम्मि; दृष्चि अथवा 


# प्राकृंत व्याकरण # [२२१ | 
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अग्मी सस्क्ृत मप्तमी विभक्ति का एकव् वन्तान्त पुहिंतग रूप है। इसका प्राकुत रूप अग्गिम्सि होता 
ईं। इममें सुत्र-सख्या २-७६ से मूल शब्द श्रग्ति में स्थित 'न्‌ व्यक्षन का लोप; २-८६ से लोप हुए न 
के पश्चात शेष रहे हुए 'गू' व्यक्षन को दविस्त्र 'गृग' की प्राप्ति; ततश्वात सूज्न-संख्या ३-११ से और ३-१२४ 


के निर्देश से प्रोप्त रूप अगिग में सप्तमी विभक्ति के एकत्रचन में पस्कृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय 'दि ३ फ्रे 
स्थान पर प्राक्ृत में 'मिप्र' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अग्गिम्मि रूप सिद्ध हो जाता है | 


पायी सस्कृत सप्तम' विमक्ति का पक्वचनान्त पुल्त्िग रूप है | इसका प्राकृत रूप वाउम्मि होता 
है | इममें सूत-सख्या ११५७ से मूत्र शब्द बायु में रिथित 'य' व्यज्ञग का लोप; तस्पश्च त्त्‌ प्राप्त रूप बा 
में मृन्र-सस्या ३-१९ से और ३-१२४ के निर्देश से सप्तमी विभक्ति के एकबचन में संश्कृतोय प्राप्तव्य 
प्रत्यथ 'डिन्हा फे स्थान पर प्राक्ृत में 'म्मः प्रत्यय फी प्राप्ति है फर घाठाम्मि रूप सिद्ध हो जाता है । 


'इृहिम्मि! और सहुम्भरि! रूपों को सिद्धि सूत्र सख्या 8-7४ में की गई है| १२८ ।, 
एतू ॥ ३-१२६ ॥ 


शआकारान्तादीनामर्थात्‌ टा-शस-मिस्‌-म्यस-सुपुस परतो दल्तवत्‌ एव न भवति॥ 
हाहाण कय ॥ माज्ताओ पेच्छ ॥ मालाहि कय ॥ मालाहिन्तो | मालाछुन्तो आगशओ ॥ 
भमालासु ठिश्र ॥ एवं ग्रग्गिणो | वाउणो | इत्यादि ॥ 


अर्थः--अ्रकारान्त शब्दों में ठृुतीया ब्रिमक्ति के एकत्रचन में, द्वितीया विभप्क्ति क्रे एकबचन में, 
पृतोया विभक्ति के बहुबचन में, पम्चमी विभक्ति के बहुत्रचन में और सप्तमी विभक्ति के बहुचचन में 
सत्र-संस्या ३-१४ से तथा ३-१५ से उक्त विमक्तियों से सबधित प्रत्ययों |# प्राप्ति के पूछे 'अकारान्त 
शहशें में स्थित श्न्त्य स्व॒र अ' के स्थान पर जैसे 'ए' स्व॒र॒को प्राप्ति हो जाती है, वैसी 'ए' की प्राप्ति 
इन श्राकारान्त, इकारान्त, उडागसन्‍्त आदि पुल्लिंग अथवा छ्लीलिंग शब्दों में स्थित अ्रन्त्य स्थर “आ, 
है, ठ आदि के स्थान पर सूउ-य्या ३-१२४ के निर्देश से उक्त विभक्तियों के प्रत्ययों की प्राप्ति होने 
पर नही हुआ फरतो है। उदाहरण इस प्रकार है -हाहा कृतम्‌-हा हण कय गन्वर्ब से अथवा 
देव से किया गया है, इप उदाहरण में आऊारोन्त शब्द हाहा में दृतोया विमक्ति से सर्बंधित 'ण! 
प्रत्यय की प्राप्ति होने पर भी अफारानत शब्द 'बच्छु+ण >वच्छेण के समान शबदद्वान्त्य स्घर तो! 
फे स्थान पर ए' की प्राप्ति नहीं हुई है । माला पश्थन्‍्मात्ाओं पेच्ज-्पाज्ार्मा को देशों, इस उदाहरण 
सें आकारान्त शठ्३ 'माल्ा' में द्वितोगयां विभक्ति से सबधित 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होने पर भा 
अकारान्त शब्द 'बच्छु + (शस्‌>) लुऋ-बच्छे के समान शब्दास्त्य म्वर [आ' के स्थान पर 'ए' की 
भाष्ति नहीं हुई है।मालामिः कुतमूज्मालादि कय-मालाओरों से किया हुआ्रा है, इस दृष्टान्त में भी 
'भन्त्य स्वर झा! के स्थान पर 'ए की प्राप्ति नहीं हुई है। मालास्य. आगत'च्मात्राहिनतो, मांक्षासुन्तो 


[ २५२ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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आगओोन्‍्मालाओं से आया हुआ है | इस पश्चयो बहुब्रचतान्त उद्हरण में भी 'बच्छेहिन्तों, वच्छेसुन्तो' 
के समांन अन्त्य स्वर “अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति नहीं हुई है |मालासु स्थितम ८ मालासु ठिश्रं 
>मालाओं पर रकख़ो हुआ है | इसमें भा वच्छेछु के ससान अन्त्य खखर आए? स्थान पर 'श! प्राप्ति 
नहीं हुई हैं । इसी प्रकार से इकारान्त, उकारान्त शब्दों का एक एक उदाहरण इस प्रकार हैं;-- 
अग्नीन - अग्गिणो + अग्नियों को; इस उदाहरण में ह्वितोया विभक्ति के बहुबचन में 'बच्छे के समान 
अर्नि- अग्गि-शब्दान्त्य स्वर॒'इ? के स्थान पर 'ए' का सदभाव नहीं हुआ है। बायून ८ बाउणो ८ 
वायुओं को; इसमें भी 'बच्छे? के समान द्वितीया बहुतचनात्मक प्रत्यय का संदमाव होने पर भी 
वायु >वाउ-शब्दान्त्य स्वर॒'उ' के स्थान पर 'ए! की प्राप्ति नहीं हुई है । यों अन्य उद्गाहरणों को 
कल्पना स्वयमेव कर लेना चाहिये; ऐसा संकेत वृत्तिकार ने वृत्ति में प्रदत्त शब्द इत्यादि से क्रिया है | 


ञ. 


'हाहाण' रूप की सिद्धि सत्र-संख्या 8-१7४ में की गई है । 

'कर्य' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१५ में की गई है । 

'साहाओं' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-7७ में की गई है । 

'पेच्छ' रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या १-॥% में की गईं है । 

'मात्याओ' संस्कृत दृतोया बहुव वनान्‍्त स्लीलिंग रूप है । इमका प्र कृन रूप मालाहि होता है । 
इसमे सूत्र-संख्या ३-७ से तथा ३-१२४ के निर्देश से दतीया विभक्नित के बहुबचन में संस्कृतीय प्राप्तव्ध 
प्रत्यय 'सिस! के स्थान पर प्राक्त में ।ह' प्रत्यय की प्राप्ति होकर माल्याहि रूप मिद्ध हो जातो है । 

कये' रूप की सिद्धि मृत्र-संख्या १-१7 में की गई है । 

'माल्याहिन्तों और मालासुन्तो' रूपों की घ्रिद्धि सूत्र-संखया 2-?३१७ में की गई दे । 

आगओ' रूप की सिद्धि यूत्र-संख्या १-#०९ में की गई है । 

माल्यसु सरक्ृत सप्तमी बहुवचनान्त ख्लिंग रूप 


हैँ । इपकरा प्राकृत रूप भी पांलासु होता है ! 
७! नर * ख्य हि ३७. न ड न्‍ ५४ हर 
इससे सूत्र-संख्या ४-४४८ से मप्तसी विभक्ति के वहुवचन में संस्क्रतीय प्राप्तत्य पत्यय 'चुप ८सु के समार्त 


ही प्राकृत मे भी 'सु' प्रत्यय को प्राप्त होकर साल्यसु रूप मिद्ध हो जञाता है | 
भ' रूप की पिद्धि सूत्र-संखया 8-25 में की गई है । 
'अग्गिणों और वाउणो रूपों की सिद्धि सृत्र-संख्या 5 ० में की गई है 


| ३- ०६ 
द्विवचनस्य बहुवचनस्‌ ॥॥ ३-१३० ॥ 
सर्वासां विभक्तीनां स्यादीनां त्यादीनां च द्विवचनस्य स्थाने बहवचर्म भवति ॥ दौ्िएं 


इंणन्ति । दुबे कुणन्ति । दोहिं । दोहिन्तो । दोसुन्तो | दोसु | हत्था | पाया | थणया | नयणा। 


' ॥£ प्राकृत व्याकरण # [ २२५३ ] 
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अर्थ/-सभो प्रकार के शब्दों में समो पिभक्तियों के प्रत्ययों फी सयोज्ना होने पर मस्कृतीय 
प्राप्तध्य द्वियचन फे प्रत्ययों के स्थान पर प्राक्ृृत में बहुवचन के प्रत्यर्यों की प्राप्ति हुआ फरती है । इसी 
प्रकार से सभी घाएुओों में सभी प्रकार्रो के अथवा फाल के प्रत्ययों की संयोजनां होने पर पत्कृतीय प्राप्तष्य 
द्विवचन-बोधफ प्रध्ययों के स्थान पर प्राकृत में बहुतचन के प्रत्ययों की प्राप्ति हुआ करती है| प्राकृत- 
माप! में संस्क्ृत-भापा के लप्तान द्विवचन-वोघ5 श्रत्ययों को अमाब है; तदनुसार द्विवचन के स्थान पर 
प्राकृत में बहुवचन का ही प्रयोग हुआ्ना करता है। यह सर्वे सामान्य नियग सभो शब्दों के लिये तथां सभी 
धातुओं के लिये समझना चाहिये । इप घिद्धान्तानुसार भ्राक्तत में केवल दो ही घचन हैं: एकवचन ओर 
घहुबचन के कुछ उदाहरण इस प्रकार है -द्गी श्रथवा हैं कुछत 5दोण्णि कुणन्ति “शो फरते हैं। इस 
उदाहरण पें यद प्रदर्शित किया गया है कि सस्कृत में कुरुतः क्रियापद रूप द्विवचनात्मक है; जबकि ग्राकृत् 
में कुएन्ति क्रिया पर रूप बडु वचनात्म ह है; यह स्थिति बतज्ञाती है कि प्राकृत में द्विवचन का श्रभाव 
हो ऋर उमके स्थान पर बडुवचन फी ही प्राप्ति-द्ोती है.। हो अथवा हे कुदत: दुवे कुणन्ति - थे दो दो 
(कार्मों) को करते है। इस उदाहरण में दी अथवा हे' पद द्वि चचनात्मक एवं द्वितीया विभक्नित वाले हैं; 
जबफि इनका प्राकृत रूपान्तर 'हुपे' पद चहुवचनात्मक और ट्वितीया विमफ्ति घांत़ा है ' फुरुत क्रिया 
पद सस्क्ृत में द्विवचनास्मक है; जबकि प्राक्ृत में इसको रूपान्तर बहुवचनात्मक है । अन्य रष्टान्त इस 
प्रकार हैः -- 


पिमाक्ती-संस्कृत दिवचनात्मक - प्राकृत पहुकचनात्मक 
तृतीया-द्वाभ्याम्‌ दोहिं-दो से । 
प्रचमी-द्वाभ्याम्‌ हट दोहिन्तो; दो सुनते दी से । 
सप्तमी इयो नल दोसु८छो में, दो पर | 
प्रथमा*हस्ती मन हत्या ८ दो हाथ । 
[्त्तीया*हस्ती न हत्या > वो हार्थों फो । 
प्रथमा-पादी न पाया -दौ पर । 
द्वितीया-पा दी हे मन पाया दौ पेरों को । 
प्रथमा-स्तनकी सर थणया > दो स्तन । 
ट्वितीया-घ्तनकी प्र ” थणयाल्दोर्नों स्तनों को । 


॥। 


प्रथमा-नयने (नपु) नयणा (पु०)नदो आंखे । 
द्वितीया-नथने (नपु') जे नयणा (पु ०"-दोनों श्रांखों को । 


थों संरक्षत भाषा की अपेक्ता से प्राकृत-भाषा में रद्दे हुए पबरन-सचधी अन्तर को समझ ज्षेना 
भाहिये । 


प्रेणिण! रूप की पिड्डि. सूत्रन्संस्या 8-7० में की मह्दे है । 


[ १२४ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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कुरुतः संस्कृत वर्तमानकालीन द्विवचनात्मक प्रथम-पुरुष का क्रियापद रूप हैं। इसका प्राइंत 
रूपान्तर कुणन्ति होता है । इसमें सृत्र-संख्या ४-३४ से संस्क्ृतीय मूल धातु डुकुद्ा ८कू के स्थाच पर 
प्राकत मे कुण' आदेश की प्राप्ति; ३-१३० से द्विवचन्ञ के स्थान पर बहुबचन के प्रयाग की प्राप्ति 
ओर ३-१४२ से बर्तमान काल में श्रथम पुरुष के वहुबचनाथे में 'न्ति! प्रत्यय की प्राप्ति होकर कुणन्ति 
रूप सिद्ध हो जाता है । 


'ढुक्कं! रूप की सिद्धि सूत्र-संख्यां 8-7० में को गई हैं. । 
'कुणन्ति' क्रियापद रूप की सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर को गई है । 


द्वाभ्यास॒ संस्कृत तृदीया विभक्ति का द्विंवचनात्मक घंख्या रूप विशेतण-पद है। इतहा भाकृत 
रूप दोहिं होता है । इसमें सूत्रप्त-ख्यां ३११६ से संस्कृत के मून शब्द 'द्वि' के स्थान पर प्राकुत में 'दो' रूप 
की आदेश-प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ ३-७ से और ३-१२४ के निर्देश से तथा ३-१३० के-विधान से प्राकृताय 
प्राप्त रूप दा! में तूनोयां विभक्तित के बहुबचन सें मत्कताय पआ्रप्तव्य प्रत्यव भय के स्थान पर हि 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर ढ़ोंडि! रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्रोंहिन्तों' रूप की प्िद्धि सूत्र संख्या ?.११९ में की गई है। 


द्वाभ्याम्‌ संध्कृत पतन्मनमी विभक्ति का द्विवचनात्मक संख्या रूप विशेष ए-पद है| इप्तका प्राकुत 
प दोघुन्ता है । इसमे सूत्र-सख्या ३-११६ से संस्कृत के मूल शब्द (द्वि' के स्थान पर प्राकन में 'दा 


ख्प को आंदेश-प्रौष्ति; तत्पए्चांत ३-६ से और १२४ के निरंश से तथा ३-१३० के विधान से 


प्राकतीय प्रोष्त रूप दो! में प०चसी विभक्ित के बहुव॒चन में सत्कतीय प्राप्तत्य प्रत्यय स्याप! के स्थीत 
पर सुन्तो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर दोसुन्तों' रूप सिद्ध हो जाता है । 


'दोसु' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१९ में की गई है । 


हस्तों संध्कृत की प्रथ्तता एवं द्वितोया विमक्ति के द्वित्रचन का पु हित रूप है। इतर 
प्रकृत रूप हत्थां होता है । इममें सूत्र-संख्या २-४२ से 'स्त' के स्थान पर 'थ' की प्राप्ति; स-मथ से प्राप्त 
था को दित्व थूर्थगा को प्राप्ति; २-४० से श्राप्त पू्े थ' के स्थान पर 'त' की प्राप्ति; ३-१३० से 
द्विवचन के स्थान पर बदुवचन के प्रयोग को आदेश प्राप्ति; ३-१२ से प्राप्त शब्द 'हत्या' में स्थित अन्त्य 
हस्त्र स्वर अः के स्थान पर आगे प्रथमा-द्वितीया के वहुअचन के प्रत्यय का सदुमाव होने से दीघ खेर 
आ' को प्राप्ति ओर ३-४ से प्रथमा तथा द्वितोया विमक्ति के द्विवचत में कम से संकतोय प्रोप्तत्य 


प्रयय ओ' तथा ओद! के स्थान पर प्राक्त॒त में ३-१३० से आरेश प्राप्त प्रत्यय॒ 'जम-शप' का लोप 
होकर हत्था रूप सिद्ध हो जांता है । 


पाढ़ संस्क्षत की प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के ट्विबचल को पु'ल्लिग रूप है। इसका प्राकुत 
रूप पाया होता है । इपमें सूत्र-संख्या १-१७७ से मल शंठ्द पाद में स्थित दू व्यव्जन का लोप; १०१४९ 


# प्राऊृत व्याकरण कह [ २१२५ ] 
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से लोप हुए द्‌ ध्यय्जन के पश्चात शेप रह्ट हुए 'अ'स्थर फ्े स्थान पर था की प्राप्ति; ३-१३० से 
दिब्रचन के स्थान पर बहुबयन फे प्रयाग की श्रारिश-वालि। ३-१३ से प्राप्त शब्द पराय' मे स्थित 
सन्त हाव स्वर धर के स्थोन पर प्रयमा-द्वितोया-विभह्ति के बहुत्रचत के प्रत्यय का मद्मात्र होने से 
दोघे स्थ९ "झा की प्राप्ति श्रीर ३-४ से प्रथमा तथा द्वितोया विमक्तति फे द्विव्वन में क्रम से संध्कृतीय 
प्राप्तम्य प्रस्यय 'वी' तथा श्रौद फे स्थान पर प्राफनमें ३ १३- के निर्देश मे आदेश प्राप्त प्रत्यय 'नप्त-शस' 
का लोप होकर पाया रूप घिद्ध हो जाता हैं । 


स्तमकी सहझृत फी प्रथम एवं द्वितोया वरिमकित के द्वितचन को पुहिलिंग रूप है । इमऊ़ा प्राकृत 
रत यणया होता हैं दममें सूत्र सत्या-+-४४ सें 'म्त' के स्थप्न पर. थ' फी प्राप्ति; १-२८ से 'न' के स्थान 
पर 'ण' की प्राप्ति, (-१७७ में स्वार्थ 5 प्रत्यय 'क' का लोप, १-१८० से लोप हुए 'क' ज्यह्जन के पश्यात्त्‌ 
शेष रहे हुए ओर सें श्यत 'श्र' के घ्वान पर ये की प्राप्ति, ३०१३० से द्विवयत के स्थान पर बहुबचन 
के प्रयोग फो आदेश प्राप्ति; ३-१२ में मूत्र संग्फुत शब्द 'घतनक' में आप्त प्राकृत शब्द 'धणय में स्थित 
अन्य हस्त स्त्रर॒ *झ' के स्थान पर आगे वथमा-द्विताया विमक्तित के बहुखचन फे प्रत्यय फा सदूमाव 
होने से दीर्घ स्वर 'झा' को प्राप्ति और ३-४ से प्रथमा एवं ट्वितोया विभक्ति के ट्विवचन में क्रम से 
मस्कतोय प्राप्प्य प्रत्यय थो' एवं बीट' के स्थान पर प्रात में ३-१३० फरे निर्देश से आदेश प्राप्त प्रत्यय 
'जमत्याम' का लोप होकर थणया रूप सिद्ध हो जाता है। 


नयने मंम्कृत फी प्रथमा एव द्विनीया पिमक्ति के द्विवचन फा नपु सझुलिंग रूप हैं. | इसफ़ा प्राकृत 
रूप नयणा होता है । इवमें सूश्र-सख्या १-२४८ से मूल सस्कुत शब्द 'नयन! में स्थित द्वितोय 'न' के स्थान 
पर “ण' की प्रामि, १-३३ से प्राक्ृत से प्राप्त शब्द 'नयण' को नपु'मफर्जिंगश्ल से पुल्जिगत्म की प्राप्ति, 
३-१३० से ट्वियचन फे स्थान पर बहुय सन ऊँ प्रयोग को आऋदिश-्त्राप्ति, ३-१२ से प्राप्त प्राकृत शब्द 'नयण' 
में ग्वित अन्त्य हम्य स्वर श्र के स्थान पर आगे प्रथम ट्वितीया विभक्ति के बहुबचन के प्रत्ययों का 
पदुमाव होने से दीघ स्वर 'ओ्रो' की प्रामि श्रौर ३-2 से प्यमा सब्र द्वितीया विमक्तिफ्रे द्विशचन में क्रम से 
प्राप्तध्य नपु'मकलिंग बोधघह प्रत्यय 'ई' के स्थान पर प्राक्ृत में ३-१३० के निर्देश से तथा १-३३ के 
विधान से ग्रादेश-प्राप्त प्रत्यग् 'लप्त-शप्त' का लोप हो कर नयणा रूप सिद्ध हो जाता हैं.। १३० ॥ 


चतुध्यो: पष्ठी ॥ ३-१३१ ॥ 


चतुर्थ्पाः स्थाने पप्ठी भवति ॥ मुणिस्स | मुणीण देह ॥ नमी देवस्प । देवाण ॥ , 


अथ'-प्राक्नत-मापा में चतुर्यी विमक्ति चोधर प्रत्य्ें का अभाव होने से चत्त॒र्थी विमक्ति 
फो सयोजना के लिये पष्ठी विमक्ति में प्रयुज्यमान प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया जाता है। तदमुपतार चहर्यो 
के स्थोन पर पी को सद्माव होकर सदर्भ के अनुतार घतुर्यी का श्रर्थ निक्राल लिया ज्ञाता है । 
पदाहरण इस प्रकार है:--मुनयेस्मुणिस्स » मुनि के लिये। मुनिभ्यः ददते - मुणीण देइ > मुनियों के लिये 


[ २२६ ] # प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित # 
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देता है । नमो देवाय - नमो देवस्प-देवता के लिये नप्तम्कार हो । वेवेभ्यः >देवाण-्देव॒ताओं में लिये। 
इन दृष्टोन्तों से प्रतीत होता हैँ कि पष्ठी विभक्ति के एक्वचन के अयत्रा बहुत्रचन के प्रत्यय का ग्रया। 
प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति के एकबचन में ओर बहुवचन में क्रम से होत। है । 


मु नये संस्कृत चतुर्थी विभक्ति कां एकबचनान्त पुल्लिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप मुणिक्ष 
होता है । इसमे सूत्र-संख्यों -२०८ से मूल संस्कृत शब्द मु न में स्थित 'न! व्यब््जन के स्थान पर 'ण 
की प्राप्ति; ३-१३१ से चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर पषष्ठी विभक्ति की आदेश-प्राप्ति; ३-१० से प्राकृत 
में प्राप्त हप मुणि में चतुर्यी विभक्ति के स्थानीय पढ्ठी विभ क्ते-वोधक प्रत्यय स्प्त' क्री प्राप्ति होकर 
मुणिस्स रूप सिद्ध हो जाता है । 


मुनिभ्यः संस्कृत चतुर्थी विभक्ति का बहुवचनान्त पु'ह्लिंग रूप है।इसहां प्राकृत रूप मुणीण 
होता है। इसमें सूत्र-संखया १-२२८ से मुनि में स्थित 'न के स्थान पर “णु' की प्राप्ति; ३-१३१ से 
चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर पड्ठी विभक्दि की आदेश-आआप्ति; ३-१२ से प्राप्त प्राकृत रूप मुणि में स्थित 
अन्त्य हस्व स्वर 'इ! के स्थान पर आगे चतुर्थी विभक्ति के स्थानीय षष्ठो विभक्ति-बोधक बहुवचनात्मक 
प्रत्यय का सदूभाव होने से दीघे स्वर “' की प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ ३-६ से आप्त प्राकृतीय रूप मलुणी में 
चतुर्थी विभक्ति के स्थानीय पष्ठी विभक्ति बोचरकू बहुबचनात्मक संश्कृतीय प्राप्तद्य प्रत्यय आम! के 
स्थान पर भ्राक्ृत्त में 'ण! प्रत्यय की प्राप्ति होकर मुणीण रूप सिद्ध हो जाता है। 


'टेंड' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१० मे की गई है । 
'नमो' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या #-४# में की गई है । 


ड्रेव य संस्कृत चतुर्थी विभक्ति का एकवचनान्त पुहिजिग रूप है। इसका प्राकृत रूप दवस्प होता 
है। इसमें सुत्र-संख्या ३-१३ से चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर पष्ठी विभक्ति के प्रयोग करने की श्रावेश- 


प्रामि; ३-१० से पष्ठी विभक्ति के एक्त्रचन में प्राकृत में 'सपत! प्रत्यय की प्राप्ति होकर देवसुस रूप 
मिद्ध हो जाता है । 


देकेन्यः संस्कृत चतुर्थी विभक्षित का बहुवचनान्त पु'ह्लिंग रूप है| इसका प्राकृत रूप देवाण 
हाता ६ । इममें सूत्र-संख्या ३-१३१ से चतुर्थी विभकित के स्थान पर पद्ो विभक्तित के प्रयोग 
करन को आदेशआप्ति; ३-१२ से देव शब्द में स्थित अन्त्य हध्व ध्वर 'अ' के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति 
के स्थानोय पछ्ठी विभक्ति-बोधक बहुवचनात्मक प्रत्यय का सद्भाव होने से दीघ स्वर कि की प्राप्ति: 


222 ६ स॑ प्राप्त प्राकृत रूप देवा में चतुर्थी विमक्तित के स्थानीय षछ्ठी विभकक्‍ति बोधक 
वचनात्यक संस्कतीय श्राप्तव्य प्रत्यय 'आम' के स्थान पर प्राकृत में ण प्रस्यव की प्राप्ति होकर 
इेयाण रूप मिद्ध हो जाता हूं। १३२१ ॥ ह 


# प्राकृत व्याकरण # [ २२७ ] 
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तादथ्य डे वो ॥ ३-१३१२ ॥ 


तादथर्पविहितस्प डे श्चतुरथ्येक्ब्चनस्य स्थाने पृष्ठी वां मंत्रति ॥ देवस्प | 
देवाय । देवार्थमित्ययः ॥ ढेरिति किम | देवाण ॥ 


जअर्थ:- तादर्थ्य अथात्‌ उसके लिये अथवा उपश्ाय उपकारक अथ में प्रयुक्त क्री जाने वाली 
चतुर्थी विभकक्‍्ति फे एकवर्चन में संस्कृतीय प्राप्तश््य प्रत्यय 'हो-ए! के स्थॉनोय सस्कृतीय रूप "आय! 
की प्राप्ति प्राकृत शब्दों में वैकल्पिक रूप से हुआ करती है | तदनुवार प्राकृत-शब्दों में चतुर्थी विभक्ति 
एकप्रचन में फभी पठो विमक्ति के एऋवचत की प्राप्ति होती है तो कमी सश्कतीय चतुर्थी विमक्नित के 
समान ही 'झ्राय' प्रत्यय की प्राप्ति भो हुआ करतो है । परन्तु मुझ्यत. और अधिरांशव: प्राकृनत-शर्दों 
में चतुर्थी विमकित के स्थान पर पछ्ठो विमक्ति के एऋतचन कल प्रत्यय की ही प्राप्ति द्वोती है । उदाहरण 
यों हैः--देवार्थम-देवाय अथवा देवस्स अर्थात्‌ देवता के लिये। 


प्रडनः--पुत्त सूत्र में चतुर्थी विमक्तित के एक बन में प्रत्यय॑ 'ड' का उल्शेक्ष क्यों किया गया है ! 


उत्तरः--क्ष्यों कि चतुर्थी विभक्ति में दो बचन होते हैं। एफ्चन और बहुत्रचन, तदनुपार प्राकुत 
शब्दों में केत्रल चतुर्थी घिमक्ति क्रे एकश्रचन में हो वैश्नल्पिक रूप से संधऋृतोय प्राप्रत्य प्रस्यय 'आय' की 
प्राप्ति होती है; न कि सस्कृतीय बहुवचनात्मक प्राप्तव्य प्रत्यय 'भ्यस्त! फी; बहुबंचन में तो पछी विमक्ति 
में प्राप्तथ्य प्रारृत प्रत्यय की ही प्राप्ति होती है । इम अन्तर को प्रदर्शित करने के लिये ही “झ' प्रत्यय फी 
सूचना मूल-सूत्र में प्रदान की गई है। उदाहरण इस प्रकार है.-देवेभ्य--वेब्राण अर्थात्‌ देवताश्नों के 
लिये | यहाँ पर 'देवाण' में 'ण' प्रत्यय पठ्ठी बहुअचन हा है; जोकि चतुर्थी पिभक्ति के वहुतचन के धअर्थ में 
प्रयुक्त हुआ दे । यों यह विदान निर्धारित किया गया है कि प्राक्ृृत में चतुर्थी विमक्ति के बहुत्रचन में शौर 
पप्ठी विभक्ति के वहुतचन में समान रूप से हो प्राकृत प्रत्यय की प्राप्ति हुओ फरती है। अन्तर है तो 
फैवल एक्चन में ही है और घद मो वे ऋल्पिक रूप से है। नित्य रूप से नहीं । 


'हवार्थम्‌ सस्कृत तादथ्यें-सुचक चतुर्थी विमक्ति को एकघचनान्त रूप है। इसके प्राक्तत रूप 
देवस्प ओर देवाय होते हैं | इनमें से प्रथम रूप ड्रेवस्ध फी सिद्धि सूत्र-पंज्या 8-१9? में फो गई है। 
द्वितीय रूप में सूत्र-लख्या ३-१३२ से संस्कृत के समान ही प्राकृत में भी संस्कृतीय प्राप्सब्य प्रत्यय हेन्ए८ 
आय! को प्राप्ति होकर देवाय रूप सिद्ध हो जांतां है । 


इेकाण! रूप फी सिद्धि सूत्र-पंझ्या 8-१7? में फी गई है। १३२ ॥ 


वधाडूडाइश्च वा ॥ ३-१३३ ॥॥ 


[ २९८ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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वध शब्दात्‌ परस्य तादथ्य॑ठे डिंदू आई; पष्ठो च वा भवति ॥ वहाई बहरस बहाय | 
चधाथमित्यथ; ॥ 


अर्थ:-- संस्कृत में 'बध' एक शब्द है; जिसका प्राकृत रूप 'वह' होता है | इस 'वहः शब्द के 
लिये चतुर्थी के एकवचन में 'तादथ्य' >'डसके लिये! इस अअथ में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “आय! की प्राप्ति 
के अतिरिक्त षप्ठी विभक्ति के एकबचन मे प्राकृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय (रस! के साथ सांथ एक और प्रत्यव 
आई की प्राप्ति भो वेकल्पिक रूप से हुआ करती है | यों 'बधाथम्‌! के तीत रूप प्राकृत भाषां में 
वत जाया करता हैं; जो कि इस प्रकार हैं;--बरधार्थ पू-जहाइ, बहस्न, बहाय अर्थात बच के लिय्रे; मारते 
के लिये | यह ध्यान में रहे कि इन रूपों को चह स्थिति वेकल्पिक है; जैप्ता कि सूत्र म ओर बृत्ति में बा' 
अव्यय का उल्लेख करके सूचित किया गया है | 


वधाथन्‌ संस्कृत तादथर्य-सू च5 चतुर्वी विभक्ति का एक बववान्‍्त हूत है! हप के धाकत रूप वहाई, 

वहस्स और वहाय होते हैं। इसमें से प्रथम रूप में सुत्र-संख्या १-१:७ से मूत्र संस्कृत शब्द 'बत्र' में स्थित 

थ' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; ३-१३३ से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में संस्कृतीय प्राप्रव्य प्रत्यय 'क ' 

के स्थान पर प्राकृत में वेकल्पिक छप से “आह प्रत्यय की आदेश-आ्राप्ति; ९-१० से प्राकृतीय प्राप्त शब्द वह! 

में स्थित अन्त्य सर अ' के आगे 'आइ! प्रत्यय का आ! रहने से लोग; तलश्वातु १-५ से श्राप्त रूप 

_ 'बह+आ$! में संधि होकर प्रथम रूप वहाड़ सिद्ध हो जाता है | द्वितीय रूप 'वहस्प्त' मे सूत्र-संख्यो ३-१३९ 
से चतुर्थी विभक्ति के स्थांन पर पष्ठी विभक्ति के प्रयोग करने की आदेश गप्ति तदचुमौर ३-१० से संस्क्रतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय “इ््त्‌> अप” के स्थान पर ग्राक्ृत में 'स्प्' की प्राप्ति होऋर द्वितीय रूप वहत्स की 
पिद्धि हो ज्ञाती है | तृतोय रूप बहाय में सूत्र-संख्या ३-१३२ से चतुर्यी विभक्ति के एकचन में संध्कृतीय 


प्राप्तव्य प्रत्यय 'ईे 5ए>श्राय' को प्राकृत में चेकल्पिक रूप से प्राप्ति; तत्परचात १-५ से संधि होकर 
तृत्तीय रूप वहाय पिद्ध हो ज्ञाता हैं। १३३ ॥ ; हु 


कऋवचिद दितीयादेः ॥।. ३-१३४ ॥ 


द्वितीयादीनां विभक्तीनां स्थाने पष्ठो भवति क्चित्‌॥ सीमा-घरस्स बने । तिस्सा 
मुहस्स भरिष्तो । अन्न छ्वितीयाया; पष्ठी ॥ धणसु् लड़ों | धनेन खब्ध इत्यर्थ/ । चिरस्स झुक्की | 
चिरेण मुक्तेत्यथं: । तेसिमेश्रमणाइएणं । तैरेतदनाचरितम्‌ | अत्र तृतीयायाः ॥ चोरस्स 
घीहड । चोराहिभेतीत्यर्थ; | इअराईं जाण लेंहु अवखाराई पायन्ति म्िल्‍ल सहिआण | 
पादान्तेन सहितेम्य इतराणीति। अन्न पश्चम्या: ॥ पिह्ठीएं केस-भारो | अन्न सप्तम्या) ।| 
विमक्ति हक 4 3 के अनियमित रूप से उपयुक्त विभक्तियों के स्थान पर कित्ती अन्य 

पु 4 । तदनुसार द्वितीया, तृतीया, पद्चमी और सप्तमी विभक्ित 


ब् 


| 


] 
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के स्थान पर पष्ठी विभवित का प्रयोग होता हुआ देखा जांता है। ऐसी स्थित्ति कमी कभी और कहीं'कहीं 
पर ही होती हैं; निन्‍्य और सर्वत्र ऐसा नहीं होता हैं । ट्वितीया के स्थान पर पष्ठी के प्रयोग के उदोहरण 
यो हैं:--सीमाघर वन्देन्सोमाघरस्स पस्वे-मैं सोमाघर-कों घदनां करता हूं; तस्याः मुखम्‌ स्मरामःरतिस्ता 
मुहस्स भरिमो5 हम उसऊे मुख को स्मरएा करते हैं। तृतीया के स्थान पर पष्ठी के प्रयोग फे दृष्टान्त इस 
प्रकार हैं -धनेन लब्घः-्घणस्म छद्घोौ्घन से बह प्राप्त हुआ है; चिरेण मुक््तानविरस्स मुफा-चिर काल 
से बह मुक्त हुई है , ते; एततू अ्रमाचस्तिमूल्वेपिं एश्रम्‌ श्रणाइरणं-उनके द्वारो यह शआचरित नहीं हु 
है, इन उदाहरणों में घनेन फे स्थान पर घणस्म का, विरेण के स्थान पर चिरस्स को और सै? क स्थान पर 
त्मिं का प्रयोग यह वतक्षाता है कि हतोया के स्थान पर शआक्ृत में पष्ठी का प्रयोग किया गया है! पद्नप्ी 
फे स्थान पर पष्ठो के प्रयोग के उदाहरण निम्न प्रकार से हैंः--चो रात विभेत्ति-चो रस्स बीह३-यबह चोर 
से डरवा हैं; इतराणि लघु भक्तराणि येभ्य' पादान्तेन सहितेभ्यःइश्नराई क्हुअ्रक्खराई जाण पॉयन्ति- 
मिल्ल-पहिश्नोण; इन उद्ाहरणों में चोरात के ध्यान पर चोरस्स का, येभ्य, ऊे स्थान पर जाण का और 
सहितेभ्य' के स्थान पर सहिझाण का प्रयोग यह बतलाता है कि 'पश्चमी के स्थान पर प्राक्ृत में पष्ठी का 
प्रयोग किया गया है | अन्तिम उदाहरण अधुरा होने से हिन्दी अर्थ नही लिखा जा सका है | इसी प्रकार 
से सप्तमी विमक्नित के स्थान पर पष्ठी विभक्ति के प्रयोग का नमूना थों हैः -पृष्ठे केश-भार: ८ पिट्ठीए 
केम-भारो-पीठ पर केशों का भार याने समूह है । इस उदांहरण में पुष्ठे के स्थान पर पिट्टीए का प्रयोग यह 
प्रदर्शित करता है कि सप्तमी के स्थान पर प्राकृत में पप्ठी का प्रयोग किया गया है । 


_ सामाधरम्‌ संस्कृत द्वितोया एकवचनोन्त पुल्लिंग रूप है।इमका प्राकृत रूप सीमांघररुपत 
(किया गया) है । इसमे सूत्र-सख्या ३-१३४ से 'द्वितीया के स्थान पर पष्ठों फा प्रयोग हुआ है; 
तदनुमार सूत्र-संख्या ३-१० से प्राकृत रूप सीमा घर में सरकृतीय प्राप्तध्य प्रत्यय डप्तज्अस के स्थान 


पर 'सप्त! प्रत्यय की प्राप्ति होकर सीमाधरस्स रूप फी मिद्धि हो जाता है । 
यल्द्रे' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-7४ में को गई है । 


पतिस्सा' रूप की सिद्धि सूत्र-संज्या 8-52 में की गई है । 


मुखमर सस्कृत द्वितीया एकवचनान्त नपु'सकज्षिंग रूप है । इसका प्राकृत रूप मुहस्स है। 
इप्म्रे सूत्र-सस्या ३-१३४ से द्वितीया के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग हुआ है; १-१८७ से 'स' के स्थीन 
पर '€! की प्राप्ति ओर ३-१० से प्राप्त प्राक्ृत रूप मुह में पष्ठी विमक्त्ति के एकबचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'डप्त > अप्त' के स्थान पर प्राकृत में 'ससत' प्रत्यय की भप्वि होकर सहस्प रूप सिद्ध हो जाग है । 


स्मरामः संस्कृत बर्तमोन कालीन ठ॒तीया पुरुष फा बहुबचनान्त रूप है! इसका प्राकृत रूप 
भरिसो होता है। इसमें सूत्र-सख्या ४-०४ से सस्कृतीय मूल धातु स्मुस्मर' के स्थान पर भर की 
आदेश-प्राप्ति; ४-२३६ से दृत्तन्त व्यज्ञनान्त धातु भर में घिकरण प्रत्यय “अ' की प्राष्ति, ३-१५५ 


४ ख्य 
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किक 


से प्राप्त विकरण प्रत्यय 'अ'! के स्थान पर आगे तदृतीया पुरुष-बोधक बहुवचनान्त प्रत्यथ्य का सदुभाव 

होने से 'इ' की प्राप्ति और ३-१४४ से प्राप्त धाठु रूप 'भरि? में वर्तेमान कालान दत्तीय पुरुष-बोत्रक 
# न >> आप फल 8 

बहुवचनान्त श्रत्यय 'मो' की प्राष्ति होकर मरिसी रूप सिद्ध हो जांता हैं | 


धनेन संस्कृत ुवीयां विभक्ति का एकवचनात्त नपुप्तक लिंग रूप हैं| इमका प्राकृत रूप 
धणस्स है | इसमें सूत्र-संख्यां ३-१३४ से तुताया विभक्नित के स्थान पर पष्ठी-विभक्षित के श्रयोग 
करने की आदेश-प्राप्ति; १-२८ से मृत्त संस्कृत शब्द 'धन' में स्थित 'न! के स्थान पर 'ण' की धप्ति 
ओर ३-९० से भ्रीप्त प्राक्रुत रूप घण में संस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डपसतन्श्रस' के स्थान पर प्राकृत में 
'स्स' प्रत्यय की प्राप्ति होकर धणस्स रूप की मिद्धि हो जातो हूँ । हे 


- - “लव्चः संम्कृत प्रथणा विमक्ति के एक्वचनानत विशेषण का रूप है । इपका प्राकृत रूप लखो 
होता है इसमे सूत्र-संख्या २-७६ से हत्तन्‍्त व्यक्षन 'ब' का लोप; २-८६ से लोप हुए ब' के पश्चात 
शेप रहे हुए 'ध! को द्वित्व 'घथ' की प्राप्ति; २६० से प्राप्त पूष 'थ' के स्थान पर 'दू! की प्राष्ति और 
३-३ से प्राप्त प्राकृत रूप “लद्ध' में प्रथमा विभक्तित के एकवचन सें संक्क्ततोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सिः के 
स्थान पर प्राकृत में 'डो >ओ! प्रत्यय की प्राप्ति एवं प्राप्त श्रत्यय डो' में 'ड' की इस्संज्ञा होने से 
प्राप्त प्राकृत शब्द 'लद्स्‍! में स्थित अन्त्य स्व॒र (श्र! का इत्संज्ञात्मक लोप होकर तत्पश्चात्त शेप प्रत्यय 


रूप ओ' का प्राप्त हत्तन्त शब्द लड़ में संध्यात्मक समोब्रेश होकर आकृत रूप लद्दों सिद्ध हो जाता है-। 


चरण संस्कृत तृतीया विभकति का एकवचनान्तः नपुसकलिंग रूप हैँ। इसका भ्रॉकत रूप 
चिरस्स है । इसमें सूत्र संडया ३-११४ से दतीया विमक्तित के स्थान पर पष्ठी विभक्ति के अ्रयोग करते 
को अआदेश-प्राष्ति; तदखुप्तार ३-१० से मूल शब्द 'चिर' में पष्ठी विभक्ित के एक्रवचन में संस्कृतीय 


प्राप्तत्य प्रत्यय 'ड्प्‌>अस'! 'के स्थान पर प्राकत 'स्म! श्रत्यय कों प्राप्ति होकर प्रकत रूप चिरस्स 
मिद्ध है जाता हँ | 


शक्ता संस्कृत प्रथमां विभक्ति का एकब्चनान्‍्त छ्लीलिंग विशेषण का रूप है । इसका प्राकत 
रूप मुक्का हाता हूँ | इममें सूत्र-संख्या २-७७ से 'त्‌* का लोप; २-८६ से लोप हुए 'त्‌' के पश्चात्‌ शोष 
रहे हुए क! को द्विन्व कक की प्राप्ति और ३-१६ से प्रथमा विभक्वषित के एकबचन में संस्कतोय 
प्राप्तब्य प्रत्यय 'मि' के स्थाच पर आ्ाकृत शब्शन्य स्वर को दीर्धता की आ्राप्ति होने से सत्त प्राकत 

सुक्का' में स्थित अन्त्य दीर्घ स्वर आए! को यथा-स्थिति की प्राप्ति होकर मुकक़ा रूप सिद्ध हो 
ध बाता है । 


'तेर्सि' रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या £-<? में की गई है । 


'एओं! मवनांम रूप की मिद्धि नृत्र-संख्या 9-८५ में की गई है । 


# प्राकृत व्याकरण # [२१२१ ] 
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भनाचारितम>अनाचीणम्‌ संरक्ृतत प्रथमा विमक्ति का एकवचनांन्त विशेषणात्मऋ नपु घकलिंग 
॥ रूप है। इसकी प्राऊृत रूप अणाइण्णं छेतां है। इसमें सुत्र-पंख्या १-१२८ से “न' के स्थान पर 'णु' की 
ि; ९१७७ से 'च! का लोप; १-८४ से लोप हुए 'च' फे पश्चात्त शेष रहे हुए दीघ स्वर 'इ' के स्थान 
7 सयुक्नत व्यज्लषन णुं>एण' फा सदभाव होने से हस्त स्थर इ की प्राप्ति, २-७६ से रेफ रूप हलन्त 
प्रश्ञन 'र' का लो१, २-८६ से लोप हुए'र्‌' फे 4श्चात शेप रद्दे हुए 'ण' को हित्व श्ण फी प्राप्ति और 
-२५ से प्राप्त रूप 'अणाइण्ण, में प्रथमा घिमफ्ति फे-एकबचन में नपु सकलिभ में सस्कृत्तोय प्राप्तन्य 
त्यय 'सि' के स्थानीय सस्कृतीय प्रंत्यय मू' के स्थान पर प्राकृत में भी 'मृ' प्रस्यय की प्राप्ति हो ऋर 

'णाइण्णं रूप सिद्ध हो जाता हैँ । 


हु + 


चोरात्‌ ससक्वत पद्चमी विमक्ति का प्कंघचनान्त पुल्लिग रूप है। इसका प्राकृत रूप घोरस्प्त 

, इममें सूत्र सख्या ३-१३४ से पश्चमों विभक्ति के स्थान पर पष्ठी विभक्ति के प्रयोग करने की आदेश 

पति; चद्नुमार ३-१० से मूल शब्द 'चोर' में पष्ठी विभक्ति फे एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 
इम्‌-अ्रस! के स्थान पर प्राफृत में 'स्स' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राफृत रूप चोरेस्स सिद्ध हो जाता है। 


विभेतति सक्कतत वतमानकरालीन प्रथम पुरुष बोघकू एकपचतान्त प्कृमेक क्रियापद का रूप 
' । इसका प्राक्ृत रूप बोहद होता है । इसमें सुत्र-संख्या ४-५३ से सस्‍्कृतोय मूल धातु 'बिभ' के स्थान 
7 प्राछंत में 'बीहू रूप फो श्रादेश-प्राप्ति; ४-२३६ से हलन्त व्यज्ञनान्त धातु 'वीह' में विकरण प्रत्यय 
श्र' की प्रोष्ति और ३-१३६ से वर्तमान फालीन प्रथम पुरुष के एक्बचन में सध्क्ृतीय प्राप्तण्य प्रस्यय 
ति' के स्थान पर प्राफृत में ';' प्रत्य4 की प्राप्ति होकर श्राकृत रूप बहिड़ सिद्ध हो जाता हे । 


इतराणि सस्कृत प्रथमा एवं ट्वितीया विभकति का बहुत्रचनान्त बिशेषणात्मक नपु पकलिंग 
गा रूप है | इसका प्राकृत रूप इश्नराइ' द्वोता ई । इतमें सूत्र-सख्या १ १७७ से 'त' फा लोप; तलशात 
(“२६ से प्रथमा एवं [इत्तोया विभकति के बहुत्रचन में संस्कृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय आनि' के स्थान पर 
गझ्र्त में प्राप्त शब्द 'इशसर' में स्थित अन्त्य दृश् स्वर अर को दीघे स्वर “झआ' की प्राप्ति पूवेक ह' 
रत्यय फी प्राप्ति होकर प्राकफ्तत रूप इमराई सिद्ध हो जाता है । 


'जाण' रूप फी पिद्धि सृन्न-संस्या # #९ में की गई है । 


लघु अक्षराणे सस्कत प्रथमा एप ट्वितोया घिमक्ति का बहुबरचनान्त नपुसकलिंग फा रूप है। 
इसका प्राऊृत रूप लहु शक्प़राइ होता है | इसमें सूत्-संख्या १-१८७ से 'घ' के स्थान पर 'ह की प्राप्ति; 
२-३ से 'क्ष! के स्थान पर 'ख' को प्राप्ति, २-प६ से भाप्त 'ख' को द्वित्व 'खक्ष' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूर्व 
ख' के स्थान पर 'फ' की प्राप्ति; तत्पश्वात्‌ ३-२६ से प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के चहुचचन में संस्क्ृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय वआनि' के स्थान पर प्राकृत में प्राप्त शब्द 'लहु-अक्स्तर' सें स्थित अन्त्य दम्प स्वर अ' को 
दीर्घ/स्थर “झा की प्राप्ति-पूर्रक 'इ प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप लइय-भक्खराड़ सिद्ध हो जांता है । 


[ ११५ | % प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 


रु 
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गे 


पाद्मान्तिस मं त-सहितिम्यः संस्कृत पद्ममी विभक्ति का बहुवचनान्त विशेषशणात्मक रूप हैं। 
इसका प्राकृत रूप पायन्तिमिल्ल सहिआण है । इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से 'दू' व्यक्षत्त का लोप; १-८० 
से लोप हुए 'दू? व्यब्जन के पश्चात शेष रह्दे हुए श्रा' को या' की प्रांप्ि; १-८४ से प्राप्त 'या! में स्थित 
दीर्घ स्वर “आ!' के स्थान पर आगे संयुक्त व्यज्नन 'न्ति! का सद्भाव होने से हस्व स्वर 'अ' की प्राप्ति; 
२- १४६ से संस्कृतीय प्रत्यय 'मत' के स्थान पर प्रोक्ृत में 'इल्ल' प्रत्यय की त्राप्ति; १-१० से ब्राप्त प्राकुत रूप 
'वायन्तिम' में स्थित अन्त्य हृस्व स्व॒र “अ' के आगे प्राप्त प्रत्यय 'इल्ल' में स्थित खबर 'द' का सदभाव 
होने से लोप; १-४ से प्राप्त प्रांक्ृत रूप 'पायन्तिम्‌ + इल्ल' में संधि होकर प्राकृृतीय रूप पायस्तिमिल्ल को 
प्राप्ति; १-१७७ से 'सहित! में स्थित 'त्‌' व्यज्ञ का लोप; ३-१३४ से पत्चञमी विभक्ति के स्थान पर पछ्ठा 
विभरक्ति के प्रयोग करने की आदेश-ग्राप्ति; ३-१२ से प्राक्ृतोय प्राप्त रूप 'पायन्तिमिल्ल-महियश्र' में स्थित 
अन्त्य हृस्व स्वर “अ' के स्थांन पर पछ्ठी विभक्ति के बहुबचन के भ्रत्यय का सद्भाव होने से दीघ रचर 'आ!' 
को प्राप्ति और ३-६ से प्राप्त प्राकृत रूप 'पीयन्तिमित्ल-सहिश्रा' में प्ठी विभक्ति के बहुतचन में संस्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय आम के स्थान पर ग्राकृत में 'णः प्रत्यय की प्राप्ति होऋर प्राकृत-पद पायान्ति। मे ल* 
साहिआण की सिद्धि हो जाती है । 


पृष्ठे संध्कृत सप्तमी विभक्ति का एक्वचनान्त नपु'सक्र लिं। रूप है ' इसका प्रोकृत रूप पिट्ठीए 
है। इसमें सूत्र-संड्या १-१२८ से “क्र के स्थान पर 'इ* की प्राप्ति २-७७ से 'प' का लोप; २-८६ से 
लोप हुए 'घ्‌' के पश्चात शेष रहे हुए 5' को हित्व 'ठठ' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूब 'ठ? के स्थान 
पर 'द' की प्राप्ति; १-३५ को बृत्ति से मूल संस्कृत शब्द पृष्ठ की नपु सकलझ्षिंगत्व से प्राकृत में छीलिंगर्व 
को प्राप्ति; तदनुमार ३-३१ और २-४ से प्राक्नन में प्राप्त शब्द गपद्र' में ख्रोलिंगत-योतर प्रत्यय 'डी-ई? 
को प्राप्ति; ३-१३४ से संस्कृतीय सप्तममी विभक्ति के स्थान पर प्राकृत में पढ्ठी जिभक्ति के प्रयोग करने की 
आदेश-अ्राष्ति; तदचुप्तार ३-२६ से प्राप्त प्राकृत स्रीलिंग रूप पिट्टी में पष्टो विभक्ति के एकबचन में 


संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय डस्‌ >अस' के स्थान पर 'ए! प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्राकृत-हप पिट्ठीए 
सिद्ध हो जाता है । - 


| 


केश-भार: संस्कृत प्रथमा विभकति का एक्रबचनान्त पुल्लिंग रूप है | इसका प्रोकृत रूप 
केश-भारो होता है। इसमें सूत्र-संस्या १०२६० से 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति; ३-२ से प्रथमा 


विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुलिंज्ग में संस्कृतीय ग्राप्तव्य प्रत्यय पप्तिः के स्थान पर प्राक्ृत में 
डो>ओ' की प्राप्ति होक्तर प्राकृत रूप केश्-भारों सिद्ध हो जाता है। १३४ ॥ 


'<. - : द्वितीयान्तृतीययोः सप्तंसी ॥ ३-१३५ 


द्वितीया ठृतीययोः स्थाने कचित्‌ सप्तती भवति ॥ गामे- वसामि | नयरेन जामि। 
अन्र द्वितीयाया; ॥ मइ वेविरीए सलिआइई ।| तिसु तेसु अश्रलंकिया पुदवी | अन्न तृतीयाया! ॥ 


# प्राकृंत व्याकरण # [ १३३ | 
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!। अर्थ:-प्राक्षत-माषा में कमी कभी हिर्तया विभक्ति और हृत्तीया विभक्ति के स्थान पर मप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग भी पाया जाता है। उदाहरण इस प्रकार हैः-त्र 'ममर्‌ व्ामिज्णामे बरधामि अरथात्त 
मैं आम में वपता हूँ, नगरम्‌ न यामित्तयरे न ज्ञामि अर्थात्‌ मैं नगर को नहीं जाता हूं, इन उदाहरणों 
म संस्क्रत में प्रयुक्त द्वितोया विमक्ति के स्थात पर प्राकृत में सप्तमी का प्रयोग क्रिया गया है | ठतीया के 
स्थान पर सप्रमी के प्रयोग के दृशान्त इस प्रकार हैः- मया वेपित्रा मृदितानि-मेह बेविरीए मत्ी क्राह' 
*केपती हुई भेरे द्वारा वे मृद्तित किये गये हैं। प्रिसि ते: श्रक्ष ठुती पृथ्वीजउन्र टोर्नों द्वारा पुथेवरी 
अलक्ृत हुई हूँ । इन दृष्टान्तों में सस्कृतीय ठतोया विभक्ति के स्थान पर प्राक्त में पप्तमी विमक्ति का 


प्रयोग दृष्टि गोचर हो रहा है 'यों प्राकृत में क्रमी कमी और कहीं कहीं पर विभक्तियों के प्रयोग में 
अनियमितता पाई जाती है ! कक रा 


ग्रामम सस्कृत ट्वितीया विभक्ति का एकवचतान्त रूप है | इसका प्राकृत रूप गांमे है । इसमे 
सूच्र-सख्या २-७६ से 'र' का लोप; ३,१३४ से द्वितीया के स्थान पर प्राकृत,में सप्तमी विभक्ति के श्रयोग 
करने की आदेश-प्राप्ति, ३-११ से प्राप्त प्राकृत शब्द 'गांम' में पप्तमी विभक्ति के एऋवचन में संस्कृतीय 
प्राप्तष्य प्रत्यय 'डि>३' के स्थान पर प्राकृत में 'ढे:ए' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर गामे रूप सिद्ध हो जांता है । 


वबत्ता।मे सच्कृत के बतमानक्रालीन तृतीय पुरुष का एकवचन/नन्‍्त अकमेक क्रियापद का रुप है ! 
इस्तका प्राकृत रूप भा वस्तामि ही द्वोता में । इसमें सूत्र-सख्यां ४७-२३६ से मूल प्रांत हलन्त घातु 'वस्‌' 

सें विकरण प्रत्यय 'श्र' की प्राप्ति, ३-१५४ से प्राप्त विकरण प्रत्वय 'श्र! के स्थान पर 'श्रा! की प्राप्ति और 

३-१४ से प्राप्त थातु व्ता' में वतमानक्ालीन तृतीय पुरुष के एकवचन में 'मि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 

चसामी रूप सिद्ध हो जाता है । 


नगरं संस्कृत के द्वितीया विभक्ति का एकवचनान्‍्त नपु'सकलिग का रूप है। इसका प्राकुत रूप 
लयरे (प्रदान किया गया) है | इसमें सूत्र-संस्यां १-१७७ से ग! का लोप; १-१८० से लोप हुए 'ग! के 
पश्चात्‌ शेष रहे हुए 'श्र' के स्थान पर “य' की प्राप्ति; ३-१३५ से हछ्वितीया के स्थान पर प्राकृत में सप्तमी 
विभक्ति फे प्रयोग करने को अ्रदेश-प्राष्ति और ३-११ मे प्राप्त प्राक्ृत शब्द 'नयर' में सप्तमी विभक्ति के 
एश्रयचन में सस्कृतीय प्राप्तग्य प्रत्यय 'द्विप्द! के स्थान पर प्राकृत में 'ढेलए! प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
चयरे रूप घ्िड हो जाता है । 


| 


न! अध्यय रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-$ में की गई है। 
जञाभे! क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7१०४ में की गई है। 


सभा संस्कृत की तृतोयां विमक्ति का एकव चनात्त अधस्मद्‌ सर्वनाम का रूप है। इसका प्राकृत 


रुप मइ् है। इसमें सृत्र-्सख्या ३-१३४ से दृतीया के ध्यान पर प्राकृत में सप्तमी विमक्ति के प्रयोग 


२३४ ] # प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित # 
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करने की आदेश-प्राप्ति; तदनुमार संस्कृतीय सवनाम शब्द “अस्मद में सप्तमी विभक्ति क एकवचन में 
संस्कृतीय प्रत्यय 'डिल्‍्द' की प्राप्ति होने पर ३-११५ से “अस्मदू +ह' के स्थान पर मई! की आदेश-प्राप्रि 
होकर प्राकृत रूप (व! सिद्ध हो जाता दे । 


ढेफित्र) मंस्कुत मे ततीया विभक्ति के एकवचनान्‍्त स्त्रोलिगात्मक विशेषण का रूप हँ। इमका प्राकृत 
रूप-वेविरीए होता है । इसमें सूत्र-संख्या १-२३१ से मूल संस्कृत शब्द वपित्‌ में स्थित प्‌! के स्थान पर 
'बः की प्रामि; १-१७७ से 'त' का लोप; १-१४२ से ल्ोप हुए 'त्‌' के पश्चात शेष रहे हुए सत्र ऋ' के स्थान 
पर 'रि' की प्राप्ति; ३-११ और २-४ से प्राप्त रूप बेविरि सें हछ्लीलिंगत्पक प्रत्यय 'डी-३' की प्राप्ति; 
१-५ से प्राप्त रूप 'वेबिरि+ई' में संधि होकर 'वेविरी' की प्राप्ति; ३-:१३५ से ठुतीय विभक्ति के स्थान 
पर प्राक्ृत में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग करने की आदेश-प्राप्ति; तदसुमार ३-२६ से प्राप्त स्त्रीलिंगात्मक 
विशेषण रूप वेविरी मे सप्तमा विभक्ति के एक्वचन में संल्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय (डि>ह' के स्थांत पर 


प्‌ 


प्रक्ृत में 'ए! प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत विशेषणात्मक खस्रीलिंग रूप वेव्रिए सिद्ध हो जाता है । 


सृडितानी संस्कृत प्रथमा विभक्ति का वहुवचनानत विशेषणात्मक नपुम्कर्जिंग का रूप है! 
इसका प्राकृत रूप मत्रिआाइ होता है। इमपें सूत्र-संख्या ४-१२६ से मूत्त संत्कृत घातु मर! के स्थान पर 
प्राकृत सें 'मल' रूप की आदेश-प्राष्ति; ४-४४५८ से संस्कृत के समान हो प्राकृत मे भी विशेषण-निर्माणे 
अथ में 'मल' धातु में “इत्त' प्रत्यय को प्रा।पि; १-१७७ से प्राप्त रूप 'मल्रित' में स्थित 'त्‌' व्यक्लन की लोप; 
ओर ३-२६ से प्राप्त रूव सलिञ! में प्रथत) विभक्ति के चहुवचन में नपु'धकलिंग में अन्त्य हँध्व स्वर 
“अ' को दो स्वर 'आ' को प्राप्ति पूर्वक (४7 ब्रत्यय की प्राप्ति होकर साडिआाई रू। घिद्ध हो जांता है.। 


त्रि।मी: धस्कुत छूतीया विभक्ति का बहुवचतान्त संख्यात्मक विशेत् ए का छा है। इतहा श्राकृत 
रूप तिसु है । इसमे सूत्र संख्या २-५६ से 'र” का लोप; ३-१३ से छृतीया विभक्ति के स्थान पर प्राकृत में 
मप्तमों विभक्ति के प्रसंग करने की आदेश-शप्ति; तदसुसार ४-४४८ से सप्तमों विभक्ति के वहुवचन मं 
मंस्कत के समान ही प्राकृत में भी 'छु' प्रत्यय की श्राप्ति होकर तिल विशेषणात्मक रूप सिद्ध हो जाता है | 


ते; संस्क्तत छुतोया विभक्ति का बहुवचनान्व तदू' स्वताम का पुल्लिग रूप है. | इमक।ा प्राकुत रूप 
तम्ु हैं | इसमे सूत्र-संख्या २-७७ से मूल सस्क्न सबंनांस शब्द 'तद” में स्थित अन्त्य हल्न्त व्यज्ञन 'दू! का 
त्तीप; ३-९३५ से छुताया घिपक्ति क्‌ स्थान पर प्राकृत्त में सप्तपी विभक्ति का प्रयाग करने की अआदेश- 
प्राप्ति; ३-१३ से प्राकृत में प्राप्त सबेनाम शब्द 'त' में स्थित अन्त्य स्वर “अ! के स्थान पर सप्तमों विमक्ति 
5 बहुव चन-बो वऊ प्रत्यय 'सु' का सदूभाव होने से 'ए! की प्राश्ति और ४-४४८ से प्राप्त रूप “ते! से 


पप्तमी विभक्ति के बहुबचन में संक्कृत के समान हीं प्राकृत में भी 'छु' प्रत्यव की प्राप्ति होकर प्राकुत- 
सवनाम-रूप तेस सिद्ध हो जाता है। 


- # प्राकृत व्याकरण # . [२३१४ ] 
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अलंकृता सस्क्ृत प्रथमा , विमक्ति का 'एकवचनान्त स्रीलिंगात्मफ विशेषण का रूप है । इसका 
प्राकृत रूप अलकिओआा होता है | इससे सूत्र-सख्यां १-१८ से फऋ के स्थान पर 'ह? की प्राप्ति, १-१७७ 
से ता ध्यक्षन का लोपः तत्पश्वात ४-४४८ से सरकृत के समान ही प्राफृत में भी अल॑किआ पद 
आकारान्‍्त झ्लीलिंगात्मक होने से प्रथमां विभक्ति के एकवचन में प्राप्तथ्य प्रध्यय 'सि' का लोप होकर 
'अलंकषिआा' प्राकृत-रूप सिद्ध हो जाता है । ५५ ' 


'पुहवी' पद फी सिद्धि सूत्र-सख्या १-7१ में को गई हैं। १३२॥ 
पंचम्यास्तृुतीया च ॥ ३-१३६ ॥ 


पश्चम्या: स्‍्थाने कवित्‌ ठृतीय[सप्तम्मी मचतः ॥ चोरेण बीह३ । चोरादूबिभेती- 
त्यर्थ। ॥ अन्तेउरे रमिंउमागओ राया | अन्तः पुरादू रन्त्वागत इत्यार्थः ॥ 


अर्ध---करमी ;करमी सस्कृत भषः में प्रयुक्त पचमी विभक्ति के स्थांन पर प्राकृत भाषा में 
छुतोया अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी हो जाया करता है। उदाहरण क्रम से इस प्रकार है:-- 
चोरात विभेति - घोरेण बीह३-बह चोर से डरता है; इस उदाहरण में संध्कृतीय पंचमी विभक्ति फरे 
स्थांन पर प्राकृत में तृतीया विमक्ति का प्रयोग किया गया है। दूनरा दृष्टान्त इम प्रकार है--अन्तः 
पुरादू रन्त्वा आागतः राजा-शभ्नन्तेढरे (रमिउ आगओ रायाूपझन्तपुर में रमण फरके राजा 'आगया 
है; इस दृष्टान्त मे अन्त'पुरादूअन्तेरे' शब्दों में सस्कृतीय पद्चमी यिमक्नित के स्थान पर प्राक्ृत में 
सप्तमो विभक्ति का प्रयोग देखा जां रद्या है ।यों अन्यश्र भी पंचमी के स्थांन पर तृत्तीया अथवा 
सप्तमी विभक्रित का प्रयोग पाया जाय तो वह प्राकुत भाषा में अशुद्ध नहीं मानो जायगा | 


चोरात संस्कृत पचमी विमक्ति फा प्कवचनान्त पुल्लिंग रूप है। इमका प्राकृत रूप चोरेण 
है । इसमें सूत्र-संख्या ३-१३६ से संस्कृतीय पश्चमो विभक्ति फे स्थान पर प्राकृत में तृतोया विभक्ति का 
प्रयाग फरन की आदेश-प्राप्ति और शेप साधनिका सूत्र-सख्यां ३-१३४ के अनुसार होकर चोरेण रूप 
सिद्ध हो जाता है । ' ' 


घीहूड कियापद फो सिद्धि सृत्र-सख्या 7-?5४ में को गई है । 


अन्त पुरात (ह) सस्कृत की पद्चती विमक्ति फो एकवचनान्त नपुसक लिंग रूप हैं | इसका 
प्राक्ृत रूप अम्तेषरे ध्वोता है | इसमें सूत्र-सख्या १-६० से ति! में स्थित अर! स्थर के स्थान पर 'ए' 
स्वर की प्राप्ति, २-७७ से 'विस्गेन्स! हलन्त ज्यज्ञनन का लोप, १-१७७ से 'पृ व्यज्ञनन का लोप, ३-१३६ 
से संध्फृतीन पद्चमी विभक्नित के स्थान पर प्राकृत में सप्तमी विभक्ति फा प्रयोग करने की शादेश-प्राप्ति, 
तहनुप्तार ९-११ से प्राप्त प्राकृत शब्द 'अ्रन्तेडर' सें सप्तमी विभक्ति के एकबचन में सस्कृतीय ध्राप्तव्य 
मत्यय 'हि >इ' के स्थान पर प्राकृत में 'डे-ए' प्रत्यय की पराष्ति होऋर अन्तेजरे पद सिद्ध हो जाता है । 


(| २३६ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # ु 
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रन्त्वा संस्कृत कर संवन्धात्मक भूत कदन्त का रूप दूँ । इसका प्राकृत छप रमिउ होता है । इममें 
सुत्र-संस्या ४-२३६ से मूल प्राकृतीय हलन्त धातु 'रम्‌! में विक्रण प्रत्यय श्र! को प्राप्ति; ३१५५ से प्राप्त 
विकरण प्रत्यय 'अ' के स्थान पर 'इ' को प्राप्ति; २-१४% से प्राप्त धातु रूप (रमि! में संबन्धात्मक भूत- 
कृदन्ताथ में संस्क्ृतीय प्रोप्तव्य प्रत्यय 'त्वा' के स्थान पर प्राकृत में 'तुप' प्रत्यय को श्रारिश-वाप्ति; १७५७७ 
से प्राप्त प्रत्यय 'तुप' में स्थित 'त्‌' व्यज्ञव का लोप; १-२३ से श्राप्त रूप रमिउम्‌ में स्थित श्रस्त्य हन्नन्त 
'मू! के स्थाल पर पूत्र में स्थित स्वर 'ड' पर अलुध्वार को प्राप्ति होकर प्राकृताय रूप रन सिद्ध हो 
जाता है | 


आगत: संस्कृत प्रथमा विभक्ति का एकबचनान्‍्त विशेषणात्मक पुल्लिय रूप हैं । इपका प्राश्रुत 
रूप आगओ होता है । इपमें यूत्र-पंख्या १०१७७ से 'त' व्यज्ञत करा लोप और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के 
एक्बत में अ्रद्वारात्त पुहिंतग में पंस्कृररोय वाप्तउ्य प्रत्यय सि' के स्थाव पर पराऊत में डोल्झों अत्यय 
की प्राप्ति होकर प्राकृत पद आगरओ सिद्ध हो जाता है. । 


राया पर की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-2९ मे को गई हैँ। १६६ ॥ 
सप्तम्षा द्वितीया ॥ ३-१३७ ॥ 


सप्तम्याः स्थाने क्चिद्‌ द्वितीया भवति ॥ विज्जुज्नोयं भरह रत्ति ॥ आप दुतीयापि 
इश्यते | तेण कालेण । तेणं समएणं । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये इत्यर्थ: ॥ प्रथमाया अपि 
ह्वितीया दृश्यते चउबीसंपि जिगवरा | चतुर्विशतिरपि जिनवरा इत्यथः ॥ 


अथ:--संस्क्तत भाप़ो में प्रयुक्त सप्तमी विभक्ति के स्थान पर कभी कभी प्राकृत भाषा में द्वितीय 
विभक्नित का प्रयोग भी हुआ करता हैं| उद्दाहरण इस्त प्रकार है/--त्रिदुल्ब्योतम्‌ स्मरति रात्रील 
वह रात्रि में विद्युत प्रकाश को याद करता है; इध उदाहरण में सप्तम्यन्त पद 'रात्री' का प्राकुत रूपा: 
न्तर द्वितीयान्त पद 'रत्ति के रूप में किया गया है । थों सप्तमी के स्थान पर द्वितीया को प्रयोग प्रदर्शित 
किया गया है। आधे प्राकृत में सप्तम के स्थान पर तृतोया का प्रयोग भो देखा जाता है । इस विषयक 
दृष्टान्त इध प्रकार हैः--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समग्रे>तेणं कालेणं तेणं समणण >उप्त कान्न में (ओर) 
. उस समय में; यहां पर स्पष्ट रूप से सप्तमी के स्थान पर तृतीया का प्रयोग हुआ है| क्रमो कमी आपर्ष 
प्राकत के प्रयोगों में प्रथमा के स्थान पर द्वितीया का सदूभाव भी पाया जाता है। उदाहरण इस्त प्रकार 
हैः--चतुर्विशतिर॒पि जिनत्रो:-चउवीसंपि जिणब्रांनचौबीस तीर्थक्वुर भी । यर्भ पर चतुर्थिशतिः प्रथमान्त 
पद है; जिप्तका प्राकृत रूपान्तर द्वितीयान्त मे करके 'चडउवीसं” प्रदान किया गया है ।यों प्राकृत भाषा में 
विमक्तियों की अनियमितता पाई जाती है । इससे पता चलता है कि आप प्राकृत का प्रभाव उत्तर वर्ती 
प्राकृत माषा पर अवश्यमेव पड़ा है; जो कि प्राचीनता का सूचक है । 


# प्राकृत व्याकरण # [ २३७ ] 
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विद्युत्ज्योव्म सस्कृत का द्वितोया विभकक्‍ति फा एकबचनान्त नपुप्तकलि। फ्ा रूप है । इसका 
'ाकृत कप धिब्जुब्जोय होता है। इसमें सूत्र-संस्या २-२४ से सयुक्रत व्यज्ञन द्य के स्थान पर 'जू' 
का प्राप्ति, २-८६ से आदेश-प्राप्त व्यज्ञन 'जु' को द्वित्व 'जज' फी प्राप्ति; २-७७ से प्रथम हलन्त व्यज्ञन 
'त! का लोप; २-७८ से द्वितीघ 'य! व्यक्षन का लोप, २-८६ से लोप हुए “य' के पश्चात शेप रहे हुए 
व्यञ्ञन 'जू” फो द्वित्व बज फी प्राप्ति; १-१७७ से द्वितीय 'त' व्यज्ञन का लोप, १-१८० से लोप हुए 
'त! ध्यज्जन के पश्चात शेप रहे हुए 'अ! स्वर के स्थान पर 'य' वर्ण की प्राप्ति; ३-५ से प्राप्त प्राकृत 
शब्द 'विज्जुल्जो५' में द्वितीया विभकक्‍्ति फे एकबचन में सरकृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “अमर! के स्थान पर 
प्राकृत में म्‌' प्रत्यय फी प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म्‌ के स्थान पर पूर्वस्थ व्यज्ञन 'य! पर 
अलुस्वा र फी प्राप्ति होकर प्राकृत-पद- विज्जुज्जाय' सिद्ध हो जाता हैँ । 
स्मराति सस्कृत का वर्तमान कालीन अथम पुरुप का एकपचनान्त क्रियांपर का रूप है | इसका 
प्राफुत रूप भर$ होता है । इसमे सूत्र-सख्यां ४-७४ से मूल सस्कृत-धातु 'स्मृ ८स्मर्‌' के स्थान पर प्राकृत 
में 'मर' रूप को श्रादेश-शप्ति; ४-२३६& से प्राप्त हलन्त घातु 'भर' में विक्रण-पत्यय 'अ' की प्राप्ति 
ओर ३-१३६ से प्राप्त प्राकन घातु 'भर' में बतमानफ्रात्तीन प्रयन पुछेष के एफ्रबताथ में सक्कतीय 
प्राप्तन्य प्रत्यय ठि' के स्थान पर प्राकृत में 'इ! प्रत्यय की प्राप्ति हो #र प्राकृत रूप 'भरइ़! सिद्ध हो 
जाता है । हे 


रात्री संस्क्रम की प्रप्तमों विधक्तित का एकचनानन स्त्रोलिंग का रूप है। ह॒पर्का प्राकृत रूप 
रत्ति है। इसमें सूत्र-सख्या २-७६ से मूल मस्‍्कृत शब्द 'रात्रि' में स्थित द्वितीय 'र्‌' ज्यक्जन फा लोप 
२-०६ से लोप हुए 'र' व्यम्जन फे पशरचांत्‌ शेप रहे हुए 'त' को द्वित्व 'त्त' की प्राप्ति; १-८४ से आदि 
घरणु 'रण सें स्थित दीघ स्वर “आ' के स्थान पर आगे संयुक्त व्यरूजन त्तिःफा सदूभाव होने से हृश्व 
स्वर 'अ! की प्राप्ति; ३-१३७ से सप्तमी विभक्वित के स्थान पर द्वितीया विभक्त को प्रयोग करने की 
आदेश-अ्रप्ति, तदनुस्तार ३-४ से द्विनीयो विभक्ति के एकष्रचन में ससझृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय 'अम्‌! के 
स्थान पर प्राकृत में प्‌! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रस्यय 'म' के स्थान पर शब्दस्थ पूर्व 


धर्ण 'क्ति' पर अलुस्वार की प्राप्ति होकर रफि रूप सिद्ध हो जाता है । 


तस्मिन्‌ सस्कृत का सप्तमी विभक्ति एकवचरनान्त सथनाम पुल्लिंग का रूप है | इसका प्राकत 
रूप तेण है । इसमें सूत्र-सख्या २-७० से मूल सस्क्ृतीय सबोनाम शब्द “तद में स्थित अन्त्य हलन्त 
ब्यव्जन 'द! का लोप; ३-१३७ का धृत्ति से सप्तभी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विमक्लित का प्रयोग 
फरने की आदेश-प्राप्ति, तदनुसार ३-९ से छत्तीया विभक्नित के एकघचन में सस्कृतीय प्राप्तज्य प्रत्यय 
टी ज्आ' के स्थान पर प्राकत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति, ३-१४ से ठतीया विमक्ति प्राप्त प्रत्यय 'ण 
फे कौरण से पूर्वेक्त प्राप्त प्राकृत शब्द 'तः में स्थित अन्त्य स्वर अ' के स्थान पर ४? स्वर की प्राप्ति 


ओर ९-२७ से प्राप्त प्राकत रूप 'तेण' में स्थित अन्त्य वर्ण णः पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर 
तैणं रूप सिद्ध हो जाता है ! 


श्श्द ] # प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित # 
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काछे संस्क्रत का सप्तमी विभक्ति का एक्रतचनान्त पुह्लिा। का रूप है। हमका प्राकृत रूप 
कालेणं है | इसमे सूत्र-संस्या ३-१३७ को वृत्ति से सप्तमी विभक्ति के स्थांन पर दृतीया विभक्ति का प्रयोग 
करने की आदेश-प्राप्ति; तदनुसार ३-३ से तृतीया विभक्ति के एकबचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय टाई 
था! के स्थान पर प्राक्ृत में 'ण! प्रत्यय की प्राप्ति; ३-१४ से तृतीया विभक्ति का प्रत्यय 'ण' प्राप्त होने से 
मृल प्रावृत शब्द 'व)ल में स्थित अन्ध्य वर्ण लि के अन्त्य अ' के स्थान पर 'ए! की प्राप्ति और 


४5७ स प्राप्त प्राकृत रूप काठं.ण में स्थित अन्त्य बर्ण 'ण' पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर कारण रूप 
सिद्ध हो जाता है । 


'तेणं! सबनाम रूप की सिद्धि ऊपर इसी सूत्र में की गई है । 


समये संरक्षत को सप्तमी विभत्ति का एकचचतान्त पुल्लिंग का रूप है| इसका प्राकुत रूप 
। इसमे सूत्र-संख्या १-१७७ से मूल संस्कृत श्द 'समय! में स्थित 'य' व्यक्लन का लोप; ३-३७ 
वी वृत्ति से सप्तमी विभाक्ति के स्थान पर प्राकृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करने की आदेश-श्रांप्ति; 
तदमुसार ३-९ से तृतीया विभक्ति के एकवचन सें संस्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय ठान्त्मा' के रथान पर ग्राकृत 
में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति; ३-१४ से छृतीयां विभक्ति का प्रत्यय 'ण' प्राप्त होने से मूल प्राकुत शब्द 'खमः 
में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर 'ए! की प्राप्ति और १-२७ से प्राप प्रक्र छव समरण में स्थित 
.अन्त्य बण 'ण! पर अनुस्वार की प्राप्ति वर्ण 'ण! पर अनुर होकर समएणं रूप सिद्ध हो जाता है । 


स्मप्ण 


चहार्वद्ाति: संसक्षत का प्रथमान्त संख्यात्मक विशेषण का रूप है इसका प्राकृत रूप चवउवीसं 

है। इसःम सूत्र-संस्या ११७७ से प्रथम 'त' व्यडज़न का लोप;२-७६ से रेफ रूप '₹' व्यज्ज़न का लोप 
१-६० से 'विशब्ण से ग्थित् हग्व ६ के स्थान पर इसी सूत्रानुभार अन्तिम वर्ण ति!' का ल्ोप करते 
हुए दीघ स्वर 'इ! की प्राप्ति; १-रे८ से 'विं' पर स्थित अतुध्वार का लोग; १०२६० से 'श' हे स्थान पर 
'स' की प्राप्ति; ३-१३७ की वृत्ति से प्रथमा-विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करने को 
आदेश-प्राप्ति; तदनुमार ३-५ से द्वितीया-विभक्ति के एक्चन में मंस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय अम्‌” के 
स्थान पर प्राकृत में म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'मू! के स्थान पर प्राप्त प्रीकृत 
शब्द “चडवीस' से स्थित अन्त्य दण 'सा पर अलुस्वार की प्राप्ति होकर प्रांकृत रूप चउक्सिं सिद्ध 
हा जाता है । ; 
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'पि' अव्यय को सिद्धि सुत्र-संख्या १-४१ में छी गई हैं । | | 


हु 


जिनवराः संसक्षत का प्रथमो विभक्ति का बंहुवचन्तान्त पुल्लिंग का रूप है । इसका प्राकृंत 
रूप जिणवरा होता है । इसमें सूत्र-सख्या १*-*#ूए से “न' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; ३-१२ से 
प्राप्त प्राकृत शब्द-जिणवर में स्थित अन्त्य हृध्च स्वर “अ' के स्थान पर प्रथमा विभकित का बहवचन 
बावक सत्यव का सद्भाव होने से दीघ स्वर 'आ! को वात्ति और ३-४ से प्रात श्राज्भन शब्द जिणवरा 


# प्राकृत व्याकरण # [ २३६ ] 
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में प्रथमा - विभक्ति के वहुबचन में सल्कृतीय प्राप्रव्य प्रत्यय 'जस' का प्राकृत में लो4 होकर प्रथमा- 

चहुबचनान्त प्राइत पद जिणपरा सिद्ध हो ज्ञाठा हैं । ३-१३७॥ 


क्यडोर्य लुक्‌ू ॥ ३-१३८ ॥ 


क्यडन्तस्थ क्यठ पन्तस्य वा संत्रन्धिनो यस्य लुग मवति ॥ गहआहई | गरुआअइह । 


अगुरु गु रु भवति मुझरिवाचरति वेत्पर्थ; | क्‍्यड प्‌ | दमदभाइ | दमदमाअइ ॥ लोहिआह । 
सोहिशाअह । 


अर्थ --मस्छुत, प्राकृत आदि मापाशों में सन्लारओं पर से घातुश्रों अर्थात क्रियाओं के बनाने 
का विधान पाया जाता है, ठदनुसार वे नाम-घातु फहलाते हैं और इसी रीति से प्राप्त धातुर्शों में 
अन्य सभघ-सामान्य घातुओं के समान ही कॉंल-बाचक एवं पुरुष-बोधक प्रत्ययों की संयोजना फी जाती 
है । जब घंस्फृत प््लाओं में 'क्यड? और 'क्यूड प' ८ 'य' और 'इ' प्रत्ययों फी सयोजना की जाती है; 
तब बे शब्द नामाथफ नहीं रहफर धातु-झर्थक बन जाते हैं, यों घातु-अंग की प्राप्ति होने पर तत्पश्चात्त्‌ 
उनमें काल-घाचफ तथा पुरुष-बोधक प्रत्यय जोड़े जाते हैं| ऐसे धातु-रूपों से तब इच्छा, आचरण, 
अभ्याप' आदि बहुत से अथ प्रस्‍स्फुटित होते हैं । जहा अपने लिये किसी वस्तु क्री इच्छा फी जाय बहा 
एन्दा अर्थ में' उत्त वस्तु के बोधक नाम के शआंगे 'क्यचुल्य! प्रत्यय लगाकर तत्पश्चात्त फाल-बाचक 
प्रत्यये जोड़े जाते हैं । उदाहरण इम प्रकार दै.-पुत्रीयति ८ (पुन्नू+दं+य+ति)-वह अपने' पुत्र होने 
की इच्छा करता है । फबीयतिर(कचि+इ+य+ति)-अपने आप कवि बनना चाहता है। कर्न्नीयति 
>खुद कर्ता बनना चाहता है। राजीयति आप राजा बनना चाहता है, इत्यादि । फमी कभी 'क्यचूर 
य' व्यवहार करता श्रधवा सममना' के ध्र्थ में मो 'आ जाता है। जेसे.--पुत्रीयत्ति छांत्रमू गुरुःर 
गुरु अपने छात्र फे साथ पुत्रपत्त व्यवहार फरता है | प्रासादीयति छुटयां मिन्"भमिज्वारी अपनो मोपढ़ी 
फो महल जेसा समझता है । ' 


जहा एक पदार्थ फिसी दूसरे जैसा व्यवहार करे; पर (जिसके सह्दश व्यवद्ार क्रता हो, उसके 
घाचक-नाम के आगे 'क्यछ वय! प्रत्यण लगाया जाता है एवं तत्पश्चात काल वोधक प्रत्ययों की सयोजना 
होती है । जैसे.--शिप्यः 'पुश्नायल्न्शिप्य पुत्र के समान व्यवहार करता है; गोपः कप्णायते-गोप कृष्ण के 
समान व्यचहार भरता हू | विद्वायते “ पह विद्वान के सष्टश व्यवहार करता है। प्रश्नयतति + वह्द प्रश्न 
करता है, मिश्रयततिम्भिलाघट फरतता है, लवणयतिन्वह ज़ारा लेसा फरता है | चह छ्घण रूप बनाता हैं । 
।पृप्नात्म्चह पुत्र जेसा व्यवहार फरता है, पित्तति >वद्द पित्ता जेसा ष्यपष्टांर फरता है | इसी प्रकार से 
गुणायन्त, ढोपायन्ते, दुमांचत्ते, दु'प्तायते, सुखायते' इत्यादि सेकढ़ों नाम घातु रूप हैं। उक्त क़्यक! 
और क्यच्प' के स्थानीय प्रत्यय 'य' का प्राकृत में जषोप हो जाता है. और तत्पस्वात प्राकृतीय फाल- 
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बोधक प्रत्यय जोड़ दिये जाते हैं । उदाहरण इस प्रकार हैं:--अगुरुः गुरु: भवति-गुरूयति-गरुश्रा इन्वह 
गुरु नहीं होते हुए भी गुरु बनता है; यह 'क्य” का उदाहरण हुआ । 'क्यड्प्‌' का उदाहर्ण यों हैः-- 
गुरु: इब आचरति « गुर्वायते-गुरुआ अइ- (वह गुरु नहीं होता हुआ भी) गुरु जैप्ता आचरण करता हैं । 

'-' वुन्तिकार ने दो उदाहरण और दिये है; जो कि इस प्रकार हैः:--दमदमीयत्ति-इमद्साइ-्वह नगारा रूप 
बनता है; दमद्मायते-द्मद्मा अइ-वह नगारा जैसा शब्द करता है । लोहितीयतिजलो हिआइ-बह रक्त 
वर्ण वाला बनता है। लोहितायते-लोहिश्राअइ-वह रक्त वर्णीय बनने की इच्छा करता है । इसी 
प्रकार से अन्य संज्ञाओं पर से बनने वाले घांतुओं के रूपों को भी समझा लेना चाहिये। अंम्रेज्ञी-भापा 
में इसको '020पर।॥/९८' प्रक्रिया अथवा १णा।एथे-४ ८०४| प्रक्रिया कहते है. । 


गुरूयाति संस्कृत का वततेमान कालीन प्रथम पुरुष हा एकत्रचनान्त नाम-वातु रूप से निर्मित 
क्रियापद का रूप है | इसका प्राक्त रूप गरुआइ होता है । इसमे सूत्र-संख्या १-१०७ से पद में रहे 
हुए आदि वर्ण 'गु' के 'ड' को 'अ' की प्राप्ति; १-४ से 'रू में स्थित दं।घेस्वर “ऊ' के स्थान पर 
हस्व स्वर 'उ' की प्राप्ति; ३-११८ से नाम-घातु-द्योत्तक प्रत्यय 'य! का लोप; ३-१५८ की बू त्त से लोप 
हुए 'य' के पश्चात शेष रहे हुए “अ' प्रत्यय के स्थान पर “आ? की प्राप्ति और ३-१३६ से बततेमान काल 
के प्रथम पुरूष के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय “वि के स्थान पर प्राक्ृत में 'इ! प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर गुरुआड़ रूप सिद्ध हो जांतो है । 


गुर्वायते-(गुरु+ आयते) संस्कृत का वर्तेमोन कालीन प्रथम पुरुष को दकवचनानत नाम- 
घातु रूप से निर्मित क्रियापद का रूप है | इसका प्राकृत रूप गरुआअइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या 
१-१०७ से पद में रहे हुए आदि वर्ण 'गु' के 'ड' को अ' की प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ उत्तराध प्रत्ययात्मक 
पद 'आंयते' में .स्थित यु! प्रत्यय का ३-१श१८ से लोप ओर १-१३६ से बतंमान काल के प्रथम पुरुष 
के एकवचन में संम्कृतीय आत्मनेपदीय प्राप्तव्य प्रत्यय ति' के स्थान पर प्रारृत मे 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर गुरुआअड़ रूप पिद्ध हो जांता है | ' हि 

दुमढ़मीयाति > संस्कृत को वतंमांनकालीन प्रथम पुरुष को एकबचनान्त नाम-धाठु रूप से 
निर्मित क्रियापद का रूप हैं। इसका प्राकृत रूप दमदमाइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या ३-१३८- से 
नाम-धातु द्योत्तक प्रत्यय 'य' का लोप; ३-१५४८ की बृत्ति से लोप हुए 'य' के पश्चात्‌ शेष रहे हद कम 
प्रत्यय के स्थान पर “आए! की प्राप्ति; १-१० से पदस्थ बर्ण “मी' में स्थित दी स्वर 'ई' का आगे 
प्रत्ययात्मक स्वर ॒'आा' का सदूभाव होने से लोप; १-५ से लोप हुए स्वर 'ई' के पश्चात्‌ शेष रहे हुए 
हलन्त व्यक्षन 'म! में आगे स्थित प्रत्ययात्मक दीघे स्वर “आ' की संधि; यों प्राप्त नाम-घांतु रूप 
दुसदसा में ३-१३६ से वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एकबचन में संस्क्ृतीय परस्मेपदीय प्राप्तम्य 
भत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ? प्रत्यय की प्राप्ति होकर दमढ़माड़ रूप सिद्ध हो जाता है । 
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इम दमा यते सरक्ृत फा पतमान फाल्लीन प्रथम पुरुपषका एक वचनान्त नाम-धातु रूप से निर्मित 
यापद का रुप हूँ इसका प्राकृत रूप दमदमाप्रह होता हैँ। इपमें सूत्र-संख्या ३-१३८ से नाम-घातु 
धघोतह प्रत्यय "' यू" का लोप और ३-१३९ से वर्मान काल फे प्रथम पुरुष फे एफ वचन में सश्कृतोय- 
आत्मनेपदीय प्राप्र्य प्रत्यय '*ते ” के स्थान पर प्राक्ृत में "इ" प्रत्यय की प्राप्ति होकर दमद्रमाभइ 
रूप मिद्द हो ज्ञाता हैं । 


लोहितीयातिे सम्छुत का वतमान कालीन प्रयम पुरुष का एक वचनानत नाम-घातु रूप से 
निर्मित क्रियापद फा रूप हैं | इसका प्राकत रूप छोहिप्याइ होता है। इसमें सूत्र-सख्या ३-१३८ से नाम- 
धातु द्योतक प्रत्यय "यू" का लोप; ३-१५८ को चुत्ति से लोप हुए “य” के पश्चात्त शेप रह्दे हुए “अर! प्रत्यय 
के स्थान पर ''व्या" की प्राप्ति; १-१७७ से "तु" व्यहुजञन का क्षोप; १-१० से लोप हुए "त्” ज्यज्ञन फे 
पश्चात्‌ शेप रहे हुए दीघस्वर “६” का आगे नाम-धातु-शोतक प्रत्यय “श्र” का सदमाव होने से लोप; एवं 
प्राप रूप "लोहिशा" में ३-१३६ से घतेमान फाल फे प्रथम पुरुष के एफपचन में सस्कृतीय' परस्मैपदीय 


प्राप्ष्य प्रत्यय "प्ति” के स्थान पर प्राकृत में “६” प्रत्यय फी प्राप्ति होकर प्राकृन रूप ल्योद्तिआाड़ सिद्ध हो 
जाता ६ै। 


लोदितायते मंध्कृत फा बतमानफालीन प्रथम पुरुष का एक्वचनानत नाम-घाठु-रूप से 
निर्मित क्रियापद फा रूप है। हमका प्राकृत-रूप लोहिश्राशडढ़ होता है। इपमें सूत्र-सख्या १०१७७ से 
"सु" फ्रा लोप, ३-१६८ से नाम-पघातु-योतफ प्रत्यय “यू" का लोप, और ३-१३९ से घतमान काश 
फ अ्यम पुरुष के एक श्रचन में तक्तृतीय श्ात्मने पदीय प्राप्तग्य प्रत्यय "ते" के स्थान पर प्राकृत में “इ“ 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत-रूप लोदिमागड़ सिद् हो जाता है । ३-१३८॥ 


त्यादिनामागन्रयस्याद्यस्येचेचो ॥ ३-१३६ ॥ 


त्यादीनां विभकतीनां परस्मेपदानामात्मनेपदानां व्‌ ' सम्बन्धिनः, प्रथमत्रयस्य यदा्॑ 
घचने तम्प स्थाने इच एच इत्येतावादेशी भवतः॥ इसइ | हसए | वेवह | वेवए । चकारी 
इचेच; (४७-३१८) इवत्यत्र विशेषणाथों । 


अरथः--संस्कृत-मापा में धातु दश प्रफार की होती है, जो कि 'गण' रूप से बोली जाती है 
बसा गण-भेद प्राफृत-माषा में नहीं पाया जाता है। शक्कवत-मापा में तो समो धातुएँ एक ही श्रफार की 
पाई जाती है; जो फि मुख्यतः स्थरान्त ही होती है; थोड़ी सी जो भी व्यधज्जनान्त है; उन में भी सूत्र-सख्या 
४-२४६ से अन्त्य हलन्त ध्यमजन में विकरण प्रत्यय 'अ” की सयोजना करके उन्हें अकारान्त रुप में 
परिणत फर दिया जाता है । इ्वम प्रकार प्राफृत-भाषा में समो धांतुईँ स्व॒रान्‍्त ही एवं एक ही प्रकार फो 
पाई जाती है| ससक्ृत-भापा में “परस्मे पद और भास्मने पद्‌” रूप से प्रत्यग्रों में तथा धातुओं में जेसा 
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भेद पाया जांता है, प्राकृत भापा में बसा नही है; तदलुसार प्राकृत-भाषा में कोल्-बोधक एवं पुरुष-बीधक 
प्रत्य्यों वी श्रेणी एक ही प्रकार की है; सस्कृत के समान “ परस्मेपदीय और ध्यात्मनेपदीय ” प्रत्ययों को 
भिन्न भिन्न श्रेणी का प्राकृत में अमाव ही जानना | इसी प्रकार से सल्कृत में जैसे दश प्रकार के लकार 
होते हैं; बसे प्रकार के लकारों का भी प्राकृत में अभाव है; किन्तु प्राकृत-भाषा में वत्तमान-काल, भूत्तकाल; 
भविष्यकाल आज्ञार्थक, विधि-अर्थक और क्रियातिपत्ति अर्थात्‌ लुड_-ल्क्वार या कुल छह लकारों के प्रत्वथ 
ही प्र|क्ृत मे पाये जाते हैं । सृत्र-संख्या ३-१४८ मे अज्ञार्थक लकार के लिए ' पद्चभी” शब्द का प्रयोग 
किया गया है ओर ३-१६४५ में विधिलिंडः के लिए सप्तमी शब्द का प्रयोग हुआ है । 


इस सत्र मे वरतंमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन के प्रत्ययों का निर्देश क्रिया गया है; तदनु- 
सार संसक्षत भाषा में परस्मेपदीय और आत्मने पदीय रूप से प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय ति' ओर 'ते' के 
स्थान पर प्राकृत में “इच 5३” और “एच-ए” प्रत्ययों की प्रांप्ति होती है। उदाहरण इस प्रकार ६:-- 
हसति- हसइ और हसए-बह हंमता हे अथवा वह हंयती हूँ। वेपतेन्वेबद और वेच्रए-ब्रह काँपता है. 
अथवा वह काँपती है । उपरोक्त “इच्‌ ओर एच” प्रत्ययों में जो हलन्त चक्रार लगाया गया हैं; उमका यह 
तात्पय है कि आगे सूत्र-संख्या ४-३१८ में इनके सम्बन्ध में वशाची भाषा की दृष्टि से विशेष-स्थिति बत- 
लाई जाने वाली है; इसीलिए हलन्त चकार की योजना अन्त्य रूप से करने की अवश्यक्रता पड़ी है । 


“हसड़” क्रियापद रूप की मिद्धि सूत्र-संख्या 7-१९८ में की गई है । हसाती संस्कृत का वर्त- 
मान काल का प्रथम पुरुष का एक्रवचनान्त क्रियापद का रूप है । इसका प्राकृत रूप हमए होता हैं । इस 
में सूत्र-संख्या ३-१३६ ,से संस्कृतीथ प्रत्यय “ति” के स्थान पर प्रारुत में ४” प्रत्यय को प्राति होकर 
हसए रूप सिद्ध हो जाता है । 


देफते संस्कृत का वतमानकाल का प्रथम पुरुष का एकवचनान्त आत्मने पद्दीय क्रियापद का रूप 
है | इसके प्राकुत रूप वेबइ और वेवए होते हैं । इनमें सूत्र संख्या १-२३१ से 'प' के स्थान पर 'व' की 
प्राप्ति और ३-१३६ से संस्क्ृतीय प्रत्यय 'ते' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'इश और “८? प्रत्ययों की प्राप्ति 
होकर क्रम से दोनों प्राकृतीय क्रियापदों के रूप केवढ़ और वेक्ए सिद्ध हो जाते हैं । ३-१३६॥ 


द्वितीयस्यथ सि से ॥ ३-१ 9०॥ 


. स्थादीनां परस्मेपदानामात्मनेपदानां च ह्वितीयस्य त्रयस्य संबन्धिन श्राध् वचनस्प 
स्थाने सि से इत्येतावादेशा भचरतः॥ हससि | हससे । वेवसि । वेवसे || 


- आथः- सस्कृत-भाषा सें द्वितीय पुरुष के एक वच्चन में बत मान काल में प्रयुक्त होने वाले परस्मै- 
पदीय और आस्मने पदीय प्रत्यय 'सि', तथा 'से के! स्थान पर प्राकृत में 'सिः और "“से' पत्ययों की आदेश 


प्राप्ति हुआ करती ६ | उदाहरण इस प्रकार हैः--हमसिज्हससि और हससे-तू इंसता है अथवा त हंसती 
8 8 का. रि श्री डा - कि 5 
है| वेपसेल्वेबस और वेब्रसे > त कॉँयता है. अ्रथव्रों त कॉवती है । 


# प्राकृत व्याकरण # [२४३१ ] 
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। हसासी संस्कृत का बतमान काल का द्वितीय पुरुष फा एक्व चनान्‍्त परस्मैपदीय ध्मफर्मक क्रिया- 
पद फा रूप हैं। इसके प्राकृत रूप एर्तास और हसमे होते हैं । इनमें सूत्र-सख्या ३-१४० से 'हम' घातु में 
चतंमानफाल के द्वितीय-पुरुष फे एफ घचनाथ में प्राछृत में कमसे सि' ओर 'से' प्रत्ययों फी प्राप्ति होकर 
इस।] तथा हससे रूप घिद्ध हे ज्ञात हैं । 


पेपसे संतफ्ृत का वतंमानफालफा ट्वितीय पुरुष फा एकबचनान्त पशआआस्मनेपदीय अकम्मेक क्रिया- 
दे का रूप है । इसके भराफुत रूप पेथसि और बेखसे छोते हैं । इनमें सृश्र-संख्या १२३१ से 'प' के स्थान 
पर 'ध' फी प्राप्ति और ३-१४० से प्राप्त 'वेब' धातु में वत्तमानझाल फे ट्वितीय पुरुष फे एकघचनाथे में 
प्रमसे 'मि' और 'से' प्रत्यययों की प्राप्ति होबर प्ेयासि भर पैंबसे रूप सिद्ध हो जाते हैं । ३-१४० ॥ 


तृतीयत्य मिंः ॥ ३-१४१॥ 


त्यादीना परस्मेपदानामात्मनेपदानां च ठुतीयस्य त्रयस्याय्स्य बचनस्य स्थाने 
मिरादेशों मभवति । हसामि। बेवामि ॥ बहुलाधिकाराद मिवे: स्थानीयस्य मेरिकार 
जोपथ || बहु-जाणयरूसिउ' सकक्‍के | शक्‍्नोमीत्थे) ॥ न मर । न प्रिये हत्यर्थ: ॥ 


अर्थ:--मम्झत भाषा में छत्तीय पुरुष के ( उत्तम-पुरुष के ) एफ घचन में घत॑मानकाल में प्रयुक्त 
होने घाले परसमपदीय और आष्मनेषरीय प्रत्यय 'मि' और ६' के स्थान पर प्राकृत में 'मि! प्रत्यय फी 
आदेश प्राप्ति हुआ फरती हैं। छदाहरण इस प्रकार हैँ।--हसामि-हमामिन्मं हसता हूँ अथवा में हपती 
हूँ। धेप - घेघामि - में फॉपता हूं श्रथवा में कॉपती हूँ | 'वडुलम' सूत्र कफ अधिकार से प्राक्ृतीय प्राप्त 
प्रत्यय 'मि! में स्थित 'ह! रघर फा फहीं कीं पर लोप भी हो जाया फरता है; तदनुसार लोप हुए स्पर हू 
के पग्माप्त शेप रहे हुए प्रत्यय रूप एलन्त 'म' फा सूत्र-संख्या १-२१ के अनुसार अनुस्थार हो जाता है | 
उदाहरण इस प्रफार हैः- हे यहु-शानफ ! रोपितुम्‌ शक्‍्नोमि> द्वे बहु जाणय ! रूसिदं सकक्‍क॑८ हे बहु- 
शानी ! मैं रोप फरने फे लिए समर्थ हूँ। इस उदाहरण में सफ्ामि के स्थान पर सर्क की प्राप्ति हुई है; जो 
यह प्रदर्शित फरता है छि प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि! के स्थान पर प्रत्ययस्य 'इ? स्वर का लोप होकर शेप प्रस्यय 
रूप हलन्त 'मु' का 'अनुध्यार हो गया है । आंत्मनेषदीय घातुका उदाहरण इस प्रकार है:-न म्रिपे ८5न मर॑ 
समैं नहीं मरता हूं अथवा मैं नहीं मरती हूँ; यहां पर प्राक्ृत में मरामि फे स्थांन पर प्राप्त रूप 'मर' यह 
निर्देश करता है कि 'मि' प्रत्यय फे स्थान पर उपरोक्त विधानानुसार इलन्त 'म्‌' की ही प्रत्यय रूप से प्राप्ति 
हुई है। यों अन्यत्न भी समम लेना चाहिये। | 


हसा।न संस्कृठ फा पतेमानफाल का दृतीय पुरुष का एक पचनान्त परस्मैपदीय आझमकर्मक किया- 
प्र का रूप द। इसका प्राकृत रूप भी हसामि ही होता है। इसमें सूत्र-सख्या-३-१४४ से मूल प्राकृत 
भाषु 'हस' में स्थित अन्स्य हस्व स्वर “अ' फो 'झा' की प्राप्ति और ३-१४१ से प्राप्त प्राफृतीय घाव 'हसो' 


[ २४४ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यों सहित # 
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में वतमानकाल के ततीय पुरुष के एक वचन में संस्कृतीय ग्राप्तव्य प्रत्यय 'मि' के समान ही प्राक्नत में भी 

'मि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप हसामि पिद्व हो जाता हैं । 


देये संस्कृत का वर्तमानकाल का तृतीय पुरुष का एकवचनान्त आत्मनेपददीय अकर्मक क्रियापद 
का रूप है | इसका प्राकृत रूप वेबामि होता है । इसमें सूत्र संख्या *-२३१ से मूल संम्कृत धातु वेप में 
स्थित प्‌! के स्थान पर 'व' की प्राप्ति; ४-२३६ से प्राप्त हलन्त थातु 'वे व्‌ में बिकरण प्रत्यथ अर! की 
प्राप्ति३-१४४ से प्राप्त विकरण प्रत्यय 'अ' के स्थान पर दीर्घ स्वर “आ ' की प्राप्ति श्लौर ३-१४१ से प्राप्त 
प्राकृतीय घातु 'बेवा' में वतमानकाल के ठृतीय पुरुष के एकत्रचन में संस्क्रतीय आत्मनेपदीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय'इ के स्थान पर प्राक्ृत में 'मि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप केवामे सिद्ध हो जाता है | 


हे वहु-ज्ञानक / संस्कृत का संबोधन का एक वचनान्त पुल्लिंग विशेषण का रूप है। इसका 
प्राक्ृत-रूप है बहु-जाणय ! होता है । इसमें यूत्र-संख्या ०-८३ से ज्ञ, &जु+ तय? में स्थित "व! व्यंजन का 
लोप होने से 'ज्ञा? के स्थोन पर प्राक्ृत में 'जा' की प्राप्ति; १-२२५८ से 'न! के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; 
१-१७७ से 'क' व्यंजन का लोप, १-१८० से लोप हुए व्यंजन 'क' के पश्चात शेप रहे हुए 'अ' के स्थान पर 
या की प्राप्ति और ३-३८ से संवोधन के एक बचत में प्रथमा विभक्ति के समान ही ३-२ के अनुसार 
प्राकृतीय ग्राप्तव्य प्रत्यय 'डो+ओ' का अमाव होकर प्राकृतीय रूप हे बहु-जाणय ! सिद्ध हो जाता है । 


रोवितुश संस्कृत का देत्वथ कृदनत का रूप है | इसका प्राकृत रूप रूसिउं होता दै। इसमें सूत्र-* 
संख्या-2-२३६ से मृल सस्कृत-धातु 'रूष' में स्थित हरव स्वर 'उ' को प्राकृत में दीघे स्वर 'ऊ की प्राप्ति, 
१-३६० से 'घ्‌' के स्थान पर स! की प्राप्ति, १-१७७ से 'त! व्यक्लन का लोप और १-२३ से अन्तिम ध्लत 
'म' के स्थान पर अनुस्वार की आ्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप रूसिएं सिद्ध हो जाता है । 


. कझ्क्कोनी संस्कृत का वतमानकाल के तृतीय पुरुष का एकवचनान्त परस्मेपदीय अकर्मक 
क्रियापद का रूत है | इसका प्राकृत रूप सक्‍के होता है । इसमें सुत्र-संख्या १-२६० से 'श' के स्थान 
पर 'स' की प्राप्ति; ४-२३० से 'क' को हित्व 'क्क! की श्राप्ति; प्राकृत में गण भेद को अभाव होने से 
संस्कृत घातु 'शक्‌' मे पंचम-गण-द्योतक प्राप्त विकरण प्रत्यय 'नो+श्नुज्तु' का अकृत में अभाव; तदनुसार 
शेष-रुप से प्राप्त घातु 'सक्‍्क' में ३-१४१ की बृत्ति से वतेमानकाल के ठृतीय पुरुष के एकवचन में प्राकृत 
में प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि! सें स्थित हसस्‍्व स्वर 'इ' का लोप होकर हल्लन्त रूप सेप्राप्त 'म! प्रत्यय की प्राप्ति 


ओर १-२३ से प्राप्त हलन्त प्रत्यय 'मूृ' को अलुस्वार की प्राप्ति होकर प्राकृत क्रियांपद्‌ का रूप सकक 
सिद्ध हो जांता है । 


'न' अव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या १-५ की गई है । | 5 


मिये संस्कृत का वततमान काल को तृतीय पुरुष का एक वचनानत आत्मनेपदीय षष्ठ--गणीय 
अकमक क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रूप मर होता है । इसमें सूत्रल्संख्या ४-२३४ , से मूल संस्कृत 


कर ा ह प्राकृत व्याकरण, #- [ २४५ |), 
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घातु 'मः में स्थित 'ऋ' के ब्थान पर प्राकृत में 'अरः की प्राप्ति होकर प्रोकृत में 'मर' अझग रूप की 
प्राप्ति; तत्पर्चात २-१४९ छी बृत्त से वतमान फाल्न के तृतीय पुरुष के एकबचन में, संस्कृत में प्राप्तव्य 
आत्मनेपदीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'इ' क्रे स्थान पर प्राकृत, में प्राप्तब्य प्रत्यय 'मि में स्थित हत्व स्वर 
“दू' का लञाप होऋर हलन्त रूप से प्राप्त 'म्‌' प्रत्यय की, अनुस्‍्वार की प्राप्ति ओर १-२३ से प्राप्त 
हलन्त प्रत्यय 'मू' फो .अनुस्वार को प्राप्ति होकर प्राकृत क्रिया पद का रूप मरं सिद्ध हो जांता 

है |; ३-१४९ ॥- 22700 “7. "थे 


कह थक वहुष्पाग्स्य, न्ति न्‍ते इरे ॥ ३-१४४९ ॥ 

त्यादीनां परस्मेपदात्मनेपदानामाधत्रय संबन्धिनो बहुपु वर्तेमांनसथ बचनस्य 

स्थाने न्ति न्ते हरे इत्यादेशा भवन्ति तन हसन्ति | वेत्रन्ति | इसिज्जन्ति | रमिजन्ति । 

गज्जन्ते खे मेह्ा ॥ बीहन्ते रंक्खसांणं च) उपज्जन्ते कइ-दिअय-पायरे कञ्व-रयणाह ॥। 

दोण्णि वि न पहुप्पिरें बाहू।न प्रभवत .इत्यर्थ। ॥ विच्छुहिरे | विचुम्पन्तीत्यथ; ॥ क्वचिद्‌ 
इरे एकत्वेपि | सूमइरे गामचिक्पक्लो | शुष्यतीत्यथः ॥ 


अर्थ--प्रस्क्ृत भाषां में प्रथम (पुरुष अन्य पुरुष) के बहुवचन में वत्तमान-काल में प्रयुक्त 
होने वाले परस्मेपदीय और आत्मनेपदीय प्रत्यय 'अन्ति' और 'झन्ते! के स्थान पर प्रोक्त में 'न्ति, न्ते 
ओर इरे' प्रत्ययों की 'आदेश-प्राप्ति हुआ, करती है। उदाहरण इस प्रकार हैं --हसन्ति>हसन्तिरन 
हँतते हैं. ह्थथवा हँमती हैं । चेपन्ते-बेवन्ति-पे कॉपते दे. अथवा वे कांपती दें । हासयन्ति-हृसिव्वन्तिन्वे 
हँसाये जाते अथवा वे हँमाई जातो हैं । रमयन्ति-रमिजञन्ति-वे खेज्ञाये जाते हैं. अथवा खेलायी'जाती हैं | 
गजन्ति खे मेघा;ः - गज्नन्ते खे मेहा + बादल आकाश में गर्जनां करते हैं ' विभ्यति राज्षसेभ्यः-थी हन्ते 
रक्ज़माण वे राक्षमों से डरते हैं अथत्रां डरती हैं। उत्पद्यन्ते . कवि हृदय सागरे फाध्य-रत्नानि् 
सप्पलनन्ते-फह-हिआय-सायरे कण्व-रयणाइ' कवियों के हृदय रूप समुद्र में काष्य रूप रत्न उत्पन्न होते 
रहते हैं ।द्वी अपि न प्रभवत बाहू८दोरिण वि न पहुप्पिरे बाहूल्दोर्ना हां सुजाएँ प्रभावित नहीं होती हैं । 
विहुभ्यन्ति-विच्छुदिरेन्थे घबराते हैं अथवा वे घबड़ाती हैं।वे चचल होती दैं।'इन उद्दहरणों को 
देखने से पता चलता है कि सस्कृतीय परस्मेपदीय , अथवा धझात्मनेपदीय प्रत्ययों के स्‍्थांन पर पर्तम्मान फाल 
प्रथम पुरुष के बहुबचन में प्राकृत में न्ठि, न्‍ते और इरे' परत्यर्यों को प्राप्ति हुआ करती हैं। फहीं कहीं 
पर चत्तमान काल के प्रथम पुरुष -के बहुबचन में प्राकृत में वहुवचनीय प्रत्यय 'इरे' की प्राप्ति मी देखी 
जाती है । उदाहरण इस _ प्रकार हैः-शुष्यत्ति प्राम-कदम >सुमहरे गाम-विक्खलों गाँव का फीचड 
घूखता है | इस उद्यंदरण में सस्कृतीय क्रियापद 'शुध्यत्त)! एकचचनात्मक है तदनुमार इसका प्राकृठ 
रूपान्तर सूसह अथवा सूसए. होना चाहिये था, किन्तु 'सूमइरे! ऐमा रूपान्तर करके श्राकृतीय 


चहुवचनांत्मक प्रत्यय 'इरे' की संयोजना की गई है। ऐसा प्रसग कमी कमी ही देखा जाता है, सर्वत्र 
लहीं। इसे 'वहुलम्‌' सूत्र फे ध्मन्तगत ही समसनां चाहिये । 


222 


[ २४६ ] # प्रियोदयं हिन्दी व्याख्या सहित # | 
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कप बे ०5 ९ 
हसन्ति संधकृत का वततमानकाल के प्रथम पुरुष का वहुवचनान्त परस्मेपदीय अकमक क्रियापद्‌ 
का रुप है| इसका प्रांकृत रूप भी इसन्ति ही होता है । इसमें सूत्र संख्या ३-१४२ से प्राकृत-घातु 'हस' में 


७ 


वर्तमानकाल के प्रथम पुरुष के बहुवचन में 'न्ति! प्रत्यय की प्राप्ति होकर हसन्ति रूप सिद्ध हो जाता है । 


केपन्ते संसक्रत का वर्तमानकाल के प्रथम पुरुष का बहुवचनान्त आत्मनेपदीय अकमंक क्रियापद 
का रूप है। इसका प्राकृत-रूप वेवन्ति होता हैं. । इसमें सूत्र-संख्या १२३१ से मूल धातु विष' में स्थित 
प! के स्थान पर 'व' की प्राप्ति; तत्पश्चात प्राप्तांग बेव में वतंम्रानकाल के प्रथम पुरुष के बहुवचन में 
संस्कृत में आत्सनेपदीय प्राप्तव्य प्रत्यय “अन्ते-न्ते” के स्थान पर प्रांकृत में 'न्ति! प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
प्रंकृत-रूप वेवन्ति सिद्ध हो जाटा है । | 


हासयन्ति संस्कृत का वर्तमान काल का प्रथम पुरुष रूप बहुवचनान्त परस्मेपदीय 
अकमक क्रियापद कां रूप हैं | इसका प्राकृत रूप हसिज्जन्ति होता है। इसमें सूत्र संछया ३०१६० से 
मूल घादु हस में भाव-विधि अअ्थ में 'इज्ज' प्रत्यय की प्राप्ति; १-१० से 'हप्तः धातु में स्थित अन्त्य 
म्व॒र “अ! के आगे प्राप्त प्रत्यय 'इज्ज” की 'इ! होने से लोप; १-५ से हलन्त 'हस' के साथ में आगे रहे 
हुए प्रत्यय रूप 'इज्ज' की संधि होकर दसिज्ज' अंग कीं प्राप्ति और ३-१४२ से प्रार्प्वांग , 'हसिज्ज' से 
चतमान काल के 'वहुवचनात्मक प्रथम पुरुष में 'न्ति! प्रत्यय की प्राध्ति होकर हासिज्जन्तिं रूप सिद्ध 
हो जाता है । , 


रमयन्ति संस्कृत का वतसानकांल के प्रथम पुरुष का बहुबचनानत भाष-विधि झ्ोतक क्रियापद 
फा रुप है। इपका प्राक्तत रूप रमिज्जन्ति होता है। इसमें सूत्र-संख्या ३-१६० से मूल-घाठु 'रम! में 
माव-विधि द्योतक 'इज्ज' प्रत्यय की प्राप्ति; १-१० से 'रम' धातु में स्थित अन्त्य स्वर 'अः के आगे प्राप्त 
प्रत्यय 'इज्ज' को 'ई होते से लोप; १-४ से हन्न्त 'रम! के साथ में आगे रहे हुए प्रत्यय रूप 'इज्ज' कीं 
संधि होकर 'रमिज्ज' अंग की प्राप्ति और ३-१४२ से प्राप्तांग 'रमिज्ज' में वर्तमानकाल के प्रथम पुरुष के 
वहुवचन में 'न्ति! प्रत्यय की प्राप्ति हो कर रामिज्जन्ति रूप सिद्ध हो जाता है । 


'गज्नन्ते' ख अर महा! तीनों रूपों की सिद्धि सत्र-संख्या ?-१८७ मे की गड्ढे हे हल 


क्म्याते ससक्षत का वत्तमानकाल के प्रथम पुरुष के बहुवचनात्मक अकर्मक क्रिंयापद का रूप 
है। इसका प्राकृत रूप बीहन्ते होता है. | इसमें सतन्रन-सख्या-2-५३ से भय-अथंक्त संस्कृत-घांतु 'भा!' के 
स्थान पर प्राकृत में 'बीह' घातु-रूप की आदेश-प्राप्ति और ३-१४२ से प्राष्तांग 'बीह' में वर्तमांनकाल 
ऊ प्रथम पुरुष के वहुबचन में 'न्ते' प्रत्यय की प्राप्ति होकर बहन्ते रूप सिद्ध हो जाता है । 


राक्षसस्य: संस्कृत का पद्चमी विभक्ति का बहुबचनान्त पुल्लिंग रूप है.। इसका प्राकृत रुप 
एखसाण हू । इसमे सूच-संख्या १-८४ से 'रा' में स्थित दीघे स्वर 'आा' के स्थांन पर अ की श्रांप्तिड 
न-ह से 'क्ष' के स्थान पर 'ख' की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त 'ख' करो छ्वित्व खू ख' की प्राप्ति; २-६० से 


# प्राकृत व्याकरण # [ २४७ | 
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प्राप्त पूवे 'ख' ऊे स्थान पर 'क की प्राष्ति; ३०१३४ की बृत्ति से सस्क्तीय पद में स्थित पद्बमी विमक्ति 
फे रयान पर प्राकृत्त में पप्ठो विमक्ति का प्रयोग करने को आदेश-प्राप्ति; तदसुप्तर ३-१४ से प्राप्लांग 
'रक्क्त' सें स्थित अन्त्य हत्व स्प्॒र अ्र' के आगे पण्ठी विभक्ति के बहुवचन-बोधऊ श्रत्यय का सदूभात 
होने से दीघ स्वर 'आ'! को प्राप्ति; यों प्राप्तांग 'रकब्॒भा' में ३-६ से उपरोक्त विधानानुप्तार पष्ठी विभक्ति 
फ बहुबचन से सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'आम्‌' के स्थान पर प्राक्ृत में 'ण' प्रत्यय को प्राप्ति; और 

१-३७ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' पर अनुस्प्रार को प्राप्ति होकर प्राकृत-रूप रक्खताणं पिद्ध हो जातां है। 


उत्पयन्ते संस्कृत का वर्तमौनक्ाल फा प्रथम पुरुष का बह्ुंबचनान्त अकर्मेक क्रियांपद 
फा रुप है | इमफा प्राएत रूप उप्पज्जन्ते होता है। इसमें सूत्र-संखया २-७७ से प्रथम हलन्त व्यसन 
६' का ज्ोप, ९ ८६ से लोप हुए इज्तन्त व्यश्नन 'त्! के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'प' को द्वित्व “्प' की प्राप्ति 
२-०४ से सयकत व्यञ्जन 'दय' को 'ज' की प्रोप्ति; २-८६ से प्राप्त ज' को दवित्व ज' की प्राप्ति और 
६-१४२ से प्राप्तांग 'उप्प्ज' में खतमान काज्ञ के प्रथम पुरुष के बहुत्चन में “न्ते' प्रत्यय॑ की प्राप्ति 
शैकर प्राफ़त क्रियापद का रूप उप्पज्जन्ते सिद्ध हो जाता है । 


फाक्ष हृद॒य-साभगरें सम्कृत का समासाध््मक सप्तमी विभक्ति का एक्रवचनान्त पुह्लिंग रूप है । 
इस प्राकृत रूप 'कदहिश्रय-सायरे' होता है। इनमें सूत्र सख्या १-१७७ से 'व! का खोने, १-१९८ से 
के स्थान पर 'इ' को प्राप्रि, (-१७७ से द्‌' का क्तोप, (-१७७ से 'ग्‌' का ज्ञोप; १-१८० से ल्लोप हुए 
'' के परचात शेष रहे हुए अर के स्थान पर “या को प्राप्ति; यों प्राप्तांग 'कह हिल्चय-सायर 
में ३११ में सप्तमी विमक्तित के एक््रचन में संधद्धतीय प्राप्तग्प प्रत्यय 'हिःइ के स्थान पर ध्राकृत 
में 'डे' प्रष्यय की प्राप्ति; प्राप्त प्रत्यग्र 'डे' में दत्त 'ढ' इस्यपंज्ञर होने से प्राप्तांग मूल शब्द 'कइ-हिँश्नय- 
सायर' में स्थित अन्त्य सत्र 'अ्र' का लोत दोहर शेत्र हजन्त अंग में उपरोक्त '»' प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर प्राफ़त सप्तस्यन्त रूप फड़-हिअय-सायरे तिद हो जाता है | 


फाब्य-रत्ताने संस्कृत फा समास त्मझ प्रथमा विमक्ति कौ बहुत्रचनानत नपु'सह त़िंगात्मक 
सज्ञा का रूप है इसका प्राकृत रूप कब्य-रयगांह' होता है | इपमें सूत्र-सख्या १-८४ से 'का' में स्थित 
दीघ स्वर आ! के स्थान पर हस्त स्घर “अर! की प्राप्ति; २७८ से 'यः का ल्ोप; २-८६ से लोप हुए यः 
के परचाप्त शेप रे हुए 'ष' फो द्वित्म 'लघ”'की; २-७७ से हल्तन्त, प्यन्जन त' का लोप; २-१०१ से लोप 
छुए 'त! के पश्चात शेप रहे हुए नि के पूर्व में श्र! क्री आगम रूप प्राप्ति; १-१८० से आगम-रूप से 
प्राप्त अ' के स्थीन पर “य' फी प्राप्ति, :१-२२८ से 'न! छ्लेस्यान पर णः को प्राप्ति; यों प्राप्तांग-'कण्च- 
र्ण' से ३-२६ से प्रथमा विभक्ति के ब्रहुश्नवन 7में ज़पुसक्र सिंग में अन्त्य इस्व स्घर को दीर्घ स्वर की 
प्राप्ति होते हुए सत्कृतीय प्रोष्ठष्य प्रत्यय'जस' के स्थान पर प्राकृठ में '” प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
प्राकृत-पद फव्य-रयणाई सिद्ध हो जाता है। 


होण्णि! सख्यात्मक विशेषण-पद्‌ की सिद्धि सून्न-संख्या 8-१7० में की गई है । 


[ १४८ ] | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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पके ओर 'न' दोनों अव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या १-# में को गई है. । 


प्रभवतः संस्कृत का बतमानकाल्न का प्रथम पुरुष का द्विचनान्त अकमक क्रियापद का ऋप हैं. । 
इसका प्राक्ृत-हप पहुप्पिरे होता है । इसमे सूत्र-संखया-२-३६ से 'र? का लोप; ४-६३ से थातु-अंश 'भू'८ 
भव के स्थान पर प्राक्ृत में 'हुप्प' आदेश की प्राप्ति; १-१० से प्राप्त घातु-अंग 'पहुप्प/ में स्थित अन्ध्य 
रबर अ' के आगे प्रत्ययात्मक “रे! की '€? होने से लो१; तत्पश्चात्‌ ३-१३० से प्राप्त ह्नन्त धातु 'पहुप्प' 
में ्विवचन के स्थान पर बहुब॒चन को प्राप्ति और ३-१४२ से वतमानकाल के प्रथम पुरुप के बहुत्रचन में 
प्राकृत में 'इरे' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप पहापिरें पिद्ध हो जाता है । 


वाहू संस्कृत का प्रथमां विभक्ति का छ्विवचनात्मक पुल्लिंग रूप हैं. । इमका प्राकृत रूप भी बाहू 
ही होता है । इस में सूत्र-संख्या ३-१३० से, द्विबचन के स्थान पर बडुबवन की प्राप्ति; ३-१२४ के निर्देश 
से उकारान्त शब्दों में भी अकारोन्‍त शव्दों के समान ही विभक्ति-बोध+-अ्रत्ययों की श्रोष्ति; तदसुमार 
३-४ से प्रथमा विमक्ति के बहुत्रचन में संसक्षतीय ग्राप्तव्य-प्रस्यय जप! की आक्ुत-शब्द बाहु' में प्राप्ति 
होकर लोप; और ३-१२ से प्रथमा के बहुवचन के प्रत्यय 'जस्‌! का सदूभाव होने से बाहु' शब्द्रान्त्य हस्त 
स्वर 'उ' को दीघ स्वर 'ऊ' की श्राप्ति हो कर बादू रूप सिद्ध हो जाता है। 


- - विश्ुभ्यन्ति संस्कृत फा वततमानकाल का प्रथम पुरुष का बहुबच॒तान्त अकृरमक क्रियापद का रूप 
है । इसका प्राकृत रूप विच्छुहिर होता है । इसमें सूत्र-संख्या २-३ से मूच संस्कृत घातु 'वि्लुभ' में स्थित 
'ज्ञ के स्थान पर 'छ' की प्राप्ति; २-८६ से प्राप्त छ' की द्वित्व 'छ छ' की प्राप्ति; २-६० से प्राप्त पूरे 
'छ' के स्थान पर “च्‌' की आराप्ति; १०१८७ से भ्‌ के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; ४-२३६ से प्राप्त ह्नन्त बातु 
'विच्छुह'! में विकरण प्रत्यय 'अ' की प्राप्ति; १-१० से प्राप्त विक्रण प्रत्यव 'त्र' का पुतः शआाग़े अत्यया- 
त्मक 'इर! को 'इ' होने से लोप; तत्पश्चात्‌ ३-१४२ से वर्तमानकांल के प्रथम पुरुष के बहुबचन से उपरोक्त 
रीति से प्राप्त 'विच्छुह' धातु मे 'इरे प्रत्यय का प्राप्ति होकर प्राकृत रूप विच्छाडिरे प्रिद्ध हो जांता है । 


....._ शुष्यति संस्कृत का वतध्ानकाल का प्रथम पुरुष का : एकवचनान्त-अकमेक क्तियापद का रूप 
है । इसको प्राकृत रूप सूघइरे है। इममें सूत्र-संख्यां १-२६० से . संस्क्ृवीय मूल धातु 'शुष्‌' में स्थित दोनों 
प्रकार के 'श' ओर 'प्‌ के स्थान पर क्रम से दो दन्त्य 'स' की श्राप्ति; ४-२३६ से 'आदि हस्व स्व॒र 'उ' 
के स्थान पर दीघ स्वर “ऊ' की प्राप्ति; ४-२३६ से प्राप्त हल्लन्त घातु 'सू् में विकरण  प्रत्यय 'अ की 
प्राप्ति; ३-१४२ की बृत्ति से एक वचन के स्थान पर बंहुबचन के प्रयोग करने को मान्यता का निर्देश 
तदनुप्तार ३-१४२ से प्राकृत धातु 'सूप' में वर्तमानकाल के प्रथम पुरुष के अर्थ मेंएकत्रवने के स्थान 
पर बहुवचनात्मक अत्यय 'इरें की प्राप्ति होकर प्राकृत-रूप म्सड़रें विद्ध हो जाता, है । 


आम-कढ़स : संस्कत का प्रथमा विसक्ति का एक चचनानन्‍्त पुल्लिंग का रूप हे । इसका देशज 
प्राकृत का रूप गाम-चिक्खल्लो होता है। इसमें -सूत्र-संख्या २-७६ से ग्राम में स्थित 'र' व्यज्ञव का 


# प्राकृत व्याकरण # [ २४६ ] 
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लोप; ३-१४२ की वत्ति के आघार से मूल-सम्कुत-शब्द 'कदम' के स्थान पर देशज भांपा्ें चिक्छल्ल' 
शब्द की आदेश-प्राप्ति; ३-२ से प्राप्त देशन शब्द गाम-चिक्श्नहल में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अ्रका- 
रान्त पु हिलग में सस्कृतीय प्राप्ठम्य प्रत्यय पति! के स्थान पर प्राकृत में 'डोल्ओ् ' प्रत्यय की प्रौप्ति होकर 

देशज-प्राकृत पद गामनचिक्खल्ली' सिद्ध हो जाता है। ३-१४२ ॥ 


मध्यमस्येत्था-हचो ॥ ३-१४३ ॥ 


त्यादीनां परस्मेपदात्मनेपदानां मध्यम्रस्य त्रयस्य बहुपु वतंमानस्य स्थाने इत्या हचू 

इ्पेवावादेशी मव॒तः ॥ हसित्या । हसद ै वेवित्या | वेबह । वाहुलकादित्यान्यत्रापि | 
* हर ोहं त्य 0 

यत्ते रोचते | ज॑ ज॑ ते रोइत्या | इचू इति चक्रार। इृह-इचोहस्य (४७-२६८) हत्यत्र विशेष णाय: ॥ 


अर्थ -पक्कत-घातुप्नों में वतमान-काल के द्वितोय पुरुष के द्विवचनाय में तथा बहुत चनाथे 
में परसोपदीय-बातुओों में क्रम से सयाज्ित होने वाक्त प्रत्यय 'थप्त' तथा 'थ! के स्थान पर और 
आस्मनेपरीय घातुप्रों में कब से स्योजित होने वाले प्रत्यय 'इथे' और “्थ्रे' के स्थान पर आक्ृत में 
इत्पा' और 'हचू-ह' प्रत्यर्यों की आदेश प्राप्ति होतो दे । उदाहरण इस प्रकार हैः--इमथः ८हसित्या और 
हमह--सुम दोनों हँसते हो, अथवा ठुप दोनों हँघती हो। हसथ -हसित्या और हपहतुम दँधते दो 
अथवा तुम हँमती हा ' वेपेये > बेवित्या और बेत्रह८वुम दोनों कॉपते हो अथवा तुम दोनों कांपती हो । 
वेपध्यें >वेवित्या और वयह नतुम (सब) काफ्ते हो अथवा तुम (सघ) कांपतो हो! 'बहुलम! 
सूत्र के अधिकार से 'इत्या' प्रत्यय का प्रयोग द्वितीय पुरुष के अतिरिक्त अन्य पुरुष के अथे में भी 
प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है| जेसे---यत्‌ यत्त वे रोचते -ज ज ते रोइत्या “जो जो तुझे रुचता है; 
इत्यादि यहां पर सस्‍्कृतीय क्रियापद रोचते में वर्तमान कालोन प्रथेम पुरुष का एकवचन उपस्थित 
है, जबकि इसी के प्राकृत रूपान्तर रोहइत्था में द्वितीय पुरुष के बहुत्रचन का प्रत्यय 'इत्या” प्रदान फिया 
गया है | यों वर्तधान-काज्नोन द्वितीय पुरुष के बडुग्रवन में प्रयुक्त होने बाल्े प्रश्यय्र 'इत्था! के प्रयोग 
फा अनियमितता कभी कभी एवं कहीं कही पर पाई जाती है। उपरोक्त ह! प्रत्यय के साथ में जो 
'चकार!' ज्ञोड़ा गर्या है, उप्तका तातपये यह है कि आगे सूत्र-स्ख्या ४-२६८ से इ६-हवोहस्य 'सूत्र का 
निर्माण किया ज्ञाकर इस 'ह' प्रत्यय के सब में शीर सेनो-भापा में होने घाले परिवतन को प्रदर्शित 


किया जायगा । अतएप 'सृत्र-रचना' फरने फी द॒ष्टे से 'ह' प्रत्यय के अन्त में हलन्त 'च' की सयोजना 
फी गद्े है | 


हसथः ठथा दृसथ पस्क्त के वतमान फाल ऊे द्वितीय पुरुष के क्रम से द्विवचन भौर बहुत्रचन 
के अकमेक क्रियापद के रूप हैं | इनके प्राकृत रूप दोनों बचनों में समान रूप से ही हमित्या एवं मद 
होवे है । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र सख्या ३-१३० से द्विवचन के स्थान पर वहुत्चन का प्रयोग फरने 
फो आंदिश प्रप्ति, १-१० से हम धातु के अन्त्य स्वर 'आ के श्ागे प्राप्त प्रत्यय 'इत्या' की 'ड' का सदूभाव 


[ २४० ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सडित # 
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होने से लोप; तत्पश्चांत प्राप्तांग-धातु 'हस! में ३-१४३ से वत्तमान काल के द्वितीय पुरुष के ट्विवचन 
ओर बहुवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'थस! तथा “थ' के स्थान पर भ्राक्ृत में इत्था' प्रत्यय की 
प्राप्ति होकर प्रथम रूप हसित्था सिद्ध हो जाता है । 


ट्वितोय रूप हसह में सूत्र संख्या ३-१४३ से हस धातु मे वर्तमान काल के ह्विटीय पुरुष के द्विवचन 
ओर बहुवचन में संस्कृतीय प्रप्तव्य प्रत्यय 'थस' और “थ' के स्थान पर प्राक्ृत में 'ह श्रत्यय की प्राप्ति 
हांऊर द्वितीय रूप हसह भी सिद्ध हो जाता है । 


वेपेथे ओर वेवध्चें संस्कृत के वतेमान काल के द्वितीय पुरुष के क्रम से द्विवचन ओर बहुबचन 
के आत्मनेपदीय अकमेक क्रियापद के रूप हैं| इन प्राकृत रूप दोनों वचनों में समान रूप से ही वेचित्था 
ओर वेवह होते हैं । इनमे सूत्र संख्या १-२१११ से 'प' व्यज्ञन के स्थान पर व क्रो प्राप्ति; तत्पश्चात 
प्रथम रूप में सूत्र-संख्या ३-१३० से द्विवचन के स्थात्त पर बहुववन का प्रयोग करने की आदेश प्रांप्तिः 
१-१० से प्राप्त प्राकृत-धातु 'बेच' से स्थित अन्त्य स्व॒र अ'के आगे प्राप्तव्य प्रत्यय 'इत्था की'इ'का सदभाव 
होने से लोप; तत्पश्वांत प्राप्तांग-धातु बेब! मे ३-१४३ से वर्तमान काल के ट्वितीय पुरुष के द्विवचदध 
में तथा बहुबचन में संस्करतोय प्राप्तव्य प्रत्यव इथे” और “वे' के स्थान पर प्राह्ृत में 'इत्या' प्रत्यय 
प्राप्ति होकर प्रथम रूप बेव्त्था सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूय वेवह में सूत्र-संखया ३-१४३ से प्राकृत सें प्राप्त धातु वषब से वत्तमानक्राल के 
द्वितीय पुरुष के ठ्वितचत में ओर वहुबचन में संस्कृतोय प्रालव्य प्रत्यय 'इथे' और 'ध्वे' के स्थान पर 
प्राकृत में 'ह' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्विनीय रूप केवह भी सिद्ध हो जाता है । 


जं (सब ताम) रुप की भिद्धि सूत्र-संख्या १-१४ में की गई है ! 
ते! (सबताम) रूप की मिद्धि सूत्र-पघंख्या १-९९ में की गई है । 


रोचते सस्कृत क्रा वतम्ाव काल का प्रथम पुरुष को एकत्रचनान्त आत्मनेपदीय अऊर्मऋ 
क्रियापद का रूप हँ। इसका (ओप) प्राकृत रूर रोइत्था है | इममें सूत्र प्ंख्या, १-६७३७ से 'च' का 
लाप; १-१० स लोप हुए 'च्‌' के पश्चात्‌ शेष रहे हुए स्वर 'अ? के आगे प्रत्ययोट्नक्र इत्या' की 'है' का 
सद्भाव होने से लोप; ३-१-४३ की बृत्ति से वर्तमांन काल के प्रथम पुरुष के दक्॒बचन में संस्कृत से 


प्राप्रव्य आंत्सनेपदीय पत्यय ते! के स्थान पर श्राकृत सें द्वितीय पुरुष-बोधक वहुव क्नीय प्रत्यय 'इत्थी' की 
प्राप्ति हो कर (आप) प्राक्ृतोय रूप रोड़त्थ। सिद्ध हो जाता है | ३-१४३ ॥ 


तृतीवस्य सो-सु-मा। ॥ ३-१४४ ॥ 


त्यादीवां परस्मेददातमनेददानां तवीयस्य तब्यस्य संयन्धितों बहुब. चर्तमानस्य 


- # प्राकृत व्याकरण # [२५४१ ] 
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पचनस्य स्थाने मो मु म इत्येते आदेशा मबन्ति ॥ हसामो | हसाम्न | हसाम | तुबरामोी | 
तुबरापु । तुबरास ॥ 


भर्थ:-सरकृत-धातुओं में वतमान काल के छृतीय पुरुष के हिवचनाथे में तथा बहुबचनांर्थ 
में परस्मैपदीय घातुओं में क्रम से सयोजित होने वाले प्रत्यय वस्‌! ओर “मस्‌' के स्थान पर तथा 
आधप्तनेपदीय-घातुओं मे क्रेम से संयोजित होने वाले प्रत्यय वह! एव 'मह्दे! के स्थान पर प्राकृत्त में 
समान रूप से 'मो, सु, और म में से बिंसी मी एक भ्रत्यय की आदेश-प्राप्त होती हैँ.। उदाहरण 
इस प्रकार हैः--हसाघः और हसामः-द्ेसामो अथवा हसामु अथवा हसाम- हम दोनों अथवा €म 
(सब) हँसते हैं या हँसती हैं । स्वराषद्द और त्वशामद्दे-ठुवरामो अथवा तुबरामु अथवा तुप्रामरधम 
दोनों अधया हम (सब) शीघ्मता करते है या शीघ्षता करती हैं । 


हसापः और छसामः सस्कृत फ़े वतमाल काल के उतीय पुरुष फ़े क्रम से ट्विवचन क़े और बहु 
पचन फे परस्मैपदीय अफर्मफ त्ियापद के रूप हैं । इनके प्राकृत रूप दोनों वचनों में समांन रूप से ही 
धसामो, हसामु और हसाम होते हैं। इनमें सूत्र-संख्या ३१४५ से प्राकृत-धातु (इस! में स्थित अन्त्य स्वर 
'आ' के स्थात पर 'आ' की प्राप्ति, ३-१३० से ट्ववचन के स्थान्त १ बहुबचन का प्रयोग करने की प्ादेश- 
प्राप्ति, यों प्राप्ताग 'हसो' में ३-१४४ से वर्तमान काल फे छुतीय पुरुष के ह्विषचनार्थ में एवं बहुबचनाथ में 
सछछत में कम से प्राप्तव्य प्रत्यय 'वस' और 'मसः फ्रे स्थान पर प्राइत में फ्म से मो मु, म! प्रत्ययो की 
प्राप्ति होकर कम से द्विघवनीय अथवा बहुषचनीय प्राइत रूप हसामों, हसामु भौर हसाम सिद्ध हे 
जाते है। 


त्परापड़े और त्परामद्दे संस्कृत के वर्तमान पाल के तृतीय पुरुष के क्रम से ट्विवचन और बहु - 
पचन फ्रे झ्ात्मनेपदीय अक्मंक पिय॑पद्‌ के रूप हैं। इनफे प्राकृत रूप दोनों बचनों में समान हप सही 
तुबरामो, तुघ मु और तुघर+म होते दै। इनमें सुत्र सख्या ४१४० से सरकृतीय मूल घातु ्वर' के स्थान 
पर शक्तत्त में 'छुच९' रूप फी आदेश-प्राप्ति, ४ २३६ से प्राप्त प्राफुत हल्लन्त घांतु तुबर' में घिकरण प्रत्यय 
'आ' की प्राप्ति, ३-१४५ से प्राप्त घिकरण प्रत्यय 'अ' के स्थान पर “आ पी प्राप्ति, र-१३० से ह्विवचन के 
स्थान पर घहु घचन फा प्रयोग फरले को आदेश प्राप्ति, थों प्राप्ता-धाठु 'ठुधरा' सें ३-१४४ से वत्तमानफाज 
एठीय पुरुष फे ह्विवचार्थ एवं वहुवचनाथे में ससकृत में क्रम से प्राप्तष्य प्रत्यय 'वहे' और 'मद्दे' फे स्थान 
पर प्राफुत में क्रम से 'मो हु, म' प्रत्ययों फो प्राप्त होकर क्रम से दिवचनीय झथवा बहुवचनीय प्राकुद-हूप 


एंपरामो, तुच्रामु, और तृपराम सिद्ध हो जाते हैं। -१४४॥ 


झत एवेचू से ॥ २८१४५ || 
स्पादे. स्थाने यो; एच्‌ से इत्येतावादेशी उकदी वावकारान्तादेव मतों नान्यस्माव्‌॥ 
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# ० कक 


हसए | हससे ॥ तुबरएण। तुबरसे॥ करए करते || अन इति किम््‌ | ठाइ | ठासि॥ बवसुआइ 
वसुआसि ॥ होइ | होसि ॥-एवकारोकारान्ताद्‌ एच से एवं भवत इति विपरोतावधारण- 
निपेधार्थः । तेनाकारान्तादू इच्‌ सि इत्येतावपि सिद्धो ॥ हसइ । हससि ॥ बेब | चेवसि ॥ 


अर्थ:--सृत्र संख्या ३-१३६ में और ३-१४० में वतमान काल के एक वचन में प्रथम-पुरुष के अर्थ 
में तथा ह्वितीय पुरुष के अर्थ में क्रम से जो 'एच्‌-ए' एवं से! प्रत्यय का उल्लेख किया गया है, वे दोनों 
प्रत्यय केवल अकारान्त धांतुश्नों में प्रयुकत किय जा सकते है, इनका प्रयोग श्रांकारान्त, ओकारान्त भ्रांदि 
धातुओं में नहीं किया जा सकता है । उदाहरण इस प्रकार हैं:- हसतिनहसए> वह हंसता हैं. अथवा वह 
हंसती है | हसप्त-हससे- तू हंमता है अथवा तू हंमती है | त्वरते > तुवरण८ वह जरदी करता है अथवा 
वह जल्दी करती है | त्वरस - तुबरसे -- तू जल्दी करता है अथव! तू जल्दी करती है । करोति ८ करए ८ 
वह करता है अथवा वह करती है । करोपि- करसे ८ तू करता है अथवा वू करती है. | इत्यादि । 


प्रइन:-अकारान्त धातुओं में ही 'ए! तथा 'से! का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा घधर्यो कहा 
गया है ? 


- उत्तर:-अका रान्‍्त धघांतुओं के अतिरिक्त आकारान्त, ओकारान्त घातुओं में इन “ए' तथा 'से' 
प्रत्ययों को प्रयोग कभी भी नहीं होता है ओर अकारशान्त घातुश्रों के अतिरिक्त शेष धोतुओं में केब्रल 'ह 
तथा 'सि? का ही प्रयोग होता हैं, ऐप्ती निश्चयात्मक स्थिति होने से ही 'अक्रारान्‍्त' जैसे विशेषणात्मक 
शब्द की संयोजना करनी पड़ी है | उदाहरण इस प्रकार है; - तिष्ठति >ठाइ- वह ठहरता हैं अथवा वह 
ठहरती है । तिष्ठप्ति>ठासि-तू ठहरता है अथवा तू ठहरती है.। उद्वाति-वसुआइ:--वह सूखता है 
अथवा वह सुखती है| उद्वासि-वसुआसि-तू सुखता है अथवा त्‌ सूखती है। भवति--होइ-> वह 
होता है अथवा वह होती है | भवसि -- होसि>तू होता है अथवा तू होतो है, इत्यादि । _ 


मूल सूत्र में ठपर जो एव जोड़ाएगया है; उसका त्तात्पय यह, भी है कि कोई व्यक्ति यह नहीं समझ 
ले कि अकारान्त घातुओं में केवल 'ए' और 'से'अत्यय ही जोड़े जाते हैं और 'इ! तथा 'सि' प्रत्यय 
नहीं जोड़े जाते हैं!; ऐसा विपरीत और निश्चयाध्मक अथे का निपेघ करने के लिए ही एव! अव्यय 
को सूत्र में स्थान दिया गया है; तदनुसार पांठक-गण यह अच्छी तरह से समम ले कि अकारान्त 
धातुओं में तो ए' और 'से! के समान ही इ' तथा 'सि! की भी प्राप्ति अवश्यमेव होती है; किन्तु 
अकाशंन्त के सिवाय आकारान्त, ओकारान्त आदि धातुओं में केवल 'इ' तथा 'सि' की प्राप्ति होकर 
'ए! एवं 'से की प्राप्ति का निश्चयात्मक रूप से निषेध है।इस प्रकार से आकारान्त, ओकारान्त 
धातुओं के समान ही अकारान्त घातुओं.में मी ६" तथा 'स्ि!, प्रत्ययो की प्राप्ति अवश्यमेव होती है। 
इस विवेचना से यह प्रमाणित होता दै कि अकारोन्त धातुओं में तो 'इ, ए,सि, से! इन चारों प्रकार 
के प्रत्ययों की आप्ति होती है; परन्तु आंकारान्त, ओकारान्त आदि धातुओं में केवल 'इ और सि' इन दो 


>> कप 5 जन 
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। त्वस संस्कृत का युष्मद्‌ सबवताम का प्रथमाविभक्ति का एकवचचान्त तिलिंगात्मफ रूप है । इसका 
प्राकृत रूप तुम होता है इपमे सूत्र संख्या ३-९० से प्रथमाविभक्ति के एक्वबनत में तथा तीज़ों लियों में 
समांन्त रूप से ही प्रथमा-विभ क्ति-बो वक प्रत्यय 'प्ि' की संयोजना होने पर सम्पूर्ण संह्कत पद त्वमर' के 
स्थान पर ग्राकृत मे 'तुम! रूप सिद्ध हो जाता है । ३-१४६ ॥ 

जे ४ ह ; 
प्ि-मो-मे-म्हि-म्हो-म्हा वा ।। ३२-१४७ 
अस्तेधातोः स्थाने मि मो मे इत्यादेशे:! सह यथासंख्य' मिह सही मह इत्यादेशा था 
भवन्ति ॥ एस मिह । एपो स्मीत्यथे) ॥ गय रहो | गय मरह। सुकारस्थाग्रहणादप्रयोग एव. 
तस्पेत्यवसीयते | पक्ते अत्यि अहं । अत्यि अम्हे | अत्थि अम्दी ॥ नन्ु च सिद्धावस्थायां पद्म 
श्म-ष्प-स्पह्मां म्ह। (२-७४) इत्यनेत म्रादेशे महों इति सिध्यति | सत्यम्‌। किंतु विभक्ति- 
विधो प्रायः साध्यमानावस्थाड्ञोक्रियी | अन्यया वच्छेण | वच्छेषु | सब्बे | जे | ते। के । 
इत्यादर्थ सनत्नाण्यनारम्भणीयानि स्थु) ॥ 
 अर्थ--अस! धातु के साथ में जब सूत्र-पंख्या ३-१४१ से वतमानकाल्न के ठृतीय पुरुष के 
एकवचनात्मक प्रत्यय 'मि! को संयोजना की जाय तो वैकल्पिक रूप से धातु 'अस्‌' और अत्यय 'मि' 
दोनों ही के स्थान पर 'म्ह' पद की आदेश-प्राप्ति हुआ-करती है । जै छेः--एपो5स्मिटएप्त मिह - में हूं । 
वैकल्पिक पक्ष होने से जहाँ पर 'म्ह नहीं किया जायगा वहाँ पर सूत्र-प्ंौ्या ३-१४८ के आदेश से 
संस्कृतीय रूप 'अस्मि' के स्थान पर “अत्थि! पद की प्राप्ति होगी। इप्तों अकार से इस्ती 'अस' घातु के 
साथ में जब सूत्र-संख्या ३-१४४ से वरतंमानकाल के तृतीय पुरुष के बहुवचनात्मक प्रत्यय 'मो! एवम्‌ 
म' की संयोजना की जाय तो चैकल्पिक रूप से धातु 'अस' ओर श्त्यय मो! एवं 'म' दोनों ही के स्थान 
पर क्रम से म्हो' तथा 'महं पर की आदेश प्राप्ति हुआ करती है। उदाहरण क्रम से इस प्रकार हैं:-- 
गता: स्मः-्गय म्होंहम गये हुए हैं । गताः सम: हम गये हुए हैं | यों वतमानकाल, के तृतीय पुरुष के 
बहुवचन में पंस्कृतीय घातु 'अस' से 'मस' प्रत्यय की संयोजना होने पर प्राप्त सस्क्तीय पद स्मः! के स्थान 
पर प्राकृत में क्र से तथा वैकाल्यक रूप से मो ओर म' भत्ययों के सदूभाव में रहो तथा मह' पद की 
आदेश-प्राप्ति जानना | बकल्पिक पक्ष होने से जहाँ पर 'म्हो तथा रूद' रूपों की प्राप्ति नहीं होगी; वहाँ 
पर बृत्र-संख्या ३-१४८ के आदेश से संस्कृतोय रूप 'स्मः के स्थान पर अत्थि' आदेश श्राप्त पद्‌ की 
प्राप्ति होगी । 
सूत्र-सख्या ३-१४४ में वतेमानकऋाल के तृतीय पुरुष के बहुवचनाथ में धातुओं में जोड़ने योग्य 
ठीन प्रत्वय 'मो, मु और म? बतलाये गये हैं; जिनमें से इस सूत्र भे “अस धातु के साथ में जुड़ने योग्य 


केवल दो प्रत्यय मो तथा म? का ही उल्लेख कियादै और शेष दृतीय प्रत्यय मु' को छोड़ दिया है; 


पर से निश्चयात्मक रूप से यही जानता चाहिए कि 'असः धातु के साथ में मु प्रत्यव का प्रयोग नहीं 
किया जाता है. । ध ४०2 ५ «हे 


है. 


# प्राकृत व्याकाण # [२५४७ ] 
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झईठम्‌ अस्िमउप्रह अत्यिज्में हूं; वयप्‌ स्म'>ग्रम्दे अत्यि>हत दे; बयय्‌ स्तर ग्रम्दों भ्रत्यि ८ 
हम हैं । यो अत्मि और स्मः के स्थान पर सूत्र-सखया ३-१४८ के झादेशासुतार 'अत्यि' पद की आदेश- 
प्राप्ति कान्सद्मावं होता दे । हि 


ह्फा -पहले सुत्र-सख्या २-७७ में आपने बतलाया है कि 'पचुम शब्द के संयुक्त व्यज्ञत के 
स्थान पर तथा 'श्म, प्म, सम और द्वा' के स्थान पर अश्राक्ृत में 'म्ह' रूप की आदेश-प्राध्ति द्वोती है' तद- 
तुपार 'अत्मि' कियारद में ओर 'र्म” क्रियापद में स्थित पद्ांश सम! के स्थान पर 'रह' आदेश प्राप्ति 
होकर इष्ट पदांश मह' को प्राप्ति हो जाती है; तो ऐपी अवशध्था में इत सु।-ध था ३-१४३ को निर्माण 
करने की कौन सी आवश्यकता रह नाती हे ? 


रू 


उत्तरः-न्यह सत्य है; परन्तु जहाँ विमक्तियों के संबंध में विधि-विधानों का निर्माण क्रिया जा 
रहा हो, वहाँ पर प्राय स्ाध्यमान अवस्था ही ( घ्िड को जाने वाली अवध्या हो ) यंगीकत की जाती 
है । यादें विभक्तियों से मम्बन्वित विधि-विवानों का निश्वयात्मढ़ विधान निर्माण नहीं करके केवल 
स्यज्ञन एवं सत्र वर्णों के विहार से तथा परिवरतन से सम्बन्धित नियमों पर ही अपलम्बित रह 
जॉयगें तो प्राकृत भापा में जा विध्ति बोधऊ स्वहृप सक्कत ऊे समान हीं पाये जाते हैं; उन ऐ विपय में 
में अव्यवस्था जैपी ध्यिति उत्पन्न हो जायगी; जैसे हि कुछ उदाहरण इस प्रत्नार दै---धक्तेव-बच्चेण, 
धक्षेपु-च्जे तु, स्वं>पब्बे: ये-ने, तेउते, ऊेल हे, हस्यादि; इन विमक्तियुक पर्दों को साधनिक्ता श्रथम एवम्‌ 
द्विताय पादों में वर्शित बग-विक्वार से सम्बन्धित नियमों द्वारा भल्ती भांति को जा प्रकती हैं; परन्तु ऐसी 
ध्थिति में भी तृतीय पा में इन पर्दा में पाये जाने वाजे प्रत्ययों: के लिये स्व॒तन्त्र रू से विधि-विधानों का 
निर्माग किया गया है; जैने वच्छ्रेण पद में सूत्र-प्स्या ३-६ और ३-१४ का प्रयोग किया जाता है, 
पच्छेधु पर में सुत्र-लछ्या ३-११ का उवयोग होता है, 'सब्बे, जे, ते, के' पद्दों में सूत्र-सख्या ३-४८ का 
आधार है; यों यह निष्कर्प निऊुतज़्ता दै दि केवल वर्ण-विक्रार एवं व्ण-परिवतंन से सम्बन्धित 
नियमोपनियर्मों पर ही अवक्षम्बिव नहीं रहऋर विभक्ति से सम्थन्वित विधियों के सम्बन्ध में सवंधा 
नूनत तथा पृथक नियमों का ही निर्माण क्रिया जाना चाहिये, 'अतएवं आपकी उपरोक्त शक्रौी अथ 
शून्य ही है। यदि आपको शंका फो सत्य माने तो विभक्ति-स्वरूप-बोच 5 सूत्रों का निर्माण 'अना रम्भणीय 
रूप हो जायगा; जो कि अनिष्टकर एवं विधातक अमाणित होगा। मन्थकझार द्वारा बृत्ति में प्रदर्शित 
भन्‍्तव्य का ऐसा सात्पय है | 

'एस' ( सबनाम ) रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-१9 भें की गई है। ; 


अस्मि सल्कृत का वर्तमानकाज्न का ठृतीय पुरुष का एक्बचनान्त परस्मेपदोय अकर्मक क्रियापद 
फा एप है । इसका प्राकृत रूप रिद् होता है। इस में सूत्र-सख्या ३-१४९ से बतप्रानकाल के ततीय 
पुरुष के एकवचन में 'अस घाठु में प्राकृठोय प्रत्यय 'मि! की प्राप्ति और ३-१४७ से प्राप्त रूप 'अस +- 
प्रि! के स्थान पर 'म्हि' रूप की सिद्धि हो जातो है । 


हे 


[ २४८ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
9४9५३ कुकी दून्कृचुकूकुदुत्कुकुकंक के कै के देर के ५ बदुन्कुभुडूआक कक कुदृचुन्क कुबकु कु न क के के कुक कुदुन्द॑सकन कु कु दनकी के पे दैनदुन कु कु के <ूककु$ दी 4 
गताः संस्कृत का पुछिज्ग विशेषण का रूप हे । इप्तका प्राकृत छू गय है। इममपें सुत्र-संख्या 
१-११ से पद्ान्त विध्व्ग रूप व्यक्ञत का लो3; १०१७७ से त्' व्यज्ञग का लोग; १-१८० से लोप हुए त' 
व्यञ्ञन के पश्चात्‌ शेप रहे हुए 'आ' रबर के स्थान पर 'या! की प्राप्ति और १-४ से प्राप्त वर्ण या! 
में स्थित दीध स्वर 'आ! के स्थान पर आगे संयुक्त व्यज्ञत 'मदी' का सद॒भाव होने से हन्त् स्वर अर! की 
प्राप्ति होकर 'गय” रूप की सिद्धि हो जाती है । 


स्मः सस्कृत का वतमानकाल का तृतीय पुरुष का बहुवचतान्त परस्मेपदीय अकर्मक क्रियाप३ 
का रूप है । इमका प्रकृत रूप 'म्हों' दिया गया है। इततमें सूत्र-संख्या ३-१४४ से वतेभानझाल के तृतीय 
पुरुष के बहुबचन में “अप' धातु में प्राकुतोय प्रत्यय 'मो! की प्राप्ति ओर ३-१४७ से प्राप्त रूप 'असप्त्‌ + 
मो! के स्थान पर 'म्हो' रूत की सिद्धि हो जाती दे । 


'ग्य ( विशेषणात्मक ) रूप को मिद्धि इसी सूत्र में ऊपर की गई हैं । 


सम: संस्कृत का वर्तमानकाल का तृतोय पुरुष का बढुवचनान्त परसीपरोय अकमेक फ्रियापर 
का रूप है| इसका प्राकुत रूप मुह होता है । इसमें सूत्र संडया ३-१४४ से बर्ततानकाल के तृतीय पुरुष 
के बहुबचन में अप्तः धातु में प्राक़ृतीय प्रत्यय न' को प्राप्ति और ३-१७७ से प्राप्त ₹१ अस+मः क्र 
स्थान पर रद रूप की पिद्धि हो जाती है । 


आएिसि संध्कृत का वतमानकाल का ठुतीय पुरुष का एफ्वचनान्त परस्मेप्दीय अकमंक क्रियापद्‌ 
का रूप है | इसका प्राकृत रूय- 'अत्यि! भी होता है । इस्ते सूत-संख्या ३-१४१ से वर्तेमानकाल के तृतोय 
पुरुष के एकब्रचन में असः घातु में प्राक्ृरतीय प्रत्यय "मे! की प्राप्ति और ३-१४८ से प्राप्त रूप 
'अस + मि! के स्थान पर 'अत्थि' रूप की सिद्धि हो जांतो है । 


अहं' (सबेनाम) रूप की सिद्धि सूतर-संख्वा-8-?०५ में की गई है । 


सस्‍्मः संध्कृत का वतमानझ्नाज्ञ का दुतोय पुरुष का बहुत॒चनास्त परस्मीवदीय अकर्मक क्रिया पर्द 
का रूप है । इसका प्राकृत रूप “अत्यि! भो होता है । इममें सूत्र-सख्या ३-६४४ से वर्तवानकाल॑ के ढनीय॑ 
पुरुष के बहुवचचन में “अस' घातु ,में प्राकृतोय अ्त्यय 'मो-मु-म! को श्राप्ति और ३-१४७ से प्राप्त रूप 
'अस + मो-मुन्म' के स्थान पर “अत्थि! रूप की सिद्धि हो ज्ञाती है ! 


'अम्हे! (सबनाम) रूप की घिद्धि सूत्र-संडफा #-?०$ सें की गई है । 
समर: -भत्थि' रूप की सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर की गई है । 
'अम्ही! (मर्दृन्नाम) रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-१०$ में की गई है 


'कच्छेण' (प्राकृत पर) की सिद्ध सूत्-संख्या #-# में की गई है । 


# प्रात व्याकरण # [ २४६ ] 
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'बच्छेसु' (प्राहुत-पत्र) की सिद्धि सूच सख्या 9-१५ में को गई है । 


'सच्से' जे' 'क्' और फे चागें रूपों को सिद्धि सूत्र-सख्या 8-५८ में की गई है। ३-१४७॥ 


प्रत्यिरत्यादिना ॥ ३-१४८ ॥ 


अरतें! स्थाने त्यादिभिः सह अ्स्थि इत्यादेशों भत्रति ॥ अत्यि सो | अ्रत्यि ते | 
भ्रष्वि तुम । भत्ति तुम्दे | अत्वि अहं । अत्थि अम्हे ॥ 


अर्थ.--प्॑स्फृत-घातु 'अप्त' के प्राकृत-रूपान्त€ में वतेमानकफाल के एकवचन के और बहुवचन के 
तीनो पुरुषों के प्रध्ययों को सयोज्ञता होने पर तीनों पुरुषों के दोनों बचनों में उत्त धातु 'अप्त' तथा प्राप्तण्य 
प्र्ष्यों के स्‍्यान पर समान्त रूप से एक ही रूप 'अत्वि! फी आदेरा-्प्रात्ति होतो है। उदाहरण इस प्रकार 
हैं:-- (१) सः अस्ति5प्तो अत्विग्व6 है, (२) तो एतः अपवा ते सन्ति-्ते अत्थि - वे दोनों श्रथवा वे (सब) 
है, (३) ध्वम्नमिल्‍तुर्म 'अध्यि तू है; (४) घुताम्‌ स्थः अथवा यूयम्‌ स्थ #तुम्दे अत्वि तुम दोनों अथवा 
तुम (सब) हो; (५) अ्रह्म्‌ भ्रष्मि--थद् अत्वि> मैं हूँ और (६) आवाम्‌ स्व: अथवा वयम्‌ रम ८ अम्दे 
अत्यि “हम दोनों श्रथवा हम (सब) है। यो 'अस' घातु के वर्तमानझाल के तीनों पुरुषों में और दोनों 
पचनों में मुत्र-पस्ख्या ३-१४६,-१४७-२४८ के अनुसार प्रांकृत-भाषा में निम्त प्रकार से रूप होते हैं -- 


एरुप एफ चन॑ बंदुषपनस 
प्रथम अध्थि अत्तवि 
द्वितीय प्रि और अध्यि सत्यि 
तृतीय मिहि और अध्वि ईहो; $६ और अध्यि 


शैप पकोर अंस! धातु के प्राकृतन्भापा में आवेश-प्राप्त रूप पाये जाते हैँ, और केवल आदेश- 
प्राप्त एक रूप पअत्थि' हो तीनो पुरुगों के दोतों बचत में समान छूप से प्रयुक्त होइर इष्ट-ताससय को प्रवृ- 
शिंत कर देता है । 

पस्ति-अंत्थि' (क्रियापर) रूत की मिश्ठि शैत-संखेया 7-£पे में की गई है | 

'सो! (मर्वनाम-पतरं) की सिद्धि सूत-प्स्या+9-45 में ही गई दे । 

पन्ति ( और स्त॑' ) स॑ध्कन के वर्तमानक्राल के प्रथम पुरुष के बहुँवर्चनानत ( और द्विवच* 


नाम्त क्रम से ) परस्मेपदीय अफऊर्स क क्रियापद के रूप है। इन दोनों का प्राकृत रूप भत्वि हो होता है । 
इनमें सूत्र-संझ्या ३५१४८ से दोनो रूपों क स्थान पर 'अत्थि रूप सिद्ध हे जाता दे ! 


अधि > अत्तथि! (क्रियापद) खूर की घिद्धि सूत्र संख्योरे १४४ में को गई है । 


[ २६० ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यों सहित # 


#९५५०७७७३२९%%कक केक केक करके के कक कैकेक के के केक केक के कक की दा दनक केक दे दे दम दुन्क देन के की का के कद का के <न्दी के देनदर दर 4 कदर के तक कक ०9: 
कि .] बिक] 3 है 
तें (सबेनाम) रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या 9-५८ में की गई है । 
तुमे! (सर्वोत्ाम' हूप की सिद्धि सूत्र-पंख्यां 8-22 में की गई दे । 


'स्थः और स्थ' संध्कृत के वतमानकाल के द्वितीय पुरुष के क्रम से ट्विवचनानत तथा बहुबच- 
मान्त परम्मेपदोय अकमक क्रियापद के रूप है। इनका प्राकृत रूप अत्थि! होता है । इनमें सूत्र-संख्या 
३-१४८ से दोनों रूपों के स्थान पर 'अत्थि! रूप छिद्ध हो जाता है । 


'तुस्हें' (सरवेनाम) रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ?-९? में की गई हे । 

'आस्मि >अत्थि! रूप की घिद्धि सृत्र-संख्या 8-2£७ में की गई है । 

'अहं' (स्वनाम) रूप की निद्धि सूत्र संख्या 9-१०५ में की गई है । 

'स्म/ ( और रवः )- अत्थि! रूप की सिद्धि सूत्र संख्या 8-१४७ में की गई | 


'अम्डे! सबनाभ रूप की सिद्धि सूत्र-संखया 9-१० में को गई है । ३०१४८ |) 
णेरदेद[वावे ॥॥ ३-१४६ ॥ 


शे। स्थाने अत्‌ एत्‌ आब आदे एते चत्वार आ्रदेशा भवन्ति ॥ दरिस३ई । कारेई । करावई । 
करावेइ ॥ हासेइ । हसावई । हसावेइ ॥ उबसामेईइ | उवसमावइ । उवसमावेइ ॥ वहुलाधिकारात्‌ 
कचिदेन्नास्ति | जाणाबवेइ ॥ क्चिद आये नास्ति | पाएड | मावेइ ॥ 


अर्थः--इस सूत्र से प्रारम्भ करके आगे १५३ बे सूत्र तक प्रेरणार्थक क्रिया का विवेचन किया 
जा रहा है,। जहाँ पर किसी की प्रेरणा से कोई काम हुआ हो कहाँ, गेरुणा करने वाले की क्रिया को 
बताने के लिए प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता दैँ। संम्कृत भाषा में प्रेरणा अर्थ में घातु से परे 
'णिच्‌ > अय! प्रत्यय जोड़ा जाता है; इसलिये इस क्रिया को 'णिज्ञन्त! मी कहते हैं । प्राकृत-माषा में 
प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बनाना हों तो प्राकृत घातु के मूल रूप में सर्व प्रथम संस्क्तीय प्राप्तव्य श्रत्यय 
'अय!' के स्थान पर आदेश-्राप्त 'अक्, एतू, आव और आवे' प्त्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय जोड़ने 
से वह घातु प्रेरणार्थ क्रियावाली बल जायगी; ठत्पश्चात प्राप्तांग रूप धातु में जिस काल का प्रत्यय 
जोड़ना चाहें. उस काल का प्रत्यय' जोड़ा जा सकता है। आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'अत्‌ और एत' में स्थित 
अन्त्य हलन्त व्यज्ञन 'त' की इत्पंज्ञा होकर यह: लोक हो जाता है ।'इस प्रकार किसी भो धातु में काल 
बोधक प्रध्ययों के पूवे मे 'अ, ए, आव और आवे' मेंसे कोई भी एक णिज्न्त बोधक अर्थात प्रेरणार्थक 
प्रत्यय जोड़ने से उत् घातु का अंग प्रेरक-अथ में तैयार हो जाता है,। इस सम्बन्ध में विविध नियमों की 


# प्राकृत व्याकरण # [२६१ ] 
का 0 3 40044 490 3:3 70202 300 ० के क 2 ००० ये मी मी कक की ० कम के ०] 

विवेचना आगे के सूत्रों में की जावेगी । ऐ्रेरणार्व क्रियाओं के कुछ प्तामान्य उदाहरण इस प्रश्नार दै 
वर्शयतिल्द्रिप्तई-यह दिज़जलाता दे | करा स्यति > कारें, कराबई, करायेइ वह कराता है । द्वातयति 
हासइ, दमावर, हमावेइ बह दैँधाता दे । उपशामय ते ८ उवमामेइ, उयपसावइ, उउमधाचेइ जबद शरति 
फराता है । वहुलम्‌ सूत्र के अ्रविष्ार में फ्ित्ती किमी समय में और फिसा फिप्ती धातु में उपरोक्त 
'एत्‌-0' प्रस्यय की योजना नहीं भो होठी है | जैंपे ->ज्ञापपति-जाणावेइ > वद बतलाता दै । यहाँ पर 
मापयत्ति' के सधात प< जाणेठ! रूप का प्रेएणाथेऊ में निषेध कर दिया गया है। कहीं कहीं पर 'आावे' 
प्रत्यय की भी प्राप्ति नहीं होती हूँ । जैते--पराययतिल्याएइए वह पिज्नाता हूँ | यहाँ पर 'पराययति! के 
स्थान पर 'पायेइ! रूप फा नियेव हो ज्ञानता | दूमरा उदाहरग्ु इस प्रऊार है,-भावयतति ८ मभावेइ 
चह चिंतन करता ई | यहाँ पर सस्कृत रूप 'मावयति' के ध्यान पर प्राकृत में 'भावावह! रूप के निर्माण 
का अभाव ही जानता चाहिये । इसों प्रफार से प्ररणाय क्र कियादं का विशेष विशेपनाएँ आरागे के सूत्रों 
में श्रौर भी अधिक बतलाई जामे वाली हे । 


दर्शयातति सस्कृत प्ररणायऊ झिया का रूप है इसका प्राकृत रूप दरिप्तइ होता द। इसमें सृत्र- 
प्रख्या---१०५ से रेफ रूप इलन्त व्यव्ज्जन 'रु' में आगम रूप ४! की प्राप्ति; १२६० से 'श' के स्थान 
पर स' की प्राप्ति; ३-४६ से प्रेरणार्थकली या-बोधरछ सह्कृतीय प्राप्तव्य अत्यय 'अय' के स्थाव पर 
प्राकृत में 'अत्त < अ' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-११६ से प्राप्त प्रेरणार्थक प्राृत-घातु॒द्रिस! में वतेसान- 
पात्त के प्रथम पुरुष के एफबचन में सल्कृतोय प्राप्र्य प्रत्यय 'ति' ऊँ स्थान पर प्राकृत में 'इ! प्रत्यय की 
प्राप्ति होकर प्रेरणार्थंक-क्रिया बोधक प्राकृतीय घातु रूप द्रारिसड़ू धिद्ध हो जाता हैँ । 

फारयाति सस्क्ृत प्रेरणार्थक छिया का रूप है । इसके प्राऊृत रूप कारेइ, करावइ, और करावेइ 
होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में धुन्न-सख्या-३-१५३ से मूल प्राकृत-घातु “कर! में प्थित आदि हस्त स्वर 
श्र केस्वान पर आगे ्रेरणार्थक-क्रिया-्वोधक-प्रत्यय शत! अथवा 'एत' करा क्षोप होने से दीघ स्वर 
'था' को प्राप्ति; ३-१४८ से प्राप्त प्ेरणाथक-घाठु-अग 'कार' में स्थित घअन्त्य स्वर 'श्र! के स्थान पर आगे 
वर्तमानकाल बोधक प्रत्यय का मदुमाव होने से 'ए' हो प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्त प्रेरणा्थ क प्राकृत 
घातु 'कारे' में वत्तमानकाज्ष के प्रथम पुरुष के एकवचन प्रे सस्कृतोय प्राप्तम्य प्रत्यय 'ति! के स्थान पर 
प्रात से 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप फारेड़ सिद्ध हो जाता है | 

_ करावइ एप करावेइ में सूत्र-सख्या ३-१४६ से मूल प्राइत घातु कर में णिनन्त पर्थातत 

प्ररणार्थऊ-भाव सें सरकृतीय प्राप्तब्य अत्यय अय! के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'आब और आदवे' 
मध्य की प्राप्ति; १-५ से मूत्त घातु 'कर' में स्थित अन्त्य द्स्व स्वर “अ! के साथ में भागत प्रत्यय 
आवब एव झआावे' में स्थित आदि दीर्घ स्वर "आग? की सधि होकर अंगूप 'कराव और कराबवे' की प्राप्ति 
और ३-१३९ से श्राप्त प्रेरणार्थक प्राकृत घांतु अगों में वतमानकाल के प्रथम पुरुष के एऊघचन में संस्क्रतीय 


भाप्तव्य >त्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत सें 'इ! प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय और ठ॒त्तीय रूप क्रम से 
फरापड़ भौर फरावेड दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं । 


[ २६२ ] प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % 
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ह।सयति संस्कृत प्रेरणार्थक-क्रिया का रूप है । इसके प्राकृत रूप हासेइ, हतावइ और हसावेइ 

होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-१४३ से मूल प्राकृत घातु हस्त” में स्थित आदि द्वत्व स्व॒र 

अ' के स्थान पर आंगे प्रेग्णार्थक-क्रियो-बोघक-प्रत्यय 'अत' अथवा एत्त' का लोप हाने से दीब स्वर 

'आा' की प्राप्ति; ३-१५८ से प्राप्त प्रेरणाथक-घातु-अंग 'हास' से स्थित अन्त्य स्वर 'श्र' के स्थान पर आगे 

चर्तमानवाल-बोधक प्रत्यय का सदूमाव होने से 'ए' की प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्त प्रेरणाथंक प्राकृत- 

धातु-अग 'हासे' में बत्तमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ति' के स्थान 

पर प्राकृत में 'इ! प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप हासेंड़ सिद्ध हो जाता है । 


हसावइ ओर हसावेइ में सूत्र संख्या ३-१४६ से मूल प्राकृत-बातु 'हस' में खित्नन्त श्र्थात् 
ग्रेरणार्थ-भाव में संन्‍्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “अय! के स्थान पर प्राकृत में कमर से 'आबय और आगे प्रध्यय 
की प्राप्ति; १-५ से मूल-घांतु 'हस' में स्थित अन्त्य ह स्व स्वर “आ के साथ में आगत प्रत्यय 'आव एवं 
अगचे! मे रिथित आदि दीघे स्वर 'आ' की संधि होकर अंग-रूप 'हसाव और हमावे' की प्राप्ति और ३० 
१३६ से प्राप्त श्रेरणाथक प्राक्ृत-धातुनअंगों में व्तेमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्त- 
व्य प्रत्यय ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय और ठृतीय रुप क्रम से 
हसावड़ और हसावेंड दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं । 

उपशामयाति संस्कृत प्रेरणार्थक-त्रिया का रूप है। इसके प्राकृट-हूप उवसामेइ, उवसमावइ़ 
ओर उबसमावह होते हैं | इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या-१-२३१ से 'प' के स्थान पर 'ब? की प्राप्ति; 
१-२६० से श्‌! के स्थान पर 'स्‌ की प्राप्ति; ३-१४६ से णिज्न्त अर्थात्‌ प्रेरणार्थक भाव में संस्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय .अय' के स्थान पर प्राक्ृत में ए' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्त 
प्रेरणाथक प्राकृत-धातु-अंग 'उबसामे' में वतंमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृतीय ग्राप्तव्य 
प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ! प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्रथम रूप उकसामेड सिद्ध हो जाता है । 


उवप्तमाव३ और उवप्तमाबेह में सूत्र-संख्या १-२३१ से 'प' के स्थान पर व! की प्राप्ति; १-२६० 
से 'श के स्थान पर 'स की प्राप्ति; ३-१४९ से प्राप्त श्राकृत धातु 'उबप्तम? में णिजन्त अर्थात प्रेर्णार्थऋ 
भाव में संस्कृताय प्राप्तव्य प्रत्यय 'अय' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से दोनों रूपों मे 'आब और आगे 
प्रत्ययो की भ्राप्ति; यों प्राप्त प्रेरण 'थक रूप उवससाव ओर डवप्तमावे में सूत्र-सख्या ३-१३६ से वर्तमान- 
काल के प्रथम पुरुष के एकवचन सें संस्कृतोय प्राप्तग्य प्रत्यय 'तिः के स्थान पर प्राकृत में दीनों रूपों में 
'इ! प्रत्यय की ग्राप्ति होकर क्रम से वोनों रूप उक्समाषड़ और उकसमाकवेड़ सिद्ध हो जाते हैं । 

ज्ञापयति संस्कृत प्रेरशार्थक क्रिया का रूप है! इसको. प्राकृत रूप जांणाकेइ होता है। 

परम सूत्र-संख्या-४-७ से मूल संग्क्ृत धातु 'ज्ञाा के स्थान पर प्राकृत में 'जाण' रूप की आदेश-प्राप्ति; 
३-१४६ स प्राप्त रूप 'जाणू' सें णिन्नन्त श्रर्थात्‌ प्रेरणाथथंक-भाव में संस्छत्तीय प्राष्तत्य प्रत्यय 'अयः के 
स्थान पर प्रांकृत में 'आवे' प्रत्यय की प्राप्ति ओर ३-१३६ से प्राप्त प्रेरणाथेक- किया रूप जाणावे में बले- 
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सानकाल के प्रयप्र पुरुष फे एकवचन में संस्कृतीय आप्तध्य प्रत्यय 'ति! के स्थान पर प्राक्ृत में 'इ” प्रत्यय 
फो प्राप्ति होकर प्राफुतीय प्रेरणाथेकर क्रिया का रूप जाणाषेड़ सिद्ध हो जाता है। 


पाययाति संस्कृत प्रेरणा्थेक क्रिया का रूप है। इसका प्राकुत-रूप पाएइ होता है। इसमें सूत्र- 
सख्या ३-४६ से मूल प्राइत-घातु 'पा! में णिज्न्त अर्थात प्रेरणाथेक-भाष में संस्कृतीय प्राप्तन्य प्रश्यय 
अ्य'! के स्थान पर प्राफृत में 'ए' अत्यय कीं प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्त प्ररणाथेक क्रिया रूप 'पाए में 
घत्तमानफाज्ष के प्रथम पुरुष के एकपचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय ति! के स्थान पर प्राकृत में 'इ' 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृतीय प्रेरणार्थक क्रिया फा रूप पाएड़ धिद हो जाता हैं । 


+ 


भाषयाति संस्कृत प्रेरणार्थक क्रिया फा रूप है। इसका प्राकृत रूप भावेइ होता है। इसमें सूत्र- 
पस्या-१-१० से मृल्ल प्राकृत धातु माय में स्थित अन्ध्य स्वर 'अ! फा आगे णिजन्त बोधक प्रत्ययात्मक 
स्वर 'ए' का सदूभाष होने से कोप; ३ १४६ से प्राप्त हलन्त प्रेरणार्थक-क्रिया 'माय' सें संस्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रध्यय 'अझय के स्थान पर प्राछ्त में खिज्ञन्त-बोधक प्रत्यय 'ए' की प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्त प्रेरणार्थक 
क्रिया रुप 'भाजे! में बतमानकाल्ष के प्रथस पुरुष के एकबचन में सस्कृतीय प्राप्तख्य प्रत्यय 'ति' के स्थान 
पर प्राकुत में 'इ! प्रध्यय को प्राप्ति धोकर प्राकृतीय प्रेरणार्थ# क्विया का झप भावेड सिद्ध हों 
जाता दै। ३-१४६॥ 


स्कः 9: 


गुवद्रिवियों ॥| ३-१५० ॥ 


गुवदिणें: स्थाने अवि इत्यादेशो वा मवत्ति ॥ शोपितम्‌ | सोसबिश्नं। सोसिश्म ॥ 
तोपितम्‌ । तोसबिश्र॑ । तोसिय॑ ॥ 


अर्थः--ज्ञिन धातुओं में आदि-स्वर शुरु थर्थात दीधे होता है, उन धाठुच्रों में णिज्न्त-अथे में 
अर्धात प्रेरणार्थक-माघ फे निर्माय में उपरोक्त सूत्र-सख्य! ३-१४६ में वर्णित णिजन्त-बोधक प्रत्यय अत, 
'एत' आब भौर झाथे! में से 'फ्रेई मी प्रत्यय नहीं जोड़ा ज्ञात है; किन्तु फेंबल एक ही प्रत्यय अ्रति 
की प्राप्ति बेफल्पिक रप से हुआ फरती ह&ं। तवनुसतार झावि-स्वर दीघ्र वात्ी धावुओं में शिक्षन्त- 
अथं में कमी 'आबि' प्रत्यथ जुड़ता मी है और कभी किसी भी प्रकार के प्रत्यय को नहीं जोड़ करके 
णिज्नन्त अप प्रदर्शित कर दिय्वा जाता है। छदाह्रण इस प्रकार दैः--शोषितम्‌ -सोसबिशं॑ अथवा 
सोसिशञ्न ८ सुक्ाया हुआ; तेषितम्‌ + तोसविक्य अथवा तोसित्न -संतृष्ट फराया हुआ । इन उरुदाहरणों 
में अर्थात्‌ सोपविद्य और तोसविश् में तो, खिजन्ठ अर्थ में “अवि! प्रत्यय जोड़ा गया है, जबकि द्वितीय 
फ़म वाले 'सोसिआं और तलेंसिश्ं' में णिजन्त अथे में “अधि! प्रध्यय की घेफल्पिक स्थित्ति घतत्ाते हुए 
एव अमाव-स्थिति प्रदर्शित फरते हुए किसी भी प्रकार के णिजन्त-बोधऊ ,प्रध्यय फी , संयोजना नहीं करके 


हू 


[ २६४ ] % प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
कक कुक कफ कक कुक कुक कक भी कफ के पलक दे कृकेके कक हआ्केदकेदेद कप दी दस पु व 3क्कुच्ुदोकफफैकिकू कूद फ के 4 कक 
भी इस क्रियाओं का रूप शिजन्त-अर्थ सहित प्रदर्शित कर दिया गया ६; यों अन्य आद्स्वर-दीष बाली 
धातुओं के सम्बन्ध में भी णिज्ञन्त-अथथ के सदूभात्र में 'अवि' प्रत्यय की ब्रेकल्पिक-स्थिति का समझ ढेना 
चाहिये तथा णिजन्त-अर्थ-बोधक-प्रत्य का अभाव होने पर भी ऐसी घातुओं में णिज्न्त-अर्थ का सदूभाव 
जान लेना चाहिये । । ह 


ज्ोवितस संस्कृत ग्रेरणा्थंक-क्रिया का रूप है । इसके प्राकृत रूप चोपविजं श्रीर सोधिआं हाते 
हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-२६० से मूल संस्कृत घातु 'शोप' में स्थित दोनों प्रकार के 'श' 
ओर 'प्‌' के स्थान पर ग्राकृत में 'सः की ग्राप्ति; ३-१४० से प्राप्त रूप सास! में आहि स्वर दीव होने से 
प्रेरणार्थक-भाव में प्राकृत में 'अवि' प्रत्यय की प्राप्ति; ४:४४८ से भूत-क्रद्त अर्थ में संश्कृत के समान ही 
ग्राकृत में भी आ्राप्त रूप 'सोसरवि' में 'तः अत्यय की प्राप्ति; १-१४७७ से ग्राप्त ्त्यय 'त! में से हलनन्‍्त 'त' 
व्यक्षन का लोप; ३-२५ से ग्राप्त रूप सोसविश्व में ग्रथमा विर्भाक्त के एज्बचन से अकारान्त नपु'सकलिंग 
में संस्कृतीय ग्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान पर ग्र।कृत में 'म्‌' अ््यय की प्राप्ति और १-०३ से प्राप्त प्रत्यय 
म्‌! के स्थान .पर पू्व वर्ण 'अ' पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर ग्राकृतीय मूतकृुदंतीय एकवचनान्त ग्रेरणा- 
थक-क्रिया का प्रथम रूप सोसावर्ज छ्िद्ध हो जाता है । 


सोसिशं में सूत-संख्या १-२६० से मृत्त सस्कृत रूप शोप में स्थित 'श और प' के स्थान पर स* 
की ग्राप्ति; ३-१५० से प्रेरणाथंक भाव का सद्भाव होने पर भो प्रेरणाथऊ प्रत्यय अवधि! का वैकल्पिक 
रूप से अभाव; ४-२३९ से ग्राकृतीय ग्राप्त हत्तन्त रूप 'सोस' में विकरणए पग्रत्यय 'अ' की ग्राप्ति; ३०१४६ 
से ग्राप्त विकरण प्रत्यय अ' के स्थात्त पर आगे भूत-कुन्दत-अथक ग्त्यय 'त' का सदूभाव होने से 'इ 
प्राष्ति; ४-४४८ से भूत-छन्दुत अथ में सस्क्ृत के समान ही प्राक्ृत में भी 'त्' प्रत्यय को श्राण्ति; १-१७७ से 
प्राप्त तः बस में से हल्न्त व्यक्त 'त! का ल्ोप; यों प्राप्त रूप सोमिआ' मे शेप माधनिक्रा प्रथम रूप 
के समान ही सूत्र संख्या २-२५ ओर १२३ से ग्राप्त होकर द्वितीय रूप सोसिं भी सिद्ध हो जाता है । - 


तोषितम्‌ संस्कृत प्रेरणाथ क क्रिया का रूप है। इसके ग्राकृत रूप तोषवित्व और तोधहिआं होते 

| ईनमें से अथम रूम में सूत्र-सख्या '१-२६० से सूल संस्कृत घातु 'तोष्‌'' में स्थित सूथ॑न्य 'प' के स्थान 

पर ग्राकृत में 'स! की प्राप्ति; ३-१४० से प्राप्त रूप 'तोप' में आदि स्वर दोघ होने से प्रेरणाथ क-भाव में 
प्राकृत मे 'अबि' अत्यय की ग्राप्ति; ४ ४४८ से भूत-झदनत अथ में संस्कृत के समान ही ग्राकृत में भी प्राप्त 
रूप 'तोसवि' में 'त्ः प्रत्यय की प्राष्ति; १-१७७ से ग्राप्त वण त' में से हलन्त व्यश्न ति' का लोप; ३-२५ 
से आप्त रूप तोसविश्व में प्रथमा-विभक्ति के एकबचन में अकारान्त नपु'सकलिंग मे संम्कंतीय ग्राप्तव्य 
अत्यय 'सि! के स्थाल पर प्राकृत सें 'म' प्रत्यय की प्राष्ति और १-२३ से प्राप्त अरत्यय 'मू' के स्थान पर पूर्व 


चर्ण अः पर अलुस्वार को प्राप्ति होकर प्राकृतीय भूत-कुदन्तीय एकबचनान्‍्त प्रेरणाथ क क्रिया का थम 
रूप तोंसापिअं सिद्ध हो जाता है । हे 


# प्राकृत व्याकरण # [ २६४ ] 
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तोसिश्र में घूत्र-सख्या १-२६० से मूव सल्कत घातु ठोप में स्थित 'प के त्यान पर 'स्‌' की 
प्राप्ति; ३-१५० से प्रेरणाथ ऊ-भाव का सद॒भाव होने पर भी प्रेरणा ऋ-प्रत्यय 'अबि' का बेकल्पिक रूप 
से अभाव, ४-२३६ से प्राक्ृतीय प्राप्त हस्त रूप 'तोस' में विकरण प्रत्यय अ' को प्रप्ति; ३-१५६ से 
प्राप्त विकरण प्रत्यय 'अ' के स्‍थान पर आगे भूत-ऊदन्त श्रथ क प्रत्यय 'त' का सदुभाव होने से 'इ! को 
प्राप्ति, ४७-१४८ से भूत-कऋटन्त-अथ में पंस्कृत के समान ही प्राकृत में भो 'त' अत्यय की प्राप्ति; (-१७७ से 
प्राप्त 'तः बण में से हज्न्त्यश्जन 'त्‌' का लोप५; यों प्राप्त रूप 'तोसिश्र' में शेष साधनिक्रा प्रथम रूप के 
समान ही सूत्र-पख्या ३२५ और 2१-२३ से प्राप्त होकर द्वितीय रुप तोसिभे भी सिद्ध हो जाता 
है। ३-१४०॥ 


भ्रमे राठो वा ॥ ३-१ ५४१॥ 


भअ्रमे! परस्प णोराड आदेशों वा भवति ॥ भमाठई | अम्ाड़ेह । प्ते । भाभेह | 
भम्रावह । भम्ावेइ ॥ 


अर्थ---संस्कृत-्भाषा की धातु श्रम्‌ ऊ प्राकुत हूप भम्‌ में शिन्नन्त अर्थात्त प्रेरणाथ क-माब के 
अथ में सस्‍्कृतीय प्राप्तम्प प्रेरणाय क प्रत्यय 'अय' के स्थान पर प्राकृत में वैकल्पिक रूप से 'आड!' प्रत्यय 
फो आ्रादेश-प्राप्ति हुआ करती है । उदाहरण इस प्रकार दँ.--भ्रामयति-मप्ताहइ अथवा भमाडेइ-चह 
घुमाता है । वेऋल्पिक-पत्ष का सद्भाव होने से प्रेरगाथ क-माव में जहा भम्‌ धातु में 'झआड़' अत्यय का 
अभाव होगा वहाँ पर सूत्र-संख्य। ३-१४९ के अनुपार प्रेरणाय क-भाव में “अत, एव, भाव और आधे 
मत्ययों में से किप्ती भी एक प्रत्यय का सदूमाव होगा । जेसे-श्रामयतिन्भामइ, भामेद, भमावइ और समा- 
भेइ> वह घुमाता है । यो प्राकृत घातु 'भ्त' के प्रेरणाथ क-माय में छइ रूपों का सदूभाव होता है । 
पत+श्वात्‌ इष्ठ काल-बोघक प्रत्ययो को सयोजना होती है । 


भ्रामयति सम्कृत ग्ेरणाथ क-किया का रूप है। इसझे प्राकृत रूप भमाडइ, भमाडेइ, भामइ, 
भामेइ, भमावह और भमावे३ होते हैं । इनमें से श्रथम दो रूपों में सूत्र-सख्या २-७६ से मूल सत्कृत-धांतु 
भ्रम में स्थित 'र' व्यज्षन का लाप; ३-१५९ से प्राप्ताग 'भम्‌' में प्रेरणाथ क-भाव मे संस्कृतीय आप्तव्य 
मत्यय 'अब' के स्थान पर प्राकत में 'आड!' प्रत्यय की वेक़त्पिक रूप से प्राष्ति; ३-१५८ से द्वितीय रूप में 
भात्त प्रत्यय 'आद'में स्थित अन्त्य स्व॒र अ' के स्थान पर आगे वर्तमानकाल के प्रथम पुरुष के एकबचन 
बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से वैकल्पिक रूप से 'ए' की प्राप्ति; यों प्राप्तांग 'ममाड और ममाडे' में 
पूल सख्या ३-१३६ से वर्तेमानकाज्ञ के प्रथम पुरुष के एकव चन में सस्कृतीय प्राप्तच्य अत्यय 'ति' के स्थान 


पर प्राक्नत में ६ की प्राप्ति दोकर भसाठडड़ और समाडेंड प्रेरणाथ क रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


[ २६६ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
"२३३ क कक कक कक केक केकेक की कक के कक कक दन्क के के कक के के दनदनइन्के कक दनक इनके के के कक कक की के दनके ईन्‍्द के दन्‍ 4 दुश्दन के कद ८ क*4 04 

भामइ में सूत्र-संख्या २-७६ से संश्कत धातु अप! में स्थित रव्यज्ञन का लोप; ३-१५३ से प्राप्तांग 
मम! में स्थित आदि स्वर 'अ' के स्थान पर आगे ग्रेरणाथ क-बोघक-प्रत्यय का वेऋल्पिक करूप से लोप 
कर देने से आ!' की प्राप्ति; ४-२३& से प्राप्तांग; भामू' मं विफरण प्रत्यय 'अ' की प्राप्ति आर ३-१३६ 
से प्राप्तांग भाम' में बतमानकांल के प्रथम पुरुष के एक्चताथ में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ति* के 
स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर तृतीय रूप भामड़ भी सिद्ध हो जाता हैं। 


भामेइ मे 'भाम' अंग की प्राप्ति उपरोक्त तुतोय रूप में वर्णित साधनिक्रा के समान ही होकर 
सूत्र-संख्या ३-१४८ से अन्त्य सत्र अ' के स्थान पर ४' को प्राप्ति ओर ३-१३६ से तृदीय रूप के 
समान ही 'इ! प्रत्यय की प्राप्ति होकर चत॒थ रूप भागेंड़ सिद्ध हो जाता हैं । 


भमावइ और भमावेइ में सूत्र-छंख्या ३-१४६ से पूर्वोक्त रोति से प्राप्तांग 'भ्म' में प्रेरणाथ क- 
भाव में चेकल्पिक रूप से सस्कृतीय प्राप्तव्य प्त्यय 'अय' के स्थान पर प्राकृत में 'आब और आवे' प्रत्यत 
को क्रम से प्राप्ति और ३-१४६ से दोनों श्राप्तांयों भमाव और भमावे' में वर्तमानक्राज्ञ के प्रथम 
पुरुष के एफ़बचन से संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय ति' के स्थान पर अ्राकृत में 'इ' प्रत्यय की आप्ति होकर 
प्रेरणाथ क-भाव में अन्तिम दोनों रूप 'ममावड़ और भगाकेड़ क्रम से धिद्ध हो जाते हैं । ३-१५१॥ 


लुगावी-वत-भाव-कर्मसु ॥ ३-१५२॥ 


रे स्थाने लुकू आवि इत्यादेशौ मब्रतः क्तो भाव कर्मविद्विते च श्रत्यये परतः ॥ 
कारिप्र | कराविअं | दासिञ्न | हसाविश्व ॥| खामिल्रं | खमावि्ं || भाव कर्मणो:। कारी- 
करावीअइ । कारिज्जद | कराविज्जद । हासीआइई । हसावीआई | हासिज्जइ | 


अ«थ:-जिप्त समय में प्राकंत-घातुग्रों में भूत कुृन्‍्त सम्बन्धी प्रत्यय त' लगा हुआ हो अथवा 
भाव-बाच्य एवं कमंणिवाच्य मम्वस्थो प्रत्यय लगे हुर हों तां उन घातुओं में प्रेरणाथ #-माव कीं निर्माण 
अवस्था में सूत्र-संख्या ३-१४६ में वर्णित प्रेरणाथकमाव-प्रदर्शक श्रत्यय 'अत्‌, दत, आब और आवे! 
काया तो लोप हो जायगा अथवा इन प्रत्ययों के स्थांन पर वैकल्पिक रूप से 'आवि? अ्रत्यय की आदेश- 
प्राप्ति हो जायगी ओर उन घातुआओ्नों का भूत कऋत अर्थ सहित अथवा भावज्तराच्य-क्रमणिवाच्य अर्थें 
सहित प्रेरणार्थ #-रूप का निर्माण हो जायवा । उदाहरण इस श्रकार हैं:--कारितम्‌ल्‍का रिआं अथवा करा- 
बिश्लंउ्कराया हुआ; हापितम्‌ 5 हाप्तिझं अथवा हमाविअ-हँ वाया हुआ और क्षामितमू-खामिश्र अथवा 
खपाविआ॑-कज्ञमावा हुआ; थे उद्हरण भूत-क हइन्त मम्बन्धी हैं; इनमे से प्रथम रूपों में श्रेरणोंर्थंक- 
क्रिया का सदुभाव प्रदर्शित किया जाता हुआ होने पर भो इनमें घूत्र-संख्या ३ १४६ के अनुतार प्राकृत 
में प्राप्तव्य शिन्षत्त-अथ-बोवक प्रत्यय 'अत एत आब और आवबे' - का लोप प्रदर्शिन छिया गया है 


# ग्राकृत व्याकरण # [ २६७ ] 

#%4-95<530%0%<5%+७७०७२+क%क , ९३२ दैके/ के - २ चदी खाक क कक कक दी कक कक कक 99 कक कक कक केक दय कक चयक994 9क 
जबकि ट्विठोय द्वितौय रूपों में प्रेरणार्थर-भाव में प्राप्तव्य प्रत्ययों के स्थान पर आदेश-प्राप्त प्रस्यय 
'श्रावि' का सदु-भाव प्रदर्शित किया गया दै। भाव-वाचक्र और कर्मणिवाचकऋ उदाहरण इस प्रकार 
हैं;-कार्यते+का ते श्रइ, करावी ३, का रिज्जद और कराविज्जइन्ड से कराया जाता है; हास्यते ऊ हा पी- 

इ हसावीश्रइ, हापिज़्इ और हृसाविजइ-उप्तसे ह॒धाया जाता है। इन उदाहरणों में भी अर्थात 
'कारीश्इ, कारिज्जइ, दापतीक३ ओर हाप्िज्जई' में तो मे रणाथक-भाव-प्रदर्श ऋ-प्रत्ययों का अमाव प्रद- 
शित करते हुए मी प्रेरणा्थंक-भाव का सदूुभाव प्रदर्शित ऊिया गया है | जबकि शेप उद्हिरणों में अर्थात्‌ 
'करावीशइ, कराविउ्जइ, दप्तावीयइ और हप्ताविज्जइ ! में प्रेरणाथ क-माव-प्रद्श ऋ-प्रत्यय “अत एत, 
आब और झावे' के स्थान पर आति' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति प्रदर्शित करते हुए प्रेरणा ऋ-भाव का 
सद्भाव प्रस्तुत छिया गया है । इस प्रकार अन्यत्र भी यह सप्रक केना चाहिये कि प्राकृत-भाषा में 
धातुश्चों मे भूत-झ्र्त-सम्बन्धी प्रध्यय 'त' और भाव-वाचय-ऊर्मणिवच्य प्रत्ययों के परे रहने पर 
णिज्नन्त-बोधफऊ प्रत्ययो का शा तो लोप हो जायगा अयवा इन प्रत्ययों के स्थान पर “आद्रि' प्रत्यय को 
घेकल्पिक रूप से आदेरा-पाप्ति हो जायगी । 


क्षारितम्‌ संस्कृत का भूत-कृन्तीय रूप है । इसके प्राकृत रूप कारिशं और कराविद्न होते हैं | 
इनमें से प्रथम कप में सुत-मस्या ३-१४३ से मूल प्राकृत-घातु कर में स्थित आदि स्वर “अ' के स्थान 
पर आगे भूत कुदन्तीय ग्रत्यय का सदूभाव होने से ३-१४२ द्वारा प्रेरणाथे #-माव प्रदर्शक-प्रस्यय का तोप 
हो ज्ञान से आा! की प्राप्ति; ३-१५६ से प्राप्तां। कार' में स्थित अन्ध्य स्वर अर फे स्थान पर आगे भूत- 
छदन्त बोचक' प्रत्यय 'त! का सदुमाव होने से 'इ' को प्राप्ति; ४-४४८ से प्राप्ताग 'कारि' में मूत ऋदल्त- 
जाचक मक्ततीय प्राप्ृव्य प्रध्यय त! के सतम्ानही प्राकृत में भी व! प्रत्यय की प्राप्ति, १-१७७ से प्राप्त 
पष्यय 'त' में से दल्न्त प्यश्वन 'त! का लोप; ३ २४ से भ्राप्तांग 'कारिआ! में प्रथमा विभक्ति के एकवचन 
में संक्कृततोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'प्ति/ के स्थान पर प्रात में 'मू! प्त्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 
'म! को पूरे वर्ण वर अनुध्वार की प्राप्ति हो झर भूत क़ल्तीय प्रेरणाथे इ-भाच-यूचक प्रथमान्त एकबच- 
नीय प्राकृत-पद फाररिगं सिद्ध हो जाता हूं । 


फराविश में सूत्र-सख्या ३-१५४२ से मूल 5कृत-धातु-कर' में ग्रेरणार्थ#-माव-प्रद्शेक प्रत्यय 
'आवि' की आ्राप्ति; और शेप साधनिका प्रथम रूप के समान हो प्राप्त होकर द्वितीय रूप कराकिशिं भी 
पिद्ध हो जाता है । 


द्याततितम सस्क्त कद॒मत का रूप है | इसके प्राकृत रूप दासिश और इसाविश्॑ होते हैं । इसने 
से प्रथम रूप हासिश्न पे सूत्र-संख्या २-१५३ से भूक्ष प्राकृत-घातु हम्तः में स्थित आदि स्वर 'अ' के स्थान 
पर आगे मूत-ऋदत्तीय प्रत्यय झा सदूमाव होने से ३-१४ द्वारा प्रेरणाथेंक-माव-प्रदृर्शक-प्रत्यव॒ का लोप 
दो जाने से 'आ! की व्राप्ति, ३ १५६ से प्राप्तांग 'हास' में स्थित भन्त्य स्प॒र 'झ' के स्थान पर आगे भूत- 
झदन्त-वाचक प्रत्यय 'त्त' का सदुसातर होने से (६! को प्राप्ति; ४-४४८ से प्रार्प्तांग 'हाप्ति” में भूत-कुदन्त- 


[ १६८ ] % प्रियोदय हिन्दी व्याख्यों सहित # 

0$७%२०५७३२७२*% कद कक कक अं कैदी केकेकृ देन कु की कु के के दस के के दैनक के की की दनदा कक चेन इदुकेकृ केक कद की कक इनके के चनक कै के के के के कक कक 04% 
वाचक संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'त' के समान ही प्राकृत में मी 'त' प्रत्यय की प्राप्ति, १-१७७ से प्राप्त 
प्रत्यय 'त' में से हलन्त व्यज्जन 'त्! का लोप; ३-२४ से प्राप्तांग 'हाप्तिञ्' में प्रथमा विभक्ति के एक्वचन 
में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'प्ति! के स्थान पर प्राक्नत में 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से ग्राप्त 
प्रत्यय 'म! के स्थान पर पू्व वर्ण पर अलुध्वार की ग्राप्ति होकर भुत-ऋदन्‍्तीय प्रेरणार्थ क-भाव-सूचऋ 
प्रथमान्त एकबचनीय ग्राकृत-पद्‌ हार सिद्ध हो जाता है । 

द्वितीय रूप-( हासितम्‌5 ) हसाविशं में सूत्र-संख्या-३-१५ से मूल ग्राकृत-घावु 'हप्त! में ग्रे रणा- 

थक भाव गप्रदशक प्रत्यय 'आबि! की प्राप्ति; ग्रार्त्तग 'हसावि? में शेष-सलाधनिका प्रथम रूप के समान ह 
सृत्र-संख्या ४-४४५॥१-१७७,३-२५ और १-२३ द्वारा होकर द्वितीय रूप दृसा्विभ भी सिद्ध हो जाता दे । 


बन न 


क्षामितर्‌ संस्कृत का भूत-कदन्तीय रूप है | इसके प्राकृत-हूप खामिशं और खम्ताविश्र॑ होते 
हैं । इनमें से अ्रथम रूप में सूत्र-संखया २-३ से मूल संस्कृत-बातु 'ज्ञर्मा में स्थित 'क्ञ' व्यज्ञन के स्थोन पर 
खत की प्राप्ति; ३-१४३ से ग्राप्तांग 'खम! सें स्थित आदि सर्वर 'अ' के स्थान पर आगे भूत कुदन्तीय 
प्रत्यय का सद॒भाव होने से ३-१५२ द्वारा में रणाथक-माव-अदशे ग्रत्ययका लोप हो जाने से 'आ' की 
प्राप्ति; ४-२२९ से प्राप्तांग हलन्त 'खाम्‌? में स्थित अन्त्य हलस्त व्यज्ञन 'म! में विक्रण प्रत्यय अ! की 
प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्तांग खाम' में उक्त विकरण पग्रत्यय 'अ! के स्थान पर आगे भूत कुदुन्तवाचक 
प्रत्यय 'तः का सदूभाव होने से 'इ! की ग्राप्ति; ४-४४८ से ग्राप्तांग 'खामि' से भत-कृदन्तवाचक संस्कृतीय 
प्राप्तव्य अ्त्यय 'त! के समान ही प्राकृत में भी 'त' प्रत्यय को प्राप्ति; १-१७७ से प्राप्त प्रत्यय 'तः में से 
हलन्त व्यक्षन त्‌ का लोप; ३-२५ से प्राप्तोंग 'खामिआअ' मे प्रथमां विभक्ति के एकबचन में अकारान्त 
नपु सकलिंग मे संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'पि! के स्थान पर प्राकृत में 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से 
आप्त प्रत्यय 'मू! के स्थान पर पूर्व वर्ण पर अनुस्तार की प्राप्ति होकर भूत ऋदन्तीय श्रेरणा्थक-माव- 
सूचक प्रथमान्त एकवचनीय प्राकृतीय प्रथम पद्‌ खामिओं सिद्ध हो जाता दै । 


खमाविशं में मूल प्राकृत अंग 'खम्तः की प्राव्ति उपरोक्त प्रथम रूप के समान और ३-१५२ से 
-मूल-प्राऊत-घातु खम्! में प्रेरणाथेक्र-भाव-द्शेक प्रत्यय'आबि' की प्राप्ति; इइ प्रकार प्रेरणा्थंक-रूप से 
प्राप्तांग खमावि' सें शेष साधनिका प्रथम रूप के समान ही सूत्र-संख्या ४-2८; ?-१७७; ३-१४ और 
१-९३ द्वारा होकर द्वितीय रूप खमाविर भी सिद्ध हो जाता है| 


कार्यते संस्कृत प्रेरणार्थक रूप है । इसके आाकृत रूप कारीअइ, करावीआई, कारिजइ और 
कराविज्ड होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या ३-१५३ से मूल-प्राकृतन्धातु कर'में स्थित आदि स्वर 
अ' के स्थान पर आगे प्रेरणार्थक-माव-सूचक प्रत्यय के सद्भाव का ३-१५२ द्वारा ल्ञोप कर देने से “आ' 
की ग्राप्ति; १-३० से ग्राप्तांग 'कार! में स्थित अन्‍्त्य स्वर 'अ' का आगे प्राप्त कर्मणि-वाचक-अत्यय दशा 
में स्थित दीघे स्वर *ई” का सदूभाव होने से लोप; ३-१६० से प्राप्तांग इल्नन्त कार! में कमंणि-अयोग 
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जाचक प्रत्यय 'इञअ' को प्राप्ति; १-५ से हलन्त 'कार के साथ में उक्त प्राप्त प्रत्यय 'इञ' को सधि हो 

७ छा हज को ० जु 
जाने से 'कारीश्र' अंग की प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्तांग 'कारीश्र! में वतंमातकाल के प्रथम पुरुष के 


एकवचन में संस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय ते! के स्थान पर प्राक्त में 'इ! प्रत्यय की प्राप्ति होकर श्रथम रूप 
फार्राभड़ सिद्ध हो जाता है । - 


करावीशभरइ में सूत्र-सख्या ३ १४२ से मूल श्राकृत-धातु 'करः में प्रेरणाथक अत्यय 'अआवि! की 
प्राप्ति; १-५ से 'कर'में स्थित अन्त्य स्वर “अ' के साथ में आगे रहे हुए 'आवि/ प्रत्यय के आदि स्वर आ 
की सधि, ३-१६० से प्राप्तांग 'करावि' में कर्मशि-प्रयोग-बाचक ग्रत्यय 'इशआ' की प्राप्ति; १-४ से 
किरावि' में स्थित अन्त्य द्वस्व स्वर 'इ' के लाथ से आगे प्राप्त प्रत्यय 'इञआअ? में स्थित आदि दीघे स्वर 
इ” की सधि होकर दोनों स्व॒रों के स्थान पर दीघ स्वर 'ई' की प्राप्ति और ३-१३९ से प्राप्ताग 'क्रावीआ' 
में वत्तप्रानकाल के प्रथम पुढुष के एक्वचन में सस्कृतीय ग्राप्टष्य प्रश्यय 'ते' के स्यान पर आाकृत में 'इ! 
पत्थय की प्राप्ति होकर द्वितोय रूप करावीअड़ मिद्द हो जाता है । 


फारिज्इ में सूत्र-संज्या ३-१५३ से मूल प्राकृत धातु 'कर' में स्थित आदि स्वर 'अ' के स्थान पर 
भागे प्रेरणाथेरूसाच सूचक्रत्यय के सदूभाव का ३-१५२ द्वारा ल्ोप कर देने से 'आ? की प्राप्ति; १-१० 
से प्राप्तांग 'कार! में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' का आगे प्राप्त कर्मणि-प्रयोग-वाचक प्रत्यय इज्ज' में स्थित 
हस्त स्वर 'इ! का सद्भाव होने से ज्ोप; ३-१दै० से प्राप्तांग हलत्त 'कार में कर्णि-प्रयोग वाचक पत्यय 
इच्म' की प्राप्ति, १-४ से इल्नन्त 'कार' के साथ में उक्त प्राप्त श्रत्यय इज्जं की सधि हो जाने से 'कारिज्ञ' 
अंग की प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्तांग 'कारिज्ज' सें व्तमानकोक्ष के ्रथम पुरुष के एकवचन में सस्क्रृतीय 
पाष्तव्य प्रत्यय ति' के स्थान पर ग्राकृत में 'इ! प्रत्यय की प्राप्ति होफर तृतीय रूप फ्रारिजड़ पिद्ध हां 
जात्ता है | ] * रे 


कराविज्जइ में घृत्र-संख्या ३-१५२ से मूक्ष प्राकृत-घातु 'कर' में प्रेरणाथक्र-अ्रत्यय आवि! की 
प्राप्ति, १-५ से 'कर! में स्थित अन्य स्वर 'अ' के साथ में आगे रददे हुए 'आर्वि! प्रत्यय के झादि स्वर 
आए को संधि होकर 'करावि' अग की प्राप्ति, १-१० से प्राप्तांग 'करावि' में स्थित अन्त्य स्व स्व॒र 'इ' 
फा झागे कमणि-प्रयोग-सू चक प्राप्त प्रत्यय 'इज्ज' में स्थित आदि हस्त स्वर 'इ! का सदसाव होने से लोप; 
९-१६० से अप्तांग हछ्तन्त कराब' में कमणिप्रयोगवाचक प्रस्यय 'इजज्ञ! की प्राप्ति, १-५ से हलन्त 
'कराज! के साथ में उक्त प्राप्त प्रत्यय 'इज्ज' की सधि होकर कराविज्जा अंग की प्राष्ति और ३-१३६ से 
भाप्तांग 'कराविक्ज! में वततसान्तफाल के प्रथम पुप के एकघचन में सस्कृतीय प्राप्तब्य प्रत्यय 'ते' के स्थान 
पर ग्राक्ृत्त सें 'ह! प्रत्यय की प्राप्ति दवोकर चठुथे रूप करा विज्जड़ सिद्ध हो ज्ञाग है। 


दास्यते सल्कृत का कमंणि-वाचक रूप है | इसके प्रात रूप दासोआइ, धसावीअरइ, दापिज्जइ, 
भोर हसापिउज्ञ३ । इलमे से प्रथम रूप में सृत्र-सख्या ३-१५३ से मूत्र प्राकृत-घातु 'हस' में स्थित आदि 
भर अ? के स्थान पर आगे प्रेरणारथंक-भाव-सू चक श्रत्यय के सदमाव का ३-१४२ द्वारा ज्ञोप कर देने से 


[ २७० | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
8५९२५८०७२७कक ७ केक दन्क की की के कक <क कक क कद ८० ोअजुीन्चरेचरदुन्चुन के का 4र59० ५ ५ कक के फड कु केक्कै चब्के चेदुन्दुएकुकु कु 5 कू कूके कै कक के*4 

आ' की प्राप्ति; १-१० से प्राप्तांग 'हास! में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के आगे प्राप्त कर्म,ण-ब्राचक्र प्रत्यय 
'ईआ' में स्थित दीघस्वर 'ई' का सदूभाव होने से लोप; ३-६६० से प्राप्तांग हलन्त 'हास' में कर्मणि-प्रयोग 
वाचक-प्रत्यय 'इआअ' की प्राप्ति; १-५ से हल॒न्त 'हांस! के साथमे उक्त प्राप्त प्रत्यय 'इञ' को संधि हो जाने 
से 'हासीआ' अंग की प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्तांग 'हशासीअ' में व्तमानकाज्ञ के प्रथम पुरुष के 
एकबचन में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय ते! के स्थान पर प्राकृत में इ? प्रत्ययक्रो प्राप्ति हाकर प्रथम रूप 
हासीअड़ सिद्ध हो जाता है । 


हसावीअइ में सूत्र संख्या ३-१५२ से मूल प्राकृत धातु 'हस' में प्रेरश्ार्थऊ-प्रत्यय 'आबि! की 
प्राष्ति; १-४ से 'हप्त' में स्थित अन्त्य स्वर “अ' के साथ में आगे रहे हुए आवबि' प्रत्यय के आदि स्वर 
आ' की संधि; ३ १६० से प्राप्तांग 'हप्ताबि' में कमेणि-प्रयोगवाचक्र प्रत्यय 'इअ' की प्राप्ति; १-५ से 
प्राप्तांग 'हसावि में स्थित अन्त्य हृश्व स्वर “३? के साथ में आगे प्राप्त प्रत्यय 'इञआ' में स्थित आदि दीघ 
स्वर 'इ! की संधि होकर दोनों रबरों के स्थात पर दीघ स्वर 'इ! की प्राप्ति और ६ से प्राप्तांग 'हसा- 
वोअ' में वतमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृत्तीय प्राप्तव्य श्रत्यय ते के स्थान पर प्राकुत में 
'इ! प्रत्यय की प्राष्ति होकर द्वितीय रूप हसावीअड़ सिद्ध हो जाता है । - 


हासिज्जई में सूत्र-संख्या ३-१५३ से मूल प्राकृत-धातु 'हस' में स्थित आदि सत्र अ! के स्थान 
पर आगे प्रेरणा #-भाव-सूचक-प्रत्यय के पदूभाव का ३-१५१ द्वारा ल्ञोप कर देने से 'आ? की प्राष्ति; 
१-१० से प्रार्प्ताग हा में स्थित अन्त्य स्वर अ' के आगे प्राप्त क्मोण-प्रयोग-वाचक प्रत्यय 'इज्ज' में 
स्थित हश््व स्वर 'ह' का सद्भाव होने से लोप; ३-१६० से प्राप्तांग हलन्त हास' में कर्मण-प्रयोग-वाचक 
प्रत्यय 'इज्ज़” को प्राष्ति; १-२ से हत्तन्‍्त हासू! के साथ में उक्त प्राप्त प्रत्यय 'इतल्न' की संधि हो जाने से 
'हासिज्ज' अंग की प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्तांग हासिज्ज में वततमानकाल के प्रथम पुरुष के एक- 
चचन में संस्कृततीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ते' के स्थान पर ग्राक्ृत में 'इ” प्रत्यय की प्राष्ति होकर ठृतीय रूप 
हातिज्जड़ सिद्ध हो जाता है । के 


हप्ताविज्जइ में सृत्र-पख्या-३-१५२ से मूल प्राकृत-धातु 'हमः में प्रेरणाथेक-प्रत्यय 'आवि' की 
प्राप्ति; १-४ से 'हस' में स्थित अन्त्य स्वर “अ! के साथ मे आगे रहे हुए प्रत्यय 'आवि के आदि स्तर 
'आ' की संधि होकर 'हसावि' अंग की प्राप्ति; १-१० से प्राप्तांग 'हमावि' सें स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'इ 
के आगे कमणि-प्रयोग-सूचक प्रत्यय'इज्ज” में स्थित आदि हस्व स्वर 'इ! का सद्भाव होने से लोफ; 
३-१६० से आप्तांग हलन्त 'हमाव' में कर्मण-प्रयोग-वाचक प्रत्यय इज्ज'की प्राप्ति; १-५ से हत्तन्त 'हसाव 
के साथ में उक्त प्राप्त प्रत्यय 'इजज' की संवि होकर 'हसाविज्जञ'में वतमानकाल के प्रथम पुरुष के एकबचन 


में संस्कृतीय प्राप्तव्य श्रत्यय 'ते' के स्थान पर ग्राकृत में 'इ' अत्यय की प्राप्ति होकर चतुर्था रूप 
हसाविज्जड सिद्ध हो जाता है । ३-१५५॥ 


अदेल्लुक्पारेत आ।॥ ३-१५३॥ 
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णेरदेन्नोपेप कृतेषु आदेरकारस्य आ भवति॥ अति। पाडइ। मारइ॥ एति। 
कारेइ | खामेह | लुकि | कारिशं | खामिश्ं | कारीअइ। खामीअइ | कारिज्जर | खामि- 
ज्व३॥ शदेल्लुकीतिकरिमू | कराविय्यं | करावीअइ ॥ कराविज्जडइ ॥ आदेरितिक्रिम्‌ | संगा- 
भेद । इह व्यदितस्य मा भूतू॥ कारिशं । इद्दान्त्यस्य मा भूत्‌ ॥ अत इति किम ॥ दसेइ ॥ 
फेचितु आबे आव्यादेशयोरप्पारेत आलमिच्छन्ति | काराबेइ। दासाविश्रो जणो 
सामलीए ॥ 


अर्थ:-प्राफुत-घातुश्रों में खिजन्त अर्थात्‌ प्रेरणार्थक माव में सूत्र-सर्या ३-१४६ के 'अनुण्णर 

प्राप्तव्य प्रत्यय “अत्‌ अथवा एल' को प्राप्ति होने पर यांद्‌ उन प्राकृत-घातुओं के आदि में 'अ' स्वर रहा 
हुआ हे तो उस आदि “अ' के स्थान पर शन्ला' की प्राप्ति हो जाया करती है'। इसी प्रकार से सूत्न-संख्या 
३-१५२ के अनुसार प्रेरणायंक-भाव के साथ में भूत्त-फुदन्तीय प्रत्यय 'त' के कारण से और कमेणि- 
घाचऋ-भाव-वाच प्रत्ययों के सयोग से लुप्त हुए प्रेरणार्थ -माव “सूचक-प्रत्ययों के 'अभाव में प्राकृत- 
धातुओं के आदि में स्थित 'अ' के स्थान पर “आ' की प्राप्ति होती है । सार्राश यह है कि णिन्नन्त-बोधक 
प्रत्यय 'थत्‌ एस! के सदमाव में शथवा णितन्‍्त-बोधऊ-अ्रत्ययों की क्ोप-अवस्था में धातु के आदि 'अकार' 
फो 'आाकार' को प्राप्ति हुआ करती है ! 'श्रत' से सम्बन्धित उदाहरण इस प्रकार एै"--पात 4ति-्पाडदर 
बह पिराता है । मारय ते >मारइ>वह भारता है । इन 'पड झोर मर! घातुशों में काज़् बोधर प्रत्यय 
३" के पूव में णिज्नन्त-बोधछ “अत्‌' प्रत्ययक्ा सद्भाव होने से इनमें स्थित झादि अकार' को 'आकार' 
फी प्राप्ति हो गई है. । इपी प्रशार स 'एत प्रत्यय से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार से द्े--कारयतिझ 
फारेइ ० बह कराता है; ज्ञामयति >खामेइ> वद् क्षमा कराता है, इन 'फर और ख्तम' घातुओं में काल- 
बोधऊ प्रत्यय '३' के पूर्व में णिन्नन्त-चोधक 'एत' प्रत्यय का सदुभाव होने से इनमें स्थित आदि “अक्वार! 
फा आाकार' की प्राष्ति हो गई है । भुत ऋरत्त प्रत्यय त' के सदुभाव में णिन्नन्त-बोधक प्रत्ययों के ल्ोप 
हो जाने पर घातुओं के झादि 'अहार' को आकार फीश्राप्ति होने के उदाहरण इस प्रकार हैँ-- 
फारितप्‌ > कारिशआ 5 फराया हुआ, कज्ञामितम्‌उप्तामिञ्र >क्षमाया हुआ, इन 'कर और ख़म' घातुश्नों में 
भूत-फद॒न्त बोधक प्रत्यय 'तन्म्म' के पूत्र मे णिजन्त-बोधक-प्रस्यय का लोप हो जानें से इनमें स्थित आदि 
अकार' को आकार का प्राप्ति शे गई हैं। कर्मणि प्रयाग और भावे-वयोग का सद्भाव होने पर 
णिजन्त-बोघक-प्त्ययों के लोप धो जाने पर घातुओं के आदि 'अकार' को 'झ्राकार' को प्राप्ति होने के 
उदाहरण इस प्रद्यार जाननाः--कार्यते >कारीशरदइ अयवा फारिज्ज३>उसस्ते कराया जाता है,- 
शाम्यते - जामीअइ अथवा ख़ासि्जइ - उससे क्षमाया जाता है। इन 'कर और खम' धातुओं में प्रयुक्त 
फर्मणि-प्रयोग एवं भावे-प्रयोग-शोतक प्रत्यय 'इझ और इश्ज' के पूर्ष में णिज्न्त-बोघक-प्रत्ययों के लोप 
हो जाने पर इन घावुझों में स्थित्त आदि “प्रकार! को अकार' फी प्रोष्ति क्षे गई है। अन्यत्र मो जान 
लेना चाहिये। - 
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प्रइन:--णिजन्त-बोधक अत और एत' होने पर अथवा णिजत्रन्त बोधक-अत्ययों के लोप होने पर 
ही धावुओं के आदि में २हे हुए 'अकार' को आकार की प्राश्ति होती हैं; एमा क्यों कहा गया है ! 


उत्तर:--णिजन्त बोधक-अत्यय चार अथवा पाँच हैं; जो कि इस प्रकार हैं:--अत, एक, आब॑, 
आवे और पॉचवां (सृत्र-संख्या ३-१५२ के विवानानुसार) आवि है। इनमें से यदि 'आब, आवे ओर 
आवि' प्रत्ययों का सदूमाव घातुओ्रों में हो तो ऐसी अवस्था में घातुओं में आदि में रहे हुए 'अक्रार' को 
आकार की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे उदाहरण इस प्रकार हैः--कारितम्‌ > कराविआं>कराया हुआ; 
कार्यते-करावीअइ अथवा कराविज्जइ-उस से कराया ज्ञाता है; इन उदाहरणों में न तो णिज्नन्त-बोधक 
प्रत्यय 'अत्‌ अथवा एत्‌' की प्राप्ति हुई और न णिन्नन्त बोचऊ प्रध्ययों का लोप ही हुआ है; अतएवं 'कर? 
धातु में स्थित आदि 'अकार! को “आकार' की प्राप्ति भा नहीं हुई है; इृप्तीलिये कहा गया है कि खिजन्त- 
बोधक प्रत्यय 'अत्‌ अथवा एत्‌' का सद्भाव होने पर ही या शिन्ननन्‍्त बोधकऊ प्रत्यग्रों का लोप होने पर हीं 
धातुओं में रहे हुए आदि 'अकार' को 'आकार' की प्राप्ति होती है; अन्यथा नहीं । _ 

प्रशत:--घातु में रहे हुए आदि 'अकांर' को ही आऊार को प्राप्ति होतो है; ऐसा भी क्यों कहां 
गया है ? 


उत्तरः-बातु में रहा हुआ आदि 'अकार' यदि किसी भी प्रकार से अस्पष्ठ हो अथवा व्य- 
वधान-प्रर्त हो अथवा शहद के मध्य में स्थित हो तो उस 'अकार' को भी आकार कां प्राप्ति नहीं होगी; 
तात्पय यह है कि स्पष्ट रूप से ओर व्यवधांन रहित रूप से अवस्थित अकार' को ही आकार की प्राप्ति 
होती है; अन्यथा नहीं जेसे:--संग्रामयति-संगामेइ - वह लड़ाई कराता हैं | इस उदाहरण में 'संगाम 
बातु में आदि 'अकार” अनुस्वार सहित होऋर अरपष्ट एवं व्यवधान वाला हो गया है अतएवं इस आदि 
'अकार' को आकार' की प्राप्ति नही हुई दे । तदसुघार व्यवधान रहित ठथा रपप्ट रूप से रहे हुए आदि 
अकार' को ही 'आकार' को प्राप्ति होतो है; यह तात्पय ही सूत्र में रहे हुए आदि' शब्द से अ्रतिथ्वनित 
होता है । 

थदि कोई “अकार? बातु के अन्त में आ जाय तो इस अकर को भी “आकार की प्राव्ति नहीं 
होवे इसलिये भी “आदि! शठद्‌ का उल्लेख किया गया है। जेंले:--ऋारितम्‌ 5कारिओ “कराया हुआ; 
इस उदाहरण में अन्त में आकार्र आया हुआ हे; परन्तु इतको 'आक्रा?' की प्राप्ति नहीं हो सकती है; 


इन सभी उपरोक्त कारणों से दूत्रे में 'आदि! शब्द के उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ी है | जो कि 
मनन करने योग्य है । ५ द 


प्रक्ष:-- अकार को ही आकार की आप्ति होती है; ऐसा भी क्यों कहा गया है 


उत्तरः--यदि धातु के आदि में 'अकार' स्वर नहीं होकर कोई दुभ रा ही स्वर ही तो उस स्वर 
को 'आकारः की प्राप्ति नहीं होगी । आकार' की प्राप्ति का सोभाग्य केवल 'अकार' के लिये ही.-है; अन्य 
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दिप्ती मो सर के लिये नही है; ऐसा प्रदर्शित फरने के लिये हो 'अखझार' स्वर का उल्लेष मून्र-सूत्र में 
करना ग्रन्थम्ार ने श्रायश्य समम्का दै। जेसे:--रोपयति -दृसेइ 5 वह दोप दिलात है; इस उदाहरण 
में 'दूम' घातु में आदि में 'घकार' नहीं हो ऋर 'उार' का सदूमाव है; तरनुप्तार शिन्नन्त-वोधक रूप का 
पद्माव होने पर भो एवं गिजन्तन्वोघ र-श्रत्यय 'एस! का सद॒भाव होने पर भी इस धातु में आदि-रूप 
से ध्थिठ 'ठहार' फो 'श्राझार! को प्रात्ति नहीं हुई दै, इस पर से यहो निष्कप निमलना है कि धातु में 
यदि अहार' हो श्रादि रूप से तथा स्पष्ट रूप से और अव्यवधान रूप से स्थित हो तो उठती को 

ग्राकार' को प्राप्ति होती हैं; धन्य फिप्ती भी स्वर को 'आाकार' को प्राप्त नहीं हो सझती । 


प्रात मापा के कोई कोई व्याहरणाचार्य ऐसा मां फहते हें हि यदि धातु में गिननन्त-बोघऊ 
प्रत्यय 'झाये और श्राति! छा सदुमाव हो ठथा उप्त अ्रवष्या में घातु के आदि में 'अफार' स्वर रहा 
हुआ हो तो उस 'अ्रफार' स्व॒र को 'श्राकार' को प्राप्ति है जाती है । जैंमे.--कारयति 5 फारावेइ -- वदद 
कराता है | द्वाप्तितः जन श्यामलया रूहाप्ताविश्रों जणों सामलीए-श्यामा (स्रा) से (वह) पुरुष दँपाया 
गया है । इन उदाहग्खों में मूज्ञ प्राकृत-घातु 'फर ओऔर हृम' म॑ णिनन्‍्त बोध प्रत्यय 'आवे और आवि' 
का सद॒भाव होने पर इन धातु में पियित आदि 'अझार' स्वर फो “आकार! में परिणत कर दिया गया 
है। इस प्रकार 'आये गौर आधि! णिज्नन्तन्योघक प्रत्ययों के सदुभाव में घातुसश्य आदि 'अकार' को 
'श्राकार' में परिणत कर देने का वैफ़त्पिक रूप अ्रववा आरपहृप अन्यत्र भी जान कैना चाहिये। 


प्रातयाति सस्कृत का प्रेरणायक रूप दूँ । इस्तका प्राकृत रूप पाडइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या- 
४-२१६ से मूल सत्कृत-पातु 'पत्त' में स्थित अन्त्य व्यञ्ञन 'त' के स्थान पर 'ड' की प्राप्ति, ३-१५३ से 
प्राप्तांग 'पढ' में रियिठ झादि 'अफ्रर को आगे णिज्न्त-्योधऊ प्रत्यय का सद्भाव होने से आकार 
फ्री प्राप्ति; ३-१४६ से आ्राप्तांग 'पाड़' मे स्थित अन्त्य हलन्त प्यश्ञन 'ह' में णिन्नन्त-बोधक प्रस्यय “अतूझ 
श्र' की प्राप्ति भ्ौर ३-२३६ से शिज्ञन्त-माय वाले प्रार्प्ताम 'पाड' में वतेमानकाल़ के प्रथम पुरुष के प"- 
पचन सें सल्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ? प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत-क्रियापद 
फा रूप पाठ सिद्ध धो जाता है । 


मारयातत सस्कृत का प्रेरणार्थक-छप है | इसका प्राकृत कूप मारइ होता है। इधरमें सूत्र-सख्या- 
४-२३४ से मूत्र संत्कत-घातु 'मु' में ध्यित प्न्त्य खवर 'ऋ' फ स्थान पर “अर' की प्राप्ति; ३१४३ से 
प्राप्तांध 'मर' में स्थित आदि 'अऊकारः के स्थान पर आगे णिजन्त बोधक प्रत्यय 'अतज्ञ्र' का सदभाव 
होने से 'आकारः की प्राप्ति, १-१० से प्राप्तांग भार! में स्थित अन्त्य स्वर॒'“श्र' के आगे।णिजन्तवों घक- 
प्रत्यय 'अत्‌ ८ की ग्राष्ति होने से लोप; ३-१४६ से प्राप्ताम हक्तन्त 'मार! में णिज्न्त बोघक प्रत्यय 
अत्त > अर! की प्राप्ति और ३-१३६ से खिजन्त-माव वाले भाष्तांग 'मार' में बत्तेमानकाल के प्रथम पुरुष 
फे एकवचन में संस्कृतोय ध्राप्तव्य प्रत्यय 'ति! के स्थान पर प्राकृत में 'ह प्रत्यय की प्राप्ति दोऋर शिज्ञन्त- 


अथंक वत्तमान-कालीन प्राकुत-क्रियापद का रूप मारइ धिद्ध हो जाता दे । 
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'कारेइड' प्रेरणा्थऋ-रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 8-४९ में की गई है । 


क्षामयाति मंस्कृत का प्रेरणाथक-रूप हे । इपका प्राक्ृत रूप खामेह होता है। इत्तमें यूत्र-संख्या 
5-३ से मूल संस्कृत धातु 'क्षम्‌' में स्थित आरि व्यक्ञन 'क्ष' के स्थान पर ग्राकृत में 'ख' व्यक्षन की आदेश- 
प्राप्ति; ३-१५३ से प्राप्तांग 'खम्‌' में स्थित आदि स्वर 'अ' के आगे णिजन्त-बोधक प्रत्यय का सदुभाव 
होने से 'आ' की प्राप्ति; ३-१४६ से प्राप्तांग 'खाम्‌' में णिजन्व-बोघक प्रत्यय 'एत्‌ूए' की प्राप्ति और 
३-१ ३६ से णिज्न्त रूप से प्राप्तांग खामे! में बतमानकाल के प्रथम पुरुष के एक्वचन में संस्कृर्ताय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'ति! क स्थान पर ग्राक्ृत में (३१ प्रत्यय की ग्राप्ति हाकर णिज्नन्त अथक चतमानकालीन 
प्राकृत-क्रियापद्‌ का रूप खामेड़ सिद्ध हो जाता है । 


कारिअं खामिओ और कारिअड् रूपों की सिद्धि सूत्र संख्या ३-१४२ में को गई हे । 


क्षाम्यत्ते संस्कृत का णिजन्त-का रूप है। इसका प्राकृत रूप खामीअड़ होता है । इसमें सूत्र 
संख्या २ ३ से मूल संस्कृत-घातु 'क्षम' स्थित आदि व्यज्ञन 'क्ष! के स्थान पर प्राकृत में 'ख' व्यक्षन की 
आदेश-प्राप्ति; ३-१५३ से प्राप्तांग 'खम्‌' में स्थित आदि रबर “अ' के आगे सृत्र-पंख्या ३-१४६ से ग्राष्तव्य 
णिज्न्त-बोधक प्रत्यय की सूत्र-संख्या २-१५२ से लोप-व्यवस्था प्राप्त हो जाने से आ? की प्राप्ति; ३-१६० 
से णिजन्त अथे सहित ग्राप्ताग 'खाम' में कर्मशि-भावे श्रयोग-द्योतक प्रत्यय “इईञअ' की प्राप्ति; १-५ से 
प्राप्तांग खाम' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यझ्जत मू' के साथ में आगे भाप्त प्रत्य्य 'इअ! की संधि ओर 
३-१३६ से शिज्न्त-श्रथे सहित कमणि-मभावे ग्रयोगं रूप से ग्राप्तांग 'खामीअ! में वतंमानकाल के प्रथम 
पुरुष के एकवचन मे सस्कृटीय ग्र,ष्उव्य ग्रत्ययः ते' के स्थान पर ग्राकृत में ३' अत्यय को प्राप्ति होकर 
प्राकृत-रूप खामीअड् सिद्ध हो जाता दे । ह 


कारिज्जड क्रियापद की-सिरद्धि सूत्र-संख्या 9-१५? में की गई है-) 


क्षाम्यत्ते संस्कृत फा रूप है| इसका ग्राकृत रूप खामि०्जइ होता है| इसमें धृत्र-संख्या-२-३ से 
मुल्न-संस्कृत-घातु 'च्षम्‌' में स्थित आदि व्यश्ञन 'क्ष! के स्थान पर प्राकूत में 'ख' व्यक्षन की आदेश- 
प्राप्ति; ३-१५३ से प्राप्तांग खम? में स्थित आदि स्वर “अ' के आगे सुत्र-संस्या ३-१४६ से आप्तव्य 
. णिजन्त-बोधऊ-प्रत्यय को सूत-संख्या ३-१५२ के निर्देश से लोपावस्था-प्राप्त हो जाने से 'आ' की प्राप्ति; 
३ १६३० से णिजन्त-अथ-सहित ग्राप्तांग खाम्‌? में कम रिए-भावे-प्रयोग-द्यो तक प्रत्यय 'इक्जः की प्राप्ति; 
१-४ से प्राप्तां। 'प्नाम' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यश्नन 'म्‌' के साथ में आगे प्राप्त भ्रत्यय 'इञ्जः 'को संधि 
ओर ३-१३६ से णिन्नन्त-अर्थ-पघद्दित कमेणि-मावे-अयोग रूप से ग्राप्तांग 'खामिज्ज' में वर्तमानकाल 
के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृतीय प्र।प्तव्य प्रत्यय 'ते! के स्थान १२ प्राक्ृत में 'इ! प्रस्यय की प्राध्ति 
होऋर प्राकृत-रूप खामिजड़ मिद्ध हो जाता है । 


# प्राकृत व्याकरण # क [ २७४ ] 
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'कराधिओं' फरावीअइ् भौर करयाईज्जड तीनों रूपों की सिद्धि सूत्र-सख्या 2-24 में की 
गई है । 


संग्रामयाते सं+फ्रत का णिजन्त रूप हैं ! इसका प्राकृत-रूप संगामेइ धोता है। इप्तमें सुत्र-संख्या- 
६-७६ से मूल संस्‍्कृरत-घातु सप्राप्त्‌ में ध्थित र' ष्यक्नन का लोप; ३-१४३ की वृत्ति से प्राप्ताग 'संगराम' 
में आदि रूप से ग्थित अमुध्वार महित “श्र! के स्थान पर आगे णिजन्तनबोधकन्मत्यय का सदभाव होने 
पर मो 'आ! को प्राप्ति फा असाव; ३-१४६ से प्राप्तांग 'सगाम्‌' में खिजन्त बोधक प्रत्यय 'एत्तचए” की 
प्राप्ति; भौर ३-१३६ से शिजन्त-अर्थक रूप से प्राप्ताग 'सगामे' में वतमानकाज् के प्रथम पुरुष के एक- 
पचन में सम्कृत्तीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'वि' फे स्थान पर प्राकछृत्त में 'इ! प्रस्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत-क्रियापद 
का रूप 'संगामेड' सिद्ध हो जाता है । 


'कारिभ रू। की सिद्धि सूत्र-सख्या 2-2५४ में की गई है । 


ड्रोपयाति सत्कृत का भेरण'थंक रूप है| इसका प्राकृत-रूप दूसेइ होता छै। इसमें सूत्र संख्या- 
१-९६० से मूल सरक्ृत-घाहु 'दू प्‌! में स्थित सूर्धन्य 'प' के स्थान पर एन्ध्य स्‌! फो प्राप्ति; ३-१४६ से 
प्राप्तांग 'वूस' में णिज्नन्त अथंक प्रत्यय 'पत्त-ए' की प्राप्ति और ३-१३६ से णिज्नन्त-अथेक रूप से प्राप्ताग 
'दूसे! में वत्तमानकाल्ल के प्रथम पुरुष के एकघचन में सस्कृतोय प्राप्तथ्य प्रत्यय 'तति' के स्थान पर प्राकृत 
में 'इः प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकुत क्रियापद्‌ का रूप दूसेड़ सिद्ध हो जाता है । 


फारयाति सस्फृत का प्रेरणार्थक रूप है । इसका प्र7/क्ृत-रूप फाराघेइ,, (किया गया) है। इसमें 
धूत्र-सख्या ४-२३४ से मूल संस्कृत घातु क! में स्थित श्रन्ध्य “ऋ! के स्थान पर 'अर! को प्राप्ति; ३-१५३ 
क्रो वत्ति से प्राप्ठांग 'कर' सें स्थित आदि 'अ' के आगे णिजन्त बोधर प्त्यय आये! फा सदभावष होने 
फेफारण से 'आरा' की प्राप्ति; ३-१४६ से प्राप्तांग 'कार' में णजन्त-बोधऊ भ्त्यय “आचे' को प्राप्ति, 
१-५ से प्राप्तांग 'कारः में स्थित अन्त्य 'अ्र' के साथ में आगे आये हुए प्रत्यय “आये? की संधि होकर दीघे 
आकार की प्राष्ति के साथ णिजन्त-अर्थ ऋ-अंग 'काराबे' को प्राप्ति और ३-१३६ से णिज्नन्त-अथक- 
रूप से प्राप्तांग 'काराबे' में चर्तमानकाल करे प्रथम पुरुष के एकवचन में सल्कृतीय प्राप्तव्य प्रश्यय ति' के 
स्थान पर प्राकुत में ३” प्रत्यय वो प्राष्ति होकर माकृतीय प्रेस्माथेक बतमान-कालीन क्रियापद का रूप 
फकाराबेड सिद्ध हो जाता है । 


छातित' सरकृत का भूत कन्तोय रूप है । इसका प्राफ़ृत रूप दहासाविओ (किधा गया) है। 
इसमें सूत्र-सख्या ३-१५३ को छ्त्ति से मूल प्राकृत-धाधु 'दप्त! में स्थित आदि “अकार' के आगे प्रेरणार्थक 
प्रत्यय ओवि'! का सदूमभाव होने के फारण से 'आाकार! की प्राप्ति; ३े-१६२ से प्राप्तांग 'हास' में आगे 
भूत फुदन्तोथ प्रत्यय फा सदृभाष होने के कारण से प्रेरणाथेक-माव निर्माण में सून्न-सख्या ३-१४६ के 
अनुसार प्रपप्तव्य प्रत्यय 'अस्‌ एस, आब और आबे' के स्थान पर आरि' अत्यय की प्राप्ति, ४ ४४८ से 


|! २७६ ]. . # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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खिज्ञन्त-अर्थक रूप से ग्राप्तांग 'हासावि' में कूदन्त अथेक प्रत्यय 'त' को प्रामि; १-१७० से ऋदनद-अरथ्थक 
प्राप्त प्रत्यय 'त' मे से हल्न्त व्यद्जन 'त? का लाप; ३-५ से शिजन्त-अर्थ सद्दित भूत करन्तीय विशेष- 
णात्मक झुप से प्राप्तांग अकारान्त पुल्लिंग 'हासाविञ' में म्रथमा विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्ययः पसि! के स्थान पर डोचज्ओ प्रत्यय की प्रात्ति होकर ग्राकृत पर हासाविओं प्िद्ध 
हो जाता है । 


'जणों” रूप की सिद्धि सूत्र-संखया १-१५? में की गई है । 


इय,मलया संस्कत आकारान्त स्लीलिंग का रूप हैं। इसका प्राकृत रूप पघामलाए होता हूँ । 
इसमें सूत्र-संख्या २-७८ से 'य्‌ व्यक्त का लोप; १०२६० से लोप हुए य' के पश्चात्‌ शेप रहें हुए मृध॑न्य 
'शा' के स्थान पर दन्त्य 'सा' की प्राप्ति; ३-३२ से प्राप्तांग घामला' में ध्यित अन्त्य स्त्रीलिंग वाचक 
प्रत्यय 'आ' को 'ई! की प्राप्ति; और ३-२६ से भ्राप्तांग दीघ इकारान्त स्त्रीलिंग 'पतामली' में तृतोया 
विभक्ति के एकवचन म॑ घंस्क्ृतोय आ्राप्तव्य प्रत्यय 'टान्या' के स्थान पर 'ए! प्रत्यय को प्राप्ति हाकर दी 
इकारान्त स्त्रोलिंग की तुतोया विभक्ति के एकबचन के रूप से प्राप्त सामलीए रूप को सिद्धि हो 
जाती है । ३-१५१॥ 


मो वा ॥ ३-१५४॥ 


अत आ इति बतेते। आदसन्ताद्वातो मों परे अत आत््यं वा भवति ॥ हसामि हसमि। 
जाणामि जाणमि | लिहामि लिहमि ॥ अत इत्येब | होमि ॥ 


अथीः--जो प्राकुत-घातु अकारान्त हैं; उनमे स्थित अन्त्य 'अ' के स्थान पर आगे 'मूः व्यज्ञन 
से प्रारम्भ होने वाले काल-बोघक-प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर “आ' की श्राप्ति वेकल्पिक रूप से हुआ 
करती है | इस प्रकार इस्त सूत्र का भी विधान घातुध्य अन्त्य 'अ' को “आ' रूप में १रिंणत करने के सिये 
- हीं किया “या है। उदाहरण इप्त अकार है:--हसामि + हमामि अथवा हसमितमैं हँपता हूं; जानामि- 
जाणामि अथवा जाणमि > में जानता हूं; लिखामि > लिहमि अथवा लिहमिज्में |लखता हूं; इन उदा- 
हरणों से प्रतीत होता है कि अकारान्त धातुओं में स्थित अन्त्थ 'अ! के परे 'म्‌! से प्रारंभ होने वाले 
प्रत्यय का सद्भाव होने के कारण से 'आ? की प्राप्ति बेकल्पिक रूप से हुई है । यों-अन्यत्र भी जानना 
चाहिये | 
प्रश्न:--अका रन्त-घातुओं ' के लिये ही ऐसा विधान क्यों किया गया है ? 
उत्तर:--जो घातु अकारान्त नहीं होकर अ्रन्य स्वरास्त हैं; उनमें स्थित उस अन्त्य स्वर को 
आ! की प्राप्ति -नहीं होठी हैं; इसलिये केवल “अकारान्त' घातुओं के लिये ही ऐसा विधान जानना 
चाहिये ! जेसे:--भवामिन्‍्होमि > मैं होता हूँ । इस उदाहरण में प्राक्ृृत-धाढु 'हो' के अन्त में 'ओ? स्वर 


# प्राकृत व्याकरण # [ २७७ ] 
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है; तदनुमार आगे म्‌' से प्रारम्भ होने वाले काल-बोघ+-प्रत्यय का सदूसाव होने पर भो उस्त अन्त्य 
स्व॒र ओ' को 'ओआ! की प्राप्ति नहीं हुई है, यों यह निष्कपे प्राप्त हुआ है फ़ि केवल अन्त्य अ! को ही 

ओआ' की प्राप्ति होती है; अन्य अन्त्य स्वर फो नहीं | 


हतसान' क्रियापद की सिद्धि सूत्र-पस्या ?-१४१ में की गई दे । 


,. हसाने संस्कृत वर्तमानकाल फा रूप है। इसऊा प्राकृत रूप हसमि दध्ोता है। इसमें सूत्र-संख्या 
३ १४१ से मूल प्राकृत-बातु 'हस' में चतंमानकाल के दृतीय पुरुष के एकवचन में संल्कृतीय म्राप्तज्य 
प्र्यय 'मि' के सम्तान हा अध्कृत में मी 'मि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर श्राकृत-रूप हसमे सिद्ध हो 
जाता है। 


जानाएे संस्कृत का वर्तमानकाल का रूप दे ! इसके प्राकृत-रूप जायामि और जाणमि होते 
हैं| इनमें छूत्र-तरूया-४-७ से सब्कृतीय मूज्र-धातु 'ज्ञा' के स्थानोय रूप 'जान' के स्थान पर प्राकइत में 
'जाण' रूप की श्रादेश-ग्राष्ति, ३-१५४ से प्राप्त प्राकृत-घातु 'जाण' में ध्यित अन्त्य स्वर “अ' के आगे 
'पू से आरम्म होने वाले काल-बोध#-प्रत्यय का सदूभाव दोने के कारण से वेकल्पिक रूप से 'आा' की 
प्राप्ति; और ३-१४९ से प्राप्तांग 'ज्ाणा और जाण! में व्तमानकाल के ठृतोय पुरुष के एकबचन में 
संस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय 'मि' के समान ही प्राकृत में भो 'मि! प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों 
क्रियापद-रूप-जाणामे भौर जाणा' पिद्ध हो जाते हैं । 


ढछिखा।े ससस्‍्कृत वर्तमानकाल का रूप है। इसके प्राकृत-रूप लिद्यामि और लिहमि होते हूँ। 
में सूत्र-सख्या-१-१८७ से मूल संस्‍्कृत-धातु 'लिख' में स्थित अन्य व्यव्जन 'ख्‌ः के स्थान पर भ्राक्षत में 
हू! को प्राप्ति; ४-२३६ से प्र।प्त दलन्त धातु 'लिह” में विकरण अत्यय 'अ! की प्राप्ति, ३-१४४ से प्राप्त 
विकरण प्रत्यय अ' के आगे 'म्‌' से प्रारम्म होने वाले काल-बोधऊ-प्रध्यय का सद्भाव होने के फारण 
से वैकल्पिक रूप से आए की प्राप्ति भौर ३-१४ से प्राप्तांग 'ल्िद्दा और लिहः म वर्तमानकाक्ष के 
छतीय पुरुष के एकवचन में सल्क्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय॑ 'मि के समान ही भ्राक्ृत में भी 'मि' प्रध्यय फी 
प्राप्ति होकर क्रम से दोनों क्रियापदू-हप /लिद्मामि और छिह्मभ! प्िद्ध हो जाते हैं । 


भपषानी सस्कृत वतमानकाक्ष का' रूप है। इतका भ्राकृत रूप दोमि होता है। इसमें सूत्र सख्या 
४-६० से मूल सल्कृत-घातु 'भु' के स्थान पर श्राक्ृत में 'दो रूप की आदेश प्राप्ति और ३-१४१ से भ्राप्त 
भाकृत घातु 'हो? में वतमानकात के ठुतोयपुरुष के एकबचन में सस्क्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि! के समान 
ही भ्राक्नत में भी 'मि' प्रध्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत-क्रियापद का रूप दोसि सिद्ध हो ज्ञाता है। ३-१५४॥ 


इच्च मो-सु-मे वा॥ ३-१४०४॥ 
झकारान्ताडातवो। प्रेषु मो -पु-मेपु अत श््वं , चकारादू आत्व॑च वा भवतः ॥ 


! २७८ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित 


४०५5२ ३७२७२% कुकर कु दे तक की दुन्क की कं के कु कु दुद की दे रन कै की के देन दृस्दर € सुएुल्‍ करन दुर्कुदुन्दूस्‍कु दुन्दुन्दु-च चुसका कै चूके ्चत/क%करकँंकक क्रय 
भरणिमों मणामों | भणिप्ु भणामु | मणिम भणाम | पक्के | मणमो । भणमु | मणम ॥ ब्तें- 


माना-मश्वम्ची-शत॒पुधा ( ३-१४८ ) इत्येत्रे तु मणेमो। भणे्र | मणेम ॥| अंत इत्येत्र । 
ठामी । होमोी ॥ 


अर्थः--प्राकृत-भाषा की अकारान्त धातुओं में स्थित अन्त्य 'अ' के स्थान पर आगे वरतेमान- 
काल के तृतीय पुरुष के बहुवचन के प्रत्यय 'मो-मु-म” परे रहने पर वेकल्पिक रूप से 'इ' को प्राप्ति 
हुआ करती है तथा मूल-सृत्र में चक्र होने से उपरोक्त सुत्र-मंख्या ३-१५७ के अनुसार उत्त अन्त्य अं! 
के स्थान पर इन्हीं 'मो-मु-म' पत्यथों के परे २हने पर वेकल्विक रूप से 'आ' की श्राण्ति भो हुआ करती 
हैं । उदाहरण इम ग्रकार हैं:--भणामः >भणिमों भणामो; मणिमु मणामु; भणिम भणाम; वेऋल्पिक पक्ष: 
होने से जहों पर अन्त्य 'अ' को 'इ' अथवा 'आ? को प्राप्ति नहीं होगी वहाँ पर 'मणमोी, भणमु ओर 
भणम' रूप भी बनेंगे | इसी प्रकार से सूत्र-सख्या ३-१४८ में ऐपा विधान निश्चित किया गया है कि-- 
'वतभानकछाल के, आज्ञाथ#-विधि-अथेक लकारों के और वर्तमान-ऋदन्त के? प्रत्यग्रों के परे रहने पर 
अकारान्त-धातुओं के अन्त्य 'अकार को वेकल्पिक रूप से 'एकार! की प्राप्ति भी हुआ करतो है; तद- 
नुसार वतमानकाल के भ्रत्ययों के परे रहने वर अकारान्त घातुओं के अन्त्यस्थ 'अकारः को वेइल्पिक 
रूप से एकार की प्राप्ति होने का विधान होने से 'भण' घानु के उपरोक्त रूपों के अतिरिक्त ये तीन रूप 
ओर बनते हैं:- भणेमो, भणेप्तु ओर भणेम; इन बारह ही रूपों का एक ही अथ होता है और वह यह है 
कि--हमर (सब) स्पष्ट रूप से वालते हैं--र्पष्ट रूप से कहते है! 'इस प्रकार से अन्य अ्रक्रारानत- 
बातुओं के भी अन्त्यस्थ “अक्रार' को वेकल्पिक रूप से 'आ अथवा इ अथवा ए' की प्राप्ति होने के 
कारण से वर्तमानकाल़ के तृतीय पुरुष के वहुवचन के प्रत्यय 'मो-मु-म' परे रहने पर बारह बारह 
रूप बनते हैं । * 


प्रहनः--अकारान्त-धातुओं के लिये ही ऐसा विधान क्यों किया गया है ? अन्य स्वरान्त 
धातुओं के अन्त्यस्थ स्वर के सम्बन्ध में ऐसा विधान क्यों नहीं बतल्लाया गया है ? 


उत्तरः--अन्य स्वरान्त धातुओं के अन्त्यध्य स्वर को आगे वतमानकाल के प्रन्ययों के परे रहने 
पर किप्ती भी अफार को स्व॒रात्मक-अदिश-्प्राप्ति नहीं पाई ज्ञातो है; अतएव प्रचलित परम्परा के प्रतिकूल 
विधान केसे बनाया जा पकता है? जेंसे किः-तिष्ठामः > ठामो-हम ठहते हैं; समवाम: > होमो>हम 
होते हैं; इन उदाहरणों से प्रतीत होता दे कि 'ठा और हो' घातु क्रम से आकरारान्‍्त और ओकारान्त हैं; 
अतएवं इन अथवा ऐसो हो अन्य घातुओं के अन्त्यप्य स्वर 'आ अथवा ओ अथवा अन्य स्वर' को 
आगे पुरुष बोधक प्रत्यर्यों के परे रहने पर भी 'अकार! के समान आर अथवा इ अथज्ा ए अथवा अन्य 
ख्वर' आत्मक वैकल्पिक आदेश-आ्राप्ति नहीं होती है । इत्तलिये केवल वातु स्थ अन्त्य 'अछार' के संबंध में 
ही अन्थकार ने उक्त विधि-विधान बनाना उचित समम्ता है और अन्य अन्त्यस्थ स्व॒रों के सम्बन्ध में 
किप्ती मो प्रकार के विधि विधान की आवश्यकृता का अनुभत्र तहीं किया है । 


क# ग्राकृत व्याकरण # | २७६ ] 
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सणासः संस्कृत फा अन्‍ुपेक रूप है | इसके प्रकृत रूप बारह होते हैं मणमो, मणमु, मणम, 
मणामो, मणामु, भणाम, मणिमो, भशिमु, भणिप्त, भणेमो, मणेमु और मणेम । इनमें से प्रथम तीन रूपो 
में सूत्र-पंख्या ३-१४४ से मूल ग्राकृत-धातु 'भण' में वर्ततानकाल के ठृतीय पुरुष के बहुतचन में सल्कृतीय 
प्प्ठव्य प्रत्यय'मप्त! के स्थान पर प्राकृत्त में क्रम से 'मो-मु-म' अत्यर्यों की प्राप्ति होकर कम से 
भिणमों, मणयु भोौर भणम पिद्ध हो जाते हैँ । 


भपासों, भणामु और भणास में सूत-सख्या ३-:१५४ से मूल प्राकृत-घातु 'मग! में स्थित्त अन्य 
सर 'अकार' के स्थान पर 'आखार' की वेहर्पक हप से प्राप्ति श्रोर ३-१४७ से प्रथम तोन रूपों के 
प्मान हो 'मो-मु-म' प्रत्ययों झो ऊम से प्राप्ति होर चौवा, पाँवया और छड्ढा छा भगामों, भगारु 
भौर भणाम पिद्ध हो ज्ञाते है । 


भणिमो, मणिमु भौर मणिप में सूत्र संख्या ३-१५५ से मूल्ष प्राकृन-घातु 'मण' में स्थित्त अन्त्य 
खर 'अथकार' के स्थान पर 'दश्मार' को थे :क्षिझ रूप से प्राप्ति और ३-१४४ से प्रथम तीन रूपों के समान 
ही 'मो-मु-म' प्रध्ययों फो क्रम से ब्राप्ति होकर सातवा, श्राठवां और नव॒र्वा रूप मणिमे।, मणिशु 
भोर भ्णिम सिद्ध हो जावे दूँ । 


मणेमो, भणेमु भौर भणेम में सूत्र-सस्या ३-१५८ से मून्त शकृत-धांतु 'मण' में म्यित अन्त्य स्वर 
अर के स्थान पर 'ए' की ये ऋत्यिछ रूप से प्राप्ति और ३-१४४ से प्रथम तोन छर्पो के समान ही 'मो-मु- 
म' प्रत्ययों फो क्रम से प्राष्ति हो झर दशव्रों, ग्यारहवां और बारहवां रूप भगेगी, भगेद्ध और भणेश 
प्रिद्ध हो जाता हू । 


विष्ठामः संस्कृत का क्रियापद रूप है। इसका प्राकृत रूप ठासो होता दे । इसमें सूत्र-संख्या 
४-१६ से मून सह्कृत घातु 'स्था' के श्रारेश-वाप्त रूप 'तिष्ठ' के स्थान पर प्राकृत में 'ठा' रूव की आदेश 
प्राप्ति और ३-१४४ से आदेश प्राप्त प्राउत घातु 'ठा' में वर्तमानझ्ाल के दुतोय पुरुष के बहुबचन में 
उस्कृरोय प्राप्तष्य प्रत्यय 'सस्त' के स्थान पर प्राकृत में 'मो! भत्यय को प्राप्ति द्वोकर प्राकृत-क्रियापद का रूप 
'डामो' सिद्ध शो जाता है । 


भवास: सा्छृत क्रियापद का रूप है। इसऊा प्राकृत रूप धोमो होता है। इधमें सूत्र-सख्या 
४-६० से मूल सत्कृत-घातु 'मूल्मव! के स्थान पर प्राकृत में हो! रूप की आदेश-प्राप्ति और ३२-१४४ 
से आादेश-प्राप्त प्राकृत-घातु 'दो' में बर्तमानकाल के तृतीय पुरुष के बहुवचन में सस्कृतीय भाप्तन्य प्रत्यय 
अस्त! के स्थान पर प्राछूत में 'मो' अत््यय की प्राप्ति हो कर प्राक्षृत क्रियापद फा रूप होगो पिद्ध हो 
जाता दै। ३-१५५ ॥ 


बते ॥ ३-१५४६ ॥ 


क्तो परतोत इच्च॑ मवति॥ हसिअं | पढिअ्ं | नविअं | हासिश्॑ | पाठिश्ं ॥ गय॑ नयमि- 
त्यादि तु सिद्धावस्थापेच्षणात्‌ ॥ अत इत्येव | काय॑ | लुअं | हुआ ॥ 


अर्थ:-अ्रका रान्‍्त धातुओं में यदि भूत-कदन्त का प्रत्यय 'वज्ञ! लगा हुआ हो तो उच अका- 
रान्‍्त धातुओं के अन्त्य 'अ' के स्थान पर निश्चित रूप से '३? की प्राप्ति हो जातो है | जे से:--हमितम्‌ 
हमिअं - हँसा हुआ; अथवा हँसे हुए को; पठितप्‌ ८ पढिअंजपढ़ा हुआ; अथवा पढ़े हुए का; नमितम्‌ 
नविश्व॑ं > नमा हुआ; अथवा नमे हुए को; हामितमू-हाप्ियंज्हँवाया हुआ; पाठितमूस्याद़िय्ं>पढ़ायां 
हुआ; इत्यादि | इन उदाहरणो से ज्ञात होता दे कि धातुओं में भूत-क्दन्त-वाचक्र श्रत्यय लि>आअ! का 
सद्भाव होने के कारण से मूल धातुओं के अन्त्य 'अ! के स्थान पर 'इ! की प्राप्ति हो गई है। प्राकृत- 
मापा में कुछ धातुओं क॑ भूत क़दन्तीय-रूप ऐसे भो पाये जाते हैं जो कवि उपरोक्त-नियम्र से खतन्‍त्र दंत 
हैं । जेसेः--गतम्‌>गयं-गया हुआ; नतम्‌ + नयम्‌ - नमा हुआ; अथवा जिसको नमस्कार किया गया 
हो-उसको; इन उदाहरणों में भूत कदन्तीय-अथ का सदूभाव होने पर भी गम और नम! में स्थित अन्‍्त्य 
'अ' को इ की प्राप्ति नहीं हुई हैं; इसका कारण यही है कि इनकी प्रक्रिया-संस्कृतोय रूपों के आधार से 
बनी हुई है ओर तत्पश्चात प्राकृतीय व्ण-विकार-गत-नियमों से इन्हें प्राकृत-हर्पों की प्राप्ति हो गई है । 
सारांश यह है कि संस्क्ृतीय-सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से इन प्राकृत-रूपों का निर्माण हुआ है और इसी- 
लिये ऐसे रूप इस सूत्र-सख्या ३-१५६ से स्वतन्त्र हैं; इस्त सत्र का अधिकार ऐसे रूगों पर नहीं समझता 
चाहिये । 


प्रझचः--अकारान्त घातुओं में स्थित अन्त्य अ' के स्थान पर €' को प्राप्ति हो जाती है; ऐसा 
ही क्यों कहा गया हैं ? ओर अन्य सरवरान्त घातुओं में स्थित अन्त्य स्वर के व्थान पर 'इ' को प्राप्ति 
क्यों नहीं होठी है ? 


उत्तरः-चूँ कि अकारान्त धाठुस्य अन्यध्य अ! के स्थान पर ही भूत्त-ऋरन्तोय प्रत्यय के पर रहने 
पर $' की प्राप्ति होती है तथा दूमरों धातुओं में स्थित अन्य किसी भी अत्त्य स्वर के स्थान पर 'इ! की 
प्राप्ति नहीं होती है; इसीलिये ऐपता निश्चयात्मक विधान प्रदर्शित किया गया है। इसके समर्थन में कुछ 
डदाहरण इध्त प्रकार हैं:-ध्यातम्‌ > म्राय॑ ध्यान किया हुआः लूनम्‌ - लुअं-+कतरा हुआ अथवा 
चोरा हुआ, और मूतम्‌-हूअं > गुजरा हुआ; इत्यादि । इन डदाहरणों में 'का, छु और हू' में क्रम से 
स्थित स्वर 'आ, उ, ओर ऊ' के स्थान पर ३! को प्रामि नहीं हुई है। अतएव जऔती परम्परो भाषा में 
प्रचलित होती है उप्तोके अलुपार नियप्रों का निर्माण किया जाता है; तदनुधार केवल अकलारान्व-घातुओं 
में स्थित अन्त्य 'अ' के स्थान पर हो आगे भूत-कुदन्तीय॑-प्रत्यय का सदुभाव होने पर 'इ! की प्राप्ति होती 
है अन्य स्वर के स्थान पर नहीं; ऐसा सिद्धान्त निश्चित हुआ । 


# प्राकृत व्याकरण #% [ २८१ ) 
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द्वाधतर सस्कृत कुदन्तीय रूप हैं। इसझा प्राकृत रूप हसिञ् होता है । इसमें सुत्र-संख्या 
९-१७७ से हल्न्त-व्यक्धन 'त' झा लोप; ३-५ से छिठीया विभक्ति फरे एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तग्य प्रत्यय 
'अम्‌' के स्थान पर प्राकृत में 'म्‌! प्रत्यय फा प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त-प्रत्यय म! के स्थान पर पू्व- 
घण झ' पर अनुस्वार को प्राप्ति होफर हातिअं रूप सिद्ध हो जाता है ह 


पाठितम्‌ संध्कृत भूठ-कुदन्तीय रूप का प्राकृत रूप पदिथ्र॑ होता दे । इसमें सूत्र सखया १-१६६ से 
'3' व्यज्ञन के स्थान पर ढ' की प्राप्ति; १-१७७ से हलन्त व्यञ्ञन 'त का लोप; ३ ५ से द्वितीया विभक्ति 
के एकवचन में संध्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'अम्‌' के स्थान पर प्राक्ृत में मू! प्रस्य की प्राप्ति और १-२३ 
से प्राप्त प्रत्यय 'म्‌' के स्थान पर पूरे व 'झअ! पर अनुस्वार कीग्राप्ति होकर प्राहिअं रूप सिद्ध हो 
जाता है। 


नाभत्रमर संस्कृत का भुतत-कदृन्तीय रूप है.। इसका प्राकृत रूप न्विश्ञ होता है । इसमें सूत्र सख्या 
४२२६ से मूल सस्छृत घातु नम! में स्थित अन्त्य व्यश्षन म्‌/ के स्थान पर 'ब्‌” की प्राप्ति; ९-२३६ से 
पाप्ताग नज! में बिकरग प्रत्यम अ' को प्राप्ति; ३-१५६ से प्राप्त विकरण प्रत्यय “अ' के स्थान पर 'इ! 
की प्राप्ति; ४-४४८ से भूत-कुदन्‍्त-अथे में सस्‍्कृत के समान ही माकृत में भो 'त' प्रत्यय की प्राप्ति; १-१७७ 
से प्राप्त प्त्यय 'ठ! में से दक्तन्त 'त! का लोप, ३-४ से प्राप्ताग 'नविश्व! में द्वितीय विभक्ति के एफवचन 
से सत्कतीय भाप्ठष्य प्रत्यय “अम्‌ के स्थान पर प्राकृत में 'म! अ्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 


मर के स्थान पर पूर्य वर्ण 'अ' पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर नविओं रूप सिद्ध हो जाता है । 
'ह्ासिअं' प्रेरणा ऊ रूप फो पिद्धि सृन्न सख््या 7-१५? में की गई है । 


पराठितमर सस्कृत का प्रेरणार्थक छप है । इसका प्राकृत रूप पाढिझं होता है । इसमें सृत्र-सख्या 
१-१६६ से मूल सस्कृत-घातु 'पठ' में स्थित हलम्त व्यक्षन 'ठ' के स्थान पर छः को प्राप्ति; ३-१५३ से 
प्राप्त 'परट में स्थित आदि स्वर 'अ' के स्थान पर आगे प्रेरणाथेक प्रत्यय फा सद्माव होकर भूत- 
ऋरन्तीय-अर्थंक प्रत्यय का योग होने से ठप प्रेरणायेक प्रत्यय का लोप होने के कारण से 'ञआञा' की प्राप्ति, 
४५२३६ से प्रार्प्तंग हलन्त 'पाढ! में विकरण प्रत्यय “भा! की प्राप्ति; ३-१५ से प्र।प्त विकरण सत्यय 'अ! 
के स्थान पर आगे भूत-फ़दन्तीय प्रत्यय का योग होने के फारण से 'इ! की प्राप्ति; ४-४४८ से सस्क्ृत में 
पाष्तब्य मूत-कदुन्त-अर्थक पत्वय 'त! के समान ही माकृत में भी 'त' भ्त्यय की प्राप्ति! १-१४७ से भूत- 
फुदन्तोीय प्रध्यय 'त' में हलन्त व्यज्जन 'प्त! का क्षोप, ३े-४ प्रा्ताग 'पाद्िश्न' में द्वितीया विभक्ति के एकवचन 
सर्क्तीय प्राप्तष्य प्रत्यय 'अम्‌? के स्थान म्राकत में 'म्‌! प्रत्यय को प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त अ्त्यय 'म? 
के स्थान पर पूर्व वर्ण "अ' पर अनुस्थार की प्रोष्ति होकर ग्रेरणारथक प्रढिजं रूप सिद्ध हो जाता है। 


गये रूप की सिद्धि सूत्र-संस्या १-९७ में को गई है । 


[ १८२ ] # श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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नतम्‌ घसकृत का भूत-कृदन्तीय रूप हैं। इसका ग्राकुत रूप नय॑ होता हैं। इस्तमें सूत्र-छंख्या 
१-१७७ से हलन्त व्यज्ञन “त्‌ का लोप; १-१८० से लोप हुए 'त' व्यक्ञन के पश्चात शेप रहे हुए 'अ' के 
स्थान पर 'य' की प्राप्ति; ३-४ से प्राप्तांग नय में ट्वितीया विर्भाक्त के एकवचन म॑ संध्कृतीय प्राप्तब्य 
प्रत्यय “अम्‌' के स्थान पर श्राकृत में 'म्‌' प्रत्यय की प्राप्ति और ६-२३ से प्राप्त श्रत्यय 'म्‌ के स्थान पर 
पु वर्ण 'य पर अनुस्वार की प्राप्ति होऋर नय॑ रूप सिद्ध हो जाता हैं । 


घ्यावम्‌ संस्कृत भूत-कुदन्तोथ रूप है । इसका प्राकृत रूप सायं होता दे। इसमें सूत्र-संख्या 
४-६ से मूल संस्कृत-घातु 'ध्यें! के स्थान पर प्राकृत में 'का' रूप को आदेश-ग्रोप्ति; ४-४४८ से भूत- 
कदन्तीय-अथ में संस्कृत के समान ही ब्राकृत में भी 'त्त' श्रत्यय की प्राप्ति, १-१७७ से प्राप्त मत-ऋदन्तीय 
प्रत्यय 'त' में से इलन्त व्यज्ञन “त' का लोप; १-१८० से लोप हुए 'त' व्यज्ञन के पश्चात शेष रहे हुए 'अ? 
के स्थान पर 'य' की प्राप्ति; ३-४ से श्रार्प्ताग 'मार्य' में द्वितीया विमक्ति के एकवक्‍चन में संस्कृतीय-प्राप्तव्य 
प्रत्यय अम्‌! के स्थान पर ग्राक्ृत-में 'मू! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'मू के स्थान पर पू् वर्ण 
य! पर अलुस्त्रार की प्राप्ति होकर भूत-कदन्तीय द्वितीया-विमक्ति के एकत्रचन का श्राकृत-रूप झाये सिद्ध 
हो जाता दै। 


लूनम्‌ संस्कृत भूत-करन्तीय रूप है । इसका म्राकत-रूप लुअं होता है। इसमें सूत्र-संख्या- 
४-२४५८ से सम्पूर्ण संस्कृत-शब्द लून! के स्थान्न पर प्राकृत में 'लुअ' रूप की आदेश-प्राष्ति; ३-५ से 
आदेश रू से प्राप्तांग लुअ' में द्वितीया विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्राप्तम्य श्रत्यय अम्‌' के 
स्थान पर प्राकृत में 'मू! प्रत्यय को श्राप्ति ओर ६-२३ से आ्रप्त श्रत्यय मर क स्थान पर पृव वर्ण अ' पर 
अलुस्वार की प्राप्ति होकर भूत-कुदन्तीय द्वितोया-विभक्ति के एककचन का प्राकृत-रूप छुअं सिद्ध हो 
जाता है । 


रे 


भझतम संस्कृत का भूत-करन्तीय रूप हैं । इसका अकृद-रूप हुआ होता है। इममें सूत्र-संख्या- 

४-६४ से मूत-कदन्तीय-प्रत्यय का सदमाव होने के कारण के मूल-संस्कत घातु 'भू' के स्थान पर ग्रक्रत 

मे हू! रूप को आदेशओआप्ति; ४-४४८ से मूत-कुदत्त-अथ में संस्कृत के समान ही प्राकृत में भी 'त? अत्यय 

की भाप्ति३ १-१७७ से प्राप्त प्रत्यय“त! में से इलन्त व्यज्ञन 'त' का लोप; ३-५ से प्राप्तांग हूअ' में 

तीया विभक्ति के एकवचन में संरकृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'अम्‌! के स्थान पर प्राकत में 'मृ' ग्रत्यय की 

की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म' के स्थान पर पूर्व वर्ण 'अ! पर अनुस्वार को प्राप्ति .होकर 
भृत-कदन्तीय छितीया विभक्ति के एक्वचन का प्राकृत-रूप अ सिद्ध हे जाता दे । ॥ ३-१५६॥ 


एच्च कला-तुमू-तव्य-भविष्यत्सु ॥३-१५७॥ 


कत्वा तुम्‌ तव्येघु भविष्यस्कालविहिते च ग्रत्यग्र परतोत एकारश्कारादिकारथ मबति | 


# प्राकृत व्याकरण # [ २८३ ] 


#४९७-०५७०७००२%९२२००-२९२-७* ९०९९३ क २२९७२९१९९ ९२२२ ९-२३ २३३२८ 4७ ७4 ३२:4३ के 4० ३२-३२ 42 ५०२२-२२ ५०९२ २ केक 
क्त्वा | हमेकण | हसिऊण ॥ तुम्‌ । हसेउं | हसिउं ॥ तव्य । इसेशव्यं | हसिअव्यं ॥ भविष्यत्‌ । 
हसेहिइ | दसिहिइ ॥ अत इत्पेच | काऊण ॥ 


अर्थ--प्राकृत-मापा की अकारान्त घातुओं में सम्बन्धक मृतकुदन्त द्योतक सस्कृतीय म्ष्तब्य 
प्रत्यय 'कत्वान्त्वा' के प्राकृत में स्थानीय प्रत्यय 'ऊण, उचआण' आदि होने पर अथवा हेत्वर्थऋ-्कुदन्त 
आत्तक सस्कतीय ग्राप्ठव्य प्रत्यय 'तुम' के प्राकृत में स्थानीय प्रत्मय 'ठ' आदि होने पर अथवा विधि-कृदन्त 
ग्योतक सस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'तम्य' के प्राकृत में स्थानीय प्रत्यय “अव्व' होने पर अथवा भविष्यत- 
फाल-घाघक पुरुष-घाचक भअ्रत्यय होने पर उन अ्रकारान्त-घाठुओओं के अन्त में स्यित 'अ! के स्थान पर 
'ए! की प्राप्ति होनी है एव मूल-सृत्न में 'चझार” का सदुभाव हाने के क्ार्ण से कभी-कर्भी उन अकारान्त 
धातुओं के अन्त्यत्थ 'श्र' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति सी हा जाया करती है। सम्बवन्धक मृत-कदन्त - 
घोतक पंस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'कत्वा! से सम्बन्धित उदाहरण इस प्रकार दैः--हसिला> हसेऊण 
अथवा दसिऊणन्हँघ फरके, देत्वथ -ऋदन्त-योतक सस्कृतीय प्राप्तव्य ग्त्यय 'तुम' से सम्बन्धित उदा- 
हरंग इस प्रकार है.--हसिनुम्‌ ० हसेे अथवा हसिउन्हँप्ते के लिये; विधिक्नदन्तन्योतक संस्कृताय 
प्राप्रब्य प्त्यय 'तत्य' से पम्वन्धित उदाइरण इप्त प्रकार है.-- हसितब्यम्‌ 5 हसे श्रव्व अथवा हसि झ्व्य॑> 
हँसना चाहिये अथवा हँथी के योग्य है, मविष्यनू-झाल बोघऊ प्रत्ययों से मम्बन्धित उदाहरण इस अकार 
हैं-हसिष्यत्ति > हसेहिइ अथवा हमिदिइ-वबद् दँमेगा; इन उद्माहरणों से प्रतांत होता है दि उपरोक्त 
छ्ुदन्तों में अथवा सव्रिष्यत-झाल के प्रयोग में अकारान्त धतुश्रों रऊ अन्तत्य स्वर अ! के स्थान पर या 
तो 'ए की प्राप्ति होगो अथवा 'इ? की प्राप्ति दोगी। ' ॥ 


प्रश्अः--अर शारान्त धातुओं के सम्बन्ध में ही ऐसा विधान क्यों बनाया गया दे ? अन्य स्वरान्त 
धातुओं के सम्बन्ध में ऐसे विधान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ? 

उत्तर -चूँझि अन्त्य स्वर अ! के स्थान पर ही 'ए' अथवा “इ' की आदिश-प्राप्ति पाई ज्ञाठी है 
और अन्य किसी भी अन्य स्वर के स्थान पर (ए' अथवत्रा 'इ! की आदेश प्रामरि नहीं पाई जातो हैं; इस- 
लिये फेवल अन्त्य 'अ' के किये ही ऐसा विधान निश्चित किया गया है | जेंसे --कृत्ता > काऊगरकरफे, 
इस उदाहरण सें सम्पन्धक-मून-फुदम्त ग्योतक प्रत्यय 'ऊण” का सदुमाव होने पर भा धातु आकारान्त 
शैने से इस घातु के अन्त्यस्थ ब्वर 'आा' के स्थान पर क्रिप्ती सी प्रछार ऊ अन्य स्वर की आदेश-आ्राप्ति 
नहीं हुई है, इस प्रहार यह मिद्धान्त निश्चित हुआ्ना कि ऊंवज्न अकारान्त-घातुओ्ों के अन्त्वेत्थ अर के 
स्थान पर ही 'कत्दा', तुम-्तत्य और भविष्यत्‌काल-्वाचऊ-अत्ययों' के परे रहने पर 'ए' अथवा 'द को 
आदेश-प्राप्ति होतो है, अन्य अन्त्यत्य सत्ररों के स्थान पर उपरोक्त प्रत्ययों के परे रहने पर भी क्रिप्ती भी 
धन्य स्वर फी आदेश-प्राप्ति नहीं होती है. , 

हासत्या संस्कृत भूत-ऋदवल्‍्त का रूप है | इसके प्राकृत-हूप हसेझण झौर हमिऊग होते हैं. । इनमें 
पृज-सख्या ३-१४५७ से मूल भाकृत घातु 'हम' में स्थित अन्त्य स्व॒र 'अ' के स्थान पर क्रम से 'ए' ओर “६! 
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प्राप्ति; ३-१४६ से संबन्ध-मूत-कद््त-अथेक प्राप्तव्य संस्कृतीय प्रत्यय 'कत्वा >त्वा' प्रत्यय के स्थान पर 
प्राकृत में 'तूण? प्रत्यय की प्राप्ति और १-१७७ से प्राक्ृत में प्राकृत प्रत्यय 'तूण' में स्थित त्‌ का लोप 


होकर शेष रूप से प्राप्त 'ऊण प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्राकुत रूप हसिऊण और दासिऊण 
सिद्ध हो जाते हैं । 


हातितुम संस्कृत का हेत्वथ#-कदनत का रूप है | इसे प्राकृत रूप हसेई और हप्तिडं होते हैं । 
इनमें सूत्र-संखया ३-१५७ से मूल प्राकृत घातु 'हम” म स्थित “अन्त्य स्वर अर के स्थान पर क्रम से ए 
और इ' की प्राप्ति; ४-४४८ से ह्वथ ऋदन्त के अथे में संल्कृत में प्राप्तत्य प्रत्यय तुप्‌' के रुूमान ही प्राकृत 
में भो 'तुम' प्रत्यय की प्राप्ति; १-१७७ से प्राप्त प्रत्यय तुम में स्थित 'त' व्यक्षन का लोप और १-२३ से 
'तः व्यज्ञन के लोप होने के पश्चात शेष रहे हुए प्रत्यय रूप “उम्र! में स्थित अन्त्य हलन्त मू! के स्थान पर 


पू् वण 'उ' पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्राकृत रूप हसेउं ओर हसिउं सिद्ध हो 
जाते हैं। न्‍ 


हसितव्यम्‌ संस्कृत का विधि क्दन्त का रूप है। इप्तके प्राकृत रूप हसेअव्वं और हसिश्रग्व॑ 
होते हैं। इनमें सृत्र-संख्य। ३-१५७ से मूल प्राकृत-घातु 'हस' में स्थित अन त्य स्वर “अ' के स्थान पर क्रम 
से 'ए' और “इ! की प्राप्ति; ४-४४८ से -विधि-ऋदन्त के अर्थ में संस्कृत में प्राष्तव्य प्रत्यय तव्य! 
के घमान ही आहत सें भी 'तव्य! प्रत्यय की आप्ति; १-१७७ से प्राप्त प्रत्यय 'तब्य! में स्थित 'तू! व्यक्मतन 
का लोप; ३-२५ से प्राप्तांग 'हसेअव्ब ओर हसिअब्ब! में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में संम्कृत में 
प्राप्तव्य अत्यय 'सि' के स्थान पर ग्राक्ृत में 'म! प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय म्‌' के स्थान 


पर पूर्व चणें “व्य' पर अनुस्वार को प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्रात रूप दसेअव्ब॑ और द्वात्तिजवर्दं 
सिद्ध हो जाते है। 


हासिष्याति संसक्तत का अकर्मक रूप है | इसके प्राकृत रुप हसेहिइ और दृधिहिइ होते हैं । इनमें 
सूत्र-संख्या ३-१५७ से मूल प्राकृत-धातु 'हस' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आगे मविष्यत््‌काल 
बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने के कारण से क्रम 'ए और इ' की प्राप्ति; ३-१६६ से क्रम से प्राप्तांध 'हसे 
ओर हसि? में सविष्यत-काल-अर्थक रूप के निर्माण के लिए 'हि' अत्यय की प्राप्ति और ३-१३६ से 
भविष्यत्‌ृ-काल-अ्थक रूप से निर्मित एवं प्राप्तांग 'हसेहि और हसि।ह में प्रथम पुरुष के एकबचन में ३” 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर भविष्यत्‌काल का प्राक्ृत रूप हसेहिड ओर द्ाततिहज़ सिद्ध हो जाते हैं । 


'काऊण' कृदुन्त रूप की घिद्धि सूत्र-संख्या १-१७ में की गई है । ३-१५७ ॥ 
हा ४ 
वर्तेसाना-पञूचमी-शुतृूषु वा ॥ ३-१५४८॥ 


। 
बतमाना पश्चमी शत॒पु परत अकारस्प स्थाने एकारो वा भवति ॥ वर्तमाना | हसेई. 


# प्राकृत व्याकरण # [| शट५ ह 


४++५७००२०७७०९२०२००२०९०००९००४५ २९००७+%७००२०२७०२२२०४७४२०२०४०४७०२०००७५*%२७२९०९*%* ४<<% «००००२ ५%२०२७२५७ ०२७ 
हसई । इसेम हसिम्र | दसेमु दसि[्‌ ॥ पज्चप्ी । इसेउ इसउ। सुणेठ सुणंउ ॥ शत्‌ | इसेन्तो 
इसन्तों ॥ क्चिन्न भवति । जयइ ॥ क्चिदात्वमपि । सुणाउ ॥ 


भर्थ/- प्राकृतन्‍्भापा को अकारान्त धातुओं में वत्तमानफाल के पुरुष वोधकन-प्रत्य्यों का सदू- 
भाव होने पर अथवा अयवा आत्षा्द्ध या विधि अर्थऊ लझ्ारों फे प्रत्ययों का पदुभाव होने पर अथवा 
शत्‌-बोधक याने बतमान-कृदत्त ग्ोवक-अत्ययों का सदुभाव होने पर उन अफारान्त धातुओं में स्थित 
अन्य स्वर “अ' के स्थान पर बेकक्षितक्र रूप से 'ए' की प्राप्ति हुआ करतो है । वततेमानक्ाज्ञ से सम्बन्धित 
उदाहरण दस प्रकार है:-६सतिरहसेद अववा हमइ > पह हँपता हूँ | दधाप्त.5हसेम अववा हसिम और 
एसेमु अथवा हपतिप्रुन्हम हमसते हैं । इन उदाहरणों में यह बतलाया गया है फ़ि 'दस धातु 'अकारान्त है 
ओर इसमें वतमान-फाल द्योतद प्रत्यय '(३' और 'म' को भ्राप्ति होने पर इस (इस! धातु के अन्त्यस्थ 'थ' 
फ स्थान पर वे #ल्‍्षिपक रूप से 'ए! फी प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार से आज्षार्थक भौर विधि-अर्थक क्कारो 
फे उदाहरण भी दूत प्रद्वर हें:--६सतु-दसेउ अवचा धसउन्बह दँसे। श्रणोत (शुणोतु) > सुणेड अथवा 
पुणउन्वह सुने; इन आशज्ञायकन्चोघक उदाहरणों से भो यही प्रतीत होता है कि अकारान्त धांठु 'हस 
भर सुर्णा में ध्वित प्न्त्य 'अ'! ऊँ स्थान पर थागे आद्धार्थक-प्रत्यय का सदूमात्र होने के कारण से 
पऊरल्पिक रूप से 'ए! फी प्राप्ति हुई है । वतमान-ऊदन्त के उदाहरण यों ई:--हसत्‌ अथवा हसन ८ हसेन्तो 
हन्पेदमता हुआ, दस वतमान ऊरन्तन्योतक उदाहरण में भी यही प्रदर्शित किया गया दे कि प्राझृतः 
पातु एत्त! फ अन्त्यत्य 'भ! के स्थान पर भाग वतमान-छूदन्त द्योत्तक प्रत्यय 'न्त' का सदूभाव होने के 
फारण से वफल्पिक रूप से 'ए' ऊो प्राप्ति हुई हूँ | इस प्रफार इस सन्त मे यह विधान निश्चित किया गया 
हू कि वत्तमानकाल फे, श्राक्षाथ-विष्ययंक लझार के और चतमानकफाल छृदन्त के प्रत्यय परे रहने पर 
चफारान्त पातुर्थों के अ्रन्त्यध्य 'थ' फे स्थान पर चेकए्पिक रूप से 'ए' की प्राप्ति होती है। - 


फरम्मी कभो ऐसा भी देखा जाता हूँ कि अ्रकारान्त-घातु के अन्त्यस्थ 'अ' के स्थान पर उपरोक्त 
प्रध्ययों फा सद॒भाष होमे पर भी 'एए की श्राप्ति नहीं धोती है । जेंसेः--जयतिजजयइन्चह जीतता है। यहाँ 
पर प्राछृत में 'जयेइ' रूप नहीं बनेगा । कभी फभी प्रफारान्त धातु के अन्त्यस्थ 'अ' के स्थान पर उपरोक्त 
मध्ययों का सद॒भाव होने पर 'आा' को प्राप्ति मी देखी जाती है | जेसे---भ्रणोतुज्युणाउ- बह श्रवण करे । 
इप ददाहरख में अ्रफारान्त प्राकृत पाठ 'सुण” में स्थित अन्त्य 'अ' फे स्थान पर आगे , झज्चो्थंक-ल्कार 
क प्रस्यय का सद॒भात्र होफर 'आा? की प्राप्ति हो गई है । 


| 
हसाते सम्कृत का अफर्मफ रूप है। इसके प्राकृत रूप इसेइ भोग हसइ होते हैं । इनमें से 
प्रयम रूप में सूत्र-सख्या ३-१५८ से मूज्ञ प्राकृत अक्वारान्त घातु 'हप्त! में स्थित अन्स्य अ! के स्थान पर 
चेकल्पिक रूप से 'ए' की प्राप्ति और ३-१३६ से चतंमानक्राज् के प्रथम पुरुष के पएकचचन में सस्कृतीय 
माप्तव्य प्रत्यय 'तिः के स्थान पर प्राकृत में ३! प्रत्यय की प्राप्ति होफर प्रथम रूप हसेरे सिद्ध हो 
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जाता है| है 
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द्वितीय रूप हसड़ की सिद्धि सूत्र-संखवा ?-१९८ में की गई है । 


हसामः संम्कृत का अकर्मक रूप हैँ । इसके भ्राकत रूप हसेम, हत्तिम, हसेमु और हमसिमु «होते 
है । इनमें से प्रथम ओर तृतीय रूपों मे सूत्र-संख्या ३-१५८ से मूल प्राकृत अकारान्त धातु हस' में स्थित 
ध्रन्‍त्य 'अ' के स्थान पर वेकल्पिक रूप से 'ए' की प्राप्ति और ३-१४४ से क्रम से 'प्राप्तांग 'हसे और 
हसे” में बतमानकाल के तृतीय परुष के बहुवचनाथे में संस्कृतोय ग्राप्तव्य प्रत्यय 'सस'! के स्थान पर 
प्राकत में मसे 'म और मु! प्रत्ययों की प्राप्ति होकर प्रथम और तृतीय रूप 'हसेस ओर दसेमु 
पिद्ध हो जाते हैं । । 


हसिम् तथा हमप्तिमु में चूत्र-संख्या ३-१५५ से मूल-प्राकत अकारान्त घातु 'हस' में स्थित अन्त्य 
7 के स्थान पर वेकल्पिक रूप से 'इ' की प्राप्ति ओर ३-१४४ से क्रम से प्राप्तांग 'हसि और हप्ति! से 


ब 


चतमानकाल क तंताय पुरुष क बहुवचनाथ से सरकताय गाप्तव्य गअ्रत्यय मस्‌ क स्थान पर प्राकत मं 


क्रम से 'म ओर मु! अत्ययों की श्राप्ति होकर ह्वितीय ओर चतुथ रूप'हासिम और हासेमु' सिद्ध हो 
जाते हैं-। हे 
हसतु संस्कत का आज्ञा्थंक रूप है । इसके ग्रकृत रूप हसेड और हसऊ होते हैं। इनमें सूत्र 
संख्या ३-१५४८ से मृत प्राकृत अंकारान्त घातु 'हस' में स्थित अन्त्य “अ' के स्थान पर वेकल्पिक रूप से 
ए! की प्राप्ति और ३-१७३ से क्रम से प्राप्तांग 'हसे ओर हस' में ओज्ञा्थक लकारार्थ में तृतीय पुरुष के 
एकवचन में संस्कृत मे प्राप्तव्य प्रत्यय तु! के स्थान पर प्राकृत में 'दुलउ! प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से 
दोनों प्राकत रूप 'हसेउ ओर हसउ' सिद्ध हो जाते है।.. 


श्रुणीत्रु संस्कत का आज्ञाथक रूप है । अथवा श्यणुयात्‌ संस्कृत का -विधिलिडः का। (अर्थात 
आज्ञा-निमन्त्रण-आमन्त्रण सत्कार पूवक निवेदन-विचार ओर प्रार्थना अर्थक) रूप है| इसके प्राकत 
रूप सुणड और सुणड तथा सुणाउ होते है| इनमें सूत्र संख्या-२-७६ से संस्कृत में' श्राप्त घातु-अंग अनु 
में स्थित 'श्रु' के 'र' व्यज्ञनन का लो५; १-२६० से लोप हुए 'र' व्यक्ञन के पश्चात्‌ शेप रहे हुए शुः में ध्थित 
तालब्य 'शु' के स्थान पर ग्राकृत में दन्‍्त्य 'स की प्राप्ति; १-र२र८ से 'न' के स्थान पर 'ण' की श्राप्ति; 
४-२३७ से प्राप्त 'जु' में स्थित अन्त्य “उ' के स्थान पर अ'? की प्राप्ति; ३-१४८ से प्राष्तांग सुण' 
स्थित अन्त्य “अ' के स्थान पर क्रम से एवं वेंकल्पिक रूप से 'ए! और 'आ की प्राप्ति; और १-१७२ 
से ऋम से प्राप्तांग 'सुणे, सुण और सुणा' में लोट लकार और विधित्विड के अर्थ में हैँ प्राकत में 'ढ- 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर सुणेउ, सुणउ ओर रुणाउ प्राक्रत रूप सिद्ध हो जाते 


हसव > हसन संस्कृत का क्रुइन्त रूप है। इसके प्राक्नत रूप हसेन्तो और हपन्तो होते हैं। इनमें 
सून्न-संस्या ३-१५८ से मूल प्राकृत अकारान्त धातु 'हस” में स्थित अन्त्य अ' के स्थान पर आगे वर्तमान 


झूदन्त अथऊ प्रत्यय का सदूभाव होने के कारण से वेकल्पिक रूप से 'ए' की प्राप्ति; ३-१८१ से क्रम से 


# प्राकृत व्याकरण -# [ २८७ ] 
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प्राक्तत में प्रपप्तांग 'हसे और हस' में वतृमान कदन्त के अर्थ में संस्कृत में प्राप्तव्य प्रत्यय 'शह्! के स्थान 
पर “न्तः प्रत्यय की प्राप्ति और ३-२ से म्राकत में क्रम से प्राप्ताग 'हसेन्त और। हसन्‍्तः में अ्रथमा विभक्ति 
के एकपचन में अकारान्त पुल्लिंग में सस्कृतोय प्राप्तन्य प्रत्यय 'सि! के स्थान पर प्राकृत में 'डो 5ओ' 

प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्राकृत-पद्‌ हसेन्ती और हसन्तों सिद्ध हो जाते हैं । 


जयाते सस्कृत का अकमेक रूप है । इसका प्राकृत रूप ज़यइ होता है। इसमें सुत्र-्सख्या-३-१३६ 
से सस्कृत के समान ही प्राकृत में मी प्राप्त घातु जय में वर्तमानकाल के प्रथम्र पुरुष के एकवचन फरं 
सस्फृतीय प्राप्तव्य प्रत्यूय॒ति! के स्थान पर ग्राकृत में 'इः प्रयुय की प्राप्ति होकर जयड् रूप सिद्ध हो 
जाता दे | ३-१५८॥ हे | का 


4.४ न्‍ 


० 0 ।. | ज्जा-ज्जे।३ई-१५६॥  ' ये 


कब 5 


ज्ञा ज्ज इत्यादेशयो। परयोरकारस्य एकारो भवति॥ हसेज्जा | इसेज्ज ॥ अत 
इत्येव | होज्जा | होज़ज,|। ,  - के 


4 ह ५ 


। अर्थ:- सूत्रं:सख्या ३-१७७ के 'निर्देश से धातुओं के अन्त में प्राप्त होने बाज वर्तमानकाज के, 
भविष्यत्‌-काल के, आज्ञार्थक' के 'और विंध्यर्थक 'के सभी प्रकार के पत्ययो के स्थान पर आदेश रूप से 
प्राप्त होने वाले प्रत्यय 'जा' और ज्व" के परे रहने पर अकारान्त-घातुश्रों के अन्‍्त्यस्थ “अर! फे स्थान 
प्र नित्यमेव 'एं! को प्राष्ति होती है! जेसे:--४सन्ति-हसिष्यन्ति-हसन्तु-हर्तेयुः ८ हसेज्ञा अथवा हसेज्जर 
ये हँसते हं-वे हँसेगे-वें ' हँसे; इस्यादिं | यहाँ पर “इस! घातु 'अकारानत है और इसमें वर्तमान आदि 
लकारों में म्राप्तज्य प्राकृत-पत्ययों के स्थान पर आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'व्वा-ज्ज' की प्राप्ति, होने से 'हपः के 
श्न्त्यस्थ 'अकार' के स्थान पर 'एकारः की बिना किप्तो बेकल्पिक रूप से प्राप्ति हो गई है। यों आदेश- 
प्राप्त ज्ञा-ज्म' प्रत्ययों का सदुभाव होने पर अन्य अकारान्त धातु्ओों में भी अन्त्य 'अ? के स्थान पर 
नित्यमेद 'एफार' की प्राप्ति का विधान ध्यान में रक्खना चाहिये। 


प्रझन:--“अकारान्त-धातुओं ' के लिये ही ऐसा विधान क्यों बनाया गया है? 


उत्तर:--जो प्राकृत-धातु अद्वारान्त नहीं होकर अन्य स्वरान्त हैँ. उनमें आदेश-प्राप्त 'ज्वा- 
ज्ज' धत्ययों का सदूभाव होने पर भी उन भअन्त्य स्वरों के स्थान पर अन्य किसी मी स्वर की आदेश- 
प्राप्ति नहीं पाई जाती है, इसलिये केवज् अरक्ारान्त घासुओं के लिय हो ऐसा विधान बनाने की 
आवश्यकता पड़ी दै। जेसे:--भवन्ति-मविष्यन्ति-भवन्तु-भवेयुः रू देज्ञा अथवा द्योज्जन्वे होते ई-घथे 
होंगे-बे होथें, इस उदाहरण में 'हो' घातु ओकारान्त हैं, इसी लिये आदेश-ग्प्त पत्यय ज्ा-ब्जा का 
सदुभाष होने पर मी अकारान्त घातुओं के अन्त्यस्य 'अ! के स्थान पर 'ए' को प्राप्ति के समान इस हो 
धातु के अन्त्यस्थ 'ओकार! के स्थान पर 'एकार' फी प्राप्ति नहीं हुई दैै। यही अन्तर-सेद यह प्रदर्शित 


[ ए८८ | ै # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित 
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करता है कि केवल 'अकारान्त-घातुओं' के अन्त्यस्थ 'अकार' के स्थान पर ही आगे आदेश-प्राप्त-प्रत्यय 
जा-ज्जः का सदूभाव होने पर 'एकार' की प्राप्ति होतो है; अन्य स्व॒रान्त धातुओं में स्थित अन्त्य स्वरों 
के स्थान.पर 'एकार' की प्राप्ति का विधान नहीं है । 


(६ 


हसान्ति, हारष्यन्ति, हसन्तु, ओर हसेयुः संस्कृत के क्रम से वर्तमानकाल के, भविष्यतृ- 
काल के, लोट लक्रार के और लिछः लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचत्‌ के अकर्मक क्रियापद के रूप हैं ॥ 
इन सभी रूपों के स्थान पर प्राकृत में समान रूर्प से हसेज्जा और' हसेज्न रूप होते हैं । इन दोनों श्राकृत- 
रूपों में सूत्र-संस्या ३-१४६ से मूल प्राकृत-घातु हस! में स्थित अन्त्य अ! के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति और 
३-१७७ से प्राक्ृत में प्राप्तांग 'हसे' में वतेमालकाल के भविष्यतृक्राल के, लोट लकार के और लिडः लकार 
के अथे में प्राप्तव्य संस्क्ृतीय पत्ययां के स्थान पर प्राकृत में ,प्राप्तव्य सभी प्रकार के प्रत्ययों के स्थान पर 
उ्जा और ज्ज प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से दोनों ग्राकृत क्रियापद्‌ के रूप दसिजा और 
हसेज सिद्ध हो जाते हैं।' ., ली 5 6 5 2: [८ 


रह 


भवान्ति, भाविष्यान्ति, भवन्‍तु ओर भरवेयुः संस्कृत के क्रम से वर्तमानकांल' के 'भविष्यत-काल हि 
के, लोदू लकार के ओर लिडः लकार के प्रथम पुरुप के बहुवबचन के -अकर्मक क्रियापद-के रूप हैं। इन 
सभी रूपों के स्थान पर प्राकृत में समान रूप से होत्वा ओर होज्ज् रूप होते-है। इन दोनों प्राकृत रूपों में 
सुत्र-संख्या ४-६० से संस्क्ृत-घातु 'भू-भव्‌' के स्थान पर ग्राक्ृत में 'हो” रूप की आदेश्-प्राप्ति, और 
३-१७७ से ग्राक्ृत में प्राप्तांग 'हो' में वतप्रानकाल के,. भविष्यत्‌ृ-काल के, लोट लक्रार के. ओर लिड' 
लकार के अथे में प्राप्तव्य संस्कृतीय प्रत्ययों के स्थान पर प्राक्ृत में प्राप्तव्य सभी प्रकार के प्रत्ययों के. ' 
स्थान पर 'ज्जा ओर ज्ज' प्रत्यययों को आदेश-प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्राकृत-क्रियापद्‌ के रूप होज्जा 
आर होज सिद्ध हो जाते हैं। ३-१५६॥ 


५5 


ईं अ-इज्जो कक्‍्य स्थ ॥३-१६०॥ 


चिज्ि प्रभृतीनां माव-कर्म-विर्धि व । येपां तु न बच्यते तेपां संस्कृतातिदेशात्‌ 
आप्तस्थ क्यस्य स्थाने इअ इज्ज इत्येतावादेशी मवतः ॥ हसीअइ | हसिज्जद | हसीअन्‍्तो । 
हसिज्जेन्ती । हसीअमाणों । हसिज्जमाणो । पढीअइ | पढिज्जई , होईअइ | होइंज्जइ ॥ बहु- 
लाधिकारात्‌ कचित्‌ क्योपि विकृल्पेन भवति | मए नवेज्ज | मए नविज्जेज्ज | तेण लहे 


[ 
तेण लहिज्जेज्ज | तेण अच्छेज्ज | तेण अच्छिज्जेज्ज | वेण अच्छो ग्र 


अर्थ:--संस्कत के समान हीं प्राकृत-माषा में भी क्रिया तीन प्रकार की होती है; जो कि इस 
प्रकार दैं१--(१) कठ वाचक, (२) कमेवाचक और (३) भाववाचक । इसी पाद में पहले कत बाच्य अयोग 


के सम्बन्ध में बतलाया जा चुका है; अब कमेणि प्रयोग और भावे प्रयोग का स्वरूप बतलाया 


रे दा 


# प्राकृत व्याकरण # [ १८६ ] 
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जाता दई । कर्मशि प्रथोग और भावे प्रयोग को रचना पद्धति एक जैवो ही अर्थात्‌ ममान ही होती हें, इ 
दोनों में इतना सा नाम मांत्र का ही अन्तर है के ऊमंणि प्रयोग मुख्यतः सकम+-वातुर्थों से ही बनाया 
ज्ञाता दे जबकि माये अयोग अऊर्मक-घातुश्रों से ही बनना हें; भ्रत्यय आदि की दृष्टि से दोनों की रच- 
नाएँ परस्पर में समान ही होती है | मावे-प्रयोग मे क्मझा श्रभाव होने से सदा प्रथम पुरुष और एक- 
चचन ही प्रयुक्त द्ेता है जबकि कर्मणि प्रयोग में कर्म का सदूभाव होने से तीनो पुरुषों के साथ साथ 
चहुबचन फा प्रयोग भी होता है । इन दोनों अयोगो में कर्ता तृतीयान्त होता है झौर कर्म प्रथमान्‍्त होता 
है । किया के पुरुष और वचन प्रथमान्त कर्म के अनुसार होते हैं। जेसे:--अत्माभि/ त्वम्‌ आराहूयसेर 
हमारे द्वारा तू बुलाया जाता है, यहाँ कर्ता 'अस्मामि/ वहुवचनान्त होने पर भी फम 'त्वम्‌' एकवचनान्‍्त 
होने से 'आहय से! क्रिया कम के अनुतार एअवचनात्मक और ट्विताय पुरुपात्मक प्रदर्शित की गई है। 
इस प्रकार यदि किसी कत बा च्य प्रयोग को कम-वाच्य में बदलना हो तो प्रथमान्त कर्ता को ठृतायान्त 
फर देना चाहिये श्रीर (्वितायान्त कम को प्रथमान्त में बदल देना चाहिये | ज॑से.--पुरुप' स्तेन प्रहरति+ 
पुरुषेण स्तन, प्रद्धियत > पुरुष से चार मारा जाता हैँ । | 
पंच, जि! इत्यादि छुछ प्राक्रत-धातुओ के बनने वाले कर्मणि-प्रयोग मावे प्रयाग का वर्णन आगे 
चतलाया ज्ञायगा; यहाँ पर तो सब-प्तामान्य रूप से बनने वाले कर्मणि-प्रयोग-भावे-प्रयोग की पद्धति का 
परिचय कराया जा रहा हूँ; तदनुप्तार जेसे सत्कृत-भापा में मूल धातु और आत्मनपरद्दीय पुरुष वोधक- 
प्रत्ययों ऊ मष्य में कर्मणि-मावे प्रयोग ग्ोत्तक प्रध्यय'क्यन्य' जोड़ा जाता है बेंसे ही प्राकृत-भांपा में भी मूल- 
घातु और फत्तरि प्रयोग के लिये कहे गये पुरुप-योधऊ पत्यर्थों के बोच में संस्कृतोय प्राप्तण्य प्रत्यय 'क्य< 
ये! के प्यान पर 'इ अथवा इच्ज्ञ' प्रत्यय की सयोजना कर देने से चह क्रियापर का रूप कर्मणि-प्रयोथ 
ग्रोतक अथवा माचे-प्रयोग द्योतक बन जाता है. इपऊा तात्पय यद है कि जब किसी भो प्राक्षत-धातु का 
अमुऊ काल में कर्मणि प्रयोग प्रथवा भात्रे श्रयोग बनाना हो तो उस ऊात् के कतारे प्रयोग के लिये कहे 
गये पुरुष बोध प्रत्यय ज्ञो इने के पहले मूल धातु में 'उ'अ अथवा इज्ज़ञा प्रत्यय लगाया जाना चाहिये 
और तद्नन्तर ज्ञिम काल का ऊर्मणि भावे प्रयोग बनाना हो उप्त काञ् के कततरि प्रयोग के ज्षिये कद्दे गये 
अत्यय जगा देने से कर्मशि-म.वे-्प्रयाग के रूप सिद्ध हो जाते द । जैसे--हस्यतेन्द्रसी अइ अथवा दसिज्जइ 
न्वप्तसे हँसा जाता हूँ | दृस्यत + हरयनम्हसीअन्तो 'मथवा दप्तिज्ञन्तो ओर हमीअमाणो »थवा इसिज्न 
माणो हँस जाता हुआ, यदद उदाहरण वततमान कदन्त पू्ेक भावे-्रयोग वाला है। चूँकि प्राकृत में 
चतभान कृदन्त में सूत्र-सझया ३-१८१ ऊ निर्दश से सस्कृतीय प्राप्तव्य वतमान-ऋदन्त-वोधक प्रत्यय शत ८ 
अत के स्थान पर 'न्त और माण! प्रत्यया की प्राप्ति होती है, इसलिये सस्कृतीय वतमात-ऊदन्तीय क्रिया- 
पद 'हस्यत्हस्यन्‌' के प्राकृत में उपसेक्त रीति से चार रूप द्वोते है | सूत्र की बृत्ति;में प्रो उदाहरण और 
दिये गये हैं; जो कि इस प्रकार हैं.--पत्यते>पर्ठी अह अथवा पठिज्जइ-उस से पढ़ा जाता हैं। भूयते-होई- 
भइ अथवा होइज्जइ- उससे हुआ जाता है। 'बहुलम्‌' सूत्र के अधिझार से कभी कमी कर्मणि-मावे- 
प्रयोग के अर्थ में प्राक्ृत में प्राप्तष्य प्रत्यय 'ईश' अथवा इज्ज़' की प्राप्ति नहीं होकर भी उक्त कर्मणि-भावे 
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प्रयोग के रूप बन जाया करते हैं; जैसे:-मया नम्वतेमए नवेज्ज अथवा मए नविज्जेज्ज-्मुम से 
नमस्कार किया जाता है अथवा मुझ से नमा जाता है-कुका जाता है। अन्य उदाहरण इस प्रकार 
हैं;--तन लब्यते-तेग लह्देजज अथवा तेण लब्टिब्जेज्ज-उससे प्राप्त किया जाता है । तेन आस्यते-तेण 
अच्छेज्ज अथवा तेण अच्छिम्जेज्ज़ और ठेण अच्छो अइ-: उससे बेठा जाता है | इन उदाहरणों में यह 
बतलाया गया है कि ग्राकृत में कर्म शि-भात्रे-प्रयोग-द्योतक अत्यय 'इआ अथवा इज्ज' ,की प्राप्ति कभी कभी 
बैरल्पिक रूप से भी होती है । इसका कारण 'बहुलम्‌' सूत्र है । इस प्रकार संस्कृत में कमणि-भावे-प्रयोग 
के अथे में 'य' के स्थान पर प्राकृत में 'इज्जञ' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होती दें | यही तात्पय इस सूत्र का 
द्दे । 

हस्यते संस्कृत का भावे प्रयोग अकर्मक क्रियापद्‌ का रूप है | इसके ग्राकृत रूप हसीअइ और 
हसिजइ होते हैं । इनमें सूत्र-संख्या १-१० से मूल प्राकृत घातु 'हम्त! में स्थित अन्त्य स्वर “अं! के आगे 
प्राप्त भावे-प्योग-अर्थक 'ईअ और इज्न' प्रत्ययों में क्रम से आद में स्थित दीघ और हृत्व स्वर 'ई तथा 
इ? का सद्भाव होने के कारण से लोप; ३-१६० से ग्राष्तांग हलन्त धातु हस में भावे-अ्योग-अथ क 
प्रत्यय 'इअ और इज्ज' की कम से प्राप्त ओर १-५ से हलज्तन्त धातु हस' के साथ में उपरोक्त रीति से 
प्राप्त प्रत्यय 'इआ और इज्ज' की क्रम से संधि एवं ३-१३६ से ग्राप्तांग भावे-प्रयोग-अथर्थ रूप हतीआ 
ओर हसिज्ज में वत -ानकाल के प्रथम पुरुष के एकबचन के अथथ में संस्कृतीय ग्राप्तव्य प्रत्यय 'तेः के 
स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'इ प्रत्यय की प्राप्ति होकर हसीअड़ ओर हासीजड़ रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


हस्यन््‌॒ संस्कृत का वतेमान ऋन्त रूप है । इसके प्राकृत रूप:-हसी अन्तो हसिज्जन्तो, हसीअ- 
माणो ओर हसिज्ञमाणों । इनमें सूत्र-संख्या १-१० से मूल ग्राकृत घातु 'हमप्त' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ 
के आगे प्राप्त भावे-प्रयोग-अर्थ क 'ईञअ ओर इज्ज' प्रत्ययों में क्रम से आदि में स्थित दी्ध और हस्त 
स्वर ई तथा इ! का सद्माव होने के कारण से लोप; ३-१६० से प्रार्प्ंग हलन्त घातु -हस' में भावे- 
प्रयोग-अथेक प्रत्यय 'इअ और इज्ज' की (चारों रूपों में) क्रम से आप्ति; १-५ से हलन्त घातु 'हस' के 
साथ में उपरोक्त रीति से प्राप्त अन्यय 'ईअ और इज्ज' की क्रम से (चारों रूपों में) संधि; ३-१८१ से 
क्रम्त से प्राप्तांग 'हसीआ और हसिज्ज” तथा दृप्तीअ और हसिज्ज' में वर्तमान कदन्‍्त-अथ्थ में संस्कृतीय , 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'शत्‌ > अत्‌! के स्थान पर प्राकृत में नत और माण! प्रत्ययों की (चारों रूपों मे) क्रम सें 
प्राप्तिड और ३-२ से क्रम से चारो आ्प्तांग 'हसीअन्त, हसिज्जन्त, हसीअमाण तथा हसिब्जमाण' में 
प्रथमा विमक्ति के एकचचन में अकारान्त पुल्लिग में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'स्रि! के स्थान पर प्राकुत 


में डा-ओए प्रत्यय को प्राप्ति होकर क्रम से चारों रूप हसीअन्तो, दासिजन्तों, हसीअमाणों तथा 
हासिज्जमाणो घिद्ध हो जाते हैं। 


पठचते संस्कृत का कर्मगि-रूप है। इसके आ्राकृत रूप पढीअइ और पढिब्जइ होते हैं। इनमें 
घूत-घख्या १-१४६ स मूल संस्कृत-घातु “१6! में स्थित 'ठ' के स्थान पर ग्राकृत में 'ढ' की आप्ति; ३-१६० 
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से प्राप्तांग 'पढ' में कमेणि-प्रयोग-अ्रथेक प्रत्यय 'ईश्व और इज्ज' की क्रम से प्राष्ति; १-५ से हलन्त घातु 
एढ़ के साथ में उपगेक्त रीति से प्राप्त प्रत्यय 'इच और इचज्ज' की क्रम से संधि ओर ३-१३६ से प्राप्ताग 
कमेशि-प्रयोग-श्रथ  हूप 'पढो श्र और पढ़िज्ज़' में वततमानकाल के प्रथम पुरुष के एकबचन क ध्र्थ में 
समकूतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'ते' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'इ' प्रत्यय की प्राप्त होझर पढीअइ और 

प/ठज्नइ रूप पिद्ध हो जाते हैं । 


भयते सस्कृत का भावेन्योग रूप है। इप्तके प्राकृत रूप होईश्रइ और दोइज्नइ होते हैं। इनमें 
सृत्र-पख्या ४-६० से मूल सब्कत धातु 'भू' ऊे स्थान पर प्राऊत में 'हो' रूप को श्रादेश-प्राप्ि; ३-१६० से 
प्राप्नांग 'हो' में भावेग्रयोग-अर्थर प्रत्यय 'इञअ और इलज्ल' की कमर से प्राप्ति और ३-१३६ से प्राप्ताग 
भावे-प्रयोग अर्थ रू रूप 'होईश्र और होइज्ज' में वतंमानक्राल के प्रथम पुरुष के एकबचन के श्रथे में 
सल्कृतोय प्र/्तव्य प्रध्यय ते' के स्थान पर प्राकृत में क्रप से 'द' प्रस्यय को प्र,प्ति होकर होईअड़ और 
दोइजलड़ हप पिद्ध हो ज्ञाते है । 


'मए! सवनाम रूप फी प़िद्धि सृत्र-सख्या 8-१०९ में की गई है।.. * 


नम्यते सरऊृत का अ्रकुर्मर रूप है। इसके प्राकृत रूप नवेज और नविज्जेज्न होते हैं । इनमें 
पेव्र-सख्या ४-२२५ से मूल प्तंस्क्ृत धातु 'नम्‌' में स्थित अन्त्य व्यजञ्ञषन 'म! के स्थान पर प्राकृत में व्‌! का 
भावेश-प्राप्ति; ३-१६० की बृत्ति से भावे प्रयोग के श्रथे में प्राकृत में प्राप्तव्य अत्यय 'इज' की वैकल्पिक 
रूप से प्राप्ति; ४-२३६ से प्रथम उप में हलन्त धातु 'नव्‌! में विऊ़रण प्रत्यय 'अ' की प्राथ्ति, ३-१४६ से 
क्रम से प्राप्त साबे प्रयोग-श्रथ राग 'नव और नविज्जञ! में स्थित अन्स्‍्य स्तर अ' के स्थान पर नित्य रूप 
से 'ए' की प्राप्ति और ३-६७७ से क्रम से प्राप्ठ भावे-पयोग-अर्थ #-अग 'नवे और नविज्जे' में वर्तमान- 
फात् के प्रथम पुरुष के एमवचन के अथ॑ में सस्कृताय ग्राप्तत्य प्रत्यय 'ते! के स्थान पर प्राक्ृत्त में प्राप्तव्य 


प्रत्यय 'इ! के ध्यान पर 'ज्व प्रतयय की आदेश प्राप्ति होध्र नक्षेज्न और नषिज्जेज्ज रूप सिद्ध हो 
जाते हैं । 


तेण' सर्वताम रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या-9-9९ में को गई है। 


उम्यते संस्कृत फा कर्मणि रूप है | इसके प्राकृत रूप लद्देज्ज और लहिज्जेब्ज होते हैं। इनम 
सृत्न-पख्या १-६८७ से मूल सस्कृत धातु 'लभ' में स्थित अन्त्य ग्यक्ञत 'भू' के स्थान पर प्राक्ृत में ह' 
प्यज्नन फी भ्रादेश-प्राप्ति, ३-१६० फी ध्ृति से भावे्याग के अर्थ में प्राक्ृत में प्राप्तव्य प्रस्यय 'इज्ज' की 
वैऊल्पिक रूप से प्राप्ति, ४-२३६ से प्रभम रूप में इलन्त घातु 'लह' में बिऋरण प्रत्यय अर! फी प्राप्ति; 
३०१५६ से क्रम से प्राप्त भाषे प्रयोग-अर्थक अंग 'लह भौर सहिज्ज? में स्थित अन्त्य स्वर 'अ! के स्थान 
पर नित्य रूप से 'ए' फी प्राप्ति और ३-१७० से रूम से प्राप्त भावे-प्रयोग-अथंक अग 'जद्दे और लट्टिज्जे 
में चत्तमानकाज् के प्रथम पुरुष के एडपबन के अर्थ में सम्कृतीय आाप्तव्य प्रध्यय 'ते! के स्थान्न पर प्राकृत 


[ २६२ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 

५ कल्‍कपिककपफकक ७७३ कककक कक कप कक कक ककक क फकदाक एक कपक ककया कफ कक कक व कफ कब कक दाद. घन्‍क कक: <क २३% ९4 
में प्राप्तव्य प्रव्यय 'इ! के स्थान पर 'ज्ञ' प्रत्यय की आवेश-प्राप्ति होकर छह्ेज ओर छाहिजेज्ञ रूप सिद्ध 
हो जाते हैं । क 

'ैण' सर्वनाम रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या 7-5९ में की गई दे । 


आस्यते संस्कृत का अकसेक रूप है। इमके प्राक्ृत रूप अच्छेज अच्छिज्जेज और अच्छोआइ 
होते है । इसम सूत्र-संख्या ४ २१५ से मूल्र संस्कृत घातु “आस' में स्थित अन्त्य व्यज्ञन 'स' के स्थान पर 
'छ! की आदेश-प्राप्ति; *प& से आदेश-प्राप्त व्यक्त 'छ' को ट्वित्व 'छछ' की की प्राप्ति; २-६० से द्वित्ब 
प्राप्त 'छल्क' में से प्रथम 'छ' के स्थान पर 'चू” की प्राप्ति; १-८४ से मूल घातु आस! में ध्थित आदि दीं 
स्वर आ! के स्थान पर आगे 'स्‌! के स्थान पर उपरोक्त रीति से संयुक्त व्यक्ञन च्छ' की प्राप्ति हो जाने 
से हस्व स्वर 'अ' की ग्राप्ति होकर प्राकृत में धातु रूप अच्छ' को प्राप्ति; ३-१६० की चृत्ति से प्राप्त 
प्राकृत-धातु अच्छ? में भावे-प्रयोग-अथ मे संस्कृतीय प्राष्वव्य प्रत्यय 'य' के स्थान पर प्राकृत में चेकल्यिक 
रूप से इब्म और इअ' प्रत्ययों की क्रम से प्राप्ति होकर भावे-पयोग-अर्थक-अंग “अच्छ, अच्छ्रिज्ज, 
अच्छीअ की प्र।पि; ४-२३६ से प्रथम रूप 'अच्छ! में विकरण प्रत्यय आ' की प्राप्ति; ३-१५६ से प्राप्त 
प्रथम रूप 'अच्छ' और द्वितीय रूप 'अच्चछिज्ज्ञ' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आगे 'ज्व' प्रत्यय 
की प्राप्ति होने से '₹ की नित्यमेव प्राप्ति; ३-१७७ से प्रथम और द्वितीय भावे-प्रयोग-अर्थ 5 अंगो में 
अथात्‌ 'अच्छे ओर अच्छिज्जे' मे वत्तमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन के अथ मे संस्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यव 'तेः के स्थान पर प्राकृत में प्राप्तव्य ग्रत्यय 'इ! के स्थान पर 'जा' प्रत्यय की आदेश-प्रांप्त होऋर 
'अच्छेज्ञ तथा अच्छिज्जेज्ज' रूप सिद्ध हो जाते है; जबकि तृतीय रूप में भावे-प्रयोग अथेक अंग 
अच्छीअ' में वतेमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन मे संघ्क्षतोय ग्र/प्तव्य प्रत्यय ते! के स्थान पर 
प्राकृत में 'इ! प्रत्यय की आदेश-आप्ति होकर 'अच्छीभड़' रूप भी घिद्ध हो जाता है । ॥१-१६०॥ 


हदृशि-वर्चेडीस-डुच्यं ॥३-१६१॥ 


इशेवचेश्व परस्य क्यस्य स्थाने यथासंख्य डीस डुच इत्यादेशौ मवतः | ईआइज्जा- 
पवाद) ॥ दीसर | चुचचइ ॥ ' | 


अर्थ:-दशू्‌ और बच घातु का जब प्राक्ृत में कर्मशि-सात्रे-प्रयोग का रूप बनाना हो तो इन 
धातुओं के प्राकृत-रूपान्तर में कम ण-भावेञयोग-अर्थक संस्कृतोय प्राम्व्य प्रत्यय 'य' के स्थान पर प्राकृत 
से सूतन्संख्या ३-१६० के अलुनार आ्रप्तव्य प्रत्यय 'इंझ ओर इच्ज' की प्राप्ति नहीं होती है किन्तु इन 
कमणि भावे-प्रयोग-अथ क प्रस्यय 'इअ और इज्जः के स्थान पर क्रम से ' दृश' घातु में तो डीप' प्रत्यय की 
प्राप्ति होती है और 'वच' घातु में 'डुच्च प्रययय की प्राप्ति होती है; इस प्रक्रार से इन दोनो धातुओं के 
कर्मणि भावेञयो ग-अर्थ मे मू अंगों का निर्माण होता है । प्राप्त प्रत्यय 'डोस और डुच मे! स्थित आदि 
इकार' इस्संज्ञक होने से पूत्रोक्ति घाव 'दृश' में स्थित अन्त्य 'शु' का और 'बच्‌' में स्थित अन्त्य च 


# ग्राकृत व्याकरण # [ १२६३ ] 
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का जप हो जाता द | कत्यश्वात प्राकृतन्‍भापा के अन्य-नियमो के श्रतुसार शेप रहे हुए घातु-अंश 'ह' 
और (व! में कर्मणि-भावे-प्रयोग-अथऊ भाप्त प्रस्यय 'इस' तथा 'उच्च' की प्राप्ति होकर इप्ट काल सबधित 
पुरुष-बोधक प्रत्यययों की सभाप्ति होती हैं । इस सियम फो अर्थात्त सूत्र-सख्या ३-१६२ को पृर्वेक्ति सूत्र- 
सघख्या ३-१६० का अपवाद ही समझता चाहिये। तदनुसार इस सूत्र भे वर्णित विघान पूर्वोक्त कमणि-भावे 
प्रयोग-अर्थक प्रत्यय 'ईश्व चोर इन्न' के लिये अपवाद-पस्वरूप हो हैं; ऐपा म्रन्थकार का मन्तब्य है। उप- 
रक्त पाठुशों के फमेणि भावे-प्रयोग के श्र्थ में उदाहरण इस्त प्रहार हँः-दृश्य्व्दीसइ (उससे) देखा, 
ज्ञाता है; उध्यते > बुधइ८ (उत्तसे) कहा जाता है । 

इृड़यते सरकृत का कर्मोण-रूप है | इसका प्राफृुत रूप दोध्तइ होता है । इसमें सूत्र-प्ख्या ३-१६९ 
से मूल सस्कृत-धातु 'टश' में स्थित 'अन्त्य 'श! के आगे ऋभणिप्रयोग-अर्थक प्रध्यय 'डीसः का सम्राष्ति 
होन से तथा प्राप्त प्रत्यय डोप्त' में स्थित आदि 'डसार' इश्सक्षक होने से लोप, १-१० से शेष धाठ-पश 
'ह में स्थित अन्त्य स्वर ऋ्‌' का आगे कमणिश्रयोग अथकऊ प्रत्यय दिस! की संप्राप्ति होम से इसमें स्थित 
आदि स्वर '३? का सदसाव होने फे कारण से लोप; (-५ से शेप हलस्त-पातु-अश 'द” के साथ में आगे 
प्राप्त पत्यय 'इस्त को सधि होकर मूल प्त्कृतीय कर्मणिप्रायोगिक रूप 'दृश्य' के स्थान पर प्राक्त में 
फर्मणि प्रयोग-अर्थक-अग 'दीकत! की सप्राष्ति और ३-९३६ से वतमानकाल के प्रथम पुरुष फे एकचचत 
के अर्थ में सस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय 'वे! के स्थान पर प्राकृत में 'इ” प्रत्यय॒ की आदेश-प्राप्ति होकर 
ग्ीसड रूप सिद्ध हो जाता दे । 

उच्यते सरफ्त का अकर्मक रूप है | इसका प्राकृत रूप बुष्यइ होता है । इसमें सुत्र-सख्या 
३-१६१ से मूल्न छंस्कृत धातु 'वचू' में स्थित अन्त्य चू' के आगे भावे प्रयोग-अर्थक प्रत्यय डुच्च' की 
संप्राप्ति होने से तथा प्राप्त प्रत्यय 'डुघच' में स्थित आदि 'डकार! इत्सश्ञक होने से लोप, १-१० से शेप 
घादु यश 'ब' में स्थित अन्त्य स्वर “श्र! के आगे सावे-प्रयोग अथऊ प्रत्य+ 'उच्च' फी सम्राप्ति होने से 
इसमें स्थित्त आदि स्व॒र '3' का सदभाव होने के कारण से ज्ञोप; १-५ से शेप हलन्त घावु-श्रश ध्वू! के 
साथ में आगे प्राप्त प्रत्यय 'उच्च” की स्धि होकर सूल सत्कृतीय भावे-प्रायोगिक रूप 'उच्य' के स्थान पर 
प्राकृत में भावे-प्रयोग-भर्थक अग 'बुच्च' की प्रप्राप्ति और ३-१:६ से वत्तमानकाल ऊे मथम पुरुप के 
एकबचन के अर्थ में संस्कृतोय प्राप्तम्य प्रत्यय ते! के स्थान पर प्राइत्त में 'इ' ्त्यय की आदेश-म्राध्ति 
हीकर बुच्चड़ रूप सिद्ध हो जाता है। ३-१६२ ॥ 


सी ही हीअ भूतार्थस्य ॥ .४-१६९ ॥ 
भूतेर्थ विद्वितोद्यतन्यादिः प्रत्यपो भूतार्थः तस्य स्थाने सी द्वी द्वीभ इत्यादेशा भवन्ति॥ 
उत्तरत्र व्यक्ञनादीअविधानात्‌ स्व॒रान्तादेवायं विधि! ॥ कासी । कादी । काद्दीअ । अकार्पीद्‌। 
भक्रोत्‌ | चकार पेत्यर्थ; | एपं ठासी | ठाददी | ठाहीश । आर्पे | देविन्दो इणमब्बवी इत्यादी 
पैद्धानस्थाभ्यणात्‌ दस्तन्या; प्रयोग: ॥ 


[ २६४ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित % 
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अर्थः-संस्छत-भाषा में भूतकाल के तीन भेद किये गये हैं; जिनके नाम इस प्रकार हैं:-- 
(?] सामान्य-भूत; इसका अपर नाम अग्रतन-भूतकाल भी है और इसको लुझ लकार कहते हैं; 
[?] हास्तन-मूत; इसका अपर नाम अनग्रतन-भूतकाल भी है ओर इसको लड लकार कहते हैं; 
[#] परोक्ष-भूत; इसको लिद लकार कहते हैं । संग्कृत भाषा में इस प्रकार तीन मूत-कालिक ककार दें; 
प्रचीनकाल में इन के अर्थां में भेर किया जाकर तदनुप्तार इनका प्रयोग किया जाता था; परन्तु 
आजकल की शचल्ित संस्कृत-भाषा में बिना भेद के इनका प्रयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोइ 
हृढ़ नियम नहीं माना जाता है । | आधुनिक समय में लकारों का भूतकाल के अरथ में बिना किसी भी 
प्रकार का भेद किये प्रयोग कर लिया जाता है | इसका सामान्य परिचय इस ग्रकार है:-- 


(१) अति निकट रूप से व्यतीत हुए काल में अथवा गत कुछ दिलों में की गई छिया के लिए 


अथवा उत्पन्न हुई क्रिया के लिये सामान्य भूतकाल का अथवा अद्यतन-भूतकाल का प्रयोग किया 
जाता है। 


(7) अति मिक्रट के काल की अपेक्षा से कुछ दूर के काल में अथवा कुछ वर्षों पहिले की गई 
किया के लिये अथवा उत्पन्न हुई छिया के लिये ह्मृध्तन-भूतकाल का अथवा अनय्तन-भूतकारू का 
प्रयोग किया जाता है । 


(#) अत्यन्त दूर के काल में अथवा अनेकामेक वर्षों पहिले की गई छिया के लिये अथवा 
उत्पन्न हुई किया के लिये प्रोक्ष-भूतकाल का प्योग किया जाता है । जो क्रिया अपने प्रत्यक्ष में हुईं हो, 
उसके लिये परोक्ष-भूतकाल का प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता है। अन्य-भाषपाओं की व्याकरण में जैसे 
पूर्ण भूत, अपूर्ण मुत और संदिग्ध भूत के नियम और रूप पाये जाते हैं; बैसे रूप और नियम संस्कृत 
भाषा में नहीं पाये जाते हैं; इन समी के स्थान पर सरकृत भाषा में केवल था तो सामान्य भूत का अयोग 
किया जायगा अथवा परोक्ष-भूत का; यही परम्परा प्राकृत भाषा के तिये मी जानना चाहिये | 


प्रकुत भाषा में संस्कृत भाषा के समान भूतकाल अरथक उपरोक्त तीनों, लकरों का अमांत्र है; 

इसमें तो सभी भूत-कालिक-लकरों के लिये और इनसे सम्बन्धित प्रथम-द्वितीय-ठुृतीय पुरुषों के लिये तथा 
एकवचन एवं बड्ुवचन के लिये एक जेसे ही समान रूप के भूंतकाल-श्र्थक भत्यय पाये जाते हैं; घातुओं 
के साथ में इनकी संयोजना करने से प्रत्येक प्रकार का भूत-कालिकनलकार बन जाया करता है। 
अन्तर है तो इतना सा है कि व्यज्लनान्त धातुओं के लिये और स्वरान्त धातुओं के लिये मिन्न मिन्न 
प्रकार के भूतकाल-अधक श्र.यय है । इस अचार श्राकृत माघषा में सब-पतामान्य-सुलभता की बात यह है कि 
व्यक्षनान्त घातु के लिये अथवा स्व॒रान्त धातु के लिये तीनों पुरुषों. में एवं दोनों बचनों में तथा सभी 
भूत-कालिक लक्षारों में एक जैसे ही ग्रव्यय पाये जाते हैं। इस सूत्र-संख्या ३:१६२ में स्वरान्‍्त घातुओं 
में जोड़े जाने वाले भूतकाल-अथेक अत्ययों का निर्देश किया गया है; व्यक्षर्नान्त धातुओं में जोड़े जाने 
बाले भूतकाल-अथंक अत्ययों का उल्लेख इससे आगे आने वाले सूत्र-संखया ३-१६३ में क्रिया जाने वाला 


# प्राकृत व्याकरण #»# [ २६५ ] 
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है। इस प्रकार इस सूत्र में यह बतक्षाया गया है क्रि--यदि प्राकृत-भाषा में छिप्ती भी स्वरास्ठ धाठु ऋा 
किसो भी भूत काकिक लकार में, किसी भी पुरुष का और किप्ती भी वचन फा फैसा ही रूप बनाना हो 
तो प्राकृत भाषा की उत्त स्व॒रान्त घातु के मूल रूप फे साथ में 'सो अथपा हो अथवा दोझ' प्रत्यय की 
सयोजना कर देने से भूतझाल के अर्थ में इट्ट पुरुष वाचक और इष्ट वचन बोघक रूप का निर्माण हो 
जायगा | इस विवेचना से यह प्रभाणित होता है कि संरकृत-भापा में भूतकाल-बोघक लकारों में प्राप्तज्य 
प्रत्ययों के स्थान पर समी पुरुष-बोधऋ-अर्थों में था समो वचनों के अथ्थों में प्राकृत में 'सी, ही और हीअ' 
प्रत्ययों की आादेश-प्र(प्ति होती है। सून्न-सस्या ३-१६३ में “ध्यक्ञनादीअः'के उत्लेख से यही समझना 
घाहिये कि सूत्र सख्या ३-१६२ में वर्णित भूतकाल-चोतक प्रत्यय “सी, ही, दीअ' केबल स्वरान्त घातुओं 
के लिये ही है । इस विपयक स्पष्टीकरण इस प्रकार दैः-- 


भूतकाल वोधक प्रत्यय 


फ्रेवल स्व॒रान्त धातुर्शों प्रथम पुरुष--सी, ही, ही,अ 
के लिम्रे तथा एकवचन ट्वितोय |, "+ $% # . # 
एवं बहुवचन के लिये तृतीय ,, “5 ॥9 ४. ४ 


सूत्र को बृत्ति में दो उदाहरण इस प्रकार दिये गये दैँ:-- 


सेल्कृत रूप प्राकृत रूपान्तर दिन्दी-अर्थ 

९ अकापीत (झादि नष रूप फ्रासी में अथवा हमने 
तीनों पुरुषों में और तीनों अथवा तूने अथवा तुमने 
घचनों में लुह लकार में फादी उसने अथवा उन्होंने 

२ अकरोत (शआरि नव रूप अथवा किया भअथपा 
छक्क क्ञकार में) फाहीज किया था अथवा 

रे पफार (आदि नव रूप. , कर चुओे थे । 
लि लकार सें) 

१ भस्थाएह (आदि नत्र उासी मैं अथवा दम;-ू अथवा 
रूप-ठीनों पुरुषों मे और अथवा सुम; बह अथचा थे ठहरे; 
तीनों बचनो में लुझ लकार में) उाही था उहरे थे अयवा ठहर 

५ भातिष्ठत्‌ (आदि तब रूप अथवा चुके थे । 
जद लकार में) ' 'डाहीभ॑ 


३ तसथी (आदि नव रूप 
लिंड खकार में) 


[ २६६ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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इस प्रकार तीनों लकारों में; इनके तीनों पुरुषों में ओर तीनों वचनों (अथवा दोनों वचनों में) 


प्राकृत-भाषा में रूपों की तथा श्त्ययों की एक जेसी ही समानता होती हैं । इस प्रकार की रूप-रचना 
प्राकृत-भाषा मे जानना चाहिये। 


आपं-प्राकृत में कुछ अन्तर कहीं कहीं पर पाया ज्ञाता है। उसका उदाहरण दस्त प्रद्धार हैं।-- 
देवेन्द्रः एप: अन्नवीतू्‌ - देविन्दी इशमव्यवीं-देवराज़ इन्द्र ऐमा बोला; इम उदाहरण में संस्कृतीय भूत“ 
कालिक क्रियापद के रूप “अत्रवीत' के स्थान पर प्राक्ृत में 'अब्बवी' रूप प्रदान क्या गया है; यह 
हम्तन-भूतकाल का श्र्थात्‌ लड_ लकार का रूप हैं ओर संध्कुतीय रूप के आधार (पर) से ही प्राकृत- 
भाषा के वर्ण-परिवतन सम्बन्धित नियमों द्वारा इसकी प्राप्ति हुई हैं। अतपव ऐसे भूत कालिक-क्रियापदों 
के रूपों को आपं-प्राकृत के रूप मान लिये है । - 


अकार्पीद, अकरोत्‌ और चकार संस्कृत के भूत कालिक लकारों के प्रथम पुरुष के एकवचन 
के सकमेक क्रियापद्‌ के रूप है | इन सभी लकारों के सभो पुरुषों के ओर सभी वचनों के प्राकृत-रूपान्तर 
समुच्यय रूप से तीन होते हैं; जो कि इस अकार हैं:--कासी, काही और काहीअ । इनमें सूत्र-संख्या- 
४-२१४ से मूल संस्कृत-घातु 'क' में स्थित अन्त्य स्वर 'ऋ' के स्थान पर 'आ! की ग्राप्ति और ३-१६२ से 
भूतकाल के रूपों के निर्माण-देतु प्राप्तांग 'का' में संस्क्रतीय भूत कालिक-लकारों के अर्थों में श्राप्तव्य सभी 
पुरुषों के एकवचनों के द्योतक सभी प्रकार के प्रत्ययों के स्थान पर ग्राकृत में क्रम से 'ती, ही ओर हीआ' 
प्रत्ययों की प्राप्ति होकर कासी, काही ओर काहीअ रूप सिद्ध हो जाते है। 


अस्थात्‌, आातिष्ठत और तस्थौं संस्कृत के अकर्मक रूप हैं । इन सभी लकारों के सभी पुरुषों 
के और सभी वचनों के प्राकृत-रुपान्तर समुच्यय रूप से तीन होते हैं; जो कि इस श्रकार हैं:--ठास्ती, ठाही 
ओर ठाहीअ । इनमें सृत्र-संख्या ४ १६ से मूल संम्कृत-घातु 'स्था? के स्थानापन्न रूप 'तिष्ठ' के स्थान पर 
प्राकृत में 'ठा रूप छी आवदेश-प्राप्ति और ३-१६२ से भतकाल के रूपों के निर्माण द्ेतु आ्राप्नांग 'ठा' में 
संस्क्रतीय भृत-कालिक-लकारों के अर्थो में प्राप्तव्य सभी पुरुषों के एवं वचनों के ग्योतक सभी पार के 
प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'सी, ही और ह्ीअ' अत्ययों को प्राप्ति होकर प्राकृत में 'ठाः घाठ 
के भूतकाल वाचक रूप ठासी, ठाह्ढी ओर ठाह्गीआ मिद्ध हो जाते हैं । 


देवेन्द्र: >देव + इन्द्र: संस्कृत. का रूप है। इसका प्राकृत रूप वेविन्दों होता है । इसमें सूत्र- 

घख्या १-१० से तत्पुरुष -समासात्मक शब्द देवन्द्र को संधि भेद करने से प्राप्त स्वतंत्र शठर दिव' में स्थित 
अन्त्य स्वर अ' के आगे रहे हुए शब्द 'इन्द्र' में स्थित आदि स्वर 'ई का सद्भाव होने के कारण से 
लोप; १-५ स॒ भ्राप्त हतन्‍्त शब्द देव! में स्थित अन्त्य हलन्त व्यक्षन “व्‌' के साथ में आगे रहे हुए शब्द 
इन्द्र' में स्थित आदि स्वर 'इ' की संधि; २७४ से 'द्रर में स्थित व्यज्ञत 'ए' का लोप और ३-२ से आ्राप्तांग 
देविन्द' में अथमा विभक्ति के एकवचन के अर्थ से अकारान्त पु लिंग मे संस्कृत में श्राप्तव्य प्रत्यय 'सि 


के स्थान पर आकृत में डो 5 ओ' शत्यय को आप्ति होकर आाकृत पद ढेकिन्दी सिद्ध हो जाता है । 


#% ग्राकृत व्याकरण # [ १६७ | 
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'इण' सर्वनाम रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या 8-८५ में की गई है । 


अन्नवीत्‌ सम्कृत का सकरमक रूप हैं। इसका आर्प-प्राकृत-रूप अब्यवों दाता है | इसमें सूत्र- 
धख्या २-६ से 'त्र' मे प्थित व्यज्षन र! का लो१, २-८६ से लोप हुए “२? के पश्चात शेप रहे हुए 
व्यज्ञन वर्ण 'ब' को द्वित्व 'व्य' को प्राप्ति और १-११ से पदान्त हलन्त व्यज्ञन 'त्' का लोप होकर 
अब्यवी रूप प्रिद्ध हो जाता दै। ३-१६२ ॥ 


व्यञ्ञनादीआः ॥ ३-१६३ ॥ 


च्यज्ञनान्तादातों। परस्य भूतार्थस्याद्वतन्यादि प्रस्ययस्य ईअ दधत्यादेशों मबति॥ 
हुवीअ | अभूत्‌। अपयत्‌ | व्भूवेत्यथ: ॥ एवं अच्छी | आसिष्ट | आस्त । आसाचक्रो वा ॥ 
गेण्दीआ । अग्रद्दीत्‌ | अगृद्ध त्‌ । जग्राह वा ॥ 


अर्थ:--प्राकृत भाषा में पाई जाने वाली धावुभ्रों में संस्कृत के समान गयण-भेद नहीं होता है; 
परन्तु फिर भी प्राकृत-घातुएँ दो भेदों में विभाजित हैं, कुछ व्यज्जनान्त होती हैं तो कुछ स्वरान्त होती है; 
त्तदनुमार भतऊाल के अर्थ में प्राप्रव्य प्राकृत-प्रत्ययों में भेद पायां जाता है। इस प्रकार के घिधि-विधान 
स स्व॒रान्त-घातुशा से मत-फाल के अथे से प्राप्तव्य प्राकृत-प्रत्य्यों का सृत्र-सस्या २-१६२ में वशन किया 
जा चुझा है; अब प्यद्नान्त घातुओं के लिये भत-काल के अऋअअथ में प्राप्तष्य प्राक्ृतत-प्रत्यय का उल्लेख इस 
सृत्र में किया जा रहा है! यह तो पहले हो लिखा जा चुका है. कि सल्कृत-भापा में भृतकाल के अथ में 
जिप तरह से तीन लकारों का-लुंझ -लेश-लिए' अर्थात 'अग्यतन, क्षत्तन अथवा अनग्रतन और परोक्त' 
फा विधान है, बैसा विधान प्राकृत भाषा में नहीं पाया जाता है; एवं इन ज्कारों के तीनों पुरुषों के 
तीनों वनों में जिम प्रकार से मिन्‍न भिन्‍न प्रत्यय पाये जाते दें बेसी समी प्रक्रार की विभिन्‍नताओों का 
त्तथा प्रध्य्यों का सेंद प्राकृतन्‍्माषा में नहीं पाया जाता है, अत्तएव संक्षिप्त रूप से इस धृत्र में यहो वत- 
जाया गया है कि प्राकृत-माषा में पाई जाने बाली व्यद्जनान्त धातुओं में उनऊ मूल रूप के ध्षाथ में ही 
किप्ती भी प्रकार के भत-काल के अर्थ में और क्रिमी भी पुरुष के किसी मो वचन के अरथ में केवल एक 
ही प्रत्यय 'ईच' दी संयोजना फर देने से इष्ट-भत-काल-अर्थक और इष्ट पुरुष के इष्ट वचन-अथक 
प्राकृत-क्रियापद का रूप घन जाता है + प्राक्नत में सतन्‍काल के रथ में व्यश्ननानत धातुओं में इस प्राप्तव्य 
प्रत्यय हि! को सस्कृत में भतकाल के अर्थ में प्राप्तत्य सभी प्र्नार के प्रत्ययों के स्थान पर आदेश प्राप्त 
प्त्यय समझना चाहिये | इस विपश्रक उदाहरण इस प्रकार हैं -- 


[ र६८ | प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित #% 
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संस्क्ृत -रूप - 


१ अज्वनत्‌ (आदि नव रूप; 
तीनों पुरुषों में और तीनों 
बचनों में; लुक लकार में) 

२ अभवत्र (आदि नव रूप; 


ह॒वी ओऔर हो चुके थे। , 
तीनों पुरुषों में ओर तानों 
वचरनों मे; लक लकार में) 

३ &म्रव॒ आदि नव रूप; 
तीनों पुरुषों में ओर तीनों 
वचनों में; लिट लकार में) 

१ आसिष्ठ (आदि नव रूप; 
तीनो पुरुषों में ओर तीनों में अथवा हम; तू, 
वचरनों में; लुक लकार में) अथवा तुम और 

२ आस्त (आदि नव रूप; अच्छ्कि बह ५ अं वे 
तीनों पुरु्षा में और तीने बेठे; बेढे थे 
बचनों में; लड़ लकर हें) ओऔर बेंठ चुके 

३ आसांचके (आदि नवरूप; थे । 
तोनों पुरुषों में ओर तीनों 
चचत्ों में; लिट लकार में) 

२१ अग्रद्ात (आददे नव ऋूप में ने अथवा हमने; 
तीनों पुरुषों में और तीनों तू ने अथवा तुमने; 
बचनों में; लुड लकार में) 

२ अमृद्रणात्‌ (आदि नवरूफ; ग़ण्दतआ 


तानों पुठषा में ऑर तीनां 
बचना में; लझ् लकार मं) 
जग्राह्न (आदि नव रूप: 

तीनो पुरुषों में और तीनों 
वचरनों में; लिए लकार में) 


जा 


प्राकत-रूपाच्तर 


हिन्डी-अर्थ 


में अथवा हम; तू अथवा 
तुम और वह अथवा 
वे हुए; हुए थे 


उसने अथवा उन्होंने; 
लिया; लिया था 

अथवा ले चुके थे या 
स्वोकार किया; स्वीकार 
क्िथा था अथवा स्वीकार 
कर चुर थें | 


दम प्रकार प्राकृत माधा में व्यक्षेत्रानत धातुओं में मंतकांल के अथ में संस्कृत में ग्राप्तव्य तीनों 
शेकार के सभा पुरुषा के सभा वचनों के अथ में प्राप्तव्य सभी प्रत्ययों के स्थान पर केवल एक ही प्ंत्यय 
इस का आदेदा-श्राप्ति होठी हैं । तदनुसार वाक्य-रचना में पाये जासे वाल्ते सम्बन्ध विशेष को देख करे 


'% प्राकृत व्याकरण # [ २६६ ) 
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पुरुष विशेष का और वचन-विशेष का ज्ञान कर लिया जाता है अथवा स्वहूप पहिचान जिया जाता है| 


अम्नद, अभवत्‌ और बभूक सस्कृत के भूत-कालिक लकारों के प्रथम पुरुष के ए+वचन के 
अकमक क्रियापद के रूप हैं । इन सभो क्कारों का समी-पुरुषों का ओर सभी वचतों का प्र'कृत-रूपान्तर 
समुध्षय रूप से एक ही हुवीअ होता हैं। इसमें सूत्र सख्या ४-६० से मूल सस्कृत-धातु भून्मव! के स्थान 
पर प्राकृत में हुए” अग की आदेश-श्राप्ति और ३१६३ से अआदेश-आ्राप्त अगर हुवः में भूत-कालिक- 
ज्ञकारों में सभा पुरुषों के सभी वनों में प्राप्तव्य सरकृतीय अत्ययों के स्थात पर प्राकृत में कंबल एक ही 
प्रत्यय 'ईश्' वी आदश-प्राप्ति होकर प्राकृत रूप हुवीअ सिद्ध हो ज्ञाठा है। 


आपिष्ठ, आस्त और आसांचके सस्कृत के भूत-कालिक लकारों क प्रथम पुरुष के एफाचन के 
अकसेफ क्रियापद के रूप हैं। इन सभी लकारों का, सभी पुरुषों का ओर सभी वनों का ग्राव त-रूपान्तर 
.समुच्चय रूप से एक ही जच्छीअ होता है। इसमें सूत्र सख्या ४-२१५ से मूल सरहृत-घातु आस' में 
स्थित्त अन्त्य हत्न्त व्यच्ज्जन 'स्‌? फे स्थान पर 'छ फी प्राप्ति, *८६ से आदेश-प्राप्त 'छ' को द्विस्व 
'छ छ! की प्राप्ति; २६० से दित्वआप्त 'छ छा में से प्रथम 'छ! के स्थान्त पर 'च को प्राप्त, १-८४ 
से प्राप्णांग 'क्राच्छ' मे स्थित दीधे स्वर “आ' के स्थान पर आगे सयुक्त ब्यद्वन च्छ फा सदूभाव होने 
फ्रे कारण से हध्व स्व॒र 'अ' की प्राप्ति; और ३-१६३ से उपरोक्त रीति सेप्राकृत में प्राप्ताग घाठु रूप 
'अच्छ! में मत-कालिक लकारों में सभी पुरुषों के सभी वचनों में प्राप्तव्य सक्कताय प्र-ययों के स्थान पर 
पाकृत में केवत्त एक ही प्रत्यय 'ईअ' की अदिरा प्राप्ति हा सर प्राकृत रूप अच्छीज पिद्ध हो जाता है । 


भग्रहीत, भगृहणाद भौर जय्ाह पस्छत के भूत-कालिक छड्कारों के प्रथम पुरुष के एकचन 
फे प्फ्ंफ क्रियापद्‌ के रूप हैँ। इत सभी छ्कारों का, सभी पुरुषों का और समी वर्रनों का प्राकृत-रूपां- 
त्तर समुच्चय छप से फवल एक ही गेण्हीआ होता है । इसमें सूत्र-प्ततपा ४ २०० से मूत सर्तत-घातु 'प्रह! 
के स्थान पर »हत में 'गेप्ह' अ्रग-रूप की आवेश-प्राष्ति और ३-१६३ से प्राकृत में प्राप्ताम घातु रूप 
'गेष्ह! में भूत-कालिफ क्षकारों में सभी पुरुषों फे सभी वचरनों में आ्राप्तव्य सस्कृतीय मः्ययों के स्थान पर 
पाछत में फेघल एक ही प्र-यय इईआ' फो पझादेश-प्राप्त छोकर प्राकृत रूप ग्रेण्हीअ प्िद्ध हो जाता 
है । ३-९ ६४ ॥ 


तेना(तेरास्यदेसी ॥ ३-१६४॥ 


अस्तेर्धातोश्तेन भूतार्थेन प्रत्ययेन सदर आपि अद्वेसि इत्यादेशा भत्रत: । आसि सो 
ऐम झहं वा। जे आसि | ये आसनित्यर्थ: । एवं अदेसि ॥ 


अथः-संस्कृत घातु 'अस' के प्राकृत रपाध्तर में मुतकालिक तीनों लकारो के सभी पुरुपी में 
तथा इनके सभी दचनों में सस्कृताय प्राप्तव्य प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में आदेश-आप्त अत्ययों की 


[ ३०० |] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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संयोजना होने पर 'अस बातु+युहप बोचक अन्यग्र' के स्थान पर केवज्ञ दो छूगों की आदेशआपिनि हो जाती 
है । वे रूप इप्त प्रकार ढें:-अधि और अद्वेषि | इन अदिशलात् दोर्नां रूगें में से प्रत्यक रूप द्वारा 
भूतकालिक लक्कार के सभो पुरुपों के सभी वचनों का अर्थ प्रतिध्चानत हो जाता है । पारांश रूप से 
तात्पर्य यह है कि भूतकाल में अप बातु के केव्न दो रूप होते है; १ आधि और २ अद्वेसि; ये हीं रूप 
समो पुरुषों में तथा सभी वचतों में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण इस्त प्रकार हैं: -सः आमोन, त्वप््‌ आधी, 
अथवा अहम्‌ आत्म > पो, तुम अह चा आधि अथवा अहेति >वह था अथबा तू था अथव्रा में था; 
इस डदाहरण में यह बतलाया गया है कि '“आसोत्‌ , आती: और आम्रप' प्रथम द्वितीय तृताय पुरुष के 
एकवचन के क्रियापद्‌ के रूपों के स्थान पर प्राकृृत में केवल्न एक ही क्रियापद का आापि अथवा 

अहेमि' का पथोग होता है। दूपरा उदाहरण इस अहार है:--य्रे आमचूझने आमि अथवा अद्देमिलज्ो 
थे; यह उदाहरण बहुवचनात्मक है; फिर मी इत्में एकवचन के समान ही क़िपी भी प्रद्ार के पुछप भेद 
का विचार किये बिता ही 'आमन! संह्कत रूप के स्थान पर 'आपि अथवा अद्देप्ति' का अयोग कर दिया 
गया है | यो बचन का अथवा पुरुष का ओर प्रत्यय भेद का विचार नहीं करते हुए सम्तुख्वय रूप से 
संस्कृतीय तीनों कारों के अथ में प्राकृत में आदेश-प्राप्त रूप आमि अथवा अद्देसि! का प्रयोग क्रिया 
जाता हैँ । इस प्रफार से श्राकृत में भूतकाल के अर्थ में लकरों की दृष्टे से मर्यादा-भेद की अत्यविक 
न्यूनता पाई जाता है; जो कि ध्यान देने योग्य है । 


जआासीद, आसी/ और आसम संस्कृत के भूतकाल के ग्रथम-द्वितीय-टृतीय पुरुष के एक्रवचन 


के रूप हैं । इनके प्राकृत-रूपान्तर आधि और अद्देसि होते हैं । इनमें सूत्र-संख्या ३-१६४ से मूल संस्कृत 


वातु अमः के ध्षाथ में भूतकाल वाचक प्राकृत प्रत्ययों को संयोज्ना होने पर दोनों के ही स्थान पर 
'आसि अथवा अद्ेसि! रूपों को आदेश-आरप्ति होकर प्राक्त के रूप आदि और 


अद्देसि' मिद्ध हो जाते 
| 


/0॥// 
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सो स्वनाम रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या 8-८6 में की गई है । 

दम! स्वनास रूप की धिद्धि सूत्र-संख्या 7-९० में की गई है । 

अहं न] ९ |] ० >>. /५ / «, 

अहं' सवनाम रूप की सिद्धि सूत्र-पंख्या 7-2०५ में की गइ हैँ | 

बा अव्यय रूप की सिद्धि सूत्र-संखया १-5७ में की गई- है । 

'ले मवनाम रूप की सिद्धि सृत्र-संख्या #>५८ में की गई है । 

आसन संस्छत के भूतकाल वाचक लड़ लकार के प्रथम युरुष के बहुबचन का रूप है। इसकी 
प्राकृत-ऋपान्तर आप्ति ओर अद्दत्ति होते हैं। इनमे सूत्र-संस्या ३-१६४ से मृत्न संस्कृत-धातु अत! के 


साथ ने भूतकाल-बाचऊ आाक्रत-अत्ययों की संयाजना होने पर दोनों के ही स्थान पर 'श्रासि और अहेधसि” 
रूपा को आदेश प्राप्रि हाऊर प्राऊत्तनछूप 'आासे और अद्देसि! सिद्ध है जाते हैं । ३-१६७॥ 


बे 


[ ३०२ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 


०३७७कक३३>क कद करुनकु देदी कु के के कदर पर दस ५ ५१4 कद कक ०४ कुकृकुनकु के कुक कु कुक देस्क कु दरक दृस्दुनकै के के दृध्क ज्ककुडकैकुड कुक १०4४९ क<+ कक 
एकक्चन ़ बहुकचन 
#ी £प री "९ रच 
प्रथम युरुष--हिड़, हिए हानत हिन्तें, ।हड़रे 
द्वितीय. ” हिती, हिसे हित्था, हिंह । 
तृतीय. ?. हिमे हिमो, हिएे, द्विम । 


तू तीय पुरुष के एकबवन में तथा बहुबचन में वेकल्पिक रूप से अन्य प्रत्यय भी होते हैं; उनका 
वर्णन आगे सूत्र-संख्या ३-१६७; ३ १६८ और ३-१६६ आदि में किया जाने वाला है | इस प्रकार अथ- 
कार का तात्पय यही है कि भविष्यत्‌-काल के अर्थ में धातु में सवे प्रथम 'हि! का प्रयोग किया जाना 
चाहिये; तत्पश्चात बतमान-काल-बोधक प्रत्ययों की संयोजना की जानी चाहिये। जैसे:--भविष्यति 
अथवा भविता ८ होहिइ-होगा अथवा होने वाला होगा । भविष्यन्ति अथवा भवितारः-होंहिन्ति 5 होंगे 
अथवा होने वाले होंगे। मविष्यास्त अथवा भवितासि ८5 होहिसि > तू होगा अथवा तू हाने वाला होगा । 
भविष्यथ अथवा भवितास्थ ८ हो हित्या > तुम होंगे अथवा तुम होने वाले होंगे। हसिष्यति अथवा हसितार 
हसिहिइ-वह हँसेगा अथवा हँसने वाला होगा । करिष्यति अथवा कर्ता # काहिइन्वह करेगा अथवा करने 
वाला होगा । इन उदाहरणों से प्रतीत होता दे कि संस्कृत में प्राप्तव्य भविष्यत्‌ू-काल वाचक लुट लकॉर 
और लुट लकार के स्थान पर प्राकृत में केवल एक ही लकार होता हैं. तथा इसी : प्तामान्य क्ञकार के 
आधार से ही भविष्यत्‌-काल्न बाचक दोनों लकारों का अर्थ प्रतिष्वनित हो जाता है |... 


भार्वष्याते अथवा भव्िता संस्कृत के क्रमशः भविष्यत्‌ू-काल वाचक लट लक्कार और लुद- 
लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन के रूप हैं । इनका प्राकृत रूप होहिइ होता है । इसमें सूत्र-संख्या ४-६० 
से मूल संस्कृत-घातु भू >भव्‌ के स्थान पर प्र'क्ृत में "हा! अगनप की.प्राप्ति; ३-१६६ से भविष्यत्‌-काल 
के अथे से प्राप्तांग 'हो' में (६ प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१३६ से भविष्यत्‌ काल के अर्थ में प्राप्रांग 'होहि' 
मे कर पुरुष के ,एकबचन के',अथे में इ' ध्त्यय की,श्राप्ति होकर आकृत रूप होहिडइ' पिद्ध ही 
जाता है । ' 


..... भैविष्य/न्ति, भविवारः संस्कृत के मविष्यतक्ालवाचक लुट लकार और लुद लकार के प्रथम 
पुरुष के बहुबचन के रूप हैं। इनका प्राकृत रूप (एक ही) हाहिन्ति होता है। इसमें सूत्र-संख्या ४-६० से 
मूल संस्कृत घातु 'भूल्मव्‌' के स्थान पर प्राकृत -में 'हो' अछ्ठ रूपं की प्राप्ति; ३-१६६ से भविष्यत॒काल के 
अथ में प्राप्तांग 'हो' में 'हि! प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१४२ से भविष्यत॒काल, के अर्थ में शप्प्तांग 'होहि 
में प्रथम पुरुष के बहुवचन के अथ में 'न्ति' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वोद्दान्ति रूप सिद्ध हो जाता है। 


नन्हे 


भार्वेष्यासे अथवा भविताती संस्कृत के क्रमशः मविष्यतृकालवाचक लुद' लकार और लुद 
लकार के द्वितीय पुरुष के एकवचन के रूप है | इनका प्राकृत रूप (समान रूप से) होहिसि होता 
समें सूत्र-संख्या ४-६० से मूल संस्कृत घातु भूज्मव' के स्थान पर- प्राकृत में 'हो! अछू रूपे की प्राप्ति: 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३०१ | 
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३-१६६ से भविष्यतकाल के अर्थ में प्राप्तांग हो! में 'हि' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१४० से मविष्यत- 
फाल फे अथ सें प्राप्तान होहि' में द्वितीय पुरुष के एकबचन के पअथ में 'प्ति' अत्यय की प्राप्ति होकर 
द्ोद्षिति रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । 


भविष्यथ अथवा भधितास्थ संस्कृत के क्रमश: मविष्यत-काल-वाचऊ लट लकार और छुट- 
लकार के द्वितीय पुरुष के बहुवचल क रूप हैं। इनका प्राकृत-हूप (पमान-रूप से) होदित्था होता है । 
इसमें सूत्र सख्या ४-६० से मूल सस्कृत-धातु 'भूल्भव्‌” के स्थान पर प्राक्तत में 'हो' अग-रूप की ग्राष्ति; 
३-१६६ से भविष्यत्‌-फाल के अर्थ में मराप्ताग 'हो' में 'हि! प्रत्यय की प्राप्ति; १-१० से भविष्यत काल- 
श्रथंक प्राप्ताग 'होहि' में सिथत्त अन्त्य स्वर 'इ! का आगे प्राप्त पुरुष-वोधर अत्यय इत्था' में स्थित आदि 
स्वर ६ का सदूभाव होने के कारण से लोप, ३-१५४३ से मविष्यत्‌-फात् के अर्थ में प्राप्त हलन्त-अग 
'होह! में द्वितीय पुरुष फे बहुवचन ऊँ अर्थ में 'इत्था! प्रव्यय की प्राप्ति और १४ से प्राप्त रूप 'दोद और 
इत्था की सथि होकर होद्ित्था रूप परिद्ध हो जाता दूँ । 

हार्सीष्याति अथवा हसिता सस्क्ृत के क्रमशः मविष्यत्‌-कालन्वाचक लुद लक्तार और लुद- 
लकार के प्रथम पुरुष के एकघचन फे रूप हैं | इनका प्राकृत-रूप (समान-रूप से) हसिहिइ द्योता है । इसमें 
सृूत्र-सख्या-३-१४७ से मूल प्राकृत-धातु 'हसत' में स्थित अन्त्य 'अ्र' के स्थान पर आगे मविष्यत्‌ काल- 
वाचक प्रत्यय 'हि! का सद॒साव होने के कारण से 'इ' की प्राप्ति; ३-१६६ से भविष्यतू-काज्न के अथ में 
प्राप्ताग 'हसि' में (हि! प्रत्यय की प्राप्ति; ओर ३-१३६ से मविष्यत-फाज्ञ के अर्थ में प्राप्तांग 'हसिहि' में 
प्रथम पुरुष के एकवचन फे अथ्थ में 'इ प्रत्यय की प्राष्ति होफर 'हासीहिए' रूप सिद्ध हो जाता है । 


'फाहिड' कियापद रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या १-५ में फो गई है। ३-१६६ ॥ 
न्‍ 2008 ) 
मि-मो-सु-मे सपा हा न वा ॥| ३-१६७ ॥ 


भविष्यत्यर्थे मिमोम्रमेषु तृतीय त्रिकादेशेषु परेषु तेपामेवादी ससा हा हइत्पेती वा 
प्रयोक्तव्यौं | हेरपवादौ | पक्के हिरपि॥ दोस्सामि द्ोहामि । दोस्सामो द्ोहामो। द्वोस्साम्ु 
होहामु । होस्साम होद्यम ॥ पे | द्ोहिमि ॥ द्ोदिप ।द्वोहिम ॥ क्चितु- द्वा न भवति। 
इप्तिस्सामों | हसिद्िमो ॥ से 


' आर्थः-प्राकृत भाषा में भविष्यत॒ऋाल के अथ-में छततोयपुरुष के एकवचन में झथवा बहुवचन 
फे घातुओं में ज़ब क्रमशः 'मि' प्रत्यय अथवा मो-मु-म ) प्रश्यय की सयोजना की जा रही हो तथ सूत्र- 
सख्या ३-९६६ के अनुसार भविष्यतू-काल-योतक प्राप्तष्य मत्यय हि? के स्थान पर बेकक्पिक रूप से 
'सप्रा' अवया 'हा' प्रध्यय की भी भाप्ति हुआ करती दहै। इस प्रकार से ठतीय पुरुष के एफत्रचन में प्रसव 


[ ३०४ | # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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बहुवचन में भविष्यत-काल-द्योतक प्राप्तब्य प्रत्यय 'हि' के स्थान पर वेकल्पिक रूप से 'ससा' अथवा 'हा' 
की प्राप्ति को पूर्वोल्लेखित भविष्यत्‌-काल-द्योतक प्राप्तव्य प्रत्यथ हि' के लिये अपवाद रूप विधान ही 
सममभना चाहिये | चूँ कि यह अपवाद रूप आ्राप्ति भी वेकल्पिक-स्थिति वाली ही है इसलिये पन्चान्तर में 
हृतीय पुरुष के एक्वचन के अथवा बहुवचन के प्रत्ययों का सदूभाव होने पर भविष्यत-काल-द्योतक 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'हि' की प्राप्ति का सद्भाव भी (वेऋल्पिक रूप से) होता ही है | उक्त चेंकल्पिक-स्थिति- 
सृचक-विधान को स्पष्ट करने वाले उदाहरण इस प्रकार हैं --भविष्यामि अथवा भविताल्मिलहीस्मामि 
और होहामि अथवा पन्षान्तर में होहिमि भा होता दे । इसका हिन्दी-अर्थ यह है कि--में होऊँगा अथवा 
होने वाला होऊँगा । बहुवचन-द्योतक उदाहरण इस प्रकार से हैं:--मविष्यामः अथवा भवितास्म:८ 
होस्पामनो होहाभो; होस्सामु होहयमु; होस्साम होहाम; अथवा पन्षान्तर में होहिमो, होहिसु, हीहिम। इन 
सभी का हिन्दी-अ्थ यह दे क्रि--'हम होंगे अथवा हम होने वाले होंगे! । पाठक गण इन उदाहरणों में 
यह देख सकेंगे कि भविष्यत्‌-काल-द्योतक ग्राप्तव्य प्रत्यय हि! के अतिरिक्त वेकल्पिक रूप से 'स्सा' ओर 
'हा' *स्ययों की भी प्राप्ति हुई है । ऐसी प्राप्ति केवल तृतीय पुरुष के एकबचन में अथवा वहुवचन में 
ही होठी है; प्रथम-पुरुष में अथवा द्वितीय पुरुष में ऐसी प्राप्ति का अभाव ही जानना चाहिये। _ 


कर्मी कभी ऐसा मी देखा जाता है कि उपरोक्त ग्राप्तव्य अत्यय 'रसा' और हा! में से केबल एक 

व्यय स्पा की प्राप्ति होती है और 'हा' की प्राप्ति नहीं होती है। लेसे:--हसिष्यामः-हसिस्सामों 

हमिहिमो । यहाँ पर 'हसिहामोी' रूप का अभाव प्रदर्शित कर दिया गया है | परन्तु इस स्थिति को 
ल्पिऊ-भाव वाली हो जानना; जैसा कि वृत्ति में 'कचिद्‌' शब्द देकर स्पष्टीकरण क्रिया गया है | 
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३7 कै 2 


भविस्यामि अथवा भविताल्मि संस्कृत के ऋमश: भविष्यत-काल-वाचक्र लुट लकार और लुद 
के तृतीय पुरुष के एकबचन के रूप है। इनके ग्राकृत रूप (समान रूप से। होस्सामि, होहामि ओर 
होहिमि होते है । इनम्रे सूत्र-संख्या 2-६० से मूल संस्कृत घाठु 'भू-मभच्‌' के स्थान पर ग्राकृत में 'हो' अड्ड 
रूप की प्राप्ति; ३-३६७ और ३-१६६ से भविष्यत्‌काल के अथ में क्रमशः स्पा, हा और हि' प्रत्यय की 
मूल प्राप्तांग 'हो' में प्राप्ति और ३-१४१ से भविष्यत्‌ छाल के अथ में क्रमशः आप्तांग 'होरा, होहा और 


होहि' में तृतीय पुरुष के एकवचन के अर्थ 'मि' श्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप होस्साएम होहारि 
ओर हो/हिमि सिद्ध हो जाते हैं । 


हा 
4. >ओ 


2 


भाषिष्यास: और भवितास्म: संस्कृत के कमशः सविध्यत-काल-बाचकऋ लद॒ लकार और लुद- 

लकार के ढतीय पुरुष के बहुबचन के' रूप हैं। इनके प्राकृत-रूप :(समान-रूप से) होस्सामों, होहामो, 
हस्मामु, दाहममु, होहिमु, होस्साम, होहाम, होडिम होते हैं ) इनमें सुत्र-संख्या ४-६० से मूल संध्कृत-घाव 
भूर्भव्‌ के स्थान पर प्राकृत में हो' अंग रूप की प्राप्ति; ३:१६३७ और ३-१६६ से मविष्यत्‌-काल के अर्थ 

म क्रमशः स्पा, हः और हि! प्रत्यय की मूल ब्राह्मांग 'हो' अश्राप्ति और ३-१४४-से भविष्यत्‌-कालः के 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३०५१ ] 
#$+%९०५०२०९५%९७ ७९२९७ ९०९९० २०२२९ ९९०२३ ९०५००९९०९०००९०९ २4०२९ ०२५९०२९२९ २५९२-२५ के ३२२७ ५२२३ २२ स्‍99-39२३-७ 
अर्थ में ऋमशः प्रार्माग 'होस्मा, होहा और होहि? में ततीय पुरुष के बहुवचन के अर्थ में क्रमशः 'मो, 
मु और म' श्रत्ययों की प्राप्ति होऋर होस्सामो, होहामों, हेशस्सासु, होहामु, होहिसु, छोस्साम, दहोहाम 
भौर होहिम रूप सिद्ध हो जाते ईै । 


ह्वारसष्यामः और हापतास्म संल्‍्कृत के क्रमश मविष्यतृ-फाल वाचक लुटू लक्तार और लुट- 
लकार के तृतीय पुरुष के वहुवचन के रूप हैं । इनके प्राकृत-रूप (म्मान्त-रूप से) हृप्षिस्‍्तामों ओर हसि- 
हिमो होते हैं। इनमें सूत्र सख्या ३ १५७ से मूल प्राकृत-घातु 'इस' में स्थित अन्त्य 'अ' के स्थान पर आगे 
भविष्यत-काल-वाचक ग्रत्यय स्पा? और 'हि! का सदभाव होने के छारण से 'इ' की प्राप्ति; ३-१६७ और 
३-१६६ से भविष्यत्‌-फाल के अथे में प्राप्ताग 'हमि? में क्रश 'स्ता' और 'हि' प्रत्यय की प्राप्ति और ३- 
१४४ से मविष्यत-काल के अर्थ में क्रमश प्राप्ताग 'दप्तिस्सा! और 'हसिहि' में ृतीय पुरुष के वहुवचन के 
अथ में 'मो! प्रत्यय को प्राप्ति होकर हापिस्सामों' और 'हात्तिह्विमो' रूप सिद्ध हो जाते हैं। ३-१६७॥ 


' मो-मु-समानां हिस्सा हित्था ॥३-१६०८०॥ 


!'. थातो; परी भविष्यनि काले मो प्र मानां स्थान हिस्सा दित्था इत्पेती वा प्रयोक्त- 
च्यो ॥ होहिस्सा । दोहित्थां | दसिद्दिस्सा | हसिहित्था । पक्षे | होहिमो दोस्सामी । होहामो । 
श्त्यादि ॥ ह 


अर्थ'--भविष्यत्त-काल के अथ में घासुश्रों में दतीय पुरुष के बहुवचन-वोधक प्रत्यय 'मो-प्तु म' 
परे २हने पर तथा भविष्यत-काल-झ्योतक प्रत्यय 'हि, अथवा स्सा अथवा हा होने पर कभी कभी वैकल्पिक 
रूप से ऐमा छोता हूँ कि उक्त मविष्यत-काल-प्ोतफ प्रत्यय 'हिन्स्ता-हा' के स्थान पर ओर उक्त पुरुष- 

.घोघक ध्यय 'मो-मुनम' के स्थान पर अर्थात्त दोनों ही प्रक्तार के प्रत्यर्यों के स्थान पर घातुओं में “हिस्सा 
अथवा हित्या' प्रश्ययों को आदेश-्राप्ति होकर भविष्यत-काल के अर्थ में तृतीय पुरुष के बहुबचन का 
अथ अभिष्यक्त हो जाता है । यों घातुओं में रहे हुए हिस्सा हा! प्रत्ययों का मी लोप हो जाता है और 
सो मु-म' प्रत्यर्यों का भी लोप हो जाता है, तथा दोरों प्रकार के इन लुप्त प्रश्यर्यों के स्थान पर 'हिस्सा 
अथवा हित्या' अत्ययों को आवेशन-प्राप्ति छोकर तृतोय पुरुष के बहुचचन के अर्थ में भविष्यत-काल करा 
रूप तैयार हो ज्ञाता है । जैसे'-भविष्याम अथवा भवितास्म:-होहिस्सा और होहित्या-्म होंगे; 
भूं कि यह विधान वेकल्पिक-स्थिति वाला है , अतएव पक्षान्तर में 'होहिमो, हास्सामों और होद्दामो 
इध्यावि सुपों का भी निर्माण हो सकगा। दूमरा उदाहरण इस प्रकार हैः--8सिप्यामः अथवा हसिताक््म ८ 
दसिहिस्ता और हसप्तिहिष्वा,-हम हेँमेंगे, पत्तान्तर में हसिहिमों, दप्तिस्सामो श्रादि रूपों का भी सदुमाव 
होगा ! इस अकार से वैक॒त्पिक स्थिति का सदुमाव सविष्यत-झाल के अर्थ में तृतीय पुरुष के बहुवचन के 
सम्बन्ध में जानना चाहिये-। 


[ ३०६ ] ह # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
७७२७७ ०२२३९ कै <+क (4० ५८०५४ <#एै कुक कुक कुननक कुक दूब्कै के देस्के दुन्दब कु कु कु कक कक कृ के कूदेन्क दुरदुन्के दूत दूत चुन को दर च० < 4 2<%4%</<< कक 
भाविष्याम/ भाषेतास्म/ सस्क्ृत के क्रमशः भविष्यत-काल-बाचक लुट लंकार ओर लुट लकार 
के तृतीय पुरुष के बहुब्चन के रूप हैं | इनके प्राकृत-रूप समान-रूप से) होहिम्सा, होहित्था, होहिसो, 
हास्सामा और होहामो होते हैं | इनमें सुत्र-संख्या ४-६० से मूल संरक्षत-घातु भू-भव्‌' के स्थान पर प्राकृत 
में 'हा' अंग रूप की प्राप्ति; तत्पश्चात प्रथम और द्वितीय रूपों में ३-१६८ से भविष्यत-काल के अथ में 
तथा तृतीय पुरुष के वहुवचन के सब्भ में क्रमशः 'हिस्सा और हित्था' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर 
'होहिस्सा और हीहित्था' रूप सिद्ध हो जाते हैं ' ह 
ततीय रूप होहिमो में सूत्र-संख्या ३-१६६ से उउरोक्त रीति से ग्राप्त धातु अंग हो” में भविष्यत्‌ 
काल-अथक प्रत्यय हि! की प्राप्ति और ३-१४४ से भविष्यत कालन-बोधक प्राप्तांग 'होहि' में ततीय पुरुष 
के बहुवचन के अर्थ में 'मो' प्रत्यय का प्राप्ति होकर हो/हिमो रूप सिद्ध हो जाता है | 


स्‍्स।मों ओर होहामों' रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-?5७ में की गई है । 


हसिष्याम: और हसितास्म: संस्कृत के क्रमशः भविष्यत-काल्न-वाचक लट लकरार और लुद 
लका २ के ततीय पुरुष के वहुबचन के रूप हैं। इनके श्राकत-रूप (समान-हूप से) हसिहिस्सा और 
हसिषहित्या होते हैं। इनमें सूत्र संख्या ३--१५७ से मूल प्राकृत-वधातु“हस” में स्थित अन्त्य“अ” के स्थान 
पर आगे भविष्यत्‌-काल-बाचक भ्रत्यय “हिस्सा ओर हित्था” का सद्भाव होने के कारण से “इ? का 
प्राप्ति; तसश्वात ग्राप्तांग “हसि” में ३-१६८ से भविष्यत-काल के अर्थ में तथा तततीय पुरुष के बहुवचन के , 


संद् में क्रमशः “हिस्सा और हित्था” अत्ययों की संग्राप्ति होकर दसिहिस्घा और हसिहित्था रूप पिद्ध 
हो जाते हैं। ३-१६-:॥ 


मे: सपं॥ ३-१६६॥ 


धातोः परो भविष्यति काले म्यादेशस्य स्थाने रस वा प्रयोक्तव्यः | होस्सं | हसिस्स॑ 
कित्तइस्स ॥ पक्ते । होद्चिमि | होस्सामि । होहामि । करित्तहहिमि ॥ 


अर्थ:--मविष्यत-काल के अथ में धातुओं में तुतीय-पुरुष के एक बचच-बोधक-प्रत्यय “मि”" 
१० रहन पर तथा भ्रविष्यतकाल-द्योतक प्रत्यय “हि अथवा ससा अथवा हा” होने पर कभी कभी 
वंकल्पिक रूप से ऐसा होता हैँ कि उक्त भविष्यतू-कालं-ग्रोतक प्रत्यय “हि स्पा हा के स्थान पर अर्थात 
दाना हो प्रकार के धत्यर्या के स्थान पर धातुओं में केवल 'स्सं प्रत्यय की आदेश-आरप्ति होऋर मविष्यत 
काल के अथ मे तृतीय पुरुष के एय वचन का अथ प्रह्रट हो जाता है। यों घातुओं 
।ह-स्पा-हा परत्यर्यों का भा लोप हो जाता है और 'मि' प्रत्यय का भी लोप हो जाता है; तथा दोनो ही 
प्रकार के इन लुप्त अन्‍्ययों के स्थान पर केवल 'स्सं? प्रत्यय की ही आदेश-प्राप्ति होकर ततीय पुरुष के एक 
वचन के अथ में भविष्यतु-काल का रूप तेयार हो जाता है । जेसे:--भविष्यामि श्रथवा भवितारिम 


रहे हुए 


# प्रांत व्याकरण # [ ३०७ ] 
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होध्स-मैं होऊगा, चूँ छि यह विधान वेकल्पिऋ-स्थिति धाल्ला है अतएव पक्तान्तर में 'होहिमि, द्ोस्सामि 
और होहामि' रूपों का भी निर्माण हो सकेगा । अन्य उदाहरण इस प्रफार हैः-हपिस्यामि अबवबा 
हसितात्मि-दसिस्स-मैं हँमूगा । फीतयिष्यामि-कित्तइस्स; पक्तान्तर में कित्ततृहिमि > में फीतेन करूँगा, 
इत्यादि । 


इस प्रकार से चेकल्पिक-स्थिति का सद॒भाव भविष्यत्‌ काल के अथे में ठनोय पुरुष फे एकवचन 
फे सम्बन्ध में जानना चाहिये । 


भविष्याने अथवा भाितास्मि संस्छत के कप्रशः भविष्यत-फालन्याचक लद लक्कार और 
लुद्‌ लब्बर के तृतीय पुरुष क एफघचन फे रूप हैँ । इन प्राकृत-झप (समान-झूप) से होस्स, होहिमि, 
होस्सामि और होहामि छेते हैं । इनमें सूत्र संख्या ४-६० से मूल संल्कृत-घातु 'भूल्भव' के स्थान पर 
प्राकृत में 'हो' अग-रूप फी श्रादश-प्राप्ति; तत्पश्वात्‌ सर्वे प्रथम रूप में ४-१६६ से प्राप्ठांग 'हो! में 
भविष्यत्‌-झाल फे अथे में तृतोय-पुरुष फे एफबचन मे पूर्वोक्ति सूत्रों में कथित प्राप्तब्य प्राकृत-प्रत्ययो के 
स्थान पर धप्त प्रत्यय को भादेश-प्राप्ति होफर द्वोस्सं रू। पिद्ध हो जाता है । # 


शेप रूप 'दहोहिम, होस्सामी तथा होह्मामि फी प्तिद्ध सूत्र-सख्या 0-१9७ में की गई है। 


छार्तिप्याशी पवा छसित्ात्मि संस्फुत फे फ्रशः भविष्यत्‌-झछाल-बाचक लदू लकार भर लुट्‌ 
जार के तृठोय पुरुष के एफ्चचन के रूप दें । इनफा प्राकृत-रूप (समान-कृप से) हसिस्स होता है । 
इसमे सुत्र-सस्या ३-१५७ से मृत प्राकृत-घातु 'हस' में स्थित अन्त्य स्वर “अं' के स्थान पर भागे भविष्यत्‌ 
फाल-वाचएऊ प्रत्यय का सदुभाष होने के कारण से 'इ! फी प्राष्ति, तत्पश्थात प्राप्ताग 'हमि! में सूत्र- 
सख्या ३-६६ से भविष्यत्त-फाज़ फें अर में छुठीय पुरुष फे एकवचन में पुर्वोक्त मृत्रों में कथित प्राप्तथ्य 
भाऊत-प्रध्ययों के स्थान पर 'स्प॑! प्रध्यप को आपेश-प्राष्ति पोऋर हासेसस्‍्सं रूप सिद्ध हो जाता है । 


फीतेयिष्यासि ससकृत फा भविष्यत्त-फाल-बराचफ लूट लेफार फा ढतीय पुरुष के एकवचन का 

रप हूँ । इसके प्राकृत रूप कितहस्स और फित्तदहिसि होते हें । इनमें यूत्र-सख्या २-७६ से 'तं' में स्थित 

रेफ रूप 'र्‌' फा लोप, २-८६ से ल्ोव हुए रेफ रूप र' के पश्चात्त शेप रहे हुए 'तः को द्वित्व 'त्त' की 

, भाप्ति, १-४४ से आदि पणे 'का! में ग्थित दीघे स्वर 'ई' फे स्थान पर आगे प्राप्त संयुक्त व्यञ्ञन ता का 

संदभाष होने फे फारण से हस्प ग्व+ 'इ' फी प्राप्ति; *-१७७ से 'य! बण में स्थित 'य' व्यज्नन का लोप, 

इस प्रकार सस्कृत-अंग्र रुप 'छोत्त॑यि' से प्रक्षत पे प्राप्तांग (किप्तइ! में ३-१६६ से भविष्यत्‌-काल फ्रे अर्थ सें 

त्तीम पुरुष ऊे एकबचन में सस्क्ृतीय प्र[प्तव्य प्रत््यय 'प्यामि' फरे स्थान पर प्राक्तत्त में प्राप्तव्य प्रत्ययों के 
स्थान पर 'स्प' प्रत्यय की शझादेश-प्राप्ति होकर ।फ्रित्तइ़स्सं रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप में सूत्र-सख्या ३-१६६ से प्राकृत में प्रथम रूप फे समान ही प्राप्तांग 'कित्तइ'में भविष्यत्‌ 
फल सूचक प्राप्तष्य प्रत्यय (हि' की प्राप्ति और ३-१४९ से भविष्य काल फे अर्थ में प्राप्तांग 'कितइहि' मे 


[ १०्द ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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तृतीय पुरुष के एकवचन के अथ में 'मि' पत्यय की प्राप्ति होकर कित्तड़ाहामे रूप भी सिद्ध हो जाता 
है । ३-१६६॥ मे 


क- दो-हं ॥३-१७०॥ ः | 
करोते दंदातेश्व परो भविष्यति विंहितस्य म्यादेशस्य स्थाने हँ वा प्रयोक्तव्य; ॥ 
काई । दाह। करिष्यामि दास्यामीत्यर्थ: ॥ पच्चे | काहिमि | दाहिमि । इत्यादि॥ - 


अथ्थः--संरकृत भाषा में पाई जाने वाली धातु ऋ' और 'दा' के प्राकृत रूपान्तर 'का! तथा 'दा! 
में भविष्यत्‌-काल के अथ में प्राप्तव्य प्राकृृत-प्रत्यय "हि! आदि के परे गहने पर तथा तृत्तीय-पुरुष केएक- 
वचन-बोधक प्रत्यय 'मि' के परे रहने पर कभी कभी वैकल्पिक रूप से ऐसा होता है, कि उक्त भविष्यत- 
काल-गोतक़ प्रत्यय हि! आदि के स्थान पर और उक्त पुरुष-बोधक प्रत्यय 'मि' के स्थान पर अर्थात दोनों 
ही प्रकार के ग्रत्ययों के स्थान पर उक्त दोनों धातुओं में केवल 'हंः प्रत्यय को ही आदेश-आरप्ति, होकर 
भविष्यत्‌-काल के अर्थ के तृतीय पुरुष के एकवचन का अथ ग्रकट हो जाता है। यों प्राकृत-धातु 'का 
अथवा दा! में रहें हुए भविष्यत्-काल-््योतक प्रत्यय 'हि! आदि का भी लोप हो जाता है और तृतीय 
पुरुष के एकवचन-अथंक् प्रत्यय 'मि! का भी लोप हो जाता है; तथा दोनों ही प्रकार के इन लुप्त प्रत्ययों के 
स्थान पर केवल एक ही गत्यय 'ह” की ही आदेश प्राप्ति होकर तृतीय पुरुष के -एकवचन के श्रर्थ में 
भविष्यत्‌-काल का रूप इन धातुओं का तैयार हो ज्ञाता है । जैसे:--करिष्यामि अथवा कर्तास्मिज्काह: 
में करूँगा अथवा मैं करता रहूंगा; चूँकि यह विधान वैकल्पिक स्थिति वाला है अतएव पत्चान्तर में 
'काहिमि! आदि रूपो का भी निर्माण हो सकेगा। 'दा' घातु का उदाहरण इस प्रकार हैं;-दास्यामि 
अथवा दातार्मि दाह मैं देझेँगा अथव। मै देता रहूंगा । पत्नान्तर में वैकल्पिक स्थिति होने के कारण 
'दाहिमि'! रूप का भी सदूभाब होगा । यह सूत्र केबल श्राक्ृत धातु 'का' ओर 'दा? के भविष्यत्‌-काल के 
अथे में तृतीय पुरुष के एकवचन के सम्बन्ध में ही बनाया गया है । 


करिष्या।ने और कतास्मि संस्कृत के क्रमश: मविष्यत्‌-कात्न-वा चकऋ लूट लकार और लुद- 
लकार के ठृतीय पुरुष के एकवचन के रूप हैं । इनके प्राकृत-रूप' (समांत़्-रूप से) काहं और काहिमि होते 
हैं । इनमें सूत्र-संख्या ४-२१४ से मूल संसक्षत-धातु 'ऋ' में स्थित अन्त्य स्वर “ऋ! के स्थान पर “आओ! - की 
श्राप्ति होकर प्राप्ति होकर श्राहृत में 'क | अज्ञ-रूप की ग्राप्ति; तत्पश्चात प्रथम-रूप से सूत्र-संख्या ३ १७० 
से म्राप्तांग 'का? में भविष्यत-काल के अथे में तृतीय पुरुष के एकवचच में पूर्वोक्त सूत्रों में कथित प्राप्तव्य- 
पत्यय (हि! ओर 'मि' दोनों के ही स्थान पर हैं प्रत्यय की आदेशश्राप्ति होकर 'काईं' रुप सिद्ध हो 
जाता ह्‌ | हे 

द्वितीय रूप काहिमि' में 'का! 


अन्न रूप को प्राप्ति प्रथम रूप के समान ही होकर सूत्र-संख्या 
३-१६३६ से शाप्तांग 'का! में भविष्यत्‌- 


ऊात-दूचक प्राप्तव्य अत्यय हि! की प्राप्ति और ३-१४१ से मविष्यत- 


क प्राकृत व्याकरण # [ ३०६ ] 
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का के अर्थ में प्राप्ताध 'फादि' में तुतीय पुरुप के एफ्वचन के अर्थ में 'ि' प्रत्यय को प्राप्ति होकर 

प्राद्ीन रूप भी सिद्ध हो जाता हूँ । 

दास्यारी श्र द्रात्ास्मि सरछृत के क्रमश: भविष्यत-झाल वाचक लुद लखर भर लुट लकार 
के तृतीय पुदप के पृहयचत ऊ रूप हैं । इनझे प्राछन रू (प्मान-हूप से) वाह और दाद्िमि द्षोते हैं । 
इनम॑ से प्रधम कप में सघूम-सस्या रे-२७० से मूल ध्राइन-पातु दा! में मयिष्यत-काक् के श्र्व में ह्तीय- 
पुरुष के एस्पचन में पू्रक्ति मूर्ता में (३-६६ और ३-१४१ में, ऋूवित प्रात्वत्य प्रत्यय 'हि! और 'मि! 
दर्नो के ही स्थान पर 'है' प्रत्यय की आाइश-प्राप्ति ह्ष हर द्राएं रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय हूप दाहिधि! मे सूमनन्सयया ३-२३६ से प्राप्तांग दा' में सविष्यतृ-फ्ाल-सु थक प्राप्तम्प 
प्रत्यय दि हो प्राप्ति औी८ ३- ४॥ से भविष्पतू-छात के अर्थ में गप्तांव 'दाहि' में तत'य पुरुष के एक- 
पचत फ पअर्थ में (मि' प्रत्यव हो प्राप्ति ही २ द्रा/द्धीमि रूप भी मिद्ध हो जाता हैं। २- छथा 


श्रु-गमि-रुद्ि-विदि -दशि-मुचि-वचि-थिदि-भिदि-भुजाई सोच्च॑ 
गच्छे रोच्च बच्चे दच्चे मोच्छे वोच्छ थेच्छे भेच्छे भोच्छु ॥३-१७१॥ 
धादीना धातूनां मविष्पद्धिद्वितम्यस्तानां म्थाने सोच्छमित्यादयो निपात्यन्त ॥ सोच्द | 
पष्यामि ॥ गच्छ । गमिष्यामि ॥ संगरुदधं | सगंश्ये ॥ रोच्छे । रोदिष्यामि ॥ विद ज्ञाने । 


पेच्छ | वेद्प्पामि ॥ दच्द | द्रदयामि ॥ मोच्छ । मोच्यामि | वोच्छे | वच्याप्रि ॥ छेच्छे । 
टत्त्पाप्ि ॥ मेच्छ | भेत्स्यामि । भच्चे । भोरये ॥ 


अर्य:--सम्छठ-भापा झो इन दशा (अयया ग्यारह) पातु्ओों भू, गमू, (संगम, रुदू, जिंट, दृश 

छुष्‌, वचू, छिंदू, भिद्‌, और भुज' फे प्राऊृत रूपान्तर में भविष्यत्‌-फाज बाधक प्स्ययऊके स्थान पर और 
तृतीय पुरुष फ्रे एफयचसाथें # प्रत्यय के ध्यान पर रूद रूप की प्रात्ति होती हैं और इसी हूढ़ कप से ही 
भविष्यत-फाल-्या च 5 तताय पुरुष के एफयचन फा अथ प्र&ट हा जाता ६। इसम्रक्ार से थाप्त रूढ 
रूपा में न ठो भविष्यत काल-बोघर प्रत्यय 'हिन्स्पा-अयवा हा की ही आवश्यम़्ता द्वोती हैँ और न 
पेताय पुदप फे एफ्बचनाथफ प्रस्यय ।म' की ही आवश्यकता पड़ती ६ । इस्त विधि से प्राप्त ये रूप 
'लिपात' कहलाते ६ । उपरोक्त सस्कृत-मापा की इन देश (अथवा ग्यार६) घाठुओं के प्राकृत-रूपान्तर में 
मविष्यत्‌ काल-योघऊ-अवर्था में पाये जाने वाद्षे रूढ हूप में तृतीय पुठप के एकवचन के अर्थ में फेवल्ल 
भनुर्वार फ्ी हो प्राप्ति होकर भविष्यत्‌-फाज्-अर्थवक तृतीय पुरुष ऊे प्रवचन का रूढ छूप बन जाता है । 
“(() भोष्यामिल्सोष्य मैं सुन गा; (९) गमिष्यामिल्‍ग च्च>मैं जाऊँगा; (३) समग्रस्येट्सगच्छ॒र 
स्वाफार फरूगा अथवा में मेल रफक़्सेंगा; (४) रोदिष्यामिर रोच्छनमें रोझँगा। (५) वेविष्यामिर 
वच्चु-मैं जानूँगा; (६) द्रद्यामि +दष्छर्न्ी देखूँगा; (७) मोद्यामि -मोच्छ - में छोड गा; (८) पच्थामि 


[ ३१० ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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-वोच्छ > में कहूँगा; (६) छेत्स्यामि - छेच्छ॑-में छेदू गा; (१०) भेत्स्थामि ८ भेच्छ - में भेदू गा ओर (११) 
भोक्षय 5 मोच्छर्मै खाऊँगा | उपरोक्त घात्वादेश स्थिति केबल भविष्यत्‌ काल के लिये ही होती हैँ । इसी 
विपयक विशंप विवरण सुत-रुख्या ३-१७० म दिया जाने वाला हे । 


श्रोष्या।म संधक्ृत का सक्मंक रूप है | इसक ग्र|कृत-रूपान्तर सोच्छ होता है। इसमें सूत्र- 
संस्था ३-१७६ से सम्पुर्ण-संरक्ृत-पद्‌ श्रोष्यामि के स्थान पर प्राकृत में सोच्छूं रूप की आदेश-प्राप्ति होकर 
भविष्यत-काल-अथक ततीय पुरुष के एकवचन का बाधक रूप साच्छिें मिद्ध हो जाता हे । 


गमिष्या।न संग्बुत का भविष्यत-काल-« थक त॒तीय पुरुष के एकबचन का अकर्मक क्रियापद्‌ 
का रूप है । इसका प्राकृत-रूरंतर गच्छ होता है । इसमें सूत्र-संख्या ३-१७१ से संपुण संग्कृत-पद्‌ गरमि 
प्यामि के स्थान पर प्राकृत में 'गच्छे' रूप छिद्ध हो ज्ञाता है | 


संगंस्ये संसद्षत क्रियापद्‌ का रूप है | इसका प्राक्ृत-रूप संगच्छ॑ होता हे। इसमें सूत्र-संख्या 


३-१७९१ से संस्कृत-पद्‌ के स्थान पर प्राक्रत-पद की आदेश-प्राप्ति होऋर संगच्छे पद की सिद्धि हो 
जाती है । 


रोढ़िष्या।मे संस्कृत त्रियापर का रूप है | इसका प्राकृत रूपान्तर रोच्छ होता है । इसमें सूत्र- 


संख्या ३-१७१ से सस्पूर्ण संस्क्रत-पद के स्थान पर प्राकृत-पद्‌ की आदेश-प्राप्ति होकर रोच्छ रूप की सिद्धि 
हो जाती है. । 


इसी प्रकार से शेष सात प्राकृत-रूर्पों में केच्छं, इच्छ, मोच्छ॑ं, बोच्छ, छेच्छ॑, मेच्छे ओर 

भोच्छ भी सूत्र-सख्या ३-१७१ से ही सस्कृतीय सम्पूण क्रियापदों के रूपों की क्रमिक रूढ-खूपात्मक आदेश- 
प्राप्ति होकर क्षम से ये प्राकुत क्रियापद के रूप स्वयमेव और अनायाप्त ही सिद्ध हो जाते हैं। ३-१७९ ॥ 
सोच्छादय इजादिषु हि लुकू च बा॥ ३-श्छश॥क 

श्वादीनां स्थाने इजादिषु भविष्यदादादेशेपु यथासंख्य॑ सोच्छादंयो भवन्ति | ते एवादेशा 

अन्त्य स्व॒राद्यवयववर्जा इत्यथः | दिखुकू च वा भवति | सोच्छिह | पत्ते | सोच्छिहिई । एवं 

सोच्छिन्ति | सोच्छिहिन्ति | सोच्छिसि | सोच्छिहिसि | सोच्छित्या | सोच्छिदित्या | सोच्छिह | 

सोच्छिहिदद। सोच्छिमि | सोच्छिहिमि । सोच्छिस्सामि | सोच्छिहामि सोच्छिस्सं । सोच्छ | 

सोच्छिमो । सोच्छिहिमी | सोच्छिस्सामों | सोच्छिहामो । सोच्छिहिस्सा | सोच्छिहित्था । (एवं 
मुमयोरपि ।. गच्छि३ | गच्छिददिश । गच्छिन्ति | गच्छिहिन्ति | गच्छिसि | गच्छिद्दिसि । 
गच्छित्था | गच्छिहित्या | गच्छिह । गच्छिहिह | गच्छिमि । गच्छिहिमि | गच्छिस्सामि | 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३११ | 
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गच्छिहामि » गच्छिस्सं | गच्छे । गच्छिमी । गच्छिहिमो | गच्छिप्सामो। गच्छिह्मों | 
गच्छिदिस्सा ! गच्छिदित्था | एवं मुमगोरपि | एवं रूदादीनामप्युदाहायंध् ॥ 


अर्थ:--सूत्र-सल्या ३-१७१ में ज्ञिन मस्कृत घातुओं ऊे प्राकृत रूपान्तर भविष्यतक्ाल-वाचकऊ 
अधस्था के श्रथे में रढ रूप से प्रदान किये गये हैं; उन रूढ हों में वर्तमानक्रालग्ोतक पुरुष बोघक 
प्रत्ययों की सयोज्नना फरने से उसी पुरुष बोघक अर्थ की अमिज्यञ्लना भविष्यत॒काल के अथ में प्रकट 
हो जाती है । वैकल्पिक रूप से कर्मी कभी उन रूढ रूपों के आगे मविष्यतझाल वोधऊ ग्रत्यय 'हि! की 
अथवा तृतीय पुरुष के सदूभाव में 'स्मा, हा! की अथवा 'हिस्मा, हित्था! की प्राप्ति भी होती हूं । 
तत्परचात्‌ पुरुष बोधक प्रत्य्यों की जोढ़ क्रिया की जाती है । सार्राश यह है. कि इन रूढ रूपों में भविष्यत्त 
काल बोधक मूल प्रत्यय 'हि' का वैजल्पिझ रूप से ल्ञोप होता है। शेप सम्पूर्ण क्रिया भविष्यतूछाल के 
प्रदर्शन के अथ में अन्य धाछुओं के समान ही इन रुढ भराप्त घातु रूपों के लिये भी ज्ञानना चाहिये। 
उदाहरण इस प्रकार ईं--श्रोष्यतिजसोच्छिइ-बह सुनेगा, पत्तान्तर में भविष्यत-काल-अथ 5 
प्रत्यय 'हि' की प्राप्ति होने पर श्रोष्यति फा भ्राकृत-झृपांतर 'धोच्श्रिद्िद! 'वह सुनेगा' ऐवा ही होगा। 
प्रथम पुरुष के बहुबचन फा हदृष्टान्तः--श्रोष्यन्ति > सोच्छिन्ति और पत्चान्तर में सोच्छिहिन्तिज्ते 
सुनेगे | द्विताय पुरुष के एफ्नचन का हृब्दान्त --जोध्य मेज्वोछिड्पि आर पत्ान्तर में पोच्त्रि दपि > तू 
छुनेगा । द्वितीय पुरुष के बहुअचन का दृष्टान्त -ओष्ययपोच्ध्धिश्या और सोच्छि4, पत्चान्तर में-- 
तेच्छिष्चित्था और सोच्छि'हहज्तुम सुनोगे। तृतीय पुरुष के एकवचन का हृष्ठान्त---ओोष्यामि ८ 
सोच्छिमि, पत्चान्तर में--प्तोच्छिदिमि, सोच्छिस्सामि, सोज्छिद्वामि, सोस्छित्त और सोच्छ - में 
सुनू गा । ततीय पुरुष क बहुवचन का दृष्टान्व --श्रोष्याम- ८ सोच्चि हेमो, पक्तान्तर में--सो डिछ्विस्सा मी, 
सोच्छि दामो, सोच्छिद्टिस्सा, सोच्छिहित्या; सोष्छिहिमु और सोच्छिस्तामु तथा सोच्चिद्ामु; सोच्चिहिम 
ओर सोच्छिस्साम तथा मोच्छिद्दाम ८हम सुनेंगे। इसी सिद्धान्त की संपुष्टि प्रन्थफार पुनः गम्‌-गच्छ' 
धातु द्वारा फरते हैं --प्रथम पुरुष के एकब्रचन का दृष्डान्त--गमिष्यति ८ गच्छिइ; पत्षान्तर में गब्छि- 
हिइब्वह जावेगा । प्रथम पुरुष के बहुत्रचन का दृष्टान्त:--गमिष्यन्तिल्‍्गच्छिन्ति, पक्षान्तर में गन्छिद्विन्ति 
स्वे जाबेंगे | द्वितीय पुरुष के एकवचन का दृष्टान्त “गमिष्यसिज्गब्धिसि, पत्ञान्तर में गच्छिद्दिप्ति>नतू 
जायेगा । ट्वितीय पुरुष के बहुवचन फा इष्टान्त--नगमिष्य्य -गन्छित्था और गच्घिद्म पत्ञान्तर में 
गच्छिहित्था और गच्छिद्िद- तुम जाओगे तुतीय पुरुष के एकवचन का इृष्टान्तः-गरमिष्यामि-८ ८ 
गच्छिमि; पक्षान्तर में गच्छिहेमि, गच्छिस्पामि, गन्छिद्ाामि, गच्छिस्स भौर गष्छ ८ में जाऊँगा। 
तृतीय पुरुष के वहुवचन का दृष्टान्त.--गभिष्यासः > गच्छिमो; पहुन्तर में गच्छिद्िमो, गच्छित्मानों, 
गच्छिद्यामो, गब्छिहिस्सा, गच्छिषिष्या; गच्छिहिमु, गन्छस्सामु, गच्छिदामु, गच्छिहिम, गच्छित्माम कौर 
गष्छिह्वए - हम जावंगे। इसी प्रकार से शेप रही हुई उपरोक्त घातुओं फे मो रूप स्वयम्ेव समस्र लेने 
भाहिये। 


[ ३१२ | # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # ु 
७३३ कक कडेदगदगक कक के की के ४५4 के कुजकृकुकुकुईकेकृकृकृके कक दूके के के के दूर 4०क कुकूकुदुनकेकैकुकुड की एक कक 4 दुथू- टन के 9 फेर 
उपरीक्त उदाहरणों में कुछ एक पुरुष बोधक प्रत्यर्ें से सम्बन्धित उदाहरण वृत्तिकार ने नहीं 
दिये हैं; उन्हें स्ववमेव जाम लेना चाहिये; वे प्रत्यय इस्त प्रकार है:--ए, न्तें, इरे और से । 
श्रीष्याते संस्कृत के भविष्यत॒काल प्रथम पुरुष के एकवचन का छकमक क्रियापद का रूप हैं । 
इसके प्राकृत रूप सोच्छिइ और सोच्छिहिइ होते हैं । इनमें सूत्र-संख्या ३-३७१ से मूल तंस्कत घातु श्र्‌ के 
स्थान पर ग्राकृत में भविष्यतकाल के प्रयोगार्थ 'सोच्छ' की आदेश-प्राप्ति; ३ ११७ से प्राप्नांग 'सोच्छ' मे 
स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आगे भविष्यत्‌काल बोधक अत्यय का सदुभाव होने के कारण से $' 
की प्राप्ति, 5१६६ से द्वितीय रूप में प्रार्प्तांय 'सोच्छि' में भविष्यत्‌काल * बाधनार्थ हि मत्यय की प्रा 
३-७९ से प्रथम रूप मे भविष्यतकाल बोधक प्राप्त प्रत्यय 'हि! का वैकल्पक रूप से लोप और ३-१६ 
से भविष्यत॒काल के अथ में क्रम से प्राज्नांण सोच्छि और सोच्छि ह' म श्रथन पुरुष के एकवचन के अथ 
में प्राप्व्य प्रत्यय 'इ' वी प्राप्ति होकर सोच्छिड़ और सोच्छिहिड़ ६प घिद्ध हो जाते दें । 


श्रोष्यान्ति संस्कृत के भविष्यत॒काल अथ्रम पुरुष के बहुबचन का सक्रमंक क्रियापद का रूप है । 
इसके प्राकृत रूप सोच्छिन्ति और सोच्छिहिन्ति होते हैं। इनमें सोच्छि और साच्छिदि अंग रूपों को प्राप्ति 
उपरोक्त एकबचनात्मक रूपों के समान ही ज्ञानना'चा हिये; तत्पश्चात्‌ सूत्र संख्या ३-१४२ से भविष्यतुकाल 
के अथ में कम से प्राप्तांग 'सो।च्छू और सोच्छिहि' में प्रथम पुरुष के बटुबचन के अथ में प्राप्तव्य प्रत्यय 


'न्तिः की प्राप्ति होकर सोच्छिन्ति ओर सोच्छिहिन्ति रूप सिद्ध हो जाते हैं. । 


श्रोष्यासी संस्कृत के भविष्यत॒काल द्वितीय पुरुष के एकवचन का सकमेक क्रियापद्‌ का रूप हे । 
इसके प्राकृत रूप सोच्छिसि और सोच्छिहिसि होते हैं। इनमें 'सो/च्छ और साच्छिहि' अग डर्षो की 
प्राप्ति प्रथम पुरुष के एकबचन के अथ म॑ वर्णित उपरोक्त सूत्र-संख्या ३-१७१; ३-१५७;-३-१६५६ »र 
३-१७२ से जानना चाहिये, तत्पश्चात्‌. सूत्र-संख्या ३-१४० से मविष्यतकाल के अथ में ऋम से प्राप्तांग 
'पोच्छि-और सोच्छहि' में द्वितीय पुरुष के एकवचन के अथ में-प्राप्यव्य प्रत्यय वप्तः की प्राप्ति हीकर 
क्रम से दोनों रूप सतोच्छासी ओर सोच्छाहिसे छिद्ध हा जाते हैं । , 


श्रोष्यथ संस्कृत के भविष्यत॒काल अथकक द्वितीय पुरुष के बहुबचन का सकरमक क्रियाप॑द का 
रूप है । इसके प्राकृुत-हूप सोच्छित्या सोच्छिह, सोच्छिहित्या, सोच्चिहिह होते हैं । इनमें 'सोच्छि ' ओर 
सोच्छिहि' मूल अग-रूपों की प्राप्ति प्रथम पुरुष के एकवचन के अर्थ में वर्णित' उपरोक्त सूत्र-संख्या 
३-१७१; ३-१५७; ३-१६६ ओर ३-१७२ से जानना चाहिये; तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-१४३ से मविष्यत-काल 
के अथ में क्रम से प्राप्तांग सोच्छि और सोच्छिहि' में द्वितीय पुरुष के बहुवचन के अर्थ में क्रम से 
ग्राप्तव्य प्रत्यय 'इत्था ओर ह' की चारों अंगों में प्राप्ति होकर क्रम से चारों रूप-'सौं,च्छत्थां, 
सोच्छिह, सोच्छाहित्था और सोच्छिहीह” सिद्ध हो जाते हैं। यह विश्ेपता और ध्यान में ' रहे कि 


सून्न-संख्या १-१० से प्राप्त प्रत्यय 'इत्था! के पृवेस्थ स्वर 'इ? का लोप हो जाता हूँ । तत्पश्चात रूप निर्माण 
होता है । | 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३१३ | 
#२#९-७-९-९०९०७९२*९ ९ २२९३ कक के कक कब कफ 99 कीकैकै बुक कु कक 9 ५ कोच कक कक पक कक कक कक कब 995७ कक 
' श्रोष्यारिं समकृत के भविष्यत्-क्ाल तृतीय पुरुष के एफ्बचन का सफमेफ क्रियापद्‌ का रूप है । 
इसके ग्राकृत रूप सोच्छिमि, से ,च्छध्मि, सोच्छिस्पामि, सोचिद्रह्वामि, सोच्छिस्स और सोच्छ होते हैं । 
इनमें सूत्र सख्या ३-१७१ से मूल सस्कृत घातु 'श्रु! के स्थान पर आक्ृत में मविष्यत्‌-काल के प्रयोगाथक 
'सोच्छ' की आदेश-प्रग9ि, ३-१५७ से प्रथम रूप से लगाकर पाँचवें रूउ तक प्राप्त प्राकृत-शब्द 'सोच्छ 
में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आगे मविष्यत्‌-काल-वाचऊ भ्रत्यय का सद॒भाव होने के कारण से 
६! को प्राप्ति, ६-१६६ ७२ ३-१६७ से ट्वितीय रूप, हृठीय रूप और चतुथ रूप में पूर्बोक्त रीति से आ्राप्तांग 
'सोच्छि' में भविष्यत-काल-वाचक प्रत्यय हि, सता और हा! की क्रम से प्राप्ति, ३-२७२ से प्रथम रूप में 
भविष्यत्‌ ११६ वाचफ आह्य अत्यय 'हि? का लोप और ३-१४१ से भविष्यत-काल के ध्थथ में क्रम से 
प्राप्त अथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रपाग-सोच्छि, सोच्छिहि, पोच्दिस्‍्ता और मोच्छिद्दा' में दुतीय- 
पुरुष के एकवचन के अथ में प्राप्तध्य प्रत्यय 'मि' की प्राप्ति होकर क्रम से प्रथम चार रूप सोच्छिमी 
सोच्छाह्दीमे, सी।सछस्सामी और स्तीच्छिह्माश सिद्ध दो जावे है । 


पचम रुप सोच्छिस्स में मूल-प्राकृत-अंग 'सोच्छि' की प्राप्ति उपरोक्त चार रपो में वर्णित विधि 
विधानानुसार जानना जाहिये; तत्पतचात भाप्ताग 'सोच्छि' में सूत्र-सख्या ३-१६६ से भविष्यत-काल के 
भथ में तृतीय-पुरुष के एकवचन के भाव में केवल 'रस' पत्यय की हा प्राप्ति हक र एवं शेप सभी एत- 
द्थक प्राप्त्व्य प्रत्ययों का अमाव होकर पचम रूप-'सो।च्छिस्सं घिद्ध हो जाता दूँ । 


छट्टें 8 ५ सोच्छ की सिद्धि सुत्र-सख्या 7-१७? में की गई है । 


श्रीष्याम: सस्कृत के मविष्यत-काल तृतीय पुरुष के बहुवचन का सकसंफ क्रियापद्‌ का रूप है । 
इध्के प्राकृन रूप यहाँ पर केवल छुद्द द्वा' दिये गये हैं, जो फ्रि इस प्रकार हैं.--१ सोच्छिमो, २ सोच्छि- 
हिमो) ३ सोच्छिस्सामो, ४ पोच्छिदामों, ५ धोज्छिहिस्सा और ६ सोच्छिद्चित्था | इनमें सूत्र-सख्या ३ १७१ 
से मूल मंत्कृत-घातु 'श्रुः क स्थान पर प्राकृत में मधिष्यत्त-काल़ के श्रयोगार्थर सोच्छ' रूप की आदेश- 
प्राप्त, ३-१५७ से प्राप्तांग 'सोच्छ' में स्थतत अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान [पर आगे भविष्यत-कालन्बाचक 
>प्यय का संदुभाष होने के कारण से 'इ' की प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ द्वितीय, तृत्तीय ओर चतुर्थ रूपों में सूत्र- 
संख्या ३-१६६ शोर ३-१६७ से क्रमश, मश्रिष्यतू-काल वाचऋ धत्यय है, पा और हा' क्री आप्मि 
३-१७२ से प्रथम रूप में भविष्यतू-फाल-वाचक प्राप्रव्य प्रत्यय 'हि' का अथवा स्था' का अथवा हा 
था चैक हि ,क-रूप से लो१, अन्त में सूत्न-संख्या ३-१४४ से उपरोक्त रीति से भविष्यत-अर्थे में प्राप्तांग 
तोब्चि, सोच्छहि, साच्छिस्सा और सो.च्छुट्टा' में तृतीय पुरुष के बहुवचन के अथ में प्राप्तव्य प्रत्यय 
मो! की आाप्ति होकर क्ष्म से प्रथम चार रूप 'सोच्छिमों, सोच्छिहिमों, सोच्छित्सामों और 
सो्छिहामो सिद्ध हो जाते हैं । 


... पाँचवें और छट्टें रूप 'सोच्चिहिस्सा तथा सोच्छिहित्या' में मूल अज्ञ धोल्ड्ड' की प्राप्ति उप 
रैक्त विधि-विघाहों के अज्लुसार ही होकर सूत्र-सस्या ३-६८ से भविष्यत काल के शर्थ में दृतीय पुरुष 


[ ११४ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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के बवहुचन के सद्भाव भे केवल क्रम से 'हिस्पता तथा हित्था! प्रत्ययों की ही प्राप्ति होकर एवं शेष सभी 
एतदर्थक ग्राप्तव्य अत्ययों का अमाव होकर क्रम से पाँचवाँ और छट्ठा रूप 'सोच्छि।हिस्ता और सोच्छि- 
हित्था' भी सिद्ध हो जाते हैं । 


गभिष्याति संस्कृत के भविष्यत्‌-काल प्रथम पुरुष के एऋछबचन का अकमेक क्रियापर का झूप है । 
इसके प्राकृत-रूप गच्छिहइ और गच्छिहिई होते हैं। इनमे सूत्र-संख्या ३-१७२ से मूल संस्कृत धातु 
धाम! के स्थान पर प्राक्ृत में मविष्यत्‌-काल के प्रयोगार्थ “गच्छ' रूप की आदेश-प्राप्ति; ३-१५७ से आम्रांग 
गच्छः में स्थित अन्त्य स्व॒र 'अ' के स्थान पर आगे मावेष्यत्‌-ऊाज-बाचक्र प्रत्यय का सदुभाव हाने के 
कारण से 'इ' की प्राप्ति, ३-६६ से द्विताय हप में प्रास्तांग गच्छि' में भव्रिष्यतृ-काल के बोधनाथ हि! 
प्रत्यय को प्राप्ति; ३-१७२ से प्रथम-रूप में भविष्यत्‌-ऋाल-बोघह म्राप्तत्य प्रत्यय हि! का वेकल्पिक रूप 
से लोप और ३-१३६ से भविष्यत्‌ काल के अथ सें क्रम से प्राप्तांग गच्छि' और 'गच्छिहि' में प्रवप्त- 
पुरुष के एकवचन के अर्थ में प्राप्तव्य प्रत्यय 'इ! की संप्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप गच्छिह् और 
गाच्छिहिड़' पिद्ध हो जाते हैं. । 


गामिष्यन्ति सम्कृत के सविष्यत्‌-काल प्रथम पुरुष के बहुअचन का अकर्मक क्रियापर का हूप है । 
इसके प्राक्ृत रूप गच्छिन्ति और गच्छिहिन्ति होते हैं। इनमें भविष्यत॒काल के अर्थ में मूत्त अंग €प 
गच्छि और गच्छिहि'! की उपरोक्त एकबचन के अथ में प्राप्तांग रूपों के समान ही होकर इनमें सूत्र-संख्या 
३-१४२ से प्रथम पुरुष के बहुवचन के अर्थ में प्राप्त्य प्रयय “न्ति” को प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप 
गाच्छिन्ति ओर गाच्छिहिन्ति सिद्ध हो जाते हैं । 


गानीष्यास संस्क्रत के भविष्यतृकाल द्वितीय पुरुष के एक्नचन का अकर्मक क्रियापद का रूप दे ! 
इसके प्राकृत रूप गच्छिसि ओर गच्छिहिसि होते हैं | इनमें भविष्यत॒कात्-अथ क अंग रूपों की प्राप्ति प्रथम 
पुरुष के एकबचन के अर्थ में वर्णित उपरोक्त सूत्र-संख्या ३-१७१; ३-१५७; ३-१६६ और ३-?७२ से जानता 
चाहिये; तत्पश्चात सूत्र-संखया ३-१४० से मविष्यतकाल्न के अर्थ में क्रम से प्राप्तांग 'गह्िछि और गच्छिहि 
में द्वितीय पुरुष के एक्चन के अअे में प्राप्तव्य प्रभ्यय 'सि' की प्राप्ति होकर गाचिछासे और गाप्छिदिसी 
रू सिद्ध हो जाते हैं । 


गामष्यथ संस्कृत के मविष्यत॒काल द्वितीय पुरुष के बहुतचन का अकर्मक कियाप३ का रूप है | 
इसके प्राकृत रूप गच्छित्था, गच्छिदद, गच्छिहित्या और गच्छिहिद होते हैं | इनमें मत्रिष्यत्काल-व्योतक 
अंग रूप 'गच्छि और गच्छछिहि! की प्राप्ति इसी सूत्र में ऊपर बर्णित प्रथम पुरुष के एकवचन के अथ में 
कथित सूत्र-संख्या ३-१७१; ३-१५७; ३-१६६ और ३-१७२ से ज्ञानना चाहिये; तत्वश्चात्त सूत्र-संख्या 
३-१४३ से भविष्यत्‌काल के अथ में क्रम से प्राप्तांग गच्छ और गब्लिहि! में द्वितीय पुरुष के बहुतचन 
के अर्थ में क्रम से म्राप्तव्य प्रत्यय 'इत्था और ह' की चारों अंगों में प्रगष्ति होकर कम से चारों रूप 
गच्छित्था, गाच्छिह, गाव्छिहित्था ओर ग्राच्छिविद्द सिद्ध हो जाते हैं | इनमें इतनी और विशेषता 


# प्राकृत व्याकरण & [३११५ ] 


यु 
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चानना चाहिये कि प्रथम और दतीय रूपों प्र 'हत्या! प्रत्यय की प्राप्ति होने पर सूत्र सख्या १-१० से 
अग रूप 'गच्छि और गच्छिदहि' में स्थित अन्त्य स्वर 'इ! के आगे भाष्ठ 'इत्या' प्रत्यय में स्थित आदि 
स्वर इ' का सदूभाव होने के फारण से क्ञोप हो जाता है । 


गाभीष्या।म सस्कृत के भांवष्यत्काल तुतोय पुरुष के एकबचन का अकर्मक क्रियापद का रूप है | 
इएमके प्राकुत रूप गच्छिमि, गच्छिदिमि, गच्छिः्सामि, गच्छि्टामि, गच्छिस्सं और गण्छ होते हैं । इनमें 
सूत्र-सख्या +-१७१ से मूल सस्क्ृत घातु 'गम्‌! के स्थान पर प्राक्ृत में मविष्यत्काल के प्रयोगाे 'गच्छा 
फी आदेश प्राप्ति; ३-१५७ से प्रथम रूप से क्षगाकर पाँचवें रूप तक प्राप्त प्राकृत-शब्द 'गज्ल' में स्थित 
अन्त्य स्वर “अ' फे स्थान पर आगे भमविष्यतृ॒काल वाचक प्रत्यय फा सद्भाव होने के कारण से 'ह की 
प्राप्ति; ३-१६६ और ३-१६७ से द्वितीय रूप; तृतीय रूप और चतुर्थ रूप में पुर्वोक रीति से प्राप्तांग 
गछिछर' में सविष्यत्‌कात वाचक प्रत्यय 'हि, स्पा, और हा! फी क्रम से प्राप्ति; ३-१७२ से प्रथम रूप में 
भविष्यत॒काल वाचक प्राष्तव्य प्रत्यय 'हि, समा, अथवा हा! का लोप और ३-१४१ से भविष्यत्‌ऊात्र करे 
अथ में क्रम से प्राप्त प्रथम, द्वितीय, ततीय और चतुथथे रूपाग गछ्दि, गच्छिहि, गच्छित्ता और 


गच्छिहा' में ततीय पुरुष के एकबचन के अथ में प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि' को प्राप्ति होकर ऋम से प्रथम चार 
स्प गाच्छामे, गच्छिढि।भे, गाप्छिस्ताने भौर गच्छिद्यामि सिद्ध हो जाते हैं । 


गच्छिस्स में मूल प्राकृत-अग 'गच्छि' की प्राष्ठ उपरोक्त चार रूपों में वर्णित विधि-विधाना- 
जुसार जानना चाहिये। तत्पश्चात्‌ प्राप्तांग 'गच्छिः में सूत्र सख्या ३-१६६ से भविष्यत॒काल के अथे में 
तृतीय पुरुष के एकबचत के सद्मात्र में फेवल सम! प्रध्यय की ही श्राध्ति क्षकऋर शेप समो एतदथेक प्राप्यष्य 
प्रत्यययों का,्भाव होकर पद्चम रूप गाध्छिस्से सिद्ध हो जाता है । 


छट्ठें रूप 'गच्छ॑ को सिद्धि सूत्र-सख्या-7-१७१ में की गई है। 


ग्राभीष्याम' संस्कृत के भत्रिष्यतू-ऋाल तृत्तीय-पुरुष के बहुबंचन का अकमेक क्रियावर फा रूप 
है | इसके प्राकृत रूप यहां पर केवत्ञ छह ही डिये गये हैं; जोकि इस प्रकार है---९ गच्छिप्रो, २ गच्छि 
हिप्तो, ३ गष्छिस्तामो, ४ गसच्छिदामों ५ गृच्छिहिस्सा और ६ गष्लछ्िहित्था । इनमें प्राकृत रूपांग 'गच्छि' 
फो प्राप्ति इसी सूत्र मे उपयोक्त ततीय-पुरुष के एकबचन के अथे में बर्णित सुच्च सख्या ३-१७१ तथा ३-१५७ 
से जान लेना चाहिये, तत्पश्वात प्रार्पांग 'गडिछ्ल' में सूत्र संझ्या ३-१६८ और ३- ६७ से 'हि ज्प्ता और हा 
फी क्रम से प्राप्ति, ३-१७२ से प्रथम रूप में भविष्यत-झात्न्वाचक प्राप्तत्य प्रत्यय 'हि अथवा छा अववा 
हा का लोप, और ३- ४४ से मविष्यत॒काल के श्र्थ में कम से प्राप्त प्रथम, द्वितीय, तुतोय और चतुर्थ 
रूपांग 'गष्छि, गच्छिदि, गब्छिस्पा और गज्छिददा' में छृतोय पुरुष के बहुवचत के अथ में प्रम्मरष्य प्रत्यय 
'मो' की प्राप्ति होकर क्रम से प्रथम चार रूप गिच्छिमों, गाच्छिदिमों, गब्छिस्तामों और गच्छि- 
द्वामो' सिद्ध दो जाते हैं | 


[ ३१६ ] # श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # नि नल 
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गच्छिहिस्सा और गच्छिहित्था में मूल अद्ग 'गच्छि' की प्राप्ति उपरोक्त विधि-विधानों फे श्र 
सार ही होकर सुत्र-संख्य ३-१६८ से भविष्यत्त-काल के अथ म तृतीय पुरुष के बढ्ुंवचन के मद्‌भाव में 
केवल क्रम से 'हिस्सा तथा हित्या' प्रत्ययों की हो प्राप्ति होकर एवं शेप सभी एतदर्थक आम्रव्य प्रत्ययों का 
अभाव होकर क्रम से पॉचवॉ तथा छट्ठा रूप गाव्छदिस्ता श्रोर गच्छिदित्था' भी प्रिद्ध हा जाते 
है। ३-१७२॥ 


दु सु सु विध्यादिष्वेकसिसंस्त्रयाणाम्‌ ॥३२-१७३॥ 


विध्यादिष्वर्भेपृत्पन्नानामेकस्थेर्थ वर्तसानानां त्रयाणामपि त्रिकाणां स्थाने यथा- 
संख्यं दु सु मु इत्येते आदेशा भवन्ति ॥ हसंठ सा | हसर] तुम! हसामु अह।॥ पेच्छठ | 
पेच्छसु । पेच्छामु ॥ दकारोच्चारण भाषान्तरार्थम्‌ ॥ 


अर्थ:--संस्त में प्राप्तव्य आज्ञाथेक विधि-अथंक ओर आरशापथ्थंक-्माव के बोधक पृथक 
पुथक प्रत्यय पाये जाते है; परन्तु प्राकृत-माषा में उपरोक्त तीनों प्रकार के लकारों के प्रत्यय एक जैसे ही 
होते हैं; तदनुसार प्राकृत-भाषा में उक्त-लकारों के ज्ञानाथ प्राप्तव्य प्रत्ययों का विधान इस सूत्र में किया 
गया है | प्राकृत-भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान महानुभाव उपरोक्त तीनों प्रकार के 
लकारों के अथ में अलग-अलग रूप से प्राप्तव्य प्रत्ययों का विधान नहीं करके एक ही प्रकार के प्रत्यय्रों 
का विधान कर देते दें; ऐसी परिस्थिति में वाचकर अथवा पाठक की बुद्धि का ही यह कर्तव्य गह जाता दै 
कि वह समयानुसार तथां सम्बन्धानुस्तार विचार करके यह निर्णय करले क्रि--यहां पर क्रियापद में प्रदत्त 
लकार आज्ञाथंक है अथवा विधि-अथक है अथवा आशीपमभरक है । इस सूत्र में उपरोक्त लकारों के अर्थ 
में प्राप्तव्य एकवचन-बोधक भ्रत्ययों का क्रम से विधान किया गया है; जो कि इस प्रकार हैं:-- 
. प्रथम मुरुष के एकबचन के अथे में हुउ” की प्राप्ति होती है | 
द्विताय॑ पुरुष के एकवर्चन के सदुभाव में 'सु' प्रत्यय आता है और तृतीय पुरुष क्रे एकबचन 
के आरितत्व में 'मु! श्रत्यय वी संयोजना की जाती है ।'यों तीनो प्रकार के पुरुषों के एकबचन के अर्थ में 
उपगेक्त तीनों लकागों में से किसी भी लंकार के प्रकटीकरण में ऋमश' “३, सु, मु' प्त्यय का प्रयोग 
किया जाता है । बदाहरण इस प्रकार हैं:--प्रथंम पुरुष के फकल अच का दृष्टान्तः--स्ा हसतु अथवा 
सा हसेत्‌ अथवा सता हस्यात्‌ + हसउ सान्वह हँसे । द्वित्तीय पुरुष के एकबचन का दृष्टान्त:-- स्वमू्‌ हस 
अथेवा त्वम॒ हसतात्‌; त्वम्‌ हसेः; त्वम्‌ हस्या: >तुमम हससु-तू हँस । तृतीय पुरुष के एकबचन का 
हृष्टान्तः--अहम्‌ हसानि; अहम्‌ हसेयम्‌) अहम हस्यापम-अर्द हमासु > से हँतूँ । उपरोक्त लकारों के 
विधि-विधान की संपुष्टि के लिये दूसरा उदाहरण इस अकार 'हैः 


“प्रथम पुरुष के एकबचन का दृष्ठांत- 
(स) पश्यत; (स) पश्येत; (स) दृश्यात-( स) पेच्छुड > वह देखे । अथवा वह दशनीय बने । हिततीय- 
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पुरुष के दकवचन का हृष्टान्त:-- त्वम ) प्य अथवा (स्वम ) पश्यतात, (स्वम ) परये- (स्वम्‌ ) दृश्या: ८ 
(तुम) पेच्छतुउ्तू देख, तू देखे श्रथवा तू दशनीय बन (अथबा तू वशनीय हो'; तृताय पुरुष के एकबचन 
का इष्टान्त.--(अहम्‌ , पश्यानि; (अहम) पश्येयम; (अहम) दृश्यासम्‌८-(» हम) पेच्छामुन्में देखूँ अथवा 
देखते योग्य वनू । 

लोट ज्कार फा प्रयोग मुख्यतः 'आज्ञा, निमत्रण, भगर्थना उपदेश और आशीर्वाद' आदि अर्थों 
में होता है। जबकि लिए लकार फा उपयोग 'सम्भव, आज्ञा, निवेदन, प्राथेना, इच्छा, आशीवाद, 
श्राशा तथा शक्ति' आदि ऋअर्थों में हुआ करता है । 


प्रथम एुरुप के एक्चचन के अथ में प्राप्तथ्य प्रत्यय 'उ' है, परन्तु सूत्र में 'उ' नहीं लिखकर 
'दु' का उल्लेक्ष करने का तात्यय केबल उच्चारण की सुविधा के लिये है। जैसा कि यही अर्थ सूत्र की बृत्ति - 
में मृत्त मापान्तराथ म्‌! पद से अश्रभिव्यक्त ऊिया गया है। 


हसवठ, इसेत भौर हृस्याद्‌ सस्कृत के क्रमश शआज्ञाथक, विधि-श्रथ क और आशीपथ क 
फे प्रथम पुरुष के एफबचन के अकमेक क्रियापद के रूप हैँ ।इन सभी रूपों के स्थान पर प्राकृत में समान 
रूप से एक द्वो रूप दसउ होता हैँ । इसमें सूत्र-सख्या ४-२३६ से इलन्त प्राकृत धातु 'हस में विकरण 
प्रत्यय 'अ्र' की प्राप्ति और ३-१७३ से मूल भाकुत घातु 'हस! में उक्त तीनों क्षकारों के रथ में प्रथम पुरुष 
फे एफपचत के सद्भाव में प्राक्तत में 'उ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर हसउ रूप पिद्ध हो जाता है । 


'सा' स्ंनाम रूप फी पिद्धि सूत्र सख्या 9-४) में की गई है । 


हस अथवा हसतातठ, इसे: 'भोर हस्या: ससरकृत के क्रमश: शआज्ञार्थक, विधि-अथ क और 
आशीपथ क के द्वितीय पुरुष फे एऋवचन के अकमंऊ फ्रियापद के रूप हैं । इन सभी रूपों के स्थान पर 
पराछृत्त में समान रूप से एऊ रूप हससु होता दूँ.। इसमें सृत्र-सख्या ४-२३६ से हलनन्‍्त प्राकृत-धातु दस! में 
घिकरण प्रत्यय “अ! की प्राप्ति और ३ १७३ से प्राकृत में प्राप्ताग 'हप्त! में उक्त तीनों लकारों के अथ' में 
द्वितीय पुरुष के एफबचन के सदुभाव सें प्राक्ृत में 'सु' प्रत्यय का प्राप्ति होकर हसधु रूप सिद्ध हो 
जाता हू। 


(में? सर्वनाम को सिद्धि सूत्र-सख्या 9-९० में की गई है । 


हसानि, हसेयमर और हस्यासम सस्कृत के क्रमश श्ाज्ञा् क, विधि-अर्थक और आशीष- 
धंक के ठृतीय-पुरुष के एकबचन के अकमफ क्रियापद के रुप हैं। इन सभी रूपों के स्थान पर प्राक्ृत में 
समान रूप से एफ ही रूप हसामु द्ोता है। इसमें सूत्र-सख्या ४-२३६ से हल्न्त प्राकृत-घातु 'हस में 
विकरए प्रत्यय 'अ' की ग्राप्ति; ३-१५६ से प्राप्त बिकरण प्रत्यय 'अ' के स्थान पर 'आ! की प्राप्ति और 
३-१७३ से भाएत में प्राप्ठांग 'हसा' में उक्त दीनों कारों के अुथ में तृतीय-पुरुष फे ए%वचन फे सदुभाव 


में प्राफृत में 'मु' प्रत्यय की प्राप्ति होऋर दसायु रूप प्िद्ध हो जाता है। 
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कु हि * हल नह न एस, 
अहं' स्बंताम रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-?०५ में का गई हूँ । 
च्हे ० जप ॒ ि ्ु तो श्‌ुं कक [न 
पश्यतु, पहयेत्‌ और हृश्यात्‌ संस्कृत के क्रमशः ग्ाज्ञाथ क, विधि-अथ के, और आशोपय क 
के प्रथम पुरुष के एकवचन के अकमेक कियापद्‌ के रूप हैं। इस सभी रूपों के स्थान पर प्राकृत में सपान 
रूप से एक ही रूप पेच्छ 5 दोता हे । इममें सूत्र संख्या ४-१८१ से मूल संस्कृत-वातु 'दश' के स्थान पर 
प्राकृत में 'पेच्छ! रूप की आदेश-प्राप्ति और ३-१७३ से आदेश-श्राप्त प्राकृतन्‍वातु पेच्छ में उक्त तीनों 
लकारों के अथ में प्रथम पुरुष के एकवचन के सद्भाव में प्राकुत्त में केबल 'उ श्रत्यय की प्राप्ति होकर 
पेचछठ रूप सिद्ध हो जाता है । 


पहय, पड़यतात्‌ पह़ये/ और हृडया: घंस्कृत के क्रमशः शव्यक्षा्थक, विविन्थ्थ क ओर 

आशीपषय क लिड के द्वितीय पुरुष के एकवचन के सकमेक क्रियापद के रूपहे | इन सभी हों के स्थान 

| पर ग्राकृत सें समान रूप से एक रूप पेच्छसु होता हैं। इसमें सूत्र-संख्या ४-१८९ से मूल संस्कृत धाठु 

द्िश' के स्थान पर प्राकृत में 'पेच्छ' की आदेश-श्राप्ति श्लोर ३-१७३ से आदेश ग्राप्त ग्राकृत-धातु 'पेच्छ! 

में उक्त तीनों लकारों के अथ में द्वितीय पुरुष के एकब्चन के सदुभाव में ग्राक्ृत में 'छु! प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर पेच्छ हु रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । 


पहयानि, १३येयस्‌ और हहयासम्‌ संस्क्ृत के ऋमशः आज्ञाथ क विधि-अथ क और आशीपय क े 
क तृतीय पुरुष के एकवचन के सकमेक क्रियापद के रूप हें। इन सभी रूपों के स्थान पर प्र!कृत में समान 
रूप से एक ही रूप पेच्छामु होता हूँ | इसमें सूत्र संडया ४-१८१, से मूल संस्कृत बातु 'दश' के स्थान पर 
प्राक्ृत में 'पेच्छ' की आदेश-प्राप्ति; ३-१४५ से आदेश प्राप्त धातु 'पंच्छ' में स्थित अन्त्य स्व॒र अः के 
स्थान पर 'आ' की प्राप्ति और ३-१७३ से प्राक्ृत में प्राप्तांग पेच्छा' में उक्त तीनों लकारों के अर्थ में 
तृतीय पुरुष के एकबचन के सद्भाव में प्राकृत में 'मु' अ्त्यय की प्राप्ति होकर फेच्छ/झु रूप सिद्ध हो 
जाता हूँ । ३-१७३ ॥ 


सोहिबा ॥ ३-१७४ ॥ 
पूर्व श्रत्र विहितस्य सी; स्थाने हिरादेशों था भवति ॥ देहि | देस॥ . : 


अर्थः-आज्षाथ क अर्थात्‌ लोट-लकार के; विधि-अर्थक अर्थात लिड -लकार के तय (० 
थ क-लिड लकार के ट्वितीय पुरुष के एकवचन के अथ' में प्राकृत में मर न 
प्रत्यय का विधान दिया गया हे, उस प्राप्तव्य प्रत्यय 'छुः के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'हिः अत्यय कीं 
आदेश-प्राप्ति होती दै। इस श्रकार से प्राकृत-भाषा में उक्त तीनों श्रकार के लक्चारों के हितीय-पुरुष के 
एकबचन के सदुमाव में दो प्रत्वयों की प्राष्ति हो जाती है; जो कि इस प्रकार हैंः--(१) छुः और (रों 
पह्टि' । मुख्य प्रत्यय तो 'छु' ही दे; किन्त चैकल्पिक रूप से इस 'हि' प्रत्यय की भी डक्त (5 अत्थव हर हक 8 
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पर आदेश-प्राप्ति हुआ करतो है । जैसे --देहि, (८ दत्तात॒); दयाः और देयाः-देहि और देसु-तू दे; तू 
देने वाला हो और तू देने याग्य (दाता) हो । इस प्रकार से अन्य प्राकृत-धातुओं में भी उक्त तीनों प्रकार 
के कारों के द्वितीय पुरुष के एकघचन के सद्भाष में सूत्र-सख्या ३-१३ से ग्राष्तव्य प्रत्यय 'सु' के स्थान 
पर 'हि! प्त्यय की आदेश-प्राप्ति वेकल्पिक रूप से की जा सकती है । 


दीहि, दत्तात, इच्या: और ढेया सस्कृत के क्रमशः शआज्ञाथ क, विधि अरथक, ओर शआशीप 


थक द्वित्तीय पुरुष के एकवचन के सकर्मक क्रियापद्‌ के रूप हैं । इन सभी रूपों के स्थान पर प्राकृत में 
समान रूप से दो रूप-'देहि और देसु' होते हैं | इनमें सूत्र-सख्या ४-२२८ से मूक्ष प्राकृत-घातु 'दा' में 
स्थित अन्त्य-स्वर “आ!' के स्थान पर 'ए' की आ्राप्ति; तत्पश्वात्‌ प्राकृत में ग्राप्ठांग 'दे' में क्रम से सूत्र-संख्या 
३-१७४ से तथा ३-१७३ से उक्त तीनो प्रकार के लकारों के द्वितीय-पुरुष के एकबचन के झद॒भाव में कम 


से 'हि' भौर 'सु' प्रत्ययो की प्राप्ति होकर द्रोहि' और 'देखु' रूप सिद्ध हो जाते हैं | ३-१००॥ 
अत इज्ज स्विज्ज हीज्जे-लुको वा ॥ ३-१७५ ॥ 


अकारात्परस्य सोः इज्जसु इज्जहि इज्जे इत्येते लुकू च आदेशा वा भवन्ति ॥ हसे - 
ज्जतु । दसेज्जहि । हसेज्जे | इस । पक्ते | हससु ॥ अत इति किम | होसु ॥ ठाहि ॥ 


अर्थ:-श्ाज्ञाथ क, विधि-अथ क और आशीपथ क के द्वितीय पुरुष के एकबचन के 'र्थ' में 
प्राक्ृत मे सृन्न-सस्या २-१७३ में जिस सु प्रत्यय फा ण्थिान किया गया है उस प्राप्तब्य प्रत्यय 'सु' के 
स्थान पर फेवल अकागन्‍्त धातुओं में ही वेकल्पिक छप से 'इज्पु अथवा इज्हि अथवा इण्जे प्रत्ययों 
फी आदेश-प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार से प्राकृत भापा में उक्त क्फ़ारों के द्वितीय पुरुष के 
एफबचन के सद्भाव में फेफल अफारान्त घातुओं में चार भअत्ययों की प्राप्ति हो जाती है। जो कि इस 
प्रकार हैः--(१) 'सुए, (२) इजस, (३) इजाहे और (४) इज्जे ! मुख्य प्रत्यय तो 'छु' ही दै, डिन्तु 
चेफह्पिक रूप से इन तोनों प्रत्ययों में से किसी भी एक प्रत्यय की फभी कभी वक्त छः प्रत्यय के स्थान पर 
भादेश-प्राप्ति हो जाती हैं । कभी कमी ऐसा भी देखा जाता है कि उपरोक्त चारो प्रफार के प्रत्ययो में से 
किप्ती भी प्रकार फे प्रत्यय की सयोज्वना नही होकर अर्थात उक्त प्रत्ययों फा स्घथा लोप होकर केवल मूल 
भाकृत घातु फे 'अधिकल्ल रूप' साम्र के प्रदर्शन से अथवा बोलने से उक्त क्क्रार्गे ऊ द्वितीय पुरुष के 
एकबचन फे प्र्थ में 'मावाभिष्यक्ति' धर्थात्‌ चेंसा अर्थ प्रकट हो जाता हैँ। इस प्रफार से उक्त चार 
प्रकार छे प्रत्ययों के अनिरिक्‍त्त 'प्रस्यय लोप' घाला पाँचवों रूप श्रौर जानना चाहिये। यह स्थिति फेबल 
अफारान्त घातुओं फे लिये ही जानना चाहिये-। उदाहरग इस प्रफार ह.--( घवम्र ) हम श्रथवा हसतात्‌ 
( प्म्‌ ) हसे. और ( त्वम्‌ ) दृस्था 5( तुम ) हसेजछु, एसेव्वादह, धसेज्ले और हस । पत्ञान्तर में 'हममु' 


भी होठा हैं। इन छभी रूपो का यही हिन्दी शर्थ हैं छि--( तू ) दँस; ( तू ) दँसे और ( तू ) दसने वाला 
ष्ठो। 


[ ३२० ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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प्रइन/-- केवल अकारान्त घातुओं क लिये ही ही उपरोक्त चार ग्रत्ययों का बंकल्पिक विधान 
क्यों किया गया है ? अन्य स्वशन्त धातुओं में इन प्रत्ययों की संयोजना का विश्वान क्यों नहीं क्रिया 
गया है ? 


शण्पूः 


उत्तरः--चूँ कि प्राकृत भाषा में अकारान्त धातुओं के अतिरिक्त अन्य स्वरान्त-धातुओं में उक्त 
लकारों से सम्बन्धित द्वितीय पुरुष के एकवचन के अथे का अभिव्यक्ति मे केवल दो श्रत्यय सु! ओर 
पहे! की शप्ति ही पाई जाती है; इसलिये परम्परा के प्रतिकूल विधान करना अनुचित एवं अशुद्ध है; इसी 
दृष्टिकोण से केवल अकारान्त-धातुओं के लिये ही उपरोक्त विधान सुनिश्चित किया गया हें | अन्य स्व- 
रान्त धातुओं के उदाहरण इस प्रकार हैं:--(स्वमू ) भव अथवा भवतात्‌; (त्वम्‌) भवेः भौर (त्वम्‌) 
भूया: + (तुम) होचु > तू हो अथवा तू हो वे अथवा तू होने योग्य हो । दूमरा उदाहरण इस श्रकार हैः-- 
(त्वम्‌ ) तिष्ठ अथवा तिष्ठतात; ( त्वमू ) तिष्ठेः और ( त्वमू ) तिष्ठयाः-( तुम ) ठाहि - तू ठहर; दूं 
ठहरे और तू ठहरने योग्य हो । इन उद्‌-हरणो में दी गई धातुएँ 'हो' और ठा' क्रम से ओकारान्त और 
आकारान्त हैं; इसलिये सूत्र-संखया ३-१७५ के विधि-विधान से अकारान्त नहीं होने के कारण से उक्त 
ठीनो लकारों के द्वितीय पुरुष के एकबचन के अथ में अकारान्त धातुओं मे प्राप्तव्य प्रत्यय इज्जसु, इजहि, 
इज ओर लुक की प्राप्ति इनमें नहीं हो सकती है । इसलिय यह सिद्धांत निश्चित हुआ कि केवल अकारांत 
घातुओं में ही उक्त चार प्रत्यय जोड़े जा सकते हैं; अन्य स्वरान्त घातुओं में ये चार प्रयय नहीं जोढ़े जा 
सकते हैं. । 
हस अथवा हसतात्‌ हसेः ओर हस्याः संग्कृत के क्रमशः आज्ञार्थक, विधि-अर्थक ओर 
आशीषथेक के द्वितीय पुरुष के एकबचन के अकर्मक क्रियापद के रूप है। इन सभो रूपों के स्थान पर 
प्राकृत सें समान रूप से यहाँ पर पाँच रूप दिये गये हैं; जो कि इस प्रकार हैः-(१) हसेज्मप्ु, (२) हसे ज्लहिं, 
(३) हसेज्जे, (४) हस और (५) हछसु । इनमे से प्रथम तीन रूपों में सूत्र संख्या १-१० से मूल म्राकुत 
अकारान्त धातु हस' में स्थित अन्त्य स्वर अ' के आगे प्राप्तव्य प्रत्यय 'इग्जसु, इज्जहि और इज्जे' में 
आदि में 'इ! स्वर का सदूभाव होने के कारण से लोप; ३ १७४ से ग्राइत में प्राप्त हलन्तांग 'हस' मे वक्त 
तीनों लकरों के अथे में द्वितीय पुरुष के एकबचन के सद्भाव मे प्राकृत में क्रम से 'इज्जसु, इंज्जहि ओर 


इज्जे प्रत्ययों को आ्राप्ति और १-५ हलन्त-अंग 'हस्‌' के साथ में वक्त प्ररप्त प्रत्यर्यों की सधि होकर इसेजस 
. दसेजाहि और दसेज्जे रूप सिद्ध हो जाते हैं । 
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.. उतर रुप हस में मूल अकारान्त घातु ह्त! के साथ में सूत्र-संख्या ३-७५ के दक्त प्राप्तव्य 
प्रत्यर्या का लोप होकर उल्लिखित लकारों के अर्थ में द्वितीय पुरुष के एकवचन के संदर्भ मे 'हस” रूप 
घिद्ध हो जाता है । 
पँचव रूप दसझर' की सिद्धि सूच-संख्या 8-१७७ सें की गई है । 
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रे 


भय अथवा भ्रवतातू, भवेः और भूयाः सस्क्ृत के क्रमशः आज्था्थक, विधि-अथंक, और 
आशीपयक के द्वितीय पुरुष के एफवचन के क्रम छियापद के रूप हैं । इन सभी रूपों ऊँ स्थान पर 
प्राकृत में मान रूप से एक ही रूप शेसु होता हैं. । इसमें सृत्र-सख्या ४-६० से मूल सस्कृत-घातु भू 
प्र के स्थान पर प्राऊृत में 'हे? रूप की आवेश-प्राप्ति और ३-१७३ से प्राकृत म आदेश-प्राप्त घातु-अज्ञ 
हो' में वक्त तोनों लडारों ऊँ अर्थ मे द्वितीय-पुरुष करे एफ्बचन के प्द्माव में 'छु' अत्यय को प्राप्ति 
हाऊर प्राकृत-क्रियापद का रूप होस घिद्ध ही जाता है । 


तिए्ठ भ्रधवा तिएवाव, तिछे' और तिछया सम्कृत के क्रमश. आज्ञायंक्र, विधि-अर्थक और 
भाशीपयंक द्वितीय पुरुष के एफबचन के श्ररर्म क्रियापद के रूप हें । इन सभी रूपों ऊ स्थान पर प्राकृत 
मं समान रूप से पक हो रूप ठाहि दोता दूँ । इसमें सूत्र सहया ४-१ से मूल सस्क्ृत-धातु 'स्था 5 तिष्ठ' 
के स्थान पर प्राकृत में 'ठा' रूप की आदेश-श्राप्ति और ३-१७४ से श्राक्ृत में आदेश-प्राप्त घाठु अक्ल 'ठा' 
में उक्त तानों लकारों के श्र्थ में द्वितीय-पुरुष के एफवचन ऊे सदभाव में हि प्रस्यय की प्राप्ति होकर 
'ठादि' रूप घ्िद्ध ह्व जाता हैं। २-१७४॥ 


चहुपु न्तु हू मो ॥ ३-१७६ ॥ 


विध्यादिपूलन्नानां बहुष्पर्थेपु वर्तमानाना त्रयाणां त्रिकाणां स्थाने यथासंख्य॑ न्तु ६ मो 
इत्येते आादेशा भवन्ति ॥ न्तु | इसन्तु | हसन्तु इसेयुर्वा ॥ द । हसद । हसत | इसेत वा ॥ मो | 
दसामी | हसाम । हसेम वा ॥ एवं तुवरन्तु । तुबरद् । तुवरामो ॥ 


अर्थ:-सस्छत मे प्राप्त ब्ाज्ञार्थक, विधि अर्थक और आशीपथक के प्रथम-द्वितीय भौर तृतीय 
पुरप के हिवचन में तथा बहुवचन में जो श्रत्यय घातुओं में नियमानुसार संयोजित किये जाते हैँ, उन 
प्राप्तव्य प्रत्यययों के स्थान पर पाकृत मे जिन-आविश प्राप्त श्रत््ययों फी उपलब्धि हैं, उनका विधान इस्त घूत्र 
में किया गया हैं; तदनुसार प्राकृत-घातुओ में उक्त लकारों के अथ में प्रथम-पुरुष के बहुवचन में 'न्त' 
प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होती है, द्वितीय पुरुष के बहुवचन में 'द प्रत्यय फा सद्भाव होता है भौर दृतीय 
पुरुष के बहुबंचन में 'मो! प्रत्यय का आदेश-्भाव जानना चाहिये। यों ठीनों लकारों के द्विवचन क तथा 
बहुवचन के प्रत्ययों के बृंथान १२ केवल एक-एक भ्रत्यय का ही क्रम से 'न्तु, द और मो' को प्रथम पुरुष 
में द्वितीय पुरुष में भौर ठठीय पुरुष में आवेश-प्राप्ति ज्ञाननी चाहिये * इनके कम से उदाहरण इस 
प्रकार हैं: -- थ 


'ज्यु! प्रध्यय का उदाहरण.--हसन्क हसेयु। भौर दस्यासु' » हसन्तु-वे हँँसे; वे हँसते रहे अथवा 
पे हँसने योग्य हों । ट्वितीय पुरुष के बहुषघचनाथथ-पत्यय 'ह! का उदाहरण'--हसत, हसेत और हस्यास्त- 
दसह-झ्ाप देँतो, आप इँसे और आप दँसने याग्य हों । तृतीय पुरुष के बहुवचनार्थक प्रत्यय 'मो! का 
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हृप्टान्त:-- हसाम; हसेम और हस्यास्म-्हसामो>हम हँसे; हम हँसते रहें और हम हँतने थोग्य हों | संम्कृत 
मे हस' धातु परस्मेपदी है, तदनुसार उपरोक्त उदाहरण परमेपदी-घातु का प्रदर्शित किया गया हैं; अब 
'त्वर-्जर्दी करना! घातु का उदाहरण दिया जाता है; यह घातु आत्मनेपदीय है । आक्ृत मे परस्मेपदी 
और आत्मनेपदी जैसा घातु-भेद नहीं पाया जाता है; अतएव संस्कृत मे जैसे परस्मेपदी-अथैक ग्रध्यय 
भिन्न होते है और आत्मनेपदी-अर्थक प्रत्यय भी भिन्न होते हैं; चेसी पृथकता प्राक्ृत मैं नहीं है । इम्ी 
तात्पय-विशेष का बोध कराने के लिये सस्क्ृतीय आत्सनेपदी धातु का उदाहरण ग्रंथकार वृत्ति में प्रदान 
कर रहे हैं | प्रथम पुरुष के बट॒वचतत का उदाहरण:--त्वरन्ताम; त्वरेरन ओर त्वरिपीरन ८ तुवरन्तु न्‍्बे 
शीक्षता करें; वे शीघ्रता करते हें और वे शीघ्रता करने योग्य हों । छिततीय पुरुष के वहुवचन्न का उदा- 
हरण.--त्वरध्वम; त्वरेष्वम्‌ और त्वरिप ध्वमू्तुवरहजआप जल्‍दी करो; आप जल्‍दी करे और आप 
जरदी करने वाले हों ' ठृर्ठीय पुरुष के बहुवबचन का उदाहरण:--त्वरामहैे; त्वरेमहि और त्वरिपीमहि८ 
तुबरामो-हम शीघ्ता करे; धम शीघ्रता करते रहे और हम शीघ्रता करने वाले हों | इस प्रकार प्राकुत- 
भाषा में आज्ञार्थक, विधि-अथेक और आशीपथेक ल्कारों के बहुबचन में प्रथम, द्वितीय एवं ठुतीय- 
पुरुष के अथे में मश' समान रूप से नठु, ह ओर मो! प्रत्यय का सदूभाव जानना चाहिये ।| प्राकृत 
में परस्मेपदी और आत्मनेपदी जेसे धातु-भेद का अमाव होने से प्रत्यय-भेद का भी अभाव ही होता है । 


हसन्तठ, हसेयुः और हस्यासु: संस्कृत के क्रमश: ओआज्ञार्थक, विधि-अर्थक और आशोषथक 
प्रथम पुरुष के बहुबचन के अकमसेक पःस्मेपदीय कियापद के रूप हैं | इन सभा रूपों के स्थान पर प्राकृत 
में ममान प से एक ही रूप हमन्तु होता है| इसमें सूत्र-संख्या ४-२३६ से प्राकृत हलन्त घातु हस्‌ में 
विकरण प्रत्यय अ! की प्राप्ति और ३-१७६ से प्राक्ृत में प्राप्तांग 'हस! में ३ क्त तीनों प्रकार के लकारों के 
अर्थ में प्रथम पुरुष के बहुवचन के सद्भाव मे प्राक्ृतत “में 'त्तु' प्रत्यय की प्राप्ति होकर हसन्तु रूप सिद्ध 
धे ज्ञाता है 


> हसत, हसेत और हस्यास्त सरकृत के क्रम्शः आज्ञार्थक, विधि-अर्थक, और आशीषर्थक के 
द्वितीय पुरुष के बहुवचत के अकमेक परम्मेंपदी क्रियापद के रूप है। इन सभी रूपों के स्थान पर प्रांकृत मे 
समान रुप से एक ही रूप हसह' होता हैं। इसमें सूत्र संख्या ४-२३६ से हलन्त प्राकृत-घातु 'हस' में 
विक्रण झन्त्य 'अ'! की प्राप्ति और ३-१5६ से प्राकृत में ्राप्तांग हर! में उक्त तीनों प्रकार के लकारों क 
अथ में द्वितीय-पुरुष के बहुबचन के सद्भाव सें म्राकृत में केवल एक ही अत्यय 'ह' की प्राप्ति होकर 
'हरुह! रूप मिद्ध हो जाता हैं । 


हसास हसेंम और हस्यास्म संस्कृत के क्रमशः उपरोक्त तीनो अ्रकार के लकारों के ठृतीय- 
पुरुष के बहुवचन के अकर्सक परस्मेंयदों क्रियापद के रू हैं | इन सभी रूपों के स्थान पर प्राकृत में समान 
रूप से एक ही रूप हमामो होता है । इसमें सुश्र-संख्या ४२३६ से हलन्त प्रतक्ृत-वातु 'हस' में विकरण 
प्रत्यय अ्र' को प्राप्ति; ३-१५४ से प्राप्त विकरण प्रत्यय अ' के स्थान पर 'आः को प्राप्ति और ३-१७६ से 
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प्राह्त में प्राश्ग 'हप्ता' में उक्त तीनों भ्रकार के लकागों के अथ में तृतीय-पुरुष के वहुवचन फे सद्भाव में 
प्राकृत मे केबल पक ही प्रत्यय मो! वी प्राप्ति हकर हसामो रुप सिद्ध हो जाता है । 
त्वस्ताम, स्परेरन और त्वरिपीरन सत्कृत के क्रमशः उक्त तानों लकारों के प्रथम पुरुष के 
बहुबचत के अब मंफ आस्मनंपटी क्रियापद के रूप हैं । इत सभी रूपों क स्थान पर प्राकृत में समान रूप 
से एफ ही रूप तुचरन्तु होता दे । इसमें सूत्र-सख्या ४-१७० से मूत्र सह्कृत धातु 'त्वर' के स्थान पर प्राक्ृतत 
में 'तुवर! की आदेश-प्राप्ति ओर ३-१७६ से उक्त तीनों ल्कारों के प्रथम पुरुष के बहुचचन के सद्भाव में 
प्राक्ृत में प्राप्ताग तुचर' में 'न्तु' प्रत्यय वी प्राप्ति होकर तुबरन्‍्तु रूप सिद्ध हो जग्ता है । 


त्परध्वम, त्वरंध्व / और त्वरिपीष्वस्त सस्कृत फे क्रमश. उक्त तीर्ना प्रकार के क्षकारों के द्वितीय 
पुरुष के बहुवचन के अफकर्मक आत्मनपदी क्रियापद के रूप हैं। इन पी रूपों के स्थान पर प्राकृत में 
समान रूप से एक ही रूप घुबरह हाता है । इसमें सूत्र सख्या ४-१७० से मूल सस्छत-घातु त्वर' के स्थान 
पर प्राक्ृत में 'ठुवरः वी आदेश-प्राप्ति और ३-१७ से उक्त तीनो कारों के द्वितीय पुरुष के वहुबचन के 
अथ में प्राकृत में प्राप्ताग 'तुबर' में 'ह प्रत्यय की प्राप्ति होकर ठुघरह रूप सिद्ध द्वो जाता हैं। 

प्वरामहै, त्वरेमाओे और त्वार्पामादे सम्कृत के क्रमशः उक्त तीनों प्रकार के कारों के दृताय 
पुरुष के वहुवचन के अ्रफ्मक आत्मनेपदी करियापद के रूप हैं। इन समी रूपों के स्थान पर प्राक्ृत में 
समान रूप से एक ही रूप तुबरामो होता दूँ । इसमें सूत्र-सख्या ४-१७० से मृत्त सस्कृत-घातु 'ध्वर' के 
स्थान पर ग्राकृत में 'तुघर की आदेश प्रात, ३-५४ से श्र'देश-प्राप्त घातु अन्ज 'तुघर' में स्थित अन्ध्य 
र्चर थ! के स्थान पर आगे 'मो! प्रत्यय का सदूभाव होमे के कारण से 'आ! की श्राप्ति झौर ३-१७६ से 
प्राप्त शक्कत्त अग 'तुबरा' में उक्त दीनों प्रकार के लकाशें के छुतोय-पुरुष के बह्ुवचन फे अर्थ में प्राकृत में 
'मी' प्स्यय की प्राप्ति होकर तुब्यामों रूप सिद्ध हो जाता दे । ३-(७६॥ 


वर्तमाना-भर्विष्यन्त्योश्व ज्ज ज्ञा वा ॥३-१७७॥ 


वर्तेमानाया भविष्यन्त्याश्व विष्यादिषु च विद्वितस्थ प्रत्ययस्य स्थाने ज्ज ज्जा इत्येता - 
वादेशो वा भवतः । पच्ते यथा प्राप्तम ॥ वतेमाना । हसेज्ज | दसेज्जा | प्रदेज्ज | पढेज्जा । 
छुणेज्ज । सुणेज्जा ॥ पच्े | हसइ | पढइ । सुणइ ॥ भ्विष्यन्ती | पदेज्ज | पढेज्जा | पत्ते 
पहिहिहद ॥ विध्यादिषु । हसेज्ज | हसिज्जा | हसतु | दसेद्वा इस्यथ! | पत्ते | हसठ ॥ एवं 
संवेत्र | यथा वतीयत्रये | अदयाएज्जा | अइवायावेज्जा | न समणुजाणाप्रि | न समणुजाणे- 
ज्जा वा ॥ अन्येट्वन्यासामपीच्छन्ति | होज्ज | मवति। भवेत्‌ | भवतु | अ्मबत्‌ | अभूत्‌ । 
घआव । भूयात्‌ | भविता । सविष्पति । अभविष्यद्वत्यथः ॥ 


[ १२४ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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अर्थ--प्राक्ृत-भाषा में वर्तमानकाल के; भविष्यत॒काल के; आज्ञार्थक; विधि-अर्थक्ष और 
आशीषथंक के तीजों पुरुषों के दोनों बचनों में ्राप्तव्य सभी प्रकार के प्रत्ययों के स्थान पर वकत्पिक रूप 
से जन और ज्ञा' प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति हुआ करती है ओर इस प्रजार केवल 'ज्य अथवा ज्जा! 
प्रत्यय की ही संयोजना कर देने से उक्त तकारों के किम्ती भी प्रकार के पुरुष के क्रिश्षी भी बचन का अर्थ 
संदर्भ के अनुसार उत्पन्न हो जाता है | यह स्थिति वैकल्पिक हैं; अतएव पन्षान्तर में उक्त लकारों के अर्थ 
में कहे गये श्रत्ययों की प्राप्ति भी यथा-नियमानुसार होती ही हँ। वतमानकाल का हृट्टान्त इस प्रकार 
है;--हसति, ( हसन्ति, हससि, हसथ, हसामि और हसामः ) + हसेज ओर हसेज्जा  पत्तान्तर में-हस्नइ 
( हसए, हसन्ति, हसन्ते, हसिरे, हससि, हससे, हसित्था, हसह, हसामि, हसामों, हमामु और हसाम ) 
वह हँकषता है; ( वे हँसते हैं; तू हँसता दे. तुम हँसते हो; में हँसता हूं और हम हँसते हैँ |) दूमरा उदा- 
हर ७:--पठति-( पठन्ति, पठसि, पठथ, पठामि और पठाम: ) > पढेज़ और पढे शजा>पक्षान्तर में-१ढ३; 
( पढए, पढन्ति, पढन्‍्ते, पढिरे, पढसि, पढसे, पढित्था, पढह, पढामि, पढामो पढामु और पढाम )न्बह 
पढ़ता है; ( वे पढ़ते है; तू पढ़ता है; तुम पढ़ते हो; में पढ़ता हूं और हम पढ़ते हैं ) | तीसरा उद्ाहरण:- 
श्रृणी ति-( श्रृष्बन्ति, श्रुणोषि, श्रुगुथ, श्रुणीमि, और श्रुजुमः अथवा श्रण्प; )- सुणोज्ञ अथवा सुणेब्जा- 
पक्षान्तर में-सुणइ; ( सुणए; सुणन्ति, सुणन्त, सुणिरे, सुणप्ति, सुणसे, सुणित्या, सुणह, सुणामि, सुणामों, 
सुणामु और सुणाम )-वह सुनता है; ( वे सुनते हैं; तू सुनता हैँ; तुम सुनते हो; में सुनता हूं और हम 
सुनते दें )। 


भविष्यत्‌-काल का उदाहरण इस प्रकार हैंः--पठिष्यति-( पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पढि- 
प्यामि और पठिष्याम: )- पढेज्ज और पढेज्जा; पक्षान्तर में-पढिहिह ( पढिहिए, पढिहिन्ति पढिहिन्ते 
पढिहिरे, पढिहिप्ति, पढिहिसे; पाढिहित्था, पढिहिह, पढिहिमि, पढिहिमो, पढिहिमु, पढिहिम )-वह 
पढ़ेगा ( बे पढ़ेंगे, तू पढ़ेगा, तुम पढोगे; मैं पढुँ गा और हम पढ़ेंगे ) । 


आाज्ञार्थद और विधि-अर्थक के क्रमशः डदाहरण इस प्रकार हंः--हसतु-हमतात ( हप्तन्तु; 
हस-हसतात्‌ और हसतत; हसानि तथा हसाम ) तथा हसेत ( हसेयु;; हसे: और हसेत; हसेयम्‌ तथा 
हसेम )> हसेज़ और हसिज्ञा अथवा हसेज्ञा; पन्षान्तर में हसउ ( हसन्तु; हरुसु तथा हसह; हसामु और 
और हसासो )> वह हँस; ( वे हँसें; तू हँस तथा तुम दँसो; में हँतूं और हम हसे ); बह हँसता रहे; 
( वे दँसते रहें; तू हँसता रह तथा तुम हँसते रही; में हँसता २ हूं और हम हँसते ५ हें )। यों क्रम से लोद्‌ 
लकार के तथा लिझ लकार के 'ज्-व्ना! श्रत्ययों के साथ में आकृत रूप जानना चाहिये । यही पद्धति 
_उन्‍्य म्राकृत धातुओं के सम्बन्ध सें भी 'ज्व अथवा ज्याः तैत्यय की प्राप्ति होने पर वर्तमानकाल, 
भविष्यत्‌काल, आज्ञाथंक लकार ओर विधि-अर्थक त्ञकार के अथ में तीरों पुरुषा के दोनों वचनों के 
पदुभाव में समर लेना चाहिये । इसी तात्पर्य को समभाने के हि 


पर लये पुनः दो उदाहरण क्रम से और दिये 
जात ई:--अतिषात्यति ( अतिपातयंति अतिपातयपसि, अतिपातयथ, अतिपातयामि और अति- 
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पातयामः ) ८ अइवाएज्ना और अइवायावेजजा >वह्‌ उल्लंघन ऊराता है; (वे उल्लंघन कराते हैं; 
तू उक्लघन फराता हैं, तुप्र उक्लघन कराते हो; में उत्लघन कराता हूँ और हम उत्लघन कराते हैं ) । 
इस प्रकार से प्राकृत क्रियापद के रूप 'अइवाएज्ज और अइवायावेज्जा' का अर्थ वतमानकाल के 
प्ररणार्थक्र माव में क्या गया है । किसी भी प्रहार का परिवलेत किये बिना इन्हीं प्राकृत क्रियापद 
के रूपों द्वारा 'भविष्यतकाल के, आज्ञा्थंक कार के और विधि-अथंक क्षकार के' तानों पुरुषों के दोनों 
चचनों में भी श्रेर्णार्थ छड भाव की आभवध्यज्ञता उपरोक्त वतंमानक्राल के प्मान ही की जा सकतो हैं । 
दूमरा उदाहरण इस प्रकार है --न समलुज्ञानामि5न समसुज्ाणामि अथवा न समणझुन्राणेज्जा् मैं 
अनुमोदन नहीं ऋरता हूँ अथवा मैं अच्छा नहीं मानता हू । इम उदाहरण में यह बतलाया गया है कि 
पत्ंप्रानझ्ाल के तृतीय-पुरुष के एकब वन के अथ में प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि' के स्थान पर 'ज्या प्रत्यय की 
आदेश-प्राप्ति हुई है. ग्रथक्वार इस प्रर ही विवेचना करके यह पिद्धान्त निश्चित करना चाहते हैं क्रि 
प्राऊृत भाषा में बतेभानकाल के, भावेष्यत्‌ूताल $, आज्ञा्थंझ के और वि घेन्अरथेऊ के तोनों पुरुषों के 
दोनों वचनों के अथ में घातुओं में प्राप्तव्य सभी प्रछ्वर के अत्ययों के स्थान पर 'ज अथवा ज्या! इन 
दो प्रत्यथों की बेकल्पिक रूप से आवेश-प्राप्ति होती है । 


प्राकृत-्भापा के अन्य बेयाकरण विद्वान्‌ यह भी कहते हैं. कि सस्कृत-मापा में पाये जाने वाले 
फाल-वाचक दश ही क्कारों के तोनों पुरुषों के सभी प्रकार के वनों के श्रथ में प्राप्त्य कुज्ञ ही पत्ययों 
के स्थान पर प्राकृत में 'ल्न अथवा ज्या' प्रत्यय की सयोजना कर देने से प्राकृत-भाषा में उक्त ल्कारों के 
सभी पुरुषों के इए-चचन का तात्पयें अभिष्यक्त हो ज्ञाता है। इप मन्तव्य का सक्तिप्त तात्वये यहा है कि- 
घातु में किप्ती भी काल के किसी भी पुरुष के फ्रिसी भी बचन में केवज्ञ 'ज्ज् अथवा ज्जा' प्रत्यय फो ज्ञोड 
देते से उक्त काल के उक्त पुरुष के उक्त बचन का धअर्थ परिस्फुटित हो जाता दै। उदाहरण इस प्रकार हैः- 
भवत्ति, मवेत्‌ , भवतु, अ्रभवत्‌, अमूत्‌ बभूत, भूयात, भविता, मविष्यति और 'अमविष्यत्त्‌ ८होज्ज़ ८ 
वह होता है, वह होवे, वह हो, वह हु आ, वह हुआ्ना था; वह्द हो गया था, चह द्वोने योग्य हो, वह होने 
पाता हो, वह होगा और वह हु ग्रा होता | इस उदाइरण से प्रतीत द्वोता है फ्रि प्राकृत के क्रियापद के 
रूप 'होजज' से हा क्रिप्ती मा लकार के फ़िस्ती मी पुरुष के किसतो मी वचन का अर्थ निफाला जा सफता 
है प्राकृत-भाषा में यों केवल दो प्रत्यय दी 'ब्ज ओर ज्जा' सात कालिक और सावंबाचनिक तथा खावे- 
पौरुषेय हैं । किन्तु ध्यान में रहे कि यद स्थिति वेकल्पिक है । 


हसाति, दसान्त, हससि, हसथ, हसामे ओर दसासः संस्कृत के वर्तमानकाल के तीनों 
पुरुषों के क्रमश. एऋवचन के और बहुवचन क अकमेक छक्रियापद के हूप हैं | इनके प्राकृत रूप' समान 
रूप से एवं समुच्चय हप से हसेज्ज और हसेज्जा द्ोते हैं । इनमें सूत्र सख्या ४-२३६ से मूल प्राकृत- 
एलन्त घातु 'हस! में विकरण प्रत्यय अ! को प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्त विऋरण भ्रत्ण्य अ' के स्थान पर 
आगे प्राप्त प्रत्यय ज्ज और उ्जा! का घद्साव होने फे कारण से 'ए' की प्राप्ति और ३-१७७ से प्रांप्तांग 
हसे? में उक्त वतृमानकाल के तीनों पुरुषों के दोनों बचनों फे अर्थ में प्राप्तव्य सभी संस्कतीय प्रत्ययों के 


+ 


[ ३२६ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'ज्ज और ज्जा' प्रत्ययों की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हज और 
हसेज्ञा छ्िड्ध हे जाते हैं । । 


पठावि, पठान्ति, पठासी, पठथ, पठ मे और यपठामः संस्कृत के वतंमानक्राल के तीनों पुरुषों 
के क्रमशः एकबचन के और बहुबचन के सकर्मक कियापद के रूप हैं। इनक प्राकुत-रूप समुच्चय रूप से 
पढेज्ज ओर पढेज्जा होते हैं। इनमे सूत्र-संस्या १-१६६ से मूल संस्क्रत-धातु 'पढ़' में स्थित हलन्त व्यज्लन 
'ठ' के स्थान पर ढ' की प्राप्ति; ४-२३६ से प्राप्त हल्लन्त भाक्षत-घातु 'पढ! में विकरण-प्रत्यय 'अ' की प्राप्ति 
३-१६४६ से प्राप्त विकरण गत्यय “अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति और ३-१७७ से प्राप्तांग 'पढे' में बर्ते- 
सानकाल-वाचक सभो प्रकार के अत्यया के स्थान पर प्राकृत में केबल 'जज और ज्जञा' प्रत्ययों की क्रमशः 
प्राप्ति होकर 'पढेज और पढेजा' रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


श्रणीति, शण्वान्ति, श्णोंषि ख़गथ, शणोरीे और शण॒ामः संस्कृत के व्तेमानकाल के तीनों 
पुरुषों के क्रमश: एकबचन के तथा बहुबचन के सकमंक क्रियापद्‌ के रूप हैं। इनके प्राकृत रूप समान 
रूप से ओर समुच्य रूप से सुणेज्ज तथा सुणेज्जा होते हैं | इनमें सूत्र-पंख्या २-७६ से संस्कृत में प्राप्त 
त्रिकरण भ्रत्यय सहिन पद्चमगर्णीय घातु-अंग 'श्रुनु' में स्थित 'श्रु! के 'र' व्यज्लनन का लोप; १२६० से लोप 
हुए र' व्यक्न के पश्चात शेष रहे हुए 'शु' में स्थित तालव्य 'शु' के स्थान पर प्राकूत में दन्त्य 'स्‌* की 
की आप्ति; १-२२८ से 'न! के स्थान पर 'णू! की प्राप्ति; ४-२३८ से आपष्त णु' में स्थित अन्त्य स्वर 'उ 
के स्थान पर “अ' की आप्ति; ३-१५६ से ग्राक्ृत में प्राप्तांग 'सुण' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ? के स्थान पर 
९' की प्राप्ति और ३-१७७ से प्राप्तांग 'छुणे' में क्तमान-कालिक सभी पुरुषों के सभी बचनों के अर्थ में 
प्राप्तव्य संस्कृतीय सभी प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में केवल दो प्रत्यय ही “ड़ तथा ज्ज़ा? की क्रम से 
प्राप्ति होफ़र सुणेज और छणेजा रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


'हसइ क्रियापद-र्य की सिद्धि सूत्र-संख्या 7-१#९ में की गई है । 


'पढड़' क्रियापद्‌ रूप की धिद्धि सूत्र-संख्या १-१९९ में का गई है । 


श्रुणाति संस्कृत के बततानकाले के प्रथम पुरुष के एक्वचन का सकमक क्रियापद का रूप है | 
इसका प्राकृत रूप सुणइ होता है । इसमें 'सुण' अंग की प्राप्ति इसी सूत्र में वर्णित डपरोक्त रोति अनु 
सार; तत्परचात सूत्र-सख्या ३-१३& से प्राग्तांग खुण! में वतमानकाल के प्रथम पुरुष के एकबचन के 


अथ में संस्क्रतोय प्राप्तव्य अत्यय 'ति' के स्थान पर ग्राऊत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत क्रियापद 
का हप सुणड़ सिद्ध हो जाता है । 


पा्ठिष्याति, प्राठिष्यन्ति, पाठिष्यासी, प्राठिष्यय, याठिष्यानि और प/ठिष्याम: संस्कृत के भवि- 
ध्यत-काल के तोनां पुरुषों के ऋमशः एकबचन के तथा बहुवचन के सकर्मक क्ियापद्‌ के रूप हैं । इनके 
प्राकृत-हूप समान रूप से पढेज्ज तथा पढेज्जा होते हैं। इनमें प्राकृतःअंग-रूप 'पढ़े' की प्राप्ति इसी सूत्र में 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३२७ ] 
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घर्णित उपरोक्त रीति-अनुमा र, तल्श्चात्‌ सूत्र-सख्या ३-१७७ से प्राप्ताग 'पढे' में मविष्यत-काल के समी 
पुरुषों के सभी षचनों के अथे में प्राप्तब्य सस्कृतीय सवं-प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में केवल दो प्रत्यय ही 
ऊज्ञ तथा ज्जा' ही कम से प्राप्ति होफ़र पढेंज्ज तथा पढेज्जा रूप सिद्ध हो जाते हैं। 


पठिष्याति संम्झृत के भविष्यतूफ्ाल ऊँ प्रथम पुरुष के एफबचन का सकमझ कियापद का रूप है| 
इसका प्राकृत रूप पढ हेइ होता हैं. । इममें सूत्र सख््या १-१६६ से मूल सत्कृत हत्तन्त घातु 'पठ॒ में स्थित 
अन्त्य हलम्त व्यज्ञन '5' के स्थान पर 'ढ' की प्राप्त; ४२३६ से प्राप्त श्राकृत धातु 'पढ्‌ के अन्त्य ह्न्त 
व्यज्ञन ढ' में विकरण प्रत्यय अ' की प्राप्ति) ३-१५७ से प्राप्त विररण प्रत्यय “श्र! के स्थान पर 'इ! की 
प्राप्ति; ३-१६ से प्राप्त प्राकृत्त धातु अज्भ 'पढि' में भविष्ियतकाल बोधफ प्राप्तव्य प्रत्यय 'हि' छी प्राध्ति 
और ३-१३६ से भविष्यतृमर्थर प्राप्ताग पढ़ हे' में प्रथम पुरुष के एकबचन के अथ में 'इ' प्रत्यय की 
प्राप्ति होफर पाह्षिहिइ रू। सिद्ध हो जाता है । 


मे 
में 


दसतु, हसतात; हसन्त, दहस-हसताव; हसत; हसानि; हसाम और हसेद, हसेयु:; हसे।, 
इसेत; इसेयम, हसेम; संत््रत के श्राज्षार्थ और विधि-लिए अथ क तीर्ना पुरुषों के एकबचन के तथा 
चहुवचन के पअकमेऊ क्रियापद के रूप हैं। इनके प्राकृत रूप समान रूप से और समुच्चय रूप से हसेव् 
त्था दप्तिजजा (अयधा हसेज्जा) होते हैं । इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-सस्या ३-१५९ से मूल प्राकृत धातु 
'हत्! में स्थित अन्त्य स्वर ' के ध्यान पर 'ए! की प्राप्ति; तथा द्वितीय रूप में ४-२३८ से उक्त 'अ' के 
स्थान पर 'इ' की प्राप्ति; यों क्रम से माप्तांग 'दसे और दृसि! म सूध सख्या ३-१७७ से आज्षार्थ और विधि- 
लिश_ के तीनों पुरुषों के दोनों बचनों के अर्थ म प्राप्तव्य सस्कृतीय सव-प्रत्ययों के स्थान पर म्रांछत में केवल्ल 
दो प्र्यव 'ज्व तथा ज्वा' की हा क्रम से प्राप्ति होकर दसेज्ज दृसिज्जा रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


छसउ' क्रियापद रूप की मिद्धि धृत्र-पंख्या 7-१७४ में फी गई है । 


अतिप्ातयाति, अतिपातयन्ति, अतिपातयारी, अतिपावयथ, अतिप्रातयामे और भात्तिपात्- 
यामः पस्कृत के वत॒भानऊाल के प्रेरणाथक क्ियावाल्े तीतों पुरुषों क क्रमशः दोनों बचनों फे सकम॑ऋ 
क्रियापद्‌ के रूप हैं। इन 5 म्ामृुत-हूप समान हूप से अद्वाएज्वा और अइवायाजेज्या होते हैं। इनमें सूश्र- 
सख्या। १-९७७ से मूल सम्कृत घातु 'अतिपत्‌' में [स्थत अमर त्‌' का लोप, १-२३१ से 'प' के स्थान पर 
'ब! की प्राप्त; ३-१५४६३ से भे रणाय #-भाव कफ अस्तित्व के: कारण से प्राप्त न्‍्यझ्मन व! में स्यित झ' के 
स्थान पर “आ' को प्राप्ति, ७-२३६ से संल्‍्कृत को मूज-घातु अतिपत' के अन्त्य हलन्त व्यक्नन 'त' में 
जिऋरण प्रत्यय 'श्र! की प्राप्ति; १-१७७ से उक्त प्राप्त अन्स्य 'त्ः का पुन. क्ञोप; ११८० से लोप हुए 'त्! क 
परचात्‌ शेप रहे-दुए भ' के स्थान पर 'य' को चैफल्गिक रूप से प्राप्ति, ३-१५६ से प्रथम रूप में लोप हुए 
'त! के पश्चात शेप रहे हुए 'अ' के स्थान पर 'य' का प्राप्ति नहीं होकर 'ए' को प्राप्ति, ३-१४६ - से द्वितीय 
रुप में प्राप्तांग “अइयाय'! में प्रेरणार्थक्र माव के अस्तित्व में 'आघे' प्रश्यय को प्राप्ति, १-५ से द्वितीय रूप 
में प्राप्तांग 'अइबाय' के साथ में प्राप्त प्रत्यय “आबे' का संघि होकर 'अइवायावे? अक्ल की प्राप्ति; अत 


[ शश८ |] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
३७० कक कक कचुसकुकै न कुक के कक दसक 4 बे फकेओन्केकुकुकुकृकदुत! की चन्दन की के की की के 4०५ 9 ०दरी बुनककुक दनजुनका बन 4 कक २३९३२ ५ ०७ | 
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में सृत्र-संख्या ३-१७७ से क्रम से प्राप्तांग 'अइबाए! ओर. 'अइवायावे” सें वतमानकाल-वबावक तोनों 
पुरुषों के दोनों बचनों मे प्राप्तव्य संस्क्रतोय सब-प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में केवल 'ज्ञा' प्रत्यय। को 
प्राप्ति होकर अड़वाएजा और अड्वायावेजजा रूप सिद्ध, हो जाते है । 


'न! अव्यय की सिद्धि सूत्र-संख्या १-# में की गई है । 


समनुजाना। संस्कृत के वतमानकाल के तृतीय पुठुप के एक्वचन का मकमेक क्रियापद का 
रूप है। इसके प्रकृत रूप समणु जाणामि और समयणुजारणेंज्जा होते है । इनम सृत्र-धंख्या १२२८ से दोनों 
ही न के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; ३-९४७ से प्रथम रूप में ग्राप्तांग 'समणुन्नाण' में स्थित अन्त्य स्वर 
'अ' के स्थान पर “आ' दी ग्राप्ति और ३-१४१ से प्रथम रूप वाले प्राप्तांग 'समणुजाणा' में वतमानकाल 
के तृतीय पुरुष के एकबचन के अर्थ में 'मिः प्रत्यय की प्राप्ति होकर अ्रथम रूप समणुजाणामि सिद्ध हो 
जाता है | द्वितोय रूप में सूत्र-संखया ३-१५६ से प्राप्तांग 'समणुजाण” मे स्थित अन्त्य स्वर अ' के स्थान 
पर ए! की प्राप्ति; तत्पश्चात प्राप्तांग 'समणुजाणे' में सूत्र-पत्या ३-१७७ से वतंशानकाल के दतीय पुरुप 
के एकवचन के अअथ में ग्राप्तव्य प्रत्यय 'मि' के स्थान पर 'ज्ञा' श्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप 
समणुजाणेज्जा भी सिद्ध हो जाता है । 

'वा' अव्यय की सिद्धि सुत्र संख्या १-#७ में की गई है । 


ँ 


भवति, मत, भवतु, अभवव, अश्वद, वश्व भ्यात, भाविता, भाविष्याति, और अभाषे- 
ब्यत्‌ संस्कृत के क्मश: लट, लिझ्च , लोट, लक, लुड , लिट, लि | (आशिषि), लुद॒, लुट और लुंड 
लकारों के प्रथम पुरुष के एकबचन के' अक्रमेक क्रियापद्‌ के रूप है । इन सभी रूपों के स्थान पर समुश्चय 
रूप से प्राकृत में एक रूप होज्न, होता. है । इसमें सूत्र-पंख्या ४-६० से संस्कृत में प्र।ष्त घातु 'भू -भव्‌ के 
स्थान पर प्राकृत में 'हो' अग-रूप की प्राप्ति ओर ३-१७७ की वृत्ति से उक्त दश ही लकारों के अर्थ में 
प्राप्तग्य संस्कृतीय स्व-प्रत्वयों के स्थान पर प्राक्ृत में केवल 'ज्व॒प्रत्यय की ही प्राष्त होऋर उक्त दश- 
लकारों के प्रथम पुरुष के एकबचन के अथ में प्राकत्नयापद्‌ का रूप 'होज्ज' पिद्ध हो जाता है! 
३०१७७॥। 


मध्ये च स्वरांन्ताहा ॥३-१७थ्ा 


खरान्ताद्वादो प्रक्ृति प्रत्यययोम॑ध्ये चकारात्‌ प्रत्ययानां च स्थाने जज उजा इस्पेती- 
वा भवत; वर्तेमाना भविध्यस्त्योर्विष्यादिषु च।। वतैमाना | होउत्ञइ ) होज्जाइ | होजज 
हो।जजा । पत्ते | होई॥ एवं होज्जसि | होज्जासि | होज्च | होज्जा || पत्ते | होसि इत्यादि । 
भमविष्यन्ति । होज्जहिई | होज्नाहिइ । होज्ज । होज्जा । पत्ते । दहोहिई ॥ एवं दोज्जहिसि । 


! % प्राक्ूंत व्याकरण! क# ५ ४ [ ३४& ]| 
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होज्ञाहिसि । इंज्ज। 'होज्जा। दोदिसि। होज्नेहिंसि | दोज्जाहिमि। होज्जस्सापि। 
दीज्जदांमि | दीज्जस्सं | होज्ज | होज्जा |. इत्यादि ॥ विष्योदिपु | होज्दउ । होंज्जांड | होज्ज | 


>> ह>चक्छ + 750 । 5 


बेर 


होज्जा | भवतु भरवेद्दत्यथं)। पच्चे। होठ ॥ स्वरान्तादितिकिमु | देसेज्ज। इसेज्जा । 
। कट 


तुब्रेज्ज़ तुबरेज्जा ॥ ह ; 


0 आए ०3८ आए ॥ ४४ कट 76 पलक अल 25775 


अर्थ:--प्राकृत-भाषा में जो स्वरान्त धातुएँ हैं; उन स्वरान्त धातुओं के मूल अगी औरु संयोजित' 
किये जानेवाले वर्तमानुफ़ाल के, भविष्युतु-छाल के, पआज्ञार्थूक ओऔर_ विधि अथेफ के प्रत्यय इत्त दोनों के 


टरु 


भच्य में-वे कह्पिक रूप से उ्जे अयुवा ज्या का, प्राप्ति ( व्रिकरण सृत्यय जैस रुप से ) हुआ करती है | 
फर्मा-कर्भी एप्ता भी होता दे. कि बतमानकाल के,, भविष्यतकाल के,, आज्ञाथक छोर, विधि-अर्थुक्‌ ; के 
नाधर प्राप्तव्य प्रत्ययों के स्थान पर वेऊल्पिफ रूप से ,प्ज अथवा ज्जा/ की आदेश भ्राष्ति भी हुआ 
करती दै,। निप्फर्प रूप से वक्तव्य यह हू क्रि स्वराज्त घातु और उच् लकारों. | अर्थ में श्राप्तव्य प्रत्ययां 
के मध्य में 'ज्न अथवा ज्वा' की प्राप्ति-वेकल्पिक रूप से होती हैं-। तथा कमभ्नी कृभी इक्त लुकारों _के शर्थ, 
मुआाप्तम्य सभी प्रकार के पुरुष वाघक तथा . सभी प्रकार के. बचत बोघुक प्रत्यर्या के .््थानपर भा 
पकल्पिक रूप से “व अथवा ज्या' प्रत्ययु को प्राप्ति हश्रा, करती दे । उक्त ककारों- से सम्तुन्धित उदाहरण 
क्रम से इस प्रकार ईँ; स्-प्रथंम वर्तमएनकाल के उद्दाहरणु दिये जा रहे हंः-द भवतिज्होज्जड, हेश्जिइ; 
हॉज्ज तथा, होज्जा, वेकल्पिक-पक्त होने से पतान्तर से “शी! भी. ध्लोता हैं. भवृमिज़्दीज्जसि, _ होज्जासि, 
होज्ज तथा झलोज््ा; वेक॒ल्यिऊ-प्त: होने, से-पत्तान्तर में 'हो।स भी होठ़ा है। उपरोक्त दोनों उदाहरण क्रम 
से वत्तमानकाल के प्रुयम पुरुष के तथा द्वितोय पुरुष के एकवुचन,के हें। अब भकिष्यवृकालः के उदा- 
दरण प्रदर्शित किये जा रहे हैं. भविष्यति-होज्जहिइ, होउज़ाहिइ, होन्ज तथा ऐोज्जा | वफल्पिक पक्त का 
सद्भाव हाने के कारण से पत्तान्तर में 'होहिए! रूप मो होता है । इनका हिन्दी-अथ होता है. बह होगा 
अयवा वह होगी | दूधरा उदाहरण मविष्यसिरद्नोज्जदित्ति, होज्जाहिसि, ध्ोब्ज तथा होज्जा । बेकक्पिक 
पक्त होने से पत्तान्तर में 'होंदिसि' रूप को मीं सदूमांव होगा। इनका हिन्दी-अंथ होता है-तू होगा अथवा 
होंगी। तीसरा उदाहस्णः--मर्विष्िया मिज्दों ज्न दिमि, होस्जाहिंमि, होज्जमप्तामिं; होज्जहांमि, हॉज्जेसस) 
होजके तथा ह्वाउजा, पक्तान्तिर' में हा्दिंमिः मी होता है | इनका हिन्दीं-अयथे यह॑ है कि-में होऊँगए  अयवों + 
मैं हाँगीः € (क + ०५ 9 ॥ लिए तु 5 १. तल पु की 


+$ 7» ८४ मे) ३६ बुक शी क। उ७ हि के फंसा प्रन्‍ाय 


-> अज्ञा्थंक और विधि-अर्थरु के उदाहरण इस प्रधार ,ईैँ.- और -भवेत् ८द्दोक्ज उ, 
धोज्जाउ, होरज़ तथा होजज्ा; पक्तान्तर में 'होठ” भी होता हे | इन झा यह अथ है क्रि-ब6 हो अथवा पह 
धोषे । इन उदाहरणों से यह विदित द्वोता है कि वेऋल्पिऋ रूप से स्प॒रान्त धातु और स्रत्यय के मध्य में 
उज्ज अथवा उज्नो! की प्रोप्ति हुई हैं तथ/ पक्षान्तेर में मंत्ययों के स्थान पर ही जज अथवा उज्ञा' का 
भादेश हो गया हैं।। सोथ' में! यहं भी बतलीा दिया गेयों दे कि उपरोक्त दोनों विधि:विधान वेंकक्पिक 
स्थिति बाली होने से दतोय-अवस्था में ने तो किज अथवा उजा' को धोतु और प्रतंयय के मध्य में आगिर्म 


[ ३३० ) # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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ए णज छ ९ 
ही हुआ है और न पत्ययों के स्थान पर आदेश ही हुआ है; किन्तु पूव- सूत्रों में वर्णित स्व-सामान्य रूप 
७ 


से उपलब्ध लकार बोधऊ प्रत्ययों की ही प्राप्ति हुई है। यों तीनों प्रकार की स्थिति का क्रमशः उपयोग 
किया गया है; जो कि ध्यान देने योग्य है । 


ध 


प्रइन/--मूल-सूत्र में 'स्वरान्त' पद्‌ का उपयोग करक ऐसा विधान क्यों बनाया गया है कि केवल _ 

पे किन 4 थ डक बट हि लक 
स्व॒रान्त घातु और प्राप्तव्य लक्ार-बोधक प्रत्यर्यों के मध्य में हो ज्ज अथवा उज्ञा' का वेकेल्पिक रूप से 
आगम होता है ? ...  - ' की ह ; 


-. उत्तर! जो धातु स्व॒रान्त नहीं होकर व्यज्लनान्त हैं; उनमें 'मूल धातु अंग और प्राप्तव्य लकार 
बोधक अत्ययों के संध्यम में आगम-रूप से जम अथवा ज्ज्ञा' की आरष्ति नहीं होती है; इसलिये उन 
घातुओं की 'ऐसी विशेष स्थिति” का प्रदर्शन करोने के लिये ही मूल-सूत्र में 'स्वरान्त' पद्‌ की संयोजना 
की गई है। किन्तु ऐसी स्थिति में भी यह बात ध्यान में रहे कि व्यक्षनान्त अंग और प्रत्ययों के मध्य में 
'ज्च अथवा ज्जा' का आगम नहीं होने पर भी लकार-बोधक आप्तव्य' प्रत्ययों के स्थान पर बेकल्पिक रूप 
से उक्त 'उत्ञ अथवा ज्जा' प्रत्यययों की आदेश-प्राप्ति तो होती है | जेसेः- हसति, हससि, हसामि, हसि- 
व्यत्ति, हसिष्यसि, ह्तिष्यामि, हसठ और हसेत्‌ःहसेज्ज अथवा हसेज्ञान्वह हँसता है, तू हँसता है; में 
हँसता हूं, बह हूँ सेंगा, तू हँसेगा, मैं हँस गा; वह हँसे और वह हँपता रद्दे। दूसरा उदाहरण इस अंकार 
हैः--त्वरते, व्वरसे, स्वरे, त्वरिष्यते, त्वरिष्यसे, स्वरिष्ये, त्वरताम्‌, त्वसस्व, त्वरे, त्वसेंत, त्वरेथा: और 
स्वरेय 5 तुबरेब्न और तुबरेज्जानवह शीघ्नता करता है, तू शीघ्रता करता है, में शीघ्रता करता हूँ, वह 
शीघ्रता करेगा, तू शीक्षता करेगा, मैं शीघ्रता करूँगा; च्रह शीघ्रता करे, ते शीत्रता कर, मैं शीघ्रता 
कहूँ, वह शीक्षता करता रहे, तू शीक्षता करता रह और मैं शीघ्षता करता रहूँ। इन 'ज्ज ओर ज्जा 
प्रत्ययों के सम्बन्ध में विस्तारे-पुवेक सूत्र-संख्या ३-१७७ में बतलाया गया हैं; अतः विशेष-विवरण की 
यहाँ पर आवश्यकता नहीं रद जाठी है । ेंओ - 


भवाति संस्कृत के वर्तमानझाल के प्रथम पुरुष के एकबचन का अकमंक दियापद का रूप है। 
इसके प्रक्ृत-रूपान्तर होज्जइ, होज्जाइ . दोज्ज, होज्जा और होइ-होते हैं । इनमें सूत्र-संख्या ४-६० से मूल 
संस्कृत-धातु भू 5 भव' के स्थान पर प्राक्ृत में 'हो' अंग की प्राप्ति; तत्पश्चात्‌ ग्रथम और द्वितीय रूपों, 
में सूत्र-संस्या ३-१७८ से प्राप्तांग दो' में 'डज तथा ज्जा' प्रत्ययों की ( विकरण रूप से ) बैकल्पिक-आप्ति 
और ३-१३६ से प्राप्तांग 'होज्ज तथा होज्जा! में वर्तमानकाल के प्रथम पुरुष के एकबचन के अथ्थ में 
संस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राक्ृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति ह 


ही पति हे करत ' होकर होज्ज तथा द्वोज्जाइ 
रूप सिद्ध हो जाते हैं । 3 4 7 


25 कं 
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|; तृतीय ओर चतुरथे रूपों में उपरोक्त रीति से भाष्तांग हो'में सूत्र-संस्या ३-१५८ तथा -३-१७७से बते-- 
मानकाल के प्रथम पुरुष के एकबचन के अथे में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय/ति'के स्थान पर आक्रत में क्रम से 
'ज़्ज् और उजा' प्रत्ययों को प्राप्ति होकर ठृतीय और चतुर्थे रूप.'होज्ज तथा होज्जा? भी सिद्ध हो जाते हैं। 


- # प्राकृत व्याकरण #. [ ३१३११ ] 
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-. पम्नप्त रूप होड़ की सिद्धि,सूतर-सख्या १-९ में की गई है । «' 4.6: अ्यीजक * 


भवाति संस्कृत के वर्तमानकालं के द्वितोय पुरुष के एकवचन का झकर्मक कियापद्‌ का रूप है-। 
इसके प्राकृत-रूपांतर होज्जसि, होज्जासि, होज्ज, होज्जा और होसि होते हैं । इनमें से प्रथम और द्वितीय 
रुपों में उपरोक्त रीति से प्राप्ताग 'दो' में सूत्र-संख्या ३ १७प से 'ज्जञ तथा ज्जा' प्रत्ययों फी ( विकरण- 
रूप से ) वेफल्पिक प्राप्ति और 3-१४ से प्राप्तांग होच्ज तथा होज्जा! में वतमानकाल ' के द्वितीय पुरुष 
के एकवचन क अथ में सरंकतोय प्राप्तण्य प्त्यय,'सि! के समान हो प्राकृत में > भो पति! प्रत्यय की प्राप्ति 
होकर होज्जा।ति रूप सिद्ध हो जाता है । 3 


ठुतीय और घचतुथ रूपों में उपरोक्त रीति"से-प्राप्तांग हो! में सुत्र-संख्या ३-१७८ से तथा ३-१७७ 
से बतमानकाल के द्वितीय पुरुष फे एकवचन के प्थे में संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सिं! के स्थान पर 


( 
प्राकृत में क्रम से 'ज्न और ज्जञा' प्रत्ययों की प्राष्ति होकर ठतोय तथा चतुर्थ रूप 'होज्ज और होज्जा' 
मोसिद्हो जाते हैं।.... 


६ रू ! 


७. पंचम, रूप होसिः फी पिद्धि सूत्र-संख्या 8-१४५ में को गई है । । 


है 


भविष्याति संस्कृत फे मविष्यत-काज़ के प्रथम पुरुष के एकबचन का, अकमक क्रियापद्‌ फा रूप 
है| इसके प्राकृत रुपान्तर होलहि३, होजाहिइ, होल, होज्जा और होहिइ होते हैं । इनमें से श्रथम और 
द्वितीय रूपों में उपरोक्त रीति से प्राप्तांग 'हो? में सूत्र-संख्या ३-१७८ से 'जज अथषा ज्या? प्रत्ययों को 
(विफरण रूप से) वकल्पिक प्राप्ति, २-१६ से प्राप्रांग 'होज्ज तथा होज्ञा! में भविष्यत््‌-फाल-वाचक अथे 
में प्राकृत में प्राप्तन्य प्रस्यय 'हि' की प्राप्ति और ३-१३६ से भविष्यत-काक्ष के अर्थ में प्राकृत में «म से 
प्राप्ताग 'होब्जहि, तथा होज्वाहि',में प्रथम पुरुष के एऋछबचन के अथे में''इ' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर क्ोज- 
हिड़ भर होजाहिड रूप पिद्ध हो जाते हैं। |: * 


तृठीय और चढु्थ रूप 'होज्ज तथा हीचा' में सूत्र -सख्या ३- (्प से तथा ३-१७७ से भाप्तांग 
'हो! में मविष्यतू-काल-खाचक प्राप्तव्य प्रारृतीय प्रत्ययों फे स्थान पर कम, से 'ब्ज तथा ज्य!! प्रत्ययों की 
भकल्पिक रूप से भविष्यत्‌-फाल-वाचक-अथ में आदेश-प्राप्ति श्षेकर 'होज तथा छोज्जा' रूप भी सिद्ध 
हो जाते हैं। पं हे 5 आज अर 4 7 387 कि कब ० 


) पचम रूप 'होहिह! की सिद्धि सूचर सझुया 8-१#$ में को गई है । 3 # 78290 
भाविष्यासी संस्कृत के मपिष्यत-काल,क्े' द्वितीय पुदण के एकबचन फा अकमेक क्रियापद का रूप 
है | इसका प्राकृत-रूपातर दोल्वहिसि, होम्लाहिसि, होब्ज, होज्जा और दोद्िसि होते हैं । इनमें से प्रथम 


ओर, ट्ितीय रूपों में उपरोक्त रीति से आप्तांग 'हो'! में सूत्र-सस्या ३-१७८ से 'ज्ज तथा ज्जा! अ्स्यर्यों की 
( विकरणु-रूप से ) बेकल्पिक-प्राप्ति; ३-१६६ से प्रार्प्ताम 'होम्ज- तथा होज्जा' में मविष्मत काक्ष-बाचक * 


[ श४३२ | # श्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित # 
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अर्थ में शकृत में प्राप्तव्य प्रत्यय 'हि' की प्राप्ति और-३११४५ से भविष्यतृ-काल के अथ में प्राकंत में क्रम 


से प्राप्तांग होजहि तथा होज्जाहि' में द्वितोय पुरुष के एकबचन के अथ में 'प्ति' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
होज्जाहिसत तथा होजाहितस' प्विद्ध हो जाते हैं। _ 


न्‍ 
>> ही हर है 4६० 
ग् टु 


|य और चतुर्थ रूप 'होज्न तथा होजजा?ः में सूत्र-संख्या- ३-१७८.सें तेथा ३-१७७ से ( उपरोक्त 
रीति से ) प्राप्तांग हो में:भविष्यत्‌-क़ाल-वाचक रूप से प्राप्तय द्वितीय पुरुष के एंकरवेंचन'के अथ वले 
प्रत्ययों के स्थान पर कम से: जज तथा ज्ज्ञा' प्र॒त्ययों की ,वेक़नल्पिक रूप से :आदेश-ग्राप्ति- होकरः हीज्ज' 
तथा होज्जा' रूप सिद्ध हो जाते हैं । 8 7 जी 


नाप 


प्रश्न फ्प 'होहिरे का सिद्धि सूत्र छख्या। पिन 66; ६ टू दे [ "7 पद हा 


न्‍ 


कप 
4. हा आओ, 


: भंविष्यामि संरंक्रत के भविष्यतृ-कांल के ठुरतीग्र पुरुष के, एकवचन का अकमक क्रियापद का रूप 
हैँ । इसके प्राकृत-रूपांतेर ऋम से होंज्ज हमिं, होज्जाहिसि, होज्जस्सामि, हाज्जहामि, होज्जस्स, होज्ज, और 
होज्जा होते दे । इनमें से प्रथम पाँच रूपों में उपरोक्त रीति से प्राप्तांग 'हो” में सूत्र-संख्या ३-१७: से ज्ज्ञ 
तथा ज्ज्ञा प्रत्ययों की ( विकरण रूप से.) क्रप्न से ककल्पिक-प्राप्ति; तत्वश्वीत्‌ क्रम से. प्रार्तांग 'होज्ज तथा 
होज्ज्ञा' में सूत्र-संख्या ३-१६६ से तथा ३-१६७ से भविष्यत्‌-काल-वाचकऋ-अथ में ग्राकृत से प्राप्तव्य ग्रत्यय 
(हि रुपा; हा! की क्रम से प्रंथमृ-द्वितीय रूपों में तथा दर्तीय-चंतु्थ हपों में प्राप्ति; यों. क्रम से भविष्यत-- 
काल-वाचक-अंथ में क्रम से प्राप्तांग प्रथम-द्विंतीय-ठृतीय और चतुथ रूप 'होज्जहि, शोज्जाहि, . होज्जरसा .. 
आर होज्जहा' म सूत्र-पंख्या ३-१४१ से दताय-पुरुष के एकबचन के अथ में 'मि ग्रत्यय.की प्राप्ति होकर 
हॉज्जहि।मे, होज्जाहोने, होज्जस्तामे ओर होज्जहयाम' रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


33% ३ म सर + हज कि हि ३ 
पञ्चप्र रूप, होजस्‍्से! मे होज़ज' अह्न-की प्राप्ति उपरोक्त रीति से होईर सूत्र-संखया ३-१४४ से।- 
भविष्यत-काल के अथ में प्राप्तांग 'होज्जञः में तत्तीय पुरुष के एकन्नचंक ,के अर्थ में प्रातव्य प्रस्यय मिंट के 


स्थान पर 'स्घं' अत्यय की आदेश-आआप्ति होकर होज्जस्सं रूप सिद्ध हो ज्ञाता है । 


बज 


छट्ठे ओर सातवें ऊप होउक तथा होज्जा? में हो” अंज्े की उपरोक्त रीति से- वमि होकर 
तलब्ात्‌ सूत्र-पंखया ३१५७ से तथा: ३-१७७ से मंविंष्यत-काल के अर्थ में प्राप्तव्य संभी प्रकार के ग्रोकृंत 


प्रत्यया के स्थान पर कपज्ञ 'उन्र तथा ज्ज्ञा! प्रत्ययों की हो क्रम से ग्रा।प्त हो र 'होज्ज तथा होज्जा ' रूपा” 
सिद्ध हो जाते है । 


पे 0 के ल्‍ान हक 
है का: * ३ ९! /. ३ कक ः न्‍ 


भवद्ध तथा भव्ेद संस्कत के क्रम से आज्ञाथंक, तथा विधिः लिंश के अयम: पुरुे के- एंकबचन के 
अकमंक क्रियापद के रूफ हैं। इसके प्राकृत: रूप समान्त रूप से। यहाँ. पर, पाँच दिये गये हैं; होज्जऊ, 
हैज्जाड, दाज्ज, हाज्ज़ा तथा होऊ। इनमें; कातु/आअंग. रूफ 'हो! कोः प्राष्तिः उपसेक्ते रीति'अलंधतार; 
तत्परचात॒ प्रथम- दो: करों: में सूत्र:संखया ३-१७८से 'उक तथा जज्ज? प्रत्ययों. - की: (€ विकरणं छपः से- ) 


# प्राकृत व्याकरण # [ १३३ ] 
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पैकल्पिकप्राष्ति थौर ३-१७३ से क्रम से प्राप्तांग 'होज्ज तथा होज्जा' में लोट लकार के तथा लिइ_ 
लकार फे प्रथप्त पुरुष के एफ्रचन के अर्थ में प्राकुत से 'उ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'होज्जड तथा 
होज्जाउ' रूप सिद्ध हो जाते हें । 


तृतीय और चतुय रूपों में प्राप्तांग 'हो' में सूत्र-पतत्या ३-७८ से तथा ३-९७७ से लोद्‌ कार 
के और लिझ लडार के शर्थ में प्राप्तव्य समो प्रकार के पुरुष-बोधक प्रत्यर्या के स्थान पर क्रम से तथा 
चेंकल्िपिझ रूप से केयज्ञ जज तथा उजा' प्रत्ययों की दो आदेश-व्राप्ति होकर होज तथा होज्जा' रूप भी 
प्रिद्ध हो जाते है । 


पंचम रूप होउ' में उपरोक्त रीति से 'हो' अंग्र की प्राप्ति होने के परचात्त सूत्र-सख्या ३-१७३ से 
लोट लझार के तथा विधि-किझ प्रथम पुरुप हे एफ चन ऊे श्र में उ प्रत्यय की प्राप्ति होझर 'होउ! 
रुप भो सिद्ध हो जाता है । 


हसाति, दसाधे, हता।मे, हतिष्याति, हाप्तिष्याते, हापिष्पाने, दसतू, और हसेद श्रादि 
सस्कृत के कम से वर्तमानकाल के, भविष्यत-फ़ाल के, आत्षार्यह भौर विधि अथह प्रथम्र-द्वितीय-तृत्तोय 
पुरुष के एकवचन के अकर्मक क्रियापद के रूप हैं। इन सभी झर्पों के स्थान पर समान छत से प्राकृत में 
'दसेज्ज तथा हसेज्ञ।' रूप होते हैं । इनमें सूत्र-घखस्या ४-२३६ से प्राक्ृत में प्राप्त मूल हत्तन्त धातु 'दप्तः में 
विकरण ग्रत्यय 'अ्र' की प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्त विऊरण प्रत्यय क्र! के स्थान पर 'ए की प्राप्ति और 
३-१७८ से तथा ३-७७ से प्राप्तांग 'हसे' में समो प्रकार ऊे ल्कारों फे अ््थ में तीनों पुरुषों के दोनों 
बचनों में प्राप्तस्य सभी प्रफार के प्रत्ययों के स्थान पर जज तथा जला प्रत्ययों की कम से एवं वेकल्पिक 
रुप से आदेश-प्राप्त हो कर 'हसेज्न तथा हसेज्जा' रूप पिद्ध हो जाते हैं । 


त्रतें, त्वरसे, त्वरे, त्वार्ष्यते, त्वाष्प्पते, त्ताए्यि, त्वत्तार, त्वरस्थ त्वरें, त्वरत, 
त्वरेया: और त्वरेय (आदि) रूप सक्कृत के क्रम से वर्तमानऊाल ऊे, भविष्यत्‌-ऊा ज्ञ क, शआज्ञार्थक और 
विधि लिंग के प्रथम-द्वितोय तृतीय पुरुष फे एकघचन के अकर्मक आत्मनेतदी करियापद्‌ के रूप हैं। इन सभी 
रुपों ऊ स्थान पर तथा अन्य क्षक्तारों के अर्थ में उपकक्थ अल्य समो रूपों के स्थान पर भी प्राकृत में 
तमान-रूप से तुयरेज्ज तथा तुवरेज्जा रुप होते हैं| इनमें सूत्र-संख्या ४१७० से मूल संस्कृत-घातुत्वर 'के 
स्थान पर प्राकृत में 'तुबर' की आदेश प्राप्ति; ७-२३६ से आदेश प्राप्त हत्न्त धातु 'तुबर” में विकरण- 
सत्य अ' को प्राप्ति; ३-१५६ से प्राप्त विऋरण प्रत्यय “अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति और ३-१७८ से 
तथा ३-१७७ पे प्राप्तांग 'ठुपरे' में समी प्रधार के क्षकारों के क्र्थ में तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में 
नाष्तव्य सभी प्रकार के प्रत्ययों के ध्यान पर 'ज्ज तथा ज्जा' प्रत्ययों की कम से एवं वैकल्पिक रूप से 
भावेशथ्ाप्ति होकर तुक्रेज तथा तुक्रेजा रूप सिद्ध हो जाते हैं | ३-१७८॥ 


' क्रियातिपत्ते! ॥ ३-१७६ ॥ 


[ ३३४ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याड्यां सहित # 
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गे द्यहित्य) 
क्रियातिपत्ते) स्थाने ज्ज ज्जा वा देशों भत्रतः ॥ होज्ज | होज्जा ॥ अभ्रविष्यदित्य4। । 
जई३ होज्ज वण्णणिज्जो ॥ 


अर्थः- देतु-द्देतुमद्भाव' के अथ में कियातिपत्ति-लकार' का प्रयोग हुआ करता है । इमको 
संस्कृत में 'लुड' लकार कहते हैं । जब किसी होने वाली क्रिया का किसी दूरी क्रिया के नहीं होने पर 
नहीं होना पाया जाय; तब इस क्रियातिपत्ति-अथक लब् लकार का प्रयोग किया जाता हैं। ज॑से:-- 
सुबृष्टि: अमविष्यत्‌ तदा सुभिज्षम्‌ अभविष्यत्‌ > यदि अच्छो बृष्टि हुई होती तो सुभिक्ष अर्थात्‌ अन्न आदि 
की उत्पत्ति भी अच्छी हुई होती । इप उदाहरण से प्रतीत होता दे कि सुभिक्त का होना अथवा नहीं होना 
वृष्टि के होने पर अथवा नहीं होने पर निर्मर करता है; यों 'बृष्टि! कारण खप होती हुई . 'सुभिक्ष' 
फल रूप होता है; इसोलिय यह लकार हितु-देतुमत' भाव रूप कहा जाता है| इस्तीका अपर-नाम 
क्रियातिपत्ति भी है | यही संस्कृत का लुड लकार है; जो कि अंग्रेजी मे--( ("णातध्षणा॥। ॥000 ) कह- 
लाता है । क्रियातिपत्ति की रचना में यह विशेषता होती है कि 'कारण एवं कार्य' रूप से अवस्थित 
तथा 'ऐपता होता तो ऐसा हो जाता' यों शत रूप से रहे हुए दो वाक्यों का एक संयुक्त वाक्य बन जाता 
है। इसमें प्रदर्शित की जाने वाली दोनों क्रियाओं का किप्ती भी प्रतिकूल सामग्री से अभाव जैसी स्थिति! 
का रूप दिखलाई पड़ता है | इप्त लक्ार को हिन्दी में 'हेतु-देतमद्‌ भूतकाल' कहते हैं तथा गुजरातो- 
भाषा में यह संक्रेत-भूतकाल' नाम से भी बोला जाता हैँ। उदाहरण इस प्रकार हैं:--जइ मेहो होज्ज, 
तया तणं होज्जा > यंदि जल बषों हुई होती तो घास हुआ होता । इस उदाहरण से विदित होता है कि 
पृव वाक्यांश कारण रूप हैं और उत्तर वाक्यांश कार्य रूप अथवा फल रूप दै। ,यों देतु-हेतुमतमाव 
( (४४५९ थ्षाते ८८६ ) क अथ में क्रियातिपत्ति का प्रयोग होता है । 


प्राकृत-साषा में घातुओं के प्राप्तांगों में 'ज्व अथवा ज्या? प्रत्य्यों की संयोजना कर देने से उन 
धातुओं का रूप क्रियातिपत्ति नामऊ लंकार के अथ में तैयार हो जाता है | थों संस्कृत भाषा में क्रियाति- 
पत्ति के अथ में प्राप्तव्य प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में केवल 'ज्ज अथवा ज्ज्ञा प्रत्ययों की आदेश-म्राप्ति 
होती है । जैसे:--अमभविष्यत्‌ , अभविष्यन्‌, अमविष्यः, अभविष्यत, अ्रभविष्यम्‌ और अभविष्याम 


+होज्ज तथा होज्जा वह हुआ होता, वे हुए होते' तू हुआं होता, तुम हुए होते, मैं हुआ होता और 


हम हुए होते । दूसरा उदाहरण इप प्रकार हैः--यदि अंभविष्यत' वर्णनीयः -जइ होड्ज वरणणिज्नो > र्यात 


वर्णन योग्य हुआ होता “” ( वाक्य अधूरा है ); इस प्रकार से 'कारण कार्याव्मक' क्रियातिपत्ति का 


स्वरूप समझ लेना चाहिये | कोई कोई आचाय कहते हैं. कि इसका शयोग भूतकाल के समान ही 
भविष्यतृकाल के अथ में भी हो सकता है । 


अभविष्यत्‌ , अभविष्यन्‌ , अभविष्यग, अभविष्यत, -अभविष्यप्त और अश्रमविष्याम संस्कृत के 
क्रियातिपत्ति-चोधक लृडलकार के तीनों पुरुषों के एकबचन के तथा बहुवचन के क्रमशः अकर्मऋ 


परस्मेपदी क्रियापद्‌ के रूप हैं। इन समी रूपों काप्राकृत रूपान्तर 'खमान रूप से 'होज्य एवम्‌ होज्ञा? होता 


# प्राकृत व्याकरण # [ 3३५ |] 
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है । इनमें सूच-संख्या ४-६० से मूल सस्क्ृत धातु 'भू > भव! के स्थान पर 'हो' अग की प्राप्ति और ३-१७६ 
से क्ियातिपत्ति के थर् में तीर्नों पुरुषों के दोनो वचनों में छंस्कृतीय भाप्तव्य प्रध्य्यों के स्थान पर समुचय 
रूप से प्राकृत में 'ज् तथा ज््ञा' प्त्ययों फी ऋम से प्राप्ति हो कर 'होज् तथा द्वोज्ा' रूप सिद्ध हो 
जाते हैं। 


'जह' अव्यय की सिद्धि सूत्र सख्या १-४० में की गई है | 
क्रियातिपत्ति-अर्थ  'दहोज्ज' श्यिपद के रूप की सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर की गई है । 


पर्णनीयः संस्कृत के विशेषणात्सफ 'अफारान्त पुलिग के प्रथमा चिभक्ति के एकबचन फा रूप 
है। इसका प्राकृत रूप वण्णणिज्ज्ो होता है। इसमें सूत्र-सख्या २-७६ से रेफ रूप 'र' व्यक्नन फा लोप, 
२-८६ से ज्ञोप हुए रेफ रूप 'र! के पश्चात शेप रद्दे हुए 'णु! वण को द्विस्व ण्ण! की प्राप्ति; १-२२८ से 
न! के स्थान पर 'ण की प्राप्ति; ९-८४ से प्राप्त दोध चर्ण 'णी? में स्थित दीघे स्वर 'ई! के स्थान पर आगे 
सबुक्त व्यज्ञन का सदुमात्र होने के कारण से ह्ृस्व ध्वर 'इ! की प्राप्ति, १-२४५ के सहयोग से तथा १-२ 
की प्रेरणा से विशेषणीय प्रत्ययात्मऊ चर्ण 'य! के स्थान पर 'ज' फी आदेश-प्राप्ति; २-८६ से आदेश-प्राप्त 
घर्ण 'ज' को दित्व 'ज्व' की प्राप्ति और ३-२ से विशेषणास्मक स्थिति में प्राप्ताग प्राकृत शबद्‌ व्णणिज' 
सें पुक्तिण अकारान्तात्मक दोन से प्रथमा विभक्ति के एकबचन में धंस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'प्तिः के स्थान 
पर प्राक्ृत में डो-पो' मत्यय की प्राप्ति होकर प्रकृतपद 'कण्णाणिज्तों' धिद्ध हो जाता दै । ३-१७६ ॥ 


न्त-माणो ॥ ३-१८० ॥ 
क्रियातिपतते; स्थाने न्‍्तमाणं थादेशौ भवतः ॥ दोन्‍्तो | होमाणों | अम्रविष्यदित्यर्थ; ॥ 


हरिण-ड्वारें हरिणक्क जह सि हरिणाहिवं निवेसन्तो । 
न सहन्तोी थित्म तो राहु-परिहवं से जिअन्तस्स ॥ 


, अर्थ:--पुत्र-सखस्या ३-१७६ में पूण अरथेक क्रियातिपत्ति के धअथ में प्राप्तव्य म्रत्यय 'ज्ज् तथा उन्ना 
फा उछ्त्ेख़ किया जा चुका दै; रिन्‍्तु यदि अपूर्ण हव देतुमदू-भूत कालिक क्रियातिपत्त का रूप बनाना 
होतो इस अथे में घायु के म्राप्ताग में 'न्त तथा माणु! प्रयय की सयोज्ना करने फे_ पर्चात्र उक्त अपूर्ण 
तु देतुमदू भूत कालिक क्रियातिपत्ति के अर्थ में प्राप्त रूप में अकारान्त सन्ला पदों के सशान हो विभक्ति 
बोघक प्रत्यय की संयोजना करता आवश्यक्र हो जाता है; तदनुसार वह प्राप्त क्रियात्तिपत्ति का रूप जिस 
विशेष्य के साथ में घस्वन्धित होता है, उप्त विशेष्य के लिंग-बचन और विभक्ति अनु वार ही इस किया ति- 
पत्ति अर्थक पद में सी लिंग की, वचन की और विभक्ति की प्राप्ति होती है | इस प्रचार ये अपूर्ण देतु-देतु 
भद्‌-मृत कालिक क्रियातिपत्ति के रूप बिशेषणात्मक स्थित्ति को प्राप्त करते हुए क्रियार्थंक सज्ञा जैसे 
पद बांले हो जाते हैं; इसक्षिये इनमें इनसे सम्बन्धित विशेष्यपदों के अनुसार ही लिंग की, घचन की और 


[ ३३६ |] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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विभक्ति प्रत्ययों की प्राप्ति होती है | ऐसा होने पर प्राकृत रूपों के साथ में सहायऊ क्रिया अस्त! के रूपों 
का सद्भाव वैकल्पिक रूप से होता है। जैसेः-->भविष्यत्‌ ह होन्‍्तों अथवा होमाणोजल्हीता (हुआ) 
होता । इस उदाहरण में अपूर्ण हेतु हेतुमदू भूत कालिक क्रियातिपत्ति रूप से प्राप्त रूप 'हान्त तथा 
होमाण' में प्रथमा विभक्ति के एकवचन के अर्थ में प्राप्तव्य प्रत्यय 'डो >ओ!' की प्राप्ति बतलाई हुई है । 
यों श्राप्तव्य विभक्ति-बोघक श्रत्ययों की प्राप्ति अन्य अपूण द्ेतु-देतुमद्‌भूतकालिक क्रियातिपत्ति के रूपों के 
लिये भी समझ लेना चाहिये | ग्रंथकार ग्रंथान्तर से उक्त तात्पय को स्पष्ट करने के लिये निम्त प्रकार से 
वृत्ति में गाथा को उद्घृत करते हैं:-- 


गाथा:--हरिण -ट्वाणे हरिणक्क ! जइसि हरिणाहिवं निवेसन्तों ॥ 
न सहन्तो चिञ्र तो राहु-परिहवं से जिश्न्तस्प्त ॥ 


संस्क्ृतः--हरिण-स्थाने हरिणाकु ! यदि हरिणाधिपं न्‍्यत्रेशयिष्यः ॥ 
नासहिष्यथा एवं तदा राहु परिभवं अस्य जेतुः ॥। ( अथवा जयत. ) ॥ 


अर्थ:--अगे हरिण को गोद में घारण करने वाला चन्द्रमा ! यदि तू हरिण के स्थान पर हरिणा- 
धिपति-घिंह को धारण करने वाला होता तो निम्यय ही तब तू राहु से पराभव को-( तिर॒स्कार को ) सहन 
करने वाला नहीं होता; क्योंकि राहु घिंह से जीता जाने वाला होने के कारण से ( वह राहु अवश्यमेव- 
सिंह से डर जाता )। 


इस उदाहरण में 'निवेसन्तो, सहन्तो और जिश्नत्तस्स' पद अपूर्ण हेतु-देतुमदू-भूतका लिक क्रिया- 
तिपत्ति के रूप हैं । इनमें उक्त-अथे में प्राप्तव्य प्रत्यय 'न्त' की प्राप्ति हुई है तथा विभक्ति-बोधघक-मत्यय 
'डो 5ओ' की और 'स्स' की सम्वत्धानुसार प्राप्ति होकर पदों का निर्माण हुआ है । इस तरह से यह 
सिद्धान्त प्रमाणित होता है कि उक्त-अथक क्रियातिपत्ति के पदों में विशेष्य के अनुप्तार अथवा सम्बन्ध के 
अनुपतार विभक्ति-बोधक प्रत्ययों की श्राप्ति होती है । यों ये क्रियातिपत्ति-अर्थक पद्‌ संज्ञा के समान ही 
विभक्ति-बोधक-प्रत्ययों को घारण करने वाले हो जाते हैं । 


अभविष्यत््‌ संस्कृत के क्रियातिपत्ति प्रथम पुरुष के एकबचन का रूप है । इसके कृत-रूप होन्‍्तों 
ओर होमाणो होते दै । इनमें सूत्र-संखया ४-६० से मूल संस्कृत-धांतु 'भू>भव! के स्थान पर प्राक्ष॒त में हो” 
की आदेश प्राप्ति; ३-१८० से प्राप्तांग हो! में क्रियातिपत्ति के अथ में प्राकृत से .क्म से 'न्त तथा मांण' 
प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति और ३-२ से क्रियातिपत्ति के अर्थ में श्राप्तांग 'होन्त तथा होसाण' में प्रथमा- 
विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पु लिंग में संस्कृतीय ग्राप्तव्य प्रत्यय 'मिः के स्थान पर प्राकृत में 'डो> 


ओ! प्रत्यय की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप 'होन्तों और होमाणों” घिद्ध हो जाते हैं । 


ः द्वारण-स्थाने संस्कृत के सप्तमी-विभक्ति के एकवचन का रूप हैँ। इसका ग्राकृत-हूप हरिण-द्वारो 
होता हे । इसमें सृत्र-पंख्या ४-१६ से 'स्था! के स्थान पर ठा' की प्राप्त; २-८६ से आादेश-प्राषप्त दे के 


छः 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३३७ ] 
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स्थान पर हिल्व 'ठ 5' की प्राप्ति; २-६० से द्वित्व-्वाप्त पत्र '5' के स्थान पर टू! को श्राष्ति। १-२२८ से 
'मू! के स्थान पर 'ण' को प्राप्ति ओर ३-११ से प्राकत में प्राप्ताग 'हरिण-्द्राण' में पप्तमों विभक्ति के एक- 
चचन फऊे अथे में सल्कतीय प्राप्नब्य प्रत्यय 'ड «| के स्थान पर पराकझत में 'डेटय! अत्यय की प्राप्ति हो ऋर 
प्राकृत पद 'हारणदठाणे' सिद्ध हो जाता हूँ । 


हारिणा कु सल्कत ऊे सम्बोधन के एडवचल का रूप है । इपका प्राकृत रूप हरिणक्ल होता है।' 
इममें सूत्र सखझया १-८४ से 'णा/ में स्थित दी्घे खखर 'आ।' के स्थान पर भागे सयुक्त बण कि का सद्भाव 
होने के क्रारण से हृत्य स्वर 'अ' को प्राप्ति और ३-३८ से प्रम्नोधत के एमवचन ऊे अर्थ में आप्तव्य 
प्रस्यय डोज्म्री' ही प्राप्ति का वे 5ह्पफ एव से अमाव हो हर 'हारिणद्ध' रूप मिद्द हो जाता है । 


'जड़े' भज्यय की सिद्धि सूत्र-सख्या १-४० में को गई है । हि 
'क्ति' फ्रियापद-रूप छो परिद्धि पूत्र-सख्या 9-१४ में छी गइ है । 


हारिण।पिपश संस्कृत फे द्वितीया-विमक्ति के एक वन का रूप है। इसझा प्रारृत.झूप हरिणा- 
हिव होता हूं । इपमें घृत्र-सख्या १-९८७ से घू' के स्थास पर 'ह! को आदेश-पराष्ति; १-२३१ से 'प' के 
स्थान पर व' की प्राध्ति; ३५४ से प्राकृत में प्राप्त-शठद 'हरिणाहिव? में द्वितीया विभक्ति के एक्बचन के 
के अर्थ में मू! प्रत्यय का प्राप्ति और १२३ से प्राप्त प्रत्यय'म्‌! के स्थान पर पूत्र वर्य व” पर 
अनुस्वार की प्राप्ति होकर प्राकृषपद हरिणाहिव सिद्ध दो जाता है। 


; | 
न्यवेजञ्यिष्यः सत्कृत के स्वियातिपत्ति के अथ में द्वितीय पुदप के एकवचन का रूप हैं । इसका 
प्राकृत रूपान्तर निवेधन्तों होता हैँ । इममें सूत्र-स्ंछ्या १-२-० से मूल पश्कत घातु “निवेशय' में स्थित 
तातम्य 'श के स्थान पर प्राऊृत में दन्‍्त्य 'स' की प्राप्ति, १-११ से सक््कृत धातु में स्थित्त अन्त्य हल्लस्त 
पध्यक्न यू का लोप; ३-१० से वाहन में प्राप्ताग 'नित्रेत' में | यातिपत्ति के अर्थ मे न्त' अत्यय की 
मरप्ति ओर ३-२ से प्राकृत में क्रियातिपत्ति ऊ अर्थ में श्र/्ताग 'निवेतन्त' में अथमा विभक्ति के एक्रवचन 
के भर्धृ मे 'डो> प्रो? परत्यय की प्राप्ति होकर 'निवेसन्तो' रूप मिद्ध हो जाता है । 
ना अश्र्यय की सिद्धि छृत्र-मख्या १-6 में की गई है. । 
असाहिष्यथा/ सब्कत के कियातिपत्ति के ग्थ पें द्वितोय पुरुष के एकरचनका जात्मनेपदी क्षिया- 
पर का रूप है| इसका भकृत-हप सहन्तों दाता है | इममें धूत्र सख्या ४-२३६ से प्राकृत में प्राप्त हत्नत्त- 
पातु 'सह ? में विकरण प्रत्यय अर! की प्राप्ति; ३-१८० से प्राशन में त्रा्प्ताव 'सह' में क्रियातिपत्ति के अथे 
मे त' प्रत्यय की प्राप्ति औ< ३-२ से प्राकृत में शियातिपत्ति के अथ में आप्तांग सहन्त' में ग्यमा विभक्ति 
छ एकवचन के अर्थ में 'डो>भो' प्रत्यय की प्राप्ति हो ऋर प्राकृत पद 'सहन्तो' पिद्ध दो जाता है । 


पशिचिआ! अग्यय की सिद्धि सूत्र सख्या 7१८४ में की गई है । _ ४ 


[ ३३८ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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'तढ़ा' संस्कृत का अव्यय है | इसका प्राकृत- अप श्रंरा ) में तो” होता है । इसमे सूत्र-संख्या 
* 4 ्ध बैक जे, 
४ ४१७ से मूल संस्कृत अव्यय 'तदा! के स्थान पर आकृत- अप अंश ) में 'तो' घिद्ध हो जाता दे | 


राहु-पारिभव॑ संस्कृत के द्वितीया विभक्ति के एकवचन का रूप है | इसका प्राकृत रूप राहु-परिहवें 
होता है । इसमे यूत्र-संखया १-* ८७ से 'भ' वर्ण के स्थान पर 'ह' वण को आदेशन्राष्ति; ३-५ से द्विताया 
विभक्ति के एकवचन के अर्थ में 'म्‌' प्रत्यय की श्राष्ति और १२३ से प्राप्त अत्यय मू' के स्थान पर पूर्व- 
वर्ण 'ब' पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर प्राकृत-पद राह पारेहव॑ सिद्ध हो जाता है । 


से! सवंनाम की सिद्धि सूत्र-संख्या 9-८? में की गई है । 


जेतु; ( अथवा जयतः ) संल्कृत के पष्ठी विभक्ति,के एकवचन का ( अथवा त. प्रत्ययांत अव्यया- 
त्मक पद का ) रूप है | इसका प्राकृत में क्रियातिपत्ति के अ्रथ में पष्टी-विभक्ति पूवेक जिअन्तस्स रूप होता 
है । इसमें सूत्र-संस्या १-१७७ से संल्कृत-विशेषशणार्मक्र पद्‌ 'जित' में स्थित हल्न्त 'त! का लोप; ३:१८० 
से क्रियातिपत्ति के अर्थ में प्राकुत में प्राप्तांग 'जिश्न' सें 'न्तः प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१० से शियातिपत्ति 
के अथे में प्राप्तांग 'जिअन्त' में पष्ठी विभक्ति के एकबचन के अर्थ में संल्कतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'डस्‌' के 
स्थान पर प्राकृत में 'स्स' अत्यय की प्राष्वि होकर 'जिअन्तस्स' धिद्ध हो जाता हैँ । ३-९८५॥ 


दी शुत्रानशु६ ॥ ३-१८१ ॥ 


शत्‌ आनश्‌ इस्येतयो; प्रत्येक॑ _्त माण इत्येतावादेशी मत्रतः ॥ शत । हसन्‍्ती हस- 
माणों ॥ आनश | बेवन्तो वेबमाणों ॥ 


हू! 


अथी क़दन्त चार प्रक्रार के होते है; जिनके नाम इस प्रकार देः-देत्वर्थ कदन्त, संबन्धक मूत 
कृदन्त, कर्मणि भूत्त कृदन्च और वर्तमान कुदन्त; इनमें से तीन ऋद॒न्तों के सम्बन्ध में पूब में दूसरे ओर 
तीसरे पादों में यथा स्थान पर वर्णन किया ज्ञा चुका है। चौथे वतमान-छद॒न्त का वर्णन इसमें किया 
जाता है। वतेमान-ऋदन्त में प्राप्त तन रूप संज्ञा जैसे ही माने जाते हैं; इसलिये इनमें तीनों प्रकार के 
लिगों का सदुभाव माना जाता है ओर संज्ञाओं के समान ही विभक्ति बाधक्र प्रत्ययों की भी इनमें 
संयोजता की जाती दें। समछत में बतेमान-कदन्त के निर्माणार्थ धाठु में स्व प्रथम दो अ्रद्चार के प्रत्यय 
लगाये जाते हैं; जो कि इस प्रकार हैं:--( १) शतृ>अत्‌ और (२) शानच-आन अथवा मान | ये प्यय 
ऐसे अवसर पर होते हैं; जबकि दो क्रियाएँ साथ साथ में होती,हों । जैसेः-तिष्ठन्‌ खाद॒तिरुवह बैठा 


हुआ खाता है । हसन्‌ जल्पतिन्बह हँधता हुआ बोलता है | कम्पमानः गच्छुतिजवह कांपता हुआ जाता 
है । इत्यादि । 


प्राकृत-माषा में बतमान-कृदस्त साव का निर्माण करना हो तो धातुओं में संस्करतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'शत और आनश! में से प्रत्येक के स्थान पर 'न्त और माण' दोनों ही प्त्ययों की आदेश-माप्ति 
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होती हूँ । चूँ के सम्कृत-भाषा में ठो धातुएँ मुख्यत दो प्रछार को होतो द--परस्मपदी प्रौर आत्मनेपदों, 
दनुसार परस्मीत्ती घातु ४ के घतमान-द्ुदन्त के रूप बनाने ऊे लिये फेबज झातु अत प्रत्यय की 
प्राप्ति होती है शरीर आत्सनेप़ी थातु मों झऊ वततमान कऋरन्त फे रूप बनाने फे लिये 'शानच्"आन अथवा 
मान! प्रत्यय ही प्राप्ति होती है परन्तु प्रारृत-मापा में घानुओं झा ऐसा भेद परस्मेपदों अथवा आत्ममे- 
प्री जेधा नहीं पाया जाना दूँ, इसलिये प्राकृत मापा थो घातुओ में वतमान कुदत्त के रूपों का निर्माण 
करने फे लिये 'न्त और साण' दोनों प्रत्ययों में से क्िसो भो एफ प्रत्यय फो सयोनना की जा सकता 
हूं । इमीलिएे फहा गया | कि सस्कवीय प्राप्तठ्य रतंमान कदन्तीय प्रस्यय 'रातूल्‍्यत्‌ भ्योर शानघ-आन 
अथवा मान! मे से प्रत्यह़ के ध्यान पर ते और वाण दोनों प्रस्थर्यों का आरादेश-प्राप्ति होरर प्राकृत 
धातु में छिपी भी ए 5 प्रत्यय ही सयोजना फर देने से वत्तमरान-फरन्त के अर्थ में उम्र पातु फा रूप बन 
जाता हूँ । तसश्यगत्त्‌ घर सामान पत्ार्थों के मस्रान ही सम्यन्धित जशिंग एवं चचन के अनुप्तार सभो 
विभक्तियों में उन वतमान हदस्त घूच 5 पदों में अधिदृत थजिर्मक्ति ऊे प्रत्ययों की संयोज्नना फर सज्ञा के 
समान हों का निर्शण झिया जा सख्ता दै। जैसे -हमतू, ( श्रवमा विभक्ति फ्रे एकवचन के रूप में 
ध्मन )> हमन्त धूथपा एसमाण; ( प्रथा विर्भाक्त के एफ्वचन के रूप में 'हसन्तों अथवा धसमाणों' ) 
हमता हुआ । पेपमान, ( प्यमा वर्मा फे एद्धबचन के रूप मं-परेपमान- ) >वेबन्त शभौर वेवमसाण, 
( प्रपप्ता विमकति के एस़्वचन के रूप में-पेवन्‍्तों और पेवरगाणो । इन उदादरणों से स्पष्ट रूप से यह 
पान होता है हि सक्झत-भापा । परसे़ोी ओर आात्मनपददी धातुओं में कम से 'श ० शत और 
शान > ( आन अयवा ) मान' प्रत्ययों फी प्राप्ति हाती है; झिन्‍्तु प्राकृत भापा की थपातुों में उपरोक्त 
प्रखर ऊे मेद्दों का अमाय होगे से वतवान-ऊदुस्त फे अथ में “रत तथा माण' प्रत्यय्यों में से क्िप्ती भी ए# 
पत्यय 5 पयोभना डी जा खहती हैँ । तल्पश्यात यहाँ पर प्राप्त रूपो में प्रझ्ारान्त पुल्लिंग फे सप्तात ही 
प्रपम्ता पिभक्ति के एफवचन ऊे अर्थ में सूध-सख्या ३-२ से प्राप्तच्य प्रत्यय 'डो ० भ! को सयोजना की 
एई है। यो भनन्‍्य विभक्तियों के सम्बन्ध में भी चतंभान झट्त के अथ में प्राप्त रूपों की स्थिति को समझ 
लेना चाहिये। 
एसत-हुसन्‌ सम्झृत के बतमान फुदन्त ऊँ प्रयमा विभक्ति फे एफबचन का पु ल्लिगन्योतऋ रूप हैं । 
इपऊ़ प्राकृत रूप इसम्तों श्यौर हसमाग्यों होते दें । इनमें सूत्र सख्या ४-२२ से ग्राकृत में आ्रप्त हलन्त 
घावु हम' में विछरण अत्यय 'अ' का प्राप्ति; ३-९८ से प्राप्त धातु अंग 'हस' में वत्तमान कदन्त के अर्थ 
में मंकतीय प्राप्तस्थ प्रत्यय 'शद्‌ ८ अत्त' के स्थान पर प्राकृत में क्रम से 'न्त ओर माण? प्रत्ययों की प्राप्ति 
भौ९ ३-२ मे नर्तमान-छदन्ठ के श्र्थ में प्रप्तांग अरल्‍ारान्त प्राहतपर 'हपन्त और एसमाण' मे पुँलिशिंग 
में अयम्रा विभ्क्ति दे एझबचन फे अर्थ में 'डोल्झो” प्रत्यय की प्राप्ति धोकर प्राकृतपद हसन्‍्तों और 
इसमाणो पविद्ध द्व जाते है । 


पेफ्माक: सरफत के पतमान फदन्त फे एफ्पचन का पुक्तलिंग ग्योतक रूप है। इसके प्राकृत 
रैंप बबन्तो और बेघमाणो होते है। इनमे सूत्र-पंख्या १-२३१ से मूल सस्कत घातु"वबेप्‌' में स्थित अन्त्य 


[ ३४० | ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित 
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हलन्त व्यकन्नन प्‌ के स्थान पर 'ब्‌' की प्राप्ति; ४-२३६ से आदेश- प्राप्त हज्न्त व्यब्जन व मे विकरण 
प्र्यय आ' की प्राप्ति; ३-म१ से प्रक्ृत में प्राप्तांग विव में वत्ततान-कदत्त के अब भें तल्कताव प्राप्तत्य 
प्रत्यय 'शानचू-मान! के स्थान पर प्राकृत में ऋम से 'नत औए माण' प्रत्ययों की प्राप्ति और ईन्‍्श से 
वर्तमान-कृदन्त के अर्थ में प्राप्ंग अकारान्त पुल्लिंग प्राकुतपद 'वेबन्त तथा वेबमाण' में प्रथम विर्माक्त 
के एकवचन के अर्थ से 'डा ८ शरो' प्रध्यय की प्रा/प्त हाऊर प्राकृतपद्‌ वेवन्तों तथा वेबभाणो। क्रम से: पिद्ध 
हो ज्ञाते है। ३-१८ ॥ ः 


ईं च स्त्रियामू ॥ ३-१८ 


स्त्रियां बर्तमानयोः शत्रानशंद स्थाने ६ चकारात न्तम्राणा च ध्रत्ति ॥ हसई । 
हसन्ती | हसमाणी । वेबई । बेवन्ती | वेबमाणी ॥ 


अथ/--प्राकृत मापा में स्लीलिंग के अर्थ में वतमान-ऋरन्त भाव का निर्माग करना हो तो 

घातुओं में संल्कृतीय ग्राशव्य प्रत्यय 'शतृन्ञ्रत और शानचृन्यान अथवा मान! में से प्रत्येक के स्थान 
पर 'नत और माण तथा ३ यों तीनों ही प्रत्ययों की आदेश-्यात्रि होती हूँ | परन्तु यद ध्यान मे रहें कि 
लिंग स्थिति क सदूभाव में जेसे सस्क्रत में परस्मैपदी घातुओं में उक्त प्राप्रव्य प्रत्यय 'शह् < शर्त के 
स्थान पर ती अथवा न्ती' प्रत्यय की स्वरूप प्राप्ति हो जातों ह तथा आत्मनेपदी घातुश्ों में उक्त प्राप्रव्य 
प्रत्यय 'शानच८5आन अथवा मसान' के स्थान पर आना अथवा माना? प्रत्यय की ध्वहृप प्राप्ति होती है 
चस हा प्राकृत भाषा मे भी छीलिंग छ्यिति के पद्माव में दक्त रोति से आदेश-प्राप्त वतम्रान-कुदन्त- 
अथंक प्राप्तव्य प्रत्यव 'न्त और मार्णा के स्थान पर 'न्तों, न्‍ता, माणी ओर माणा' प्रत्ययों की र््रतूप 
प्राप्ति हो जाती हूँ । जहाँ पर बतम्ान्न-कुदनन्त के अर्थ में श्लीलिंग स्थिति के सदूभाव में उक्त त्राप्रव्य प्रत्यय 
न्ती, न्ता, माणी और माणा? श्रत्ययों को संयोज्ना नहीं को ज्ञायगो; वहाँ पर केवल घातु अंग में दीर्घ 
३? की संयोजना कर देने मात्र से ही वह पद झ्लीलिंग वाचक होता हुआ वर्तमान कृदन्त-अ्र्थक् पद बन 
जायगां। इस प्रकार प्राकृत भाषा में स्लीलिंग के सदुमाव में बतंमान-कदन्त के अर्थ में धातुओं में पॉच 
प्रकार के प्रत्ययों को प्राप्ति हो जाती है; जी कि इस ग्रडार' है;--ई, न्ती, न्‍ता, माणा और मार्णी! । 
तत्यश्वात्‌ वर्तमान-ऋदन्त के अथ में प्राप्त दीघ इकारानत अथबा आकारान्त स्लोलिंग वाचक पदों के सभी 
विशभ्िक्तियों के रुप पंहले वर्शित इकारान्त और ' आकारान्त सख्तजिंग वाचक संज्ञा शब्दों के समान हीं 


बन जाया कंरते हू | जैसे प्रथमा विभक्ति के एकबचनव के अर्थ में वतमान करनत सूचक स्त्रीलिंग वाचकऋ 
पदों के उदाहरण इस प्रकार हैंः---इसती अथवा हसन्ता >हेत्तई, .हतन्ता, ( हप़न्ता ), हसमाणी (और 
हसमाणा)- हँघतो हुई ( स्त्री ) दूघरा उदाहरण “बेपमानाज्वेवई, वेचन्ती, ( बेबन्ता ), वेबमाणीं 
( ओर वेवमाणा /-हॉँफ्टी हुई । यों अन्य विभक्तियों के रूपों को भी वतमान-ऋरन्त के सद्भाव में स्वय- 
मेव कह्पना कर लेनी चाहिये। ' 


# प्राकृत व्याकरण # ([ ३४१ ] 
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हसती अथवा. हसन्ती संध्कृत के वतेमान-कदुत्त के अर्थ में प्राप्त परर्मा विमक्ति के एकचन 

के छ्ली-लिंग-बोतक रूप है । इनके आकृत रूप हसइ, हतन्ती और दइृपमाणी होते हैं। इनमें सूत्र-संख्या- 
४-२४६ से मूल हलन्त प्राक्षत धातु 'हस्‌' में विकरण अत्यय अ? की भ्राप्ति; ३-१८२ से तथा ३-१८१ से 
क्रम से ध्थम रूप में तथो द्वितीय-ठृतीय रूपों में प्राप्त घातु-अज्ञ' “हस में वत्तमान ऋदन्त के अर्थ में प्राकृत 
में प्राप्तव्य प्रत्यय 'ई' और 'नन्‍्त तथा माण' प्रत्ययों की प्राप्ति; ३-३२ से ' द्वितीय और' हर्तीय रूपों में बते- 
मान-ऋदन्त के अथे में प्राप्त पद 'हसन्त और हसमाण | में स्त्रीजिंग-भाव के प्रदर्शन में 'डी < ई' प्रत्यय की 
प्राप्ति होने से 'दसन्‍्दी तया' हममाणी' की प्राप्ति और ३:२८ से वर्तमान-ऋषन्त के अर्थ में प्राप्त स्त्रीलिंग- 
पद्‌ 'हई, हसन्‍्ती और दृप्तमाणी' में प्रथमा विमक्ति के एकंवचन में प्राप्तव्य स॑स्क्ृतोय भ्त्ययं (घिं? का 
प्राकृत में क्ञोप होकर प्राकृत-पद्‌ 'हसई, दसनन्‍्ती और दसमाणी' सिद्ध हो जाते है-। 





केपमाना सस्कृत के चतंमान-कुदुन्त के प्रथमा विभक्ति के एकवचन का स्वरीलिंग-योतक रूप है । 
इधके प्राकृत-रूप वेबई, वेवन्ती ओर वेवमाणी होते हैं , इन्नमें सृत्र-सख्या १-२३१ से मूज्ञ संस्कृत घातु 
'बेप्‌' सें स्थित 'अन्त्य हल्वन्त व्यक्त प्‌! के स्थान पर 'व्‌' की प्राप्ति, ४-२३६ से प्राप्त प्राकृत इत्तन्त घातु 
रूप बेव' में दिकरण प्रत्यय *अ' को प्राप्ति, ३-१८२ से तथा ३-१८९ से अश्राप्ताग घातु 'वेव में क्रम से 
अधम रूप में तथा द्वितीय-तृर्तीय रुपों में वतेमान कदल्त के अथे में प्राकृत में प्राप्तव्य अत्यय 'इ? ओऔर 
न्त तथा माण प्रत्ययों की ध्राष्ति; ३-३२ से द्वितीय और छ॒ठीय रूपों में चतमान-ऋन्त के अथ में प्राप्त 
पद 'बेबन्त और वेवमाण' में स्त्रीलिंग-माव के प्रदेशेन में “ढी-३' प्रत्यय फी प्राप्ति होने से 'बेवन्ती 
और बेवभाणी रूपों को भाष्ति; और ३-२८ से घर्तमान कदुन्त फे अर्थ में प्राप्त स्त्रीलिंग-्पद 'घिवई 
वेवन्ती और वेवमाणी' में प्रथमा विभक्ति फे एक षचन के अथे में प्राप्तव्य पस्कतोय प्रत्यय 'पि! का प्राफृत 
में ज्ञोप होऊर आकत-पद 'वेंषई, वेबन्ती भर वेक्माणी' सिद्ध हो जाते हैं । ३-१८९॥ 


इत्याचार्य श्री देमचन्द्र विरचितायां सिद्ध देमचन्द्रामिधानस्तरोपन्ष 
शब्दानुशासनवृत्ती अष्टमस्याध्यायस्य तृतीय; पाद)॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्री देमचन्द्राचार्य द्वारा रचित 'ओ सिद्ध देमचन्द्र शब्दतुशासन' नामक घंस्कृत-पआरकृत 


व्याकरण के आठवें अध्यापक का तीसरा पाद 'ध्वोपश्ञ पृक्ति सट्टित' अर्थात्‌ सव-निर्मित सत्कत-्दीका- 
|| ४ ०. ड् 
प्रकाशिफा' सहित समाप्त हुआ । इसके साथ साथ 'प्रियोद्य'-नामक हिन्दी न्याज्या, रूम ब्रिद्रेकक भी, 


हतीय पाद का समाप्त हुआ ॥ के श्री जेन सिद्धान्त शिक्षण संस्था: 


हा साधना भवन 
पादान्त-मंगलाचरण बजाज नगर, जयपुर - ४ 


ऊध्य स्वर्ग -निकेतनादपि तले पातालमूलांदपि; 
त्वस्कीतिंश्रे मति घितीश्वरमणे पारे पयोधेरपि । 


[ ३१४२ | प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित %# 
९२२३८ कृकुकनकेकेककदीकक कक कुक कद का दुन्कू दनक कै के कु कै कू के केक के कक दी कक टन दर दर कक कफ 4 दी चूक 
तेनास्था। «  प्रमदास्थमावसुलभरुचावचथापतें- 
का से वाचंयम-बृत्तमोपि म्ुनयों मोनब्रतं त्याज्िता! ॥१॥ 


अर्थ:-दे राजाओं में मणि-समान श्रेष्ठ राजन्‌ ! तुम्हारी यश््रीति ऊँचाई में ठो स्वगं“लोक 
तक पहुंची हुई हैं और नीचे पाताल-लोक की अन्तिम-पीमा तक का स्रश कर रही ई। मध्य-त्ोक में 
यही ट्म्हारी कीर्ति पृथ्वी को घेरने बाते महाप्तमुद्र के भी उस द्वितीय किनारे को पार कर गई हैं । 
तुम्हारी यह कीर्ति स्त्री-स्वरूप होने के कारण से स्त्रो-जन-स्वमाव-जनित इसकी सुलभ चंचक्षता के कारण 
से वाणी पर नियंत्रण रखने वाले तथा वाच॑-यम-बृत्ति के घारण करने बाक्े मुनिर्या को भी अपना मेनि- 
ब्रत छोड़ना पड़ रहा है । अर्थात्‌ मौन त्रत को प्रदण किये हुए ऐसे बढ़ें-बढ़े मुनिराज्ञों को भो श्रापका 
विशद्‌ तथा विमल कीर्ति ने बोलने के लिये विवश कर दिया हूँ । 


3० | सबविदे. नमः ! ! 


चने न हिल 
#.. ४ 


सु 


हर 
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रे 


. जथ चतुर्थ पादः. 7... 


इंदितो वा ॥8-१॥ ' ; 


स्त्रे थे इंदितों धातवी वक्ष्यन्ते ठेपां ये आादेशास्ते विकल्पेत मवन्तीति वेद्तिव्यम | 
तत्रव चोदाइरिप्यते ॥, , / - 3. 20 हटओो- 5 


' अर्थ:--यहाँ से भागे जिन सूत्रो में स कृत-धातुओं के स्थान पर प्राकृत में आवेश-बिधि कहां 
जायगी; उन सभी आवेशनआप्त घातुओं फी स्थिति विकल्प से 'ही होती हैं; ऐसा जानना चाहिये । 
आदेश-आप्त धातुओं के उदाहरण यथा स्थात पर, वह्दा पर दी श्रदर्शितः किये जाएँगें। कहने का तासप्रे 
यह है कि संस्कत-घातुओ के स्थान पर|भाक्ृत-भापा में एक ही ;धाठु के स्थान पर एक ही अभ्न वाली 
अनेक धातुओं के शब्द हूप।पाये जाते हैं; उन सभी, का संग्र६ इस चतुर्थ-पाद में आदेश रूप से एवं 
बंफस्पिक रूप. से किया गया है ।५४-१॥ - 


. ., कथेवेज्जर- पज्जरोप्पाल-पिसुण -संघ-वोल्ल-चब 
;- 5 , “जम्प-सीस-साहाः ॥.४-२५॥ 


+ 


... कये धांतोंज्जरादयो दशादेशा वा भवन्ति॥ बज्जरइ। पज्जर३। उपालइ। 
पिछ्ुुणइ । संघई | बोल्लइ । चत्रई | जम्पद । सीसह। साहइ ॥। उन्घुकई इति तूत्यूव॑स्प बुक- 
भाषण इत्यस्थ | पच्चे । कह ॥ एसे चान्यदेशीपु पठिता अपि अस्मामिर्धात्वादेशीकृता विधि 
घेषु प्रत्ययेपु प्रतिष्ठन्तामिति ॥ तंथा च | चज्जरिश्रो कमिंतः - वज्जरिकण कथयित्वा | चज्ज- 
रण कयनम्‌ | वज्जरन्तो कंथ्यन्‌ | पज्जरिशव्य कययितव्यमिति रूप सहख।णि पिधष्यल्त | 
संस्कृत-घातुबच्च प्रत्ययलोपागमादि विधिः॥  ,, ' 


ल 


'अथः--संस्कृत घातु 'कथ' अर्थात्त' 'कदना' के स्थान पर प्रास्त-मापा में देश प्रद्वार के आदेश- 
रूपों को विकल्प से प्राप्ति होती है। जो कि इस प्रकार हैं --कथ्‌-(») बब्बर, (२) पत्चर, [३) उप्पाल, 
(४) पिसुण, (५) संघ, (६) घोस्छ,, (७) चज्‌ (८) जम्प, (६) सीस भौर (१०) फटद्द। इन घातुशों में 
कौर आगे आने वाक्षी सन अकारान्त घातुओ में सूध्र-सस्या ४-२३६ से विकरण प्रश्यव अ! की प्राध्ति 
छेकर प्यक्ननान्ठ धातुओं जैसी स्थिति से ये घातु कारान्तठ' स्थिति कोग्राप्त हुई हैं। इन ध्ऋारास्त 
रूप से दिक्ताई पढने जाली धातुओं के सम्बन्ध में इस स्थिति का सदैव ध्यान रहे ।. 


( ३४४ ) # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित % 
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बृत्ति में आदेशन्राप्त धातुओं फो उदाहरण पूब्रक इस प्रकार समझाया गया ६:--कथयति 
वज्रइ, पज्ञरइ, उप्पालइ, पिछुणइ, संघद बोल्लइ चत्र३, जम्पई, सीतइ श्र साहइ; इन दश ही घातु 
हों का एक ही अर्थ है - वह्द कहता दै। चूँकि यह आदेश-विधि वैकल्पिक है अतः पत्षान्तर में कथयति 
के स्थान पर कहडइ रूप भी होता है. । 


प्रश्न/--- उव्वुक्कइ' इस रूप की ग्राप्ति केसे शेती दे ? 


उत्तरः-बुक्क धातु का अथ भाषण करना होता दे; न कि कथन करना; इसलिये बुक्क बातु 
को अधिकृत घातु कथ के स्थान पर आदेश-स्थिति की ग्राप्ति नहीं होती हूँ | इस्त बुक धातु में 'उत्त्‌ 
उपसभे हैं; जो कि 'उ' अथवा 'उब्‌' के रूप में अवस्थित है। इस विवेचन से संस्कृत धातु रूप भाषते के 
स्थान पर ग्राकृत में उब्दुक्कइ रूप की आदेश-प्राप्ति हुई है । 


रुणत-घातुओं के स्थान पर ग्राकृत में उपलब्ध घातुऋंपों को अन्य वयाकंस्णों ने देशो 
भाषाओं के धातु-रूपों” की सेज्ञो दी है; परन्तु हमने ( देमचन्द्र नें ) ता इन घातु-रूपों को वेक॒ल्पिक रूप 
से आवेश-प्राप्त धातु ही मानी है, तथा ये आ्राऋत मापा को ही घातुएँ हैं; ऐसा पृणतया मान लिया गया 
हूँ; इसलिये इनमे विविध काल-बोधक प्रत्ययों को तथा आज्ञाथक आदि सभी लकारों के एवं ऋदस्तों के 
प्रत्ययों को जोड़ना चाहिये | थोड़े से उदाहरण इस प्रकार हैं:-- 


(१) काथित: 5 क्जरिओ-कहा हुआ; (२) कथयित्वा-वज।श्ऊण-फ्ह करके; (३) कथनस्ल 
वज्तरणं+कहना, कथन करता; (४) केथग्रन-वजरन्तों - कहता हुआ; (५) कथा/पैतव्यस्‌ + वजारि- 
अव्व॑- कहना चाहिये; यो हजारों रूपों की साधना स्वयम्रेतर कर लेनी चाहिये । 


के इन घातुओं से प्रत्यय, लोप, आगम' आदि की विधियाँ संल्कृत-धातुओं के समान ही जाननी 
चाहिये। ४-२॥ 


दुःखे णिव्वरं: ॥४-१॥ 
दुःख विपयस्य कथेरिंव्वर इत्यादेशो वा भव॑ति ।| खिव्यर्‌इ दुःखें.कथयतीत्यर्थ:॥ 
अथः--ठुःख को कहना, दुःख को प्रकट करना? इस्त अर्थ में प्रात में विकल्प से 'जिव्वर' इंत 


प्रकार के धातु की आदेश-आप्ति होती दै | जेसे--३ःखे कथयाति ८ णिव्वरड़ वह दुःख को कहता है; 
दुःख को प्रकट करता है। ॥४-श॥ 


जुग॒ुप्से भुणं-दु गुच्छ-दुगुझछाः ॥४-४॥। 


जुग॒ुप्सेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति ॥| कुणइ । दुगुच्छः दुगुल्छ्इ | पक्ते | जुमुच्छ३ | 
गलोपे | दुउच्छड । दुउुण्छ३ । जुउच्छह ॥ 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३४४ ) 
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अर्थ --'घुणा करना, निन्‍्दा करना' इस अथ में प्रयुक्त होने वात्नी संस्छत धातु 'जुगुप्स' के स्थान 
पर प्राइते में विचल्प से तीन प्रकार की धातुओं की अआदेश-प्राष्ति छेतो है। वे क्रम से यों हैं:-- (१) 
'मरुंण, (२) दुगुच्छ भोर (३) दुरुब्ध। रदाहस्ण इस प्रवार दै.- जुस॒प्साति >शुणड़, दुगुच्छड़, 
दुगुब्छड़ > वह घणा करता है ऊरथवा वह निन्‍दा करता है। वेकल्पिक पक्त होने से पक्तान्तर में 
जञमुच्छड़ ऐसा रू। भी होगा। 
सूत्र-सख्या १-१७७ से मृ्ञ धातु जुगुच्छ में से विवहप से गा का लोप होने पर पूर्वोक्त तीतों 
रुपों की क्रम से वेब दिपक प्राप्ति यों घोगी:--(१) दुउच्छड़, (२) दुउण्छड्ट और (३) ज्ु»च्छड़ ८ चह 
चुणा करता दै अथवा निन्‍्दा करता है ॥४-, 


्च ब॒ुभुक्षि-वीज्योर्णरिवं-वोज्जी ॥४--श॥ 


चुशतेर्पर क्षियन्‍्तस्प च चीज़ेय१संस्यमेतावदेशो वा मवतः ॥ णीरवइ | चुहु- 
चखइ | वोज्जद | वीजद ॥ 
| अर्थः-'मूख' अथक सस्कृत-घातु चुमुक्ष के स्थान पर श्राकृत में विकल्प से 'गीरप! घण्तु 
की आदेश-प्राप्ति होतो है; यों 'छुझुक्ष ! के स्थान पर बुहुक्ख भौर णखीरबव दोनों घातुओं का प्रयोग होता 
है! जेसे-- चुमुक्ञाति - णीरवड़ अथवा बुहुक्खड़ - वह भूख अनुभव करवा है अथवा वह भूखा है । 
इसी प्रकार से 'हवा के लिये पक्षा करना! इस अथ वालो ओर आचार अथ क किंध्‌ प्रत्ययान्त वाली 
धातु 'बोज' के स्थान पर प्राइत में विकल्प से: वोज्ज घातु को आदेश-भ्राप्ति होता है। जेसे-पीज 
याते -पोजड़ अथवा वीजड़ -वद्द पत्षा करता है यों क्रम से बोनों घातुओं ऊ स्थान पर विकल्प से 
उपरोक्त घातुओं को आदेश-आप्ति जानना चाहिये॥४-४॥ .._- 


ध्यो--गो फौ>गी ॥७-६॥ 


अनयोय था-सख्य॑ का गा इत्यादेशों मंवतः | झाइ ।काआइई | खिज्काइ। णिज्कालइ | 
निपूर्वोदिशनार्थ: | गाइ | मायइ । झाय॑ | गाय ॥ जो 


) ७ 


अर्थ:--सस्कृत धातु 'भ्यं! के स्थान पर प्रोकृत में 'का' धातु फो नित्य रूप से आदेश प्राप्ति होती 
है. इसी प्रकार से गायन करने अंयक घातु गे फे स्थान परमी नित्य रूप से गा! धातु की आदेश प्राप्ति 
धत्ती है । जेस--ध्यायविल्ज्ञाड अधवा झाभड़ वह ध्यान फरता हैं 


ध्यान पूथंक देखने फे अर्थ में जब 'प्ये' घातु के पू्् में (निर' उपसग को ग्राप्ति होती है, उम्च 
' समय में भी ध्ये के स्थान पर मा! घातु-रूप फी हीं झादेश-आप्ति दोती है । जेसे--निर््यायात-णिज्काइ 
अथवा शणिज्माअइनन्‍्वद ध्यान पूषेक देखता है । “गे? घातु का उदाहरण यों है.-- गायति > गाइ अथवा 
'गाषए नवह गाता है-गायन करता है। ५. - *': है ॥ 


[ ३४६ |] # प्रियोदव हिन्दी व्याख्या सहित # 
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इप्तो सृत्र-प्तिद्धान्त से संध्कृत शब्द ध्यान झौर (गायन अथवा) वान के स्थान पर प्राकृत में 
'काण' और वाण' शवों को,क्रम से प्राप्ति होती हैँ | जेंते-भ्यानम्‌स्झाणम्‌ श्र गाननल्याएणं। ये 
दोनों शब्द नपु घकलिंग होने ते इनमें घूत्र घंख्या ३-२५ से प्थमा विश्रक्ति ऊ एक वचन में 'म' प्रत्यय 
की प्राप्ति हुई हूँ । सूत्र संख्या १०२३ से प्राप्त प्रत्यय म' के ह्थान पर असुक्वार की प्राप्ति होकर क्रम 
से झाणं और गाण हमीं की मिद्धि हो जाती है । ४-६ ॥. 


ज्ञों जाण-मुणो ॥। ४-७ ॥ 


जाणाते जांण गुण “इत्यादेशो भवतः ॥ जाणई | मुणइ ) बहुल्ञाधिकार।त्‌ कचित्‌ 
विकल्प: | जाणिअं | णाय॑ं | जाणिऊश | णाऊण | जाणुणं | णाण॑ | मणह इति तु मन्यतें। ।| 


अर्थ:--जानने रूप ज्ञानाथ> धातु 'ज्ञा' के स्थान पर ग्राकृत में वित्यहूप से 'जाण और मुण' 
इन दो धातुग्ों को क्रम से आदेश प्राप्ति होती है | जे पे--जानातवि न जाणड़ श्रथवा मुणइन्त्रह जानता 
हैं । 'बहुलं' सूत्र का सर्वत्र अधिकार होने से कहीं कहीं पर विकल्प से ज्ञा' से प्राप्त रूप णा भी देखा 
ज्ञाता है| लेसे:-ज्ञातं + जाणियं अथवा णार्य >जाना हुआ। ज्ञात्वासजाणेजण अथवा णाऊण 
जान करके | ज्ञाचस्‌ूनजाणण अथवा णाणं-ज्ञानना रूप ज्ञान । यों वेकल्पिक-रिथिति का भी भ्यात्र 
रखना चाहिय। ह 

प्राकृत में जो 'मणइ' रूप देखा जाता है; उपको प्राप्ति तो 'मानम-स्वीकार करने अर्थक्र 
संस्कृत धातु मन! से हुइ है! । जैल्ते-मन्यतें >-मणइन्वद मानता है श्रथवा, वह स्वीकार करता है। 
यों मण घातु को जाण,और मुण घातुओं से पृथक ही समझना चाहिये ॥ ४-७ ॥॥ 


उदो ध्सो घुमा ॥ ४-८ ॥ 


उदः प्रस्य थम्तो धातो धु मा इत्यादेशों भवति || उद्धमाई .॥ 


रा 


अर्थ:--बद्‌ उपपरगे जुड़ा हुआ है जिक्कक, ऐ्लेप्ती भरा! घातु के स्थास पर प्राकृत में 'धुमा 
रूप की आदे 


श प्राप्ति होती है ।जे से-उद्धनाति >उद्धमड़ 5 वह प्रदीघ्र करता है; बद तपाता है ॥४-८॥ 
श्रदो धो दहः ॥ ४०६ ॥ : 
श्रदू: परस्थ दधाते दंद इत्यादेशो भवति ॥ सदृहह | सदहमाणो जीवी ॥ 


अर्थ:->भत अव्यव के साथ संस्कृत घातु धा के प्राप्त रूप 'दध्ातिः में रहे हुए 'दधा? अंश 
के स्थान पर प्राकृत में 'दह' हूप की आदेश प्राति, होती है। लेसे--श्रदधत।ति ७ सदहड़८त्रह श्रद्धा, करता 
दे, वह विश्वास करता है | थ्द्दमानों जीवें:-तदहमाणों जीवो-श्रद्धा करता हुआा-जीक झात्मा ४४-१०%। 


# आऊृत व्याकरण # [ ३४७ ] 
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प्रिवेंः पिज्ञ-डछ-पद्च-घोट्टाः ॥ ४-१० ॥ 
पिबदे रेते चत्वार आदेशा वा मवन्ति ॥ पिज्जद | उन्नइ | पहह | घोड्३ | पिश्रइ ॥ 


अर्थः-सस्कृत घातु 'पा-पिब' के स्थान पर प्राकृत में विकल्प से '(पिग्ज उल्ल, पट्ट और धोट्ट 
इस चार आदेशों की म्राप्ति धोती है। वैकल्पिक पह्च, धोसे से (पिब के रथान पर 'पिश्न' रूप भी दोता हैं । 
उदाहरण इस म्कार है:--परिवाप्ितपिजिड़, उल्लड़, पड़ भौर घोट्टड़न्बद्द पीता है, वह पान फरत्ता है । 
पक्षान्तर में ।पवातें के स्थान पर प्रिथड़ रूप को प्राप्ति भी होगी । ४-१० । 


उद्धातेरोर॒म्मा चसआ ॥ ४-११ ॥ 
उत्पूर्व॑स्प वाते:! ओरुसता', चसुआ इत्पेवावादेशो- वा भवत। ॥ ओरुम्भाइ । वसुझआाइ | 
उच्घा३॥ 


अथः--दत उम्र सदित 'वा' घातु के स्थान पर ग्राकुत में विक्प से “ओरुम्मा और बसुत्ा 
रूपों की आदेश प्राप्ति होती | पत्चान्तर में " डदुवा ८ उ्ा के ध्थान पर 'उब्चा? रूप भो होगा | 
4 न | हे $ 
उदाहरण यों हैं;--उद्धाति + ओरुम्माड़, बछुआड़ और उव्याइ्वह हवा करता है॥ ४-११ ॥ 


निद्वातेरोहीरोड, चौ ॥ ४-१९ ॥. 
निपू॑स्य ट्रात+ ओद्दीर उद्द इत्यादेशों था मवत्त ॥ थ्रोद्दीर३ । उच्चइ । निद्ठाइ । 


अथे:- त्ति दपसर्ग सहित 'द्रा! घाछु के स्थान पर प्राकुत में मिकक्प से 'भोहीर और उद्' इन 
दे रूपों की आदेश प्राप्ति होती दे। पर्षान्धर में 'निद्टा' के स्थान पर 'त्िद्दा' रूप भी होगा। जैंसे-- 
नवितिज्आदरिढ, उच्चड़ भौर निद्वाह - पह निद्रा क्षेता है |) ४-१२ ॥ 
झाध राहग्घ: ॥ ७-१३ ॥ 
थआाजिप्ते राइग्घ इत्यादेशी वा भवति ॥ भाइघइ | अग्घाइ ॥ . 


भर्थ/-संत्छृत पघातु 'भाजिन्ना के स्थान पर प्राकृठ में विकल्प से आइर्घ' रूप की आदेश 
श्राप्ति होती दे । पर्तान्तर में अग्घा रूप भोः होगा | मैसे--भाजीमाविस्माइरघपड़ और अरथाइ-वह 
घूघता है । 


स्‍्नाते रब्भुत्तः ॥ ४७-१४ ॥ 
ध्नातेरब्यूच इत्यादेशों वा- मवति॥ अध्भुत्तर ६ एदर 


[ ३४८ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित 
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अर्थ:--संस्कृत घातु सनो के स्थान पर प्राकृत में विकल्प से “अव्मुत्त! रूप की आदेश प्राप्ति 
होती है। पत्चान्तर में 'एहा' रूप भी होगा | जैसे-स्वाक्षेज्भव्युत्ततर और एह्माइन्बद स्तान करता है । 


_ समः स्त्यः खा; ॥ ४--१५ ॥ 


संपुवेस्य सत्यायते: खा इत्यादेशों भवति ॥ संखाइ | संखाय॑ ॥ 


१ 


अर्थ:--सम्‌ उपप्तग के साथ संस्कृत घातु 'स्वथे-स्त्याय' के स्थान पर प्राक्ृत में . 'खा' रूप को 
आदेश प्राप्ति होती है । जेपते--संस्त्यायात- साइड 5 वह घेरता है, वह फेलाता हैँ | वह सब प्रकार 
से चिन्तन करता है । संस्त्यज्नंम्‌ - संखाये 5 ध्यान करना, चिन्तन,करना ॥.४-१५ ॥ 


स्थष्ठा-थक-चिहद्र-निरप्पा: ॥ 9७-१६ ॥।: 


विष्ठतेरेते चत्वार आदेशा भवन्ति ॥ ठाइ। ठाअइ | ठाण । पद्टिओ । उद्धिओ । 


पाविशों | उद्गाविओ | थकेइ । चिंहद । चिट्ठझण | निरप्पह ॥ बहुलाधिकारात क्ृचिन् 
भवति | थिअरं । थाणं । पत्थिश्रो । उत्यिश्ो । थाऊण ॥ 


अर्थ:--ठहरने अथ वाली संस्कृत धातु 'स्था८तिष्ठ '-के स्थान पर ग्राकृत में चार आदेश रूपों 
की भाप्ति होती है। वे इस प्रक्नर' हेंः-- (१) ठा, (२) थक्क, (३) चिट्ठ और (४) निरप्प | उदाहरण इस 
प्रकार हैँ:--विछाति >ठाड़, ठाभड़, थक्कड़,| चिट्ठड़, निरप्प्ड़>वह ठहरता है-। अन्य उदाहरण भी 
इस प्रकार हैं:--(१) स्थानम्‌-- ठाणं >स्थान । (२) अस्थितः८ पट्टिओ- जाता हुआ; (३) उत्थितः-८ 
उद्ठिओ -- उठता हुआ अथवा उठा हुआ;' (४) प्रध्यापितः?-पट्टाविओं  > रखा हुआ अथवा रखता 
हुआ; (५) उत्थापित:- उद्ठा निओ ८ उठाया हुआ, स्थित्वा चिट्ठटिऋण > ठहर करके । 


०० 


बहुलं सुत्र के अधिकार से कहीं कहीं पर उक्त आदेश श्राप्ति नहीं भी होती है, जेसे कि-स्थितस 
थिभे-ठहरा हुआ, रखा हुआ / स्थान < थाणं स्थान | प्राल्थितः ८ पात्थिओ - प्रस्थान किया हुआ, 


जाता हुआ । उात्यित/- उात्थिओ - उठा हुआ, ओर स्थित्वास्थाऊण >ठहर करके। यों सवोत्र 
आदेश रहित स्थिति को भीं समझ लेना चाहिये ॥४ -- १६॥ 


उदष्ठ--कुक्कुरो ॥2--१७॥ 
उद: परस्य तिष्ठतेः द कुक्कुर इत्यादेशी भवतः ॥डद्ृ३।) उक के रइ ॥ 


अर्थ:--उत्त उपसग सहित होने पर स्थेत- तिए_घातु के स्थान पर 'ठ' और 'कुक्छुर' धातु-रूपीं 
की आदेश प्राप्ति होती है। जेसे:--उात्तेठाति > उड़ड़ और उक्कुक्कुरड़ - वह उठता . है ॥४-१७॥ 


> # प्राकृत व्याकरण # [३४६ ] 
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म्लेबा-पव्चायों ॥ 9- १८ ॥ 


मलायतेवाँ पव्याय इत्यादेशो वा भवतः ॥ वाइ | पव्बायद्‌ | मिला ॥ 


अर्थ -मुरमाना अथवा कुम्हल्ाना अर्थ वाली सस्छत घातु 'स्ले' के स्थान पर प्राकृत में विऊक्प 

,से 'बा और पम्त्राय' इन दो घातुओं की आ्रारेश ग्राम होती है « वे ऋल्‍्षिपफ पक्ष होने से पत्तातर में 'मिक्षा 

'रूप की भी प्राप्ति होगी | उदाहरण इस प्रज्ञार है।-- म्छायाति- पाड़, पव्वायड् भौर मिलाड़ ८ वह कुरइ- 
लाता है, बह मुरमाता है।। ४-१८ ॥ 


निर्मो निम्माण-निम्मवी ॥ 9-१६ ॥ 
निर पू्॑स्य मिपीतेरेतावादेशी भवतः ॥ निम्भाणइ। निम्मबद ॥ 


अर्थ.--निर, उपप्तग सहित 'मा' घातु के स्थान पर प्राक्ृत में 'निम्माण और निम्मव' ऐसे दा 
घातु-हपों की आदेश प्राप्ति दोतो है | जेसे:-- निर्भेगति >ानिम्माणड़ भौर निम्मवड़र चर निर्माण 
फरता है ॥ ४-१६ ॥ 


चोणिज्करो वा ॥ 9-२० ॥ 
चुयतेणिज्कर इस्पदेशो वा भवति ॥ शिज्मरद | पत्ते मिज्जद ॥ 


अर्थ---रष्ट होना अथ याज्ी संस्कृत घाठु 'क्ति' फे स्थान पर प्राकृत में 'गिड्कर' घातु-रूप को 
अआदश प्राप्ति होतो हूँ | पत्तान्तर म 'मिज्न' रूप की सी प्राप्ति होगो। ज्ञसे-क्षयात्रि अथवा क्षयतेंतः 
णिज्झरह अथवा ।झिज्जड़ ८ वह की होता है, वह नष्ट होता है ॥ ४-२० ॥। 


छंदे णेँ णु म-नूस-सन्मुम-दक़्कोम्बाल-पठ्वाला: ॥ ४-२१ ॥। 


१ 
छद्देश्येन्तस्प एते पडादेशा वा मवन्ति ॥ खुम३ | चूप३ | गले णुपह़ | सन्नुमई । 
देकर | ओम्वालइ । पव्यालइ । छायइ ॥ 


अर्थ.-प्रेरणायेऊ प्रत्यय 'णिचू' पूर्व॑क 'छुदु/ ८ छादि' घातु क स्थान पर प्राकृत में विकत्य मे 
छद्द घातु-हों को आदेश प्राप्ति होती है, वे क्रम से इप प्रकार दँ.--(१) ख़ुम, (२) नूम, (३) सन्तुम, 
(४) दक, (५) ओम्बाल भौर (६) पव्वाल। सूत्र-संदया १-२२६ से आदेशा-प्राप्त रूप नूत में स्थित 
आपि नफार फो य॒कार की भाप्ति होने पर सातवां आदेश प्राप्त रूप 'खप्त' मी देखा जाता है। 


[ ३४० । के 
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वैकल्पिक पक्ष होने से आठ रूप 'छाय' मी होगा ' सभी के उदाहरण क्रम से इस प्रकार हैं:--- 
छा ढ्यावि (अथवा छादुयते) - (१) णुमड़, (९) चूमड़, (३) णूमड़, (४) सनन्‍्द॒म ड़, (५) ढककड़, (६) औस्वा- 
लड़ (७) पच्वालड़ और (८) छायड़ 5 वह ढां हता है, वह आच्छादित करता हूँ ॥ ४-२३ ॥ 


नित्रि पत्योणि होडः ॥ ४-१२ ॥ 
निबग: पर्तेश्व एयन्तस्प शिहोड 3त्यादेशों वां भवति ॥ शिहोडइ । पेच्षे | निवारेह पाडेइ ॥ 


अर्थ:--'नि' उपसर्ग सहित ब॒गू धातु और पत्त घातु में प्रेरणाथंक स्यन्त' प्रत्यय साथ में होने 
पर दोनों घातुओं के स्थान पर प्राकृत मे विकल्प से 'खिहोड' थातु रूप को आदेश प्राप्ति होती 
है। जैसे:--निवारयाते -णिहीडड़ < वह रुकवाता हैं, पंक्ान्तर में निवारयाति के स्थान पर निवरिड 
भी होगा । 


बातय।ति 5 णिहोडड़ 5 बह गि्राता है ओर पक्तान्तर में पडिड़ हूप भी होगा ॥४-२० । 
दूड़गी दूमःः ॥४-२३॥ 
दूछो उ्यन्तस्य दूम इत्यादेशो भवति ॥दूमेइ मज्झ हिअरय॑॥ 


अर्थ/-प्रेरणाथेक्र स्यन्त अत्येय साथ में रहने पर देह शरातु के स्थान पर प्राकृत में दूम धातु-< 
रूप की आदेश प्राप्ति होती हे। जेसे--इने।ति समर हरढ़यये -दुमेइ सज्झ हिअय॑-> बह मेरे हृदय को दुःखीं 
करता दँ-पीड़ा पहुँचात्ा हैं ॥४-२३॥ 3. 7 गत आल 3 


धवले हुं मा ॥४-२४॥ 


धवलयतेशयन्तस्य दुमादेशो वा भवति ॥ दुमइ | धवलह | स्वर्ण स्वश (धहुलम ) 
श् # 0 ०» 
[४-२३८! इति दीघेत्वमपि | दूमिआ | धबलितसित्यर्थ; ॥ 


3 म्प  चच मत < + 2 हद 
अकल्‍्यरणायत्र उयस्त प्रत्यय के साथ संस्कृत घातु 'घवर्ला के स्थान पर प्रकृत में विकहप से 
'ुम' घातु-हूप की आवेश प्राप्ति होती दे । जैसे:--घवरूयाती - हुसज़ अथवा धवरूड़ टवह सफेद कराता 
हैं, वह अद्वाशमान कराता है शक हि 


॒ 


_ सुत्र-संख्या ४-२३८ के विधान से प्राक्ृतःभाषा के पदों मे रहे हुए स्वर्सी के स्थात्त पर आयः अन्य 
स्‍्रों को अथवा दीघ के. स्थान पर हस्व स्वर की ओर हस्त स्व॒र के स्थान पर दीघ स्वर की आध्ति हुआ 


ग्रक हे चल हे मर ह 
करती है। जेंसे--धवलितम्‌-दूमिअं अथवा दुसिश्र॑-सफेद कसाक्मा हुआ अथवा प्रकाशमात् कराया 
हुआ ॥ ४-२४॥ 5 ह की 


के आकृर्त व्याकरण # [ १५१ ] 
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तुले रोहाम। ॥ ४--२५ ॥ 
तुलेण्येन्तस्प आओद्याम इत्यादेशों वा भवति। ओोद्यामद । तुलई ॥ 


अथै,--प्रे (यार्थक प्रत्येय 'एयन्चा सहित संस्कृत धातु वुज्ञ के स्थान पर प्राकृत में विकह््प से 
'ओहाम' घोतु रूप फो आदेश प्राप्ति हुआ करती है। जेसे--तुरूय/ति 5 भोद्धामज - वह त्ोल फराता 
है । पक्तान्तर में 'ठुल्ड' - वह ताल कराता है || ४-२५ ॥ 


विरिचेरोलु गडोल्लुएगड-पल्हत्था! ॥ ४-२६ ॥ 


बिरेचयतेश्यन्तस्य ऑओंलुएडादयस्त्रय आदेशा वा मवन्ति ॥ भोलुएडइ | उन्नू एडर । 
पतहत्थाव्‌ | विरेशहू ॥ ' 


अर्थः-प्रेरणाथ # भत्यय प्यन्त सहित संध्कृत धातु 'विश्च' के ध्यान पर प्राकृत भापा में विकल्प 
से तीन घातु आदेश हुआ करते हैं; जोकि क्रम पे इस प्रकार दैं:--(१) ओलुण्ड, (५) उल्लुप्ड भौर 
(३) पदहत्य । प्चान्तर में विरेझ रूप सी होगा ।,डदाहरण यों दैः--विरेंचयति + भोलुण्डइ, उल्लुण्दइ, 
परदत्यदू- वह याहिर' निकल्नपाता है; व पिरेघन्त (कराता द्रपफाना ) फराठा है। पत्चान्तर में 
बिरेचयति का विरेश्ई रूप भी बनेगा ॥ ४-२६ ॥ 


तडेराहोड-विहोडो ॥ ४-२७ ॥ 
तडेरव्यन्तस्प एतावादेशी वा मवत) ॥ आदहोडइ । विहोडई । पच्ते | वाडेइ ॥ 


अर्थ! प्रेरणार्थक प्रत्यय 'स्यन्त' सहित सस्कृत घातु तड़' के स्थान पर प्रात में 'आ्राहोड! 
अर 'बिद्दड ऐमी दो धातु्रों की पिकक्षप से आदेश प्राप्ति होती दै।पक्षान्तर में 'ताड' रूप की भी 
भाप्ति होगी । जैस़े --त्ाउयाति > आाहोडड़ू भौर विहोडइ पद मार पीद कराता ई, बह ताइना 
फराता है । पत्षान्तर में 'ताडेड़' रूप होगा॥ ४-२७॥ 


मिश्न बीसाल-मेलवो ॥४-२८॥ 
भिम्रपतेण्यन्तस्य पीसाल मेलूव इत्यादेशौं वा भव॒तः ॥ बीसालइ ! मेलवइ । मिस्सइ॥ 


अंर्थ- प्रेरणार्ख # प्रत्यय 'स्यन्त' सद्दित संस्क्रव धातु मिश्र! के स्थान पर प्राकृत-पाषा में 
जिकल्प से दो धातु-छर्पों को आदेश प्राप्ति होतों है | दे हें (९) वीसाल और मेलव । पक्तान्तर में 'मिस्ध 
'रूप भा शेगा | उद्यहरण यों देः-मरिथ्यति रू दीसालई भौर मेलकड़ ८ वह मेल सरिल्लाप कराता हूँ, पद 
भेत सभेज्ञ कराता है । पत्चान्तः में फ्िल्सद रूप होता है। ४-२८॥ 


न्‍ 


[ ३४२ | # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित 
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कर ए हि 
उद्घृल थु सठः ॥४-२ ६ है 
उद्ध लेए्यन्तस्य गुण्ठ इत्यादेशों वा, मवति || गुएठड । पच्चे | उद्ध लेइ ॥ 
अर्थ:-प्रेरणाथेक प्रत्यय 'ए्यन्तः सहित तथा उद्‌ उपस्ग सहित संस्कत धातु धूल के स्थाल पर 


आक्ृत में गुण्ठ' घातु-रूप को विक्रल्प से आदेश ग्राप्ति होती है । पत्तान्तर में इद्यूज़ रूप भा बनेगा | 
जेसे:--उद्धूलयाति 5 मण्ठड़ अथवा उद्घलेह > बह ढंकाता है बह व्याप्त कराता हैँ, वह आच्छादित 


कराता है ॥ ४-४६ ॥ | 
भश्रमेस्तालिअग॒ट-तमाडो ॥ 9-१० ॥ 
 अम्यते एर्यन्तस्य तालिञ्रए्ट तमाड इत्यादेशों वा मबतः ॥ तालिश्ण्टइ | तमाडह । 


भामेइ । भसाडेद । भमावेई | 


अर्थ:--प्रेरणाथक स्यन्त प्रध्यय सहित संकृत धातु भ्रम के स्थान पर ग्राकृत भाषा में विकल्प से 
'तालिअण्ट और ठमाड' ऐसे दो घाठु रूपों की आदेश आप्ति होती है । जेसे:--अ्रमयाति > ताक्षेथण्टड़ 
और तमाडड़ - वह घुमाता है । “भासेड़, भगाडेड, भमाकेड़ ” रूप भी होते हैं '। ४-३० ॥ 


नशविंउड-नासव-हारब-विप्पयाल-पलावाः ॥ 9-३१ ॥ 


नशेण्य॑न्तस्य एतें पश्चादेशा वा भवन्ति ॥ विउडइ | नासवइ | हारबइ | विप्पगालइ । 
पलावइ | पत्ते । नासइ ॥ 


अर्थ/--प्रेरणाथथक प्रत्यय स्यन्त सहित सेस्क्रत धातु नशू्‌ के स्थान पर ग्राकृत भाषा में विकल्प 
से पांच धातु छपों की आदेशप्राप्ति होती है। वे कम से इस प्रकार हैं:--(१) 'विडड, (२) नासव, (३) 
हारब, (४) विष्पगाल ओर (५) पत्चाव | इनके उदाहरण इस श्रक्नार हैंः-नाशय्ति -- विउड३, नासवह३, 
हारबइ, विप्पालइ और पत्नावइ- वह नाश कराता है । 


पत्तान्तर में चासइ भी होगा और इसका अथ भी 'बह लाश कराता है' होगा ॥ ४-३१ ॥ 
ल्‍ 8 ९ स्‌ ह हतिक » 
दृशेदाव-दंस-दक्खबाः ॥ ४-३२ ॥ 
इशेण्यन्तस्थ एते त्रय आदेशा भवन्ति ) दावइ | देसई | दवखबह । दरिसिइ || 


अथ---प्रेरणाथक भ्रत्यय ण्यन्त सहित संस्कृत धातु दश के संथान पर श्राकृत मापा में विकल्‍प से 
तीन आदेश होते हैं; दे क्रम से यों हैः:--(१) दाव; (२) दंस और (३) दक्खब । इनके उदाहरण इस 


# आकृत व्याकरण # [ ३४३ | 
क९-५५%२७२ २३७२ २७२२१०९०९३० १२७ ९०२०% ७५७९३ ९२७२+३२५३०२२३२३०२३२%३ ९०९०० क ३३३३३ कक कक केक कक ३३ ९३9३ 4 ३२२५७ 
प्रकार दैं:--दृर्शयाति रू ढावड़, इंसइ और इक्खवड़ न वह बतलाठा है अथवा वह प्रदर्शित कराता है । 

पक्तान्तर में दरिसड़ू रूप होता है ।। ४-३२ ॥ 


उदघटेरुग्ग/ ॥ ४-३३ ॥ 


उत्पूर्वस्थ ,घटेग्येन्तस्य उर्ग इत्यादेशों वा मबति ॥ उर्ाह | उम्घाडइ ॥|. 
7 7! अरथ-प्रेरणाथथऊ प्रत्यय ए्य॑ंन्त सहित तथा उस उपप्षग सहित संस्कृत घातु घद के स्थान पर 
प्राकृत मापा में विकल्य से 'डसा' ऐसे घातु रूप: जी आदेश प्राप्ति हाती है। जैसले---उद्घाटयति 5 


उमाइ-- वह प्रारम्भ कराता है शरथवा,वद खुज्ा कराता है | पत्तान्तरे उसघाडड़ रूप भी द्ोता है ॥४-३३॥ 
५, »» - - ,, ; स्पृह। सिहः-॥ ४७-३७ ॥ 
स्प्र हो एयस्तस्थ सिद्द इत्यादेशों मवृत्ति ॥ सिह३॥ 


््ँ 


' अर्थ.-प्रेरणार्थक्र पत्यय स्यन्त सहित संस्कृत-घातु 'स्पदृ' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में नित्य रूप 


से 'घ्िह' घातु-हूप की भ्रदिश 'प्राप्ति होवी है | जे मे/--स्थुहयाति >सिह॒ड़ ८ वह चाहना-इच्छा कराता 
है ॥ ४-३४ ॥ । पु 


न्‍ ॥क ए्ञ्थ ॥| दा हु 


संभावेरासंघ। ॥ ४७-३५ ॥ 


संभावयतेरासइः इत्यादेशों व भवति॥ आसह्वद | संमावद ॥ 


अर्थ:--पछस्क्ृत-घातु संभावय के स्थान पर प्राऊत--मापा में विकृल्त से 'आप्तद्च' ऐसे धातु-हूप 
फी आदेश प्राप्ति होती दें। पक्षान्तर में धंसावयव के स्थान पर संमाव रूप मी होगा | जैसे-- 
संभावयातति  आसहुड़, पत्तान्तर में संभावड़ वह समावना कराता दै | ४-३४ ॥। 


-- ., उन्‍नमंरुत्पंघोक्वाल--गुलु गरुरुद्योप्पेलाः ॥ ४-३६ ॥ 


उत्पूर्वस्य नप्नेएयन्तस्प एतें चत्वार आादिगा वा मवनिति ॥ उत्पाद | उल्लालइ । 
गुलुगुज्छ३ | उप्पेलइ | उन्नामइ ॥ : है 


अर्थ.-प्रेरणार्थक अत्यय एयरत सद्दित तथा उत्‌ उपधर्ग सहित संल्‍्कृत-घातु नम्‌ के स्थान पर 
प्राकृत-भाषा में चेल्पिऊ रूप से चार धातुश्रों को आदेश प्राप्ति होती दे | जो कि क्रम से इस प्रकार 
हैं/--( १) पर्त्यध, (२) उल्लाल (३) गुलुगुष्छ और (४) उप्पेज्ष। पत्तान्तर में 'उन्नाम' रूप की भी आरप्ति 


होगी | उदाहरण इस ग्रक्रारं+--उदच्चामयाति ८ उत्यंचड़।' रला/डउ, गुछुगुज्छड़, उप्पेलड- भौर उन्नाम7, 
घद देंचा उठाता है। यह उपर उठाता है॥ ४-३६ ॥ 0 


हर कै 


[ ३५४ ) # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 


#३९५-२७५३९४९कं कै कै देर व कुक ककुक9 5 कुक कुक कुक कक कुक दाद, कु कु कु दे की कैद एुव्की ईद के का के दो्दराकट5कु कृ कु के कुक 
घर च वो 
प्रस्थाप) पद्चव--पंरडवी ॥ ७-३७ ॥॥। 


प्रपू्व रथ तिश्टतेणर्यन्तस्य पटटव पेए्डव इत्यादेशी था भत्रतः ॥ पडुआई । पेण्डबइ। 
पद़ावइ३ ॥ 


अर्थ:--प्रेरणाथ क प्रत्यय ण्यन्त पहित तथा प्र' उपपग सहित संध्कृत-घातु प्रत्थाप' के स्थान 4२ 
में हु 4 जे कप च् 
प्राकृतत्माषा में विकल्प से 'पटुंच ओर पेण्डव' रूपों की आदेश ग्राप्ति होती है । जसे/-प्रस्थाप्यतिं + 
पढ़वड और पेएड्रवड़ > वह स्थापित करवात्ता है। पत्तान्तर में 'पट्/वड़' रूप भी होता है । ४-३७ ॥ 


विज्ञपवोकाबुकी ॥ ४-शे८ ॥ 


विपूर्वस्य जानतेण्यन्तस्य बोक अबुक्क इत्यादेशी वा भवृतः ॥ बोकह | अचुकद । विएणबड़ | 


अर्थ:--प्रेरणाथेक प्रत्यय “ण्यन्त. सहित तथा वि” उप्रसर्ग सहित चिशेंष, ज्ञान कराने अथक 
झथवा विनयशबिनति कराने अश्नऋ संस्कृण घात “विज्ञप' के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'वोक़् और 
झबुकक' ऐसी दो धातुओं की बिकृढप से आदेश प्राप्ति होती दै। पक्षान्तर में 'विज्ञापय' का प्राक्ृत 
रूपान्तर 'विण्णब' भी बनेगा । उदाहरण इस प्रकार हैः--विज्ञाफ्यतिरवोककड, जद॒क्कड़ और 
विण्णवड़ > वह विशेष ज्ञाब करवाता है अथवा बह विनंति करवाता है ॥ ४-३८ ॥ 


अर्पेरल्लिव--चच्चुप्प-पणासाः ॥ ४--३६ ॥ 
आर्पेप्यन्तस्प एते त्रय आदेशा वा भवन्ति ॥ अल्लिंवह । चच्चुप्पप। पंरणामह। 
पत्ते अप्पेइ ॥ कब । हम 


अर्थ:--प्रेर्णाथ् क प्रत्यय प्यन्त सहित संस्कृत धातु. धअर्प! के स्थान पर प्राकृत-माण[ में विक्रत॒प्‌ 
से तीन धातु-रूपों की आदेश प्राप्ति होती है । जो कि इस्त प्रकार से हैं:--(१) अल्लिब, (२) चच्चुप्व 
ओर (३) परम । पक्ताल्तर में 'आअप्कः रूप भी: बनेगा | जारों के उदाहरण इस प्रकार हैः--अर्पयातिंल 
अलिवुड, चच्चुप्पड़, प्णामढ़ और अप्पेड़ सवद अपंण करवाता है-॥ ४०४६ || , 


दर 
यापेजव+ ॥ ४-४० || : 
: £ याते सर्यन्तस्थ जब्‌ इत्पादेशों वा भेवृति ॥| जबूइ : जाबेइ ॥ 


से जब धातु-रूप-को आदेश प्राप्ति होतो दे +प्क्तान्तर सें जब रूप की ओ मप्ापि होगी ही । जैसेःहाल - 
चाययाति > जवड़ अथवा जावेड़ -- वह गमत्त करवाता' है; बह व्यतीत करबाता- है. ॥ ४-४९ ४... 


गर 


# प्राकृत व्याकरण # [ १४४ ] 
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प्लघेरोम्वाल-पव्वाली | 9७-४१ ॥ 
प्लवते प्यन्तस्प एतानादेशी वा भव्नत) ॥ झोम्बालइ | पन्यालइ । पवेदू ॥ 


अथी-प्रेरणार्थ क प्रत्यय शयत्त सहित 'मिगोने-तर वतर करने! अधेरु सछत्न्‍्घातु 'साव' के 
स्थान पर प्राइत-भापा में 'झोम्वाल और पम्चाल' ऐसी दो धातुओं की विकछ्प से श्राद्ेश भाप्ति होठी दै। 
पक्तान्तर में म्रावय के स्थान पर 'पाव' रूप को भी प्राष्ति होगी। जेसेः--प्लावयाति>ओम्वा छड़, 
पच्षालड और प्राषेड ८ वद्ध मिगोवाता है; वह तर बतर करवाता है | वह भिंजवाता दे ॥ ४-४१॥ 
विकोशे 
विकोशे! पक्खोड: ॥ ४-४२ ॥ । 
विकोशपतर्नाप घाताएय॑न्तस्य पक्खोड इत्यांदेशो वा भवति ॥ पक्खोडडइ | विकोसइ ॥ 
भर्थ:-पेरणायेक प्रत्यय स्यन्त सहित 'विऊझम्तित कराना, पौज्ञाना' अथक संध्कृत-धातु 'विफोश' 
फे रधान पर प्राछृत सापा में विकल्प से 'पकज्नोड़' घावुच्ूप की आदेश प्राप्ति होती है । 
पत्तान्तर में विकोशय के स्थान पर विक्ोप्त रूप को भी प्रान्ति होगो। जेसे--क्षिकोशयातिन 
पक्‍खोडड़ अथवा विफोसड्‌ > वह विकसित कराता है, घह फीलाता है ॥ ४-४२ ॥ 
रोमन्थे रोग्गाल-वग्गोली ॥ ४-४३ ॥ ४ 
रोमस्ये्नामधातेण्येन्तरय एसावादेशी वा भवतः ॥ ओरगाल३ | चस्गोलइ । रोमन्थइ ॥ 


अर्थ:-- चबाई हुई सस्तु को पुनः चवाना! इस पझर्थ में काम आते वाली पातु 'रोमरत्थ! के साथ 
औवे हुए मेरणार्थक प्रत्यय रवनन्‍्त पृत्र क सम्पूण घातु के स्थान पर प्राऊत-भाषा में 'ओग्गाल और वर्गोलः 
आदेश की प्राप्ति विकल्प से होतो है । पक्तान्तर मे (रोसेन्थ! का प्रदूभाव भी होगा। जेसे-रोसन्थयातपि+ 
ओरग।/लड़, वरगोलड अथवा रोमन्थड्रन्वह चबाद हुवे वस्तु को पुनः चमाता ई-बह पगुराता है ॥४-४ 


कमे णिहुवः ॥ ४-४४ ॥ छ् 
कम; स्वार्थण्रस्तस्प णिहुत्र इृत्याद्रेशों पा ।मचति,) शिहुवइ | कामेह ॥ |, 


जअर्थः-प्वार्थ में परेरणार्थक प्रत्यय श्यन्त पूर्वक संस्कृत-धासु फप्तू फे ध्यान पर प्रात-भाषा में 
भणिहुव' की आदेश प्राष्ति विकल्प से होतो है भेरणाथंऋ णिक्त्‌ पैत्मय की सयोजना से 'कमः घातु का 
रूप 'काम' हो जायतगा । जेंसे:--कामबते 5 णिडुयड़् अथवा फासेड्-- वह अपने लिये फाम-भोगों की 
इच्छा फरता है; अयवा इच्चा फश्चग॒ हैं ॥ #४७॥५, ६ + ।॥, 5 + - + 


हे 
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प्रकाशे णु बबः ॥ ४-४५ ॥- 
प्रकाशे एयन्तरय शुब्व इत्यादेशो वा भवति | णुव्बइ । पयासेइ ॥ 


अथ:--प्रेरणाथेक गत्यय स्यन्त सहित संस्क्ृत-धातु प्रकाश के स्थात पर प्राकृत-भाषा में णुब्व 
८ ५ 5 5 न्प # कप अप ० # 
क्री प्राप्ति विकल्‍प से होती है। पन्नान्तर में 'पयाख' रूप को भी आध्ि होगी जंपे/--अकाहयापी ८ 
णुच्चढ़ अथवा पयासेड्न्वह प्रकाश करवाता है. ।४-४५ ॥. 


अप 0 भा 

कम्पंविच्छोलः ॥ ४-०६ ॥ 
कम्प ण्यंन्तस्य विच्छोल इत्यादेशो वा भवति | विच्छोल३ | कम्पेइ || 
अर्थ:-प्रेरणाथंक प्रत्यय ण्यन्त सहित संस्कृत-धातु कम्प के स्थान पर प्राकृृत-माषा में विकल्प से 


की ग्राप्तिहोती हेै।वेकल्पि पक्त होने से कम्प की भी प्राप्ति होगी । जेलेः-कम्पयाविर 
विच्छों ७ ड़ अथवा कम्पड़ - वह कंपाता है, वह घुजवाता है ॥ ४-४६॥ 


'विच्छी 
5 री हु कि 
आरोप वलः ॥ ४-४७ ॥ 
आंरुहे एगेन्तस्य वल इत्यादेशों वा भवति | बल । आरोवेइ ॥ 
अर्थ:--प्रेरणाथेक प्रत्यय ए्यन्त सहित संस्कृत-घातु आरुह के स्थान पर प्राकृत-माषा में विकल्प 


से व! की प्राप्ति होती है । पत्तान्तर म आरोव को मो प्राप्ति होगी । जैसे:--आरोहयाती >वछड़ 
अथवा भारोवेड़ ८“ चह चढवाता दे | ॥ ४-४७ ॥. 


दोलेरझ्ोल; ॥ 9४-४८ ॥ 


दुल्तेः स्वार्थ एयन्तस्य रह्डोल इत्यादेशों वा भवति ॥ रहोलइ । दोराई॥ 

अथर--ल्वाथ्थं रूप में प्ररणाथंक भत्यय ए्यन्त सहित संस्कृत घातु दुलू के स्थान पर ग्राकृत भाषा 
मे विछक्प से रघद्डील का आदेश प्राप्ति द्वोती है। पत्चान्तर में-वोल' की मी आ्रपि होगी। जैसे--- 
कीलयाते - रइ्खोलः अथवा द्ोलड़ >वह हिलाता है अथवा वह भलाता हूँ ॥ ४-४८ ॥ 


र्रावः ॥ २-४६ ॥ 


नव प्न्त कद इ्त्या सर के पु | 
रक्ष एयन्तर्य राव इत्यादेशों वा सबति ॥ राबेइ । खूजे३ ॥ 


7 # ग्राकृत व्याकरण #  #- [ ३५७ ] 
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,. “अये-प्रेण्णाथज्ञ ्रत्यय स्यन्त सहित पत्र घातु रूजू के स्थान पर प्राकृतत भापा में विकल्प 
से इाव' की आदेश प्राप्ति होती है । पत्चान्तर में रप्ल की मां ग्राप्ति होती | मेसे-र5जय, ति-रावेड अथवा 
रछजेड़ + वह रग लगाता है, वह खुशी करता है॥ ४-४६ ॥ ई आप 


न 


, घटे/-परिवाड: ॥ ४७७४०॥ 
। # ॥ घंटे एर्यन्तस्थ परिवाड इंत्योदेशों वा भवतिं ॥ परिवादेइ | घडेइ ॥ 
५. अर्थ/+प्रेरणा्थऊ प्रैत्यय ण्यन्त सहित सह्कत्त-घातु घट के स्थान पर प्राकृत- भाषा में विकल्प 
से 'परिवाड' की आदिश आप्ति होती हैं । प्तान्तर' भे घड' की प्रोप्ति मी होगी7 जैसे--घटयाति +* 
परिवाडेड अथवा घडेड़-वह निर्माण करवाता है. । वह रचवाता है | ४-४० ॥. * | *£ 
/' / 'बेष्ट; परिआले ॥ ४-५१५॥ 


ता 


#% 7 


बेटे णर्यन्तस्य परिश्रालइत्प्रादेशो, वा भव॒ति | परिआालेइ । बेढेइ ॥ 


भर्थः -प्रेरणाथक प्रत्यय स्यन्त सहित संकृत -घावुवेष्ट, ' के स्थात्त पर आ्राकृत-भाषा में विकल्प 
से 'परिझाक!' की भादेश प्राप्ति होतो है पत्तान्तर में वेढ की मी प्राप्ति होगी । जैसे --बेटयाति 
पारिआलेइ अथवा पेढेड़ -वहू लपेटता हैं अथवा लपेटाता है '! ४-५१ ॥ र् 
ट् ५ ह- कटरा हम 6 
/ ., ,« . क्रियः किणो वस्तु के च॥४-५२॥४ . 


जा 
रु 


णेरिति निय तम्‌ | क्रोणाते! किण इत्पादेशो भवति । वेः परस्य तु छिरुक्त केश्रकारा 
; हर न न « _ तल न 5 ६६४ हर व हि 
त्किणथ भवति ॥ किएइ । विकइ+विकिशइवी: हनी कक से 
) 7 77 अर्थ -प्रेर्णार्थर प्रेत्यथ प्यस्त सेंबेंघी प्रक्रिय एव इससे संबंधित आर्वेश-पप्ति की यहाँ से 
सम्राप्ति हो गई दे | अब फ्रेबल सामान्य रूप से होने वाली आदेश-्राप्ति-का-दी बर्णव कियोज़ावेग । 


- -  खरीदवे अआर्थड्‌ सस्झव घातु क्री-(कीणा) के स्थान पर प्राकृत-आपा में 'किण' आदेश 
प्राप्ति होती है 4 जेंसे->-क्रीणाति अयत्रा कीणीते >फिणड़ - ब्रद खरीदता है । 


रे १५ 


जिस समय में को घातु के साथ में थि' उपमगे जुड़ा हुआ होता है ठव प्राकृत-मापा में आदेश 
आफ््त कि घातु मे' रहे हुए-फ्ि' को द्वित्म 'कऊे! की प्राप्ति हो जाती है। ज्ेसेश--विकीणाताति ८विक्केड 
८८ बह बेचता हैं । यह घ्वान में रहे कि द्वित्त के -की प्राप्ति द्वोने पर विकिण' घातु में रदे हुए 'यकार' 
फा लोप हो जाता है । + 


॥ । ४ न+ पे 
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मूल सूत्र में 'चक्रार” दिया हुआ दै, जिप्तका तात्पय यह है कि कभी कमी 'विकिण' धातु में रहे 
हुए 'कि' को हित्व कक्ष की प्राप्ति होकर 'ण॒ुकार' का लोप भी नहीं होता है । जेसे--विकीणाति 
विक्किणड़ > वह बेचता है ॥ ४-५२ ॥ 


भियो भा-बीहो ॥ ४-५३ ॥ 


विभेतेरेतावादेशी भवतः॥ भाई | भाइआअं | बीहई | बीहिशं ॥ बहुलाधिकाराद भीओ ॥ 


.. आर्थ:-डरने अथंक संस्कृत धातु भो' के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'भा और बोह” की आदेश 
प्राप्ति होती है । जेसे--भयति-भ।ड़-वह डरता है; विभोतिजवीदड़न्वदह डरता है । भीते ८भाड़अं ओर 
बीहिअंन्डरा हुआ अथवा डरे हुए को । ' 


बहुलं॑ सूत्र के अधिकार से 'भीत/ विशेषण का रुूपान्तर भीओं भी होता है | भीझो का अ्रथे 
'डरा हुआ' ऐसा है ॥ ४-४३ ॥ 


 आलीडोल्ली ॥॥ ४-५४ ॥ 
भआलीयतेः अन्ली इत्यादेशो भवति ॥ अदन्लियइ । अन्लीणों ॥। 


कक 


अर्थ:--आ' उपससे सहित “ली” घातु के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'अकह्ली' रूप की आवेश 
प्राप्ति होती है । जसे--आलायितेजभालियड़-वह आता है, वह प्रवेश करता है, वह श्रालिब्नत करता है । 


दूसरा उदाहरण इस प्रकार हैः--आलीन:«अल्लीणों > आया हुआ, अवेश किया हुआ, थोड़ासा कुका 
हुआ ॥ ४-५४ ॥ . 


निलीडोणिलीअ-णिलुक-णिरिग्घ-लुक-लिक-ल्हिका! ॥ ४-५५ ॥| 


निल्ीड एते पडादेशा वा, भवन्ति ॥ णिल्ीअइ । णिलुकह | रिरिग्पए | लुकई | 
लिकई । ल्हिकई | निलिज्नइ || ह 


अर्थ:--भेटना अथवा जोड़ना अर्थ में प्रयुक्त होने वाली संल्‍्कृत धातु 'नि+ ली-निली? के स्थान 
पर प्राकृत भाषा में बिक्लप से छह धातु रूपों की आदेश श्राप्ति होती है । वे क्रम से इप प्रकार हैं: 
(१) णित्ली श्र, (२) णिलुक्क, (३) णिरिग्घ, (४) लुक, (५) लिक् और (६) ल्हिक । 


वैकल्पिक पक्त होने से पक्षान्तर में 'निली' के स्थान पर 'निलिक्” रूप की भी श्राप्ति होगी । सभी 
का उदाहरण क्रम से इस प्रकार ईैः--निर्लायते +णिलाजिड़, णिछुछई 


है » णिरिस्पड, छक्कड़, लिकड़ 
ल्विकर अथवा निलछीजइ़ वह भेटता है, वह मित्ञाप करता है॥ ४-५५॥ ४. न 


हा 
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0 विलीकेतविंरा ॥ ४७-४६ ॥ . डक 
विली् रा इत्यादेशो वा भव्रति ॥ चिराइ ।विलिजइ ॥ ९ 


अर्थ:-- नष्ट होना, निषृत्त दोना' आदि अथ सस्कृठ-घातु वि +ली! के स्थान पर श्राकृत-भाषा 
में विकल्प से 'विरा' धातु फी आदेश प्राप्ति होती है | वेकल्पिक पक्ष होने से पत्तान्तर में 'वि+ल्ी' 


स्थान पर 'विजिज्ज' रूप फो भी प्राप्ति होगी | जसे.--विदीयते-पिराइ अथवा विलिज्जडू-्वह नष्ट 
होता है अथवा वह निगृत्त होता है ॥ ४-५६ ॥ 


रुतेरज्ञ-रुएटो ॥ ४-४७ ॥ ., 
' शैतेरेताबादेशी वा भवत. || रुज्नइ | रुएटइ : रबई ॥ - 


! है बे 
अर्थ--आ्राष)ज करने अथफ संस्कृत घातु 'रु' के स्थान पर आकृत-भांपा सें विकक््प से 'रंबूज 
ओर रुण्ट' की झादेश प्राप्ति होठी है । वेकल्पिक पक्ष होने से पक्तान्तर में “रः क स्थान पर “रव' की 
भी प्राप्ति होगी। जैसे:--सै।ति-रुज्जड़, रुण्टड़ अयवा इड्ृन्वह आपाज फरता है ॥ ४-५७ ॥ 


का. अ्रूटेईएपएेघप॥ 
शणोते हंण इत्थादेशो वा भवति ।| दणइ | सुणइ | 


॥ + 


अर्थ:--घुनने अरथंक संस्कृत-घातु 'भ्र' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प से “हण' घातु-रुप 
की श्रादेश-पराप्ति दोती है | बेकल्पिक पक्ष होने से पत्तान्तर में 'भ्रुः का सुण रूपान्तर भी होगा। जेसे:-- 
चणोतति र हणड़ अथपा सुणडइं-घद्त सुनतठा दै ॥ ४-५८ ॥ 


, घूम घु व: ॥ ४-५६ ॥ 
घुनाते धृ व श्त्यादेशो बा मघति ॥ घृवह । घुणइ ॥ 


भर्थ:--कपाना-हिलाना' अधेक संस्‍्कृत-घातु धघू' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकक्ष्प से 
'घुब' घापु-रुप फी भआदेश प्राप्ति होती है | घेकश्पिक पक्ष होने से पक्तान्तर में धू' फा घुण रूपान्तर भी 
दोगा । जुंसे:--घुनाति >घ्षह भथषा छुणड़ ८ वह फपाता दै--चह हिल्लाग है ॥ ४-५६ ॥ 


भुवेहों--हुच-हवाः ॥ ४-६० ॥._.. 
भरुत्रो धावोदों हुव हृव इत्पेते अादेशाघा मबन्ति ॥ होइ । दोन्ति हुंव३। हुवन्ति । 
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हवई | हवस्ति ॥ पत्ते । सब । परिहीण विहवी । भविठ | पेमवह। परिभवई | संभवह ॥ 

क्तचिदन्यदपि | उब्युअई | परत ॥ 


धर 


..._ अथ/-- होना! अथक संस्कृत-धातु भू >भव्‌ के स्थान पर प्राक्ृत-भापा में विकल्प से हो, 
हुव ओर हव' ऐसे तीन धातु-रूपों की आदेश प्राप्ति होती हूँ । वकल्पिक पक्ष होने से पत्ञान्तर मे 
म-मव! का भव' रुर्पान्‍तर भी होगा. जैसे:--भंवाति +हीड़े, हुवड़ और हवड़ अथवा भवड़न्च्रह होता 
है । बहुबचन के उदाहरंण इपत प्रकार है;-भवन्ति + होन्ति, हुव॒न्ति और हृवान्ति अथवा भवन्‍न्ति 
वे हते हैं । | 

कुछ प्रकीण # उदाहरण वृत्ति में इप्त प्रक्रांर दिय गये दें:-- | ' 


(१) परिहन-विभवः + परिह्ीण विहवो 5 घपन-वेभव से दीन हुआ | इस डदाहंरण में भव! 
के स्थान पर हज? रूप को प्रदर्शित किया गया है । 


(२) भव्िदण 5 भविएं- होने के लिये। इस हेत्वथ-कदन्त के रूप में संस्क्ृत-धातु-रूप भव 
के स्थान पर, प्राकत-भाषा में भी 'भव्‌' रूप को हो प्रदर्शित किया गया. है । 


(३) प्रभवाति-पभवड़ > वह समर्थ होता है, वह पहुंचता है अथवा वह-उत्पन्न होता है | 
वतम्रान-कालिक क्रियापद में संसक्त धातु रूप 'प्र+ भर्वः कें स्थान पर प्राकृत भाषा में भी 'प+ सच! का 
प्रयोग किया गया है । , के 


लक 


चल है; ) 


(४) पारिभवाति 5 पारिभवड़ > वह पराजय करता है अथवा तिरस्कर करता हे | यहा पर भां 
मय! के स्थान पर 'भव' रूप का ही प्रदर्शने किया गया है । , 


संभवाति-संभवड़-(अ) वह उततन्न होता.है, ,(ब) संभावना-होती है अथवा (स) उत्क ठ संशय 
होता है। इस उद्गहरण में भी 'सव' के स्थान पर भव! को हो प्राप्ति हुई है । 


गढ़ का 


कहीं कहीं पर 'भूज्भवः के सीन पर उपरोक्त रूपों के अतिरिक्त अन्य रूप भी देखे जाते हैं । 
जैसे--उद्भबत्ति + उद्भुअइ-वह उसन्न, होल है । इस-डदाहस्स में 'भू :भ्र” के 'स्थान् पर प्राकृत 
रूपान्तर में आुश्न' रूप का प्रयोग प्रवर्शित किया गया है । ऐसे विभिन्न तथा अनियमित रूपों के संबंध में 
बहुल' सूत्र की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये । ; न 


जप 


कभो कैसी सर्वथा अन्यमित रूप भी 'सू -- भव' के प्राकृत भाषा में देखे जाते हैं। जैसे- 


भत्त! ८ उत्पन्न हुआ । यह कर्मणि भूतकुदनत का रूंप है | ऐसे रूपों की शांप्ति आपषेम' 
सम्बन्धित है; ऐसा समझना चाहिये] श्टृद्०्वा , | +- 


सुत मत 505 
सूत्र से 


। 
ऐप आला हक 5 आन 0 छत 6 हित 


५ 7 
है. # 2 ग 
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विद्वर्जे प्रत्यये झुवो हु इत्यादेशों वा भव॒ति ५ हुन्ति | भवन्‌ । हुन्तो । अवितीति किम्र्‌ | 
होइ ॥ | 


अर्थ:--वि! उपप्त्ग नहों होने की स्थिति में 'भू८ मब' के स्थान पर प्राकृत मापा में विकक्षप से 
हु' घातु रूप की आदेश प्राप्ति होती है । जे ते-भवन्ति रछुन्ति -वे होते हैं। भवन्‌ 5 हुन्ता 5 होता 
छुआ | इन उदाहर णों सें 'भय! के स्थान पर 'हु' का ग्रयोग प्रदर्शित किया गया है । 


“-वि' उपछये का निपेव प्यों किया गया दें | 
उत्तर:--जहाँ पर 'बि' उपप्तर्ग पूवक अर्थ होगा वहाँ पर भूच्मव' घातु के स्थान पर ग्राकृत 
भाषा में 'हु' की आदेश प्राप्ति नही होगी। जे त्े--भवतिजद्दोइ-्बह चिशेष प्रकार से होता ई। यों यहाँ पर 
हु' रूप का तिपेध फर दिया गया है;॥ ४-६१ ॥ ६ 


पृथकू-सपष्टे णिव्वडः ॥ ४-९२ ॥ 


». एथम्भूते स्पष्ट च कपेरि शरत्रों णिव्वड इस्यादेशों भवति ॥ शिव्वड३ । एथक स्पष्टो वा 
भ्॒तीत्यरथ: ॥ 
अर्थ'-पृथक्‌ श्र्थात्‌ भ्रक्षग ऊरने ऊे अथे में और स्पष्टीफरण करने के “अथे में 'भू-मव' घातु 


फे स्थान पर प्राकृत-मापा में 'णिव्बड' घातु-रू। की आदेश प्राप्ति होतो है। जेसे- एथरभवातिे अथवा 
स्पष्टी भवति - णिव्व्डड़ - वह अलग होता है अथवा बह स्पष्ट होता है॥ ४-६२ ॥ 


प्रभो हुप्पो वा ॥ ४-६३॥ 


५थ्ु कठ कस्य भुवो हुप्प इत्यादेशों वा भवति ॥ प्रश॒त्व॑ च प्रपूर्व स्येचार्थ: | भज्जे चित्र 
न पहुप्प। पत्ते । पमवेइ ॥ प् 


अर्थ:--जब 'भू> भव्‌? घातु के साथ में 'प्र' उपस्र्ग जुड़ा हुआ हो और जब 'प्र' उपसर्ग का अर्थ 
शक्ति-प्म्पन्नता हो तो ऐसे समय में प्र +भव' धातु ऊँ स्थान पर प्राकृत-भापा सें विकह््प से हिप्प' 
आदेश की प्राप्ति होगी। इसका तात्पर्य यही दें कि शक्ति-सम्पन्नता! अर्थ पूवेक 'भू>सब' घातु को 
विकल्प से 'हुप्प' आवेशओप्षि दोतो हैं । पक्षास्तर में 'पम्वः प्राप्ति का भी संविधान जानना चाहिये। 
जैसे-हे अंगे | कषेष न प्रभवातिन्दे मन्त्र अंगी घाली ! निश्चय दी बह शक्ति सम्पन्न नहीं होता है। 
इसका भाकुठ-हपान्तर इम प्रकार दैः--भेगे / छिच्आ न पहुप्पइ । पह्तान्तर में 'पहुप्पड' के स्थान पर 
'पभकेड़' रूप भी बनता है ॥ ४- ६३ ॥ * पे 
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क्ते हूं;.॥ ४-६४ ॥ 


चुने कफ कैरी 


भरुव) क्त प्रत्यये हरादेशों मबति ॥ हुआ | अणुहुझ | पहुआ ॥ 
अर्थ:-कर्मणि भूतददन्त प्रत्यय क्तज्त 
बातु की आवेश-प्राप्ति होती है | जंसे--भूतश 


राहरण इस प्रकार हः 


किक 
कक 
हम 


साथ में 'भू' धातु के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 
हुआ | अन्य उपमेस पूजरक भू धातु के 


३) अलनुभूतम्‌ > अगुहूओं 5 अनुभव किया हुआ । 


(२) प्भूतम्‌  पहुआं + घहुत ॥ ४-६४ ॥ 


कृगेः कुण। ॥ ४-६५॥ “४ 
कृग: छुण इत्यादेशों वा भवति ॥ छुणइ |करइ।॥ 


अर्थ:--संस्कृत 'कृत्करना' थातु के स्थान पर ग्राकृत-भापा में विकल्प से 'कुण' धातु की 
आदेश-प्राप्ति होती है । पक्चान्तर में 'कर' की प्राप्ति भी जानना । जैंस--करोतिजकुणड़ अथवा करड़- 
चह करता है ४-६५ ॥ 


काणेचित खिआर; ॥ ४-६६ ॥ 


काणेक्षितविपयस्य कृगो णिआर इत्यादेशों वा मवति॥ शिआरइ। कांणेलितं करोति ॥ 


अर्थ/-कानी नज्ञर से देखते अथंक थातु 'क्' के स्थान पर आकृत-भाषा में विकल्प से 
'णिआर' का आदेशन्राति होती हूँ । जंस--काणेक्षित ऋण ।ति > णिआरड़ ८ बह कानी नज़र से देखता 
है ॥ ४-६६ ॥ 


निष्टम्सावरष्टभस खिद्द ह-संदाएं ॥ ४-६७ ॥ , 
निष्टम्मव्षयस्यावश्टस्भ विपयस्य च कणों यथा संख्य शिद्ह संदाण स््यादेशा व 
भवतः ॥ णिट्॑ंहई । निश्म्भ॑ करोति | संदाएई | अवशम्भ॑ करोति।॥ 
अथः--निश्वेष्ट करना अथवा चेष्टा 'रहित होना” इस अर्थक संल्कृत-घात. न्ट्टिस्मिं 
के स्थान पर प्राकृत-भापा में विकल्‍प से 'णखिदठुह 


कह मर पृर्व॑क्त के: 
का आदेश प्राप्ति होती है। जैसे-.: 

- निष्चस्भ॑ 
करोति 5 णिट्ठुहड वह निश्चेष्ठ करता है अथवा वह चेष्टा रहित होता है । ु 


# प्राकृत व्याकरण # [ २६३ ] 
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इसी प्रंफार से “अयक्षस्थन करना अथवा पद्दारा लेता! इस अथेऊ सस्मृत-घातु 'अचष्टम्म्पू्ष क के 
फे ध्यान पर प्राइत-भापा से ब्रिउक्ष से 'सदाण' पातु की आदेश प्राप्ति द्वेती है। जेंसे--अवष्टस्मे 
फरोपि-संद्ाणड़ वह अवलम्बन करता हैँ अ्रथवा वह पहारा क्ेता है। 
पत्ञान्तर में निए्टम्म फरोतति का प्राकृत रूपानत्तर 'निहठभं करेड़' ऐसा भी होगा; तथा 
अधष्टम्भ कराते का प्राकृत झरूपाब्तर 'ओटठेभ॑ फरेड' भी होगा ॥ ४-६७ ॥ 


क्षमे वावम्फ: ॥ ४-६८ ॥ 
अम्रविषयस्य कृंगो वावम्फ इत्यादेशो वा भवति || वावम्फइ | श्रम करोति ॥ 
शर्थ:--भम विपयक! फू धातु के स्थान पर प्रारृत भाषा में विकल्प से 'वावम्फ' घातु को 


आदेश प्राप्ति दहातो है। जेंसे-थन फरातिजवावम्फडन्बद परिश्रम फरता दै। पक्तान्तर में 'थ्र्मं करो! 
फा 'समे फरेइ' भा होगा ॥ ४-६८॥ 


मन्युनोष्ठमालिन्ये णिव्योलः ॥ ४-६६ ॥ 


- सत्युना फरणेन यदोषप्टमालिन्यं तद्विपयस्य_ छूगो णिव्वोल इत्यादेशों वा भवति || 
णिव्बोलइ। मन्युना भोप्टं मलिन करोति ॥ 
अर्थ---छोघ के कारण से होठ को मलिन करने! विपयर सल्कृत घात 'फ़! फ्रे स्थान पर प्राक्ृत 
भापा में विकल्प से 'णिम्ब्रोल' घातु की चादेश प्राप्ति होती हैं । जेसे--'मन्युना ओएं माहिने फरोवति 
णिव्बोलड़रूवद्द क्लोष से होठ फो मलिन करती है अबबा फरता है । पत्तान्तर में 
मन्‍नुणा औदटठे मालिण करेड़' भी होगा । 


शुथिल्य लम्बने पयछः || ४-७० ॥ 


शेथिल्य विपयस्य लम्बन विपयस्थ च कृग पयज्ञ इत्यादेशों वा मवति ॥ पयन्नई । 
शिथिली भवतिं, लम्बते वा ॥. '* 5 


अर्थः--'शिथिल्ञता करना' श्रषवा "टीज़ा होनां-लटऋूना” इस विपयक सरकृत घाछु 'कृ! 
फें स्थान प्र प्राकृत भाषा से धि+हप से 'पयल्ल' घातु को आदेश प्राप्ति होती है. | जे ते --शि।येली 
भवाति (अथपा) लम्बते 5 पयलइ 5 बह शिथिल्नता फरता है अथवा बह ढोलाई फरता है--बरह ढ॑ ला 
होता है। पक्षान्तर में सिदिलड | अथची) लम्बेह होगा ।॥ ४-७० | न 


ह. है 


निष्पाताच्छोटे णीलुझ्छ! ॥ ४-७१ ॥ ' 


[ ३६४ |] # ग्रियोंदय हिन्दी व्याड्या सहित # 
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शा हर 


निष्पृतन विपयस्य आच्छोटन विपयरुय च कृगो णीलुच्छ इत्यादेशों भवति वा ॥ 
णीलुज्छर | निष्पतति | आच्छोटयति वा || 


अर्थ:--'गिरने अथवा कूदने! बिषयक संस्क्रत घातु 'क' के स्थान पर ग्राकृत भाषा में विकल्प से 
'गीलुड्छ' धातु की आदेश प्राप्ति होती है । जैते--निष्प्रतातितणीलछड़न्बह गिरता हैं. और 
आच्छोंटयाति ८ णी छुछछड़-ब्ह कूदता है । पत्चान्तर में णिप्पडड़ ओर आछोडड़ भी होगा ॥ ४-७१ ॥ 


चुरे कम्तः ॥ ४७७२ ॥ 
छुर विषयस्य कृगः कम्पर इत्यादेशों वा भवति ॥ कम्मइ | चुर करोती त्यर्थ: ॥ 


अर्थ:-- हजामत करने” अथक #' धातु के स्थान पर प्राकृत भाषा में विकल्प से कम्म' घातु 
की आदेश-प्राप्ति होती है | जेसे-क्षर॑ करोति ८ कम्मड़ >वह हजामत कराता है । पत्षान्तर में 
'ज़रं करेड़' ऐसा भी होगा ॥ ४-७२ || 


चाटो गुललः ॥। ४-७३ ॥ 


चाह विपयस्य कृगा शुलल इत्यादेशों वा भवति || गुललइ | चाड़ करोतीत्यर्थ: ॥ 


अर्थ:--खुशामद करना-चाटुकारी करना' विषयक '्' घातु के स्थान पर प्राकृत भाषा में 
विकल्‍प से 'गुलल? धातु को आदेश ग्राप्ति होती है। जेसे--चाटुकरोति-- गुललड़-बह खुशामद्‌ करता 
है-वह चाहुआरी करता है| पक्षान्तर में 'चाडुकरेड़' ऐसा भी होगा | ४-७३ | 


स्मरेभर-फूर-भर-भल-लढ-विम्हर-सुमर-पयर-पम्हुहा: ॥ ४-७४ ॥ 


स्मरेरेते नवदेशा वा भवन्ति ॥ झरइ। भूरइ। भरइ | भलइ । लढइ । विम्हरइ ) 
सुमरइ। पयरइ.। पम्हुहइ । सरइ ॥ 


अर्थ:--'स्मरण करना-याद करना! अर्थक संस्कृत घातु 'स्मर' के स्थान पर प्राकृत भाषा में 

विकल्प से नव धातु रूपों की आदेश प्राप्ति होती दे । वे क्रम से इस प्रकार हैं:--(१) मर, ( २) कूर, 

(३) मर, (४) भल, (५) लढ, (६) विम्हर, (७) सुमर, (८) पयर और (३) पम्हुह ! वैकल्पिक पक्ष होने से 

पत्तान्तर में 'स्मर' के स्थान पर 'सर' रूप की भो प्राप्ति होगी । इनके उदाहरण क्रम से निकल 
स्मराति 5 (१) झरड़, (?) झूरड़, (2) भरड, (४) भरड़, (५) लढड़, (5) लिस्हेर 

(८) पयरड़, (९) पम्हुह्ड़ ओर (१०) सरड़ वह स्मरण करता है अथवा 

क्रियापरों का एक ही अथ धेता है । ; रा 


(७/ सुमरड़, 
याद करता है; यों दस ही 


# प्राकृत ज्यांकरण # [ १६४ । 
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तिस्पु! पम्हुस-विम्दर-ब्ीसराः॥ ४७-७४ ॥ 
घिस्परतेरेते भादेशा भव्रन्ति ॥ पम्हुसई । विम्दरइ | बीसरइ ॥ 


अर्थर- भूलना-भूल ज्ञाना' अ्रवत्रा 'विस्मरण करना! अर्थक सक्कृत घातु 'विस्मर' फे स्थान 
पर प्राकृत सापा में ततान पघातु डी श्रादेश प्राप्ति होती है । जो हि इस प्रकार हें:--(१) पम्हुम, (२) विम्दर 
ओर (३) वीमर । इनऊँ उदाहरण इृप प्रकार है:-विस्मरातिव्पमदुस ।, विम्दरड़ 'प्रौर बीसरड - वह 
भूलना हूं अवबबा वह विस्मरण फरता है॥ ४-७७॥- 


व्याह्मगे: कोकष-पोक्‍्की ॥॥ ४-७६ ॥ 


च्यादरतेरेतावादेशं। वा भवत।) ॥ कफोकदई | हस्वस्वे तु कुकइ | पोकह़ | पच्ते | वाहरइ | 


अर्थ--वुलाना,ग्राद्वान फरता' अर्थर्र सस्ऊृत-वातु व्याह्' के स्थान पर धाकृन-भाषा में 
विकल्प से दो घाछु-रुपों की आदेश प्राप्ति होती है जो कि क्रम से इस प्रझार हें:--(१)कोफ् |और 
पोकक । सूत्र-ख्या १-८४ से विकल्प से दीघ स्पर के स्थान पर आगे प्थुक्त ब्यप्षत दोने पर हृस्व स्वर 
हो भाप्ति द्वती है थत, 'कोफ' के स्वान पर 'हुषा' झो भी प्राप्पि'हो सकती है, पज्ञान्तर में 'व्याह' धातु 
का 'वबाहर' रूप मी प्राप्त होगा । ॥॒ ! ; 


उन्नत चारों घातु-रूपो के उदाहरण ऊम्र 'से दृप्त प्रकार हैः--व्याहरातिंज (१/कोक्कड़, (7/कुक्कड़ 
(श्गीकड़ भौर (४)वाहरइन्पद्द बुलाता हे, बच आद्वान करवा हैं ॥॥ ४-७६ ॥ 


प्रसरेः पयल्लोवेल्ली ॥ ४-७७॥ 


प्रसरतेः पयन्न उवेन्न इत्येताबादेशा! वा मवतः ॥ पयन्नइ । उपेश्लइ । पसरइ ॥ 


अर्थ.--पप्त रना, फेवना' 'अथक सक्कत-घातु अ्र+र के त्यान पर प्राकंत-भाषा में विऋछूप 
से दो बातु को आदेश पाप्ति होती ६। ने ये द--(१) पंय्कल और (२)उप्रैज्ञा | पैक्षान्तर में'प्र+रू' के 
स्थान पर 'पमर' की मो प्राप्ति होगा । लें पे --प्रप॒रांत-[ छयलडऱ (२) उपेलड़ भौर (१)फततरड-्चह परवाता 
है भयवा दद फेत्ता हैँ ॥ ४-७७ ॥ डी पर 


॥ बे 


महों गन्धे॥४-७छ८॥। .. ..  : 


न्‍ 


' ७. प्रमरते,रोन्ध पिग्रये ,महमह इत्यादेशों ब्रा भवत्ति | महमहह 'माक्तई। मालइ-गन्धों 
पसरइ ॥ गन्ध इति कियू | पसरइु ||. ;' कप 


[ ३६६ | ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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अर्थ:--गन्ध फैलना' इस संपूर्ण अथ में प्राकृत-भापा में विकल्प से 'महमह' थातु का आादेश 
प्राप्ति होती है । 


जहां पर 'गन्ध फैज्ञता है? ऐसे अथ में 'गन्ध' शब्द स्वयमेत विद्यमान हो वहां पर 'महमह' घातु 
रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता हैं, किन्तु 'पसर' घातु रूप का ही प्रयोग किया जा सकेगा । 
इसलिए वृत्ति में 'गन्ध इतिकिम्‌ ८ गन्ध एसा क्‍यों ? प्रश्व उठाकर आगे 'पमरइ क्रिया पद द्वाग यह 
समाधान किया गया है कि 'गन्ध! कर्ता के साथ 'पप्तरः क्रिया का प्रयोग होगा ।+ ज्ैमे:-साछती-गन्धः 
प्रसराति + मालड़ गन्धो पसरइ ८ मालती-लता का गन्ध फेत्ञता है । यों महप्रह' घातु-रूप की विशेष 
स्थिति को समझना चाहिये॥ ४-७८ | 


निस्सरेणीहर-नील-घधाड---वरहाडा। ॥ ४-७६ ॥ 


निस्सरतेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति ॥ णीहरइ । नीलइ | धाडइ | बरहाडइ | 
नीसरइ ॥ 


अर्थ:--बाहर निकत्नना' अथक संस्कृत-धातु 'निस्‌ + व! के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प 
से चार घातु-रूपों की आदेश श्र प्ति होती है । जो कि क्रम से इस प्रकार दु/--(१) णीहर (२) नील 
(३) घाड और (४) वरह्दाड । वैकल्विक पक्ष होने से 'निस््‌+ सर! के स्थान पर “नोसर? धांतु की भी 
प्राप्ति होगी। पाँचों के उदाहरण इस प्रकार दैः-ननेःसराते (१ णीहरड़, (-) नीलड़, (३) धाडड़ , 
(४) वरहाडड, ओर (५)नीसरड़ + वह बाहिर नि#लता है ॥। ४-७६.। 


जाभग्रज्जग्ग। ॥ ४-८० ॥ 


जागत जंग्ग इत्यादेशो वा भवति ॥ जग्गई । पक्ते जोगरइ | 


अर्थ:-- जागना अथवा' सचेत-सावधान होना' अर्थक संस्कृत-धातु “जाग! 
प्राकृत-भाषा मे ब्रिकल्प से 'जम्ग! धातु की आदेश प्राप्ति छोतो है । वैकल्पिक पक्त होने से “जाग्र! के 
स्थान पर जागर घातु-को भी श्राप्ति होगो | दीनों के उदाहरण क्रम से इस श्रकार हैं:--जागा।ति- 

5..: अथवा जाग्रइन्बह जागता है-बह निद्रा त्यागता है अथवा वह सावधान सचेत होती है ॥४-८ | 


व्याप्ररागड्ड;॥ ४-८१ | 


के स्थान पर 


व्याप्रियतेराअडड इत्यादेशों वा'भवति॥ आअडेइ । बावरेह ॥ 


अर्थ:-- व्यापत होना, काम लगना अथंक. संस्कृत घात व्या +प+*ऊ 
ई॑ उ्या +प्‌*के. स्थान पर आक्ृत भाषा 


में विकल्प से 'आअड' घातु को अ'देश प्राप्ति होती है। वैकल्पिक पक्ष होने से 'ग्या+प) लत 
'औपृ न्‌पर 
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'बावर' धातु की भी प्राप्ति होगी । नेसे-व्याप्रियते > भाअड्डेड़ अथवा वावरेड़ रू वह काम में लगता 
है ॥ ४-८१ ॥ - 


संवृगेः साहर-साहट्ी-॥ ४-८२ ॥ 
संत्रणोते; साइर साहइ इत्यादेशी वा भवतत: ॥ सादरइ । साहइइ | संबरइ | 


अर्थ --/संब्ररण करना, समेटना' अर्थ संस्कृत ,घातु 'सं+ब! के स्थान पर ग्राकृत भाषा 
में विकल्‍प से दो घातु 'साहर और माहद्व को आदेश प्राप्ति हातो है । पत्चान्तर में 'स्+ब्र! के स्थान 
पर 'सवरः धातु की भी प्राप्ति शेगी। ठोनों घाठुओं के उदाहरण फरमर से इस प्रदार हैँ .-- संबृणोति ८ 
(९) साहरड़, (2) साहइड़ और (2) संकरड़ ८ वह सवरण करता है अथवा वह समेटता हूं ॥ ४-८२ ॥ 


आह. सन्नामः॥ ४-८३॥ 
आद्वियते! सन्माम इत्यादेशो वा भवति ॥ सन्नामइ । भादरह ॥। 


+ 


अर्थ:--'आदर करना-सम्प्तान करना! अर्थ सस्क्ृत-धातुआा + दु 'के स्थान पर प्राकृत-भाषा' में 
विकल्प से 'सन्नाम' घाठु को आदेश आप्ति छोती है। वेकल्पिक पक्ष होने से झआा+दु' के 
स्थान पर “आंदर' घातु फी भी प्राप्ति होगी । जैसे.--आतवियते-सल्नामड़ अथवा आदृरइ-्घह 
आदर करता है अथवा वह सम्पान करता दै--पन्मान करता है ॥ ४-८३ ॥ 


प्रहमगेः सार: ॥ ४-८४॥ ' 


प्रहरते, सार इत्यादेशोीं वा मवति ॥ सार३ । पहरइ ॥, 


अर्थ---प्रहार फरना' अथक सस्कृत-घरातु प्र+ह! के स्थान पर प्राकृत-मापा से विकल्प से 

'सार' घातु की भादेश ग्राप्ति होती दे । वेकल्पिक पक्त दोने से म+हछ के स्थान पर 'पहर! को भो 

प्राप्ति होगी | दोनों धातु-रूपों के उदाहरण क्रम में इस प्रकार ईें:-प्रदयते >सारड़ अथवा पहरड़- 
घह प्रहार करता दे - घह चोट फरती है .! ४--८४ ॥ | 


अवबतरे रोह-ओरसो .॥४-८५॥ 


अवतरतेः ओद ओरस इत्यादेशों बा भवतः ॥ ओदइ । झोरसद्‌ । ओशभरइ ॥, 


अर्ध:-- नीचे उत्तरत्ता' अयथंक संस्कृत-धातु अथ + तु! के स्थान पर प्राकृत-भापा मे विकरुप 
से 'ओह तथा भोरप्त' ऐसे दो धातु को आदेश प्राप्ति होतो.है। बैकक्षिपिक पत्ष होने से “अब+ठ! घातु 
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>> ७०5७ कु>चक कीच चुके दे दे ड। दप्दडन्दनदप्द। 


५2० दनक केक कुक कु कुकु कक कक कु दुन्कु कु कु कुप्कु कु कै कै के कु एुनक का फू देर भुरद० ८ <८%ै २ के क% 
केस्थान पर औओमरः धातु की भी प्राप्ति होगी । उदाह्ण यां ई:--अवतराति-(१) ओहड़, 
(२) औरसड़ और (३) ओअरडइ <वह नीचे इतरता हूँ. ॥। ४--5५॥, 


शुकेशय--त२--तीरं-पारा। ॥ ४- ८३॥ 


शबनोते।ते चल्वार आंदेशा या भवन्ति | चयः | तरह | तीरड। पारंडह । सकद ॥ 
त्यज्ञतरपि चयद | हानि करोति ॥ तरतेरपि तरइ ॥ वीरयतेरपि तीरइ॥ पारयतेरति पार । 
कर्म समाप्नोति || 

अर्थ:--सकना-समर्थ होना' अथक संस्क्तत-घातु 'शक' के स्थान पर श्राकृत सापा में विकेकस 


से चार धातु की शआदिश ग्राप्ति होती हैं । जो कि क्रम से इस प्रकार हैः:--(६) बय, (२) तर, (३) तोर 


ओर (४) पार । पत्तान्तर में 'शक! के स्थान पर 'सक्क' को भी प्राप्ति हगा। पॉचों बातु-हू्यी के डदाहरण 
क्रम से इप्त प्रकार है:--हाक्कोतिझ (१)चयड़, (२)तरड़, (३)तॉरइड, (शप्रारइ ओर (श)सक्कड़ 
समय होता है | उपरोक्त आदेश-ग्राप्त चारों घोतु द्वि-अथेक है, अतएव इन के क्रियापदीय रूप 
इंध प्रकेर से होंगे-(१)व्येजाति > चयड़रूबह' छोड़ता है अथवा वद्द हानि फरती हे । 
(२) वरति > तरड < वह तैरता है | (३तीरयाति- तीरिड>बह समाप्त करता दँ अयबा वह परिपूर्ण 
क्रेता हैं। ओर (४)पारयाते | वार्रेड-बह पार पहुँचता' है. अथवा पूर्ण करता द्--झाय को समाप्मि 
करता दै ॥ थों चारों आदेश “व्राप्त धातु द्वि-अर्थक होने से संबंधामुसार ही इनका अर्थ लगाया 
- ज्ञाना चाहिये; यही तात्पये ब्ृत्तिकार का दँ ॥ ४--८६ | 


फदक्षसथक्त। ॥ ४७०८७ ॥ 
फकते स्थक इत्यादेशो वा भवति ॥ थक्कह ।| - 


अर्थ/-- नीच ज्ञाचा' अथंक संस्कृर-घातु फक! के स्थान पर प्रक्ृव-माया में 'थ<क्क' घातु ही 
आदेश प्राप्ति होती है। जैंते-फक'तिन्थक्ड 5 वह नीचे जाता है. अथवा बेह अनांचरण करती 
हूं ॥ ४-८७ ॥ 


श्लाधं; सलह। ।॥ ४-दँंद८' || 
श्लाघते: सलंह इ्त्यादेशो भवति ग। संलहेंड ॥ 


अथः--परशंध्षा कस्ता' अथंक संस्कृत-धातु घर के सास पर प्राकृत-भांषों 
को आदेश प्राप्ति होती है | जेसे:-“हछ/वते-> से छ 


सलंह! वाद 
अवह-प्रशंतो करता है | 2-६५] कि 
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ख्चेवेंअडः ॥ ४-८६ ॥ 
खचते वेअड इत्यादेशो वा मब्ति.॥ वेमडइ | खचड ॥ 


अर्थ:--'जड़ना' अथेक संस्कृत घातु 'खच्‌' के स्थान पर ग्राक्त मापा में विकल्प से 'वेश्वड' 
घातु- ऋी आदेश प्राप्ति होतो है । पक्षान्तर में 'खच' भी होगा, जेसेः-खचाते > वेअडड़ अथवा खचड़ 
चह जड़ता दहै--जमात। है ।। ४-५६ ॥| रे 


- - + पचे! सोल्ल--पउलो ॥ 9-६ ०॥ 


पचते; सोल्स पउल दइृत्यादेशी वा मवतः ॥ सोज्नइ | पठलइ | पयड ॥ 


बह 


ः अथे:--'पकाना! अर्थ मंस्कत-धातु 'पच! के स्थान पर प्राकृत भाषा में विकल्प से 'सोल्ल 
और पल! ऐसे दो घातु-क्री आदेश प्राप्ति शोती है । रूपान्तर 'प्य' भी होगा जेसे--फ्चति 5 सोलड़ 
ओर पउलड़ अथवा पयड़ - बह पाता है ॥ ४-६० ॥ 


॒ 


मुचश्छड्डा व हेड-मेल्लोी स्सिक-रेअवणिल्लुरछ-घंसाडा। ॥ ४-६ १॥ 


मुखतेरेते सप्तादेशा वा भवन्ति || छड॒ंडइ । अवहेडइ । मेनल्लर । उस्सिक्क३ | रेअवइ | 
णिन्नज्छद | घंपाडइ , पक्ते | मुझय। * 


अथे --छोवना-त्याग करना? अथेर सस्कृत-धातु 'मुच'-के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प 
से सात धातु की आदेश प्राप्ति होतो है। जो कि क्रम से इस्त श्रफार है.--(छडड़, (२)अवदेंड, 
(१)भह्ल, (४)उाल्सिक (५)रेभव, (९)णिल्टूछछ, और (७)पघंसाड, पक्तान्तर में 'मुअ' भी होगा । यों 
आंठों ही घातु-रू्पों के उदाहरण क्रम से इध् प्रकार है।--मछ्चाति 5 (१/छहछड (?)अवहेडड़, 
()मेल्लड़, (४)उस्प्तिकड़, (१)रेअवड़,_ (#/णिल्हुडछड़, (७/पंसाडड अथवा मुअड़ज्वह छोड़ता है 
अथवा वह स्याग करती है।। ४-६१॥ 


धर $ 


दुःखे णिव्वलः ॥ ४-६२ ॥ 


दुःख विपयस्य घचेः, खिव्वल इस्यूदेशो वा भ़ति || णिच्वलेड । दुःखं मुखतीत्यर्थ: ॥ 


अर्थ:--'दु क्ष को शोड़ना' अर्थ में सत्कृत-धातु 'मुच्‌ फे स्थान पर प्राकृत-मापा में विऋह्प 
'णि्वल्' (घातु) की आदेश प्राप्ति होतो है । जसे---इर्ख मुझ्चाति८पिव्यलेड-्वद दुःख़फो 
छोड़ता है। पक्षान्तर में दुह मुभड़ होगा । ४--६४२॥ | * 
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बश्चतरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति ।| वेहवह । वेजबइ । जूरतई | उमच्छुद । 
चश्चई ॥ 


अर्थ: --ठनता' अथंक संस्कृत-बातु वश्च_ ४ स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प से चार धातु 
की आदेश प्राप्ति होती है। जो कि क्रम से इस ग्रकार हैः--(?/वेहव, (7 वैलब, 2 ओर 
उमच्छ । रुपान्तर 'वच्च' भी होगा । वक्त पाँचों घातु-हर्पां के उदाहरण इस प्रकार ह:--वर वाविल 
(१)वैहवड़, (7?)वेछवह़, (>)जूरवड़, (2)उमच्छड़ और (१वठ्वइन्त्रह ठपता है. ॥ ४--६३ । 


स्वेरुगहावह-विडविड्डाः ॥ ४७-६४ ॥ 
स्वेधातोरते त्रय आदेशा वा भबन्ति ॥ उग्गहइ । अवहड । विडबरिडु३ | रयई । 


अर्थ:-- निर्माण करना, बचाना” अरथक संस्झत घाव 'रच! के स्थान पर प्राकृत भाषा में विकल्प 
से तीन (धातु) हपों की. आदेश '“प्ति-होती दे । जो कि कम से इस प्रकार हैः--(१) उग्गह, (२) अवहे 
और (३) विडबिड । वैकल्पिक पक्ष होने से 'रय' भी होगा। उक्त चारों घातु व्पों के उदाहरण कम से 


5 हैं 5 ग् पे ५ 
इस शक्रार हैं:--रचयाते >/2] उरयहड़, [77 अवहड़, (7. विंडविदुइ और (2) रयइ वह निर्माण 
करती हँ--वह रचता है अथवा वह बनाती है ॥ ४-६४ ॥ 


समारचरुतह त्थ-साख-समार-फेलाया! ॥ ४-६७ ॥: 


समारचेरतेचल्वार आदेशा वा भवस्ति | उवहत्थद । सारबइ । समार्‌इ । कैलायई | 
सम्मरय३ ॥ 


४४ स््> 


ज 


अर्थ रर ' | रथ हक लिप 7 5 रथ १ 

अर्थ:-- र्वना-बनातनो' अर्थकर संस्कृत 'समारच' के स्थान पर प्रोक्तत मापा में विकल्प से चार 
धातु (रूपों) की आदेश प्राप्ति होती है।जो छि क्रम से इम ग्रकार हैः--(१) उबहत्य, (२) सारबं, 
(३) समार और (४) केज्ञाय।  !) 2 
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ज ज्र 


न्‍ रू 
>> | पं 


ल्‍ा 


>> झोने नि कर डर हैं 
वकल्पिक पक्ष होने से 'समो+ रच' के स्थान प२ 'समारय' भी होगा । उदाहरण इस प्रकार है/” 
समारचयति-+ (१) उवहस्थेई, (२) सारंबई,' (३) समारइ, (४) केलायइ ओर (५) समारयंइ वह सचता 
ह-चह बनात्ती है ॥ ४-६५ ॥ रे ५ जो 


“पिचे! सिखचसिम्पी॥ 2-8६ ॥ >४ |... 


हज 
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सिश्वतेर तावादेशो वा मवतः -॥ सिश्वद । सिम्प् | सेअह'॥। 


'सींचना' अथक संस्कृत धातु 'सिंच! के स्थान पर विकल्प से ग्राकृत्त भापा में 'पपिन्च 
और सिम्प' ऐसे दो (धातु) रूपों की आदेश प्राप्ति होती है | पत्चान्तर में 'सिच' का 'सेश्र' भी होगा | 
उदाहरण इस |भ्रहार हैं:-पिश्वति८(१)- प्रिब्वइ, (२) सिम्पई और, (३) सेअ|इ-वह सींचता है 
अथवा सींचती है ॥ ४-६६ !१ हि कि 


री | गज ५ क्‍ हा 5 के 


प्रच्छः युच्छे; ॥ ४-६७ ॥ कि 
, ' » पच्छे: पुच्छादेशों भवति | पुच्छई | «, ७... है - 


अर्थ:--' पूछना ' अथवा ग्रश्न करना? अर्थक संस्कृत धातु 'प्रच्छ” के स्थान पर प्राकृत भाषा में 
पुच्छ' (धातु) रूप की आदेश प्राप्ति होती है जैसे--पच्छति - पुंच्छु६- वह पूछती है. अथवा बढ अश्न 


| 


फरता है ॥ ४-६७ 5 7 
- ४ हि 
गजेबु क। ॥ ४-६८. ॥ 


| 


गर्जते बुक इत्यादेशो वा भवति ॥ बुकइ । गज्जई | 


अर्थ:--गर्जेन फरना अथवा गर॑जना! अथेक संस्कृत घात गज” के स्थान पर प्राकृत भाषा 
में विकल्‍प से 'चुक्' (धातु) रूप फो आदेश प्राप्ति होती है। पत्तान्तर में 'गत्न' फी प्राप्ति भी होगी। 
से-गजति « बुक्कईः अथवा गज्लइ जूबद्द गजेत फरता है अयवा वह गरजता है ॥ ४-८५ '..' 


' लरुंषे ढिक्: ॥ ४-६६ ॥ 


०८ हु व 


कह 


जे शा 


$ 


पप-कर्तृकस्य गर्जेर्डिक इत्याद्रेशों वा भवति-॥ दिकई-। चपमो गरजति ॥ 


अर्थ:--बैज्-प्तायढ गजना करता है? इस.शर्थ वाली गजना अर्थक धातु के लिये प्राकृत भापा 
में घिककप से (ढक्क' (धाठ) रूप ' की आदेश प्राप्ति होती है। जैसे--बृपभो गर्नति'* (डसहो) दिफइ- 
देंल गाज़ना फरता है । प्राहृत रूपान्तर''उम्रह्ो गब्बइ ऐसा भी होगा॥। ४-६६ ॥ - 


। रांजेरुघ-छुज्ज-सह-रीर-रेहा;॥ ४8-१०० ॥_, 
राजेरेते पश्चादेशा वा भवन्ति || शुग्घई | छु्जइ | सहुई। रीरइ । रेहड | रायड ,। 


अर्थ -“शोमना, विराजना, चमकना' अर्थ संस्कृत-धातु राज! के स्थान पर श्राक्षत- 


भाषा में विऋक्प से पाच (घातु)-रूपों की आदेश ग्राप्ति झोती है । जोकि क्रम स इध्त प्रफ़ार हैं:-- 


व ७ 


| 
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(१)अग्घ, (२)ठ४जल, (३)त६, (४)रीर और (१)रेह। रूपान्तर में 'राय' की भी प्राप्ति धंगी। इवहरणं 
क्रम से इस प्रकार हैः-7राजते +(१/भरवड़, [/छजर, (9)सह5, (४/रीरह, (१/रह१, ओर रायड़ 
बह शोभता है, वह विराजता दे अथवा वह चमकता है ॥ ४--१०० ॥. 


मस्जेराउडुड-णिउड्ड-बुड्ड- खुप्पा: ॥ ४-१०१ ॥ 
मज्जतेरेते चत्वार आदेशा वा मबस्ति॥ अआउडई | शिउड्३ । बुड्आ । खुण३ | 
मज्जइ ॥- | हे 


अर्थः--'मजन करना, डूबना, अथवा स्नान करना' अर्थक संस्कृत-धातु मस्ज' के स्थान पर 
प्राक्ृत-भाषा में विकल्प से चार (बातु) रूग्रें की आदेश प्राप्ति होतो है । (१)आ उड़, (२/णिउड, 
(३)बुड और (४)खुप्प । वैकत्पिक-पक्ष होने से 'मज्ज' को प्राप्ति भो होगी। उदाहरण क्रम सेइप्त 
प्रकार दै:--मज्जाति 5 (१)आउड्डड़, (२)णिउडडड़, (३)इडडड़, (४) ख़प्पड़, ओर (५)मज#+ वह 
स्‍्वान करता है, वह डूबठी है, बह मज्जन करती दे ॥ ४-१०१॥ 


पुल्लेरारोल-वर्मालो ॥ ४-१०२ ॥ 


पुम्जेरेताबादेशी वा भवतः ॥ आरोलइ | व्धालइ | पुज्जइ ॥, 


जर्थ/--/एकत्र करना, इकट्ठा करना! अर्थक् संध्कत-बातु 'पुआुजू' के स्थान पर प्राइत-भागा 
में विकल्प से दो(बातु) रूपों की आदेश प्राप्ति होती हैं। (१)आरोल और (२)वमाल । विकल्प पर 
होने से 'पुदुज' की मी प्राप्ति होगी । उदाहरण कप से इस प्रकार हैः--पएजयति-(१)आरयेलड, (९)कसाउ: 
ओर (४)एजइन्बह एकत्र करता दै, वह इकट्ठा करती हूँ | ४-१०२ ॥। 


३ 
लस्ज जीह!  ॥४-१०३१॥ - ४ 
. लज्जते जींद इत्यादेशो वा भवति ॥ जीह३ | लज्जइ | 
अर्थ:--लज्जा करना, शरसाना! अर्थक: संस्कृत-घातु “लस्ज' के स्थान पर प्राकृत-माधा में 
विकरुप से 'जीह' (घाठु) रूप की आदेश प्राप्ति होती है।. चेकल्पिक. पक्त होने से 'लड्ज' को भी 
प्राप्ति होगी । जे से--छूजाते - जीढेंड अथवों छब्जड़ - वह लडजा दंरती है, वह शरमसाती है ।'3-१०३॥ 
तिजेरोसुक्क 2400 ह 
: ४-१०४ ७ 


,तिजेरोसुक्क इत्यादेशो वा भवति ॥| ओसुक्कड । तेश्रणं ॥.. 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३७३ ] 
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अर्थ:--तीचुण करना, तेज करना' हअर्थक संस्कृत-धातु 'तिज' के स्थान पर आ्राकृत-मापा 
में विकल्प से 'ओसुक्क' (घातु) रूप की आदेश प्राप्ति होती द्वे। वैकल्पिक पक्ष होने से तिश' की भी 
प्राप्ति होगी | जैसे:--तेजयाति (अथवा तिजति)>ओसुक्कड़, तेअड़ >वह तीच्ंग करती है, वह तेज 
करता है। 'तेत् घातु से संज्ञा-हप 'तिद्रण” की प्राप्ति होती है | नपुसक लिंगवाज्ते सज्ञा शब्द 'तिअण' 
का अर्थ 'तेज् करना, पेवाना, उत्तेजन' ऐसा होता है ॥ ४-१०४ ॥ 
सृजेरुघुस-लुख्छ-पु छ-पु स-फुस-पुस-लुह-हुल -रोसाणा; ॥४७-१५ ५) 
मजेरेते नवादेशा वा भवन्ति || उग्घुसइ । लुख्छइ | पुज्छद । पुसइ | फुस३ । लुहइ । 
हुलइ | रोसाणईइ | पच्े । मज्जइ ॥ 
अर्थ:--मार्जन करना, शुद्ध करना? अथंक सस्कृत-धातु 'मृज' के स्थान पर प्राकृत-भाषा मं 
विऋ््प से नव (धातु-) रूपों की आदेश प्राप्ति होती है. । (१) उन्घुसत, (२) लुझछ, (३) पुन्छ, (४)पुस, 
(५) फुप्त, (६) पु, (७) लुह, (८) हुल और (६) रोसाण । वेकल्पिक पक्ष दीने से 'मज्ज' भो होगा । 
उदाहरण क्रम से इस प्रकार दै'-मार्धि-(१) उन्घुसड़, (२) छुज्छड़, (३) पु०छड़, (४) एसड़, 
(५) फुसड़, (६) पुसड़, (७) छुदड़, (८) हुछड़, (६) रोसाणड़ पक्ते मज्जइ 5 वह मार्जन करता है, 
बह शुद्ध करता है ॥ ४-१०५॥ 
भज्ञ वेंसय-मुसुमूर-मुर-सुर-सूड-विर-पविरञ्ञ 
करज्ञ-नीरज्ा; ॥ ४-१०६ ॥ 
भड्जेरेते नवादेशा। वा मचन्ति ॥| वेसयह | सुसुमूरइ । मुरह | क्षरइ , खड़इ | बिरइ | 
पविरञ्जई । करहजई | नीरझजइ | मज्जह ॥ 
अरथ--'भाँगना-तो डना” अथक्त सस्कृत-घातु 'म ज' के स्थान पर प्राकृत-मापा में विऋत्प से 


नव घातु-रूरों की आदेश भाप्ति होतो हैँ, (१) वेमय, (२) मुसमूर, (३) मूर, (५) सूर, (५) सूछ, 
(६) बिर, (७) पधिर ज, '८) करज और (६) नीर ज्ञ । 


बेकल्पिक पक्त दोने से 'मज! भी होगा। उद्नदरण क्रम से यों दै/-भनाक्ती> (१) वेमयड़, 
(९) मसुसुम्‌रड, (३) सूरहइ, (४) सूरढ़, (५) सूडड, (१) विरइ, (७) पापेरठजड़ (०) फरचज्जड़ 
(६) नीरहजड़, और (१०) भमज्जड़ ८ पद माँगता हूँ अथवा वह तोड़ता है ॥ ४-१०६ ॥ 


अनुन्नजे; पडिअग्ग; || ४७-१०७॥। 
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तक ] दर ॒ः़् हि हि ञ्््‌ ग्ग या श्र णु व्रश्वड | | 
अनुव्रजे! पडिअग्ग इत्यादेशों वा मवति ॥ पडिशअग्गई | अखुत्श्वद ।|. 


अर्थ:-- अनुसरण करना, पीछे जाना? अथैक संस्क्ृत-घातु अनु + त्रज' के स्थान पर प्राकृत-भाषा 
में विकल्प से 'पडिअग्ग/ ( धातु ) रूप की आदेश प्राप्ति होती है । वेकल्पिक पक्त होने से अखुवच्च! 
भी होगा। उदाहरण क्रम से यों हैं:--अनुत्रजापिजपडिअग्गड़ पक्तान्तर में अणुब्च्चड़न्वह अनुसरण 
करता है, वह पीछे जाती है | ४-१०७ ॥. 


अर्जेविद्व: ॥४-१ ०८॥ 
अर्जेविह्व इत्यादेशों वा भवति | विद्वह | अज्जइ ॥ 


6 ५ हु । जज कैट 

अर्थ/-- उपार्जन करना, पद। करना! अथक संस्कृत-धातु अज' के स्थान पर ग्राकृत-भाषा में 

विकर्प से विढव” धातु-रूप की आदेश ग्राप्ति होती है ' वेकल्पिक पक्त होने से 'अज्जञ' भी होगा | उदा- 
हरण क्रम से इस प्रकार हैं:-- 


4 4५ 5 किक." न 
अरजयविनिर्षडवड़ पत्चान्तर में अज्जड़न्वह उपार्जन करता है, अथवा बह पैदा करती है 
॥४-१०६॥ 


युजो जुञ्ञ जुज्ज-जुप्पा: ॥78-१०६॥ 
युजा जुज्न जुज्ज जुप्प इत्यादेशा भवन्ति | जुझ्नइ ! जुज्जई | जुप्प३ ॥ 


अर्थ:--जोडना, युक्त करना' अर्थ संस्कृत धातु 'युज' के स्थान पर प्राकृत भाषा में विकल्प से 
'जुल्च, जुल और जुप्प' ऐसे तोन धातु रूपों की आदेश प्राप्ति होती है | वेकल्पिक पक्ष होने से 
जुज' की भी प्राप्ति होगा | जेसे+-युज्यते + (१) जझब्मड, (२) जुजड़, (३) ज़॒प्पड़ पत्तान्तर में जुजड़८ 
चह जोड़ता है, बह युक्ततत करता है ॥ ४-१०६ ॥ 


भुजो भुजु-जिम-जेम-कम्मारह-चमढ-समाण- “चडूडा; ॥ ४-११० ॥ 


आज एतेड्टादेशा भचन्ति ॥ भुज्ञह | जिम । जेमइ | कम्मेड | 


अणहर | समाणई 
चमदढइई | चडुइ ॥, 


॥॒ अर्थ:--भोजन करना, खाना! अर्थऊ संस्कृत “वातु 'झुज्‌ के स्थान पर प्राकृत-भाषा भें विकल्प 
से आठ (धातु -) रूपों की आदेश प्राप्ति होती है। (१) भुदत, (२) जिम, (३) ओेम, (४) कम्म, 
(५) अरह, (६) चमढ़, (७) समाण और (८) चड । वैकल्पिक पक्त होने से झुज्' की प्राप्ति होगी | 
रन उहाहुरण इस पार ह।--सनाक्षी (अथवा) झतकततते-+(९) मुठजड़, (२) जिमड़, (३) जेमड़, 


# पराकृत व्याकरण # [ ३७४ | 
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(४) कम्मेड, (५) अण्हडू, (६) चमढड़, (७) समाणड़, (5५) चदउड्ढ, पत्तान्तर में सुजड़ > वह भोजन 

फरता है, वह खाती हैं ॥॥ ४-११० ॥ - 
वोपेन कम्मवः ॥ ४७-१११॥ 


उपेन युक्तस्प श्ुुजेः कस्मव इत्यांदेशो वा मवति ॥ कम्मवइ | उवहुज्जई ७, 
अर्थ --/उप' उपसर्ग सद्दतित भुज्‌ धातु के स्थान पर प्राकृत-भापा में विकल्प से 'कम्मृव! 
( घातु -) रूप फो आदेश प्राप्ति होती है । वेकल्पिक पक्ष होने से 'डबहुज्ज' की भी श्राप्ति होगी। 


उदाहरण यों है,--उपभुनक्ति ८ फम्मवड़ अथवा पत्षान्तर में उपहज्जड ८ वह उपभोग करता है 
॥ ४--१११॥ . 


घंटे गंढ। ॥ ४७-११२॥ 
घटते गंढ इत्यादेशों वा मवति || गढइ । घडई ॥ 


अर्थ --बनाना' अथऊ सम्कृत-धातु 'घढ' के स्थान पर प्राक्षत-भाषा में विकल्प से गढ़! 
(घातु -) रूप की आदेश प्राप्ति होती दै । वेकल्पिक पक्त द्ोने से 'घड' को भी प्राप्ति होगी । जेसे:-- 
घटाति ( अथवा घटते ) >- गढंड़ू थथव्रा घडड़ वह बनाता है | ४० १६१२॥ 


समो गलः ॥ ४-११३॥ 

सम्पूव स्‍्य घटते गंल इत्यादेशो वा भवति ॥ संगलइ | संघडई ॥ 

अर्थ --'सम्‌ 5 स' उपसभ सहित सस्कृत -धातु 'घट! के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प से 
पाज्ञ' ( घातु -) रूप की आदेश प्राप्ति होती है, यों ससक्ृत-घातु 'सघट! के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 
घगल् घातु-हप की आवेश-प्राप्ति होगी | 'संघड - मी प्राप्त होगा । जेसे:--संघटते 5: संगलड़ अथवा 
सघड॒डू ८ बह सघटित करता है, बह मिल्ाती दे ॥ ४-११३ ॥ 

हासेन स्फुटे मुरः ॥ ४-११४ ॥ 
हासेन फरणेन यः स्फुटिस्तस्थ मुरादेशो था भवति ( मुरइ। दासेन स्फूटति ॥. 


अर्थः--'मुस्फराना, सामान्य रूप से हेँसनां' अथक संस्कृत-धातु 'स्फुट' के स्थान पर प्राकृत- 
भापा में ब्िकक्ष्प से 'मुर' ( धातु-) रूप की आदेश प्राप्ति होती है । पक्तान्तर में 'फुड' की मी आप्ति 
होगी | जैसे .--ह्वासेन स्फुटामे ८ सुरइ अथवा एफुटड़ न्वह हेँसो के कारण से श्रस्नन्न होता है 
अथवा जिक्षती है ॥ ४-११४ ॥ 


[ ३७६ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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मण्डोश्िश्च-चिब्रअ-विज्चिल्ल-रीड-टिविडिक़्काः ॥ ४-११५ )। 


मणडेरेते पश्चादेशा वा मवन्ति ॥ चिश्वइ । चित्श्रइ। चिश्विल्नश | रीडइ | टिविडिकड । 
मएडई | 


अर्थ:--'मंडित करना, विभूषित करना शोभा युक्त बनाना! अर्थक ससक्ृत-धातु 'मण्डय' के 
स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प से पॉच धातु-हूपों की आदेश प्राप्त होती हैँ | जो कि क्रम से इ 
प्रकार है:-- (१) चिह्न, (२) चि7त्ओअश्, (3) चिड्चिल्तल, .४) रोड और (५) टिविडिक। पक्षान्दर में 
'मण्ड' की भी प्राप्ति होगी | उदाहरण क्रम से इस प्रकार हे:--मण्डयाति-(?/ चिठ्चड़, [7)चिठचभड़ 
(8) चिव्चिललड, (४) रीडड, ,५) टिविडिक्कड, पत्चांन्तर मे मण्डड़ > वह सहित करता है, वह शोभा 
युक्त बनाता है ॥ ४-११४ ॥. 


तुडे स्तोड-तुट्ट-खुट्ट-खुडोक्खु डोल्लुक्क खिलुत्क-- 
लुकोल्न राः ॥ ४-११६ ॥ 


तुडेरेते नवादेशा वा भवन्ति ॥ तोडइ | तुद्ठइ | खुबइ। खुडइ | उक्खुडइ | उल्न कई । 
शणिलुकइ | उल्लूरइ । तुड॒इ || | 


अर्थ:-- तोड़ना, खंडित करना, ठुकड़ा करना' अथक संस्कृत-घातु तुड़! के स्थान पर प्राकृत-* 
भाषा सें विकरप से नव घातु रूपो की आदेश प्राप्ति होती हैं । जो कि क्रम से इप्त प्रकार दै।--(९) तोड़, 


२९ 


(२) तुट्द, (३)खुट्, (४) खुड, (५) उन््खुड, (5) उल्लुक्क,(७) णिलुक्क, (८) लुक और (६) उल्लूर । पत्चान्तर 
में तुड भी होगा। उदाहरण क्रम से इस प्रकार है--- कडाविं-(१) तोडड़, (?) उुट्ट), (7) खुट्टह, (४) 
खुडड़, (५) उक्ख़डड़, (5/ उदलुक्कड़, (७) णिल्लुकड़, /«/ छुक्कड़, (९/ उललुरड़, पत्तान्तर में (१०) 
तृडइ> बह तोइता है, वह खडित करती है अथवा वह टुकड्ा करता है ॥ ४--२?७ ॥ . 


घर्णो घुल-घोल-घुम्म-पहल्लाः ॥ ४--११७॥ 
घूर्णेरेते चत्वार आदेशा भवन्ति ॥ घुलइ | घोलइ | घुम्महइ | पहल्लर | 


मे चार ( धातु- ) रूपों की आदेश प्राप्ति होती है। वे इस प्रकार है:-- (१) घुत्र, (२) घोल, (३)घुम्म 
ओर (४) पहल्‍ल। उदाहरण क्रम से इस प्रकार है;-- घणाति +([?) घुछई, (?) घोछूई, (8) घुममइ और 


का (<४ पहलुई +-- चुह्‌ चुघतता रद खआबवा च्टु कॉपतो हे, चहु डोलवा ्ट वह घिन्ननता ट्टै )) 29- 2 १७) | 


# पीकृत व्याकरण # [ ३७७ | 
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विवृतंदंसः ॥ ४--१ १८ ॥. 
विवृतेंस इत्यादेशो वा भवति ॥ ढंसइ | वि | 


अर्थ---'घस्तना, घमफ्र रहना, ( गिर पड़ना)? अथक सक्कृत धातु विदश्युतू' के स्थान पर 
प्राप्त-भापा सें विकल्प से ढप धातु-हूप को अआदे प्ति होती है। वेकहि हाने से 
र ल्प ढय' घातु-रूप को अआदेश प्राप्ति होती है। वेकल्यिक पक्त होने से 
विवद्ट भी होंगा । जैसे--विवर्त॑तेरःढंसड़ अथवा विवश >वह घष्तता है, बह धत कर रहती ६ 
( अथवा वह गिर पड़ती है )॥ ४-११८ ॥ 


कथे रट्टः ॥ ४--११६ ॥ 
क्र इत्यादेशो वा भवति || अइइ | कहइ ॥ 


अर्थ:--'क््वाथ १२ना' उवालना-पकाना' अवथेक सल्कत-घातु 'कथु » स्थान पर प्राकृत- 
भाषा में विकल्प से 'अट्ट' धघातु-रूप को आदेश प्राप्ति होतो है । वैकल्पिक पक्त होने से 'कढ' की थी 
प्राप्ति होगी | जे मे -क्व्थातिज्भइड अथवा कढड़न्वह क्वाथ करता द--परह उच्चाज्ता है अथवा वह 
पकाती है । ४-११६ ॥. 


अनन्‍्धे गंयठ।! ॥ 9-१२०॥ 


ग्रन्थेर्गणठ इत्यादेशों वा भवति ॥ गण्ठइ | गण्दी | 


अर्थ:--गूँथना रचना, बन ना! 'अर्थकु सस्कृत धातु 'प्रल्थ' के स्थान पर प्राकृत भापा में 
घिकह्प से गेठ' ( धातु ) रूप की आदेश प्राप्त होता दे। पतक्षान्तर में 'गेथ' की भी प्राप्ति होगी। 
जेंसे --ग्रथ्नापे 5 गण्ठड़ अथवा गथइडर वह गूँथर्ती है. अथवा वह रचना करता है । 

सस्कृत ख्रालिंगी सज्ञा शब्द्‌ 'ग्रन्थि? का प्राकृत रूपान्तर गेठी द्वोगा | 'गठी' का तातपये हैँ 
गॉँठ” अबवा 'जोड़' । 'गण्ठ' घातु से ही गठा श्द का निर्माण हुआ है ॥ २-१००॥ 


मन्थे घु सल-विरोली ॥ ४-१२१ ॥ 
मन्थेघु सल विरोल इत्यादेशी वा भवतः ।| घुपलइ । विरोलइ | मन्यह | 


अर्थः--'मथना, चिज्ञोड़ना करना! अर्थक् सल्कृत घातु 'मथ' के स्थान पर प्रांकृत भाषा में 
विकल्प से 'घुमत्त और विरोज्ञ' ऐसे दा घातु रूपो को प्रवेश प्राप्ति होती है । वौकल्पिक पक्त होने से 
पक्तान्तर में 'मन्थ' की भा श्राप्ति होगी। जैपे---मन्थाते >घुमछूऱ, फिरोलड़ अथवा मन्‍्थइच्चद मबटा 
है, बह मर्दत करता है अथवा वह विज्ञोइन करती हैं॥ ४-१२१ ॥ 


[ रे७८ | # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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के 
टी 


हृलादते एयन्तस्याण्यन्तस्य च अवअ्च्छ इत्यादेशो भवति ॥ अवश्रच्छई | हलादयति 
वा ॥ इकारो स्यन्तस्थापि परिग्रह्मयर्थ: ॥ 


अर्थ/--'आनन्द पाना अथवा खुश हो ना' अथ# संस्कृत धातु हद के स्थान पर ग्राकृत भाषा 
में 'ामान्य कालवाचक क्रिया रूप में' अथवा '्रेरणशाथक वाचक क्रिया रूप में' दोनों ही स्थितियों मे 
केवल अवअच्छ' घातु रूप की आदेश प्राप्ति होती है। “अग्नेरणाथक क्रियावाचक रूप' का उदाहरण 
यों है:--इछाइते + अवअच्छड़-वह आनन्द पाता है, वह खुश होती है। प्रेरणार्थक क्रियावाचकर रूप का 
दृष्टान्त इस प्रकार से हैः--हइलछाह्याति-अवअच्छड़ज्वह आनन्द करांता है, वह खुश कराती है | यों 
दोनों स्थित्यों में प्राकृत भाषा मे उपरोक्त रीति से केवल एक हो धांतु रूप होता है । 


'इका२' उच्चारण 'सूत्र ग्रक्रिया' में प्ररणाथक प्रत्यय 'णि' का बोधक अथवा सम्राहक माना 
जाता है; ऐसा ध्यान मे रखा जाना चाहिये ॥ ४-१२२ ॥। 


ने: सदो मज्जः ॥ ४-१२३ ॥ 
निपूर्वस्य सदो मज्ज इत्यादेशों भवति ॥ अत्ता एस्थ णुप्ज्जद।॥ 


८ ५ | पु + घ ५ ४. 

अथः--नि! डपप्तग सहित संपक्ृत धातु 'सदु' के स्थान पर प्राकृत भाषा सें 'मज्ज' घातु रूप को 

9७. हियय हे जे ह हा र री 

आदेश प्राप्ति होतो है। जंप्ते:--आत्मा अन्न निसीढ/क्िज्जत्ता एत्थ एमज्जड़ 5 आत्मा यहां पर बेठती 
हैं ॥ ४-१२३॥ 


छिदेदु हाव-णिच्छल्ल-णिज्फोड-णिव्वर-णिल्लूर-लूराः ॥ ४-१२४ ॥ 


छिररेते पडादेशा था भवन्ति । दुद्यवह | णिच्छन्नह | शिज्फोडइ | णिव्वर॒इ | णिल्लू- 
रइ | लूरइ । पत्ते | छिन्द३ ॥ हु 


3 लेरना, ज/एडत करना! अर्थंक संस्कृत घातु 'छिद' के स्थान पर प्राकृत भाषा से 
विकल्त से छड धातु हगों को आदेश प्राप्ति होती है।जो कि कम से इस प्रकार है:--(१) ुक्षेव, 
(२) शिच्छुल्जञ, ( ३) णिज्फोड, (५४) शिव्बर, (५) णिल्लूर ओर (६) लू । बे ऊल्पिक पक्ष होने से 'छिन्द' 
की भी प्राप्ति होगी । उदाहरण कम से यों हैं:--_छिनात्ती-(१/ डेह/वड़, (?/ णिच्छलछड़, (9) णिज्झोडड़ 


(४) णिव्वरड़, (१/ णिल्डूरइ, ([£/ लड़ । पत्तोन्तर में छिन्दड़-ब ह छेदता हद अथवा बह खरिडत करती 
हैं || ४-१०५ ॥ 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३७६ ] 
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आड़ ओ अन्दोदू्‌दालो ॥8-१२५ ॥ 


आद। युक्तस्प छिंद्देरो अन्द्‌ उद्दाल इत्यादेशी वा मबतः॥ थोभ्रन्दइ । उद्दालइ । 
अच्छिन्दइ ॥ 


ओर्थ:--आ' उपस्र्ग सहित सस्क्ृत-घातु 'छिद॒' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 'ओ अन्द उद्दाल' 
ऐसे दो धातु-रूपों की विकल्प से आदेश प्राप्ति होती है | वेकल्पिक पक्ष होने से आच्छिन्द्र की भी प्राप्ति 
होती है । उदाहरण या हैं:--मआाप्छिनाति ८ ओअन्दड़, उद्दालड़ धथवा अच्छिन्दड़ > वह खींच लेता हैँ. 
अथवा वह हाथ से छीन लेती है ॥ ४-१२५ ॥ 


सदों सल-मढ-परिहट्ट-खड्ड- चड़ूड-सड्ड-पन्नाडाः ॥४-१२६॥ 


मद्नातेरेते सप्तादेशा भवन्ति ॥ मलइ। मठ | परिहद्र३ | खड़द | चड़ुइ | महुइ। 
पन्नाडइ ॥ 


अथे/-'मर्दन करना, मसलतना' अथक्र सरक्ृत-घातु 'मुद्‌” के स्थान पर प्राक्ृत-मापा में सात 
धातु रूपों की आदेश प्राप्ति होती है । जो कि इस प्रकार हैँ --(९) मल, (२) मढ, (३) परिह्ट्ट, (४) खड़, 
(५) चड, (६) मु और (७) पन्नाड | इतक उदाहरण इस प्रफार द्ै--पृदनाति-(१) मलड़, (२) मढड़, 


(१) प्रारहइड, (४) खब़ड़, (५) चडुड़, (#/ महुड़ और (७/ प्तन्न।]डड़ वह सदन करता हैँ. अथवा वह 
मत्तत्ञती है ॥ ४-१२६॥, 


गे 
सपन्द श्चुलु चुल:ः || ४-१२७ ॥॥ 
स्पन्ठे श्चुलुचुल इत्यादेशो वा भचति ॥ चुलुचुलइ | फन्‍्दइ ॥ 

ध अर्थ/--'फरकना, थोड़ा हिलना' अर्थक्र सस्कृत-घातु स्पन्द्‌/ के स्थान पर प्राऊृत-भापा से विऊल्प 
से 'चुलुचुल' धातु-रूप की आदेश ग्राप्ति होती दूँ। वेक़ल्पिक पक्त होने से 'फन्द' कीभी भरंप्ति होगी। 
उदाहरण यों दैँ---स्पन्द्रति नचुलुच्चछइ अथवा फ़न्दड़ वह फरकत्तो है अथवा बह थोड़ा हिल्लता 
है ॥ ४-१२७॥ 

पु 
निरः पदवल। ॥ ४-१२८॥ 


नि बृस्य पदेच॑ल इत्यादेशो वा भवति ॥ निव्बलइ । निष्पज्जई ॥ 


[ ३८० ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या स 

#््स्चकेफबकृकुदेकुजडई न््दुबबकैन कैकेकजकेकेकेकेक दरद ब्छ्बुब्चुकिजदुदुन्चुतचुतभुरदन्च् व दन्द 2 20 200 2 0८ 8 4 नुनचछननक2८६5७०७२ न 5 करक २ २क 
अर्थ:--'निर' उपमर्ग महित संध्कृत धातु पद! के स्थान पर ग्राकृत भाषा में विकत्प से 'निव्बल! 

धातु हूप की आदेश प्राप्ति होता है. | बेकल्विक पक्त होने से 'निपञ्ञ' की भोग्राप्ति होगी । उदाहरण इम 

प्रऊार है:--निष्पद्यवि-निव्वछड़ अथवा ।निष्पञड़ ८ वह निष्उन्न होता है. वह धिद्ध होता दे अथवा वह 


बनती है ॥ ४-१९८॥ 
विलंवदे वित्वटूट-विलोड-फेसा; ॥ ४-१२६ ॥ 
विसंपूर्व स्प बरेते ब्रय आदिशा व भवन्ति ॥ विम्ड्ठ | विज्ोडर । फ़ग३ । विध्तंवयई ॥ 


अर्थ:-- वि! उपमर्ग तथा 'स उपपर्ग, इस प्रकार दोनों उपमर्गों के साथ संह्क्रत-धातु 'बदू! के 
स्थान पर आक्रत-भाषा में विकल्प से तीन घातु-रूपो को आदेश प्राप्ति होतो है। जा कि इस 4कार हैं। - 
(१) विअट्ट, (२) विलोटड और (३) फत,॥ वेकल्पिक पक्ष होने से 'वित्तंवय' को भ, प्राप्रि होगा | ददाहबण 
क्रम से इम प्रहार हैं;--विसेक्द्राति 5 (?/गक्अट्टडझ, (7) विलोइड़, (2/ फाड़ और (४) पितकयड़ + वह 
अप्रमाणित करता है अथवा वह अत्त्य साबित करता है. ॥ ४-१२६ ॥ 


शुदों ऋड-पक़खोडो ॥ ४-१ ३५ ॥ 


शीयतेरंताबादेशी भवतः ॥ ऋडइ | पदेखोडइ ॥ 


अर्थ:--'मइना, टपऊना? अथंक संस्कृत-धातु 'शद्‌' के स्थान पर प्र-कृत-मापा में दो धातु-रूपों 
की आदेश प्राप्ति दोती है / वे यों है.--(१) कड और (२) पक्‍खोड | उदाहरण इम प्रझ्ार हैं:--झीयते 
झड़ और प्रक्खोडड़ - वह मड़ता है, वह टपकती है, वह धीरे धीरे कम होती है ॥ ४-? ३० ॥ 


आक्रन्दर्णीहर। ॥ ४-१३१ ॥ 
आक्रन्देणीहर इस्यादेशो वा भपति ॥ णीहरइ । अकन्द३ | 


अर्थ: आाकन्दन करना, चिल्लाता” अथक संस्कृत-धातु 'आ + कन्दू” के स्थान पर प्रकृत- 
भाषा में विकल्प से णीहर' घातु-छहूप की आदेरा प्राप्ति होती है। बेकल्पिक पक्ष होने से अक्कन्द भी होगा । 
जसेः-आकन्द्राति 5 णीहरड़ अथवा अक्लन्दड़- वह आक्रन करती है अथवां वह चिल्लाता है ॥४-१३१॥ 


खिदेजू र-विसूरो ॥ ४-१३२ ॥ 


खिद्रेतावादेशी वा भवतः | जूरइ। विश्वर्‌इ | खिज्जइ || 


# प्रौकृत व्याकरण # [ शे८१ | 
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अर्थ/- खेद उरता, अफप्तोस करना! अथंक ससक्षत-वातु 'जिद्‌' के स्थान पर ग्राकृत भाषा में 
विकल्प से 'जूर और विसूर' ऐमे दो धातु-रूपों की आदेश प्राप्ति होती है।वेकल्पिक पक्त में 'खिज्जा 
को भी प्राप्ति होगो ! उदाहरण यों है:-खिद्यते -(?/ ज़्रड़, (7?) विछ्ररड और पक्ष में खिज्जड़ > वह खेद 
फरता है, वह अफप्षोत्त करती है ॥ ४-१३२॥ 
सघेरुत्यट्। ॥ ४-१३१३ ॥ 
रुपेरुत्यद् इत्यादेशो वा भवति ॥ उत्थद्वइ । रुन्धई ॥ 
अर्थ.--'रोकना? श्र्थक सस्क्ृत-धातु 'रुघ' के स्थान पर प्राकृत-भापा में विकल्प से “उत्थघ' 
धातु-रूप की आदेश प्राप्ति द्वोती हँ.। वेऊल्पिछ पक्ष होने से 'रुन्घः की भी प्राप्ति होगो । जैसे --रुणाशी ८ 
उत्थंघड़ अथवा रन्धडन्वह रोकता है ॥ ४-१३३॥ 
शो घेहेक 
निषेघेहेक: ॥ ४-१३४ ॥ 
निपेधतेहंक इत्मादेशों वा भवति ॥ हककई | निसेदद ॥ 


अर्थ:--निपेघ करना, निवारण करना” अर्थ संस्कृत घातु 'नि+ पिध्‌' के स्थान पर प्राकृत- 


भाषा में विकत्प से 'दक' घातु-रूप की आदेश प्राप्ति होती है। वेफी पक पत्त होने से 'निमेह्द' भो होगा । 
जेंसे:--निषेधाति 5 हक्क३ अयवा नियेहड़ 5 वह निपेय करती है पथवा निवारण करता है ॥ ४-१३४॥ 
कर 0 ४ 
ऋधेजू २; ॥ ४-१३५ ॥ 
क्र धेजू र इत्यादेशों वा भवति ॥ जूरइ । कुज्कई | 


अर्थ:--'कोघ ऋरता, गुस्सा करना! अथेक सस्कृत-घातु 'छुघ! फे स्थान पर प्राक्ृत भाषा में 
विकक्प से ' जूर ' घातु-हूप का आदेश प्राप्ति होती है। वैकल्पिछ पक्ष होसे से ' कुब्क' भी होगा। 
जैसे:--क्ुष्याति ८ जूरड अथवा कुज्झड वह छोघ करती दै, वह गुस्सा करता है ॥ ४-१३६॥ 


जनो जा-जम्मी ॥ ४-१३६ ॥ 


जायते जा जम्प इस्यादेशो! भवतः || जाअइ | जम्मइ ॥ 

अथे:-- उत्पन्न दोता' अथंक सस्कृत-धातु “जन ' के स्थान पर प्राकृत - भाषा में 'जा' और 
“ जम्म ' को आदेश-ाग्राप्ति होती है । जेसे---जायते >जाअड़ और जम्मड़वहद्द उत्पन्न होता हैं। 
॥ ४-१९४६ ॥॥ 


[ रे८१ | # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित & 
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तनरतड चड्‌ः " तड़्डव -बिरत्ला ॥ ४- ३७॥ 
तनेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति ॥ तडइ | तड़द | तदवह | विरन्‍लड | तण॒द ॥ 


अर्थ/-- विस्तार करना, फंलाना ' अथक संघ्कृत - घासु ' तन के स्थान पर प्राक्ुत बापा में 
चार धातु-रूपों को आदेश-प्राप्ति विकल्प से होती है | जो को क्रम से इस प्रकार दै--(१) तढ़, 
(२) तड़, (३) तड्डब और (४) विरत्त । बैंकल्पिक़ पक्ष होने से 'तण भा होगा। उदाइरण 
क्रम से यों हैः-- तनोति> (१) तडड़, (२) तड़ढ, (३) तदृवद्र, (४) विरत्छड़, । पत्चान्तर में तणड़ 
> वह विप्तार करता है अथवा वह फेलाती ६ूं ॥ ४-१३७ | 


तृपस्थिप्प: ॥ ४-१३१८ ॥ 
तृष्यते स्थिप्प इत्यादेशों भवति || थिष्पई ॥| 


अथै:-- ' तुप्त होना, संतुष्ट होना ” अर्थंक सस्क्ृत-धातु ' त॒प्‌ ' के स्थान पर प्राकृत-माषा 
में ' थिपष्प ' ( अथवा थिंप ) आदेश प्राप्ति होती है। जेंसे:-- तृप्याते >"थिप्पड़ ( अथवा थिंपई ) ८ 
वह तप्त होती है, वह सन्तुष्ठ. होता है ॥| ४-१३८॥ 


उपसर्पेरल्लिअः ॥ ४०१३६ ॥ 
उपपूर्वस्य सृपे; छृतगुणस्य अन्लिश्र इत्यादेशो वा भवति ॥ अन्विआर३ | उवसप्पद ॥ 


अर्थ/--सस्कृत घात॒ 'सप्‌' में स्थित 'ऋक र' स्वर को गुण करके प्राप्त घातु रूप 'स्प ? के पूर्व 
में 'उप' उपसग को संयोजित करने पर उपलब्ध घातु रूप 'उपस्प ' के स्थान पर प्राकृत मापा सें विकल्प 
से 'अल्लिआ' की आदेश प्राप्ति होती है । वेकल्पिक पक्ष होने से 'उवसप्प' भो होगा । जैसे:--उपसपोति- 
अल्लिअड् अथवा उकसप्पड़न्वह पास में-प्तमीप में-जाता है || ४-१३६ ॥॥ 


संतपेमझ ॥ ४-१४०५ ॥ 
संतपे भद्ड इत्यादेशों वा भवति.॥ मंखइ | पक्षे | संतप्पद | 


अर्थ:-- संतप्त होना, संताप करना? अथेक संस्कृत घातु 'सं+ तप! के स्थान पर प्राकृत भाषा में 
विकल्प से “मंजर की आदेश ग्राप्ति होती है । वेकल्पिक पक्ष होने से, 'संतप्प' भी होगा । जेसे:--संत्तपाति 
5झंखड़ अथवा संतप्पड़ज्वह संतप्त होता है अथवा वह संताप करती... +-१४० ॥ 


# प्राकृत व्याकाण # [ शे८३ ] 
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व्यापेरोश्ग्गः ॥ ४-१४१ ॥ 


व्याप्नोतेरो अर्ग इत्यादेशों वा भवति ॥ झोश्रगाई । बावेइ ॥ 


जअर्थ:-- व्याप्त करना? श्र्येक संस्कृत-घातु 'वि + आप! के स्थान पर प्राकृत-भापों में विकल्प से 
अओमग्ग' फो श्रादेश प्राप्ति होती है | वेकल्पिफ पक्ष होने से 'वाव' भी होगा । जैसे: व्याप्रोपिज्भोअ रगड़ 
अथवा वावेड़ वह व्याप्त करता है ॥ ४-१४१ ॥ ; 


समापे; समाणुः ॥ ४-१४२ ॥ 
समराप्नोते! समाण इत्यादेशों वा मवति ॥ समाणहई | समावेह | 


अर्थः-- प्तमाप्त करना, पूरा फरना' अर्थक सस्झत-घातु 'मम्‌ + आप के स्थान पर प्राकृत-भापा 

में विकल्प से प्रमाण! फी आदेत्त प्राप्ति होती है। वें छल्पिऊ पक्ष होने से 'समराष' भी होता है । जेसे:-- 

समाप्रोत्ति > समाणड़ अथवा समावेड़ ८ बह प्तमाप्त करता दई. अथवा वह पूरा फरती है ॥ ४--१४२॥ 
हो 


६ तु गंल हे प्रोक्ल प्ल्ल्‌ गोल र 
चपे गलत्थाइडकख-सोल्‍ल- पलल-णोल्ल-छुह-हुल-परी-घत्ता। ॥ ४8-१४१३॥ 


लिपेरेते नथादेशा था भवन्ति ॥ गलत्यइ | अद्ुस्पर | पतोल्लद | पेल्सइ | णोल्लह। 
हस्तत्वे तु णुन्नद । छुद्द । दुत्त३ | परी३ । पत्तर | खिवइ ॥ 


अर्थ:--फेंकना, डालना' अर्थक सस्म्त धातु 'क्षिप्‌ के स्थान पर प्राकृत सापा में विकह्षप से 
नव घातु रूपों की शआ्ादेश प्राप्ति द्ोती है । जो कि क्रम से इस प्रकार हैं --(१) गत्त्य, (२) अरदृक्षण, 
(३) पोल्‍्ल, (४) पेल्ल, (५) णोल्ल, (६) छुद, (७) हुल, (८५) परी और (६) पत्त | वेकल्ियर पक्ष 
हाने से सिर! भी होगा | 

उपरोक्त पातुर्रों में से पाचर्वी घातु 'गोक़्ल' में स्थित शओोकार! स्वर को विकल्प से 'द्ृस्वृत्व' की 
को प्राप्ति होने पर वेकल्पिऊ रूप से 'णोक्ल' के स्थान पर 'सुक्ल' रूप की भी प्राप्ति दुआ करता है। 
सस्कृत-बातु 'क्षिप! के स्थान पर प्राकृत-भापा में।उक्त ग्यारह प्रकार के घातु-झप उपत्वव्ध दोते हैं । इनके 
उदाहरण क्रम से इस प्रकार दैं:--क्षिपति 5 (१/ गलत्थड, (?/ भइुक्खड़, (#/ सोल्लड़, (£) पेल्छड़, 
(५) णोल्लड, (7/ एल्ड़, (७) छहड़, (८) हलड़, (६) परीर, (१०) घत्तड़ (१?) और खिकड़ 5 वह 
फेंकी है अथवा बह डालता है ॥ ४-१४३ ॥ 


' डत्चिपेण लग॒ज्दोत्थंघाह्नस्थोब्भुत्तोस्सिक-हक़खुबा; ॥ ४-१४४ ॥ 


[ १८४ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सद्वित # 
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उत्पूर्वस्य जषिपेंते पडादेशा वा भवन्ति ॥ गुलगुज्ल३ । उत्थव३ | अब्व॒त्यढ़ ' उन्मृत्तद । 
उस्सिकर | हवखुबइ | उक्खिवद ॥ 
अर्थ:--त्त' उपम्ग सहित संरक्षत घातु 'हिप' के स्वान पर ग्राकृत भाषा में विकछृकप से &| 
धातु रूपों की आदेश ग्राप्ति होती हूँ। जो कि इस पार दैंः-- (१) गुलमब्ध, (२) दत्यंव, (३) अ्रक्तत्थ, 
(४) उद्मुत्त, (५) उल्पिक और (६) हक्खुत्र | बेंकल्पिक पत्त होने से उक्खित्र भों होगा। इदाइरण 
इस प्रकार दैं:--उत्त्िपति + (२) गुलगुच्छुद, (२) उत्यंघद, (३) अल्लत्बढ, (४) उच्मुच्तइ, (५) दगिमि- 
कई, (६) हक्खुबइ । पक्तान्तर मे उक्खिवदज्वद् ऊँचा फेंक्रता दं ॥ ४-१४४ ॥ 


७ 2३5 व्‌ 
आज्षिपेणारवः ॥ 9-१४५ ॥ 
आह पृथस्य त्षिपेणीरव इत्यादेशो वा भवति ॥ गीरवइ | अविखवइ । 
अर्थ:-- ' आ ' उपसर्ग सहित संस्कृत-बातु ' क्षिप ” के स्थान पर प्राकृत-भापा में विद्रृत्प से 
'णोरब? को आदेश प्राप्ति होता हँ। चेकल्पिक पत्त धोने से ' अक्सिय ' भी होगा। जेंसे:-- 
आक्षिपति > णीरवड़ अथवा अफ््खिवड़ रूवह आक्षेप करेंती हूँ, चह टोहा ऊरठा ई अथवा वह 


दोपारोपण करती हैँ ॥ ४-१४५॥ 


| स्वप: कमवस-लिस-लोटाः ॥ ४-१४६ ॥ 


सखपेते त्रय आदेशा वा भवन्ति ॥ कमवेसई | लिसइ । लोडइ । सुअइ ॥ 


अथ-- ' सोना अथवा सो जाना, शयत करना ! अ्र्थक संन्कृत धातु * स्वप ! के स्थान पर 
प्राकृत-माषा में विकल्प से तीन ( घातु ) रूपों की आदिश प्राप्ि होतों हैं (१) कब, (२) लिप्त श्रीर 
(३) लोट्ट | वेकल्पिक पक्ष होने से 'छुप्र' भी होगा। डदाहरण यों ४:-- स्वत्िति८(/?) कम्रवसडढ़, 
(7?) लिसड़, (8) छोइइ अथवी छुआड़ < बह सोता हैँ वह शयन करठदी है।। ४-१४६ ॥ 


पक कप 
वेप॑रायस्वायजको ॥ ४-१४७ 0॥ 
वेपेरायम्ध आयज्क इत्यादेशों वा भवतः ।। आयम्पइ | आयज्क३ ! बेवइ ॥ 


आर्थ:-- ' कांपना अथवा हिलना ” अथेक संस्कृत-धात्ु ' वेप्‌ * के स्थान पर प्राकृत-माषा में 
विकल्प से ' आयम्ब और आयन्क ! ऐसे दो ( घातु+ रूपों को आदेश प्राप्ति होती है 


चकल्पिक-पक्त होने से वेब' भी होगा । उदाहरण क्रम से इत प्रकार हैं:--वपते (९ आयमूबड़, 
(7) आयज्झड़ अथवा (2/ वेवड़ ८ बद् कांपती दे। वह,दिलता है अथवा चंह थरथरावी है ॥। ४-१७४७॥ 


# प्राृत व्याकरण # [ बढ ]. 
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विलपमाझ्ु-वडवडो ॥ ४-१४८ ॥ 





विलपेरेस-वडवड इत्यादेशों वा भवतः ॥ भंखइ। वडवढई । विलवई ॥ 


अर्थ:--विज्ञाप फरना' अर्थक संस्तत-धातु (वि + लप्‌ के स्थान पर प्राकृत-मापां से 'मंख और 
बढवढ़' ऐसे दो (घातु) रूपों की आदेश प्राप्ति!होती है | वैकल्पिक पक्ष होने से 'विलव” भी होगा । जेसे- 
फिलएति <६(१) झंखड़, (?) वठक्डड़ और (9) विछवड़ ८ वह विलाप फरता है, पद्द जोर जोर से 
रुदन फरती है ॥ ४-१४८ ॥ 


लिपो लिम्पः ॥ ४-१४०६ ॥ 
लिम्पते लिम्प इृत्यादेशों भवति ॥ लिम्पई ॥ 


आर्थ:-- * क्ीपना, रेप फरना ? अर्थक सस्कत-घातु ' लिप! के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 
*ल्षिम्प ! ( धातु ) रूप की भादेश प्राप्ति होती है। जैसेः-- लिम्पाति ८४ लिम्पज् ८ बह कीपती दै, 
बह तेप फरता है ॥ ४-१४६॥ 


गुप्येविर-णडों ॥| ४-१५० ॥। 
गुप्पत्तेरेताचरादेशी वा भवत+ ॥ विरइ। णड़इ । पक्ते | गुप्पई ।॥ 


अथीः+-- *' न्याकुल होना' 'अरथक सस्कृत-घातु 'गुप्य के स्थान पर प्राकृत-भापा में विकल्प से' विर' 
झौर ' णड ' ऐसे दो ( धातु ) रूपों फो श्रादेश प्राप्ति होती हैँ। वैकल्पिक पक्त होने से * गुप्प ' भी 
होता है | जेंसे:-- गृप्य।ति ८ विरड़, णछेड़े श्रथवा गुप्पड़ < वह म्याकुल होता है, वह घबढ़ाती है | 
॥ ४-/५० १ 


क्रपो वहो णि। ॥ ४७-१५१ ॥ 


कुपे अबद्द इृत्यादेशों प्यन्ती मवति ॥ अवद्दावेइ । कृपां करोतीत्यर्थ; ॥ 


अर्थ-- ' कृपा करना ' अर्थंक्र सस्कृत-घातु ' कपू के स्थाल पर ' प्रेरणार्थ 5 | अत्यय * णिच ! 
पूर्वक प्राफृत मापा में * अ्रवद् + श्रावे ? > अवहावे रूप की आदेश प्राप्ति होती है । जैसे:-- कृपा फरो।ति 
अथवा कपते + अवहावेड - पद कृपा करता है, वह दया फरती है ॥ ४-१५१ ॥ 


प्रदीपेस्ते अव-सन्दुम--सन्घुकाव्भुत्ता || ४--१५२ ॥ 


[ ३८६ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
७७ २००२७०७०२२३९५७ टेक के डे क कक की कद के देन्दुन्क दन्दनकी केक के कै के के कद 4 की चर क 4० के के ध बकुकु<कककस-ऊकुकैककेदुन्कू के केक ककेक के कर 
प्रदीप्यतेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति ॥ तेअव३ । सन्दुम३ । सन्धुकई । अब्सुत्तर | 
पत्नी बढ ॥ 


अर्थ:--'जलाना, सुज्गाना' अथवा 'प्रकाशित होना! अथक सं॑स्कृत-घोतु श्र+दीप! के स्थान 
पर प्राकृत-भाषा में विकल्प से चार धातु -(रूओं) की आदेश ग्राप्ति होती है | (१) ते्रव, (२) संदुम, 
(३) संधुक्ष और (४) अव्युत्त | बेकल्पिक' पक्ष होने से 'पलीब' भी होगा। जेसे;-- प्रद्वीप्यते, + (?) 
तेअवड़ (?) सब्दुमड़, (8) सन्धुक्कड, (४) अव्झत्तड़ पत्तान्तर में पलढ्लीकड़ वह प्रकाशित होता है अथवा 
वह जल्ाती हे, वह सुलगाती है ॥ ४-१५२ ॥ 


लुभे। संभाव; ॥ ४--१५३॥ 
लुभ्यतेः संभाव इत्योदेशो वा भवति ॥ संभावइ | लुब्भद ॥ 


अर्थ:-- लोभ करना, आसक्ति करया' अथक संस्कृत-घातु 'लुभ' के, रआन पर ग्राकृृत-भाषा में 
विकल्प से 'संभाव (धातु) रूप क्री आदेश प्राप्ति होती है । वकाल्पिक पक्ष होने से लुब्भ' भी होता है । 
जेसे/-- लुभ्याते + सभावड़ अथवा छुब्मइन्वह लोभ करता है, वह आसक्ति करती है ॥ ४-१५१ ॥ 


हि | 
क्ुभ: खडर--पड़ूडुहो ॥ ४-१ ५४॥ 
छुभे; खडर पड़्डुह. इत्यादेशी वा भवतः ॥ खडरइ | पड्डुहइ | खुब्भइ | 


अथः-- छुव्व होना, डर से विह्वल होना! अथैक संस्कृत-घातु 'छुम के स्थान पर ग्राकृत-माषा में 
विकल्प से ख़िडर तथा पडंडुह' ऐसे दो (धातु) रूपो की आदेश-प्राप्ति होती है | वैकल्पिक पक्त होने से 
'खुब्भ! भो होता है | जेलेः-- क्षुम्यातिखउरड़, पडड॒हड़ अथवा खुब्भड़ वह छुब्ध होता है, वह 
डर से विह्ल होती है. || ४-१५ ॥ 


आडो रे रम्भ-ढवों ॥ ४७-१५५॥ 
आठ; परस्य रमे रम्म व इत्यादेशौं वा मबतः॥ आरंम्पह | आढवइ | आरभइ || 


अथः--आ! उपसग सहित संस्कृत-धांतु रभ्‌! के स्थान पर ग्राक्तत-भाषा में विकल्प से आरम्भ 
ओर आढव' ऐसे दो (वातु) रूपों की आंदिश प्राप्त होती है । वैकल्पिक पक्त होने से 'आरभ' भी होतो 


हैँ | जंसेः-- आरभतें5 (१) आरम्भड, (?) आढवड़, ओर (9) आरभड़ज्रह आरम्भ करता है, 


चह 
शुरु करता हैं ॥ ४-१५४५ ॥ 


# माकृत व्याकरण # [ रेद७ | 


३९५ क 4०% ३ के कक $३ ३३ २२३७ क+<-९) २२३५-२७ क३क0क 





। ० की हक ०5 वीक कही कै कं“ 
उपालम्भे भंख-पच्चार-वेलवा! ॥ ४--१५६ ॥। 
उपालम्भेरेते त्रय आदेशां वा भवन्ति ॥ झंखइ | पच्चार३ । वेलवइ | उवालम्भइ |) 


अर्थ:--डपालस्म देना, उलहना देना, ठपका देना' अथर सस्कृत-धातु 'ठपा+लम के स्थान 
पर भ्राकृत भाषा में विकतप से तीन (घातु) रूपों को आदेश प्राप्ति होती हैँ ' जो कि क्रम से इस 
प्रकार है .--(१) रत, (२) पश्मार, और (३)वेलव | वेकल्पिक पक्ष होने से 'उवात्मम्म' मां होता है;-- 
उपालम्भते5[?१] झंखड़, (?] पच्चारड़, [8] बेलवइ पत्तान्तर में उवालम्भड़ ८ वह उपाज्षम्म देती 
हैं अथवा वह उल्तहना देता है ॥ ४-१५६ ॥ 


अवेज म्भो जम्मा ॥ ४--१४७॥ 


. जुम्मेज॑म्भा इस्यादेशों भवति वेस्तु न मवति ॥ जम्माइ । जम्भाअइ । अबेरिति किम्‌ । 
केलि-पसरो विअम्भइ ॥ 


अर्थ---जेंभाइ ज्ञेना' अर्थक सस्कत-घातु “जुम्म के स्थात्त पर प्राकृत-मापा में जम्भा अथवा 
जम्माश्न! (घोठ) रूप की आदेश प्राप्ति होतों है। जैसेः-- जुम्भते ८ जम्भाड़ अथवा जम्माभड़ 
+ वहजम्माई लेता है।. - ना 


उपय्ेक्त सस्कृत-पातु 'जुम्भ' में यदि (वि! उपप््गे जुड़ा हुआ हो [तो 'जुम्म' के स्थान पर 

पर जम्मा अथवा जम्मार्था घातु-रुप को आदेश प्राप्ति नहीं होगो। ऐसे समय में “वि + जुम्भ' सस्कृत 

घातु-रूप फा प्रोकृत-रूपान्त र 'विश्रवम्भ' होगा । ऐपतो श्यिति होने के कारण वि उपप्रग का 'विधि-निपेधा 

प्रदर्शित किया गया है । से से-- केालि-प्रसर/ विज्ञम्मते +केाछि-पसरो विअम्भड़ ८ कदली-पौधा फा 
फेलाय विफसित होता है ॥ ४० ५७॥ 

भाराक्रान्ते नमेणिसुढ/ ॥ ४--१५४८ ॥। ' 


भाराक्रान्ते कतेरि नमेणिसुद इत्यादेशों भवति ॥ णिपुदह | पच्चे । खबद | भारा- 
क्रान्तों नमतीत्यथ ॥ 


जर्थ---'भार से आछान्त होऋर-दबाव पदढ़कर-नोचे नमना' अथेक सल्कृत-धातु 'नम्‌' के स्थान 
पर प्राकृत-मांपा में 'णिसुढ” (घातु रूप) फो आदेश प्राप्ति द्ोती है ।'जैसे:-- भारक्रान्तों नमाति 
णिसूढड़ ८ बोर के कारण से वद नमती है, अथवा ऊुऊता है | कभा कभी इसी अर्थ में 'नम' का 
'ण॒व' ऐस प्राकृत-रूपान्तर भी कर किया जाता दै। जैसे --वमाते 5 णवड ॥ ४-१४८ |! ' 


कं 
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[ ३८८ ) % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 


विश्रमे शिव्वा ॥ ४-१४६ ॥ 
विश्राम्यते शिव्या इत्यादेशों वा भवति॥ खिल्बाइ॥ वीसमद ॥ 


अर्थ:--'विश्राम करना, थकने पर आराम करना' अथक संस्कृत घातु बिक श्रम ८ विश्राम्य के 
स्थान पर भाकृत भाषा में विकल्प से 'णिव्बा' (घातु) रूप की आदेश प्राप्ति होती है | वेकल्पिक पक्त होने 
से 'वीसम' भी होता है | जेछे:-विश्राम्याति +ाणिव्याड़ अथवा वीसमड़ बह विश्राम करता है॥ ४-१ ५६ | 


आक्रमेरोहा वोत्थार च्छुन्दाः ॥ 9-१६० ॥ 
आक्रमतेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति | ओहावइ ) उत्थार३ । छुन्दर। अकमश ॥ 


अर्थ:--आफक्रमण करना, हमला करना अथक संस्कृत धातु 'आ+फक्रम' के स्थान पर ग्राकृत' 
भाषा में विकल्प से तीन (घातु) रूपों की आदेश श्राप्ति होती है।जो कम से इस प्रकार ईं:-- १) 
ओहाव, (२) उत्थार, और (३) छुन्द | वेकल्पिक पक्त होने से 'अक्कम' भो होता है | उदाहरण क्रम से' 


इस प्रकार दँ/-- आकृमतेर (१) भोहावड़, (?/ उत्थार्‌इ, (9) छुन्दड़ पत्तान्तर में अक्कषमह्ड &. चहें- 
आक्रमण करता है वह हमला करता हे ॥ ४-१६० |, 


अ्रमेष्टिरिटिल्ल-ढु ढुल्ल-ढंढलल-चक्कम्म-भम्मड-भमड-भमाड-तल- 
अंट-मंट-फम्प-मुम-गरुम-फुम-फुस-ढुम-दछुल-परी-परा। ॥ 8-१६१॥ 


अमेरेतेष्ठादशादेशा वा भव्॒न्ति ॥ दिरिटिल्शइ । इुन्दुलर । दढल्लइ। चकृम्मइ | 


भम्मडइ । भमडइ । भमाउइ । तलअंदइ | मंटइ३ । भझोपई | शुसइ । गुमह । फुमइ। फुसह | 
ढुमद | हुसइ | परीह | परह | भमई ॥ 


अर्थ--घूमना, फिरना” अरथक संत्कृत-घातु भ्रम” के स्थान पर प्राकृत्त-भाषा में विकल्प से' 
अठारद (धातु) रूपों की आदेश आप्ति द्वोती है। जो कि कमर से इप्त प्रकार है /--- (१) टिरिटि ल, 
(२) हुन्दुल्ल, (३) ढंढलल, (४) चक्रम्म, (५) भम्मड, (६) भमड, (७) भभांड (८) वत्षअंठ, (8) मठ: 
(१०) भाप, (११) भुम, (१२) गुम, (१३) फुम, (१४) फुछ्, (१५) ढुम, (१६) ढुछ, (१७) परी और 
(१८) पर । वेकल्पिक पक्ष होने से 'भम! मो होता है ५ उदाहरण क्रम से इस प्रकार है :-- मावितः 
(१/टिरीटेल्‍्लइ, (?) ढेढुंल॒३, (8) ढेढल्लड, (४) चकफम्मड़, (५) भम्मडड़, (8) भमडड़,(७) भमाडड़, 
(८) तत्व अंदई, (९) झंटड़, (१०) झंपड़, (१९/ सुमइ, (१? सुसड़, (१३) फुसड़, (१४) फुसड़, 


(११ हुमड़, /?5] दइचइ (१७ पर, ९८] परह़; पक्षान्तर में भमडज्बवह घुमती है, बह फिरता ह्दै । 
॥ ४-१६ १॥ 


कक कक के ५4 के 0 4०44 कक 


# प्राकृत व्याकरण # [ रे८६ | 
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गमेरइ-अइ च्छाणुवज्जावज्जसोक्कृसाक़कु स-पचचड्ड-पच्छन्द 
णिम्मह-णी-णोणुणोलुक-पदअ-रम्भ-परिअल्ल-बोल- 
परिञ्नल णिरिणास्त णिवहा[वसेहावहरा ॥ ३-१६२ ॥ 


गमेरेते एफ्जिंशतिरादेशा वा भवन्ति ॥ अईइ | अइच्छइ | अणुपज्जइ । अवज्जसइ | 
उककुसई । अक्कुस३ । पचड़ए । पच्चल्द३ | णिम्मदइ। णीई | थीणइ | णीलुक्फर । पदअआई । 
रम्भद | परिअल्लइ | पोलइ | परिभ्रलइ | णिरियास्॒‌॥ह । णिवह३ई। अवसेहड | अवहरह । 
पच्चे | गच्छ३ | हंम्मइ | शिहम्भमइ । यीदम्मई। आहम्मर | पहम्मड | इत्येते तु हम्भ 
गतावित्यस्येब भविष्यन्ति ॥ 


अर्थ:--'गमन फरना, जाना! अर्थक संध्कृत-धातु 'गम्‌>गच्छ! के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 
इक्करीस (घातु) रूपों की आदेश प्राप्ति विऋज्षप से होती है। जो छि क्रम से इस प्रकार हैः-- (१) अई, 
(२) अइच्छ, (३) श्रगुवज्ज) (४) अवज्जम, (५) उक्कृुध, (६) अक्कुप्त, (७) पच्चड़, (5) पच्छन्द, (६) 
णिम्मदद, (१०) णो, (११) णीण, (१२) यीलुक, (१३) पद्झ, (१४) रम्म, (१५) परिशत्त्, (१६) वोल, 
(१७) परिश्रक्ष, (१८) णिरिणाप्र, (१६) णिव६, (२०) अवसेदद, और (२१) अवद्दर । 


8 


- बेकल्पिक पत्त होने से 'गग्छ' भी होता है । उक्त बावीस प्रकार के घातु-रूपों के उदाहरण फ्रप्त 
से इस भ्रकार है ४-- 


गच्छाते ८(२) अईइई. (२) अइच्छ३, (३) अखुवज्जइ, (9) अवज्जप्तद, (५) उक्कुप्तद, (७) 
अफ्कुस३, (७) पच्चडु३, (५) पच्छन्द३, (६) णिम्मह३, (१०) णीइ, ($१) णीणई; (१२) णीलुक्कइ, (१३) 
दब, (१७) रम्मड, (१४) परिश्रल्नई, (१९) वोलइ, (१७) परिश्रलइ, (१८) णिरिणाप्त३, (१६) 
णिवहइ, (२०) अपसेहई, (२१) अवदरई, और (२२) गच्छइ 5 वह गमन करता है अथवा वह गमन 
फरती है । 


सस्कृत-मापा में गमन करना, जाना' अथेक 'हम्म' ऐसी एक और घातु है इसके आधार से 
प्राकृत-मापा में सी 'जाना' अथे में हम्म? बातु रूप का अयोग देखा जाता हैः दस्माति +दृम्सइन्वह 
जाता है अयवा वह गम्मन करती है । 


उपरोक्त 'हम्म' घातु के पूव में छम्त से णि, णी, भा, और प, उपसर्गों को सयोजना कर के इसी 
जाना-अथर्थ में' चार (धातु) छपों छा और भो निर्माण कर लिया जाता है, जो कि क्रम से इस प्रकार 
है /-- (१) णिद्तम्म, (२) णीएरम्स, (३) आहमस्म, और (४) पहम्म | इनके उदाहरण इस प्रकार है /-- 


[ ३६० ] # ग्रियोदय हिन्दी व्यार्या सहित # 
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[१] निहम्माति >णिहम्पड ८ उह जाती है अथवा वह गमन करता है | (?] विहंम्माति+ 
णीहम्मडइ वह निकलती हे अथवा वह बाहर जाता है । /(#] भाहस्माति ८ आहम्मड़ ८ 
वह आता है अथवा वह श्रागमन करता है । प्रहम्माति ८ पहस्मइ- बह तज गति से जाता है, बह 
शीघ्रता पूर्वक गवन करता दै । ईप्त प्रकार से 'जाना श्रधंक हम्म घातु के विभिन्न प्रयोगों को समझ 
लेना चाहिये ॥ ४-१६२ ॥ 


आहा अहिपच्चुआः॥ ४-१६३ ॥ 


आडा सहितस्य भमेः अहिपच श्र इत्यादेशो वा भवति ॥ अहिपच श्र । पते । 
आगच्छड ॥ 


अर्थ:--आ? उपप्तग सहित संस्कृतत-बांतु गम्‌>गच्छु' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प से 
/5 के | 5 ल्‍ न 2४७. 
अहिपच्चुअ (घातु) रूप की आदेश प्राप्ति होती है । वेकल्पिक पक्त होने से 'थागच्छ' भी होता है । जसे:- 
आगच्छावि ८ आहिपच्चुअड़ अथवा आगच्छड़ ८ वह ञआता है ॥ ४-१६० ॥ 


समा झव्मिडः ॥ ४-१६४ ॥| 


समायुक्तस्य गमे; अब्मिड इत्यादेशो वा भवति || अब्मिड॒इ | संगच्छद || 


अर्थ:--'सं! डपप्तग सहित संस्कृत-धातु 'गम-गच्छ' के स्थान 3२ प्राकृत-भाषा में विकल्प से 
'अब्मिड' (धातु) रूप की आदेश प्राप्ति होती है। बेकल्पिक पक्ष होने से 'संगष्छ' भो होता है। जैसे :-- 
संगच्छाते + आबव्मिडइ अयवा संगच्छड़ ८ वह संगति करता है अथवा बह मिलती है ॥ ४-१६४ ॥। 


अभ्याडोम्मत्थः ॥ ४-१६५ ॥ 


.. अभ्याड भ्यां युक्तत्य गमे। उम्पत्थ; इत्यादेशो वा मब॒ति ॥ उम्मत्थड | अब्भागच्छ । 
अभिमुखमा गच्छतीत्यर्थ; ॥ ह 

अर्थ:--अभि' डउपप्तग तथा 'आ' उपसर्ग सहित संस्क्ृत-घातु 'गम्‌ - गर्छ ' के स्थान पर 

प्राकृत-भाषा में विकह्य दे उम्प्य (धातु) रत की आदेश प्राप्ति होती है। पर हि 

अव्भागच्छ' भो होता है | जेते /-- अभ्यायच्छाति -- उम्मत्थड अच्मा द 

न्‍ प्य हैं अथव्रा अब्भागच्छड़ ८वह सामने 

आता है, वह अभिमुख आती है ।। ४-१६५ ।। का 


प्रत्याडाय पलोट्: ॥ 9-१६६ ॥ ; 
मत्याड भ्यां युक्तस्थ गमेः पलोइ इत्यादेशो वा भवति ॥ पल्ोडइ | पच्नागच्छर ॥ 


# प्राकृत व्याकरण # [ ३१६१ ॥] 
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अर्थ-- प्रति? उपप्तग और “आ' उपप्तग सद्दित सत्कृत-घातु 'गम्‌ 5 गन््छ' के स्थान प्र प्राकृत- 
भाषा में विकक््प से 'पलोट्ट' (घातु) रूप क्री आदेश प्राप्ति होती है | पक्तान्तर सें सस्कृत-घातु-रूप प्रति + 
आा+गप्‌ +प्रत्यागच्छ' का प्राकृत-रूपान्तर 'पच्चागच्छ' सी होता है । जैसेः--प्रत्याग्रच्छाति स्पड़ोंड्ड 
अथवा पच्चागच्छड़ > वह क्ौटवा है अथवा वह वापिस आठी है ॥ ४-१६६ ॥ 


शुसेः पडिसा-परिसामों ॥ ४-१६७ ॥ 


शमेरेतावादेशों वा भवतः ॥ पडिसाइ | परिसामह | समइ ॥ 


अर्थ:-- शान्त होना, क्षुड्ध नही होना' अयंक सस्कृत-धातु 'शम्‌८ शास्य' के स्थान पर ग्रोकृत- 
भाषा में विकत्प से 'पडिसा और परिसाम' फी आवेश प्राप्ति होती है ।'सम'भी होता है । तीनों घातु-रूपों 
के उदाहरण कम से एस प्रग्ार द्ैं:--झाम्याति > पाडेसाड़, प/रिसासड भीर समड़ > वह शान्त होता द्टै 
अथवा वह छुव्घ नहीं होता है ॥ ४-१६७ ॥ 


रमेः संखुड्ड-खेड्डोइभाव-किलिकिश्व-कोट्ठुम- 
मोटद्ाय-णीसर-वेल्ला; ॥ ४-१६८ ॥ 
रमतेरेतेष्टादेशा वा मयन्ति ॥ संखुड़इ । खेडुइ । उब्माव३ । किलिकिश्वद | कोट्डमइ। 
मोद्।यद । णीसरइ । वेज्नइ | रमइ । 


अर्थ,--%्रीडा करना खेलना! अथंक सस्कृत घातु 'रम! के स्थान पर प्राकृत भापा में विकल्प 
से आठ घातु रूपों की आदेश प्राप्ति होती हूँ ।जो कि क्रम से इध प्रकार ई:--(१) संखुडू, (२) खेड़, 
(३) उष्माव, (४) क्किलिकरिश्व, (५) कोट्ठुम, (६) मोट्टाय, (७) शीसतर भौर (८) वेज्ल । वैकल्पिक पक्त 
होने से 'रम' मो होता है। उक्त खेलना” अथथेक्न नव ही घावु रूपों के उदांदरण क्रम से इस प्रकार हैं:-- 
रमते- (१) संखुदृइ, (२) खेडूइ, (३) उठ्मावइ, (१४) झिलिकिख्ब३, (५) कोटदुमइ, (६) मोट्टायइ, 
(७) णोप्तरइ (८) वेल्त३इ और (६) र्मइ->वह खेज्ञता है अथवा वद कीड़ा करता है| ४-१६८॥ 


- प्रेरुघाडाग्धवोध्दुमाड ग्रमाहिरेमाः ॥ ४-१६६ ॥ 


। प्रेरेतेपश्वादेशा, वा भवस्ति ॥ अग्घाडर | अर्बवई | उद्ध माई । अंगुमह । अहिरेमइ | 
प्र्‌ह ॥ 


अथ:--पूर्ति फरना, पूरा करना' अर्थक सप्कृत धातु (पर! के स्थान पर प्राकृत भाषा में विकत्प 
से पाच धातु रूपों को आदेश प्राप्ति दोतो है। जो कि कप से इस प्रकार हैं:--( १) अग्घा3, (२) श्रग्धव, 


[ ३६२ ] % ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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(३) उद्धमां, (४) अंगुम और (५) अहिरेम | वेऋल्पिक पक्ष होने से 'पूर' भो होता है। वक्त छुद ही 
धातुओं के उदाहरण क्रम से इस प्रकार हैं:-पूरयाते ८ (?/अरवाडड़, (?/ भरघवड़, (7 उद्छुमाह 
(४) अंगुमड़, (५) अहिरेसड़ ओर (5, पूरड़ ८ वह पूर्ति करता है अथवा वह पुरा करता हूँ ॥ ४-१६६ ॥ 


लरसस्‍्त॒वर-जअडो ॥ ४-१७० ॥ 
त्वरतेरेतावादेशी भवतः ॥ तुबरइ। जअडइ | तुबरन्तो | जश्रडन्ती ॥ 


अर्थ:--त्वरा करना, शीघ्षता करना अर्थक्र संस्क्ृत-धातु 'त्वर' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 
तुबर और जअड' ऐसे दो धातु-रूपो को आदेश ग्राप्ति होता है । इन दोनों घातु-हपों के उदाहरण कम से 
इस ग्रक्नार हैः-- (त्वरयाति अथवा) त्वरते ८ तुक्रड अथवा जभडड़ >वह शीक्षता करता है, वह जरदों 
करता है । इप्ती धातु का चतंमान कऋनत का उदाहरण इध अकरार हैः-त्वरन्‌ ८ लुब्रन्तों अथवा 
जअडन्तोजशी ऋ्ता करता हुआ, उत्तावल करता हुआ ॥॥ ४७-१७० ॥ 


त्यादिशन्नोस्त्ूरर ॥ ४-१७१ ॥ 
त्व॒रतेस््यादो शतरि च तूर इत्यादेशों भवति ॥ तुरइ ) तूरन्तो ॥ 


अथ“--व्वरा करना, शीघ्रता करना' अथक संस्कृत-धातु 'व्वर' के आगे काल बोधक प्रत्यय 
'ति-४' आदि होने पर अथवा वतमान कद॒न्त बोधक ग्रत्यय 'शत्‌ > अत ८न्त अथवा माण' होने पर 
त्वर' का प्राकृत रूपान्तर आदेश रूप से 'तूर' होता है| जेसे:--त्वराते अथवा त्वरते-त्रइ-वह जल्‍दी 
करता है, वह शीघ्रता करता है। त्वरत््‌ तूरन्तों (अथवा तूरमाणों) जल्दी करता हुआ यों तूर! के 
अन्य रूपों की भी स्वयमेब साधना कर लेता चाहिये || ४-१७१ ॥| 


तुरो त्यादो ॥ 8७-१७२ ॥ : 
त्वरो त्यादी तुर आदेशो भवति ॥ तुरिओ । तुरन्ती॥ 


अर्थ:--'शीघ्षता करना? अथेक संस्कृत-घातु 'स्वर' के स्थान पर प्राकृत-भषा में 'तिजइ” आदि 
काल बावक प्रत्यय तथा छदन्‍त आदि बोधक प्रत्यय आगे रहने पर तुरः आदेश की 'पआआरंप्ति होती है ! 
जल: >परितः८तारिओं >शोज्षता किया हुआ । त्वरच्-त्रन्ते-शो करता करतो हुआ | यों अन्य रूपों 


का भा स्वयमेव कल्पना कर लेना चाहिये ॥ ४-१७२ || 
चुर। खिर-फर-पज्फर-पच्चड- च्चल-णिटट्आः! 
र-पर्फर-पच्चड-णिच्चल-खिट्ठुआ: ॥ ४-१७३ ॥ 


क्री 


# प्राकृत व्याकाण # [ ३६३ ] 
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क्तरेंते पडू आदेशा भ्रन्ति ॥ खिरइ। झरइ। पज़्फरइ। पचडइ। शणिचलइ | 
णिदुअइ ॥ 


अर्थ:--ररना, गिर पड़ना, टपऊना, मरना! अर्थक सक््कृत-धातु 'क्षए' के स्थान पर ग्राकृत- 
भाषा मे छह घातु रूपो की भरादेश प्राप्ति होतो है | जा कि फम से इस प्रकार हैं:--(१) खिर, (२) मर, 
(३) पज्कर, (४) "उचड़, (५) णिच्वज्ञ और (६) णिट्ठुअ ' इनके उदाहरण फ्रप् से इप्त प्रकार हैं:-- 
क्षरति-(?/ पिरइ, (#/ झरइ (7 पज्झ एड, (४/ पचचडड़, (५/ गिच्चछड़ और /#/ णिठुद्रअड्ड - वह 
गिर पढ़ता है, वह टपऊता है अथवा बह मरटा है ॥ ४-१७३ ॥ 


उच्दल उत्थल्ल; ॥ ४-१७४ ॥ 
उच्छलतेरुत्यन्न इत्यादेशो मयति ॥ उत्यन्नइ ॥ 
अर्थ:--'उछनना, कूदना' अथेक सस्झत-वातु 'उत्त + श्न>उच्छल' के स्थान पर ग्राकृत-भाषा में 


वित्यक्त्त' घातु-रूप की श्रादेश प्राप्ति होती है ।जैसे:--उच्छछावि-उत्थल्नइ्त्र६ उलछक्ता है अयवा वह 
कूदता है ॥ ४-१०४ ॥ 


विगलेस्थिप्प-शिट्टुही ॥ ४-१७५ ॥ 
विगलतेरेतावादेशाी वा मवतः ॥ थिप्पद | णिट्‌द्हद । विशलइ ॥ 


अर्थ --गलज्ञाना' भर्थक सभ्कृत-धघातु 'वि+गल्‌ के स्थान पर प्राऊत-भापा में विकत्प से 
'विष्ष और शिट्टुऋ ऐसे दो धातु-रूपों की आदेश प्राप्ति होती है । पत्चान्तर में 'विगल' भी दोता है। * 
तीनों धातु रूपों है उदाहरण क्रम स इस प्रकार हैं.--विगलापे-[?/ थिप्पड़, (?) णिट्डदड़, भौर /?/ 
विगलइ-्ब& गल जाता है, वह जार्ण-शं थे हो जाता है॥ ४-१७५ ॥ 


दुलि-बल्यो बिंस॑टं-बम्फो ॥ ४१७६५ - 


दले चेलेश यथासंख्य . वितद्ट वम्फ़ इत्यादेशों था भवतः ॥ विसदइ । वम्फ३। पत्ते 
दल | चलइ ॥५ ! 8 ५१.5 


अर्थ:--'फटना, ढूटना, टुड्ढे-टुकढ़े होना! अर्थ संस्कृत-घातु 'दल' के स्थान पर प्राकृत-मापा 
से विकल्प से 'विसद्! घातु-छहर की श्रवेश प्राप्ति दोतो है । वैकल्पिक पक्त द्वोने से दत्न' मो होता है। 
बोनो घातु-रूपों फे उदाहरण क्रम से यों है. -- इछा/ति ८ वित्तद्ड़ अथवा दलड़ --बह फटता है, वह टूट 
हैं अथवा वह टुकड़े छुकड़े होता दे ! 


[ ३६४ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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'लौटना, वापिस आना, अथवा मुड़ना ठेढ़ा होना' अथक संस्कृत-धातु बल! के स्थान पर ग्राकुत 
भाषा में विकल्प से चम्फ' घातु-हूप को आदेश प्राप्ति होती है । वेकल्पिक पक्ष होने से वल' भी होता 
है । दोनों घातु- रूपों के उदाहरण क्रम से इस प्रकार है ;-- बला -- वम्फड़ अथवा वलड़ - वह 
लौटता है अथवा वह टेढ़ा होता है ॥ ४-११७६॥ 


अ शेः फ़िड-फिट्ट-फुड-फुट्र:चुक्क-भुल्लाः ॥ ४--१७७ ॥ 


अशेरेते पडादेशों वा भवन्ति ॥ फिडइ । फिट्ट्‌इ। फुडइ | फुटटइ । चुक्क३ । अल्लई । 
पत्ते | मंसई। 


अर्थः--फूटना, फटना,/टूटना अथवा नष्ट होना! अर्थक संस्कृत-घातु 'अ्रश' के स्थान पर 
प्राकृत-माषा में विकल्प से छह धातु-हूपों की आदेश प्राप्ति होती है! जो कि क्रम से इस प्रकार दैः-- 
(१) फिड, (०) फिट्ट, (३) फुड, (४) फुट्ट, (४) चुकक, ओर (६) सुल्ल | वकल्पिक पक्ष होने से पक्तान्तर में 
संस्कृत-धातु-रूप 'अंश' का आकृत-रूपान्तर 'भंध्! भी होता है । उक्त सातों ग्रक्ार के उदाहरण क्रम से 
इस प्रकार है | अरपते (अथवा अंइयाते)5[?१] फिडड़, [?] फिटडड़, [8] फुडड़, [४] छुट्टड़, (१५3 


चुक्कड़, [#] भलड़ ओर [७] भंसइ़ + वह फूटना है, वह फटता है टूटता है अथवा वह नष्ट-अष्ट 
होता है ॥ ४-१७७॥ 


नशेणिरणास-खिवहावसेह-पडिसा-सेहावहरा! ॥ ४--१७७॥ 


नशेरेते पडादेशा वा भवन्ति ॥ शिरणाप्तइ । खिवहई । अवसेहइ | पडिसा । सेहड | 
अवहरइ | पच्ते | नस्सइ ॥ ह 


30 026 करना भागना! अर्थक संस्कृत धातु 'नशः! के स्थान पर प्राकृत-माषा में 
विकल्प से छह बातु-छर्षा की आदेश प्राप्ति होतो है । जो कि क्रम से इस प्रकार है | :-- (१) णिरणाप्त 
(३) णित्रह, (३) अवसंहं, (४) पडिसा, (५) सेह और (६, अवहर । बैऊल्पिक पक्त होने से 'नस्स 
भी होता हैं । यों उक्त एकाथक स्ातों धातु रूपों के उदाहरण क्रम से इघ् प्रकार है /--नहथाते 
[१] णिरणासड़, (7 गिवदऱ, (# अववेहड़, [४] प्रडिसाड़, (4) सेहड़, /#] अवहरढ़ और 


(७) नस्तदज्व्ह पत्नायत करता है अथवा व मागता हे ॥ ४-१०८ 0 


आवात्काशोबासः ॥ ४-१७६ ॥ 


अवात्‌ परस्य काशो बास इत्यादेशों भवति ॥ ओवासइ ॥ 


# प्राऊृत व्याकरण # [ ३६४ ] 
“२ ९९ ९९ $३क ४९९० ९२०९०० ८०२ ५ के 2७४९ ५<२%<*२७७०७७२३९२२७५७२३७२२७<ूक +क कक कक ३२०७ ९०२५२०७२७०५२००२-२-+++ककक 
अर्थ---अब' उपपर्ग के साथ रही हुई सस्कृत-धातु काश के स्थान पर प्राकृत-मापा में 'अव 
+ काश! का 'श्रोषाव' रूपान्तर-होता है । जेसेः--अवकाशाते 5 ओआवासइन्वद शोभा है हम «वा 
बह विराजित होता दे ॥ ४-१७६ ॥ 


संदिशेरप्पाह; ॥॥ ४-१८० ॥ 
संदिशतेरप्तह इत्यादेशों वा सत्रति ॥ अपाहई : संदिसई ॥ 


अथी-- संदेश देना खबर पहुँवाना' अथक सस्कृत-बातु 'स + दिश' के स्थांन पर प्राकृत-भाषा 
में विकल्प से 'अप्पाह' घाठु रू३ की आदेश प्रोप्ति होती है । वैकल्पिक पक्त होने से 'सदिस' मी होता 
हैँ । जे पेः--सोदिशाति ८ अप्पाहद अथवा संदिघडरवद सदेश देता दे अथवा वह खबर प्रहुँचाता दे। 
॥ ४-६८० ॥ 


टशो निअच्छा पेच्छा वयच्छाव यज्क-बाज-सब्वव-देवखो-अकखाबाखाड, 
अवख-पुलोअ-पुल अ-निआव आस-पासा; ॥ ४-१८०१॥ ४ 


इशेरेते पञ्चदशादेशा भव॒न्ति ॥ निश्रच्छर | पेच्छ३ | अवयच्छद । अवयज्भई | 
चज्जह | सब्यबइ | देकखद ओमक्खइ | अ्रव॒क्ख॒इ । अवश्नक़्वइ | परुलोएह | पुलएड़ | 
निश्रद् | अब आासई । पाप्तइ ॥ निज्काश्रद इति तु निष्यायते स्व॒रादत्यन्ते भविष्यति ॥ 


जयथे.--देखनो' अरथक सस्कृत-घातु 'हश्‌ >पश्य के स्थान पर प्राकृत-मापा में पद्रढ्ठ घातु-हर्पों 
फो भझ्रादेश प्र/प्ति होती है । जो कि क्रम से इत प्रहार दे.-- (१);निअच्छ, (२) पेचछ, (३) अवयच्छ, 
(९) अ्रवयज्छ, (५) बउन्न, (६) सब्वव, (७) देक़ब, (८५) झोग्रफज्न, (+) अ्रवक्क्ष, (१०) अवश्नकस्त, 
(११) पुक्नीए, (१२) पुलए, (१३) निअ, (१४) भ्रवद्मात्, और (१४) पाप ॥ 

प्राकृत-घातु 'निज्का' को प्राप्ति तो सस्कृत-धातु 'नि+भ्यें' के आवार से होतो है । उक्त रूप 
से प्राप्त प्राकत-घातु 'निज्का! आकारान्त होने से स्व॒रान्त दे ओर इप्तलिये सूत्र सख्या ४-२४० से 
इसमें काज्न-बोघऊ प्रत्ययों फी सयोजता करने के पूर्व विकल्प से 'अ्र' विररण प्रत्यय की प्राप्ति द्वोतों है । 
इस घातु का काल बोघकऊ ग्रत्यय सद्दित उदाहरण इस प्रहार दैः--निध्यायाविसविज्ञाभड़ (मयवा 
निज्ञाड़। « बह देखता है अथवा वह त्तिरिक्षण करता है. । 

'हृश - पश्य' फे स्थान पर आदेश प्राप्त पन्‍्द्रद घातु-रूपों के उदाहरण झप्त से इस प्रकार हँ:-- 
पर्याति - (१) निअच्छड़, (7) पेचछड़, (7/ अवयच्छड़, (४/ अवयज्ञाड, (4 वल३ड, (#/ सब्यवड़, 
७) देक्खड़, (८) जोभक्खड़, (९) जबकखड़, (०) अवभक्‍्खड़, (११/ पुछोपर, (१?) पएुछुए्ड, 
(१४ निभड़, (९१४) अवभासडू, और (१५) पासइन्व६ देखता है ॥ ४-६८॥ ॥ 


[ ३६६ ] # ग्रियोंदय हिन्दी व्याख्या सहित 
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सपश। फास-फंस-फरिस-छिंव-छिहालु खालिहा; ॥ ४-१८२ ॥ 


स्पृशतेरेते सप्त आदेशा मवन्ति ॥ फासइ । फ्ंसइ। फरिसईइ | छिंवइ । लिंद३ । 
आलुखइ। आलिदहइ ॥ 


अर्थ:--'स्पर्श करना, छूना' अथक सल्कृत-वातु 'स्पृश! के स्थान पर प्राकृत-माषा में सात 
घातुओं की आदेश श्राप्ति होती है । वे क्रम से इस प्रकार है;--१) फास, (२)फंत, (३) फरिस; (४)छिव 
(५) छिद (६) आलुख और (७) आलिह | वक्त घातों एकार्थक धातुओं के उदाहरण क्रम से इं्त श्रकारः 
है/--स्पृज्ञाति-(१) फासडू, (२) फंसड़, (३) फरिसड़, (2) छिवड़, (५) छिडड़, (६) आहुखड़, ओऔर 
(७) आालिहड़ ८ बह छूता है अथवा?वह सरपशे करता है ॥ ४-१८२ ॥ 


प्रविशे रिअ। ॥ ७-१८३ ॥। 
प्रविशे। रिअ्र इत्यादेशो वा भवति ॥| रिअइ | पविसई ॥ 


अथः--अ्रवेश करना, पठना, घुसना' अथंक संस्कृत-घातु आअ+विश' के स्थान पर प्राकृत- 
भाषा में विकल्प से 'रिअ! धातु-रूप की आदेश प्राप्ति होती है। बेकल्पिक पक्ष होने से 'पविस 


भी होता है | जेसेश-अविशज्ञाति 5रिअड़ अथवा पविसड़ वह प्रवेश करता देँ, बह घुसतां है, वह 
अंदर जाता है ॥ ४-१८३ ॥ 


. पान्वुश-सुषोम्हु सः ॥ ४-१८४ ॥ 


प्रात्पयो “मंशति मुष्णात्योम्हुस इत्यादेशो भत्रति॥ पम्हुसइ | प्रम्ृशति | 
प्रप्नपूणाति वा ॥ 


अर्थ:--'प्र| उपप्तग महित 'स्रश करना' अथह संस्कृत-घातु श्र + मश' के स्थान पर तथा प्र 
उपक्षग सहित 'चोरना, चोरी करता' अर्थक्र संस्कृत-घातु 'प्रकप्रुप' के स्थान पर यों दोनो धातुओं के 
च्थान पर प्राकृत माषा मे केवल एक ही वबातु-हूप 'पम्हुप' को आदेश प्राप्ति होती है।द्वि अथक 
प्राकहृत-वातु पस्हुप का प्रासंगिक अर्थ संरर्भ के अनुधार कर लिया जाना चाहिये | उद्दहरण इप्त 
प्रकार ह-अभ्ृज्ातेज्पस्दुसइज्बह स्पश करता हैँ अथवा वह छूता है । प्रमुष्णतति ८पम्हसड़ 


चारता है अथत्रा बह चोरों करता दया अपवानुतार अथ का समर लेता चाहिये ॥ ४-१८४ || 


पिये खिवह-णिरिणास-णिरिणज्ज-रोश-चड़्डा ॥ ४-१८५ ॥ 


पिपेरते पञ्चादेशा भवन्ति वा || खिवहई। खिरिणासह | णखिरिणुज्जद | रोज्चइ | 
चडुइ | पे । पीसइ ॥ 


श्र 


# ग्राकृत व्याकरण # [ ३६७ | 
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--पीसना, चुग करता? अथ> संधक्ृत्त-घातु 'पिप' के स्थान पर प्राकृत भाषा सें विकह्प 
से पाच धातु रूपों की आदेश प्राप्ति होती है। जो दि क्रम से इप्त प्रकार है-- (१) णिचह, (२) 
णिरिणाप्त, (३) शिरिणज्ज, (४) रोख और (५) चइ। बेकल्पयिक पक्ष होने से 'पीस” भी होता है । 
उक्त छह घातुओों के उदाहरण इस्त ग्र्मार हैं :--विनाएशि 5 (१] गिवहड़, (?) गिरिणासड़। [2] 
णिरिणज्जड़, [४] सरोकचड़, [५] चडुड़ और [5] पीसड बढ पोसता है. श्रथवा वह चूर्ण करता है । 

॥ ४-१८५॥ 


। भषे भु कक; ॥ ४७-१८६ ॥ 
भपे भ्ुक इत्यादेशो वा भवरति ॥ भुकई | भसह | 


अर्थ --भू कना, छुत्ते का बोलना' अथंक सह्कत-घातु 'भप' के स्थान पर प्राक्ृत-भाषा 
में विकह्प से 'भुक्क' घातु-हूप की आदेश प्राप्ति होती है। वेकल्पिक पक्त होने से 'भस! सी होता है 
4] 
जेसे-- भपति 5 अक्कह अथवा भसइ़ ८ वह (कुत्ता) भू'कता है ॥ ४-१८६॥ 


कृषे: कड॒ढड-साअड़ढाञज्चाण च्छायञ्डाइब्डाः ॥ ४-१८७॥ 


कृपेरेत पडादेशा वा भवन्ति ॥ कड्ढुह | साअडूइ । अज्चइ३ । अणच्छह | अयन्छर | 
आइड्छर । पत्ते | करिस३ | 


अर्थ:--खेती करना, अथवा ींचना', अर्थक सल्कृत-धातु क्र के स्थान पर प्राकृतत्भापा 
सें विकल्प से छह घातु-छपों की आदेश प्रप्ति द्वोती है। जो कि क्रम से इस अकार है. (१) कहु, (२) 
साथदु (३) अब्च, (४) अणच्छ, (५) अयब्ठ और (६) आइच्थ । बेफल्पिक पक्ष होने से 'करिम! 
भा होता दै। उक्त एकार्थक सातों थातठुग्नों के उदाहरण ऋपत से इस अ्रकार है -कर्षति ८ (? कडुड़, 
(27 चाभडुड, [87 अज्चड़, (४7 अणच्छड़, (१५7 अयच्छड़, (6, आइडछड़ और (७) कारिसइ़  बहद 
ज्ींचता है अथवा वह खेती करता दे ॥ ४-१८७॥ , ् 


असात्रक़्खोडः ॥ ४-१८८ ॥ 
अछि विपयस्य कृपेरक्खोड इत्यादेशो भवति॥ अक्खोडेइ। अर्सि कोशाव कर्ष- 
तीत्यर्थ; ॥ 


अर्थ:--तक्ववार को स्‍्यान में से खींचना' इस अर्थ संख्कृत-धातु 'कृप' के स्थान पर प्राकृत- 
भापा में 'अक्क्षोड' घाठु-रूप को झ्ादेश प्राप्ति होती हें। जैसेः्-- कपीति 5 अक्खोडेड ८ वदू तलवार 
फ्रोस्‍स्‍्यान में से ) क्षींचता है । ४-१८८ ॥ 


| बेल] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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गवेषेदु हुल्ल-ढणढोल-गमेस-घत्ता। ॥ ४-१८६ ॥ 
गवेपेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति ॥ हु हुल्ल३ । ठंढोलइ। गभेसइ । घत्तइ । गवेसई ॥ 


अर्थ:-- हू ढना, खोजना, अन्वेषण करता! अर्थक संस्कृत-घांतु 'गवेष्‌ & गवबंपय' के स्थान पर 
प्राकृत-भाषा में विकल्प से चार धांतु-रूपों की आदेश प्राप्ति होती है । जो # क्रम से इप प्रकार हैः -- 
(१) हुदुल्ल, (२) ढंढोल, (३) गमेप और (४) घत । वेकल्पिक पक्ष होने से गवेस' भी होता है । 
जैसे:-- गवेषयति (१) हुढ़ल्छड़, (२) ढंढोछड, (३) गरमेसड़, (४) पत्तड़, और (५) गवेसड़ ८ 
वह हू'ढता है, वह खोजता है अथवा वह अन्वेषण करता है ॥ ४-१८५९ ॥ 


श्लिषे; प्तामग्गावयास-परिथ्रन्ता। ७ ४-१६० ॥ 
श्लिष्यतेरेते ब्रय आदेशा वा सवन्ति ॥ सासग्गइ। अवयासइ | परिअल्तह । सिलेसइ ॥ 


अर्थ:--आलिान करनो, गले लगाना! अथक संस्कृत-धातु 'श्िष' के स्थान पर प्राकुत-माषा 
में विकल्‍प से तीन धातु-रूपों की आदेश प्राप्ति होती है । जो कि क्रम से इध प्रकार हैः--(१)प्तामगा, 
(२)अवयास और (३)परिअन्त  वेकल्पिक पक्ष होने से 'सिलेस' मी होता 'है। उक्त चारों एका्थक 
धातुओं के उदाहरण यों है:--?्लिष्याति+ (१) सामरणड़, (२) भक्यासड़, (३)परिअन्तह और 
(४)सिलेसड़ वह आलिंगन करता है अथवा वह गले लगता है ॥ ४-१६० ॥ 


'ब्रक्ष खीप्पड; ॥ ७-१६१ ॥ 
ग्रज्ेश्रोप्पड इत्यादेशों वा भवति || चोप्पडइ । मक्खइ ॥ 


अर्थ:--स्तिग्घ करना अथवा घी तेकू आदि लगाता अर्थक संस्कृत-धांतु 'श्रक्ष' के स्थान पर 
प्राकृत-भाषा से विक्रलप से 'चोप्पड' घातु-रूप की आदेश ग्राप्ति होती हैँ | चेक पक पक्त होने से 'मक़्ख! 


भी होता दै जैसे:--अक्षात्ति 5चोप्पडड़ अथवा मकखड़ वह स्किव करता है अथवा वह घो तेल आदि 
लगाता है ॥ ४-१६१ ॥ 


। 


कांचेराहाहिलंघाहिलंख-वच्च-वृम्फ-मह<-सिह--विलुम्पाः ॥ .४--१६२ ॥.. 


काँचतेरेतेशदेशा वा भवन्ति ॥ आहइ | अहिलंघड | अहिलंखइ। वच्च३ | वम्फ३ ॥ 
महइ | सिहद । विलु पद । कंखइ ॥ 


अर्थ:-- ब्राहना, अमित्ञाषा करता! अथक संस्कृन-धातु '“कांक्ष' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 
विकल्प से आठ धातु-छूर्पों की आदेश प्राप्ति होती है। जो छि ऋम से इस अकार हैः--(१)आह 


# ग्राकृत व्याकरण # [ ३६६ | 
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(२)अहिलघ, (३)अहिलख, (४)वच्च (४)वम्फ, (६)मह5, (७)सिद्द ओर (८)विलुम्प | वेकल्पिक पक्त होने 
में 'कब्च' भी होता है। यों उक्त एकार्थक नव घातु-रूपों के क्रम से उदाहरण इस्त श्रकार हैः--फांक्षातरि ८ 
(९) आहड़, (२) अहिलंपड़, (३) अहिल्खड (५४)वच्चड, (५)कम्फड़, (५)महड़, (७)सिहड़, (८)विलुम्पड़ 
और (६)कंखड़ + वह इच्छा करता दै, वह चाहना करता है अथवा वह अमिलापा करता है! ॥४-१६२॥ 


प्रतीच्चेः सामय--विह र--विस्मालाः ॥ ४--१६३ ॥ 


प्रतीक्षेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति ॥ सामयई | विद्दीर३ | विरंभालइ । पडिक्खइ ॥ 


अर्थ --'तह देखना, बाद जोदना अ्रयवा प्रतीज्ञा करना! अर्थंक सत्कृत- घोतु प्रति+ ईच्च ८ 
प्तोक्ष' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में विकल्प से तोन घातु-रूपों की आदेश प्राप्ति होती है। नो कि 
क्रम से इस प्रकार हैं--(१) सामय, (+>) विहीर, और (३) विरमाल | पेकल्पिक पक्त होते से 'पढिफ़्स' 
भी होता है। चारों घातु-रुपों फे उदाहरण क्रम से यों हैः--प्रतीक्षते: (१)तासयड़, (२)किदरि्, 
(१)वरमालडइ, और (शोप्ाडिक्सइल्व राह देखता दै, बह बाद बोहता है अथवा वह प्रतीक्षा करण 
है | ४-१६६ ॥| 


तचे स्तच्छ--चच्छ--रम्प-स्म्का; ॥ ४-१६४'॥ 


तत्ष रेत चत्वार आदेशा वा भवन्ति ॥ तच्छ३ | चच्छई। रम्प३। रम्फर । तकखइ ॥ 


अर्थ -- छालना, काटना' अर्थ संस्कत-धातु 'तक्षु के स्थान पर प्राकृत भाषा में विकक्ष्प से 
चार घातु-रूपों की आदेश प्राति होती है। जो कि फम से इंत अर है।-- (१) उत्छ, (२) चच्छ, 
(३) रम्प, (४) रन्क | वैकल्पिक पक्त धोने से ठक्‍्क्' भोदोता है। पाचयो धातु रुर्पां क उदाहरण इस 
से इस प्रकार है --तक्णीवि ८ (१) तच्छर, 0) चच्ठर३, (9) रम्पड़, (४) रम्फ्ड़, भर (५) तक़्खड़र 
बह छीक्षता है अथवा बह कादता हैं॥ ४-१६४ ॥ 


विकसे; कोश्ास त्रोसही ॥ ४-१६५ ॥ 


विकसेरेतावादेशौ वा मवता ॥ कोआाहई | वोसइई । विथसत ॥ 


अर्थ--'विफमित होना, खिल ग' सर्थद्य सस्कृतन्‍्वातु बि+क्रम' के स्थान पर ग्राकृतन्मापा 
मे घरिकक्त से 'कोयात और बोनद' ऐसे दो घातु-रूपों की आगरा प्राप्ति होती है । वेडफरिपि पक्ष होने 
से (बश्रव' भो होते है। तीनों धातु रूपा के उद्मदरय या ६:--विक्रतापी ८ (१?) फोआयर, (?) 
पीछइड और विससइ रब विऊमिठ होता है भ्यवा वह फ़िलता हू ॥ ४--१६४ ॥ 


का 


प 


हू 


[ ४०० ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 


0 सर आग जम छा कक कक कक की कि हा 
अजकइ३क 9 कक कक केक के के केक कक क केक कक के के फू कू कक कु फू के के के फू दुन्कू छू के के जनक कु दर के अदा कुक कक केक के अंक क कक कक ३३% के कै ३६ ३१ 
0 हर 
हस छु ज्ज ॥ ४--१६५ ॥ 


हसेगु ञ्ज इत्यादेशों वा भवति ॥ गुड्जई । इसइ | 
अर्थ--- हँसना, हास्य करना! अर्थक संस्कृर-घातु 'हस! के स्थान पर प्राकृतन्भया में थ्रिफहूप 
से गुज' घातु-रूप की आदेश प्राप्ति होती दें । वेकल्पिछ्र पक्ष होने से 'हसा भीहाता दँ। जेँसे:-- 
हसति->गुंजड़, अथवा हसड़ -“ वह हँसता हे अथवा बह हात्य करता टट ॥ ४-१६६ || 
५ घ ह कर 
से सल्हूस-डिम्भी ॥ ४७-१६ ७ ॥ 
खसेरेतावादेशी वा भवतः ॥ ल्दसइ | परिज्हस३ सलिल-वसण | डिम्मह | संसई ॥| 
आर्थ:--खिसकना, सरकना, गिर पड़ना” अथक संस्क्ृत-बातु 'स्रपतः के स्थान पर प्राकृत-्माषा 
में हहघ और डिम्म' ऐसे दो धातु-रूपों को विकल्प से आदेश श्राध्ति होती है । वें#ल्पिफ पक्त होने से 
संस” भी होता है। तीनों के उदाहरण इस प्रकार हैं:--स्तसते- (? द्हसड़ू, (?, डिम्भइ और (४) 
संसड़ 5 वह खिप्तकता है, बह सरकता है अथवा वह गिर पड़ता है । 
'परि! उपस्तगे के साथ 'खस्‌' के स्थान पर आदेश आप्त 'हहसः थातु का रूप 'परिहहस' भी 
बनता है । इप्तका उदाहरण इस प्रकार हैँ:-- साहिल-क्सने पार्ल्रंसते -- सलिल-क्सर्ण पारिल्हसड़ 5८ 
पानी वाल्ला ( अथवा पानो में रहा हुआ ) कपड़ा खिसकता है अथवा सरकता हैँ ॥ ४-६६७॥ 
के 
तसेडर वोज्ज वज्जा।॥ ४-१६८ ॥ 
असेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति | डरइ | बोज्जई | वज्ज३ | तसइ | 
अर्थ:--डरना, भय खाना! अर्थक संस्कृत-बातु त्रस' के स्थान पर ग्राकृत-भाषा में विकल्प से 
डर, बोज्ज, और वज्ज' ऐसे तीन घातु-रूपों को आदेश प्राप्ति होदी हूँ । वेऋल्विक पक्त दोने से 'तप्त' 
भा हंता हूं। उक्त चार्रो धातु-हूपों के उदाहरण इस प्रकार है:--त्रस्यापति-(१) डरड, (?) बोजड़, 
(#/ वज्जड़, ओर (४) तसइ-बह डरता है अथवा भय खाता हैं | ४-१६८ ॥| 
बिक 
न्यसोणिम-णुनो ॥ ४-१६६ ॥ 
व पे 25 
न्यस्पतैरतावादेशी भवतः ।। खिमइ । णुमइ || न्‍ 
अ 7:-... 9 थक «. -बांतु हर ; सं हर हे ि 
स्थापना करना! अथक संस्कृत-वातु 'ति+ अल के स्थान परप्राकुत-भाषा में 'शिप्र! 


8 5 3 घ ० ३ धर निदपर क 
भर रु ऐसे दो उडी को आदृश प्राप्ति होतो हैं | दोनों के उद्यहरण कम से इप प्रकार ६:--' 
| टला ससक सा शसडर>बह स्थापना करता है, बह रखता है अथवा बह घरता है. ॥ ४-१६६॥ 


के माकृत व्याकरण # [४०१ 
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१ जप 
पयस; पत्नाट्र-पह्चमट्ट-पढहत्था। ॥ ४७-२०० ॥ 
.प क के ः 
पयस्पतेरेते त्रय आदेशा भवन्ति ॥ पलोइइ । पन्नइइ | पन्‍्दत्य३ ॥ 


अर्थ.--'फेंकना, मार गिराना' अथवा 'पत्चटना विपरीत हाना' अथक सस्कृत-घातु 'परि+ 
असत-पर्यस्य के स्थान पर प्राज्तभापा में तीन घातु-हूपो की आदेश प्राप्ति देती है।जो कि क्रम से इस्त 
प्रकार हैः-- (१) पलाटू, (२) पहलट्ू, और (३) पढद्त्थ । तीनों ऊे उदाहरण यों (है.--पर्यस्याति-(१/ 
पछोइ३, (?) पलइृ्ट, और (7) पर्हत्यइ-वद्द पत्षटता है अथवा वह विपरीत होता है. || ४-२०० ॥ 


निःश्वसे मझ्। ॥ ७-२०१ ॥ 


निःश्वसेकज् इत्यादेशों वा भवति॥ मभंखइ | नीससई | 

अर्थ.---/निःश्वास लेना? अथवा 'नीसासा डालना! अर्थक सस्कृत-धातु 'निर्‌+श्स्‌' के 
स्थान पर प्राकृत भापा में विकल्प से कक्ष घातु-रूप की आदेश प्राप्ति धोत्तो है।वचैऊक्षिपफ पक्ष होने से 
'नीसस” मो होता हू । जे से:--निःभ्वातिते > झंखड अथवा नीससइन्त्रह निःधास लेता है अथवा बह 


नोप्तास्ता डालता है ॥ ४-२०१ ॥ 
उल्लसे रूस लोसुम्भ-णिल्लस-पुलआअ-गुझोल्लारोआ; ॥ ४-२०२ 
' *« अउन्लसेरते पडा देशा वा भवन्ति ॥ ऊसलहइ। उप्ुम्भर। खिन्नस्‌द्‌ | पुलआअइ | 
गुष्जोन्नइ । हस्वत्वे तु मुज्जुल्लइ | आरोशइ । उल्लसइ ॥ 
अर्थ:--'उज्ञसित होना, आनंदित होना, खुश क्षेना, तेज-युक्त हो ना! अर्थक संस्ततत-घातु 'उत्त + 


लसउल्तस! के स्थांन पर,प्राकृत-मापा में विकल्प से छह धातु-रूपों की आवेश प्राप्ति होतो है। जो कि 
क्रम से उस प्रकार हैं -- (१) ऊप्तत, (२) ऊछुम्म, (३) णिल्लत्त, (४) पुलश्राण, (५) गुश्नोत्ल भौर 


(६) आरोझ । ;ृ 

सूत्र-सझख्या १-८४ से 'गु'जोल्ल' घातु-प में रदे हुए दीघे स्वर “ओ' के स्थान पर आगे सयुक्त 
व्यव्जन 'ल्ल' होने के काश्ण से 'उ' की प्राप्ति विकल्प से हो जाती है, तदनुसार 'गु'जोह्श' के स्थान पर 
'गु'जुल्ल' रूप की अवस्थिति भी विकल्प से पाई जाती है।यों उपरोक्त आवेश प्राप्त छह घाठओं के 
स्थान पर सात घातु-हप धममे जाने चाहिये । वैकल्पिक पक्तु दोने से 'उल्जप भी होता है । आाठों ही 
घातु-हूपों के उदाहरण क्रम से इस भक्कार हैं.--उल्लप्तति-[१) ऊप्लइ, (२) ऊपुम्भ३, (३) णिल्ज्षप्तइ, 
(४) पुलआश३, (५) गु जोल्क३, (६) गु झुल्ल३, (७) झ्रारोभइ और (८) उत्लमइ > वह उल्ज्सित दोवा 
है, अयवा बह आनंदित होता दे, वह तेज-युक्त होगा है || ४-२०२ || ! 


हम 


[ ४०२ | # प्रियोदय हिन्दी व्याड्य। सहित # 


७०5०३ ३क कक कुदेन्की कक के कक केके के कु दनकेकेके के कू इनक केक के के के की के के दून्क न्ड्कन््कककक कुक कुकूक हक *कैंएलच 44 कि फ्ैके कक 
जज बीस 
भास|भस; ॥ ४७-९०३ 
व त्य किक भव ३ भ्‌ 
भासेर्मिस इत्यादेशों वा भवति ॥ भिसद्‌ | भासई ॥ 


झर्थ:--'प्रकाशमान होना, चमकता! अथंक संस्कृत-घातु 'भास्‌ के स्थान पर प्राइृत-भाषा में 
प्रिस! घातु-रूप छी प्राप्ति होती हैं. | वैकल्पिक पक्ष होते से पत्षान्तर में संस्कृत-बातु 'माप्त! का ग्राकृत 
रूपान्तर 'मस! भी होता है। जें तेः--मासते लामिसइ-अथबा भापड़त्वह प्रकराशमान होता है अथवा 
चमकता है. | ४-२०३॥ 


असेघिल; ॥ ४-२०४ ॥ 
ग्रसेधिस इत्यादेशों वा भवति ॥ घिसईइ । गसई ; 


अर्थ:--असना, निगलना, मक्षण करना! अर्थक संध्कृत-वातु श्रप्त' के स्थान पर ग्राछुत-माषा 
में विकल्प से 'बिस! धातु-रूप की आदेश प्राप्ति होती दै। वेऋलल्‍्पिऋ पक्ष होने से 'गप्त' भी होता है । जैसे 
ग्रसाति -विसड़ अथवा गसड़-वह अ्सता है, वह निगलता हैँ अथवा वह भक्तण करता है | ४-२०४ ॥ 


अवादगाहेवाह; ॥ 9-२०५ ॥ न 
अबात परस्य गाह वाह इत्यादेशो वा भवति | ओवाइइ | ओगाहइ ॥ ४ 


अर्थ:---अब' उपसर्ग के साथ में रही हुई संस्क्ृत-बातु 'गाह' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में 
विकल्प से बाह' घातु-रूप की आदेश ग्राप्ति होती है | वेकल्पिक पक्त होने से 'गाह मी होता है । . 


उपरोक्त संस्क्ृत-उपस्ग 'अब' का प्राकृत-रूपान्तर दोनों धातु-रूपों में ओ' हो जाता दे, यह 
ध्यान में रखा जाना चाहिये दोनों .घावु रूपा के उदाहरण क्रम से हृ॒प प्रकार ई:--अवक्गाहयाति < 
ओवचाहड़ अथवा ओगाहड्न्वह सम्यक्र श्रकोर से अहण करता है, वह अच्छी तरह से छदयंग्रम करता 
है ॥ ४-२०५॥ | ह 
प्र 


आहहेश्चड-वलग्गो ॥| ४-२०६ ॥। 
आंरुहरेतावादेशं। वा मवत) 0७ चडइ | बलग्गई | आरुहर३ ॥॥ 


अर्थ:--आरोहण करता,चढ़ना' अर्थक् संस्कृत-बातु 'आ+रुहख' के स्थान पर आ्राकृतन्‍्मावा 
में विकल्प से 'चड और वल्गा' ऐसे दो घातु-हपों को आदेश प्राधप्त होती है! वैकल्पिक पक्ष होने से 
पन्नान्तर में संत्कत-ब्रातु “आरुह! का प्राकृत-रुपान्तर ओरुह' भी-होता है। बैसे:--आरोहापिन (१) 
चड३, (7/ वलर्गड़ और (8) आरुइड़ ८ वह आरोहण करता है अथवा वह चढ़ता हैं.।। ४-२०६॥ 


# प्राृत व्याकरण # [ ४०३ ] 
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७ 
मुद्दे यु म्म-शुम्मडो ॥ ४-२०७॥ 


मुद्देरतावादेशी वा भवतः ॥ मुम्मइ | गुस्मड३ | झुज्भई ॥ 

अर्थ:--मुग्ध होना चथवा मोहित होना' अर्थक्र सस्कृत-घातु 'सुह्द ' के स्थान पर प्राकृत भाषा 
में में विक्प से 'चड और गुम्मड' ऐसे दो धातु रूपों की आदेश प्राप्ति होती है | वेकत्विक पक्ष होने 
मे 'मुज्म' भी होता हैं। तीनों धातु-रूपों के उदाहरण इस प्रकार दः--मश्नतित (१) शुभभई, (२) 
गुम्मडइ, और (३) मुब्मई-बह मुग्ध होता दै अथवा घह मोहित होता है 


दद्देरहिउल्ञालु खो ॥ ४७-२०८ ॥ 
दरेरेतावादेशां घा मबतः ॥ अ्रद्िऊलइ | आलु खर। डदंद ॥ 
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अर्थ--'जल्ाना, दहन करना! अर्थक सरकृत-धात वह, के स्थान पर प्राकत-भापा में विऋल्प 
पु ह् । श्र, ह 
से श्रहिकल' और आलुख' ऐसे दो धातु रूपों की आदेश प्राप्ति दोती है । वंकल्पिक पक्त होने से 
'हह” भी होता है। उक्त तीनों धातु-रूपों के उदादरण फ्रम से इस्त प्रकार हैः-दरह्म॑तिनह) अहिऊलड़ 


(9) भाहुखड़, और (7) डहड़ + वह जल्ाती दे अथवा वह दहन करता है॥ ४-२०७॥ 
ग्रहों बृल--गेणह--हर--पंग--निरुवाराहिपच्चुआः ॥ ४-३१०८॥  - 
ग्ंहेरेते पडादेशों वा मबन्ति ॥ वलई । गेण्दइ । हरंइ । पंगई । निरवारइ । अद्दिपच्चुअई। 


अर्थ.--'म्रहुण करता, शषेना' अर्थक संस्कृत-घातु प्रदँ के स्थान पर ग्राकृत-भाषा में छह घातु- 
रूपों को आदेश प्रात्ति होती है जो कि क्रम से इस प्रकार हैः-- (१) वक्त, (२) गेणह्र, (१) हर, (४) 
पग, (५) निरुवार और (६) अदिपश्चुअ । इसके उदाहरण यों दै:--ग्रद्वण॥तीि ८ (?/ चलछड़, (?/ 
गेएहड़, (7) हर्‌इ, (४) पेंगड़, (५) निठ्वारड़, भीर (#/ अदिपच्चुअड़ वह महण करता है अथवा पद 
छेता है ॥। ४-२०६ ॥ 


क़्ता-तुम-तव्येषु-घेतू ॥ ४-२१० ॥ 
ग्रहः कक्‍त्वा-तुम्‌-तन्येपु घेत्‌ इत्यादेशों वा मेवति ॥ कक्‍त्वा | घेत्तण | पेचुआण । 
कर्चित्न भवति । गेण्हिय । तुम्‌ । पेतू । तब्य | पेचव्च ॥ 


जअर्थ.--वो क्रियाओं के पूर्वांसर संबध को बताने वाले 'करके! अथे वाले सबधार्थ कन्त के 
प्रत्यय क्षयाने पर, तया 'के किये? अये वाक्ने देल्व्थे कृत्त के प्रत्यय लगाने पर और “चाहिये' अर्थ पाले 


की 


[ ४०४ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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तब्य' आदि प्रत्यय लगाने पर संस्क्ृत-वातु 'मह के स्थान पर प्राकृतनमापरा से बत्‌ धातु-रूप का 
आदेश ग्राप्ति दती है | संह्कत-प्रत्यय कत्वा? वाले संबंवार्थ ऋत का इदाहरणु या द/--ग्र/ला ८ 
चन्तूण और वेचुआण आदिन-ग्रहण करके। कभी कभो 'मह? घातु के स्थान पर वक्त संब्रवाथ ऋदन्त 
के प्रत्यय लगने पर 'घेत्‌' घातु-रूप की आदेश प्राप्ति नहीं भी हाती हैं। जेसः-गूद्दीत्वा > गेणिहिआ ८ 
ग्रहण करके | 


हेत्वथ कदन्त के ग्रत्यय तुम” सम्बन्धी उदाहरण ग्रह >घेत! का इस प्रहार दै।-ग्रहाहिस्‌ 
बेचुन्म्रहण करने के लिये । चाहिये अर्थक 'तत्य' प्रत्यय का उदाहरण यों ईंः-ग्रहतिच्यन>वेत्तदद॑स्महण 
करना चाहिये अ 4वा अ्रहण करने के योग्य है | यों 'अह! के स्थान पर प्राकृत-सापा में उक्त शर्था में आदेश 
प्राप्त चित! घातु-हुप की स्थिति को जानना चाहिये॥ ४-२१० ॥ 


बची बोत्‌ ॥ ४-२११ ॥ 
कर त्य़ा भ | क्र ज ६९ वो व्व्‌ं हे 
वक्त वध इत्यादेशो भवति कत्वा- . येषु ॥ बोत्तण । वोत्त । वोत्तव्ब ॥ 
अर्थ:--करके' श्र्थ वाले सम्बन्धाय कदन्त के व्यय लगने पर तथा 'के लिये' अर्थ वाले देत्व॒र्थ 
कूदन्त के प्रत्यय लगने पर और “चाहिये! अर्थ वाले (तब्य! ग्रत्यय लगने पर संस्कृत-वातु व्‌” के स्थान पर, 
प्राकृत-भाषा में 'बोत' घातु-हूप की आदेश ग्राप्ति होतो है | उक्त तीनों प्रचार के क्रियापदों के उदाहरण 
क्रम से इस प्रकार हैं:-(१) कत्वा' प्त्यय का उदाहरण:-उक्त्वा-वीत्तूण > कह करके अथवा बाल करके 


(२) तुम! प्रत्यय का उदाहरणुः--वक्तुम्‌ > वीत्तुं-- बौलने के लिये अथवा कहते के लिये। (३) 'तव्य 


अत्यय का उदाहरणः-वक्तव्यमस्‌ 5 व।त्तव्वं+बोलना चाहिये अथवा कहना चाहिये, बोलने के योग्य हें 
अथवा कहने के योग्य है ॥ ४-२११॥ 


रुद-भुज-सुचां तोन्त्यस्थ ॥ ४-२१२ ॥ 


एपामन्त्यस्थ कत्वा-तुमू-तब्येघु ती भत्रति ॥ रोत्तण । रोत्त' । रोत्तव्य॑॥ भोत्तण । 
भोत्त' । भोत्तव्यं ॥ मोचण ) भोत्त' | मोत्तव्य ॥। हे 


अथे/--संस्कृत-धांतु 'रुद्‌ ८ रोना, 'झुज्>खाना और सुच 5 छोड़ना के ग्राकृत-रूपान्तर मे 
संबंधारथ छद॒न्त, देखथ कृदन्त और 'चाहिये' अर्थक 'तव्य! ग्रत्यय लगाने पर धातुओं के अन्त में रहे 


हुए दे व्यत्जनाक्षर के स्थान पर त' व्यव्ज़नाक्षर की प्राप्ति होती है। जेँसे:-- रुद्‌ ८ रुत, आज - सुत 
ओर मुच - मुत्त । | 


उपरोक्त परिवतंत के अतिरिक्त यह भी ध्यान में रहे कि सूत्र संख्या 2-२१३७ ॥ संविधान से 


उपरोक्त धातुओं में आदि अक्षरों में रहे, हुए '3' स्व॒र को गुण-अवस्था प्राप्त होकर "आओ! ,स्तर की प्राप्ति का 


नी 


# प्राकृत व्याकरण # [ ४०४ | 
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है नाती है । यों प्राकृत-हृपान्तर में 'सदू' का रोत'भुज्‌ का मोत्‌'ओऔर 'मुच्‌ का मोत' हो जाता हैं। इनके 
॥हरण क्रम से इप प्रड्रार है.--(१) राित्वा ८ रोक्तूण रो करके, रुदन करके, (7/ रोड़ितुसट८ 
गेत्त' रोने के लिये, रुएत करने के लिये और (#) रुश्तिव्यम, “रोत्तन्‍्वैट्रोना चाहिये अथवा रोने 
के योय है | (2) मुकत्वास्भोत्तुण खा करके अथवा भो नत करक, [५३ भोक्ठुम भोज + खाने के 
लिये अथवा भोजन करने के लिये और (5) भोक्तव्यम ८ भोत्तव्य॑-खाना चाहिये अथवा खाना 
के योग्य है। (७) मुकत्वा >मोचूण >छोड़ करके त्याग करके, (4) मोक्ठुम-- मोत्त॑ ८ छाड़ने के लिये 
अयवा त्याग करने के किये और (९) सीक्तव्यम-मोत्तव्य छोड़ना चाहिये अथवा छोड़ने 

फे योग्य है ॥| ४-२१२॥॥ 


टशुस्तेन '57॥ ४-२१३ ॥ 
इशोन्त्यस्य तकारेण सद ( डिरुक्तष्ठकारो भवति ॥ दट्टण | दई । दडव्बं ॥ 


अर्थ--सबंधार्थ कटन्त, देस्वर्थ कुदन्त और “चाहिये अर्थक, तव्य' प्रत्ययों की सयोजना द्वोने 
पर पंस्‍्कृत-घातु 'दश्‌! के प्राकुत-रूपान्तर में 'त! सहित अन्त्यव्यव्जन के स्थान पर द्वित्व ट्व' की शाप्रि 
होती है । जैसे :--हब्ट्बा ८ ढ्ट्दूण ८ देख करक्त, दृष्ठुस ८ दृददुं 5 देखने के लिये और हृष्टव्यम्‌-- इढ्चव्वें 
+देखना चाहिये अथवा देखने के योग्य || ४-५४ ॥ 


'. आ कृगो भूत-भविष्यतोश्व ॥ ४-२१४ ॥ 


कृगोन्त्यस्य आ इत्यादेशो भमवति ॥ भूत-भविष्यत्‌ कालयोश्व कारात्‌ कतवा-तुम्‌-- 
तब्पेषु च | काहीआ । अकार्पीत | अकरोत्‌ । चकार वा॥ काहिई। करिष्यति। कर्ता वा ॥ 
फरधा । काउण । तुम । काउं ॥ तव्य | कायव्य ॥ 


अर्थ--संबधाथे कुदन्त, देत्वर्थ कदन्त और चाधिये' अर्थक दिव्य! प्रत्यय लगने पर तथा 
भूत काज्नीन तथा सक्षिष्यत्‌ काज्ञीन प्रत्यय जगने पर सस्क्त-धावु 'कग! - क थी ध्न्त्यस्वर 'छ फे 
स्थान पर “आरा स्व॒र को प्राप्ति होता है । उक्त रोति से प्रात भाषा में रूपान्तरित का' धातु के पाचि 
क्रियापदीय रूपों के उदाहरण फम्त से इस प्रकार है?--[? छृत्वा ८ फाऊण करके, (7 फर्तुम्‌- 
काउे -फ एने के ।लये, फर्तेब्यं > कायब्ब + करना चादिये अथवा करने के योग्य, अकार्पीह-(श्ररुरोत 
अथवा चकार) > फाहीक्म ८ उसने किया, फारिष्याते ( अथवा फर्ता )- फादड़ ८ वह करेगा, ( 'अववा 
भह फरने बाला है ) | यों 'क्ने' अर्थक प्राृत-घातु 'का' का स्वरू। जानना चादिये॥ ४-२१४ ॥ 


गर्मिष्यसासां छः ४-२१५ ॥ 


न्‍ रॉ 


[ ४०६ ] % ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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एपामन्त्यस्य छो भवति ॥ गच्छद | इच्छ३ । जच्छह | अच्छर ॥ 


अर्थ:-प्राइत-भांपा में सं'कत-घातु गम , श्प्‌, यम्‌ शोर आास' में ल्ित अन्त्य व्यक्त * क्‌ृ 
स्थान पर छा की अ्राप्ति होती हूँ । यों 'गम्‌ का गच्छु, इप का इच्छु,थत्‌ का जच्छ ओर 'श्राम्त का 
अच्छ' हो जाता हैं। इनके उदाहरण यों हैः--[?] गच्छाति < गच्छ३ल्‍्वह जाता है, (?] इच्छा < 
इच्छड़ - वह इच्छा करता है, वह चाहना करता है, [7] यच्छावि >जच्छड़ > वह बिदाम करता दें, 
बह ठहरता है. अथवा दह देता हैं, आस्ते 5 अच्छड़-बह उपस्थित हाता हैँ अथवा वह बेठता हैँ । 
॥ ४-२१५॥ 


छिद्दि-भिदो न्द। ॥ ४-२१६ ॥ 
अनयोरन्त्यस्य नेकारा।क्रं।न्ती दकारो भवति ॥ छिन्दइ | भिन्देइ ॥ 


अर्थ ---संस्कृत-घातु 'छिंद' और “भिद्‌” के प्राकृत रूपान्तर में अन्त्य 'द' के स्थान पर हलस्त 
'नकार! पूरक 'द' अथात न्द की प्राप्ति होती है | जेत्तेश-नछिनाती-छिन्द्रड़ >बह छेदता है; भिनातिल 
भिन्‍्4ड़ 2 वह भेदता है अथवा वह कांटता हूँ ॥। ४७-२१६ ॥ 


युध-बुध-गुध -कऋ्‌ ध-सिध--मुहां उकछः ॥ ४--२१७ ॥ 


... एपासन्त्यस्थ दिरुक्तो को मवति ॥ जुज्कर | बुज्कइ | गिज्क३ । कुज्मह । सिज्कई | 
मुज्भद । ह 


अर्थ:--संस्कृत-बातु 'युध्‌ , बुध्‌ ' गृध , छुध , सिंध और मुह ! के अन्त्य व्यक्ूजन के स्थान पर. 
प्राकृत-भाषा में 'ज्क' व्यव्जन की प्राप्ति हो ज्ञाती है । इन घातुओं में अन्य वर्णों संबंधों परिवतन पुर्वोक्त 
प्रथम पाद तथा द्वितीय पाद में वर्णित संविधान के अनुभार स्वयमेत समझ लेना चाहिये, तदनुप्तर 
युद्ध करने अथंक संस्कृत-घातु 'युध्‌' का 'जुज्क' हे ज्ञाता दे, समझने! अ्थेक संल्कृत-घोतु बुध! का 
'चुल्क! बन जाता हूँ । 'आसक्‍त होने! अथंक संस्कृत-धातु 'गृथ' के स्थान पर 'गिज्क' की प्राप्ति हो जाती 
दे | क्धे करने' अथक वथातु क्ध! 'कुज्फ' के रूप सें परिवर्तित होता है। 'घ्रिद्ध होना सर्फेल होना' 
अथक सरकृत-बातु 'तिध' प्लिज्क' में बदज्ञ जाता है। यों मोहित होनो! अर्थ थातु 'मुह' का 'मुज्म' 
बन जाता है। इनके किया परदीय उद,हरण इस प्रद्मार हैः--(/१/ डुष्यतें > जुज्झेड़-वह युद्ध करता है 
(7/ बृध्यते-बुज्झेइ-बरह समझता है, (2) मृध्यात्िनग्रिज्ञ ह-वह आप्तक्त बता, है, (४) ऋष्याति-कुज्झाड़र 
बह क्रोध करता है, (५) सिध्याति -तिऊ अथब 


ज्झड़ >चह घिद्ध शेता है अथवा वह सफल होता है और (7/ 
085 पे होता 8 आर 
मुहचति-्म॒ज्ञझद़ + बह मोहित होता है ।। ४-२२१७॥ 


। # प्राकृते व्याकरण # [ ४०७ ] 
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रुधो न्ध-म्भी च ॥ ४-२१८॥ 
रुघोन्‍त्यस्य न्ध म्म इत्येती चक्रारात्‌ जरूथ भवति | रुन्धर । रुम्मेद | रुज्काद ॥ 


अथैः--'रोऋला” शंथेक सस्कृत घातु “रुध' के अन्त्य व्यक्न 'घ्‌' के स्थान पर ग्राकृत भाषा में 
'न्व' की, अथवा “म्म' की प्राप्ति हो जाती है! मूल-सूत्र में 'चकार! दियां हुआ दै, तदनुसार “ध्‌' के स्थान 
पर 'ब्फए की प्राप्ति सी सूश्न सख्या ७-२१७ से हो ज़ञांती है; या 'रुघ' के प्रात में 'रन्घ, रुम्म और 
रुब्छ/ तीन रूप पाये जाते हैं। इनका उद।हरण इस प्रकार दैँः--रुणदवि 5(?३ रुन्धड़, (7. उस्भइ, 
(#)] उज्झ़ड़ ८वह राकता हैँ ४-२१८॥ 


सद्‌-पतो डे; ॥ ४७-२१६ ॥ 


अनयोर॑न्त्यस्य डो भमवति ॥ सडह । पंडेइ ॥ 


भर्थः--'गत्त जानो अथवा छूख जाना, शक्तिदीन हो जाना? अथंक सस्कृत-घातु 'सदू' ओर 
“गिरना, अरष्ट होना' अर्थके सस्छत-घातु 'पत्' में स्थित;अन्त्य ,व्यड्जन 'दू और त' के स्थान पर ध्राकृत- 
भाषा में 'ड' व्यस्जन को प्राप्ति हो जाती है। जैसेः--सीढ़ति - सडडन्व६ गल्त जाता है, वह बूक्त जाता 
है अथवा वह शक्तिद्दान हो जाता है | एतति-्यंडडटघद् गिरता है अथवा वह भ्रष्ट होता है ॥ ४-२१६ ॥ 
क्त्रथ -वृधी' ढ३ ॥ ४-२२० ॥ 
अनयोरन्त्यस्थ ढो मवति ॥ कह | बडुद पं्रय-कल्यलो ॥ परिभट्ठेंड लायणर्ण ॥ 
भहुवचनाद्‌ बृधेः कृत गुणस्य वर्धेश्वा विशेषे ण॒ग्रदणम्‌ ॥ 2 
अर्थ,--'क्याथ करना, उबालना, तपाना, गरम फरना' अर्थ सस्कृत-घातु 'क्यथ! के बअन्त्य 
शक्तर 'थ' के स्थान पर प्रात भाषा में 'ढे! अक्षर को आदेश प्राप्ति होती है । इसी प्रकार से 'बढ़ना, उन्नति 
फरना' अर्थक सस्कत-धातु 'वृधू-्वध्‌ ' के अन्त्य अक्षर 'घ' के स्थान पर भी प्राकृत भाषा में 'ढ' अक्षर 
की आदेश प्राप्ति होती है। ग्रा्त-माषा में रूपान्तरित 'कढ और वह की अन्य साधनिक्राएँ स्वयमेव 
साघ लेनी चाहिये। हपान्तरित ववातुओं के उद्गाहरण इस प्रकार हैं--क्वस्यते (अथवा ज्क्‍्थातें) कडड़ 
चद्द क्वाय करता द्द अथवा वह-वचालतठा है ॥ कर्घने प्डक्क-फलकल/८नपडुड़ पकय-कलयलो < उयक्ष 
पाथल जैसा प्रचड़ कोलाइल बद्ता दै । दृधरा उदाहरण इस प्रझार दैः--अरिवकत छाकणयें-एरिकटृइल 
छायण्णं > सौन्दर्य बढ़ता है । 


कर प्रइनः--सूल-सूत्र में 'क्रतय-वर्धे' ऐवे दो शब्दों की स्थिति होते हुए मो “वर्धा ' जैंधा बहुवचनात्मक 
क्रयापरोय रूप क्यों दिया गया है ९ 


[ ४०८ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % 
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उत्तरः--संरक्ृत धातु वृध' में स्थित, ऋ!? का क्रियापदीय रूप में गुण विक्रार द्वाकर सूल-बाठ 
'वर्ध! रूप में रूपान्तरित हो जाती है और ऐसा हाने से उक्त दो घातुओं के अति।रेक्त इम्त तीमरा धातु 
की भी प्राप्ति हो जाती है; यो सामान्‍य रूप से तोनों घातुओं को ध्यान में रख ऋर हा मूल-सूत्र में वहुबचन 
का प्रयोग किया गया है; वही बहुवचन-महण का तात्पय ह। ऐसा स्पप्टोकरण ब्रृत्ति में भी किया गया 
है ॥ ४-२२० ॥ 


वेष्ट; ॥ ४-२२१ ॥ 
बे बेशने इत्यस्य धातो; के गट ड इत्यादिना ( २-७७ ) प लोपे न्त्यस्य ढी मत्रति ॥| 
वेढइ। वेढिज्जइ॥ - 


अर्थ/--लपेटना! अर्थक संस्कृत धातु 'बेष्द' में त्थित हलन्त 'पकार' ग्यज्ञत का सूत्न-संख्या 
२-७७ से लोप हो जाने के पश्चात्‌ शेष रहे हुए धातु-जप 'बेट' के 'टकरार! व्यज्ञत के स्थान पर प्राकृत 
भाषा में 'ढकार ' व्यज्जन की प्राप्ति हो जाती हूँ । उद्दहरण इस प्रकार दँ:--वेट्टते +वेढड़-- वह लपेटता 
है अथवा वह घेरता है। दूधश उदाहरण यों है:-देष्ब्यते + वेडिजड़-- उउसे लपेदा जाता दे ॥४-२९१॥ 


समोज्न) ॥ ४-२१२२ ॥ 
संपुवस्य वेष्टतेरन्त्यस्य द्िरूक्तो लो भवति॥ संवेज्नई ॥ 


अर्थ.-- सं! उपसग साथ में होने पर वेष्ट घातु में 'पकरा« का लोप हो ज्ञाने के पश्चात शेष रहे. 
हुए अन्त्य बण 'टकार' के स्थान पर द्वित्व रुप से 'ल्‍ल' को प्राप्ति प्राकृत-भाषा में आदेश रुप से होती 
है। जेंसे:--सवेट्टते > संवेलड़ + वह (अच्छी तरह से) लपेटता है ॥ ४-२२२ ॥ 


बोद; ॥ ४-२२३ ॥ 


उदः परस्य वेष्टतेरन्त्यस्य झ्ले। वा भवति॥ उ्ब्रेज्ञ३ । उच्बेढई ॥ 


अथे:--उत्त' उपसर्ग साथ में होने पर बेष्ट धातु में स्थित 'बकार' का लोप हो जाने के पश्चात 
शेष रहे हुए अन्यय वर्ण 'टकार' के स्थान पर विकल्प से द्वित्व 'रूप से 'ढल' कीग्राप्ति प्राकृत-माषा में 
भादेश रूप से होती हे । जेसे:--उद्देष्ट ते + उब्वेढड़ अथवा उब्बलड़- १दह बन्धन मुक्त करता हे अथवा 
वह प्रथक करता है ॥ ४-२२३ ॥ 


स्विदां ज्जः ॥ ४-२२४ ॥ 


'क प्रात व्याकरण -# [( 9०६ | 
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स्व्रिदि प्रफाराणामन्त्यस्प ह्विरुक्तोःजो श्रवति॥ सब्पद्भ-प्िज़िजरीए | ,स्संपज्जई | 

खित्जद ॥ , वहुवचन-प्रयोगानुसरणार्थम्‌ | 


६ 


।॒ 


अं्थ--'पस्तीना होना' अर्थक्र सस्कृत-धातु ''स्विदु' तथा 'संपन्न होना, सिद्ध 'होना; मिलना 
अ्रथंक सरक्त-घातु 'संपद और 'खेदू करना, अफप्तोत्त करना' प्रथक संस्कृत-घातु 'स्विदू! इत्यादि ऐसी 
धातुओं के अन्त्य व्यन्जन 'द' के स्थान पर ग्रांऊत-भाषा सें द्वित्व रूप से ज्ज' ज्यम्जन की आदेश 
प्राप्ति द्वोती है। जैसे:-- सर्वाद््ग-स्वेइनजीलाया: 5 सब्वख़्य--सिजिराए-पमो अंगो में पस्तीमि पाती 
का । संग्यतेस्संप्जडइ  वह!सपन्न होता है अथवा वद्ठ मिलता है | खिद्यातिउखिजड़ वह खेद 
करता हैं अयवा वह अफप्तोप्त करता है। 


मृल सूत्र में 'स्विदा' ऐसे वहुवचनान्त पद के अयोग करने-का 'कारण यही है कि इस प्रकार की 
दित्व 'ल' वाज्ञा घावएँ प्राकृत-मापा में अनेक हैं, जो छि 'दकारान्त! संस्कृत-धातुओं से सविधानालुतार 
प्राप्त हुई हैं ॥ ४-२२४ ॥| 


बज-नूत-मर्दा:चच$ ॥ ४-२२ ५ 
एपामन्त्गस्य द्विरुक्तश्वी भवति |। वच्चर.| नच्चइ । मच्चह | 


अथ--जाना, गमन फरना' “अ्रये ऊ सम्कत-पघातु 'प्रज' 'नाचना! अर्थक सस्क्रत-घातु लव “और 
पाये करना'अथेक सरक्ृंत घातु मृदू' के अन्त्य हतन्त व्यज्मन के स्थान पर आझत-मापा में छ्विल्व रुप से 
“शव! की आदेश प्राप्ति होती है | जै छेश-त्रजाते ८ कच्चड़ -- वह' जाताद; वह गमन! करता है । नृत्याति ८ 
नच्च३- वह नाचता है । माद्याति 5मच्चड > पद्द गव करता है, अथवा-वह् यकता5है वह - प्रमाद 
-करता है.॥ ४--२५,॥ 


रुद-नमों वे! ॥ ४-२२६ ॥* 
अनयोरन्त्यस्य वो भवति ॥ रुवई । रोबइ । नवहई ॥ 


आर्थ:--रोना” श्रथेक्र सस्कृत धातु रुद! और “नमना, नमस्कार करना” अथंक संस्कृत-घाठु 
नम्‌ के अन्त्य ब्यक्जन के स्थान पर प्राकृत-भाषा में व” ज्यव्जनाक्षर फी आदेश प्राप्ति होती है। 
जैसे --रोड्िति >रुषड़ अथवा रोक >वह रोता है, वह रुदन फरता है | नसति - नवड़- वह नमता 
है अथवा वह नमस्कार करता है॥ ४-२२६ || 


के 


'उद्दिजः॥। ४-२२७ ॥ 


[ ४०८ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित # 
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5०००० कक कक < के की के के दे की ४ ९ इब्इत व 
उत्तरः-संस्कृत घातु वृध' में स्थित. ऋ! का क्रियापदीय रूप में गुण विकार द्षाकर सूलन्वाउ 
वध! रूप में रूपान्तरित हो जाती है. और ऐसा होने से उक्त दो बातुश्रों के अति|रक्त इस तात्तरा घाउ 
की भी ग्राप्ति हो जाती है; यों सामान्य रूप से तोनों घातुओं पी ध्यान में रख कर हा मूल-सूत्र मे वहुत॒ व 
का प्रयोग किया गया है; यही बहुवचन-ग्रहण का तात्पये है। ऐसा स्पष्टोकरण ब्ृरत्ति सं भा किया गया 

हैँ ॥ ४-२२० ॥ 


वेष्ट: ॥ ४-२२१ ॥ 
वे चेशने इत्यस्य धाती; क गट ड इत्यादिना ( २-७७ ) प लोपे न्त्यस्य दो भत्रति ॥ 
चेढइ | बेहिज्जइ ॥ - 


अथी/--लपेटना” अर्थक संस्कृत घातु 'ेष्द' में त्थित हत्लन्त 'पकार' व्यज्ञन का सूत्र संख्या 
२-७७ से लोप हो जाने के पश्चात शेष रहे हुए घातु-रप 'बेट' के 'टक्रार' व्यज्ञत के स्थान पर प्रार्कते 
भाषा में 'ढकार ' व्यक्षन की प्राप्ति हो जाती हैँ । उदाहरण इस प्रकार दैं:--वेटते >वेढड़ - वह लपेटता 
है अथवा वह घेरता है । दूधरा उदाहरण यों हैः-वेष्य्यते 5 वेढिज्जड़ ++ उतसे लपेटा जाता है ॥४-२२१॥ 


समोज्च। ॥ ७-२१२२ ॥ 
संपूर्स्य वेष्टतेरन्त्यस्य ट्विरुक्तो लो भवति ॥ संवेज्नई ॥ - 


अर्थ.--सं' उपसर्ग साथ में होने पर वेट धातु में 'पक्रार' का लोप हो जाने के पश्चाठ शेप रहे 
हुए अन्त्य वर्ण 'टकार' के स्थान पर द्वित्व रुप से 'हल' को ग्राप्ति प्राकृत-भाषा में आदेश रुप से होती 
है| जेंसे:--सकेष्टते - संवेलुड़ > वह (अच्छी तरह से) लपेटता है ॥ 8-२२२ ॥| 


बोद; ॥ ४-२२३ ॥ 


उदः परस्य वेष्टतेश्न्त्यस्य ज्लो| वा भवति॥ उच्पबरेज्नइ । उब्बेढेई ॥ 


अथे :--'उत्त' उपसर्ग साथ मे होने पर वेष्ट धातु में स्थित 'बकार' का लोप हो जाने के पश्चात 
शेष रहे हुए अन्सय वर्ण 'टकार' के स्थान पर विकल्प से द्वित्व रूप से ल्‍ल' की आप्ति आइत-माषा में 
आदेश रूप से होती है । जैसे--उद्देष्टते ८ उच्वेडंड अथवा उद्बेलड़ + वह बन्धन मुक्त करता दै, अथवा 
बह प्रथक करता है ॥ ४-२२३ ॥ 


छिदां जज: ॥ ४-२२४० ।॥। 


# प्राऊृत व्याकरण # , [9४११ ] 
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अर्थ:--प्रस्कृत-धातु 'रूज' में स्थित अन्त्य दलन्त व्यञ्जन जे के स्थान पर प्राकृत-माषा में 'र! 
ग्यजनाक्धर की आदेश प्राप्ति होती है । जैसे:--(१_] निटुजाति > निपिरड - वह बादहिर निकालता दै 
अथवा वह त्याग करता ई। [?] व्युत्छ्ूजाति - वोधिरड़ ८ बद परित्याग फरता है अथवा चह छोड़ता 
है। [8] वपुत्तजगरि > वोसियामी + मैं परित्याग करता हूँ अथवा में छोड़ता हूँ ॥ ४-२२६ ॥ 


शुकादीनां द्विल्लम्‌ू ॥ ४-२३० ॥ 


शकादीनामन्त्यस्प द्वित्व॑ं मब्ति ॥ शुक्र । सकई ॥ जिम । जिम्मइ ॥ लग | लग्गइ ॥ 
मगू | मसाई ॥ कृप्‌ | कुप३ ॥ नश्‌ । नस्‍्तइ॥ अद। परिअरइइ ॥ छंद | पलोइइ ॥ ठुद। 
तुझद ॥ नट | नट्३ ॥ सिव | सिन्य॒इ ॥ इत्यादि ॥ 


थै:-पतक्तत-मापा में टपत्ब्य 'शक आदि कुछ एक धातुओं फे अन्त्य व्यब्जन के स्थान 
पर प्राकृत-भाषा में उप्ती व्यझूमन को दित्व रूप की प्राप्ति दोती है। जेंसेः--(?] शकनोति>सक्कड़८ 
वह समर्थ होता है | [?] जेमाते (अथवा जेमते)-जिम्मइ-बद खाता है अथवा वह मच्तण फरता है। 
(#] छगातिेजछरगड़ ८ प्योग होता है, मिज्ञाप होता है | [४] मगातिे ८ मरगड़  पह गमन करता दै, 
वह चलता है । (५] कुप्याति ८ कुप्पड़ -- मद. क्रोध करता है। (#] नह॒यति ८ नस्सड़ वह नष्ट होता 
है। (७] परिभटति 5 पारिमट्टड़ > वद परिश्रमण करता है, वह चारों ओर घूमता है। («] 
(<] प्रुटाकच्यिलोइड > व्‌ लोटता हैं । /९] दुटातिज्युइडज्तरद काइता है अथवा वह दुःश्न देता दै। 
(१० चदावि-वइइ सत्र नृत्य करता है. वह नाचता है । सीव्य/वि-तिव्वडन्व6 सीता है, बह सींवय 
करता हैं. | इत्यादि रूप से अन्य उतज्ञव्य प्राकृत-बातुओ्रं का वह्मप मी-इसी प्रकार से 'द्वित्त रूप में 
सम क्षेना चाहिये | ४-२३० ॥ 


स्फुटि-चले! ॥ ४७-२११ ॥ 


- अनयोरन्त्यस्य छ्विस्वं वा मव॒ति ॥ फुट्रइ | फुडइ | चन्न३ । चलइ ॥ 


अरथः--विऋतित द्वाना, जिज्ञना अथवा टूठ़ तर फूटता' अरथक्र सक्कत-घातु 'स्कु्टा के अन्स्य 
व्यक्जन 'टक्कार' के स्थान पर और 'चज्ञता, गत करना! अथेक सक्कऊ-वातु 'चल' के अन्त्य व्यव्मन 
ल्कार क स्थान पर प्राकृत मापा में विछलत से इना व्यहूतत को 'द्वित्व' रूप की प्राप्ति होती दै। 
लेसे:--(१/ स्कुटापिच्फुडड अथवा फुठड्ल्यह विक्रमित होता है, वह जिन्नता है अथवा वह हूटता 
हँ-त्रद्द फूटता है । (?) चठति > चल्लड़ अथवा चलडइ-वबह चलता है अथवा बह गमन करता है | ४-२३१ 


प्रादे मील; ॥ -२३२॥ 


[ ४१२ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या-सहित # 
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'प्रादेः परस्य मौलेरन्त्यस्यं ' द्वित्व॑ वा' भवति ॥  पंमिन्नंइ + परमीलइ ।* निमिन्नद.। 
निमीलइ । संमिन्नह | संभीराइ | उम्मिस्लइ । उम्मीलड | प्रादेरिति किम | मौलइ॥ 


अथः--'मू दना, बन्द करना' अथक संस्कृत-धातु माल' “के पूब में यदि 'प्र, नि, सं, उत्त' आदि 
उपसर्ग जुड़े हुए हो तो 'मील' धातु के अन्त्य हलन्त व्यअ्जनाक्षर 'लकार' के स्थान पर आकृत-भाषा 
में विकल्प से हवित्व 'ढल्' कीग्राप्ति होती है। जेसे/-- (?) अ्मीछाति-पामिछड़ अथवा प्रमौलड़-वह 
संकोच करता है, वह सकुचाता है ।(?) निर्मीलाति-निमिल्लह अथवा निर्मालड़ वह आँख मं द्ता 
है अथवा वह आँख -मीचता है। /2) संमी छीतिस्सेमिलइ अथवा संभाल > वह सकुचाता है अथवा 
'बृंह संकीच करता है। (४) उन्‍मीछृति ८ उम्मिल्लड़ अथवा उम्मीलइ-> वह विकप्तितः होगा है, बह 


खुलता है। अथवा वह प्रकाशमान होता है | यों अन्य उपसर्गों के साथ में ,भी 'मिल्ल और मील” की 
स्थिति को समझ लेना चाहिये । 


। प्रहनः--प्र आदि उपसर्गों के साथ ही विकल्प से द्वित्व ॒'हल' की श्राप्ति होती है; ऐसा क्यों 
कहा गया है ९ ; 


उत्तरः--यदि 'मील' धातु के पूर्व में 'प्र' आदि उपसर्ग नहीं जुड़े-हुए होंगे तो.इस “मोल?-घातु 
में स्थित हलन्त अन्त्य व्यव्जञनाक्षर 'लकार' को ट्वित्व 'हल' की आप्ति नहीं -होगी ।-जेसे:--मील्यति + 
मीलड़- वह मूँ दता है, वह,बन्द करता हैं । यों एक ही रूप 'मीलड़' ही बनता: है; इसके “साथ 'मिल्लइ' 
रूप नहीं बनेगा || ४-२३२ ॥ 


_उवर्गस्थावः ॥ 9-२३३ ॥ ५ 


धातोसत्त्सस्थोवर्शस्य अवादेशों भवति ॥ नहुड | निशहवइ३ ॥ हु | निहव३ | च्युढं | 
चयई ॥ रु। रबइ॥ कु | कब ।| खू। सबइ | पसवइ ॥| 
अर्थः--पंल्कृत धातुओं में स्थित अन्त्य स्वर 'उ' के स्थान पर ग्राकृत रूपान्तर में 'अथ' को 
| पी हे रे 
आदेश प्राप्ति होतो हैं .। जुसे:--निन्हुते >निणएदक्ड़-वह अपलाप करता है, वह 'निंदा"करता है । 
निन्‍्हुते-निहव ८ जर्वह अपलाप करता है । चयवाति > चकड़ - वह मरता है, “वह नबन्‍्मान्तर सें जाता 


5 से की हि मे 
दे ति >रवइ़ > वह बोलता है, वह शब्द करता है अथवा वह रोता है । कवाति-कवड़ - वह शब्द 


करता है, वह आवाज करता है। सृतेज्तवड़ > वह उत्पन्न करता है, वह जन्म देता है। प्रसूते 
पसवड़ > वह जन्म देता अथवा उत्पन्न करता है । 
उपराक्त उदाहरण सें “नि नन्‍्हु ८ निण्ड 

ओर सू-सब' धातुओं को देगने से विदि्‌ 
अब अक्षर्राश की आप्ति हुई है ॥ ४-२३ 


» नि+ हु- निहव, च्यु>चव) रु -रव, कु कब, 


तृ हो जाता है कि इसमें 'ड' अथवा 'ऊ' ह्वर के स्थान पर 
२॥ ' 


 # प्राकृत व्याकरण # [ ४१३ | 
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ऋवर्णस्यारः ॥४-२३४ ॥ 


धातोरन्त्यस्थ ऋवशणेस्य अध्ादेशो भवति ॥ करइ। घरइ | मरइ | वरइ | सरइ । 
हर३इ। तरह । जरइ ॥ 


अर्थ---प्रस्कृत-घातुश्रों में स्थित अन्त्य स्वर “ऋ%' के स्थान पर प्राकृत-र पान्तर में 'अर! अक्षरांश 

को प्राप्ति द्वोती हैं | जेसे:--कू- कर, | धघु>घर | मज्मर । बृवर | स-सर। हू हर | तु तर । 

* और जु८जर्‌ । कियापदीय उहाहरण इस प्रकार हैं।--(?7करोति कर >वद्द करता है। (?] 

घराते 5 धरइ > वह घारण फरता है। (#] प्ियते - मरइ >- वह मरता है अथवा बह देह त्याग करता 

है । बृणोति-वरइ- वह पसद्‌ करता है वह सगाई-पंबध करता है अथवा वह सेवा करता है । 

[१] सराप्तिज्सरइ > वह जाता है, वह सरकता है । /£] हराति-हरइ़ वह चुराता हैं, चह के जाता 

है।(७] तरात 5 तरइ < वह पार जाता है अथवा वह तरता है [(८] जराति >जरड़ ८ वह अल्प 
होता है, वह छोटा होता है ॥ ४-२३४ ॥ ! 


वृषादीनामरि! ॥॥। ४७-२३५:॥ 


वृष इस्पेवं प्रकाराणां घातूनाम्‌ ऋवर्णुस्थ अरि। इत्यादेशों भवति॥ प्‌ । वरिसद ॥ 
कृपू | करिसइ ॥ सूप । मरिस३ ॥ हू । दरिसद ॥ येपामरिरादेशों दृश्यते'ते बृपादयः ॥ 


अर्थ:--सस्छृत-माषा में उपत्व्ध 'बृष' आईदद ऐप्ती कुछ धातुएँ हैँ, जिनका प्राकृत-रूपान्तर होने 
पर इनमें अवस्थित “ऋ!' रबर के स्थान पर ग्राकृतू-भाषा में 'अरि! अक्षु/|श की नआदेश प्राप्ति हो जाती 
है। जेंसेः-ब्रप८वरिप्त। कृप-करिस। मपच्मरिंस। हप्‌>द्रिस। इस पआदेश-संविधान के 
अनुप्तार जहाँ जहाँ पर अथवा जिप्त ज्ञिप्त घातु में 'ऋ! स्वर के स्थान पर “आररे! आदेश रूप अक्षरांश 
इृष्टि.गोचर होता होतोठन उत्त घातुओं फो वृषादय' घातुन-श्रेणि में अथवा घातु-गण के रूप में 
सममना चाहिये | वृत्ति में आये हुए घातुओं के क्रियापदीय उदाहरण क्रम से इस बकार हैः--(?१ | 
कपीति 5 परिसड़-- बरसता है, ध्ृृष्टि करता है । [7] कर्पीति-कारिसड - वह सांचता' है । (2? | मर्षति - 
मारिसडू वह सहन करता है अथवा बद्द क्षमा करता है। [2] दृष्याते 5हरितड़ - वह खुश होता 
है, यह प्रसन्न होता है ॥ ४-२३५ ॥ 


बढ 


रुपादीनां दीघे; ॥ ४७-२३६ ॥ 


रुप इत्येव॑ प्रकराणां धातूनां स्व॒रस्प दीर्घो भवति || रूम३ | तूसह | खसइ । दूसई । 
पूमइ | सीसइ ।'इस्यादि | 


[ ४१४ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्यारुया सद्दित # 
$क०७%७क३ केक कक 34.4 की का ४ कक का 2 सच कक कद कप कु कई रथ केलेन इक दे क कक कक लोक के कीच फ<क की 724 के कु 
अर्थ;--संस्कृत-भाषा में उपलब्ध दृस्व स्वर वाली 'रुप' आदि ऐसी कुछ थातुएँ हैं, जिनका 

प्राकृत रूपान्तर होने पर इनमें अवस्थित हृम्व स्व॒र' 6 स्थान पर भाइतत-भापा में दीच स्वर! की 
आदेश प्राप्ति हो जाती है । जेसेट--रुप >रूप्त | तुप ८ तृत्त | शुप्‌ू5सूम । छुप ८दूस । पुप८पुस्त । और 
शिप्‌ 5 जीस आदि आदि | इनझे क्रियापदोीय उदाहरण क्रम से इस प्रकार हैं:--(१) रुष्पति ८ छूसइ नई 
वह क्रोध करता है । [7] तुष्याति > तूसड़-- वह खुश होता है । [7] शुष्यति 5सूसड़ 5 वह सूजता 
है। [४] दुष्याति 5दूसड़ - वह दोप देता हैँ. अथवा वह दूपण लगाता है) (५/ युय्याते ८ पूसड़ ८ 
वह पुष्ट होता है अथवा वह पोपण करता है और (6/ झेपाति 5 (अथवा ज्ञेपद्ाति)- सीसडक्‍़ ८ 
वह शेप रखता है, बचा रखता हैँ। (अथवा वह वध करता हैं, हिंसा करता है) ॥ ४-२३६॥ 


युवर्णस्य गुण! ॥.४-२३७ ॥ +/ 


धातोरिवर्णस्प च बिलत्यपि गुणों भवति । जेझण । नेझण | नेइ । नेन्ति | उद्गेइ। 
उड्ड न्ति | मोत्तर | सोझूण । क्वचित्न भवति । नीओ । उद्धीणो ॥ 


अर्थ:--संस्कृत-घातुओं के श्राकृत-रू एनन्‍्तर में पकत्‌ू अथवा डत' अर्थात ऋदनत चचक और 
काल बोधघक भत्ययों की संयोजना होने पर भी प्राकृत-भाषा में घातुओं में रहें हुए 'इ वर्ण! का और 
'उ वण्ण' का गुण हो जाता है। जेसे:->जित्वा >जेडण -जीत करके । नीत्वा -+ नेठण > ले जा करके । 
नयाति > नेंड- वह ते जाता है. | नयान्ति--नोन्ति> वे ले जाते हैं। “डी? घातु का उदाहरण:--उत्त + 
डयते - उडडुयते -- उड़ इ--्वह आकाश में उड़ता है। उत््‌ + डयन्ते ८ घड़ग्रन्ते 5 उड्द न्ति> वे अकाश में 
उड़ जाते है। इन उदाहरणों में 'जि' का 'ले; 'न्ी' का 'ने! तथा 'डी' का 'डे' स्वरूप प्रदर्शित करके यह 
बतलाया गया दे कि इनमें “इ वर्ण” के स्थान पर 'ए वर्ण' की गुण रूप से प्राप्ति हुई है। अब आगे 'उ' 
वर्ण' के स्थान पर 'ओ वर्ण' की गुण रूप से प्राप्ति प्रदर्शित को जाती है। जैसे:--सुकत्वा + मोंत्तूण 
छोड़ कर के | श्रुत्वास्सोऊण >सुन कर के। यों 'इ! वर्ण का गुण 'ए' और 'उ' वर्ण का गुण 'ओ' 
होता है; इस स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये । 


कभो कभी: ऐसा भी देखा: जाठा दै:जब कि ३? वर्ण के स्थान पर 'ए' वर्ण की और 'क वर्ण 
के स्थात्ष पर 'ओ वर्ण की- गुण प्राप्ति, नही होती है । जेसे:--नीतः - नीओ- ले ज्ञाया हुआ उड्डीनन्‍ 
उदड्डीणों 5 उड़ा हुआ | यहां पर 'ली/ में स्थित और 'ड्डी' में ध्थित 'इ वर्ण? को 'ए वर्ण? के रूप में गुण- 
ग्राप्ति नहीं हुई हे । 


मूल सूत्र में उल्लिखित 'यु वण' के आधार से 'इ वर्ण' तथा 'ड वर्ण' की ग्रतिध्व॒नि समझी 
लाती -चाहिये, और इसी प्रकार से'वृत्ति में.अदर्शित 'इ वर्ण! के आगे *बबर्ण के आधार से सूत्र 
कर हल ० न््पु री य् 

संख्या ४-२३६ का ग्द्धलाचुसार ४ वर्ण की सं प्राप्ति समझी जानो चाहिये ॥॥ ४-२३७। 


न्‍ 


# प्राकृत व्याकाण # [ ४१४ ] 


ऐकककै4 ३७३२३ २३३३२०७२३२ कक कक ५१५ २ ९ कक ३९७4 4 ५4 ५२५५९ २ ५२५५ २३२०१०२०२२५-३-३ 
स्व॒राणां स्व॒रा! ॥ 9-२१३०८ ॥ 


धातुपषु स्वराणां स्थाने स्वरा बहुल॑ भवन्ति ॥ दतइ | द्विव्‌इ॥ चिणई । चुणइई ॥ 
सहृदर्श | सहद्ायं 4 धावइ। घुत्र३र ॥ रुपइ । रोबह ॥ क्षचित्रित्यम्‌ | देह ॥ लेइ | विद्ेह । 
नासइ ॥ आरपे ।बेमि ॥ 


अर्थ --एंस्टूत भाषा की घातुओं में रहे हुए रवरों के स्थान पर प्राकृत-रूपान्तर में अन्य ररों 
की आदेश-प्राप्ति बहुतायत रूप से हुआ ऋरती हे। जैसे:-- (१) भवातिज्हकड़ और हिवडज्बद् होता 
है । (?/ चयाते +चिणड़ और चुणड व इकट्ठा करता है। (7) श्रद्धानं - सदहणं और सदृहार्ण ८ 
श्रद्धा अथवा विश्वास | (४) पावातिज्धावइ और छुकड़ >वह दौड़ता है! (५) रोशिति 5 रुषड़ और 
रोबड़ 5 वद्द रोता है, वह रुदन फरता है । इन उदाहरणों को देखने से विदित होता है कि सस्कृतोय 
घातुओं में अबृध्यित रवरों के स्थान पर ग्राकृत- भाषा में विभिन्न खवरों को आदेश ग्राप्ति हुई है; 
यों अन्य धातुओं के सबंध में भी स्वयमेव कल्पना कर लेना चाहिये । 


- कमो कमी ऐसा भी पाया जात्म दैक़ि सस्कृतीय धातुओं में रद्दे हुए सवरों के स्थान' पर प्राकृत 
रूपान्तर में नित्य रूप से अत्य स्वर की उपलब्धि आदेश रूप से धो जाती है । जैसे:--ढृढ्माति ( अथवा 
इचे )>देड़ ८ बह देता दे, वह सींपता है। लछाप्ति + लेड - वह लेता है अथवा महण फरता है । विभोति८ 
पिहिड > बह डरता दै, वह भय खाता है । नहयाते 5 नासेड्न्वह' नाश पाता है अथवा वह न होता 


है। 


आएं प्राकृत मरे भी ख्व॒रों के स्थान पर अन्य ख्परों की ग्राप्ति देखो जाती है-। जैसे:--कऋवीमी- 
वेमि-< में कहता हूं अथवा प्रतिपादन करता हूं ॥ ४-२३८ || 


व्यञ्ञनाददन्ते ॥ ४-२३६ ॥ 


व्यज्ञनान्ताद्वातोरन्ते अकारों भव॒ति ॥ मई | हसइ। कुणद। चुम्मद । भणई | 
उवससर | पाचह | सिश्वद् | रुन्थ३ ।'मुसह | दर्‌इ | करइ।। शवादीनां' च आयः प्रयोगो नास्ति ॥ 


अर्थ:--जिन सस्क्ृत-धातुओं के अन्त में हलन्त व्यक्लन रहा हुआ दै, ऐपी दलमन्त प्यद्धतान्त 
घातुओं के प्राक्ृत रूपान्तर में अन्त्य दत्तत्त व्यज्जन में विकएण प्रत्यय के रूप से 'अकार' स्वर की आगम 
ग्राप्ति हुआ छरती है, यों व्यज्ञनान्त धातु प्राकृत मापा में अकारान्त घातु बन जाती हैँ. तथा, तत्पश्चातत 
इसी रात से बनी हुई अकागनन्‍्त ग्राकृत घातुशझ्रों में काजनवोब+ऊ पत्यर्यों की सयोजना की जाती दै ! 
चैसे:--भम्‌ +मम । हस्‌ - हस ।कुण्‌ - कुण और ,चुम्ब-चुरुव, इत्यादि । क्रियापदीय उदाहरण क्रम, से इस 
पमकार हैँ:--(१) अमातवै>ममड़ » वह घुमता है, बद परिभ्रमण करता है (२)हसापे ८ दसडइन्पह 


[ ४१६ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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हँघठी दे । (१) कराविन्क॒णइन्वह करता हैं। (४) चुम्बराति >चुम+इ लवह चुम्बन करता द । (५) 
भणति>भणडइ - वह पढ़ता है । वह कहता हूँ । “६) उपज्ञास्यति 5 उकससड़ >वह शांति होता हे, वह 
क्रोध रहित होता है | (७) प्राप्नीति + प/वड़ - वह पाता है। (५) सिठचाति ८सिंचड़ -: पड सींचता दूँ । 
(६) रुणद्धि > रन्धड़ + वह रोकता है । (१०) मुष्णाते > मुतड़ वह चारा करता (११) राते5 
हरइ-्बह हरण करता है। (१*) करोति-करड़न्वह करता है। इन व्यज्जतन्त घातुओं के अन्त मे, 
अकार' स्वर का आगम हुआ है। यों अन्यत्र व्यज्ञनान्त घातुओं के पम्बन्ध में मी “अकार! आगम् की 
स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये। 'शप्‌” आदि अन्य विकरण अत्ययों का आगम प्रायः प्राकृत-भाषा की 
धातुओं में नहीं हुआ करता है ॥ ४-२३६ ॥ 


स्ररादनतों वा ॥ ४७-२४० ॥४ 


अकारान्तवर्जितात्‌ स्व॒रान्ताद्वातोरन्ते अकारागमों वा भवतति॥ पाई पाश्नइ | थाई 
घाअइ | जाइ जाआइ। काइ झाअइ | जम्पाइ जम्माअइ | उत्पाद उत्प्राअइ | मिल्ाइ मिल्ञा- 
अइ । विक़डइ बिके अइ | होठण होअऊण । अनत इति किस । चिइच्छ॥ । दुगुच्छ३ ॥ 


अर्थ:--ग्राकृत-भाषा में अकारान्त घातुओं को छोड़ कर छिसी मी अन्य स्व॒रान्व-्धातु के 
अन्त में काल-बोधक प्रत्यय जोड़ने के पूवे विकल्प से विक्ररण प्रत्यय के रूप में 'अकार' स्वर की 
आगम-रूप से प्राप्ति हुआ करती हैं । यों अकारान्त घातु के सिवाय अन्य स्वरान्त घातु और काल- 


बोधक प्रत्यय के बीच में 'अकार स्वर की ग्राप्ति विकल्प रूप से हो जाया करती है । जेसे:--प्राति < | 


पाइ अथवा याअड़ >वह रक्षण करता है। थावाति >थाड़ अथवा धाथड़ -वबह दोड़ता है। या।ति ८ 


जाई अथवा जाअइ्ट>वह जाता है | ध्यायारि लझाइ अथवा झाभड़-वह ध्यान करता हे। 
जुम्भाते >जम्भाइ अथवा जम्भ/मड़ज्वह जम्हाई (जेंभाई, लेता है। उद्दवात्ि-उद्वाड अथवा 


उब्वाजड़-बह सूखता है, वह शुष्क होता है। म्छायतितमिर/ड अथवा मिलाअड़-बह म्लान होता 


६, वह नित्तेज होता है । विक्रीणाते + विक्वेह अथवा विक्रेभअड् + वह .बेचता है | भत्वानहोऊण 


थ्रवा हीअऊण-हो कर के। यों उपरोक्त उदाहरणों में अकारान्त घातु के सिवाय अन्य स्वरान्‍्त 
वासुआ का प्रयाग करके घातु तथां प्रत्यय' के बींच में 'अकार' स्त्रर का आगम विकल्य से पलुत 
किया गया हे कि इस आगम झूप से प्राप्त 'श्रकार' स्वर के आजाने से भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं 
आता दे । इस प्रकार की स्थिति को अन्यत्र मों समझ केना चौहिये | 


| 


अरव/> अकारान्त घातुओं में! उक्त रीति से प्राप्तत्य आगम-रूप अकार' स्वर ॒ की प्राप्तिका 
निषेध क़्यों किया गया हैँ ? 


# प्राकृत व्याकरण # [ ४१७ |] 
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उत्तर--प्राकृत-सापा का रचना-प्रवाह हो ऐसा है कि अकारान्त घातु और काल- बोधक 
प्रत्ययों के बीच में कमी कभी आगस रूप से अकार' स्वर को प्राप्ति नहीं होतो है और इप्त लिये 
अकारान्त धातुओं को छोड़ कर के अन्य खरोन्त घातुश्रों के लिये ही विकल्प से 'अकार' रूप स्वर 
की आगम-आ्राप्ति का विधान किया गया है। जे पेः:--विफित्सति का (चिइच्छड़' द्वी प्र।क्षत-हपान्तर 
होगा; न कि 'चिइच्छ३' होगा । इसी प्रकार से जुगुपृमति का प्राकृत रूपान्तर दुगुच्छुइ' ही होगा, न 
कि 'दुगुच्छअइ' होगा । दोनों उदाहरणों का हिन्दी अथे क्रम से इस प्रकार दै:-- (१) वह दवा करता 

है और (२) वह घृणा करता है, वह निंदा करता है ॥ ४-२४० ॥ 


चि-जि-भ्‌ -हु-स्तु-लू-ए-धूगां णो हल्श्न ॥ ४-२४१ ॥६- 


च्यादीनां धातूनामन्ते णक्तारागमों मवति, एपां स्वरस्य च हस्वी भवति ॥ चि। 
चिणइ | जि | जिणई | श्रु | सुणइ | हु | हुणइ | स्तु | थुणइ | लू। लुणई | पू। पुणइ । 
धुग्‌ | घुणइ ॥ बहुलाधिकार।त्‌ कवचित्‌ विऊल्प) | उचिणद | उच्चेद। जेडण । जिशिऊण । 
जयइ | जिणइ ॥ सोऊण | सुणिऊण ॥ 


अथै--(१) चि5(चय )-इकट्ठा करना, (१) जि-(जय )- जीतना, (३) श्रुसुनना, 
(४) हु+ दवन करना, (५) स्तु स्तुति करना, (६) लू>लूजना, छेदना, (७) पू८पवितन्न करना, और 
(८5)धू - घुनना-कंपना 'इन सरकृतीय घातुओं के श्राकृत-हतरान्तर में काल-बोधक प्रत्ययों को जोड़ने के 
पू्वे 'गकार' ग्यम्जनाक्षर को आगम-प्राप्ति होती है तथा पासु के अन्त में यदि दीघ स्व॒र रह्दा हुआ हो 
तो उसको हंसस्‍्व स्वर की प्राप्ति हो जाती है । इस प्रछ्वार की स्थिति से इनका प्राकृत- रूपान्तर यों हा 
जाता हैः--(१) चिय, (२) जिण, (३) सुण, (४) हुण, (४) धु (, (६) लुण, (७) पुण, और (८) घुण, 
क्रियापरीय उदाहरण क्रम से यों दै:--/?) चिनोति ८ चिणड्ृल्वद् इकट्ठा करता है, (?/ जयाविद 
जिणड़-वद्द जीतता दै, (2) झ्ञ णोतिज सुणड़ > पह सुनता है, (2/ जुह्ोतिज्हुणड़ - चद हवन 
करता है, (५) स्तीतिन्थुगड़ > वह स्तुत्ति करता है, (#/ छुमापविजलणड़ वह लूगता है, तरद काटता 
है, (७) पुना।तिन्युणड़ - वह पवित्र करता है और (८) घृनावि-छुणड-वह्द घुनता है, वह फ्रेपता हैं । 


बहुलम! सूत्र फे अधिझऋार से कहीं कहीं पर प्राकृत-रूपान्तर में उक्त घातुओं में प्राप्तव्य 'णकार! 
व्यज्ञनाचार फो आगम प्राप्ति विकल्प से भो होती है । जेसे---उाच्चिनोति-उाचिचणड़ अथवा 
उच्चेड़ > वह्द (फूल आदि को तोड़कर) इफट्ठा करता है । जित्वा>जेऊण अथवा जिणिऊण ८जित 
फरफे, विजय प्राप्त करके । शुत्ता ->सोऊण अयवा सुगिऊग -छुन करके, श्रवण करके । इन उपरोक्त 
उदाहरणों में 'णक्रार' व्यल्लननाक्तर की आगम-प्राप्ति विकल्प से हुई है ।र्यों अन्यत्र भी जान क्ेना 
चाहिये | 


[ ४१८ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याझ्या सद्वित # 


5, /९ 'च १, ५१ हा, हा (| 
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न वा कर्म-भावे व्यू क्यस्य च लुक ॥ ४७--१४२ ॥ 


च्यादोनां कमंणि भावे च वर्तधानानामन्ते छिरुक्तों बकारागमो वा भवति, तत्संनि- 
योगे च क्पस्य लुकू ॥ चिवज्यइ चिणिज्जह | जिव्यइ जिशिज्ज३ | सुब्दई सुणिज्ज३ | हुत्यई 
हुणिज्जद्‌ | थुव्बइ थुणिज्जरइ | लुव्य३ लुणिज्वद | पुव्यइ पुणिज्जद | धुल्ब३ धुणिज्जद ॥ एवं 
भविष्यति । चिव्विद्विइ | इत्यादि ॥ 


अर्थ--संध्कत-भाषा में कम वाच्य तथा भाव वाच्य बनाने के लिये बातुओं में आप्मनेपदोय 
काज-बोधऊ प्रत्यय जोड़ने के पूर्व जैसे यक -य' प्रत्यय जाड़ा जांता है, बेंसे ही प्राकृत-भाषा में भी 
कर्म-वाच्य तथा भाव-वाच्य बनने के लिये धातुओं में काल बाधक-प्रत्यय ज्ञाइने के पूत्रे 'इम' अबचा 
'इज्ज' प्रत्यय जोड़े जाते है, यह एक सवे-प्तामान्य नियम हूँ, परन्तु वि, जि, सु, ह, थु, लु, पु, भर 
घु' इन आठ धातुओं में उपरोक्त कमणि-भाव प्रयोग वाचक प्रत्यय 'इअ अथवा इज्ज' के स्थान पर द्विदक्त 
अथात द्वित्व “व्या की प्राप्ति भी विकल्प से होती है और तत्पश्चांव वतमानकाल, मविष्यक्राल 
आदि के काल बोवक प्रत्यय जोड़े जाते हैं । यों 'इअ अथवा इज्ज' का लोप होकर इनके स्थान पर- 
केवल “्य' अत्यूय की विकल्प से आदेश ग्राप्ति हो जाती है । 


वृत्ति में “व क्यत््य लुक' ऐसे ज्ञो शब्दू लिखे गये हैं, इनमें 'चा अबव्यय से यह तात्पय 
बतज्ञाया गया है. छि इत घातुओं में उब प्रत्यप् जुड़ने पर सूत्र-पं दया ४-२४१ से प्राप्त होने वाले 
'णुकार' व्यज्ञताक्षर की आगमश्राप्ति मी नहीं होगी। 'क्यध्य' पद से यह विधाय किया गया है छि 
'इम और इज्ज' प्रत्ययों का भो लोप हो जायगा | ऐवा अथे बोध 'लुक़! विधान से जातनों। 


उपरोक्त आठो हीं धातुशझ्ों के उभय-स्थिति वाचक उदाहरण वत्तमान-काल में क्रम से दस्त प्रकार 
हैः--(१) चीयते - चिव्वड् अथवा चिणिजड़ 5 उससे इकट्ठा किया जाता है। (२) जीयते -: जिव्यड़' 
अथवा जिणिज्जई - उससे जीता जाता है । (३) श्रुयते स्मुब्वह अथवा छुणिज्जड़ ७ उससे सुता जाता 
है। (४/ स्टूयते > शुव्वश अथवा श्ुणिज्जड़ 5 उससे स्तुति की जाती है । (५) हयते + हुब्बड अथवा 
हाणिज्जड़ 5 उससे हवन किया जाता हैँ. । (#/ छयते-लब्वड अथवा छाणिज्जड़ > उससे लूणा जाता है- 
उमसे काटा जाता हैं। (७) पूयते -एव्वड् अथवा युणिज्जड़न्डससे पवित्र किया जाता है और (८) 
घूयते > घुत्ब३ अथवा छाणगिजड़ ८ उप्तसे घुना जोता है अथवा उससे कंपा जाता हैं । 

इन उदाहरणो को ध्यान-पुवंक देखते से विद्ित होता है कि 'जहां पर वव प्रत्यय का आगम है, 

बहापर ण और इच्ज का लोप है तथा जहां पर ण और इच्ज प्रत्यय हैं बहां पर व्व प्रत्यय नहीं है। 
भविष्यत्‌-काल में भी ऐसे ही उदाहरण स्वयमेव कल्पित कर लेना चाहिये! विस्तार मय से 
त्ञ नमूना रूप एक बवाल एव में दिय# ,* 


| इस अकरा हैः--ची।थैष्यतेंडचित्विपहिड़ 
8 ब्‌ धो गे 


, ## भाछत व्याकरण # [| ४१६ ] 
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(अथवा चिगाजीहइ) 5 उससे इक्ट्रा क्या जायगा। अन्य ऐसे ही उदाधरणों के सबध में वत्ति सें 
इत्यादि! शब्द से यह भज्ञामण दी गई है की बाकि फे उदाहरणों को स्वयम्‌ ही सोच लें ॥ ४-२४२॥ 


म्मश्न । ॥ १-२४३ ॥ 


चग* फर्मृणि भावे च अस्ते संयुक्तो मो वा भवति ॥ तत्स॑नियोगे क्यस्य च॑ लुक ॥ 
चिम्मइ | चिव्वइ | चिणिज्जद । भविष्यति | चिम्मिहिद । चिव्विहिइ | चिणिज्जिद्दिह ॥ 


लत 


अर्थ'-!'इक्ट्ठा फरना! धर्थक घातु 'चि' क्रे कर्मणिमावे श्रयोग में काज्र-बोधक प्रत्यय जोड़ने 
फे पृच |वव रुप से संयुक्त अर्थात द्वित्व 'म्म' की 'आगम-श्राप्ति विकल्प से होती है और ऐसा होने पर 
कर्मोण भावे-प्रयोग-बोधक, ग्रत्यय 'व्व/ अथवा 'ईअ' अथवा 'इत्न' का लोप हो जाता है। यों 'चि' 
घातु में 'म्म, व्व, इश, इज्ज' इन घारों प्रत्ययों में से किसी भी एक का प्रयोग कर्माण-भावषे अर्थ में किया 
जा सकता हैँ । परन्तु यद ध्यान में रद्दे कि 'म्म अथवा व्य! प्रत्यय का सद्‌ भाव होने पर सूत्र-संख्या 
४-२४१ से प्राप्त होने वाज्षे णझ्रार! व्यप्वनाक्षर को प्राप्ति नहीं होगो। ऐसा बोध वृत्ति में दिये गये 
'चा अव्वय से जानना (उदाहरण इस प्रफार हैः:--चीयिते-चिम्मड़, चिव्पड़, चियिज्जह अथवा 
चिणीअड-उससे इकट्ठा किया जाता हैँ। भविष्यत्‌ काल सबधी उदाहरण इस प्रकार हैः--चीयिष्यतें5 
वि|म्मिहीड़, चिब्विदिड, चि!गि।लाहैड, (अथवा चिणीआ/।हेड़)८ उससे इकट्ठा. किया जायगा । 
बाकी फे उदाध्रण खुद ही जान लेना ॥ ४-२४३ ॥ 


हन्खनोन्त्यस्थ ॥ ४७-२४४ ॥ 


अनयो; कर्म भावे न्त्यस्य छिरुक्तो मो वा भवति ॥ तत्संनियोगे,क्यस्य च लुक ॥ 
हम्मइ, हशणिज्जईइ | खम्मर, खणिज्जद । भविष्यति । हम्मिहिइ, दरणिदिह। खम्पिहिद। 
खणिहिइ ॥ वहुलाधिकारात्‌ हन्ते! कर्तेयेपि ॥ हम्म३ । इन्तीत्यथः ॥ क्यचित्न भवंति॥ 


इन्तव्वं | दन्तूण | इओ ॥ ह 

अर्थ'--प्रंस्कृत घातु “हनू और खन्‌” के प्राकृत-रूपांन्तर में कम्ेणि-सावे प्रयोग में अन्त्य हल्तन्त 
“त्कार” व्यव्जनाक्षर के स्थान पर दविरुक्नत अर्थात द्विस्व “मम” की विकत्पसे आदेश प्राप्ति होती है 
और इस प्रकार द्वित्व 'म्म” की आदेश प्राप्ति धोने पर फर्मणि-भावे-योघक ग्राकृत-प्त्यय ४ईश और 
इजज्” का लोप हो जाता है। जदाँ पर द्वित्व “मम” को प्राप्ति नहीं होगी वहाँ पर कमेशि-मावे-बोघक 
प्रस्यय “इश् अथवा इब्ट! का सदभाव रहेगा। जेसेश--इन्यते-हम्मड़ अथवा हाणिज्जज़ ८ पद मारा 
जाता है | खन्‍्यते 5 खम्मड़ अथवा ख़णिजड़ वह्ष ज्ोदा जाता है। भविष्यत्र-फालीन उदाहरण यों 
हैं:--हनिष्यते+ द्स्मिशिइिल्वह मारा जायगा। हनिष्याते; (हानिष्यते]-हणिीहिड-बद मारेगा 


न 


[ ४२० ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सह्दित # 
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अथवा वह मारा जायगा। खानिष्यते ह खम्मिहिड़ ८ वह खोदा जावेगा । खनिष्यति; खनतिष्यतैर> 

खणिहिड़ ८ वह खोदेगा; अथवा वह खोदा जावेगा । 


“बहुलम्‌” सूत्र के अधिकार से “हन्‌' थातु के कतंरिशश्रयोग में अन्त्य “नकार” व्यत्जनाक्षर 
के स्थान पर दिल्व “म्म” की प्राप्ति विकल्‍प से हो जातो हैँ | जेसे:-हन्तिन्हम्मड़ अथवा (हणड़ ) 
वह मांरता है । कहीं कहीं पर उक्तव रीति से प्रदर्शित “नहार” के स्थान पर द्वित्व “मम” को आधपि नहीं 
भी होती है। जेसे---हन्तव्यम + हन्तव्वे 5 मा रने योग्य है, अथवा मारा जाना चाहिये | हत्वा 5 हन्त्ण 
मार करके | हत:-हओं >मारा हुआ; इत्यादि। यों “हन्‌ और खन्‌” धातुओं के प्राऊत-ह पान्तर में 
प्रयोग-बिशेषों में प्राप्तव्य छिंत्व 'स्म” की वेकल्पिक-स्थिति को जानना चाहिये । ॥ ४-२०४ ॥ 


ब्मो दुह-लिह-बह-रुधामुच्चतः ॥ ४-१४५ ॥ 


दुह्नदीनामन्त्यस्य कर्म-भावे-हिरुक्तो 'भो! वा भवति ॥ तत्‌-संनियोगे क्यस्प च लुक्‌ | 
वहे रकारस्य च उकार। || दुग्मइ दुहिज्जर | लिव्भइ लिहिज्जद | वुब्भइ वद्विज्जद | रुव्मइ 
रुन्धिज्जइ | भविष्पति | दुव्मिहिद दृहिहिह इत्यादि ॥ 


अर्थ:--प्राकृत-भाषा में 'दुहद, लिह, वह, और रुघ-(सुत्र-संख्या ४७-२१८ से) रुन्य घातुशों 
के अन्त्य व्यज्जनाक्षर के स्थान पर कमंणि-भाँवे प्रयोग में द्विरक्त अथवा द्वित्व सम: (सूत्र-संखया २-३० 
से) व्भ' की विकल्प से आदेश प्राप्ति होती है ओर इस अ्रकार से आदेश प्राप्ति होते पर कम्मोणे-मावे- 
अयोग संबंधी प्राक्ृत-प्रत्यय '(अ और इज्ज' का ल्ोप हो जाता है | क्रमंणि-भावे अथ में यों इन उपरोक्त 
घातुओं में कभी तो 'व्म' होता है ओर कभी 'इञ अथवा इज्ज' होता है'। यह भी ध्यान में रहे कि 
उपरोक्त 'वहः धातु में 'व्म! को भ्राप्ति द्वोने पर “व! में स्थित अक़रार! को डकार की प्राप्ति होकर 'बु' 
स्वरूप का सदूभाव हो जाता है। इन घातुओं के दोनों प्रहार क्रम से इस प्रकार दँ:-- 
(१) दुद्दयते - डृब्भड़ अथवा द्राहिजड़ 5 वह दूहा ( दूध निकाला ) जाता है। (२) लिहयते - लिव्भड 
अथवा छिहैजइ़ वह चाटा जाता है। (३) उद्दयते >जुब्भड अथवा वहिज्वड़ ८ वह उठाया जाता है. 
अथवा वह ले जाया जाता 'है। (४) रुध्यते + रुब्सड अथवा सान्धिजजड़ वह रोका जाता है। इन 
उदाहरणों को ध्यान पूर्वक देखने से विदित होता है कि “दुहद, लिह, वह और रूथ” के अन्त्य अक्षर 


“ह तथा घ” के स्थान पर कमंणि-भावे प्रयोगाथ में “उ्म” की आदेश प्राप्ति विकल्प से हुई है । जहाँ 


ध्प्र ह) रा रे $ पर > ८ 
“व्म” नहीं है वहाँ पर /इज्न” ग्रत्यय आगया है | म.वष्यत्‌-काल सबंधी उदाहरण इप्त प्रकार हैं/-- 
वाल्यत +दाव्भाहं३ अथवा दुद्दिहड़-बह दृह् जायगा । इत्यादि ॥ ४-२४४ ॥ 


दहो ज्कः॥ ४-३४६ ॥ 


# ग्राकृत व्याकरण # [ ४२१ | 
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,.  दहोन्‍त्यस्थ कर्म भावे ठ्विछक्तो को व भवति॥ तत्संनियोगे क्यस्य च लुकू॥ 
डज्मड्‌ | डहिज्जह । भविष्यति । डज्मिहिई । डद्दिदिइ ॥ 


अर्थ -- जलाना! अर्थक् सरक्ृत-धातु द्ह? का प्राकृत-ूपान्तर 'डह' होता है; इप्त प्रकार के 
प्राप्त 'उह' घाठु के कर्मणि-भावे प्रयोग में काल-बोधऊ प्रत्यय जोड़ने 6 पूव 'डह” घातु के अन्त्य व्यक्ज- 
साक्षर 'हकार' के स्थान पर ट्विरुक्त अथवा दवित्व 'क-(सूत्र सख्या २-६०) से “ज्क' की आदेश ग्राप्ति 
विकल्प से होती है तथा ऐजा होने पर कर्मंणि-प्ावे अ्र्थक प्राकृत-प्रत्यय 'ईआअ अथवा इज्ज” का ज्ञोप 
हे जाता है | यदि 'हकार' के स्थान पर ज्फभः नहीं किया जायगा तो ऐसी (स्थति में 'इेश अथवा इज्म 
प्रत्यय का सदूमाव अवश्य रददेमा। जैसे --उृहयतिे-डज्झड़ अयवा डाहिज्जड़ ८ जज्ञाया जाता है । 
भविष्यत-कालीन दृष्टान्त यों “है.--क्रहिष्यते-डज्झिहिड, उहिहड < जलाया जायगा ॥ ४-२४६ ॥ 


बन्धो नध! ॥ ४-२४७ ॥ 


बन्धेधोतोरन्त्यस्य नथ इत्यवयब्रस्य कमर भावे ज्ओो वा मबति || तत्सनियोगे क्यरप 
च लुक || बज्फड । वन्धिज्जर भविष्यति | बज्मिहि | बन्विद्विई ॥ 


अर्थ --बांघना' अथेक घातु बन्ध' के अन्त्य अक्षर अवयव “न्‍ध' के स्थानपर कमेणि- 
भावे-अथे में काल-बोधक प्रत्यय जुड़ने के पूथ जम? अच्तरावयव की विकत्प से प्रप्ति होती है। तथा 
ऐसा होने पर कमणि-मावे अ्थेक प्राकृत-प्रत्यय 'ईश् अथवा इज्ज' का लोप हो जाता है. । यदि 'न्थ 
फे स्थान पर 'उ्क' नही किया जायग्रा तो ऐमो स्थिति में 'इआ अथवा इज्ज' प्रस्यय का सदुमाय 
अवश्य रद्देगा | जैसे---वध्यते> "ज्झड़ अथवा वन्धिजड़ >र्बावां जाता है । भविष्यत्‌-काक्षीन उदाहरण 
यों हँ:--वन्धिष्यते-वज्जिहिड अथवा वन्धिहीड़ -बाघा जायगा। 


'बन्धिदि३ क्रियापद्‌ करममणि मावे-प्रयोग में प्रदर्शित करते हुए भविष्यत्‌ू-काल्न में लिखा गया 
है और ऐसा करते हुए कर्मणि भावे अथे वाले प्रत्यय 'ईअ अथवा इज्जः का जो लोप किया गया है, 
इस सबंध में मृत्र सख्या ३-१६० की धृत्ति का सविधान ध्यान में रखना चाहये | इसमें यह स्पष्ट रूप से 
बतल्लाया दे कि 'वहुलम' सूत्र के अधिकार से कहीं वहद्दी पर 'इईश्न अथवा इज्ज' प्रत्ययों का विकल्प 
से कोप हो जाठा है और ऐसा होने पर भी कमंशि-मावे अर्थ फी उपस्थिति हों सकती है । 


| 


' सूत्र-सख्या ४-२४३ से ४-२४६ तक में प्रदर्शित भविष्यत्‌-काल्ीन उ्दाद्रिणों करे सबध में मी 
यही बात ध्यान में रखना चाहिये कि इनमें विकत्प से 'इअ अथवा इज्ज' प्रत्ययों का लोप करके भी 
फर्मणि-सावे अर्थ में भविष्यत-कात्न प्रदर्शित फिया गया है, त्दनुसार इसका कारण उक्त सूत्र सख्या 
३-१६० की घुत्ति ही है ॥ ४-२४७ ॥| 


[ ४२२ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 


ब«७२००७७७२०५७५८०%क०-कक कक कृक के कृकीजनक देर कै की कक के के इन देन्क के दनदन के इनक केक के ककुदेकेक के कुक दुन्दूरक के के चेक कक कक २३ क ७4१७4 
संसनूपाद्र थे: ॥ 8-२४८॥ 


समनपेभ्य; परस्य रुपेरन्त्यस्थ कर्म-भावे ज्को वा मंवृति ॥ तत्संनियोंगे. क्‍्यस्य च॑ 
लुक ॥ संरुज्माद। अणुरुज्कद | उवरुज्भह । पच्चे | संरुन्विज्जइ॥ अगुरुन्धिजंजह | उवरुन्धिज्जद । 
भविष्यंति | संरुज्किहिइ | संरुन्धिहिइ | इत्यादि ॥ 


अर्थः--'स, अनु, और उप' उपस्तगों में से कोई भी उपप्तग प्ता शैं))में हो तो 'र्घ-रुत्ध' धातु 
के अन्त्य अवयब रूप 'न्ध' के स्थान पर कर्मणि-भावे ग्रयोगार्थ में विकल्प से ज्कम' अवेयव रूप अक्षरों 
की आदेश प्राप्ति होती हैँ | तथा इस प्रह्नार के 'ज्क' की आदेश प्राप्ति होते पर कम्रेणि-सावे-अथे-बोीधय 
प्रत्यय 'इञअ अथवा इज्ज' का लोप हो जाता है। यों “न्य' के स्थांन पर 'ज्म' की आदेश प्राप्ति नहीं है 
वहां पर 'ईञअ अथवा इज्ज' प्रत्ययः का सदूभाव अवश्यमेंत्र रहेगा । जे से:--संरुध्यतें - संरुज्झड़ अथवा 
संराधिज्जइ - रोका जाता है, अटकाया जाता दूँ । अनुरुध्यत्ते-अणुरुज्ञड अथवा अशणुरान्धिजड़ -- 
अनुरोध किया जाता है, प्राथेना की जाती है अथवा अधीन हुआ जाता हैं, सुप्रधन्‍नता की ज्ञाती 
है | उपरुष्यतें +उवरुज्झड़ अथवा उवरुाब्धिज्जेड़ - रोका जाता हैँ, अड्चने डाली जाती है अथवा 
प्रतिबन्ध किया जाता है. । भविष्यत-कालीन रुष्टान्त यों हैः:--संरान्धिष्यते-संसाज्ि।हिंड अथवा 
संरान्धिहड़े 5 रोका जायगा, अटकाया जायगा। इत्यादि रूप से शेष प्रयोगों को स्रयमेत्र समझ लेना 
चाहिये। सरुन्धि।[हइ क्रियापद भविष्यत्‌ कालीन होकर कमणि-भावे अथ में बतलाया जाने पर भी 'इञअ 


अथर्वा इज्ज' प्रत्ययों का ल्ञोप विधान सूत्र-पर्या ३-१३० को वृत्ति से किया गया ६; इप्तको नहीं भूलना 
चाहिये ॥ ४-२४८ ॥ 


गमादीनां द्िलमू ॥ ४७-२४६ ॥ ६- 


गमादीनामस्त्यस्य कर्म-भावे द्वित्वं वा भर्वति ॥ तत्संनियोगे क्यस्य च लुक || गम्‌ । 
गर्म । गमिज्जइ ॥ हसू | हस्सइ | हसिंज्जद ॥ भणू | मणणइ.। भणिंज्जइ || छप । छुप्पह । 
छुविज्जइ ॥ रुईइ-नमो वें; (४-२२६) इति क्ृतवकारादेशों रुदिरत्र पठयते | रुब । रूव्बइ | 


रावज्ज३ ॥ लम्‌। लब्मइ | लहिज्ज३ ॥ कथू. कत्यइ | कहिज्जईइ । श्ुज | भ्ुज्जइ ,भ्रुद्चिज्जह [१ 
भविष्यति | गम्मिहिह | गमिहिइ | इत्यादि ॥ 


कक 


अथः-'गम, हत, भण, छुव आदि कुछ एक प्राकृत धातुओं के कर्मणि-मावे-अर्थकऊ ग्रयोगों में 
इन घातुओ के अन्त्य अक्षर को हिल अक्षर को श्राप्ति विकल्प से हो जाती है। यों द्वित्व-हपता की 
प्राप्ति होने पर कमेणि-मावे-बोधक प्रत्यय 'इश अथवा इज्जः का ल्ोप हो जाता है| जहाँ पर 'इञअ अथवा 


ईज् ग्त्यया झा सद्भाव रहेगो वहाँ पर उक्त द्वित्व-हपतो की ग्राप्ति नहीं हो सकेगी। यों दोनों में से या 


4 


# प्राकृत व्याकरण # [ ४२३ ] 
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तो एछिल्व-अक्षरत्व रहेगा अथवा 'ईश् यो इलज्ज प्रंव्यय दी रहेगा.। जैसे:--गम्यते-गम्मेड अथवा 
भामिजञइप्जाया जाता है। (7) हस्यतेन्हस्सड़ अथवा हातेजड़ >दँता जाता है। (8) भण्यते- 
भणणडू अथवा माणिजइ-ऊषहा जाता है, बोला जाता है। (2/ छुप्यते-कछुप्पड़ अथवा छुविजड़ 

स्पशे फिया जाता है । 


सूत्र-सर्या ४-२२६ में विधान किया गया है कि 'रुदू ओर नमः घांतुओं के अन्त्य अक्षर को 
'वकार! अ्रक्षर की आंदिश प्राप्ति हो जाती है। तदनुसोर यहाँ पर सस्कृतीय घातु “रुदू” को 'रुव' रूप 
प्रदान करके इसका उदाहरण दिया जा रहा है। (५) उच्येते > रुच्चेई अथवा रावेजड़ ८ रोया जातों 
है-रुदून किया जाता है । (#) हुम्यते + लब्भड़ अथवा लाहिज्जड़ + प्राप्त किया जाता है। (७/ 
कथ्यते-फत्यड़ अथवा फाहिज्जडृन्कहा जाता है। इन 'लग और कर्थ' धातुओं में इसी सूत्र से प्रथम 
चारतो 'द्वित्व, भम और ध्य' की श्राप्ति हुई है और पुनः सूत्र-संखया २-६० से “्म तर्था त्य' की 
प्रो।प्र होने से उपरोक्त उदाहरणों में 'लख्भ तथा कंध्य' ऐसा स्वरूप अदेशित कियो गया है। /८) झ्ज्यते 
शुजड़ अथवा सुंजिज्जइ5खाया जांता है, भोगा जाता है । यहाँ पर 'भुज' को 'भुज! की प्राप्ति 
सूत्र-सख्या ४-११० से हुई है; यह ध्यान में रखना चाहिये । 


, भविष्यत्‌-काज्ष , का दष्टान्त इस प्रहार से दै/-ग्रानिष्यते ८ गास्माईड़े अथवा गरामाहड़े 
जाया जायगा; इत्यादि रूप से समक त्ञेना चाहिये ॥ ४-२४६ ॥ 


ह-कू-त-ज्ञामीरः ॥ ४-२४५०॥  - 


एपामन्त्येस्थ ईर इत्यादेशों। व। भवति ॥ तत्सनियोंगे च क्‍्य-लुकू ॥ हीर्‌इ | हरि- 
ज्जद्‌ 0 कोरइ | करिज्जद्‌ ॥ तीरइ | तरिज्जईइ | जीरदइ | जरिज्जइ ॥ 


अर्थ:--प्राकृत-भाषा में (१) धरना, चोरना' अर्थक घातु हुए के, (२) 'करना' 'अर्थक धातु 
'क' के, (३) 'तरना, पार पाना! अर्थंक घातु 'छ” के, और (४) 'जोणे होना? अथंर धातु 'जु' के कर्मणि 
भाजे प्रयोग में अन्त्य स्वर 'ऋ' के स्थान पर 'इर अ्रक्षरात्रयव की विकल्प से आदेश श्राप्ति होती हैं, 
अर्थात ह फा हवीर, क का कीर, तु का तीर, और जू का जीर हो जाता है. और ऐस्ता होने पर फर्मणि- 
भावे-प्रयोगाथक ग्र्यय॒इईश्व अथवा इत्न' का ज्षोप ध्वो जाता दै। यों जहाँ पर इन घातुशों में 
अथवा इज्ज! का सद्भाव है. वहाँ पर इन धातुशझ्ोों के अन्त्य स्वर 'ऋ४! फे स्थान पर 'इईर' आदेश की 
प्राप्ति नहीं होठी है। 'ईर' आदेश को प्राप्ति होने पर ही 'ईन्म अथवा इच्अ! का ज्ञोप होता है; यह 
स्थिति वैकल्पिछ है उक्त चारों प्रकार की धातुओं के उदादरण क्रम से इस प्रकार हैं।--हियते-हीरिड 
अथवा ह्ास्ज्जह - हरण किया जाता है अथवा चुराया जाता है। (?] फ़ियते-कीरड अथवा 
फारिज्जड 5 किया जाता है। (9)] तीयते्तरिड अथवा तोसिजज>तेरा जाता है, पार पाया 


[ ४२४ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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। ् प् छ का थे कि 
जाता है, और (४ जीते 5 जीरड़ अथवा नरिज्जड़ >जीणे हुआ जाता है । कमणि-भावे-प्रयोगा 
में उक्त चारों धातुओं की यों उमय स्थिति को सम्यक्‌ प्रकार से समझ सेना चाहिये ॥ ४-२५०॥ 


अर्जेविढ्प्पप ॥| ४-२५१ ॥ 


अन्त्यस्येति निृत्तम्‌। अर्जेविदप्प इत्यादेशो वा भवति ॥ तत्संनियोगे क्यस्य च 
लुक विढप्पइ । पत्ते | विदविज्जइ | अज्जिज्ज३ ॥ 


अर्थ:---डपरोक्त सूत्र-संखया ४-२४० तक अनेक धातुओं के अन्त्याक्तर को आदेश प्राप्ति 
होती रही है; परन्तु अब इस सूत्र से आगे के सूत्रों मं धातुओं के स्थान पर वेक़ल्पिक रूप से अन्य 
घातुओं की आदेश-ग्राप्ति का संविधान क्रिया जाने वाला है, इप्त लिये अब यहाँ से अर्थात्‌ इम सूत्र 
से अन्त्य' अक्तर को आदेश-प्राप्ति का संविवान प्माप्त हुआ जानना | ऐमा उल्लेख इतों सूत्र की 
वृत्ति के आदि शब्द से समझना चाहिये । 


'उपाजेन करना, पेदा करना! अथेक संस्कृतन्‍-्घातु 'अज' का ग्रोकृत-रुपान्तर “अज्नज' होता 

है; परन्तु इस प्राकृत-धातु “अज्ञ'_के स्थान, पर कर्मणि-भावे-प्रयोगाथे में आ्राकृत-भाषा में बिकल्प से 

<विढप्प अथवा विढव! धातु-रूप को आदेश-प्राप्ति होती है और ऐसी आदेश प्राप्ति विकल्। से होते 

पर कमेणि-भावे-बो घक प्रत्यय 'ईआ अथवा हज्ज' का लोप हो जाता दै। यों इन 'ईआ अथवा ईज्न् 

प्रत्ययों का लोप होने पर ही 'विढप्प अथवा चिढत्र”! घातुरूप की विकल्प से आदेश-प्राप्ति जानना ! 
तत्पश्चात-काल बोधक-प्त्ययों को इस आदेश-प्राप्त घातु रूप में संयोजनना की जाती है । 


जहाँ पर 'अज? का प्राकृत-हपान्तर “अज्जञ' हो यदि रहेगा ता कमेणि-मावे-प्रयोगारथे में इस 
अबज्ज' धातु में 'ईअ अथवा इब्न! प्रत्यय की संयोजना करके तत्पश्चात्‌ ही काल-बवोधक-वत्ययों की 
संयोजना की जा सकेगी । जेसेः--अज्यते < विढप्पड़ (अथवा विंडवढ) अथवा अज्जिजड़ + उपार्जन 
किया जाता है, पेंदा किया जाता है। यों (विदप्प शथवा विढव! में 'ईञआ, इज्जः ग्रत्यय का लोप है, 
जब कि 'अज्ज' में 'इज्ज प्रत्यय का सदभाव है। 


'बहुलम्‌! सूत्रके अधिकार से कहीं कहीं पर 'विढतब' आदेश-प्राप्त घातु में भी 'ईअ अथवा इज्ज' 
प्रत्यय का सद्भाव देखा जाता है । जेप्ता कि वृत्ति में उदाहरण दिया गयां है किः--अज्जते + 
4७ # 5 े ओ 
विढाकज्जड़ >पंदां किया जाता है, उपाजन किया जाता है ॥ ४-२५१॥ 


ज्ञो णब्ब-णज्जोी ४-२५२ ॥ 


् 


मी >> 


# प्राकृत व्याकरण # [ ४२४ ] 
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जानाते; कर्म-मावे णव्व णज्ज इत्यादेशो वा मवतः | तत्संनियोंगे क्यस्य च लुकू ॥ 
णव्वइ, णज्जइ । पक्ते । जाशणिज्जइ । मुणिज्जइ॥ म्रज्ञो णेंः॥ (२-४२) इति यणादेशे तु । 
णाइज्जद ॥ नज्पूव करय । अणाइज्जइ ॥ 


अर्थ -'जानना' अथेऊ पाकृत-घात 'ज्ञा! के प्राकृत रूपान्तर में कर्मणि मावे प्रयोग में ज्षा' 
के स्थान पर “ब्ब और णजज' ऐसे दो धातु-हपों को विकह्प से आदेश भ्राप्ति होती है। थों आदेश 
प्राप्ति होने पर कर्मणि-भावे अर्थ-वीधक प्रत्यय ईशआ अयवा इजज' का लोप होजांता है भौर केवल 
*एब्ब अथवा णउज्ञ' में काज़-बोधक  प्रत्यय जोड़ने मात्र से ही कर्मणि-म|वि-बोधक-अथ्थ की उ्पत्ति हो 
जाती ६ । दोनों के क्रम से उदाहरण यों ६:--श्लायते ” णब्बइ अथवा णज्जइ «जाना जाता है । 


सूत्र-सख्या ४-२४२ से प्रारम्भ करके सूत्र-सख्या ४-२५७ तक कुछ एक धातुओं के कर्मणि-मावे- 
अर्थ में नियमों का संविधान किया जा रहा है और इस सिन्नसिले में 'क्यध्ष्य च लुफ़' ऐसे शब्दों का भी 
प्रयाग किया जा रहा है, तदनुसमार ? 'क़्यन्य प्रत्यय सस्कृत-मापा « में क्मणि-भावे-अथ में घातुश्रों के 
मूल स्वरूप में हो जोड़ा जाता है और इसी क़्यल्‍्य' प्रत्यय के स्थान पर ग्राकृत-भाषा में सूत्र-पंख्या 
३-१६० से 'ईंग्न अथवा इज्ज' प्रत्यव-्को आक्रत-घातु में सयोजनां करके कमणि-भांवे-अथेक श्रयोग 
का निर्माण किया जाता देै। परन्तु कुछ एक धातुओं में इस “य! प्रत्यय बोघफ इंच अथवा इज्जा 
प्रत्यययों का क्ोप हो जाने पर भी कर्मणि-मावे-अथे श्रकट हो जांता है; ऐप्ता 'क्य च लुक“शब्दों से सम- 
मना चाहिये | “ 


ऊपर 'ज्ञा' धातु के 'णउव और णज्ज' रूपों की आदेश-प्राप्ति वैकक्पिक बतलाई गई है; अत- 
पक्षान्तर में 'ज्ञा घातु के सुत्र-प्त्या ४-७ से 'जाण और मु ग्राकृत धातु-रूप होने से इन के कर्मणि 
मावे-अथ में क्रियापरीय रूप यों हंगि'-ज्ञायतें > जाणिज्जड़ अथवा मुणिणड़ > जाना जाता है। 
गव्वड़ तथा णज्जड़' में 'इजज्ज' प्रत्यय का ज्ञोप है, जब कि 'जाणिज्जद और मुणिज्जइ 'में 'इज्ज! 
प्रत्यय को सदूमाव है; इस अन्तर को ध्यान में रखता चादिये। किन्तु इन चारों क्रियापर्शों का अर्थ 
तो 'नाना जाठा है! ऐसा एक हो है । जी 


सूत्र-सख्या २-४२ से ज्ञा! के स्थान पर 'णा! रूप को मीं आदेश प्राप्ति होती है और ऐसा 
होने पर 'झायवे” का एक प्राकुत-हपान्तर 'णाइजजई' ऐसा भो होता है। 'गाइउ्जइ! का झर्थ मी 
जाना जाता है! ऐसा दी हागा। यदि- नहीं! अथंक प्रत्यय_ न अथवा अ' , 'ज्ञा' घातु-में जुड़ा हुआ 
होगा तो इसके क्रियापदीय रूप यों द्योंगे:--न ज्ञायतै-भज्ञायते - अणाइजड़ ८ नहीं ज्ञाना जाता हैं (« 
यों 'ज्ञा' घावु के श्राक्ृत मापा में कमशि-सावे-अथ में क्रियापदीय-स्वरूप जानना चाहिये।॥ ४-२५२ | 


॥ 


5० 6 , व्याहगे वीहिप्प। || ४-२५३ ॥ 


[ ४२६ |] # ग्रियोंदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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व्याहरते; कर्म-भावे वाहिप्प इत्यादेशों वा भत्रति ॥ तत्संनियोंगे क्यरुष च लुक ॥ 
वाहिप्पह | वाहरिज्जड ॥ 


अर्थ---'बोलना, कहना अथवा आह्वान करना” अथंह संस्कृत-बातु व्या+ हर का प्राकृत- 
रूपान्तर बाहर! - हाता है; परन्तु कमंणि-मा्वे-प्रयाग में उक्त घातु व्याह्म! के स्थान पर प्राकृत-भापा 
में 'बाहिप्प' ऐसे घातु रूप की विकल्प से आदेश प्राप्ति होती हैँ तथा ऐसी वंकल्पिक आदेशम्राप्ति 
होने पर आकृत-भापा में कमंणि-भावे-प्रयोग अथक्र प्रत्यय 'इअ अथवा इज्ञ' का लोप हो जाता हैँ । 
यों जहाँ पर 'इञ अथवा इज्ज' प्रत्ययों का लोप हा ज्ञायगा वहाँ पर “ँ्याह्व! के स्थान पर 'चाहिप्पँ 
का अयोग होगा ओर जहाँ पर 'ईआ अथया इज्ज' का लोप नहीं होगा वहाँ पर 'व्याह्द! के स्थान पर 
बाहर' का प्रयोग होगा | जैसे:-व्याहियते-वा।हिप्पड् अथवा वाहरिजड़ > बोला जाता हैँ, अथवा 
कहा जाता है अथवा आह्वान किया जाता है ॥ ४-२५४ ॥ 


आारभेराहप्प। ॥ ४७-२५७ ॥ 


आह पूर्वस्य रभे। कर्म-भावे आहृप्प इत्यांदेशी वा भव्ति | क्‍्यस्थ च लक ॥ 
आहप्पर्‌ | पत्ते । आढवीआइ ॥ 


अथः--आ' उपूसग सहित रिम' धातु संरक्षत-भाषा में उपलब्ध है, इसका अर्थ “आरम्भ 
करना, शुद्ध करना! ऐसा होता है । इस “आरंम्भ' धातु को श्राकृत-रूपान्तर_झाढज होता है; परन्तु 
कमृणि-भावे-प्रयोग में संस्कृत-घातु 'आरभ' के स्थान पर प्राकृत-भाषा में, आादप्प! ऐसे धातु रूप की 
आदेश-आ्राप्ति विकल्प से हो जाती है; तथा ऐसी वेकल्पिक आदेश-श्राप्ति होने पर कर्मणि-भावे-प्रयोग 
आरथक ग्रत्ययइञ अथवा इज्ज' का आकृत-रूपान्तर में लोप हो जाता है । थों जहाँपर 'ईअ अथवा 
इजज्ञ' प्रत्यययों का लोप हो जायगा वहाँ पुर आ+ रभ के स्थान पर आहढप्प' का प्रयोग होगा और 
जहाँ पर इअ अथवा इज्ज प्रत्ययों का लोप नहों दंगा वहाँ पर आर्स! के स्थान पर 'आढब' धोतु 


रूप का उपयोग किया जायगा । जैसेः--आरस्पतेज्आठप्यड़ अथवा आढवीअड्>आरंभ किया जाता 
है, शुरु किया जाता है ॥ ४-०५७॥ 


। . प्निह-सिचोः सिप्पः॥ ४-२५५ ॥ 


अनयो; कर्म-भावे सिप्प इत्यादेशों भवति, क्यध्य च लुक्‌ ॥ सिप्पह | स्निह्मते | 
सिच्यते वा ॥ 


अर्थ:--अ्रीति करना, स्नेह करना! शर्थंक संस्कृत-घांतु 'स्निह! के और 'सींचना, छिटकना? 
अर्थक संस्क्ृत-धातु 'पिच्‌' के स्थान. पर कमेशि-भाके श्रयोगाथे मे-अाकृत-रूपान्तर में की ? धातु रूप 
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ही आदेश शप्ति द्रोती है; और ऐसी आदेश प्राप्ति होने पर ऋमणि-मावे-वोम-वाचक प्राकृत-त्वव 
(एच अबवा इच्य ” का ज्ञोप हो त्ञागा है। उद्ाहस्म यों ई:--(१) ।लिहचते -सिप्पइ-धीति की जाती 
है, सतह किया जाता है | (>) सिच्यते- लिम्पड़ न खाँचा जाता है, छिटका चाठा दै । जो “स्ति” और 
पम्नचु” दोनों बाठुओं क स्थान पर “मिप्या! इस एकऋ दही बातु-ह्प-दी आदेश प्राप्ति देती है परन्नु 
दोहों अर्थ उसंगानुखार समस्ध लिये च्ाने दें ॥ ४-२५४ ॥ 


ग्रहे घप्प! ॥ ४-२५६ ॥ 
ग्रह; कम मात्र तप्प दत्यादशों वा मबाव, छवस्य वे लुक ॥ बष्यड | ग्रांगेदज्जड ॥ 


अर्थ:-- पर्स ऋर ये, लेना” अवऊ संत्क-वातु “प्रद” का प्राकृत-रृपान्ठर ' गिरड” होता है; 
परन्तु ऋनणि-मावेन्योग में इस अह! वबातु के स्थान पर प्राछत-माषा नें “बेन्क! ऐसे थातु रूप की 
आदेश-प्राप्ति विकक्प से होती ई; तथा ऐसी वेऋक्षिक शआदेश-्य्राप्ति होने पर कर्मति- मावे-श्र्थ-बोघक 
प्रस्यव “इश्च अववा दच्च”' का प्राकत रूपन्तर में लोए हो बता है; यों वहाँ पर “इस अथवा इच्च” 
प्रत्ययों का क्ञोप हो ज्ञाया वहाँ पर “प्रहए के क्यान पर “विप्प” का प्रवोग होगा शौर क्द्दां पर “| 
अयवा इज य्त्ययों का द्वाप नहीं हाया वहाँ पर “प्रद” के ध्यान पर “गए” घातु-रूप का उपयोग 
छिय्रा क्ायमा | वेंसेः--गरद्वते-्वेष्पड भववा गरिग्दज्जड (झयवा ग्रिण्दीभड़) > प्रद्ण छिया ज्ञाव 
है, लिया ज्ञाठा हुँ ॥ ४-२५६॥ 


स्प्रश श्द्धप्पप ॥ 2-२५४७ ॥ 
स्पृशने: कर्म-भावे छिप्पादेशों वा मवति, व्यजुक च ॥ | छिव्रिज्जड | 


अर्थ:--“इूना, स्पर्श करना! अर्थक उंस्छत-वातु  सुशु” ऋ श्राकृत-रुपान्तर "छिव” दोठा हैं; 
परन्तु हरणि-मावे-प्रयोग में इप “छा” बातु के स्वान पर श्राइत-माषा में “छिप्प ? ऐसे थातु-रूप की 
भ्रादेश-प्राप्ति विकक्प से होती हैं; दया ऐसी वेकन्पिक आदेश प्राप्ति द्वोने पर कमंणि-मात्रे अर्थ-बोबक 
प्रत्यय “इंच अयवा इउ्त् का प्राकृत रूपान्‍्तर म्रें क्षाप हो जाता हैं; यों जहाँ पर “ईश्व अयवा इज्ज” 
प्रध्यर्वों का कोप ही जायगा वहां पर 'स्पुशु! के स्थान पर “छिप्प? बातु रूप का प्रयोव होगा और जहा 
“श्र अथवा इउ्न' यत्व से छा लोप नहीं डोगा वहां पर 'सुश' जे स्वान्पर 'छिव! घातु-हूप का 
उपयोग किया जायगा | झेर्ना प्रछार के इष्टान्त वो हैः--स्पृस्ववें >छिप्पड अथवा कछिफिज्जर (अवबवा) 
छिकीभड़ >चब झा जाता है, च्पर्श झिया जाता है॥ ४-२४७ ॥ 


क्रतनाप्फुयणादयः ॥ 2-२५८ ॥ 
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अप्फुणणादय; शब्दा आक्रमि प्रश्नतीनां थातुनाम्‌ स्थाने क्तन सह वा निपात्यन्ते ॥ 
अप्फुण्णो | आक्रान्तः ॥ उक्कोसं | उत्कृष्टमू ॥ फूर्ड ।स्पष्म ॥ वोलीयो। अतिक्रांतः । बोसडी । 
विकसित) ॥ निसझ्ो । मनिवातित: ॥ लुग्गो। रुग्ण:॥ ल्हिकोी। नष्ट: ॥ पम्हुट्टी | प्रश्ृषट: 
प्रमुपितो बा || विढत्त | अर्जितम्‌ ॥ छित्त॑। स्पृष्टमू ॥ निम्निश्र॑ं ! स्थापितम्‌ ॥ चक्सिञम । 
आस्वादितम्‌ ॥ लुअं | लूनम्‌ ॥ जढँ | त्यक्तम्‌॥ कोसिग्नं। चिंप्तम्‌ ॥ निच्छुई । उद्वृत्तम्‌ ॥ 
पल्दत्यं पल्लोइं च॥ पर्यस्तम | दीसमाएं ॥ देपितम्‌ | इत्यादि ॥ 


अथैः-संध्कृत-माषा में धातुओं के अन्त में 'तक्ार'८क्त' प्रव्यय के जोड़ने से क्मेण भूत ऋदन्त 
के हप बनजाते हैँ और तत्पद्चात ये बने बनाये शब्द 'विशेषणों जैमी स्थिति को ग्राप्र कर कैते दें तथा 
सक्ञा-शब्दों के समान हो इनके रूप भी विभिन्न विभक्तियों में तथा बचनों में चलाये जा सकते दें | 
लें ते--गम्‌ से गत->गया हु आना । मन्‌ से मत>माना हुआ । इत्यादि । 

प्राकृत-भाषा में भी इसी तरह से कमंणि-मृत-कदन्त के अर्थ में संस्कृतन्भाषा के उम्रान ही 
घातुओं में 'क्त-तः के स्थान पर अ' प्रत्यय छी संयोज्नन ही जाती हैँ ! जेंसे:-गत:व्गओं > गया हुआ । 
मतः>मओन्‍्माना हुआ ! 
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अनेक धातुओं में 'तअ' प्रत्यय जोड़ने के पूष॑ इन घातुओं के अत्त्यध्वर अक्रार' को 
इकारः की प्राप्ति हो जादी है, जेंते:--परठितमन्पादिअ >पढ़ा हुआ। श्रुतम स्खुशिआअंलघुना हुआ। 
यों रूप चन जाने पर इनके अन्य रूपभी विभिन्न विभ क्तयों में बनाये ज्ञा सकते हे ) 


उपरोक्त संविधान का प्रयोग किय बिता भी प्राकृत-माषा में अनेक शब्द ऐसे हें जो कि बिना 
प्रत्ययों के ही कर्मेणि-भूत-ऋदन्त के अर्थ में प्रयुक्त होते है। ऐमस शब्यों की यह स्थिति वेकल्पिऊ होती 
हैं ओर य 'निपात से सिद्ध हुए' माने जाते है वि!मन्न विभक्तियों में तथा दोनों वचनों में इत शबदों के 
रूप चलाये ला सकते हैं. | एसे शब्द 'विशेषण ही कोटि! को ग्राप्त कर लेते हैं, इध् लिये ये तीनों लिंगों 
में प्रयुक्त किये जा सकते दे | एक प्रकार से ये शब्द 'आपषे' ज़ेसे ही हें । 

'आक्रम' आदि संस्कृत धातुओं के स्थान पर 'क्त-ठज्अ' प्रत्यय सहित ग्राकृत मे विरुल्प से जिन 
घातुओं ने आदेश-स्थिति को निपांत रूप से अहण को है, उन घातुओं में से कुछ एक घातुओं के रूप (बने 
बनाये रूप में ।२८७४५ 7906 रूप में) नीचे दिये जा रहे दे । यही इस सूत्र का तात्पर्थ है | 


(१) हा का लत, न अप्फूणणा-दबाया हुआ । (२) उत्क्ृट्टम्‌ ८ उक्कोस > उत्कृष्ट, अधिक से वअधिक || 
(३) स्पष्टम्‌ ८ कडल्क्पषट अथवा व्यक्त, साफ। (५४) अतिक्रान्त: - बोली णु -- व्यतीत हुआ, बीता हुआ। 
(५) विकसितः--वोसट्टो > विकाप्त पाया हुआ, खिला हुआ; (६) निपातितः - निस॒ट्टो > गिराया हुआ | 
(७) रुग्णः 5८ लुग्गो न भरच, भांगा हुवा अथवा रोगी, बोमार । (८) नष्ट: -- ल्हिक्का -< नाश पाया हुआ | 
4. पम्हुट्टी - बरी छिया हुआ | मुषित: ८ पहन्‍्हट्री - 
(8) प्रमृष्ट:  पम्हुट्टी + चोरी क्रिया हुआ | (१०)श्र पम्हुट्टी > चुराया हुआ । (१९१) अर्जितमू- 
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पिठत्त-ह झद्ठा दिया हुआ अथया फमाया हुआा पैदा झिया हुआ (१२) स्पृष्टमूडछित्त >छुआ हुश्ा, 
स्पर्श किया हुश्ना । (१३) स्थापितम्‌ ८ निमय «स्थापित फिया हुआ, रखा हुआ । (१४) आप्वादितिम्‌ ऊ 
चक्विश्य “स्वाद लिया हुआ, चफ्ना हुआ। (१५) लूनम्‌ >लुझ >लुगा हुआ, फाटा हुआ। (१५) 
त्यकमू>जद - दो हा हुआ, स्यागा हुआआआ। (१७) जिपमूर को सश्र ८फ छा हुआ, छोड़ा हुआ सेवित, 
आराधति | (१८) उदजूत्तम८निच्यूद- पीछा मुर्ठा हुआ, निझला हुश्ला। (१६) पर्यस्तमू-पक्हस्व 
और पत्चोट्ट| >दूर रखा हुआ, फंछा हुतआ। (२०) द्ेवितम्‌ ७ दोममण ८संपारा हुआ, धोड़े के शबर 
जैसा शब्द किया हुआ | 

<मंणि-भूत-फदुन्त में यों कुछ एक धातुओं की अनियमित स्थिति 'आ्रादेश-रूए'ः से जाननी 
चाहिये | यई स्थिठि वे इल्विक है । इस हिविति में फर्मणि-भूत कुदन्तन्धोघद्अत्यय तल्थ्र' बातुओों 
में पढिले से ही (मह जात रूप से) जुड़ा हुम्रा दैँ। अतएण्य 'त्तरओा प्रत्यय को पुनः जोड़ने को 
आवश्यक्रता नहीं दूँ । या ये विशेषणात्म 6 हैँ, इम शिये सल्ताप्रों कु समान ही इन के रूप भो विभिन्न 
विभकियों में तथा वचनों में बन्नाये ज्ञा सहत्ते हैं ॥ ४-२५८ ॥ 


घातवोथौन्तरेषि ॥ ४७--२५०६ ॥ 


उक्तादर्थादर्थान्वरेषि घातयों बर्तन्ते॥ बलि; प्राशमे पडित; खादने पि बतंते। 
पलइ | खादत्ति, भायनं करोति वा॥ एवं कलिः संख्याने संज्ञान पि। कलइ। जानाति, 
संख्यानं करोति बा ) रिगि- गती अबेशे थि।। रिमेद। प्रविशति गच्छृति वा ॥ कांचते 
चंम्फ आदेश: प्राऊृते। बम्फर। अस्पार्थ: | इच्छति खादति वा ॥ फते। थक्क भादेशः । 
थकर | नीचां गति करोति, विज्ञस्पयति वा ॥ विलप्युपालम्भ्परो मन्‍्ख आदेशः । भंखइ । 
विलपति, उपालभते भाषत वा ॥ एवं पड़िवालेइ । प्रतीचते रक्ञति वा।॥ फेचित्‌ केशिदृप 
सगे नित्यम्‌। पहरइ | युष्यते ॥ संदरइ | सबृर्णणति ॥| अणुदृर'द । सदी भवति ॥ नीहरइ | 
पुरीपोत्मर्ण करोति ॥ प्रिदरइ। क्रीड़ति॥ आदरइ | खादति ॥ पडिदरड | पुनः प्रयति ॥) 
परिदरइ | त्यजति ॥ उबद्दरदइ | पूजयति || वादरइ | श्राहुयति ॥| पर्स । देशान्तरं गच्छत्ति ॥ 
उच्चुपइ चदतिं ॥ उल्लुद्ृद | निःसरतति ॥ 

अर्थ--प्राकृत-भाषा में फुछ एफ चातुएं ऐसो हैं, जो रि निश्चित अर्थ वाज्ी होती हुई भी कभी 
फमी अ्रम्य धर्थ में मी प्रयुक्त की जाती हुई देखो जाती दै । यों ऐसी बांतुरँं दो अर्थ वाली हो जाती हैं, 


एम तो लिश्वित अथे वाज्षी और दूसरा वैकहिपक अर्थ वाज्ञी। इन धातुओं जो हि-अर्थक धातुओं 
की कोटि में गिनना चादिये | कुछ एक उदाहरण यों है--/१/ बछड़"प्राणन करोते अथवा खाद्ाति रू 


[ ४३० ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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वह ग्राण घारण करता है अथवा वह खाता दै। यहाँपर बल! बातु श्राण धारण करने के श्रथ 
में निश्चितार्थ चालो होतो हुई भों खाते! के अथ में भा प्रयुक्त हुई हैं। (?) कछइ-संख्याव करोति 
अथवा जानातिच्वह आवाज करता है. अथवा वह जानता है। यहाँपर 'कल' घातु आवाज करना 
अथवा गणना करन्त अथ में सुनिश्चित होतो हुई भो जानना अथे को भी प्रकट कर रही है. । (7/ 
रिगड़ - प्रविज्ञाते अथवा गच्छाते >वह म्रवेश करता हूँ अथवा वह जाता हैँ । यहाँ पर 'रिग्र घातु 
प्रवेश करने के अर्थ में विख्यात होती हुई भी जाना अर्थ को प्रदर्शित कर रही है (४) संस्ट्ृत-धातु 
'कांक्ष' के स्थान पर प्राकुत-भाषा में 'वर्क' घातु रूप की आदेश ग्राप्ति होटी हं। यो 'वम्फ! धातु के दो 
अ्थे पाये जाते हैं:--एक तो (इच्छा करना! ओर दूमरा ख़ाना-भोजन करता । जेंसे:--कस्फइ-४ च्छाति 
अथवा खाद़ाति > बह इच्छा करता हैं. अथवा वद खाता है (४) संस्कृत-बातु 'फक्क' के स्थान पर ग्राकृत 
भाषा में 'थक्क' घातु-रूप को आवदेश-प्राप्ति दी कर इसके भी दो अथे देखे जाते दँ (अ) नाचे जाना शोर 
(ब),विज्षम्च करना, ढील करना । इसका क्रियापदीय उदाहरण इस प्रकार हँ:--थक्क३इनीचां गातें 
करोवि अथवा विलम्बयाति -वह नोचे जाता है. अथवा वह बिलम्ब छरता हँ-वह ढोल करता है (६) 
प्राकृत-धातु 'मंब' के तीन अथे देखे ज्ञाते है:--(अ) विज्ञाप करना, (ब) उलहना देना, और (स) 
कहना-बोलना । जैसे:--झंखड़ 5 (अ) विछपाते, (ब) उपालभवतें, (स) भाषतेन्चह विलाप करता है, 
वह उलहता देता है अथवा वह बोलता दै-ऊहता है। यों संस्‍्कृत-चातु 'विल्षप और उपालभ' के स्थान 
पर प्राइृत-माषा में 'मंख' घातु-हप की आदेश-प्राप्तिं विकल्प से होतो हँ। (७) “पडिवाल' धातु का 
अथ प्रतीक्षा करना' है, परन्तु फिर भी 'रक्षा करना' अथ में भा प्रयुक्त होतो है। जै से/--पाठवालेडर 


प्रतक्षितं अथवा रक्षाति >वह प्रताज्ञा करता है अथवा वह रक्षा करता है। यों प्राकृत-भाषा में ऐसी 
अनेक धातुऐ है जो कि वे ऋल्पिक रूप से दो दो अर्थों को घारण करती हैं।। ' 


प्राकृत-भाषा में ऐसी भी कुछ धातुएँ हैं जो कि उपघर्ग-युक्त होने पर अपने निश्चित अर्थ से 
भिन्न अर्थ को ही प्रकट करती है और ऐप स्थिति वैकल्पिक नहीं हो कर 'नित्य स्वरूप वाली है। इस 
संबंध में कुछ एक धातुओं के उदाहरण यों हैं:-- (१/ पहरइन्युध्यते - वह युद्ध करता है. । यद्दाँ पर 
'हर' घातु में 'प' उप गे जुड़ा हुआ है ओर निश्चित अर्थ युद्ध करना? ग्रकठ करता है । (?) संहरइ- 
संबृणो।तति 5 वह संचरण करता है-वह अच्छा चुनाव, करता दै। यहाँ पर 'हर' घातु में 'सं' उपसर्श है 
ओर इससे अथे में परिवर्तत आंगया है । अशुहरह +सहझी भवाति बह उसके समान होता है।यह 
पर 'हर' धातु में अर! उपप्तग्ग है, जिससे अर्थ-मिन्नता उस्न्न हो गई है। (६) नीहरइ- पुराफोत्सर्ग 
करोति >वह मल त्याग करता|है-बह टट्टी फिरता है | यहाँ पर भी “हर! धातु में “नी 
होने से अर्थान्तर दृष्टि गोचर हो रहा है । (५) विहरड़ > कीडाते - वह खेलता है 
यहाँ पर में “वि' उपसगे की सयोजना होने से 'विचरना! अर्थ के स्थान पर 'खैलना' अर्थ 
उत्पन्न हुआ है. । आहरड़ - खाढ़ाते - वह खाता है अथवा वह भोजन करता है । & 
होने से 'हरण करना' अर्थ नहीं होकर 'भोजन क्रना' अथे उद्भूत का । ः खेल कई 


| 
उपछग की प्राप्ति 
"वह क्रीड़ा करता है । 


हि 


# प्रोकृत व्याकरण # [ ४३१ ] 
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पूरयाति “फिर से भरता है, फिर से परिपूर्ण करता है । यहाँ पर 'पि” उपप्तगे होने से खींचता” अर्थ 
नहीं निकल कर परिपूर्ण करना' अथ निकल रहा है। (८) पारिदरड़ -त्यजापे -वह छोड़ता दै-व६ 
प्याग फरता है । यर्दाँ पर 'हरण करना-छोनना! अर्थ के स्थान पर त्याग करना' अथथ बताया 
गया हैं.। (९) उपहरड 5 यूजयाते ८ वह पूजता दै-वह आदर सम्मान करता है।यहाँ पर 'अपंण फरना' 
अथ' नही किया ज्ञा कर पूजा करना' अथ क्रिया गया है। (१०/ वाहरइ ८ आाइयकयाति ८ वह बुलाता 
है अथवा बह पुछारता है। यहाँ पर 'वा! उपस्तगं को नोड़ करके 'हर' धातु के 'हरण करना? हअर्था 
फो हटा दिया गया है। (११) पवछड़ >ड्वेग्ान्तरं गव्छाति - वह अन्य देश को-परदेश को जाता है। 
यहाँ पर 'प' उयपर्ग आने से 'ब्त' धातु के रहना अथ का निपेध कर दिया गया है। (१?) उच्छुपड़ + 
चटाति सवह चढ़ता है, वह ओरूद होठा है, घह उपर बेठता है। यहाँपर भी 'उत्त-उच' उपसर्भ 
आने से अथ -मिन्नता पेदा ही गई है। (१३) उत्छुहड़ -ानि.सरयति > वह निकलता है। यहाँ पर 'ठत्‌८ 
उल' उपध्षर्ग का सदुभाव द्ोने से 'लुह धातु 6 'पोछना साफ करना! अथ के स्थान पर 'निकलना! 
अथ बतल्ाया है । यों उर्पर्गों के साथ में घातुओं के अथ में बड़ा अन्तर पढ़ जाता है तथा अर्था- 
न्तर को प्राप्ति हो जाती है; यही तात्पयं व्याकरण कार का यहाँ पर सन्निद्दित है । तदनुसार इस सविधान 
को सदा ध्यान में रम्तना चोहिये ॥ ४-२५६ ॥ 


इति प्राकृत-भाषा-व्याकरण-विचार-मप्ताप्त 





[ ४३२ | # ग्रियोदय हिन्दी व्यास्या सहित # 
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अंथ शोरसेनी-भाषा-व्याकरण-प्रारम्भ 
तो दोनादों शोरसेन्यामयुक्तस्थ ॥ ४७-२६० ॥ 


शौरसेन्यां आपायामनादाबपदादोी वर्तमानस्य तकारस्य दकारों मवति, ने चेद्रमी 
वर्णान्तरेण संधुक्तो मबति ॥ तदो पूरिद-पदिड्मेण मारुदिणा मस्तिदों ॥ एतस्मात्‌ । एद्राहि। 


के 
एदाओं | अर्नादाविति कियूं। तथा कंधे जवा तस्स राइणी अखुकृम्पधीआ भोभि ॥ अगुक्त 
स्पेति क्रिमू | मेत्तों | अंयय उत्तो अपंभाकिद.सकार | हला सउन्तंले ॥ 


अर्थ:--अब इस सूत्र-मंख्या-2-२३० से प्रारम्भ करऊे सूत्र-मंख्या-9-२८३ तक अथाति सत्ता - 
वोस सूत्रों में शोर्सेती भाषा के व्याकरण का जिचार किया जायगा | इस में मूल शब्द संस्कृत-्भापा का 
हो होगा ओर उसो शब्द को शौरसेनो-भाषा में रूपान्तर करने का सबिधान प्रदर्शित किया जायगा । 
शौरसेनी-भाषा में और पग्रांक्त-भापा में सामान्यतः एक रूपता ही है, जहाँ जहाँ अन्तर है, उपी अन्तर 
को इन सत्तावीम-स्ृत्रों में प्रदर्शित कर दिया ज्ञायया । शेप सभा साविवरात तथा छाान्तर प्राकुतन्‍्मापा 
के समान ही जानना चाहिये। 


हे शीरसेनी-भाषा एक प्रकार से प्राकृत हो है अथवा प्राकृत-भापा का अंग ही है | इन दोनों में मब 
प्रकार से समानता होने पर मीर्जो अति अल्प अन्तर है, वह इत सत्तावीम सूत्रों में प्रदर्शित किया 
जा रहा है। संस्कृत-नाठकों में प्राकृत-गद्मयाश शौरसेनी-भाषा में ही मुख्यतः लिखा गया है । प्राचीन काल 
में यह भांपा मुख्यतः मथुरा-प्रदेश के आध पाप्त में हो बोली जातो थी | 


संस्कृत-भाषा सें रहे हुए 'तकार' व्यञ्जनाक्षुर के स्थान पर शौरसेनी भाषा सें 4 व्यञ्जनाक्षर 

की प्राप्ति उत समय में हो जाती है जब्॒क्ि- (१) 'तकार' व्झज्नाक्षर वाक़्य के आदि में उहीं रहा 
हुआ हो, (२) जब छि वह 'तकार' क्विती पद से आदि में भो न हो और (३) जब ऊकि वह 'तकार' ऋ्िप्ती 
अन्य हलन्त व्यव्जनाक्षर के साथ संयुक्त रूप से-( मिले हुए रूप से-संघि-रूप से ) मी नहीं रहा हुआ 
हा तो डस 'तकार' व्यञ्जनाक्षर के स्थान पर 'दुकार की प्राप्ति हो जायथी । उदाहरण इस प्रकार हैः-- 
ततः शरित-प्रतिज्ञने मारतिना मान्त्रितः- वढ़ों प्ारद्ि-पादिक्ओेण माठादिणा सान्तिढ़ों5 इसके पश्चात 
पूर्ण की हुई भतिज्ञों वाले हनुमान से गुप्त मंत्रणा की गद्टे । इस उदाहरण में 'ततः” में 'तत- का 'द' किया 
गया है | इसी तरह से 'पूरित, प्रतित्ञेन, मारुतिना, मन्त्रितः” शबझ्रों में मी रहें हुए 'तक्रारः व्यत्जनाक्षर 
के स्थान पर दकार' व्यज्जनाज्षर की प्राप्ति हो गई है। (?] एतस्माव्‌ 5 पदाहि और एड्राओऔ-इससे । 

इस उदाहरण में भी 'तकार' के स्थान पर दकार' की आदेश-मआप्ति की गई है । यों अन्यत्र भी ऐसे स्थानों 

पर दुकर' की स्थिति को समर लेना चाहिये | 


# प्राकृत व्याकरण # [ ४३३ | 
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प्रइन:-- वाक्य के आदि मे अथात आरम में रहे हुए 'तकार' के स्थान पर 'दकार! की आवदिश- 
प्राप्ति नहीं धोती है; ऐपा क्‍यों कहा गया हैँ ? 
उत्तर.--चू कि शौरसेनी-माषा में ऐसा रचना-प्रवाह पाया जाता है कि सस्क्ृत भाषा की रचना 
फो शौरसेनी भाषा में रूपान्तर फरते हुए वाक्य के आदि में यदि 'तफार' व्यज्नन रहा हुआ हो त्तो 
उपतके स्थान पर 'कार' व्यश्नन की आदेश प्राप्ति नहीं हाती है। जैसे---तथा कुछुथ यथा तस्य राज्ष 
अनुक्रम्पर्नाया भवारी ( अथवा भवेयम्‌ ) > तथा करेघ जधा तस्त राइणों अणुकम्पणीआ भोमि ८ 
आप वेसा (प्रयत्न) करते हैं, जिससे में उस राजा की अन्लुकम्पा के योग्य (दया को पात्राणो) होती हूं 
(अथवा हेऊँ) | इस उदाहरण में “तथा” शढ्द्‌ में स्थित 'तफार' वाक्य के आदि में आयो हुआ है और इसी 
कारण से इस 'तकार' के स्थान पर 'दकार' व्यझ्ननाक्षर फी आदेश प्राप्ति नहीं हुई है। यो समो स्थानों 
पर वाक्य के आदि में रहे हुए 'तकार' व्यज्ञवाज्षर के सम्बन्ध मे इस संंवधान को ध्यान मे रखता 
चाहिये । 
प्रहन.--'पद अथवा शब्द! के आदि में रद्दे हुए 'ठकार' को भी दकार' की प्राप्ति नहीं होती है; 
ऐसा भा क्यों कहा गया है ! । 
उत्तरः--शौ रसेनी-मापा में ऐप्ता “अनुवन्‍्ध अथवा सविधान'” भी पाया जाता है, जब कि पद 
के आदि में रहे हुए 'तक्ार' के स्थान पर दकार' को श्रादेश-प्राप्ति नहीं होती है जैसे---तल्य>तस्स 
पघका। तत न्तढ़ो | इत्यादि। इन पदों के आंदे में रद्दे हुए 'तकार! अक्षरों को दुकार! अक्षर की 
आदेश प्राप्ति नहीं हुई दे; यों थन्यत्र भी जान क्षेना चाहिये | 
प्रहन:--सयुक्त रूप से रहे हुए' तकार को भी दकार को प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा क्यों कद्दा 
गया है । 
उत्तरः-शौ रसेनो-माषा में उप्ता 'तफार' को 'दुरकार! को क्रादेश ग्राप्ति होतो है, जो कि दत्तन्त' 
न हो, तथा किसा अन्य व्यञ्जनाक्षर के साथ में मिल्पे हुआ न हो; यों 'पुण स्वतन्त्र अथवा अयथुक्त 
त्तकार के स्थान पर ही 'दकार' की अआदेश-प्राप्ति होतों हे । ऐसा ही सविधान शौरसेन्ती मापा का सम- 
माना चाहिये। जैसे -सत्त.रमत्तों>मद पाज़्ा श्र्थात मतवात्ा। आधषुत्र;८ अय्यउत्तों > पति, 
मतां, अथवा स्वाम्रों का पुत्र । हे साखि शकुन्तकेलह॒ला सउन्तले/ « हे सर्ति शक्ुन्तते! , इत्यादि । इन 
उदाहरणो में अर्थात्त 'मत्त, आये पुत्र, और शक्षुन्तला' शब्दों में 'तक्तार' सयुक्त रूप से-( मित्लावट से )- 
रहा हुआ है. और इसी लिये इन सयुक्त 'तकारों' के स्थान कर 'दकार' व्यव्जनाक्षर को आदेश-प्राप्ति 
नहीं दो सकती दे । यही स्थिति सत्र ज्ञारम्य है । 


वृत्ति में 'असम्माविद्-सक्षार' ऐप्ता उदादरण दिया हुआ है; इसका संस्कृत रूपान्तर 'अप्तम्भावित 
सत्कारं' ऐसा होता हे । इस उदाहरण द्वारा यह बतलाया गया है कि 'प्रथम तकार' ऊे स्थान पर तो 
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भवद भगवती; ॥ ४-२६९५ ॥ 
स् 


आमन्त्य इति निवृत्तम्‌ | शौरसेन्यामनयो: सौ परे नस्य मो भवति ॥ कि एत्थ भर्व 
हिदएण चिन्तेदि | एढ भर | समणे मगय महवी! ॥ पज्जलिदों मयव॑ हुदासणी ॥ कबचि- 
दन्यत्रापि मघव पागस्ातशों | संपाइअबं सीसी | कमव॑ । करंमि काह चे ॥ 
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अर्थ:--'संवोधन' संबंधी विचारणा को तो समाप्रि हो गई हैँ; ऐसा तात्पय॑ बृत्ति में दिय गये 
'निवत्तम' पद से जानना चाहिये । 


सवत्‌' तथा वगवत्त' शब्द के प्रथणा विभक्ति के एक वचन बाचक प्रत्यय 'सुति! 5 परे 
रहने पर तेयार हुए 'भवानव तथा भगवान पदों के अन्त्य नक्रार के स्थान पर हन्नन्त 'मकार? की अर्थात्‌ 
अनुस्वार की प्राप्ति होतो है और प्रथमा विभक्ति-वाचऊ एक बचन के प्रत्यवय का लोप हा जाता है | 
ऐमा शौरसेनी भाषा में जानता चाहिये; तदनुस्तार_भवान्‌ पद का “भव! रूप हाता है और भगवान्‌ 
पद्‌ का रूपान्तर भयव! अथवा भगवं! हाता हैँ विशेष उदादृर्ण इस प्रकार है--(१) क्रिंअतन्र सवानव 
हृदयेन चिन्तयति कि एत्थ भवं हिंदएुण चिन्तेदि > क्या इस विषय में आप हृदय से चिन्तन करते हैं 
(२) एतु भवान्‌ >एढु भवं >आप जादें। (२) श्रमण: भगवाच्‌ महाबारध-धमण भगवं महवीरे८ 
श्रमण-महा साधु मगवान महावार ने । (४) प्रज्वालतः सगवान्‌ हुताशन/>पज्जलिदों भयवं हुद्माप्णों- 
उज्ज्वल रूप से जलता हुआ भगवान्‌ अग्निदेव । इन उदाहरणों में यह बतलाया गया है. कि 'मबत्त' 
ओर 'भगवत्‌' शब्दों के प्रथमान्त एक बचन में वने हुए. संल्कृतीय पद 'भवानू' तथा भगवान! का 
शौरसेनी भाषा में क्रम से 'मवं और भगव (अथवा भयवं )' हा जाता दे । 


कभो कभी ऐसा भी देखा जाता है जब कि अन्य पर्दों में भी श्रथमा विर्भाक्त ऊे एक वचन में अन्त्य 
हलन्त “नकार! के स्थान पर शोरसेनी भाषा में अनुत्वोर का श्राप्ति हा जाता ई तथा प्रथमा-विभक्ति 
के एक वचन के प्रत्यय 'खु-प्वि! का लोप हो जाता हे । जेस:ः--मघवान पाक शासन: > सधवं पाग 
सासण[ -देव राज इन्द्रते | यहाँ पर प्रशूमा विभक्ति के एुछ वचत में सवत्राव का रूपानतर 'मधवं 
बतलाया दे | दूसरा उदाहरण यों इईँ:--संपादितवान्‌ शिष्य+-्संपाइअबं सीसों-पढ़ाये हुए शिष्य ने 
यहाँ पर भा त्रथमा विभक्ति के एक वचन पद 'संपादितवान्‌ का रूपान्तर शौरसेवी भाषा में 'धंवाइशवबं 
किया गया दे। (३) ऋृूतवान्‌ - कायवं > में करने वाला हूँ अथवा सें करूँगा यों हलन्त 'नकार' क 
स्थान पर अथमा-विभक्ति एक वचन सें अलुस्वार को प्राप्ति का रबहूप जानना ॥| ४-२६५ ॥ 


नवा यों य्य; ॥ ४-२६६ ॥ 


शोरसेन्यां यंसस्‍्य स्थाने ययो. चर भवति ॥ अययउत्त पय्याकुल्ीकरदर 


। सुय्सों । 
पे । अज्ज़ों | पज्जाउलों | कज्ज-परवसो ॥॥ 
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अर्थ:-शौरसेना भाषा में सयुक्त व्यन्जन 'य' फ्रे स्थान पर विकल्प से द्वित्व (अथवा द्विरुक्ते 'य्य! 

को प्राप्ति होती है। चेकल्पिक पक्ष होने से पत्तान्तर में सयुक्त 'य के स्थान पर सूत्र-सख्या २-२४ से 
तथा २-६ से द्वित्व 'ज्ञा की प्राप्ति भी होती है! (१) हे आयेपुत्र '-पर्याकुल्नीकृतारिमिज्द्दे 'अययठत्त! 
(अथवा दे अजजउत्ता) पय्याकुलीऋद्म्हि (अथवा पजजञाकु्ञीएवम्हि)८ह्दे आये पुत्र! मैं दुःख्नी करदी गई 
हूँ। (२) सूर्य -सुय्यो अथवा सुज्जो "सूरज । (३) आये: - अय्यो अथवा 'अज्जो- आंय, श्रेष्ट | (४) 
पर्याकुज्ञ 5 पय्याउत्तो श्रथवा पण्ञाउलो -घड़ावया हुआ, दु.ल्वी झिया हुआ ! (५) कार्य-परवशः ८ 
कज्ज-परव्तो अथवा फण्य-परवसों >ऊाय॑ फरने में दूसरों के वश में रद्य हुआ । यों शोरसेनी मापा 

में 'ये' के स्थान पर 'य्य' अथवा 'ज्ञ' की प्राप्ति विऊत्प से होतो है ॥ ४-२६६ !॥ 


थो धः॥ ४-२६७ ॥ 


शोरसेन्यां थस्य थो वा मवति ॥ कघेंदि, कद्देदि ॥ णाधों थादह्दो | कथ कहँ | राज- 
पधो, राजपही || अपदादा वित्येब । थार्म | थेत्नो ॥ 


अर्थ:--सल्कृत-भाषा से शौरसेनी माप व कयान्तर फरने पर सस्छृत शब्दों में रद्दे हुए 'धकार' 
व्यव्जञन के स्थान पर पिंकल्प से 'घझार! व्यश्वन को प्राप्ति द्वाती है । वैकल्पिक पक्ष द्ोने से पक्षान्तर 
में सूत्-सख्या १०१८७ स यक्रार के स्थान पर “हर! की भी ग्राग्ति हो सकतो हैं। ज़ेसे:--(१) 
कफथयाति 5 कथोड़े अथवा फहेढ़ि-वह् क़द्ता है-चह कथन करता है। इस उदाहरण में 'त्ि' के स्थान 
पर दि! का प्राप्ति सूत्र-संखया ४-२७३ से जानना । (२) नाथ' >णाधों अथवा णाहोन्नाथ, स्वामो, 
इश्वर | (३) कथम्‌ूकर्ष अथवा कहं->कैस, किस तरह से । (४) राज-प्थ' 5 राज-प्रधों 'अथवा 
राज-पहो,- मुख्य मार्ग, घोरी मार्ग, मुख्य सड़क । इन उद्ाहरणों में 'थकार' के स्थान पर 'घकार' की 
अथवा 'हकारः का प्राप्ति अरर्शित की गई हैं । ' 


सूत्र-सख्या ४-२६० से यह अधिकृत-सिद्धान्त जानना चा'इये कि उक्त 'थकार' के स्थान पर 
घोर! की अथवा 'हकार! की प्राप्ति पद के आदि में रददे हुए 'थक्रार! के स्थान पर नहीं होती है और 
इमी लिये इसी सूत्र की घृत्ति में "अपदादो' अर्थात पद के आदि में नहीं ऐसा उल्लेख किया गया है। 
वत्ति में इस विपय्रक दो उदाहरण मी क्रम से इस प्रकार दिये गये हैं. -- (१) स्थास ८ थाम * 
बल, वा ये, पराक्रम | 'स्थामन” शब्द नपु'सक ज़िगो हैं ,इसलिये प्रथमा विभक्ति के पक बचन में 
“स्थामन्‌ ! का रू। 'स्वाम” बनता है| (२, स्थेयः > थेओं 5 रहने योग्य 'अथवा जो रह सकता हो, 
अथवा फेमला करने वाज्ा न्यायाघीश | इन उदादहरणों में पदों फे आदि में रहने वा्षे “थकार” के 
स्थान पर न तो “घकार' को प्राप्ति ही होती है और-न “हकार” की प्राप्ति दो । यों "यकार” के स्थान 
पर ' घकार” फी अथवा 'हकार” दी प्राप्ति को जानना चाहिये ॥४-२६७॥ 


[ ४३४ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
$क 2००७७ ८००७७ कककुकेकैकेककेकेकृ के केक कुक 9 कक केक कक कक कक क कस के कककदाक कट कक करके केक दी की कै 9२३५२ कर 

'दकार' की श्राप्ति हो गई है; क्योंकि यह 'तकार' न तो वाक्य के आदि मे हैं और न पद के ही आदि में 
है. तथा न यह हलन्त अथवा संयुक्त ही हैँ ओर इन्दीं कारणों से इम प्रथम तकार के स्थान पर 'दकार' 
की आदेश प्राप्ति हों गई है। जब कि द्वितीय तकार हलन्त है और इसोलिये सूत्र-संख्या २-७७ से उत्त 
हलन्त 'तकार' का लोप हो गया है । यों संयुक्त 'तकार' की अथवा हतनन्त तकार की स्थिति शीरसेन्ी- 
भाषा में होती है । इस बात को प्रदर्शित करने के लिये ही यह 'असम्माविद्-सक्कारं' उदाहरण वृत्ति में 
दिया गया है; जो कि खांस तौर पर ध्यान देने के योग्य दे । इम प्रकार संस्कृताय तफार की ध्थिति 
शौरसेनी-भाषा में 'दकार' की स्थिति में बदल जाती है; यही इस सूत्र का तात्यय हैं ॥ ४-२६» ॥ 


अधः क्वचित्‌ ॥ ४-२६१ ॥ 


वर्शान्तरस्थाधों वर्तमानस्य तस्य शोरसेन्यां दो भवति | क्वचिद्नक्ष्यालुसारेण ॥ 
महन्दो । निश्चिन्दों | अन्देउरं ॥ 


अर्थ:--यह सूत्र उपर वाले सूत्र-संस्या ४७-२६० का अपवाद रूप सूत्र है, क्यों कि उस यूत्र 

में यह बतलाया गया हे कि संयुक्त रूप से रद्दे हुए 'तकार? के स्थान पर 'दकार? की प्राप्ति नहीं होती हैं। 
किन्तु इस सूत्र में यह कहा जा रहा दे कि कहों कीं ऐस्ता भी देखा जाता दे जब कि संयुक्त रूप से रहे 
हुए 'तकार' के स्थान पर भी 'दकार की प्राप्ति हो जाती है, परन्तु इसमें एक शत है. वह यह है कि संयुक्त 
__आलप्ईल इईल्नन्त व्यच्जन के पश्चात रहो हुआ हो | यहाँ पर 'पश्चात्!' स्थिति का अव-चोधक शब्द 'अधस' 
लिखा गया दे । वृत्ति का संक्षिप्त स्पष्टी-करण यों है. कि-'क्रिसी हल्तन्त व्यद्जन के पश्चात्त अर्थात्‌ अधस- 
रूप से रहे हुए तकार के स्थान पर शौरसेनी-भाषा में 'दकार!ः की आवदेश-प्राप्ति हो जाया करती हे है 
श्यह स्थिति कभी कभी और कहो कहीं पर ही देखी जाती हैं इपी तास्पर्य को वृत्ति में लक्ष्यानुसारेणः 
पद से समझाया गया है उदाहरण इम प्रकार हैं (? , महान्तः-महन्दोंट्सबसे बड़ा प्रम ज्यछ | ?] 
निश्षैन्तः-निच्चिन्द्रों>निश्चित्त । [8] अच्तः पुरं-जल्दरे उरं-रानियों का निवास स्थान। इन तीनों 
उदाहरण में 'न्त' अवयब में 'तकाए हल्नन्त व्यत्जत्त 'नकार' के साथ में परवर्दी होकर संयुक्त रूप से 
रहा हुआ दे और इसी लिये इप्त सूत्र के आधार से उत्त 'तकार! शौरसेनी-भाषा में 'दकार' के रूप. मे 
परिणत हो गया ६ । यह रप्ट-हूप से ध्यान में रहे कि सूत्र-संख्या ४-२६० में ऐसे 'तकार' को दकार- 


स्थिति! को प्राप्ति का निपेध किया गया है | अतः अधिकृत-सूत्र उक्त सूत्र का अपवाद रूप सूत्र है । 
॥ ४-२६१॥ 


वादेस्तावति ॥ ४-२६२ ॥ 


शारसेन्याम्‌ तावच्छब्दे आदेस्तकारस्य दो बा-भवति ॥ दाव | ताब ॥ 


# प्राहुत व्याक्रण # [ ४३४ | 
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अर्थ:--संस्ट्त-मापरा ह 'तावन' शब्द ऊे आदि ठहर ऊँ स्थान पर शौरसेनी मापा में विकल्प 
से दम ए ही आदेश प्र मं गती है। जैसे --वावत रद्वाव अबबा तावरतव तक ॥ ४-२६२॥ 

थ्रा आमन्त्ये सा वेनों न; ॥ ४-२६३ ॥ 

शौरपेस्यामिनों नफ्रारस्प आमन्ठये सौ परे आऊारों वा मवत्रि॥ भो कब्चुइणआ। 
मुदिया | पत्ते | भी तवस्मि । भो मस्मि 4 

अर्थ--'इन! अन्त वासे शस्मों के अन्य हतन्त 'नडार' के स्थान पर शौरसेनी मापा में छवो- 
घनन्वाय६प्र यय मु परे रहने पर 'श्राझार' को आरेश-्राप्रि विकक्य से हो जाती हैँ। लेसे:-- 
(?] हे फक्ता रेत 7 >भो फरचुडमा अथवा मो कैचुइन्शरें अत पुर छे चपरामो। (7? दे सुखित ८ 
ना साईआ आअवबा नो सुहि! ८ है मुत्न वाले । [है] हे तपाजिन्‌ ८ भो तवास्सिआ अवबवा मो तवस्सखि८ 
है तपशर्या उसमे यानी | ए सनारिबिर न भो मणाह्विआ अवबबा नो सणाध्ध! दे विचारवान्‌ ॥ यों 
'जछार! हे स्वान पर संयोयन के एछ वचन में वित्त से थ्राकार को आदेश-प्राप्ति हो जातो है। 
पत्तान्तर मे 'था' झा लोप हो जायगा ॥ ४-९६४ ॥ 


मोचा॥ ४-२६४ ॥ 


शौरमेन्यामामन्ञ्ये सो परे नकारस्‍्थ मों वो भत ति॥ भी रायं। मो विअय वम्म । 
मुऊम्म | भयव॑ कुमुमाउद । मंत्र ! तित्य॑ पवतेह । प्चे। सयज्ञ-लोअ-अन्ते आरि भयव 
हुदबद ॥ 
अर्थ:--मचोघन ऊँ एड वचन में 'धु' प्रत्यय परे रहने १२ शोरसेनी मापा में सस्कतोय नद्धारात्त 
शब्दों क श्रन्त्य हन्नन्त निकार' झा लोप हो लाता है, मबोधन वाचऊ-अत्यय का मी लोप हो जाता है 
और लोप होनेवाले नक्ार फे स्थान पर विककय में हलस्व मकार की प्राश|्त हो जाती दँ। यों शीरसेनी 
मापा में नझारास्त शब्श & सवोबन के एक वचन में दो रूप ही जाते हैं; एक तो मझारान्त रूप वाला 
पद और दूसरा मकारान्त रूग रहित पद । लेंसेः-ढैं राजड भो राये अयवा भो यय-दे राजा । 
हे विजय-बधन. ८ भों पिअय वर्ग! अथवा भों विअय वम्म/र है. पिज्य-वर्मा । हें सुकर्मन्‌-- 
भा सकम्मं। अबबा भो स॒मम्म! | हे अच्छे ऊर्मा वाले | ढे भगवान कुछ भायुध + भो भयव॑ अयवा 
भे। भयव) उसुमाउद्ट/न्दे सगवान कामरेव । दें भगवशः तीर्य प्रवर्तेस्वनडें भयवे! (अयवा है भयव/) 
पित्थे पक्‍सेहनदे मगवान! (प्आप) तोर्म को प्रश्नत्त करो । हे सकल-लछोक-अंतर वारिन! सगवत्‌ 
हुतबह! + भो सयल-छो अ-अन्ते भार भयव! हुद़वद्द >दे सम्पूर्ण लोक में विचरण करने वालें मगवान 
अग्निदेव । इन उदाइरणों में यद् मत ब्यक्त किया गया हू कि सवोधन के एक वचन में नकारान्त शब्दों 
में भन्त्य नकार के स्थान पर मकोर फी ग्राप्ति ( तदुखुतार सूत्र-सख्या १०२३ से अनुस्वार की प्राप्ति ) 


विकल्प से होती है ॥ ४-२६४ ॥ 


[ ४३८ ) # ग्रियोदय हिन्द्री व्याख्या सहित # 
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इह-हचोहस्य ॥४-२६८॥ 


इह शब्द संब्ंधिनों मध्यमस्येत्था-हचों (३-१४३) इति विहितस्य हचेथ दकारस्य 
शोरसेन्यां थो वा भवति ॥ इध | होथ । परित्तायथ ॥ पत्ते | इह । दोद़ । परित्तायह ॥ 


अर्थ--सस्कृत-शब्द ' इह” में रहे हुए “हकार” के स्थान पर शौर सेनी-भाषा में विकल्प से 
“घकार” की आदेश-प्राप्ति होतो है | जेंसे:--डह > इध अथवा इह > यहां पर सूत्र-सख्या ३-१५३ में 
वतंम्रान-काल-बो घक मध्यम-पुरुष-वाचक बहु वचती प्रत्यय “इत्या ओर ह' कह्दे गये हे, तरनुप्तार उत्त 
“हक्कार” शत्यय के स्थान पर भा शोर सेनो-माष। में विहल्त से "वकार" क्व अत्यय की आदेश-प्राप्त 
होती है। यो 'हकार” के स्थान पर विकल्प से “घकार” की आदेश-प्राप्ति जानना चाहिये । जैसे: 
(१) भवथ >होव अथवा होह- तुम हाते हा ।(२) पारित्रायध्वेज्परित्तायघ अथवा पारत्तायह- तुम 
संरक्षण करते हो अथवा तुम पीषण करते ही ॥ ४-२ ६८ ॥ 


भुवों भः ॥ ४७२६६ ॥ 
भवते हंकारस्य शोरतसेस्यां भो वा भचति ॥ भोदि होदि शरुवदि, हुवदि ॥ मबवदि, हवदि ॥ 


अर्थ;--पंस्कृत-माषा में 'होना' अथक भू>भव' धातु हैँ; इस 'मब! धातु के स्थान पर ग्राकृत- 
भाषा सें सूत्र-संस्या 2-5० से विकर्प से 'हवः 'हो! और “ुव' घातु रूपों की आदिश-प्राष्ति दोती हैं; 
तदनुप्तार इन आदेश-प्राप्त 'हव, हा और हुव' धातु-रूपों में स्थित 'हकार' के स्थान पर शौरसेनी-भाषा 
में विकल्प से 'भुकार” की प्राप्ति होती हैँ और ऐसा हाने पर हव का भव, हो का भो तथा हत का सत्र 
विकल्प से हो ज़ाता है। जुसे:--भवाति 5 (१) भोढ़ि, (२) होह़े, 


(३) अ्रवद्ि, (४! छुवादे, 
(४) भवादे और (६) हवाद़ि > वह द्वाता दें । 


सूत्र-संख्या ४-२७३ से कतंसानकाल-बाचक तृतीय पुरुष बोधक एक वचनीय गप्रत्यय पंत! दे 


दि 


घः 
स्थान पर दि! की प्राप्ति होती हैं; जस। कि ऊपर के उदाहरण में बतलाया गया हैं. | अतएव क्रियापरों 


में यह ध्यान में रखना चाहिये॥ ४-२६६ ॥ 
>- पदस्य पुरत; ॥ ४-२७० ॥ 


शौरसेंन्यां. पूच शब्दस्य पुरव इत्यादेशो वा-भवति ॥ अपुरव॑ नाडय॑ | अपुरधागद । 
पत्ते | अपुव्यं, पद ; अपुच्वागदं ॥ 


अथः--सस्कृत शब्कु'पूष! का प्राऊृत-कूपान्तर 


; ः पुष्वः ता हूँ, परन्तु. शौरसेनी भाषाः मेः पूर्व 
शब्द के स्थान पर विकल्प से 'पुरव” शब्द की आवदेश- 


गष्ति होती: है.। यों शौरसेनी भाषा में पुर 
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स्थान पर 'पुरव' ओर 'पुच्व' ऐसे दोनों शब्द-रूंपों का प्रेयोग देखा जाता है। ग्राहृत-माषा में सूत्र-संख्या 
२-१३५ से 'पूर्व! के स्थान पर 'पुर्सि! ऐसा रूप भी विकल्प से उर्ेलेब् है ।' 

शौरसेनी भाषा सबधो घुरव” और -'पुव्च” शब्दी के उदाहरण क्रम से इस भ्रकार हैं:--(१) 
अपूर्वस नाटकम्‌ 5 अपुरवे नाड्यें अथवा अयुब्य नाड्ये 5 अनोखा नाटक, अदुभुत खेल । (२) 
अंपूर्वण अगढ़म अपुरवागंई अथवा अयधुव्वागेद - अनोजी ओपीधि अथवों अदूसुत दवा। (३) 
अपूर्व॑स् पढ़म़्‌ - अपुब्ष पढ़ें अथवा अपुरव पढ़ें 5 अनोखा पढ़, अदरस्ते शब्द | इत्यादि ॥ 8 २७० ॥ 


कल इय-दूणी ॥| 9-२७१ ॥ 


शोरसेन्यां कत्वा प्रत्यय स्य इय, दूण इत्यादेशों वा भवतः ॥ मविय; मोदूण | हृविय, 
दोदूश । पढिय, पढ़िदूण | रमिय, रन्दृण । पत्ते | मोत्ता | होत्ता | पढित्ता | रन्‍्ता | 


अथ---अव्ययी रूप सम्बन्ध भू्त ऋदन्त के अर्थ में संस्कृत-मापा में घातुओं में क्त्वा-त्वा' 

प्रत्यय का योग होता है | ऐसा होने पर घोतु के अर्थ 'करके? श्र वाला द्वो जाता है | जैसे:-- ख्ाकरके 

पी करके, इत्यादि । शौरसेनी भाषा में इसी सबध-भूत क़दन्क के अर्थ में सस्कृतीय-प्रत्यय 'त्वा' फे स्थान 

पर |चकढ्प से 'इय अथवा दृण' ऐसे मे अत्ययों को आदेश-प्राप्ति होती है। वैकल्पिक पक्त होने से 

: पच्चान्तर में सस्कृतीय प्रत्यय सवा! के स्व]न पर सूत्र-सख्या, २-०६ से तेथा २-८६ से 'व” का लोप होकर 

द्वित्व “ता' की आप्ति होने से इस "त्ता' प्रत्यय को ही सबब भत-ऋदन्त के अथ में संयोजित कर दिया 

जातो हैँ | ज॑से -भत्वा > भोकिय, भोहण, हावेय 'भौर होह्रूण अथवा होत्ता- होकर के | पाहित्वा5 

पाढिय, पाडेदिण, अथवा पाठित्ता-पढ़ करके-अ्रण्ययत्न करफे | रन्त्था-रमिय, रन्द्रूण अथवा रन्ता-रसंण 
करके, खेल करके ।| ४-२७१ ४9 ५ + 


। क-गर्ो डडुंअ! ॥ ४७-२७२ ॥ 
- आम्यां परस्य क्त्वा प्रस्ययंस्थ डित्‌ अडुंझं इत्यादेशो वा मवति।॥ कंडुआ । 
गड़ओ | पच्चे | करिये | करिदूण | गच्छिय गच्छिदूण ।॥ 
अर्थ --मल्कृत-बातु 'ऊ करना” ओर 'गम्‌ 5 गच्छ “जाना! के सचघ भत छद॒न्‍्त के रूप शौर- 
सेनी भाषा म॑ बनाना होतो सूत्र पंख्या ४-२७१ में चश्धित प्रत्यय 'इय, दूण ओर त्ता' के अतिरिक्त विकल्प 
से 'उद्धुश्नन्थद्भुशा पत्यय को भी आदेश-आ्राप्ति छोटी है। 'डडु अ' प्रत्यय में आदि 'इ'. इत संक्षा 
वाला होने से 'क' घातु के अन्त्य स्वर 'ऋ! का और 'गम्‌' घांतु के अ्न्त्य बे अपर” का लोप हो जाता 


है, एवं तटयश्वात्‌ शेष रद्दे हुए घाव अंश 'क' और 'ग मेंः क्त्वान्ल्वान्अथंर्क 'अदुझ्मः प्रत्ययं फो भी 
विकल्प से सयोजना की जाती है ।जेसेः--छत्या + फहुंअ-करक। वेकल्पिक पक्त होने से पत्तान्तर में 


[ ४४० ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
७७७७-२७ ७८८७७ कक कक कक की कुक कुन्ा क केक दे कक कु दनक के कैदी कक ककेकेकेकेकैक कक कद की देक कफक वी 4 कैट कद २२१2९ 
कारिय, कादिण अथवा कारिता' रूप भी बने गे । यमूूगच्छ का उदाहरण :-गस्वान्गड्डभ८ जाकरक | 
बंकल्पिक पक्त होने से पत्चान्त में गाच्छिय, गाच्छिटूण' रूप भी बचेंगे ॥ ४-२७२ ॥ 


दिरि चे चोंः ॥ ४-२७३ ॥ 


त्यादिनामाद त्रथस्याचस्येचेची ( ३-१३६ ) इति विहितयोरिचेचो। स्थाने 
दिभवति ॥ बेति निवृत्तम्‌ | नेदि | देदि | भोदि | होदि ॥ 


अर्थ:--वत्तमानकाल-बोधक, ठुतीय-पुरुष व॑ंचक एक वचनीय प्रत्यय 'ति' अथवा 'तः के स्थान 
पर प्राकृत भाषा में सूत्र-संख्या ३-१३६ से 'इ अथवा ए' प्रत्यय को भाप्ति कहो गई है, तदनुवार प्राकृत- 
भाषा में आ्राप्त इन इ अथवा ए' प्रत्ययों के स्थान पर शौरसेनी भाषा में 'दि' प्रत्यय की नित्यमव आदेश- 


प्राप्ति होती है| वृत्ति में 'बा इति निवृत्तम' शब्रों का तात्पय यही हूँ कि वेकल्पिक-स्थिति! का यहां पर 
अभाव है और इसलिये 'दि! प्रत्यय की प्राप्ति नित्यमेव सवंत्र जानता ) जे 6:--नयाति-नेशिन्त्रह ले जाता 
है | इढ़ातिज्ड्ेढ्िज्बह देता है। सवति >भीड़ि अथवा हो।ढ़े + बह होता है ॥ ४-२७३ ॥ 


अतो देश्च ॥ 9-२७४ ॥ 


अकारात्‌ परयोरिचेचोः स्थाने देश्चकाराद्‌ दिश्व भवति || अच्छदे | अच्छदि । 


गच्छदे । गच्छदि | रमदे | रमदि ॥ झिज्जदे | क्रिज्जदि ॥| अत इति किम । वसुआदि । 
नेदि | भोदि ॥ 


अर्थ:--अकारान्त धातुओं में प्राकृत-भाषा मे वर्तमान-काल के तृवीय पुरुष के श्रथ में लगने 
वाले एक बचलीय ग्रत्यय 'इ अथवा ए' के स्थान पर शौरसंनी भाषा में 'दे” प्रत्यय का प्रयाग होता है । 
मूल-सूत्र में उल्लिखित 'चक्रार से यह अथ धभ्कना कि- 'यक्त दे अत्यय के अतिरिक्त 'दि' प्रत्यय का 
भो प्रयोग होता है ।” इस विषयक छदाहरश क्रम से यों हूँ: --(() आसस्ते - अच्छे अथवा अच्छाड़े 
>वह बठता है। (२) यच्छाते > गचछाद़ि अथवा गच्छढ़े - बह जाता है । (३) रमत > स्मढ़े अथवा 


रमढ़ि ८ वह क्रीड़ा करता हैँ -वह खेलता है । (४) करोति - किजढ़े अथवा किज्जादे - वह करता हैं; 
इत्यादि । 


प्रइनः--अका रान्‍्त धातुओं में ही प्रत्यय 'इ अथवा ए' के स्थान पर 'दे' अथवा दि होता है 
छसा क्यों कहा गया हू ! 


उत्तरः--जो घातु अकारान्त नहीं हैं; उनमें लगने वाले प्रत्यय इ अथबी ए स्थांन पर दे! 
प्रत्यय की आप्ति नहीं होती है; परन्त..+ ज्ञ' “' अत्यय की ही आति दोतो है; ऐसा जानना चाहिये और 


तक 


हैं और कि 


# प्राकृत व्याकरण # [ ४४१ | 
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इसतालिये 'झकारान्त धातु' शब्द का डढलेख फिया गया है। जैसे --उद्याति 5 वसुआढ़े > वह सूखता 
हैं--वह शुष्क होता है | नयाति “नेदि- वह को जाता है। भवति 5 भोंदि 5 वह होता है। इन उदा- 
एरणों में बुआ, ने और सो धातु क्रम से 'आकारानत, एकारानत और ओकारान्त दि; इसलिये इन 
घातुओं में शीरसेनो मापा में 'दिः प्रत्यय की हो प्राप्ति हुई है तथा दे! प्रत्यय की प्राप्ति इनमें नही होगी । 
यों अफारान्त के प्िवाय प्रन्य स्वरान्त घातुओं में भा दि' प्रत्यय की ही प्राप्ति होगी, नकि 'दे! 

प्रत्यय को प्राप्ति होंगी ॥ ४-२७४ ॥ 


भविष्यति स्सि; ४७-२७५ 


शौरसेन्यां भविष्यदर्थ विदिते अत्यये परे रिस्ि भंवति | हिस्साद्ममपवादः | 
भविस्मिदि | करिस्सिदि | गच्छिस्सिदि ॥ 


अर्थ:-प्राकंतत-मापा में सूत्र-्सख्या ३-१६६ में तथा ३-१६७ में ऐमा विधान कया गया है कि 
भविष्यत-फ्राल वाचक विधि में घातुओं में वत्तमानकाल-आवचफ़ प्रत्ययों के पूर्व (हि, अथवा सवा अथवा 
हा प्रत्ययों को जोड़ने से वह क्रियापद्‌ मविष्यत छाल-चबांधघक वन जाता हैं। इम सूत्र में शौरसेनी भाषा 
के लिये उक्त विधान का अपवाद छिया गया है और यह निर्णय दिया गया है हि शौरसेनो भाषा में 
भविष्यत्‌ फाल वाचरऊ अर्थ में वतेमान-फाल बोधक. भरययो के पदिले केवल 'रिप्ति! प्रत्यय को ही प्राप्ति 
धो हर वह 8228“ “पर 5 कर लक कल कप तदतुप्तार शौर बीबर बन जताई । तदतुस्तार शौरसनो भाषा में भविष्यत्ज़ान 
बोधक अथ फे लिये घातुश्रों में वतमान-काल-वाच 5 प्रत्ययों के पूर्व 'हि, अथवा स्पा अथवा हा? विकरग 
नत्यया को प्राप्ति नही दोगो । उदाहरण यों हूँ --(१) भरविष्य/तिज्भावाल्सिक़ि “वह होगा अथवा बह 


. होगो। (२) फ़रिष्यति- करिस्सित्ि ८ वह करेगा अथवा वह करेगी । (३) ग/मिष्याते 5 यच्छि।0्ताडि 
ह बह जावेगा अथवा वह जावेगी ॥ ४ २७४ |। 


अतो डसे डी दो-डा दू ॥ ४-२७६ ॥ 


अतः परस्य ढसे शौरसेन्यां आदो आदु इत्यादेशौडितो मयतः ॥ दूरादो य्येव | 
दूरादु ॥ । 


अथः-- अकारा न्त सज्ञा शब्दों के पंचमी विभक्ति के एकवचन में सरक्ष॒तीय प्रत्यय 'हमि! के 
स्थान पर शौरसेची-भाषा में 'झदो और अआदु' ऐसे दो प्रत्ययों की आदेश-मप्ति होती हैं। यह आदेश- 
प्राप्ति 'डित' स्वरूप वाली होने से उक्त 'आदो और शआहु! श्रत्ययों की सयोजना होने फे पुवे उन अका- 
रान्‍्त शब्दों क अन्त्य *अकार' फा लोप हो जाता है और तदनुधार शेप रहे हुए व्यब्जवान्त शब्दों में 
इन दो तथा आदु' प्रत्ययों को सयोजना की जाती हैं। जैसे---हूरात्‌ एक > दराद्रीय्येष दूर से हो 


[ ४४२ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 

ब>-#७५२%७ कक कक कक कुंड 4० ूक कै 4 <ूक कक के के के कक 4 दे दर कक बच वर्क बदल कक दन्कके के कु दृन्१कक का 9 कक ५ ५२ के कैसे 
दूरात्‌ : दराहुर दूर से । प्राकृत-भाषा में पंचमी विभक्ति के एकवचन में सूत्र-संख्या ३-८ से 'चो, दो, हुं, 
हि, हिन्तों और लुक' ऐसे छह अत्ययों की आवदेश-श्राप्ति होती है; किन्तु शौरसेनी भाषा में तो 'आदों 
ओर आदु! ऐसे दो प्रत्ययों को ही आदेश प्राप्ति जानना चाहिये ॥ ४-२७६॥ 


इृदानीमो दाएि ॥ ४-२७७ ॥ 


शौरसेन्या मिदानीमः स्थाने दा्णि इत्यादेशो भवति ॥ अनन्तर करणीय॑ दार्णि 
आशवेद अय्यो || व्यत्ययात्‌ प्राकृते 5पि | अन्न दार्णि वोहिं ॥। 


अर्थ:--सस्कृतीय अव्यय इदान्तीम! के स्थान पर शौरसेनो भाषा में केवल 'दार्णि! ऐसे शब्द्‌-रूप 
की आदेश प्राप्ति होती है। जेसेः--अनन्तर करणयिं इृढ्ानमि आज्ञापयतु है आर्य / अनन्तर-करणयिं 
द्राणिं आणवेड अय्यो ८ हे महाराज | अब आप इसके बाद में करने योग्य | कार्य का ) आदेश फर- 
मावे | प्राकृत-साया सें 'इदानीम्‌! के स्थान पर तीन शब्द्‌ रूप पाये जाते हैं:--(१) एर्णेह, (२) एत्ताह 
ओर (३) इआरणें । किन्तु शौरसेनी-माषा में तो केवल 'ढ़ााएें! रूप की ही उपलब्धि है । कहीं-कहीं पर 
दाणि और द्वाणी' रूप भी देखे जाते हैं । 


प्राकृत-भाषा में ऐसा संविधान पाया जाता है कि पंस्कृत-भाषा के शब्दों में रहे हुए स्व॒रों का 
अथवा व्यह्जनों का परर्पर में 'व्यत्यय' अर्थात्‌ आगे का पीछे और पीछे का आगे होकर संस्कृतीयशब्द 
प्राकृतीय बन जाते हैं । जे से:--अन्ये इृढ़ावीस्‌ बोपिस > अन्‍्न॑ दा बीडिं > अब दूसरे को शुद्ध धर्म 
ज्ञान को ( बोधिको ) ( समझाओ ) ॥ ४-२७७ ॥ 


तस्मात्ता। ॥ ४-२९७८ ॥ 


शारसेन्यां तस्माच्छब्दर्य ता इत्यादेशो भवति ॥ ता जांच पविद्यापि। ता अल> 
एदिणा माणेण ॥ 


पु #. 0 ६ रप बल 
अर्थ:--+उप्त कारण से अथवा 'उप्तसे' अथ कक सम्कृत॑-पर 'तरमाते के स्थान पर शीरसेनीभाषा 

मे 'ता' शब्द रूप को आदेश-प्राप्ति होतो हद । जंखघः-- तसयाव्‌ यावदत प्रावज्ञ/म + ता जाव पाविसाम: 

उस कारण से तब तक में भत्रश करता हू ) तस्मात्‌ अछर एवेन सानेन ता अर एईणा मारणंण-उस 


कारण से इस सात से (अभिमान से)--अब बच्च करो अर्थात्‌ अब अमिसान-का त्याग कर दो यो 
ता' शब्द का अथे ध्यान में रखना चाहिये॥ ४-२७८ ॥ 


मोन्त्याण्णो वेदे तो! ॥ ४-२७६ ॥ 


% प्राकृत व्याकरण # [ ४४३ ] 
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शौरसेन्यामन्त्यान्मकारात्‌ पर इंदेही परयोगणेकारागमो वा भव॒ति ॥ इकारे | जुचं- 
णिम॑, जुत्त मिण | सरिसं णिमं, सरिसमिणु | एकारे | किणेद किसेदं | एवं णद एवमेद |॥ 


अर्थ--शौर सेनी भाषा में यदि श्दान्त्य हलन्त 'मकार' हो और उप्त दत्त मकार के आगे 
यादें 'इकार अथवा एकार' हो तो ऐसे 'इक्रार अथवा एकार' के साथ में विकल्प से हल्न्त 'शुकार' को 
शआगम-प्ाप्ति द्वोती है । इकार और एकार सम्बन्धी उदाहरण इत प्रफार क्रम से दै:--(१) दुक्‍्तस इृदझ 
ल्‍ जुत्ता।णमं अथवा जुत्तामेणनयद्व (वात) सद्दी है । (२) सह इत्मन्सारिस णिर्म अथवा सारिसाने्ण 
“यह समान--(एक जेसा है) इन दोनों उद्दहरणों में 'इमं! के ध्यान पर 'णिर्ग' की प्राप्ति हुई हैँ; यों 
हुफार' में 'ण॒ुकार' को ओगम-आपि को समझ क्षेतरा चाहिये। यह आगम प्राप्ति वेकल्पिक है, अतः 
द्वितीय 'इण' के स्थान पर णिएं को प्राप्ति नहीं हुई है। 'एका ” सबधी उदाहरण यों ईं--( ६) कि एकत्र 
कि णेदें अथवा किसेंदू ८ यह क्या है ? (२) एवं एत्त्‌-एवं णेद् अथवा एकमेई 5 यह ऐसा है । इन उदा- 
द॒रणों में 'एद' के स्थान पर विकल्प से 'णुद! रूप की प्राप्ति हुई है; यो 'एकार! में 'गकार' की आगम- 
प्राप्ति को विकह्प से जान ज्ेना चाहिये। ४-२७६ ॥ 


एवार्थे स्ये व ॥ ४-२८० ॥ 
एवार्थ व्येब इति निषपातः शौरसेन्यां प्रयोक्तव्यः ॥ मम य्येव वम्भणस्स | सोय्पेव 
एसो ॥ 


अर्थ:--'निश्चय-वाचक' सस्कृत-अख्यय 'एव' के स्थान पर अथवा 'एय! के अर्थ में शौरसेनी- 
भापा में 'य्येत' अध्यय रूप का भयोग झिया जाना चाहिये। जेसे--(१) सम एवं ब्राहम णस्यनसम- 
ययव वम्भणस्त-मुम्त त्राक्षण का ही। (२) स एव एप/-सो य्येव एसो-वह ही यह है। यों इन वोलों 
डदाइरणों प्र 'एव' के स्थान पर य्येव' की प्राप्ति हुई है ॥ ४-८० ॥ 


*. हज्जे चेद्याह वाने ॥ ७-२८१ ॥ 


शौरसेन्याम्‌ चेव्याह्माने इज्जे इति निपातः प्रयोक्तव्गः ॥ इम्जे चदुरिके ॥ 


अर्थ - दासी को सघोधन करते समय में अथवा बुक्षाने के समय में शौरसेनी मापा में हम्जे' 
'अध्यय का प्रयोग किथा जाता है। जेसे-अरे ? चतारिके ? + हें चदुस्कि 7 5 अरे चतुर दासी | अरे 
धुद्धिमान दापी ॥ ४-२८१,॥ 


दीमाणहे विस्मय-निर्वेदे ॥ ४-२८२ ॥ 


[ ४४४ ] # ग्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित # 


७ ३क>३ककककरे कुक कुकंरूक 9 कक कद कु 5 कद कक के के देरदुतूकु की की के के 4 कोच चेक क दी ५ ९ दी ० 


शौरसेन्यां ही माणहे इत्ययं॑ निपातों विस्मये निवेदे च प्रयोक्तव्य/ ॥ विस्मये । ही- 
माणहे जीवन्त-वच्छा में जणणी ॥ निर्षेदे। हीमाणहे पलिस्सन्ता दंगे एदेण निय-विधिण 
दृव्यबसिदेण ॥ 


की 


अर्थ:--'आश्वय' अ्कट करना हो अथवा 'खेद' प्रकट करना हो तो शोरसेनी भापा में 'ही- 
माणदे' ऐसे इस अब्यय का अयोग किया जाता है । आश्चय-प्रकट करने अर्थक उद्दहरण या हईँ/-- 
अहो / जीवन्त--वत्सा मम जन वी >हीमाणहे जीवन्‍्त-वच्छा में जणणी' आश्वय ई कि मेरो 
माता जीवन-पयेत्न वात्सल्य भावना रखने वाली है । 'खेद' प्रकट करने-अर्थक उदाहरण इस श्रकार स 
है:--हा / हा !! पारिश्रान्ता अहम एतेन निज-विधे: दुव्यवासतेन ८ हीमाणहें पलिस्सन्ता हगे पंढ़ेग 
निय-विधिणों दुव्बबसिद्रेण-्अरे ! अरे !! खेद हें. कि-(बड़े दुःख की बात है कि- ) में अपने इस 
भाग्य के विपरीत चले जाने से-(तकदीर के फेर से)-बहुत ही दुः्खी हूँ ॥ यो 'हीमाणदे! अव्यय शौर- 
सेनी भाषा में 'आश्वय तथा खेद! दोनो अर्था में प्रयुक्त किया जा सकता है ॥ ४-१८२ ॥ 


ण ननन्‍्वर्थ ॥ ४-२८३ ॥। 


शौरसेन्यां नन्‍्वर्थे शमिति निपातः ग्रयोक्तव्यः ॥| ण॑ अफलोदया | णं अय्य मिस्सेहिं 
पुरम॑ य्येध आखणत् | ण॑ भव॑ में अग्गदो चलदि || आपें वाक्यालंकारंपि दृश्यते | नमोत्यु ण॑। 
जया खुं | तया ण॑ ॥ 


अर्थ:--पघंस्कृत-अव्यय “नमु” के स्थान पर शोरसेनी-भाषा में “ण” अव्यय की आदेश ग्राप्ति 
जानना चांहिये | इस “ण” अव्यय के चार अथ क्रम से इस प्रकार होते हैं:--(१) अवधा रण अथवा 
निश्चय, (२) आशंका, (३) वितक और (४) प्रश्न। इन चारों अर्थों में से श्रसंगानुसार उचित अथ की 
कल्पना कर लेता चाहिये | उदाहरण इस प्रकार से हँ:--(१) ननहु अफछोदया - णं॑ अफलोद्य! (मुझे) 
शंका (है कि यह) फलादया वालो नहीं है। (२) ननु आर्य मिश्रे: प्रथममेष आज्ञप्तम-णं अय्य 
मिस्सेहिं पुढम य्येव आणत्तं +निइ्चय ही पूज्य पुरुर्षों द्वारा (यह बात) पहिले हो ,फरमादी गई है । 


(३) ननु भवान् मम (अथवा से) अग्रतः चलछाति ८ णं भरे में अग्गदी चलादइि-निश्चय ही आप मे से 
आगे चलते हैं ; 


यु अव्यय आध ग्राकृत सें “वाक््यालंकार” रूप में भी प्रयुक्त किया जाता हुआ देखा जाता 
है । ऐसो स्थिति में यह “णं”' अव्यय अथ रहित ही होता है. और केवल शोभा-हूप में हो इ+ की उपध्यिति 
रह्दतो है । जसे:--नगो5स्तु-्नमोत्श णं- नमस्कोर प्रणाम होबे।| इसी उदाहरण में 'ण” अर्थ शून्य है 
ओर केवल शोभा रूप ही हैं| (२) यद्वा बढ़ा >जयाणं, तयाणे >जब तब | यहाँ पर भी “णं" अव्यय 


केवल शोभा के लिये ही प्रयुक्त हुआ है | यों अन्यत्र भी इध्त ''णुं” 


ऐ हे अव्यय को ल्थिति को स्वयमेव समझ 
लेना चाहिये ॥ ६-२८३ | 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याझ्या सहित # [ ४४४ | 
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०५ आई 
अम्महे हपें ॥ ४--२८४ ॥ 


कण कु री क्त्ठ 
शौरसेन्याम्‌ अम्मदे इति निपातो हर्पे प्रयोक्तव्य: ॥ अम्पद्दे एशआए सुम्मिलाए सुपति- 
गद़िदा भव ॥ 
अथ.--हप॑ व्यक्त करना हो' तब शौरसेनो भापामें 'शम्मद्े” ऐसे अठ्यय-शब्द का प्रयोग कियो 
जाता हूँ अम्नदे' ऐसा शब्द बोलने पर सुनने वाला सम्मता हूँ कि वक्ता प्रसन्‍नता अक्कट कर रहा 
है-खुशी जाहिर फर रहा है। जैसेः--आह्वा ! ।शआछे) एतयास्थूमेलया सुपारियृहातः भवात् > अम्हे 
एआए सुाम्भिष्याए मुपा।हिगाढिदों भय॑ ८ प्रतत्नता फी बात है #ि-इस सूर्मिज्षा (स्त्री विशेष) से आप 
भली प्रझ्मार से प्रष्ण हिये गये हैं । यों यह हप ग्ातक एवं रूद श्र्थ क्र अस्यय है ॥ ४-२८४ ॥ 


ही ही विदवृषकस्य | ४-२८५ ॥ 


बे ७ ४ ध्ये व्य्‌ 
शारसेन्याम्‌ द्वी ही इति निपातों पिदपकाणां हपे चोत्ये प्रयोक्तत्यः ॥ दी दही भों 
संपन्ना प्रणोरधा पिय-वयस्सस्स ॥ 
अर्थ.--विदुप 5-जन पर्थात्‌ राजा के साथ रहने वाला मसमरा-व्यक्ति-विशेष) जब हर्ष प्रकट 
करता दै तो बह हो ही! ऐवा शहद बोलता है। विदूष 5 द्वरा 'ही ही' ऐसा बोलने पर सुनने वाले समझ 
जाते हैँ कि यद अपना हप प्रश्रट फर रहा है। जैसे--महो / अरे ! अरे ! संपन्‍ना मनोरथा 
प्रिपय्यस्यस्य 5 ही दी भो संपन्‍ना सणोरधाविय-पयस्सस्स >आहा / आद्टा ! प्रिय मित्र के मनोरय 
(मन को मावनाएँ) परिपृर्णं हो गये (श्रथवा हो गई) हैं ॥ या 'ही ही! अव्यंय का ६प ग्रोठक रूढद अथ 
हैँ । यह श्रव्यय केबल विदृष>-जनो द्वारा ही ध्युक्त किया जाता हैँ ॥ ४-२८५ ) 


शुष प्राकृत वत्‌॥ ४-२८६ ॥ 
शौरसेन्या मिह प्रररणे यत्काय॑प्रक्तः ततोन्यच्छौरसेन्यां प्राकृतबदेव मवति ॥ दीघे- 
देसी मिथो इत्तो ( १-७ ) इत्यारभ्प तो दोनादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य ( ४-२६० ) एतस्मात्‌ 
सत्रात्‌ प्रागू यानि मत्नाणि एपु यान्युदादरणानि तेषु मध्ये अमूनि तदवस्थान्येव शौरसेन्यां 
भवन्ति, अमूनि पुनरेबंविधानि मवन्तीति विभाग; प्रति ख्न्न' स्वयमस्यूद्य दर्शनीय: ॥ यथा । 
अन्दावेदी | जुयदि जणो । मणसिला । इत्यांदि ॥ 


जर्थ:-यह सूत्र सव-पामान्य रूप से यह बतलाता है कि शौरसेनो भाषाऊ़े लगभग धमी नियम 
प्राकृत मापा के समान हो होते हैं । जो कुछ मी अन्तर परस्पर में है वह अन्तर सूत्र-सख्या ४-२६० से 


[ ४४६ ] # प्रॉकृत व्याकरण % 
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आरम्भ करके सूत्र-संख्या ४-श८४५ के अन्तर्गत प्रदर्शित कर दियो गया है ओर शेप ध्म्मी नियम ग्राइत- 
भाषा के समान ही जानना; तदनुसार सूत्र-संख्या १-४ से प्रारम्भ करके सूत्र-संख्या ४-२५६ तक के 
विधि-विधानों को शोर॑सेनी-भाषा के लिये भी कल्पित कर ल्लेना | यों प्रत्येक सूत्र में ग्रदर्शित परिवत्तन 

जैसा ग्राकृत-माषा के लिये है वेसा ही शौरसेनी मापा के लिये भी स्वयमेव सम्रक केना चाहिये । 


शोरसेनी भाषाका मूल आधार आक्ृत भापा ही है और इसीलिये संह्क्ृत भाषा से श्राकृत-भाषा 
की तुलना करने में जिन नियमों का तथा जिन विधि-विधानों का प्रयोग एवं श्रद्शन किया जाता हे 
उन्ही नियमों का तथा उन्हीं विधि विधानों का प्रयोग एवं ग्रद्शन भी शौरसेनी भाषा के लिये क्रिया जा 
सकता है । सूत्र-संख्या 2-२६० से ४७-२८५ तक में वर्णित भिन्‍नदा का रवरूप स्वयमेव ध्यान में रखना 
चाहिये। कुछ एक उदाहरण यों है।-- 


सस्क्नत प्राकृत शौरसेनी हिन्द 
अन्तर्वेदिः - अन्तावेई « अन्तावेदी ८ मध्य की वेदिका । 
युवत्ति--ज॑नः ८८ जुबइ-अणो <+ जुबदि--जेणों > जवान स्त्रो-पुरुष । 
मन! शिला ८ मणमिला मणसिला ८ मेंन शोल एक उपधातु 


यों प्राकृत-भाषा के और शोरसेनी भाषा के एक ही जेसे शब्दों में पूर्ण साम्य होते हुए भो जो यत्‌-किव्य्चित्‌ 
न्त ए्‌ >> दि] री ० 

अन्तर दिखिलाई पड़ रहा है उश्तका श्रमाघा ' सूत्र-संखया ४-२६० से लगाकर सूत्र संख्या ४- ८५ तक में 

वर्णित विधि-विधानों से कर लेना चाहिये | शेष सब कार्य श्राकृत के समान ही जानना ॥ ४-२८६ ॥ 


इति शॉरसेनी-भाषा-विवरण समांप्त 





# ग्रियोदय हिन्दी व्या्या सहित # [ ४४७ ] 


#$#$२+ २२५ ७७५५७ ७०२२७९९७२३७०२३७२३२०७७२७७२००७००२०००२७७२२७७००१०००२००४०७७७७५०२७०७५७७०२००९००२ ४५७०५००५७-+॥ 


अथ मागधी-भाषा व्याकरण प्रारम्भ 
अत एत सो पुसि मागध्यास्‌ ।| ४-२८७ ॥ 


मागध्यां माथायां सी परे अक्रारस्प एक्ारो मषतति पुप्ति पुल्लिंगे | एप मेष: । एशे 
मेशे ॥ ०शे पुलिशे ॥ कऊरोमि भद॒न्त । करेमि भन्‍्ते ॥ अते इति किम | शिद्दो । फली | गिली ॥ 
पुसीते झिम्‌ । जले ॥ यद॒पि “पोराण सद्भ-मागह-मासा-निययं दयइ सुत्त?! इत्यादिनापस्य 
अधेमागध भापा नियतत्वमाम्नायि प्रृद्दें स्तदपि प्रायोस्येव विधान्न वच्यमाण लक्षणस्प ॥ 
कयरे आगच्छद ॥ से तरिसे दुक्पसद्दे जिडन्द्ए । इत्यादि ॥ 


जअर्थ/-मागधी मापा में अकारान्त पुक्लिंग में प्रवमा विमक्ति क्र एक वचन में पपे” प्रययय के 
स्पान पर चन्त्य “प्रकार” फो “एकऋार'' की प्राप्ति हो जातो है । जे से:--एप मेप. ८ एशे भेशेन्य8 भेड़ । 
पुदप: ० एशे पुलिशे > यद आदमो । करोमि भददत्त ० करेमि भन्‍्तेर्द्दे पूज्य ! मैं फरता हूँ | इन उद्ादररणों 
में प्रथमा विभक्ति ऊे पफ वचन में श्रीर सवीधन फे एक वचन में "एफार” की स्थिति स्पप्टत- प्रदर्शित 
की गई हू । 

प्रइन---भकारान्त! में धो प्रथमा विभाक्त के एक बचन में 'एकार! की स्थिति क्यों फष्ठो गई है ? 

उत्तरः-जो शब्द पुढिलग होते हुए भी अफारान्त नहीं हैं, उनमे प्रथमा विभक्ति के एक बचन में 


प्राप्तव्य प्रत्यय मु" के स्थान पर "पुकार" को प्राप्ति नहीं पाई ज्ञादी है इसलिये अकारान्त फे लिये ही 
ऐप्ता विधान फिया गया हू । 


उद्ादरण क्रम से इस प्रकार दे,--(१) नि9ि-+ णिदी>खजाना (-) फारि' 5 कली हाथी 
(३) गिरिस्यगिली-पदाढ़ इत्यादि । इन उवाहरणों से ज्ञात द्षेता है कि ये इकारान्त हैं इतलिये इनमें 
प्रथमा वि्भाक्ति के एक बचन में प्राप्तम्थ प्रत्यय "मु" के स्थान पर '"एकार" की प्राप्ति नहीं हुई है। यों 
अन्यत्र भी जान जेना चाहिये। 


प्रझच:--पुण्लिग में हो “एफार” की प्राप्ति हती हैं, ऐसा मी क्‍यों फह्दा गया है ? 


उत्तरः-ज्ञों शब्द अकारान्त होते हुए भी यवि पुह्लिग नहीं देँ तो उन शब्दों में भी प्रथमा 
परिभक्ति के एक वचन सें प्राप्तव्य प्रत्यय “छु” के स्थान पर “एकार” को प्राप्ति नहीं होगी। जैसे--- 
जलूम:जलल्‍>पानी | इस उदाह*णु में “जल” शब्द अकफारान्त द्ोते हुए भी पुक्लिंग नहीं होकर नपु सक 
लिंग वाला है इमलिये इस शब्द में प्रथमा विभक्त के एक वचन में “जक्षे” नहीं होफर “ज़लं” रूप दी 
बना हैं.। यीं अन्य 'अकारान्त नपु सक लिंग वाक्षे शब्दों के सबध में मो यह वात ध्यान में रखी जानी 
भाहिये। 


[ ४४८ ] # प्राकृत व्याकरण # 
७३-4$9%#5%०७०२%%%कऊक%क कक कं कृकुकृ कक कक किक कक कक की के की दुर्दुरकु दुतकू कू के क केक केक के कक कर के 
आप वादी वृद्ध पुरुषों की एसी मान्यता दूँ कि “अघ मोगधी” भाषा सुनिश्चित है, अत्यंत 
पुरानी है और इसलिये इसके नियसों का विधान करने को आवश्यकता नहीं हैं । यह बात अपेक्षा 
विशेष से भत्ते ही ठीक हो परन्तु इस विषय में हमारा इतना ही निवेदन है कि हम भी प्रायः उन्ही रूपों 
का विधान करते हैं और उन्हीं के अनुकूल नियमों का नेर्धारण करते हैं, जो क्लि अर्थ मागधी भाषा के 
साहित्य में उपलब्ध हैं; अतः पुराण वादियों के मत से प्रतिकूल बात का विघान नहीं क्रिया जा रहा है । 
जेसे:--कतर/ आगच्छाति > कयरे आगच्छड़ >दो में से कौन आता है ? (२) स वाहशय: डःखसह: 
जितेन्द्रियः से तारिस दुक्खसहे जिड़न्द्रिए-बह जेप्ता इन्द्रियों को जीतने वाला है बेसा द्वो दुःखों क 
भी सहन करने वाला है | इन उदाहरणों में यह प्रदर्शित किया गया है कि जो पद अकारान्त पुल्लिग वाले 
हैं उन सब में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु' अत्यय के स्थान पर 'एकार! की ही प्राप्ति प्रदर्शित की 
गई है; यों 'अध-मागघी' भाषा में उपलब्य रवहूप का ही समर्थन किया गया है ओर इसों को पुष्टि के 
लिये ही इस सूत्र कां निर्माण किया गया है । यों प्राचोन मान्यता को ही संरक्षण प्रदान किया गया है । 
अतः इसमें विरोध का प्रश्न ही नहीं है || ४-२८७ ॥ 


र-सोले-शो ॥ ४-श८८ ।॥। 


कुकृकूकेबकदनक फेक कक बे की कर 


मागध्यां रेफस्य दन्त्य सकारस्य च स्थाने यथा संख्य लकार; तालव्य शकारश्व भवति 
॥ २ ॥ नले | कले ॥ स | हंशे । शुदं | शोभणं ॥ उभयो: | शालशे । पुलिशे ॥ 


लहश-वश-नमिल शुल-शिल -विअलिद-मन्दाल-ला यिदं हियुगे ॥ 
बील-थयिएण परखालदु मम्र शयलम वदय्य-यम्बालं ॥ १ ॥ 
अर्थ:--मागघोी भाषा में रेफहप 'रकार! के स्थान पर ओर दन्त्य 'धकार' के स्थान पर क्रम से 
'लकारए और ठालव्य 'शकारः की प्राप्ति हो जाती है | उद्दहरण इस प्रकार हैं:--रकार' से 'लकार' की 
प्राप्ति का उदाह रण/--नर: >नलेन्मनुष्य । कर: >-कले -द्वाथ । 'सकार' से 'शक्ार' की प्राप्तिका डदा- 
हरणु/- हंस: “इंशे-हंप्त पत्ती । सुतम्‌ - शुदं-- लड़के की । सोभनम्‌- शोभण > सुन्दर ॥ यदि एक हो 
पद में गे 'धकार' आ जांय तो भी उन दोनों 'सकारों' के स्थान पर 'शक्कारों! की श्राप्ति हो जाती है । 
जंसेः-सारस: -शालशे > सारस जाति का पक्षों विशेष | पुरुषः -पुलिशे ॥ मनुष्य । 'पुरुष' उदाहरण से 
यह भी ज्ञात होता दे कि मागधी-माषा में मूधेत्य 'बकार' के स्थान पर भी तालव्य शक्कार को प्राप्ति हो 
जाया करती हैं । 


ऊपर सत्र का बृत्ति मर जो गाथा उद्धृत की गई है उप्तमे यह बत्तलाया-गया है' कि मागधी-मापा 
में 'रकार # स्थान पर लकार! को, 'सकार' के स्थान पर 'श॒क्रार' की, 'तकार! के स्थान पर दुकारः 
का, जकार क स्थान पर यकरार को और ये प्रयुक्तव्यव्जन के स्थान पर द्वित्व य्यः की क्रम से प्राप्ति 
दे जातो ई तथा प्रथमा विमक्ति में अक्ारान्त के स्थान पर 'एक्ारान्तः की आदेश प्राप्ति हो जाती है । 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४४६ ] 
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वृत्ति में मागधी-गाथा का सस्क्ृत-अनुवाद इप प्रकार है--रमस-वढा-नपम्र-हर-शिरोनकि गलित 
मन्द्रार-राजित-आधियुग ॥ वीर-जिवनः प्रक्षाल्यतु मम सफलमक्द्यजम्प्राल्य ॥ १॥ 


अर्थ --भक्ति के कारण वेग पुव # ऊ्रुछुते हुए देवताओं के मस्तकों से गिरते हुए मन्दार जाति के 
श्रेष्ठ फूर्नों से जिनके दोनों चएण शोमायमान हो रहे ईै, ऐसे भगवान महावोर जिनेश्वर मेरे सम्पूर्ण 
पाप रूपी मेलको अथवा कीचड़ को प्रत्यालन कर दे अथवा दूर करदें। 


पु ६3 हज न बढ 
उपरोक्त वर्ण परिवतत अथवा वर्ण-आदेश ऊा स्वरूप क्रम्त से वतक्ा दिया गया है, जो (क्र ध्यान 
देने याग्य दे ॥ ४-२८८ ॥ 


स-पोः संयोग सो 5ग्रीष्मे ॥ ४७--२८६ ॥ 


सागध्यां सकार पकारगो: संयोगे वरततसानयों! सो भन्रति, ग्रीष्मशब्दे तु न मबति | 
ऊध्य॑लोपाद्यवाद; ॥ स ) पर्रखलदि हस्ती । चुदस्परी | मस्कली । विस्मये ॥ प। शुस्क- 
दालु' | कष्ट | विस्तु | शस्प-कबले | उस्मा | निस्फलं । धनुस्ख॒ण्ड ॥ अग्रोष्म इति किम्र्‌ | 
मिम्ह-वाशले ॥ 


अर्थ:--मागवी-माषा में सयुक्त रूप से रहे हुए इलन्त 'धकार! और हलन्त 'पक्रार' के स्थानपर 
इलन्त 'सकार' की प्राप्ति हो ज्ञाती है | परन्तु यद नियम 'प्रीष्म' शब्द में रद्दे हुए हलन्त पश्ार' के लिये 
लागू नहीं पडता दूँ । यों यद आप्त दततस्‍्त 'सकार' ऊपर फहद्दे हुए 'ज्ञोप आदि! विधियों की दृष्टि से अप- 
चाद रूप ही समझा जाना चाहिये । हक््त “धक्रार' का उदाहरण इध् प्रफार है:-- (१) प्रस्खछाति ह्ाध्तिः 
>पक्खलड़ि हस्ती 5 हाथी गेरता है। (२) वहस्पतिः 5खुहस्पढ़ी -दृवताओं का शुरू। (३) 
मस्करी 5 मस्कली-उपहास । (४) पिस्मय ८ विस्मये ८ आश्चय | इन उदाहरणों में दलन्त 'सकार' की 
की स्थिति हलन्त रूप में ही रही है | अब हलन्त 'पक्रार' के उदाहरण यों हैं.-(१) झ॒ष्कतारुम + झुष्क- 
दालुन्सूजा तालु | (२) फष्टम्-्फस्टल्तकलोफ पोढ़ा । (३) विष्णुम-विस्तुल्‍विष्णु का। (७) हाष्प- 
कवलः-द्ञास्प ककले ८घाप्त का प्राप्त१ (५) उष्मा ८ उस्मा > गरमी । (६) कनिष्फलूं- निस्फछ - फन् 
रहित, व्यर्थ | (७) पनुष्‌ खेंडर -घनुरुखंड - पनुप का दुऊुड़ा । इन उदाहरणो में दल्तन्त 'पह्तार! को 
इल्न्त 'सकार' फी प्राप्ति हुई है । यों अन्यत्र मी जान क्षेना चाहिये । 


प्रइम,-- भीष्म! शदद में रहे हुए इतन्त 'पकार' को दज्न्त 'सदार फी प्राप्ति क्‍यों नहीं हुई है ? 


उत्तर --चू फि सल्कत-भापा सें उपक्तव्ध ग्राष्प! शब्द का रूपान्तर भागधी भाषा में 'गिर्द! हो 
देखा जाता है, इसलिये मन्थ-कर्ता को भी 'भीष्म' शब्द मे रहे हुए हलन्त 'पक्रार' के लिये उपरोक्त नियम 
के प्रतिकूल विधान करना पड़ा है। इसका उदाहरण इस प्रकार दै,--प्रव्मि वासर; <7्मम्ह वाड़ाले ८ 
ग्रष्मि ऋतु का दिन | यों प्रीष्म' का रूपान्तर 'गिम्ह' दी जानना ॥ ४-२८६ || 


[ ४४० ] # प्राकृत व्याकरण # 


४२९७-०५७%क कक कक कद केक कक कक ईक के के के कुलन के के कक फू दसके कूद के कै 6०क 4 दर क 4ु० कस 4० 4 साथ थे ककुकेकेकके कद कक कक<9क कर्क 
है 9 
टु-ष्ठयोस्ट; ॥ ४-२१६० ॥ 


हिरुक्तस्य टस्य पकाराक्रान्तस्प च ठकारस्य मागध्यां सकाराक्रान्तः टकारों भवति ॥ 
इ। पस्टे | भस्टालिका | मस्टिणी ॥ छह | शुस्द् कदं। कोस्टागालं || 


अर्थ:--संस्कृत भाषा के शब्झों में उपञ्ञव्व द्वित्व हृ! के स्थान पर ओर हल्लन्त 'पहार' सहित 
'ठुकांर' के स्थान पर मागवी-भाषा में हत्लत्त 'सहार! प्ताहत टकार' को ग्राप्ति ह्वाती है। द्वित्वघ टकार! 
के उदाहरण यों हैं:--१। पट्ट: ८ पसटे- पदाथ विशेष (२) भट्टा रिका-भस्टालिकाजभट्टार को स्त्री। 
मट्टिनील्मस्टिणी 5 भट्ट का स्त्री; प्रा के उदाहरण इस श्रधार हैं--- (१) सुष्ठक्ृतश 5 छास्टु 
कई “अच्छा कियो हुआ । (२) कोष्ठागारम ८ कोस्टागालेन्धान्य आदि रखते का स्थान विशेष 
॥ ४-१६० ॥ 


स्थ-थयोस्तः ॥ ४-२६१ ॥ 


स्थ, रथ, इत्येतयोः स्थाने मागध्यां सक्काराक्रान्‍तः तो भवति । रुप ) उबसितिदे | 
शुस्तिदे ॥ थे। अस्त-बदी । शस्तवाहे ॥ 


अथः--संस्कृत भाषा के शवों में उपलब्ध स्थ' ओर “थ' के स्थान पर सागधी भाषा में हल्न्त 
'सकारं पूर्वक 'तकार' को प्राप्ति होती है | 'रथ' के उदाहरणः--(१, उवास्थितः + उवास्तिढ़े । मोजूद- 
हाजिर । (२) सास्थित: >झास्तिदे-अच्छो तरह से रहा हुआ। “थे! के उर्द्दर णः-- (१) अर्थयातिः ८ 
अस्त-वढ़ी "घन का सालिक। (२) साथवाह: >जझस्तवाहे>पदु-गृदस्थधय अयवा बड़ा व्योपारो 
॥ ४-२६१ ॥ 


ज-दह्य-याँ-य ॥ ४-२६२ ॥ 

मागध्यां जद्यां स्थाने यो भव्ति ॥ ज। याणदि । यणवदे। अस्युणे | दुग्यणे। 
गय्मदि | गुण-चस्यिदे || थे | सय्यं । अश्य किंल विय्याहले आगदे || य | यादि , यधाशलू4 | 

याण-बत्त | यदि | यर4 यल-विधानस्‌ आदेयोजः (१-२४४) इति बाधनार्थम्‌ ॥ 
अर्थ---सस्कृत-भाषा के शब्दों में उपलब्ध 'ज', दया और 'य' के स्थान पर मागघों भाषा में 'य' 
की प्राप्ति हो जाती हूँ 'ज' के डदाहरण:--( १) जा वाति ८ याणाहि>चह जानता है। (२, जनपढ़/ + 
यणवरददैन्ञान्त का कुछ भाग विशेष-परगनों, तहसप्तील | (३) अर्जजुब: <अय्युणे + पाण्डु पुत्र, महाभारत 
का नायक (४) इुर्जनः जहुच्यणें-दुष्ट पुरुष ।(५) ग 


हा जीति < गय्याही- गज ता हैं. | (६) झणवोरनित/८ 
गु। ण » 5 ग़ु ग्पु ई-क्क्रै न्‍ी इ लि च2 
गुण-बय्य | से रहित ॥ द्य'के उद्ादरण:--(१) मर्य महछुर शराय । (२) अद्य किल >: जय्य 
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फिल- निश्चय ही आज । (३) विद्याघरः >आगत < विच्याहले आगढ़े न विद्याघर (देवता विशेष) 
आगया हैं| 'य' के उशहरण'-(३) यातिन्याहे जाता है। (२) यथासरूपसूच्यधा झहूपेन्समान रूप 
' बाला । (३) यानबर्तम 5याणवत्ते 5 वाहन विशेष का होना। (४) याति “यदि - सन्यात्ती ॥ 


इध्ती व्याकरण के प्रथम पाद में सूत्र-पख्या २४५ में 'आदेयोज:? के विधानानुसार यह बतलाया 
गया है कि सकृत, भाषा के शब्दों में यदि आदि में 'यकरार' हो'तो उप्तके रंथान पर 'जकार' की प्राप्ति हो 
जोती है; इस विधान के प्रतिकूल मागधी-भाषा में 'यकार' के स्थान पर 'यकह्रार' हो होता है, 'जफार' 
नहीं होता है; ऐसा बतलाने के लिये दी इध सूत्र में 'ज' और 'द' के साथ-साथ 'य' भी लिक्षा गया है। 
जो कि ध्यान में रखने के योग्य है । यों यह सूत्र वक्त सूत्र-पख्या १-२४५ के प्रतिकूल है अथवा अपवाद 
स्वष्ठप है, यह मो कहा जा सकता है | जेसे -यातिः + यदी - साधु अथवा संन्यासी | ४-२६२॥ 


न्‍्य-ग्य-ज्ञ-5जां ज्ञः ॥ ३७-२१६३ ॥ 
मागध्यां न्‍्य-एय-ज्ञ-ञ्ज इ्येतेपा द्विरक्तो ओो भवति ॥| न्‍य | अहिमज्जु-कुमाले। अज्ज- 


दिशं । शामज्ज-गुणे | कज्ञका-बलण || एप । पुज्जवन्ते | अबम्दउ्ज | पुज्ञाह | पुज्ज ॥ ज्ञ। 
पञ्ञाविशाले | शब्बज्जे । अबज्ञा ॥ ज्ज | अगूजली घणनूअए | पतजले ॥ 


हनन 


; अर्थ:--पत्कृत भाषा के शब्दों में रहे हुए नये, ण्य, ज्ञ, ऋूज्' के स्थान पर मागधी-मभापषा में ह्वित्व 
'व्य को प्राप्ति होतो है। मैसे--न्य' (के उदाहरण:--(१) आभिमन्यु-कुमार +भाहिसउजऊुमाले+८ 
अजु न नामक पांडव का पुत्र | (१) अन्य दिद्ञस्‌ ८ अच्छा ढिद्ली ८ दूमरी दिशाको | (३) सामान्ययुण/८ 
ज्ञामछ्जगुणे 5 साधारण गुणं । (४) फनन्‍्यका परणं-कज्जका वलण पुत्री की सगाई फरने सम्बन्धी 
वाक्य विशेप ॥ 'एय' के उदादरण --(१) पएण्यवन्त +ए5जयस्‍्ते 5 पुण्यवाक्े, 'अच्छे कर्मों वाले । (२) 
अम्नददमण्यम्-अवम्हऊआ-प्नाद्ण के आच रण करने के योग्य नहीं। (३) पुण्याहस 5 पुज्ञाडे ना शी- 
चाँद और (४) वृण्यर >पुछऊ पवित्र काम; शुभ काये। 'ज्ञा के उदाहरण---(?१) प्रज्ञाक्षि्ञालः ८ 
पञ्ञाविज्ञा ले ० विशाल बुद्धि बाल़ां'। (०) सर्वज्ञः 5द्वव्यज्जे >सब कुछ जानने वाला। (३) 
अवकज्ञा “अपठआ >ति प्स्कार, अनादर | वज़' के उदाहरण.--अऊजालि >अउ्जली ८ ह्थेती से निर्मित 
पुद घिशेष (२) घनञजय/ -घणकअय -- अजु न पांडु-पुत्र 4 (३) पञ्जर >पच्ञले-शस््र॒विशेष 
॥ ४-*६३ ॥| ॥ 
'' च्रजो ज; ॥ ४-२६४ ॥ 

मागध्यां बजे जंकारस्य ज्जोी भवति ॥ यापवाद: ॥ वज्ञदि ॥ 

अर्थ +सरक्तत-मापा में रही हुई घातु 'प्रज्ञ' के 'ज' व्य्जत के स्थान पर मागधी-मभापा में हित्व 
ध््ज्ञ' की प्राप्ति दोती है। यों यह नियम उपरोक्त सूत्र सख्या ४-२६२ के लिये अपवाद स्वरूप ममम्मा जाना 
चाहिये | उदाहरण यों है:--ब्रजाते ५ बच्जाद़ि ८ बह जाता है | ४-२६४ ॥ 


[ ४४१२ | # प्राकृत व्याकाण 
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छत्य श्चोनादों ॥ ०-२१६५ ।। 


मागध्यामनादों वर्तमानस्य छप्य तालव्य शक्ाराक्रान्तः चों मत्रति ॥ गश्च गश्च ॥ 
उश्चलदि | पिश्चिले | पुश्चदि ॥ लाक्षणिक्रस्यापि । आपन्न-वत्सल। | आवजन्न-वश्चले ॥ 
तियंक प्रेजषते | तिरिच्छि पेच्छइ । तिरिश्चि पेस्क्रदि ॥ अनादातिति क्रिम्‌ | छाले ॥ 


अर्थ:-संम्कृत भाषा में यदि किसी भी पद में छुकार आदि अक्षर के रूप मे नहीं रहा हुआ हो 
ओर हलन्त अवस्था में भी नहीं हो तो उत्त 'छुकार' के स्थान पर मागवी मापा में दल्लन्त त्तालब्ध शकार' 
के ध्ताथ साथ 'चकार' की ग्राप्ति हो जातो है । यों अनादि 'छुकार' के स्थान पर 'श्व' की प्राप्ति सागबी- 
भाषा में जाननी चाहिये। जेसेः- (१) गच्छ, गच्छ ८ गएच, गहच- जाओ, जाओ । (२) उच्छलाति 
-उरड्चलाद़ि > वह उछलता हैं । (३) पिच्छिल: -पिरिचले > पंक़ वाला । (४) पृच्छाते ८ युड्चादि ८ 
वह पूछत्ता है । 


व्याकरण के नियमानुप्तार सल्कृत-भापा से ग्राकृत-सापा में भो यदि किसी व्यठ-जञन के स्थान पर 
छुकार' की ग्राप्ति हुई हो तो उस स्थानापन्न 'छुकार? के स्थान पर भा सागधी-मभाषा में 'हल्लन्त ताल्ब्य 
शकार सहित चकार? को-अर्थात्‌ 'श्व! की प्रामि हो जाया करती है । जेसे:-- (१) आपर्न -बत्सलछ: -< 
आवण्ण-वकच्छछों +आवदन्न-वश्चले ८ जिम्तऊरी प्रेम-भावना को ग्राति हुई हो वह । (२) तिर्यक प्रेक्षतरे ८ 
तिरच्छ पेच्छड़ - ति।रिश्च पेस्कद़ि - वह टेढ़ा देखता है । 
प्ररच/--अना वि' में रहे हुए 'छुकार' के स्थान पर ही 'श्च! की प्राप्रि होती है; ऐसा क्‍यों कहा 
गया दें! 

उत्तर/--क्ष्योंकि यदि 'छकार' व्यब्जन 'शब्द के आदि में! रहा हुआ होगा तो उच्त छुकार के 
स्थान पर 'श्च' की प्राप्ति नही होगी। जेसे:--क्षारः ८ छारो ५ छाछ < जलने के पश्चात बचा हुआ कज्ञार 
अथवा खार पदाथ विशेष | यों आदि 'छुक्रार' को श्व' की श्राप्ति नहीं है ॥ 2-२६५ ॥ 


क्ञस्य|र्िकः ॥ ४७२६६ ॥ 
मागध्यामनादो वर्तमानस्य क्षस्य ? को जिह्ामूलीयों भवति॥ यहें के लकरों॥।। 
अनादावित्येव । खय-यत्त-हला | क्षय जलधरा इत्यथः | 


अर्थ:--संस्केत-भाषा में अनादि रूप से रहे हुए 'क्ष' के स्थान पर सागधी-माषा में 'जिश्हामूलीय 
हे कः की प्राप्ति हो जाठी है । जेसेः-- (१) यक्षः-य फरके- यक्त जाति का देवता विशेष | (२) राक्षस: 
नलट्रकती - राक्त, बाण-व्यन्तर जाति का देव विशेष । - 
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प्ररन/--अनादि रूप से रहे हुए 'क्ष' के स्थान पर ही मागवी-भाषा में 'जिव्हामूलोय लुक! फी 


प्राप्ति घोती है; ऐसा क्यों कह्दा गया है ? 


उत्तर:--यदि 'क्षकार' अनादि में नहीं होकर 'आदि में रहा हुआ होगा ठो उत्तके स्थान पर 
मागघी-भापा में 'जिद्डा मूलीय २ कः की प्राप्ति नहीं होगो। जैसेः--क्षय-जलूघराः- खय-पलद॒छा - 
नष्ट हुए बादल । यहा पर आदि क्षकार को खकार की प्राप्ति हुई है ॥ ४-२६६ ॥ 


स्कः प्रच्षाचच्ोः ॥ ४-२६७ ॥ 


मांगध्यां प्रेचेराचचेश्व क्षुस्य सकाराक्रान्तः फो भवति ॥ जिव्दापूज्ञीयापवादः || 
पेस्कदि | आचस्कदि ॥ 


अर्थ:--सस्कृत-भाषा के 'प्रेक्ष/ और “आचक्ष' में स्थित 'ज्षकार' के स्थान पह मागघी-भाषा में 
हल्न्त सकार! मद्दित 'ककोर' की प्राप्ति होती है | यह सूत्र उपरोक्त सूत्र-सख्या ४-२६६ के प्रति अपवाद 


स्वरूप सूत्र है। उदाहरणों यों हैंः--(१) प्रेक्षत्ते - पेस्काढ़े - वह देखता है । (२)आचक्षते 5 आचस्कादि ८ 
बह कहता है ॥ ४-२६७॥ 


- तिष्ठ श्चिष्ठः ॥| ४-२६८ ॥ 
मागध्यां स्थाधातोयंस्तिष्ठ इत्यादेशस्तस्यचिष्ठ इत्यादेशों भवति ॥ चिष्ठदि ॥ 


अथ---ससकृत-घातु 'म्था' क स्थान पर 'तिष्ठ' का आदेश होता है ओर उप्तो आदेश प्राप्त 
'तिष्ठ' घातु-हूप के स्थान पर भागधी-मापा में 'चिष्ठ' धातु रूप को आदेश प्राप्ति हो जाती है। जैसेः-- 
विष्ठाति 5 चिष्ठाड़े 5 वह बेठता है ।॥| ४-२ ४८ |) 


अवर्णा हा डलसो डाह! ॥ ४-२६६॥ 


मागध्यापवर्णात्‌ परस्यछ् सोडित्‌ आह इस्यादेशों वा भवति ॥ हगे न एलिशांह कम्माह 


काली । मगदच-शोणिदाद कुम्मे । पक्ते। भीमशेणस्स पश्चादो दिण्हीअदि | हिडिम्बाए 
घड़ुकयशोकरेण उवशमदि ॥ 


अर्थ --मागबी-भापा परे पष्ठी विभक्ति के एऋवचन में 'अकारान्त पुकिलिग में अथवा नपु सक 
किंग में प्राप्तव्य प्रत्यय 'झछ्‌>सख' के स्थान पर विऋत्य से 'डाह-आहः प्रत्यय को आदेश-प्राप्ति होती 
है। सूत्र में उल्लिश्लित 'डाह' प्रत्यय में स्थित 'डकार' से सज्ञा शब्दों में स्थित अन्त्य 'अकारः को इत्‌ 
सज्ञा अर्थात्‌ क्ोप-स्थिति आ्त दोतो है, ऐसा तात्पर्य प्रदर्शित है | उदाहरण यो हँ--(१) अहम न ईहन्ाः 


[ ४४४ | # मंकित व्याक्रश # 

४००99 <%कक कु ऊुककनु के कुक ५२७9 के के 4 के के पुरच पे कैजे कुल की दुरसनकै फग्क करन कु फ सर कुल कक कु कुक 4 की कीफे 4 कद लक कुक कफ कक 
करमण:क्ारी - हमे न एलिशाह कम्माह काली <सें ६ । प्रकार के फर्स का करने बाला नहीं हैं। (२) 
मगदत्तञ्ञोणितस्य कुम्भ: - भगढ़त्त ज्ञोिद्राह कुम्मे ८ भगदत नामक व्यक्ति- बशेप के रक्त का (यह) 
घड़ा है। इस उदाहरर्णा मे 'एलिशाह, कम्माह और शाणिदाद' पप्ठो विभक्ति के रकवचन मे आप्रव्य पत्यग्र 
स्प' के स्थान पर “आह लिखा गया है। वेकल्पिक स्थिति होने से पत्चान्तर में हम अत्यय भी हाता दे । 
अँसे:-- (१) भीमसेनस्य पए वात हिण्डयते - भीमजझेगस्स पडचादों हिएडीआफभीमसेनऊ पीछे पांदे 
घूमता है। (२) हिडेम्बाया: पटोत्कचशीकाः न उपशम्यावि्द्धाडम्शए घदुकयओो रे ण उकद्यमढ़ि ८ 
हिडिम्या राक्षतिणा का (उपके पुत्र) घटोदकच- (के सृत्यु का) शोक शान्त नहीं होना है । इन उदाहरणा मे 
से प्रथम उदाहरण में 'भोमशेणाह' नहीं बतला कर 'भीमशेगस्प' ऐसा रूप प्रररशित किया गया ई । द्विवीय 
उदाहरण में 'हिडिम्बाह' नहीं लिखकर 'हिडिम्बाए' लिखा गया है; जो यह सूचित करता 4 जि स्त्रीलिंग 
शब्दों में पष्ठी विभक्ति के एकबचन में शाह प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती है । या आह और सम! अस्ययों 
को बेकल्पिक स्थिति को प्मक लेना चाहिये ॥ ४-२६६ ॥ 


आपम्ो डाहँ व ॥॥ ४७-३०० ॥ 


मागध्यामवर्णात्‌ परस्थ आमोलुनासिकान्तोडित्‌ू आहादेशों वा भवति।॥ शब्यणशा 


सह | पके । नलिन्दाणं ॥ व्यत्ययात्‌ ग्राकृतेपि ताहेँ। तुम्हाह। अम्हाहँ । सरिआाई 
कम्माह || 


न--+. ४6 


अर्थ:-मागवी-भाषपा में अकारान्त पुल्लिंग अथवा नपुसकलि॥ वाले शहों के पष्ठी विभक्तिके 
वहुवचन से प्राप्तव्य प्रत्यय णुं अथवा ण' के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक सहित 'डाहँज- आह की 
प्राप्ति होती है | सूत्र में उल्लिखित 'डाहँ' मे स्थित 'डकार' इत्संध्ावाचक होने से आहँ' प्रत्यय लगने के 
पहिले अकारान्त शब्दों के अन्त्य 'अकार! का लोप हो ज्ञाता है। तदनु वार केवल आह! भ्रत्यव की दी 
प्राप्ति होती है। उदाहरण यो हँ:--सज्जनासाम्‌ सुखम्‌ + शय्यणाहँ छुद्दें > सज्जन पुरुषों का सुख । 
वें कल्पिक पक्त होने से पष्ठी-विभक्ति बोचऊ प्रत्यय 'णं अथवा ७! का उदाहरण भी यों दैै--नरंन्द्राणा।म्‌र 
नलिन्दाणं > राजाओं का | मागघी-भाषा में प्राप्त उक्त प्रत्यय आह' कभी-कभी प्राकृत- 


कि हे | है भापा में भो देखा 
जाता है । ऐसी स्थिति को 'व्यत्यय' स्थिति कही जाती है । प्राकुत-भापा के उदाइरण इस अक्षार हैं:-- 
(१) तेषाम्‌ + ताहँ > उनका अथवा उनके । (२) डुष्णाकर-हुस्ह्म-तुग्हारा, तुस्हार; आपका-आपके ) 


(३) अस्माकश ->अम्हाह ८ हमारा, हमार | (४) सारितास >सारिआहटतदियां का। ( न 
कम्माहैँ 5 कर्मा का-कार्या का। यों मागधा का प्रभाव प्राकृत-भाषा से भी देखा जाता है॥| ४-३०० || 


अह वयमोहणे ॥ ४०३०१ ॥ 
मागध्यामह वयधीः स्थाने हगे इत्यादेशों भत्रति॥ 


बल हंगे शक्ावदालतिस्त-शिवाशी 
घीवले । हंगे शे 


# श्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित # [ ४५४ ] 
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जर्थ:-सल्कृत सापा में उपलब्ध उत्तम पुरुष वाचक भ्सवेनाम रूप “अहम और वयम्‌! के स्थान 
पर मागधो भाषा से केवल एक ही रूप 'हगे' की आरेरा-प्राप्ति होती है। जेते.--अहम्‌ शक्काततार तीर्थ 
मिवाप्तो धीवर: ८ (१) हमे झककावद्राछातिस्त-णिवाज्ञी धीक्लेसशक्रावतार चामक तीथ का रहने 
वालह्षा मैं मच्छोसार हूँ । (२) वयससंप्राप्ता: ८हगे हांपत्ता 5 हम (सव) आनन्द पूबेक पहुंच गये हैं ॥ 
यों इन दोनों रृष्टान्तों में अहम और वयम' के स्थान पर 'हगे! रूप को आदेश प्राप्ति हुई है ॥ ४-२०१॥ 


शेष शौरसेनीवत ॥ 9-३०२ ॥ 
मागध्यां यदृक्त' ततोन्यच्छीरसेनीवदू दृष्टव्यम्‌ ॥ तत्र तो दोनादी शौरसेन्यामयु- 
क्तस्प-(४-२६०) ॥ पविशदु आवुत्तेशाति-पशादाय ॥ अथः कथित -(9७-२६१) ॥ अले कि एशे 
महन्दे कलयजे । वादेस्तावतति (४-२६२) ॥ मालेध वा धलेध वा । अय दाव शे आगमभे ॥ शा 
आमन्त्ये से वे नो न: (४७-२६३) भो कज्चुइआ ॥ मो वा (४७-२६७) भो राय ॥ मवद्भगवतों; 
(४-२६४) एड भत्रं शमणे भयत्रं महावीले | भयवं कदन्ते ये अपणो पर के उज्मिय पलस्स 
प्‌ के पर्माणी कलेशि ॥ नवा योदिय; (४-२६६) ॥ अय्य एशे खु कुमाले मलयकेदू ॥ थी घः 
(४-२६७) ॥ अले कुम्मिला कधेदि ॥ इद इचो हे स्य (४-२६८) ओ शत घ अय्या श्रो शल घ ॥ 
भुवों भ: (४-२६६) ॥ भोदि ॥ पृवस्य पुरवः (४-२७० ॥ अपुरवे ॥ क्त्व-इय दूणों (४-२७१) 
॥ कि खु शोभण ब्रह्मषणे शित्ति कलिय लज्ञापलिग्गहे दिएणे ॥ कृ-गमो डडुअ। (४-२७२) 
कडुआ | गडुअ ॥ दिरिये चो; (४-२७२३) ॥ अप्नन्च लर॒ कशं पिविखदु इदोय्येव आगश्चदि ॥ 
अतोदेश्य (४-२७४) ॥ भले फि एशे मदन्दे कलयले शुणी अदे ॥ भविष्यति स्सिः (४-२७५) ॥ 
ता कि तु सदे लुद्दिलप्पिए मतिस्सिदि ॥ अतोढ्सेर्डा दो डादू (3३-२७६) ॥ अं पि भागशुलायणा दो 
मुदृद'! पावेमि ॥ इदानीसों दाशि (४-२७७) ॥ शुपघ्र दाशि दृगे शक्कावयालतिस्त-खिवाशी धीवले ॥ 
तम्मात्ता: (४-२७८) || ता याव पविशाप्ति ॥ मोन्त्याण्णो वेदेतो! (2-२७६) || यु णिम्नं | 
शल्तिश शिम्त॑ ॥ एवायें स्थेव (४७-२८०) ॥ मम झयेव ॥ हंज्जे चेव्याह्ाने (४-२८१) ।॥ इज्जे चढु- 
लिफ्े ॥ द्वीभाणदे विस्मय-निर्वेदे (४-श८० | विस्मये | यथा उदात्त राधवे | राक्षस; ही 
माणद जीवन्त-चश्चा मे जणणी ॥ निवेदे |! यथा विक्रान्त भीमे । रास; होमाणहे पत्लि- 
स्तन्ता दंगे एदेण निय-विधियो दुष्यवशिदेश ॥ णं नन्वर्थ (४७-२८३) ॥ णं अवशलीपशप्पणीया 
लायाणो ॥ अम्प दे हपे ४-२८४) ॥ अम्मद्दे एआए शुम्मिलाएं शुपलिगढिदे भव || दी ही 
विदपक्स्य ४७ २८५) ॥ ही दी संपन्ना मे मणोलघा पियवयस्सस्स ॥ शेपं आरकृतवत्‌ (४-२८६) 
॥ मागध्यामपि दीर्घ हस्त] मिथो बत्ती (१-७) इत्यारमभ्य तो दोनादों शौरसेन्याम्युक्तस्य 
(४-२६०) इत्यस्मात्‌ प्रागू यानि खतन्राणि तेपु यानि उदादरणानि सन्ति तेपु मध्ये अमूनि तद 
चस्थान्येव मागष्याप्मूनि पुनरेव॑ विधानि भवन्तीति विभागः स्वयमभ्युक्ष द्शनीय; |) 


[ ४५४६ ] # ग्राकृत व्याकरण # 
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अर्थ:--सागधी-मांषा में 'धाकृत और शोरसेनी' के अत्तिरिक्त जो कुछ परिवत्तन अबवा रूपान्तर 
होता है वह ऊपर सूत्र-संख्या-(४-२८७) से (४-३०१) में व्यक्त कर दिया गया दे; शेप परिवतंन के संबंध 
में इस सूत्र में ओर इमकी बृत्ति में कह दिया गया है. क्रि-'अन्य सभी प्रकार का परिवर्तन 'संरत स 
मागधी में रूपान्तर करने की दशा में आकृत-भाषा में तथा शौरसेत्ती-भाषा सें वर्णित परिवर्तन सम्बन्धी 
नियमों के अनुधार जानता चाहिये । इस प्रकार के संझेत के साथन्ताथ प्राकृत तथा शौरसेची' में वर्णित 
कुछ मूल सूत्रों के साथ उदाहरण भी वृत्ति में दिये गये है; लिन्‍्दें में हिन्दी-अथ-पूर्वक निम्न प्रकारसे लिख 
देता हूं:-- 


(१) सुत्र-प्ंंखया ४-२६० मे बतलायां हूँ. कि 'तकार! का 'दकार' होता हूँ तदनुतार मागवी-मापा' का 
उरशाहरण इस प्रकार हैँ:-प्राक्शित्‌ आयुक्त: स्वामि-प्रसाद्ाय रपाविद्दु आउत्ते झ्ाामिपद्ञादाय ८ 
स्वामी की प्रप्तन्तता के लिये स्चेष्ठ प्रवश करो॥ 


(?) सूत्र-पंख्या ४-२६१ में कद्दा गया है कि 'दलन्त व्यठ्जन के पश्चात्‌ रहने वाले तकार' का भी 


श्ह्टो है | जेसे:--अरे | कि ; करवलः >अछके / हिं >> ० 
दुकार! हो जाता है । जेसे:-अरे ! किए एव महान्तः करवलकः > भले / कि एश सहन्दे कछयले ८ क्‍या 
यह सद्दान हथेली है 


५ ्ज थि ब् न ने £्रः 

(४8) सुन्न-पंख्या ४-२६२ सें लिखा गया है कि 'तावत्‌' अव्यय के आदि 'तकार' के स्थान पर चकलिपक 
रूप से दकार! को प्राप्ति होती है। जेसे:--अयर व्रावत्‌ तस्य भागम/; (अधुना/ मारयत वा धाए- 
यत्त वा-भय द्वाव हो आगमे , (अहुणा) मालेघ वा घलिप वान्यह उसका आगमन हो गया हे; (अब) 


मारो अथवा रक्षा करो | थों 'ताबत' के स्थान पर 'दाव! रूप को प्राप्ति हुई है । 

£/ सूत्र-संख्या ४-२६३ में संकेत किया है कि 'इन” अन्त वाले शव्रें के सबोधन के एकवचन में 'स्‌! 
अत्यय परे रहने पर अन्त्य हलून्त 'नकार' के स्थान पर विकल्प से आकार की श्राप्ति होती है । जैसे:-- 
भो कछ्चुकिन / >भों / कछ्छुड़आ-अरे कब्न्चुछो |! 

(/ सूत्र संख्यो ४-२६४ में यह उल्लेख किया गया है कि 'नकारान्त' शहरों के एकवचल में 'स* अत्ययपरे 


रहने पर अन्त्य नकार! के स्थान पर विकल्प से 'मऋकऋार' को प्राप्ति होती 


। अपे:--भोराजन्‌ / ८ 
भो राये 5 है राजा ॥ 


(5) सूत्र-संख्या ४-२६२ में यह प्रदर्शित किया गया है. कि-'मवत्‌! और 'भगवत' शब्दों के प्रश्रम्ता बिमक्ति 
के एकवचन से 'सूः प्रत्यय प्राप्त होने पर निर्मित पर 'भवान्‌ और भगवान? के अन्त्य 'नझार' के स्थान 


पर 'मकार' को प्राप्ति होती है। जेसेः--(१) एठ भवान््‌ श्रमणः भगवान्‌ सहावीरः > एढु भवे जशमणे 
भयव॑ महावल्धिजआप महा प्रभु श्रमण महावीर पवारे हैं। (२) मयवनन्‍्‌ कृतान्त / य* आत्मन: पक्ष 


प्कत्वा परस्य पक्ष प्रभाणी करोविज्डे भयवे कद़न्ते / ये अप्पणों प्र# के उाज्झिय पछस्स प- के एमाणी 
कलाई ८हे भगवान्‌ यमराज ! आप ऐसे हूँ, जो कि अपने पक्ष को छोड़ करके दसरे पक्ष को प्रमाथ- 
+ ढ ७ 

. स्वरूप करते हो | 


# प्रियोदय हिन्दी व्याझया सहित # [ ४५७ ] 
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(७) सूत्र-सख्या ४- ६६ में यह कथन किया गया है कि शौरमेतों में 'ये' के स्थान पर द्वित्व थ्य! को 
विकक्प से प्राप्ति होतो है | जेसे --आर्य ! एप खु कुमार/ मरूय केतु” ८ अय्य ! एसे खु कुमालें मय 

केदू ८ दे आय ! ये सिश्चय ही कुपार मलय केतु दें । 


(८) सूत्र-सख्या ४-२५७ में यह विधान प्रविष्ट किया गया है के शौरसेनो में विकल्प से 'थ! के स्थान 
पर 'घ को प्राप्ति होती है। जैसे'--ओरे क़म्मिय कथय - अर कान्मिल्ा फोहि-अरे कुम्मिग | कहो ॥ 
(९) मूत्र सख्या ४-२ ६८ में यह उल्लेख किया गया है कि. इह' अव्यय के 'हफार' के स्थान पर भर 
चतंमान फाज्नीन मध्यम पुरुष के बहुधचन के प्रत्यय 'ह' के स्थान पा शौरसेनी में विकल्प से 'घ' होता 
है। जेंसे.--अपसरत आयी. / अपसरत -अआदद्वा उघ अय्या आदाल्प ८ हे आया ! आप हमटें, आप हटें ॥ 


(१०) सूत्र-सस्या ४ २६६ में ।वधाल किया गया हैँ. कि-शौरसेनी भाषा में 'मू 5 भत्र! धातु के 
'सक्रार!' को विकल्प से हकार को प्राप्ति होतो हैं। अथया प्राप्त हझार को पुन विकत्प से भकारको प्राप्ति 
हो जाती है| जैसे --भवाति रू भोदि (अथवा होदि यह द्वोता है । 


(१९) मूत्र-सख्या ४- ७० में कहा गया हैं. कि-शौरसेनो में “पू्र' शब्द के स्थान पर 'पुरव! 
ऐसी आदेश-प्राप्ति विकल्प से ह्वती हैं जेसे.--अपूर्व 5 अपुस्धे > अनोक्षा, विलक्तण ॥ 


(१7) सूत्र सख्या ४ २७९ में सूचत किया गया है कि-शो रसेनी-भापा में सम्बन्ध-कदृत्त सूच& 
प्रत्यय 'कत्था? के स्थान पर 'इय और दृश्य! ऐसे दो प्रत्ययों को आदेश प्राप्ति बिक्प से होती है । जे से.-- 
किम्र खलु ज्ञोभनः घराइमणों जसे हाते कृत्वा राज्ञा परिग्रहों इत्त ऊा्किजुव झामिणे प्रदमणे शिाति 
कलिय लछ्ञा पहलिर्गहे दिण्णे-क्या निश्चय ही तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ऐसा मान करके राज़ा द्वारा 
सम्मानित किये गये ही । यहां पर 'कत्तिय' पद में 'कल्था' के स्थान पर “इय' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति 
हुई दे । 
(१३) सृत्र-सस्या-४-२७२ में यह उद्लेख हैं क्रि-'क' घातु और 'गम्‌' धातु में 'क्त्वा' प्रत्यय के 
स्थात पर 'छित्‌ पूर्वक (अन्त्य अच्तर क लोप पूवक) 'अड्डुअ! प्रत्यय की आदेश-आ्राप्ति बिकह्प से होती 
हूँ । जैंसेः--कृत्या- कड्डअन्फर के ॥ वत्वान्गखुभ > जाकर के॥ यों 'अड्ुअ' की आ्रप्ति समझ केना 
चाहिय | 


रे 


(१४) सूत्र सख्या ४- ७३ में कहा गया है क्रि-वतंमानक्वाल के अन्य पुरुष ऊे एक्बचन में 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'इ/। और एक स्था पर 'दि' प्रत्यय रूप की प्राप्ति होती है । लेंस --अमात्य-राक्षसं 
प्रेक्षितृत्ञ इत, एव आगच्छातिन्‍्भमच्च-ल २ कहा पाक्खिद इृद्ाय्यव आगश्वादि 5 राज़्स नामक मत्री 
को देखने क लिय इधर ही वह आता है अवया भा रहा है । यहा पर 'आरगश्चदि में 'इ, ०! के स्थान पर 
'ढि' का प्रयोग हुआ है | 


[ ४४८ ) # प्राकृत व्याकरण # 
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(१५) सूत्र-संख्या ४-२७४ में यह समम्द्राया गया हैँ कि-अकारान्त थातुओं में बतमानकाल्ल के 
अन्य पुरुष के एकवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'इ और प' के स्थान पर 'दे' की भी प्राप्ति होती हैं। जेसे:-- 
अरे / किस एप महान्त: कलकल, श्रूयते > अले कि पच्चे महन्द्रे कलयछे जर्णीथद़ि- श्ररे ! यह बढ़ा 
कोज्ञाहल क्यों सुनाई दे रद्दा है ? इप्त उदाहरण में शुणीअदे' में 'दे! का प्रयोग हुआ हैं | 


(१५) सृत्र-सख्या ४-२७५ में यह सूचना को गई हैं कि-शोरसेनी भाषा में भविष्यत्‌काल-श्रथंक 
प्रत्ययों में 'हि, स्था और हा' के स्थान पर 'स्थि' रूप की प्राप्ति हाती हैँ । जें मः--तढ़ा कुत्र न गत: रूरिर 
ग्रियः भाविष्याति - ता काहें ज़॒ गे छुहिलाप्पिए भावेस्सिति - उस €हमय में कहा गया हुआ है| ६क्त का 
प्रमी होगा ॥ 


(१७) सूत्र-संख्या ४-२७६ में यह बतलाया गया हे कि-श्रकारान्त शाब्दों में पच्रमी विभक्ति के 
एकवचन में आदो और थआादु' ऐसे दो प्रत्ययों की आदेश प्राप्ति होती है. | में स;--भहमापि भाशरुययणात्‌ 
सृद्राम प्राप्तोमेजअहांपि भागुलायणाद़ों सुद्द पार्वोन 5 में भी नागुरायण से मुद्रा का प्राप्त करता हैं । 
यहां पर भागुलायणदो” छा रूप दिखलाया गया हे । 


(१८) सूत्र-सख्या ४-२७७ में कहा गया हू कि-शारसेनी भाषा में 'इदानीम्‌' के स्थान पर 'दाणिम' 
ऐसे रूप की आदेश प्राप्ति होती हैँ  जेंसे:-श्रणृत इढ्ानीस्‌ अहस्‌ शक्रावतार-तर्थिननिवासी धीवरः 


श॒णध वार हगे झक्काक्याल-तिस्त-णिवाजी धीवले८ सुना, इस ६मूय से में शक्रावतार नामक तोंर्थ 
फा रहने वाला धीषर हूं ॥ 


(१६) सूत्न-संख्या ४-२७८ में समझाया गया है हि- शौरसेनी भाषा में 'तस्मात्‌' शब्द के स्थान 


हर न्‍ व (( ८.२ ५ हे जे 45 ो 
पर ता शब्द रूप का आदृश प्राप्ति होता हैं । जंप्त:- तस्मात्‌ यावत्‌ प्रविज्ञामि 5 ता याव पविज्ञा।मि 
“उस कारण से जब तक में प्रवेश करता हूँ । 


(१०) वृतर-संख्या ४-२७६ में लिखा गया दे कि-शौर सेनी भाषा में पदान्त्य 'म्‌' के आगे यदि 
'इकार! अथवा 'एकार! हो तो इन 'इकार' अथवा 'डकार' के पूर्व में विकल्प से हल्नन्त 'ण ' 
कप 


30220 दिल! 2 को आगम 
प्राप्ति होती हे । जंसेः--(१) युक्तक इसस -युत्ते णिसे >यह युक्त हँ-यह ठीक है । (२) सहझ् इसे -< 
झाडेझ णिम यह समान है ॥ इन उदाहरणो में इसं' में पूर्व में 'शझार की आगम प्राप्ति हुई दूँ ॥ 

3५ 


(7१) सूृत्र-संख्या ४-२८० मे सूचित किया गया हूं कि-शौ। सेनो-मापा में 'घत्र अर्थक अव्यय के 
नह पर 
स्थान पर स्ग्रेव! अव्यय रूप का प्रयोग किया जाना चाहिये | जेंस:-मम एक्न्मम अ्येद - मे हद 
(77) खुन्न-संख्या ४-२८ में यह संविधान किया गया दूं क्रि: शौरसेती भाषा में दासो' को 
०» > १ हच्जे पट घ्‌ं 
पुकार ने १२ संवोधन के रूप में 'हड्जे' शब्द रूप अव्यय का प्रयोग किया जाता है। 5 ला 
5 ० ड्जे + 5  . ५८ न 5 है दर घ--- 3 है 
चतुलिके +हकजे चट्ालिके > अरे ! ओ चतुरिक्रा (दार्सी) 


जा 





े # ग्रियोदय दिन्दी व्याख्या सहित # [ ४५४६ ] 
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(79) सूत्र-सख्या ४ २८२ में यह कथन किया गया है कि-'आराश्वय और खेर” प्रकट करने के 
अथ में शौरसेनी भाषा में 'हीभाणद्वे ऐसे शब्द रूप अव्यय का प्रयोग किया जाता हैँ। जेसे:-- 
अहो ! जीवन्त चत्सा मम जननी 5 हा माणदि जीपन्त पर्चा में जणणीर-आश्चये हैँ. कि भेरी 
माता मेरे पर जीवन पय त के लिये प्रम-मावना रखने वाली हैं । यह कथन 'राक्षस” नामक एक पात्र 
उदापत्तराघव नामक नाटक में व्यक्त बरता है । यों 'हीमाणद्दे! अब्यय विस्मय-अर्थ में फह्ाा गया हैं । 
निर्वेद-खेद-अथक अ्रव्यय के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाल्ते 'ही माण है अव्यय का उदाहरण 'विक्रान्त- 
भीस नामक नाटक से आगे उद्धृत किया जा रहा है। --हा ! हा / पारिश्रान्ता: पयम्‌ एतेव निज- 
बंधे! वृव्यवापितिन +हीमागहे पलिस्सन्ता हगे एढ्रेण निय-फिधिणों डुब्पपाश्देण * अरे! अरे! 
बड़े दुःख की बात दे कि हम इस हमारे भाग्य के दुव्यंवहार से- ( खोटे तकदीर के कारण से ) अत्यन्त 
परेशान हो गये हैं || यह उक्ति एक 'राक्षम! पात्र के मुँह से कहलाई गई है ॥ 


(7४) सूत्र-सख्या ४-२८२ में यह घणन किया गया है कि-शौरसेनी में निश्चय-अर्थक मस्कृत- 
अव्यय “नमु' के स्थान पर 'ण' अव्ययकी प्राप्ति होती है | जेसेः--ननु भवसर--उपसरणीया/ राजान/- 
णें अवशल्पक्षप्पणीाया छायाणों 5 निश्चय द्वटी राजाओं ( फी सेवा में ) समयानुसार ही ( अपप्तरों 
को अनुकूद्ता पर ही ) ज्ञाना चाहिये | 


(४४) सूत्र-प्ख्या ४-२८४ में यह उल्केख किया गया है. $%ि-शौरसेनो में €र्प-ब्यक्त करने के 'अय 
में अम्महे! ऐस श्र रूप अध्यय फा प्रयोग किया जाता हँ। बैसे---अहो !! एतस्यै छर्मिछाये सुपारि- 
गाउितः भपाच्‌-भम्महें ४ एआए शुम्मिलाए छापालियढिद़े भघे > आपने इस सूर्मिज्ञा के लिय (इस 
आभूषण विशेष का ) श्रच्छा गठन किया है; यद्द परम हप की बात है । 


(7५) सूत्र-सख्या ४-२८४ में यद ध्यक्त किया गया ई कि-शौरसेनी-मापा में जब फोई विवृषक 
(भांड आदि ससखरे ) अपना हप व्यक्त करते हैं, तव पे 'ही ही ऐसा शब्द बोलते हैं और यह शब्द 
अव्यय के अन्तगंत माना जाता हैं। णेसे---आ हा हा ! संपन्‍नाः मम मनोरथा: ?यक्‍्यस्यायरछी- 
ही ! संपन्‍्ना में सणोलछ॒धा पियवयस्सस्स > अह्यह्या !! ( बड़े ही ६प॑ की बात है कि ) प्रिय मित्र छे 
लिये मेरी जो मन की कल्पनाएं थीं, वे सब फी सब (सानद्‌) सम्पन्न हुई हैं ॥ 


(7#) सूत्र-सख्या ४-२८६ में स्व-पधामान्य-सूचना के रूप में यह संविधान किया गया हैं कि शेप 
सभी विधान 'शौरसेनी-भाषा' के लिये प्राकृत-मापा के सविधान के अनार ही जानना । यो यद्द फलि- 
ताथथ हुआ कि-मागधी-मापा के लिये भी वे समो नियमोपनियस लागू पड़ते हैं, जो कि प्राक्तत-भापा के 
लिये तथा शौरसे नी भाषा के लिये लिखें गये हैं | इती बात की संपुष्टि के लिये इत्तो सूत्र फी वूत्ति में 
ऊपर शौरसेनी भाषा ऊ$े लिये लिखित मृश्र-सख्या ४-२८० से लगाऊर ४ २८६ तऊ के मृत्रों को उदाहरण 
पूर्वक इदूघृत किये है ॥ 


[ ४६० | # ग्राकृत व्याकरण # 


8०५२५ >कककी के कद कू के केक के कक कद क के कक कक के कु इनक के के के केक के केक के बच की कु कक कक क कक कक दम्क के दा के की 4 के चन्क के कक 


कक 


उपरोक्त सूचना के अतिरिक्त ग्रंथ-कर्ता आचाय श्रो ने वृत्ति में सूत्र-पसंखया १-४ से आरम्भ कर 
के चारों पादों के सूत्रों को सम्मिलित करते हुए सूत्र-संख्या ४-२४६ तक के सूत्रों मे वर्णित सो प्रकार के 
विधि-विधानों का अधिकार' इस मागधी-भाषा के लिये भी निश्चय-पृर्वंक ज्ञानना' ऐसा स्पष्टत: निर्देश 
क्या हैं । इन सूत्रों मे जो जो उदाहरण है, जा जो परिवतंन, लोप, आगम, आदेश, ग्रत्यय, अथवा वण- 
विकार आदि व्याकरण-सम्बन्धी व्यत्रस्थोएं हैं; वे सथ की सब मागधी-भाषा के लिये भी हैं; ऐसा ज्ञानना 
चाहिये । पाठकों को चाहिये कि वे ऐसी परिक्ह्पनाएँ कर ले और तक-पुव्ंक इन्हें मम्यक्‌ू-प्रकार से 
स्वयमेव समझ लें ॥ ४-३०२॥ 


इति परागधी -भाषा-ठ्याकरण-सप्रपाप्त 





# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६१ | 
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अथ पेशाची-भाषा-व्याकरणां-प्रारम्भ 
ज्ञो ब्जः पेशाब्याम्‌ ॥ ४-३०३ ॥ 


पेशाच्यां भापायां ज्ञस्य स्थाने ञ्जो भवति॥ पज्जा | सज्जा | सव्वस्बो। बान॑। 
विज्ञान ॥ 

अर्थ - पेशाची-भाषा म सस्कृत-श5<-रूपो का रूपान्तर करने पर 'ज्ष' के स्थान पर व्व्य' की 
प्राप्ति होती हूं । जेप्ते---(१) प्रज्ञा > पत्मा + विशेष्ट बुद्धि। ( ) संज्ञा 5 सब्मा८नाप्ष, भावना (३) 
सवश्ञ > पत्वच्ञो > सब जानने वाला । (४) ्ञानव्ल्मान्ज्ज्ञान और (१) विज्ञा ननविध्यान- विज्ञान | 
॥ ४-३०३ ॥॥ 


बिक र्ः 
राज्ञो वा घित्रू ॥ ४०३०४ ॥ 
पैंशाच्यां गज्ञ इति शब्दे यो ज्ञफारस्तस्प चित आदेशों वा भवति ॥ राचिजा लपित॑ | 
रज्जा लपितं। राचिजों धनं । र|्जो धन | ज्ञ इत्येब | राजा ॥ 


अर्थ:--सक्कृत पद 'राक्ष' में रहे हुए 'ज्ञ' के स्थान पर पेशार्ची भाषा में विकल्प से 'चिन्म? वर्णा 
को आदेश-प्राप्ति होती है. | जेसे---राज्ञा छामित  राचिजञा लापिते-बैकल्पिक पक्ष होने सेटरठ्आ लागते 
सूगजा से कद्दा गया हैं, (२ राज्ञ: घने >राविओं धनेजवेकल्पिक पक्ष होने से 'रठ्जों धन्नंतराजा का 
घना! । 

प्रस्‍्त -- क्ष' का उल्ज्ेख पर्चों किया गया हैं ! 


उत्तर:-जहां पर 'राज्श! से सबधित 'ज्ञ! का अमाव द्वोगा वहां पर 'चित्म ? की प्राप्ति नहीं होगी | 
०. ० ती ( >> ई जे ई 
जसे --राज' शबद से छृतीया विभाक्ति के एकवचन में 'राजा' रूप घनने पर भी इस “राजा! पद का रूपां- 
०] न ४ ह मिल सह भि के 
त्तर पशाची-माषा में 'राजा! द्वी ह्षगा । यों 'ज्ञ! को विशेष श्वित को जानना चाहिये ॥ ४ ३०४ ॥ 


न्‍्य-ण्यो ब्ञ: ॥ ४-३०५ ॥ 


ञ्े नि रत 
पेशाच्यां न्‍्यूण्यो; स्थाने ज्वो भवति।॥ कज्जका | अभिमज्जू। पुष्ञ-कम्मो | 
पज्ञाह। 


अर्थ:- सस्क्ृत-भाषा के पर्दोमें रहें हुए वर्ण न्‍्य'ः और “एय' के स्थान पर पेशाचो-मापा में व्थया 
फी प्राप्ति होती है | जैस/--( १, कन्यकानकठ्ञका - पुत्री । (२)आमीसन्युत्आामिसउ्झ् ८ अजु न पॉडिय 


[ ४६२ | # प्राकृत व्याकरण # 
०३७०५७०७३७कदकक<ूफक कद के केकक के कक के केक कक कक के के कद की इनके की दन्दन (नकद के दल दर के के दी के 4० < 4०९४ % ५५५५४ ५५०५4 ७ ४४ 
का पुत्र। (३) पुण्य-कर्मो ८ एज -कम्मी ८ पवित्र कर्म करने वाला | (४) पुण्वाह- पुच्जाहे > में पत्रित्र 

हूँ ।॥ ४-३०५ || 


शो नः॥ ४-३८६ ॥ 
पेशाच्यां गकारस्य नो भवति ॥ गुन-गन-युत्तो | गुनेन ॥ 


अर्थ:--संस्क्रत भाषा के शब्दों में रहे हुए 'ण॒क्वार' के स्थान पर पैशाबो-भाषा में नकारा को 
प्राप्ति होती है | जैसे:--(१, गुण गण-युक्तः रगुन-गन युत्तों “गुर्णा के समूह से युक्त । (२) झणैन 
गुनेन ८ गुण द्वारा-गुण से ॥ ४-३०३ ॥ 


तदोस्तः ॥ ४७-३०७ ॥ 


पशाच्यां तकार-दकारयोस्तो भवति ॥ तस्य | भगवती । पव्वती। सतं ॥ दस्थ । 
मतन परवसी । सतन । वामोतरोी | पतेप्तो , बतनके | होतु । रमतु ॥ तकारस्थापि तकार 
विधानमादेशान्तरवाधनाथंस्‌ । तेन पृताका वेतिसो इत्याद्यपि सिद्धं भगत्ति ॥ 


अर्थ:--संस्कृत-माषा के शब्दों में रहे हुए 'तफार' वण और दकार' वर्ण के स्थान प* पेशाची- 
भाषा में 'तकार' को प्राप्ति होती है | यहां पर 'तकार' के स्थान पर पुर 'तकार' का हो आदेशश्ाप्ति 
वतलाने का मुख्य कारण यह हे कि पाठक सूत्र-संख्या ४८२६० के विधान के अनुमार तकार के स्थान 
पर 'दकार' को अनुप्राप्ति न कर ल । इस निद्रा के अनुसार 'पताऊा' के व्थान पर 'पताका' ही होगा 
ओर 'वेतिसो! के स्थान पर विठिसो' ही होगा। सूत्र-सम्बन्धित अन्य उद्दाहरण इम' अ्रकार है:-- 
(१) भगवती - भगवती - देवता विशेष; ऐश्वये शालिनी । (२) पार्वती - पच्वती - महादेवजी की 
परी; पर्व॑त-पुत्री । (३) हाते - सतत + सी की संख्या ॥ द्‌' से सम्बन्धित उदाहरण यो है/-- (१) सदढ़ल- 
परवढ्ा: “+मतन-परवसोी >कामदेब के वश में पड़ा हुआ | (०) संद्रनम >सतने - मकान, घर | (३) 
द्रामोद्र: +तामोतरों श्री कृष्ण वासुदेव का एक नाम | (४) प्रदेद्ः < पतेसों > देश का एक भाग, 
प्रास्त-विशेष । (५) वदनकम > कतनके > मुख | ६) भक्‍त्‌ ८ / होदु / >द्योत्‌ 5 होने | (७) रमताम्‌ ८ 
( रमहु / ८रमबु ८ वह खेलते || ४-३०७ ॥ 


नो छ; ॥ ४-३०८ ॥ 
को 5523 # 
पशाच्यां लकार स्य ठक्कारो मत्रति ॥ सीछ॑ | कुछ जर्॑ | सके | कम के || 
। अंथे:--संस्कृत-भाषा के शब्दों ॥ रहे हुए 'लका?' वर्ण के स्थान पर पैशाची-भाषा में व्ठकार' 
वर्ण की आदेश गति होतो है | जैसेश-- (१) इशछ्म -सीके - शील घम, मयादा । (२) छुलूम - कुट्ठं 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६३ ] 
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-छुल अथवा कुदब | (३) जलूस >जव्ठे “पानी । (४) सलिलम्‌-सातव्ठिछं “जल अथबा क्रीोड्डा- 
पूर्वक । (५) कमलूम्‌ +फमव्ठ + कसल पदूम ॥ ४-३०८ ॥ 


शु-घो। सः॥ ४-३०६ ॥। 


पेशाच्यां शपो; सो मत्रति | श। सोमति | सोमन | ससी | सक्को | संखो ॥ प। 
विसमो । विसानो॥ नकंगचजादिपट्‌-शम्यन्त धत्र।क्तम्‌ (४-३२४) इत्यस्य वाधकरय बाध- 
नार्थो्यं योगः ॥ 


अर्थ:--सरकृत-मापा के शब्दों में रहे हुए 'शफ्रार' वण और 'पहार' वर्श के स्थान पर पैशाची- 
भापा में 'सकार' वर्ण की आदेश प्राप्ति होती है । 'श' के उद्तहरएण,--(१/ झोभाते (अथवा झोमस्तें/< 
ध्योभातिन्तरद्द शोमा पता है, चह प्रकाशित होता दै। 7, झोमने> सोभनेन्शोभा स्वरूप ॥ #) 
शशिः रूससी ८ चन्द्रमा । (४) झाकः >सक्ो 5 इन्द्र । (५) शांख' न्‍्संखोलशख् ॥ 'प' के उदाहरण -- 
(१) विषम: >पिसमों > जो बरावर नहीं हो, जो 'अष्यत्रस्थित हो | (>) विपाण “किसानों ८सींग॥ 
इस अन्तिम-उदाहरण में“विपराण' में स्थित णकार' वर्ण के ग्थान पर पैशाचो मापा में 'नक्रारः बण को 
आदेश-प्राति की जाकर 'णकहार' को अभाव-सूचकर जो स्थिति प्रदर्शित की गई है, उप्तका रहस्य वृ त्त में 
सूत्र-संख्या ४३२४ फो उद्घृत करके समझाया गया है । जिप्तका ताक यह है कि सृत्र-सख्या-१-१७७ से 
प्रारम्म करके सूश्र-छख्या १-२६४ तक का सविधान पेशाची-मापा में लागू नहीं पढ़ता है । इस ७ विशेष 
स्पष्टीकरण आगे सूत्र-सख्या-४-३२४ में किया जाने वाला दै। तदनुसार ण॒कार' के स्थान पर 'नकार' 
को स्थिति क्रो जानना चाहिये । यों यद्द सूत्र वाधक स्वरूप है और इस प्रकार यह इस वाघा को उपस्थित 
करता है ॥ ४-३०६ ॥ 


हुदये यस्थ प+॥ ४-३१० ॥ 


पैशाच्यां हृदय शुब्दे यस्‍्य पो भवति॥ हितपर्क। फिपिरकि वि हितपके अत्य 
चिन्तयमानी ॥ 


भर्थ:--सस्कृत-मापा के शब्द 'हृदय' में अवस्थित 'यकछार' वर्ण के स्थाव पर पेशाची-मापा में 
पपर्ार' बएं फो झावेश प्राप्ति हो जातो है। जैसे.---द्ृदयकस्‌ - द्वितपर्क + छदय, दिल्ल || किमापे फिमाये 
दुड़यके भधर्त चिन्तयमाणी>किं ।विर्कि पि दितपके अत्थं चिन्तयमानीजद्ठएय में कुछ-मी कुछ 
प्रो-( चस्‍्पछ घा ) भर्थ को मोचती हुई ॥ यों 'य' का 'प' हुआ दे ॥ ४-३१० ॥ 


टो स्तु वी ॥ ४-३११ ॥ 


[ ४६४ ] # पंत व्याकाण # 


अ>५२>७७३२७२क*ककु< कै कककैके की जफ कक केक दनक का दब सनक केक कक कक कक कक कक कु कु कक चेक की की कक कक कक ९82२ 
च्रे है कक ॥#ऋ (5 # व्क्क रा हक 
पशाच्यां दो; स्थाने तुवां मवति ॥ कुतुम्बक | कुठम्बक ॥ 
+ 2६५७: . ४७ के एज ब मच पान हा 
अर्थ:--सल्कृत-मापा के शब्दों में रद्दे हुए 'टकार' वर्ण के स्थान पर पशाचा-भाषा मर तु बस 


की विकल्प से आदेश-ब्राप्ति होती हैँ। जैसे:-कुंडम्वकम ८ कुठुम्बक अथवा कुटम्त्रक - कुठुम्व बाला 
॥ ४-३११ ॥ 


बल स्तूच; ॥ ४-३१२ ॥ 


पेंशाच्यां कत्वा प्रत्ययस्ग स्थाने तून इत्यादेशों भवति ॥ गन्तून । रन्तून | दसितून | 
पठितूृत । कथधितून ॥ 


अर्थ:-संस्कृत-माषा में संचध-अर्थक ऋन्त बनाने के, लिये घातुआओों में जे 'करता? ग्रत्यव की 
प्राप्ति होती हे; वैसे ही पेंराची-भाषा में डक्त 'कक्‍त्वा? अत्यय के स्थान पर तून' श्रत्यय की आदेश-ग्राप्ति 
होती हैँ । लें सेः--( १) गत्वा -गन्तून ८ जाकर के । (२) रनत्वा5रन्‍्तून + रमण करके | (३) हा/पित्वा- 
हापितन + हँप कर के। (४) कथायेवा > कथिठुन+कह कर के; (४ पाठित्वा5पाठितन > पढ़ कर के ; 
इत्यादि ॥| ४-१२ || 


दूधून-त्यू/नी ष्ट्वः॥ 9-३१३ ॥ 


पेशाच्यां ष्ट्‌ वा इत्यस्प स्थाने दूधून त्थून इत्यादेशों मवतः | पूर्वस्थापवादः । ने 
धटून । नत्यून। तध्दून | तत्थून ॥| 
अर्थ---संस्क्ृत-माषा में क्त्वा' अत्यय के स्थान पर ग्राप्त होने वाले अत्यय ्टया! के स्थान पर 
पंशाचा-मसाषा मे च्दत श्री त्यूव एस दा अन्यग-रूप। का आदेश-प्राप्ति हांता ६ । यह सूत्र पूर्वां्त सूत्र- 


संख्या ४-३१२ के प्रति अपवाद स्वरूप सूत्र हैं । उदाहरण यों ह६:--( १) नष्द्क्ा + नध्दून अथवा नत्थुन- 
नाश करके | (२) तष्ट्वा < तघध्दून अथवा तत्थून>त्तीत्र करके |॥ ४-३ ३ ॥ 


य-स्न-ष्टां स्थ-सखिन-सट!! कचित ॥ ४-३१४ ॥ 


पेशाच्यां ये स्नष्ठां स्थाने यथा-सख्य रिय सिन सद इत्यादेशा; क्वचिद्‌ भवन्ति ॥ 


भाया। भारिया। स्नातम्‌ । सिनात | कष्टमू | कसट ॥ क्वचिदिति किम | सुज्जो | सुनुसा | 
तढ्ढा ॥ 


अथ --पस्कत-भाषा के शब्दों में रहे हुए ये! ता और एट? के स्थान पर पैशाची-म,षा में इसी 


ऊम से रिय॑', लिन और 'तढ' का प्रापि कही-ऊरई्ी पर देखी जाती है। जैंसेः--(?) भायां- भा।रयि।< 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६५ ] 
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पत्नी | (४) स्नातस्‌ - सिनातेन्सनान किया हुआ | घुलाया हुआा ओर (2) फकष्टस्‌- कसर पीड़ी, 
चेदना ॥ 

प्ररच्त --कही-फही पर ही होते हें, ! ऐसप्ता क्यों कष्ठा गया है. ? 

उत्तर--क्योंकि अनेक शब्दों में 'य' 'क और 'प्ट' होने पर भी 'रिय', 'पिन' और 'सठ' की 
प्राप्ति होती हुई नहीं देशा जातो है । जेसे---(१) छर्येीः ८सुज्जी-्सूरज | (२) स्नुपा ८ सुजुसा ८ पुत्र- 
चघू । (३) हुष्टः ८तिठूठी >प्र 77त हुआ, संतुष्ट हुआ ॥ ४ ३१५ ॥ 


क्यस्थेय्यः ॥ ४-२११५ ॥ 


पेशाच्पां क्‍्य प्रत्यवस्य इय्य इत्यादेशो भव्रति ॥| गिय्यते। दिख्यते। रमिय्यते। 
पठिय्यते | 


अर्थ--सस्कृत-्भापा मे कर्म शिश्रयोग-भावे अयोगऊे अथ में 'क्य-य' अत्यय की श्राप्ति होती है; 
तदनुमार उक्त 'य' प्रत्यय ऊ स्थान पर पैशाचा-भापा में ड्य्य' में इय्य' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होती है। जेसे:-- 
(१) गायिते ८ मिच्यतते गाथा जाता हैं। (-) इयिते - शिव्यते ८ दिया ज्ञात्ता है « (३) रम्यते 
रामिय्यते > खेला जाता हैं. शोर (४) पठयते ८ पठिय्यते ८ पढ़ा जाता हैं; इत्यादि ॥ ४-३१५॥ 


कगो डीर। » ४-३१६ ॥ 


पेशाच्यां कृष; पर॒स्य क्यस्य स्थान डीर इत्यादेशों भवति ॥ पृधुमतंसने सब्वस्स- 
स्येव संगान कीरते ॥ 


अर्थः-पैशाची-मापा में ऊर्मशि प्रयोग, मावे श्रयोग के अर्थ में '$' धातु में 'क्य->य' भत्यय के 
स्थान पर 'डीर>ईर प्रत्यय को आदेश पाप दीतो है। प्राप्त प्रत्यय 'डोर में स्थित 'डक्ार! इत्संज्ञक होने 
से 'ऋ धातु में अवस्थित अन्त्य स्वर ऋ!' का लोप हो जाता दूं और यो अबशेप हत्तन्त घातु 'क! में 
उक्त 'इग! अत्यय को प्राप्ति हगी। उदाहरण यों है.-प्रथम-दह्ञने सर्वस्य एवं सम्मान क्रियते- पु धु 
मतंसने सब्धस्स य्येव समान फीरते- प्रथम दशन में सभी का सम्प्तान किया जाता है ॥ ४-३ ०६ || 


यादशादे दु स्तिः ॥ ४-३१७॥ 


पेशाच्यां योदश इत्येबमादीनां द इत्यस्य स्थाने ति।; इत्यादेशों भवति | यातिसो। 
तातिसी । फैतिसों | एतिप्ती । मबातिसों | अब्नातिसो | युम्दातिप्ो अम्ह्तिमो ॥ 


अर्थ--सम्ऊत्-माषा में 'याध्श, तादश' आदि ऐसे जो शब्द हैं, इन शब्यें में अवस्थित 'ह? के 
० ५ ४ 40.3 के ह न. ०8 यावीस् 
स्थान पर पशाची-भाषा में 'ति! वर्ण को आदेश-शआ्राप्ति होती हे। जेसे/--(१) याहछा' -- कर 
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[ ४६६ | # भक्त व्याकरण # 
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जिप्के समान। जता। (२) ताहदा: ज्तातिसों -उपर्के समान । बेमा। (३) कीदशाः फातिसी ८ 
किसके ससान | केतता । (४) इह्झ्ा: 5 एातिसों 5 इसके समान, ऐसा | (५) भवादद्ाः ८ भवानिसो ८ 
आप के समान-आप जेसा। (६) अन्याहद्म/ ८ अभठ्ञातिसों रे अन्य के समान; दूसरे ऊ जता । (७) 
युग्माहह्व: + युम्ह्मातसों - तुम्हारे समोन-तुम्हारे जेमा । (८) भस्माहदझ: ८ अम्दातिसों ८ हमारे 
समान-हमारे जैसा । इत्यादि ॥ ४-३१७॥ 


इचेचः ॥ ४-११८ ॥ 
पेशाच्यामिचेदो: स्थाने तिशदेशी भव्रति ॥ वसुआति $# भीति | नेति | तेति ॥ 


अर्थ--प्राकृत-मापा में वतमानकाल के अन्य पुरुष के एदवचन में प्राप्तव्य प्रध्यय डे! और ए' 
के स्थान पर पैशाची-मापा में 'ति' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होती ई | जसेः-उद-बाति 5 वतृआड़ ८ 

आम हाई ७६ 5 5 ,> ५८5 चह के 
वसुआवि ८ वह सूखता है। भवड़ 5 भवाति > भीवि 5८ वह होता है | णड़ >नयाति>नाते: बह के 


जाता है । ढ्ाड़ ८ ढढ्गाति ८ तोति ८ वह देता है ॥ ४-३१८॥ 
ध्यान-नतश्व॥।॥ ४-३१६ ॥ है 


पेशाच्यामकारात्‌ परयोः इचे चो; स्थाने ते श्र कारात्‌ तिबादेशों भव॒ति ॥ लपते। 
लपति | अच्छते | अच्छति | गच्छते | गच्छृति | रमेते | रमति॥ आदिति फ्रिम्‌ | होति। 
नेति ॥ 





अर्थ:--प्राकृत-भाषा में वतमानकाल के अन्य-पुरुष के एकवचन में प्रःप्तव्य प्रत्यय 'इ* और 'ए? 
पे न्त डे ड़ हरे ९ ०० ०० | कल 
के स्थान पर अकारान्त-पघातुओं में पशाची-भापा में 'ते' प्रत्यय की और 'ति' प्रत्यय की आदेरा-प्राध्ति 
होती है । दोनों प्रत्ययों में से किप्ती भी एक ग्त्यय की अकारान्त घातुओं में संयोजना की जा सकती हद । 
अकारान्त के सिवाय अन्य स्वगनन्‍्त घातुओं में केवल 'ति' प्रत्यय की ही प्राप्ति हागी | ज्ञेमा [कऋ सूत्र- 
संख्या ४-३१८ में समझाया गया है । उदाहरण यों है:--( १, लपाति -> लवड़ 5 छपते अथवा लपारि ८ 
बह स्पष्ट रूप से बोलता है । (*) आस्ते - अच्छड़ <- 





अच्छते अथवा अच्छाति >वह बेठता है अथवा 
चह हाजिर होता है। (३) गच्छाते > गच्छड़ - गच्छते अथवा गच्छाति - वह जाता है। (४) रसत्े <- 
रमइ- रमते अथवा रमातें-वह खेलता है-बह क्रीड़ा कर्ता है ॥ 

प्रइन:-- झका रान्तन्धातुर्ओं में हो ते! ओ 


प्ेप $ त्य ्ष न्‍्थ बे 6 कहे पु चर 
े र 'ति? प्रत्ययो को प्राप्त होती है; ऐसा क्‍यों लिषा 
गया है ! 


उत्तरः--अकारान्त घातुओं के सिवाय अन्य स्व॒रान्त घातुओ में त' प्रध्यय की प्राप्ति कदाफि 
तो हैं; उनमें ता केवल 'ति' अत्यय की ही प्राप्ति होती है; इसलिये अफारान्त-धातुओं का नाम- 


# प्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित # [ ४६७ ] 
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निर्भेश किया गया है | जैसे --भवति ८ छोड़ ८ होतति ० वह होता है ! यहा पर 'हो” घातु ओकारान्त 
होने से 'होते' रूप की प्राप्ति नहीं होगो | दूसरा उदाहरण.--नयति 5 णेड़ >नेतति >चह ले जाता है। 
यहाँ पर भी ने' धातु एकारान्त होने से इसका रूप 'निते' नहीं बनेगा । यों स्त्र अकारान्त वातुओं को 
और 'अन्य स्वरान्त पघातुझों की स्थति को (त! अथवा 'ते' प्रत्यय के सबंध में स्वयमेव समझ लेनी 
चाहिय ॥ ४-२१६ ॥ 


भविष्यत्यय्य एवं ॥| ४-३२० ॥ 


पेशाच्यामिचेचीः स्थाने मविष्यति एय्य एवं भवत्ति; न तु स्सिः ॥ त॑ तष्दून चिन्ति- 
त॑ रज्ञा का एसा दुवेग्य ॥ 


अर्थ---सस्झत भाषा में भविष्यत्‌काल के अन्य पुरुष के एकवचन में प्यतति' प्रत्यय होता है, इसो 
ध्यत्ि' प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत-भाषा में “हिइ भर हिए! हो जाता है, परन्तु पेशाची-भाप्ा में इन 
'हिंइ भौर हिए! प्रष्ययों के स्थान पर केचज् 'एय्य' ऐसे एक ही प्रत्यय फ्री प्राप्ति द्वोती दै। यो 'प्यति! 
प्रत्यय से नियमानुषार प्राप्त होने वाले 'स्प्रि! अक्षरात्मक प्रत्यय फी आदेश-प्राप्ति नहीं होगी । जबकि 
शौरसेनी-भापा में सूत्र संछघा ४-२७५ से भविष्यत्‌ काल के अथ में ( बतमान-काल्ीन प्रत्ययों के पु ) 
'सिमि! प्रत्ययांश की प्राष्ति होती है। धास्तव में यद्द 'एय्य' प्रत्यय रूप नहीं होफर प्रत्यय के अथ में “प्ांक्े- 
तिक अत्तर-ममूह 'भात्र हो दे । यों प्राप्तव्य प्रत्यय-छप 'एय्य' को धातुझों में जोडने के समय में घातुओं 
में रद्द हुए अन्त्य वर का ल्मोप द्वो जाता है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये। जेसेः-- 
तां द ष्यू वा चचि न्तिर्तं राज्ञा का एपा भविष्याती- ते तध्दून चिन्तितं रझ्आ का एसा हुवेदय-उस चित्र 
को देख कर के राज्ञा से सोचा गया (की) एसी थी कोन होगी ? यहाँपर 'भविष्यति' पद्‌ के स्थान पर 
हुवेथ्य' ऐसे पद-रूप को प्राप्ति हुई है ॥ ४-३२० ॥ 


अतो बसे डोतो-डातू ॥ ४-३२१ ॥ 


पैशाच्यामकारात्‌ परस्य डसेडिंता आतो आतु इत्यादेशौं भवतः ॥ ताव च तीए 
तरा तो य्येव तिट्टो | तूगातु | तुमातों | तुमातु | ममातों | ममातु ॥ 


अर्थ:-पैशाची मापा में पचमी-विभक्ति के एकवचन में अकारान्त शब्दों में 'डाठो आंतों 
और 'डातुन्भ्रात' प्रत्ययों की आवेश-आप्ति होठी है | 'डातो और डातु प्रत्ययों में डकार! इत्सक्षक होने 
से अकरारान्त-शब्दों में रद्दे हुए अन्त्य 'अक्वार' का लोप हो जाता है । तत्पस्वात इलन्त रूप से रहे हुए 


शब्दों में 'आतो और ञाएु! प्रत्ययों की सयोजना की जाती है | जैसे --(१) ताषत्‌ च तया हृरययत पक 
इृष्ट/ #त्ताव च तीए तूरातों य्येव ।विद्रठो >और तब तक दूर से ह्वी उस (स्ती) से देखा गया (२) 


[ ४६८ | # प्राकृत ब्याकरण 
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दराह्‌ >टूरातु न दूर सें। (३) तामु न तृमाती, समान >वर सेतु से।. दि अरिचिशाता नमक 
मेरे सेनमुझ से । ॥ ४&-३२२१॥ 


त दिदमोप्टा नेन स्त्रियां तु नाए ॥ 9४-३५२ ॥ 


कु 


पंशाच्यां तदिदगी: स्थान टा अत्ययेन सह नेम टत्यादेंशीं आउति के स्थी लिंग हुं 


नाए इत्यादेशोीं भवति ॥ तत्थ थे नेने केत-मिनानिसन के सिलाम। पूजितोी थे माएु पॉनिश- 
कुसुमप्पतानन ॥ टेति क्िम्‌ | एवं चिस्वगर्ती गतों सो तह समय । 

अथे/-पेशाची-भाषा मे 'तद्‌! मत नाम प्र हि ध्म्‌' मंजतात # धु ल्वग कप मा बनकर व व, 
के एकबचन में 'टा' प्रत्यय सोइत अर्थात्‌ (अगर ज्यय ह स्वास पर गेत्ती ऋपय व आईना से होते ४॥ 
सेः:-- (४) वद+टा८ तन > सेन रू उस (पुरुष) स। २] एस #दा हे सच रू परचस्टत चुरुप। 
से॥ इतप्ती प्रकार से रक्त 'तद और इृदम' मत्ननामों 6 सता विधनदप मे हुतियानिताक ८ सक्वचाय में 
'ठा! प्रत्यय सहित (श्रयात्‌ अंग और प्रत्यय दोया $े स्वान पर) 'साए छवे का आगाज होती दे 
जैस:--(१) तद्‌ +टा नतया +नाए ८5उसम (ब्च्री! से। (+) उद्ेतन ४ >नवधान्याए >४ेस ६५४) 


5 


से ॥ अन्य उदाहरण इम प्रजार से ६:--(?) तत्न व बन द्तत्नाव वन्‍्सस्य च वे इतने रचा / मेल सर 
वहाँ पर स्नान किए हुए उप (पुरुष) से । (२) पमितश्य तथा पराद्ग्र (पत्यम)- टृज्स-्यवाचनज पता 
च नाए पातर्ग-कुसम-प्पतानेन 5 ओर बह पेरों के अम्रन्साग में फूर्नां हे ममपण द्वारा उन (स्त्री 
पूजा गया ॥ ह 


| 


प्रश्व:--मूल-सूत्र में टा! ऐसे ततीया-विभक्ति के एकवचन के प्रत्यय को जया संप्रश्ति हिया 
गया है ? 


उत्तर:--तिद' ओर 'इृदम्‌' सवनामों की अन्य-विमक्तियों मे इस प्रद्चर 'अंग और प्रत््यय' #ं 


दे 
स्थान पर वक्त रीति से बने बनाये 'रूपा! को प्राप्ति नही होतो हैं; इसलिये जिस विभक्ति में चनती हो, 


उसी विभक्ति का उल्लेख क्रिया जाना चाहिये; तदनुघार ततीया-विभक्ति में ऐसा होमे से मूलनसूत्र में यो 
ठुतीया-विभक्ति के एकवचन के सूचक 'टा! प्रत्यय का संग्रह [क्या गया हैं। उदाहरण यों ६:-- 
एवं चिन्तयतों गतो स/ तस्या: समीपंजएवं चिन्तयन्तों गतों सो ताए समीपंजइस प्रकार से चिचार 
करता हुआ वह उद्च (स्त्रो) के पाप्त में गया। यहाँ पर 'तताए! में पष्ठी! विभक्ति हैँ अतः 'नाए' रूप को 
प्राप्ति यहाँ पर नहीं हुई 


ए /3 ० शी रा कर कर जल का 
दे । या 'नाए' रूप की श्राप्ति केवल 'टा' प्रत्यय के साथ में ही ज्ञानना चाहिये 
॥ ४-३२२ || 


शेष शौरसेनीवत्‌ ॥ ४-३२३ ॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६६ ] 
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पैशाच्यां यदुक्‍्त॑ ततोन्य उल्लेप॑ पेशाच्यां शोरसेनी वदू भवतिं ॥ अ्रध ससरीरो भगव॑ 

मकर-घज्नो एस्य परिठ्प्पन्तों हु वेद्य | एवं विधाए सगव॒तीश कघं तापस-वेस-गदन कत॑ ॥ 

एतिसं अतिद्ठ-पुरवं मदद धन तऋत । मगवं यति म॑ वर पयच्छेसि राज चदाद लोक | ताव 
चतीए तूरातो ब्येव तिट्टो सो आगच्छमानो राजा ॥ 


अरथ:-पैशाची-मापा में अन्य मापाओं की अपेज्ञा से जो कुछ विशेषताएं हैं; वे सूत्र-संख्या 
४-३०३ से ४-३५२ तक के सूत्रों में वतला दी गई हैं। शेष सभी विधि विध्वान शौरसेती-मापा के समान 
ही जानना चाहिये | शौरमेनी-मापा में भो जिन अन्य मापाओं के विधि विधानों के अनुमार जो काये 
होता है; उस कार्य को अलुबृत्ति मा इस पैशाची-मापा में विवेक-पूवक कर लेनी चाहिये।जो विधि- 
विधान पैशाचो-मापा में ज्ञागू नही पड़ने वाला है, उत्तका कथन आगे आनेवाले सूत्र-खख्या ४-३२४ में 
किया जाने वाला है। वृत्ति में पैशाची भापा और शौरसेनीं भापा को तुलना करने के लिये छुछ उदा- 
दरण दिये गये हैं, उन्हीं को यहाँ पर पुन उद्धृत क्रिया जा रहा है; जिनसे तुलनात्मक-स्थिति का अइछ 
आभास हो सक्रेग | (१, अथ सद्गमरारों भगगाद मकर-ध्य ज/ अत्र परि अ्रभन्तों भविष्यातिस्भध सस- 
रीसे भगव॑ सकफर-पज्ञो एत्य पारिवमनन्तों हुबेय्य 5 अब इपके बाद मूर्त्तिमन्त होकर भगवान कामदेव 
यहाँ पर परिघ्रमण करते हुए होंगे। (२) एवं विषया भगवत्या कर्य तापप्त-वेशन्यहर्ण कृत म्‌ 5 एवं 
विवाए मगव्तीए कर्ष तापस-वेस-गढ़ने फतं- इस प्रकार की ( आयु और वेमव वात्नी ) भगवती 
से ( राज़ कुमारी आदि रूप विशेष ली से ) केसे तापस वेश ( साब्बीपनां ) अह्षण किया गया है। 
(३) ईहरो अहष्टपूर्व महाधने दृष्ट्वा- एपिस आत्ट्ट-पु र प॑ मद्दा पने तर्रेधल + जिसको पहित्ते कभी 
मो नहीं देखा है, ऐसे मद्दाधन को ( विपुल मात्रा वाके भोर बहु मूल्य वाले घत को ) देख कर फके। 
(४) हे भगवन्‌ ! यदि माम्‌ वर प्रयच्छाप राज्य च तावद लोकम 5 भगवये याते मे वर॑ पयच्छातति 
राज॑ च ताव छोफ हे भगवान्‌ ! यदि आप मुमे वरदान प्रधन फरते हैं तो मुझे लोकान्त तक का 
राज्य प्राप्त होगे । (५) वावद च तया दूराद एप दृष्टः सः आगच्छमानों राजा-ताव च ताए 
हूरातों व्येव तिट्ठं) सो अाग्रच्छमानों राजा >तब तक बता हुश्रा बद्द राजा उसपे दूर से ही देख 


लिया गया ॥ इन उदाह रणों से विद्ति होता है छि पेशाची-मापा में शेप सभी प्रकार का विधि विधान 
शौरसेनो के समान ही होता हैं ॥ ४-३२३ ॥ 


न क-ग-च-जादि-पट्‌-शम्पन्तसूत्रोक़्तम्‌ । पेशु।व्यां क-ग-च- 
ज-त-दू-प-य-वां ॥ ४७-३२४ ॥ 
प्रायो लुक (१-१७७) इत्यारम्य पटू-शमी-शाव-सुधा-सप्तपर्णेष्वादेशछश (१०२६५) 


ईति यावद्यानि स्न्नाणि तेयेदुक्तत्‌ कार्य तत्र भवति ॥ मकरकफेतू | सगर-पुत्त-नचन । विजय 
सेनेन लपितं | मतनं | पार्ष | आयुध॑ । तेवरो ॥ एवम्रन्यसूत्राणामप्युदादरणानि दृष्व्यानि॥ 





[ ४७० ] # प्राकृत व्याकरण # 
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अर्थः-प्राकुत भाषा में सूत्र-संख्या १-१७७ से परारम्प करके सूत्र-सख्या १-२६५ तक ज्ञो विधि- 
विधान एवं लोप आागम आदि की अवृत्ति द्वोती हे, वेती प्रवृत्ति तथा बेधा लाप-आगम आदि सम्बन्धी 
विधि-विधान पैशाची-साधा में नहीं होता है । इसका वरावर ध्यान रखना चाहिये | उदाइरण यों है-- 
(१) मकर-केंतः > मकरकैत्‌ । इप्त उदाहरण मे ग्राकृत भाप के सम्राव का वण के स्थान पर गा! वणु 
की थराप्ति नदी हुई हे । (+) सगर-पुत्र-वचने > सगर-पत्त-व चने - सगर राज़ा के पुत्र के वचत। यहाँ 
पर भी 'ग! कार तथा 'च! कार वर्ण को लोप नहीं हुआ है। (३) विजयति)न छप्िते > किजयतिेनन 
छापते > विजयसेन से कहा गया है।इस में 'जकार!ः वण का लोप नहीं हुआ दे । (3) सद्नेस्मतर्ने- 
मदल कांप देव को । यहां पर 'दकार' वर्ण का लोप नहों हुआ है, परन्तु सूत्र-संख्या ७-३०७ से द' बणे 
के स्थान पर 'त' वर्ण की प्राप्ति हुई है। (५) परापनपावेज्पाप। यहाँ पर भी 'प! कार वर्ण के स्थान पर 
'बकार! वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है । आयुर्धन्भावुक्ठ -शस्त्र विशेष | यदाँ पर 'यक)! बण के स्थान पर 
'यकार' वर्ण ही कायम रहा है (७) देवर:- वैवरों > पति का छोटा भाई | यहां पर भो दकार! के स्थान 
पर सुत्र-संख्या ४-३०७ से 'त' कार वण की प्राप्ति हुई है। यों अन्यान्य उदाहरणों ही कहपना सवयमेत्र 
कर लेनी चाहिये। इस प्रकार से सूत्र-संख्या १-१८७ से सूत्र-सख्या १-२६४ तक में वर्णित विधि-वियानों 
का पैशाची भाषा में निषेध कर दिया गया है ॥ ४-३-४ ॥ 


-.. ढ्ति पेशाची-प्राषा-व्याकरण-प्रमाप्त 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४७१ ] 





अथ चुलिका-पेशाची-साषां-व्याक रण प्रारम्भ 
चूलिका-पैशाचिके तृतीय-तुर्ययोराद्य-द्वितीयो ॥ ४-३२५ ॥ 


चूलिका पैशाचिके वर्गाणां दुतीय-तुर्ययो। स्थाने यथासंख्यमाद्द्धितीयाँ मबतः ॥ 
नगर | नकरं ॥ मार्गणर/। मक्कनो ॥ गिरितट्म्‌ | किरि-तर्टं ॥ मेघः । मेखो ॥ व्याप्त: । 
धक्खो ॥ धमं: | खम्मो ॥ राजा । राचा ॥ जर्जरम्‌ | चचरं ॥ जीमूतः । चीमूतो ॥ निर्भर: । 
निच्छरो ॥ फर्मरः । छच्छरो ॥ तडागय्‌। तटाक॑ ॥ मंडलस्‌ । मंठल॑ ॥ डमरुऊः | टमरुको ॥ 
गाठस्‌ | काठ ॥ पर; | संठो ॥ ढक्का । ठक्का।। मदनः | सतनों ॥ कन्दपः । कन्तप्पों ॥ 
दामोदर। । तामोतरो ॥ मधुरम्‌ | मथुरं ॥ वान्धवः। पन्‍्यवों ॥ घूली | थूली ॥ बालक । 
पालको ॥ रभसः । रफत्तो ॥ रम्भा । रम्फा ॥ मगवती । फकवती ॥ नियोजितस्‌ | नियोचित॑।॥ 
क्चिल्लाचणिकस्पापि | पडिमा इत्यस्थ स्थाने पटिम्ा | दाढा इत्यस्य स्थाने ताठा ॥ 

. अर्थः-चूलिका-पेशाचिछ मापा में छ वर्ग से प्रारम्भ करके प वर्ग तक के अक्षरों में से वर्गीय 
छृतोय अक्षर के स्थान पर अपने दो वर्ग का प्रथम भक्षर-हो- जाता है और चतुथ अक्षर फे स्थान पर 
अपने ही ब्गे का द्वितीय अक्षर हो जाता है। क्रम से इन पम्बन्धी उदादरण इस अकार दैंै--( १) 'ग'! 
कार फे उदाहरण--(अ) नगरम-नकर व शहर । (व) मार्गण/ ८ मकऋनों 5 याचक-मांगनेबाला । (स्व) 
मिरि-तटसत्यकिरि-तर्ट ८ पहाड़ का फिनारो ॥ (?/ 'घ! कार के उदाहरण:--(अ) मसेघ. >मेखी-बादल । 
(ब) व्याप्र: >पक्खोज्शेर-चित्ता (स) धर्म: >वम्मोनधूप ॥ (३) 'ज' कार फे उदाहरण:--(अ) 
राजा>रयक्‍ा > राजा-नृपति (ब) जर्जरस > चच्चरं- कम्रजोर, पीढ़ित । (प) जीमूतः ८चीमूतो ८ 
मेघ-बादल ॥ (४) 'झ' के उदाहरण:--झर्झर/ ८ छच्छरो”>्झांझ-बाजा विशेष ॥ भक्लिर/ -निच्छरों -+ 
मरना-स्तोत॥ (५) डकार! के उदाहरण---(ह्र) तडायम्‌>तटाक >तालाब। (व) मंडछम+- 
सटल - समूह, अथवा गोल । (स) डमरूकः -<टसरूको - बाजा विशेष ॥ (६) 'ढकार' के उवा६रणः-- 
(ञअ) थादस > काठ <कठित-मजवूत । (ब) पण्ढः >सण्ठो ८ नपु घक ' (स) ढकका ८ ठक्‍्का > बाजा 
विशेष (») 'हुकार' के उदाहरण:--(ञअ) सद़॒नः >मतनों + कामदेव । (ब) कन्दर्प: ८क्न्तप्पों-र 
कामदेव । (स) द्ामोव्रः -“तामातसे --भ्रीक्ृष्ण-वासुदेव ॥ (८) 'घकार! प् उदाइरण:--(ञअ्म) 
मधरस्‌ ८ मशूरं - मोठा । (ब) यान्धयः ऊ पन्‍्थवो -माइ बन्धु । (स) घूली - थ्ूछी - धूल-रज (६) 
'ब! फा उदाहरण:--वाछकः >पालछकों -बसच्चा ॥। (१०) 'भकार' के उदाहरणः--(अ) रभसः -< 
रफ़्सो - सद्षप्ता, एकदम । (ब) रम्भा “रम्फा -अप्सरा विशेष । (से) भगषती - फककती +> देंवी, 

भ्रीमती (११) 'जकार' का उदाहरण:-वियोजितस ८ नियोतचित -कारये में कमाया हुआ ॥ 


[ ४७४ ) # गआकृत व्याकरण # 

६७४२५२+%१+$७९२-२२१७क१ ३२७२३ ७कककरे १9% ३७७३4 कक 4 ३२45-55 के 9 ९4 कुक कक $ के 42% कक ३-३4 
चूलिका-पेशाचिक-मापषा में परश्पर में अन्य विधि-विधानों द्वारा होने वाले परिवतनों की संग्राप्ति की 
कल्पना भी स्वय्रेव कर लेनी चाहिये; ऐपतों विशेष सूचता गन्थकार व्रत्ति में एवमन्यदपि' शब्दों द्वारा 
दे रहे हैं || ४-३२८ )। 


#% 


डरते चालिका-पैश़ाची-भाषा-व्याकरण-म्रमाप्त 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # , [ ४७४ ] 
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अथ अपभ्रश-भाषा-व्याकरण-परारंभः 
स्व॒राणां स्वरा; प्रायोपश्र'शे ॥ ४-३२६॥ 


अपम्रशे स्वराणां स्थाने प्रायः स्वरा भवस्ति ॥ कच्चु | कांच ॥ वेण । वीण ॥ 
बाह । बाह्य बाहु ॥ पट्टि । पिट्टि । पुद्धि ॥ तझु । तिणु । तझ ॥ सुकिदु | सुकिशो । सुकृदु ॥ 
क्रिन्नओ । किलित्ओ ॥ लिद | लीह | लेह ॥ गउरि । गोरि ॥ प्रायोग्रदणायस्यापश्र'शे 
विशेषो वच्तयते, तस्यापि क्यचित्‌ प्राकृतवत्‌ शौरसेनी वच्च कार्य मवति ॥ 

अथै:--अपभ्रश-माषा में संस्कृत-मापा के शब्दों का रूपान्तर करने पर एक द्वी शठर में एक ही 


स्वर के स्थान पर प्रायः विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न स्त्ररों की प्राप्ति हुघआ करतो दै और यों विभिन्न-स्वर-प्राप्ति से 
एक हो शब्द के अनेक रूप हो जाया करते हैं) क्रम से उदाहरण इस प्रकार से हैं:--- 





संस्कृत-ज़ाब्दर न अप अंश्ा-रूपान्तर न हिन्द्री 

(१) कृत्य ८ कष्चु और काचउच पः काम | 

(२) बचन 5 वेण और वीण से बचन | 

(३) बाहु 5 बाद्द, वाह्दा और बाहु न भुजञा। 

(४) पृष्ठ 5 पढ्ठि, पिट्टि और पुट्टि ८. पोठ । 

(४) तुण >'* तगु, तिगु और छखु न्‍ तिनफा। 

(६) सुकृत- , सुकिदु और सुकिओ तथा सुकृदु ; -< अच्छा काम । 

(७) क्‍लु, ८5 कफिन्नओ तथा किलिन्नओ न्‍्गीछा, भीगा हुआ। 
(८) क्षेख्रा5 लिदद, कीद्द ओर क्ेह हलकीर चिन्ह । 

(६) गौरो- गठरि और गोरि “सुन्दरी अथवा पावंती ॥ 


इन उदाइरणों से विदित होता है कि अपच्नश-भापा में एक दे स्वर के स्थान पर अनेक प्रकार के ररों 
की भाप्ति हुई है। मूल-सूत्र में जो आ्रायः' अव्यय ग्रहण क्रिया गया है, उप्त का ताध्वय यही है कि अप- 
अ्रश-मापा में स्वर-सम्पन्धी जो अनेक विशेषताएँ रही हुई हैं, उनका भ्रवर्शन आगे आने वाल्ते सूत्रों में 
किया जायगा । तदनुप्तार अपभ्र श-मापा में शब्द-रचना-प्रवृत्ति कहाँ कहीं पर प्राकृत-मापा फे अनुसार 
होतो है और कहों कहीं पर शौरसेनी-मापा के समान भी हो जाया करतो है । यह धव आगे यथा स्थान 
पर दशोया जावेगा; इस्त तात्य को 'प्राय” अव्यय से मूज्-पूत्र में सममाया गया दै॥ ४-३२६ ॥ द 


स्थादों दीघ-हृस्वो ॥ ७-३३० ॥ 


[ ४७२ | # प्रांकृत व्याकरण # 
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कहीं कहीं पर व्याकरण से सिद्द हुए प्राकृत-शह्दों में भो ढतीय अत्नर के स्थान पर प्रथम अक्षर 
की श्राप्ति हो जाती है और चतुर्थ अक्षर के स्थान पर द्विनीय-गक्ञर हो जाता हैं। जेसे:--प्रातिमा ८ 
पाडिमा -पाटिया <मुर्ति अथवा श्रावक साधु का धर्म विशेष | (२) ढ्रैष्द्रा दादा रताठा टवड़ा दांत 
अथवा दांत विशेष ॥ ४-३५५ ॥| 


रस्य लो वा) ४-१२६ ॥ 


चूलिका-पेशाचिके रस्य सस्‍्थाने लो वा भवति । 
प्न्मथ पनय-पकुप्पित-गो लो-चलनग्ग-लग्ग-पति-विंव ॥ 
तससु. नखतपनेस एकोतस्त-तनु-थल लुद॒द । 
नश्वनन्तस्य य लीला-पातुक्वेबेन कंपिता बतुथा ) 
उच्छल्लन्ति समुद्यं सइला निपतन्ति तं हल नमथ ॥ 


6 बज क नि 0 #& ४5 लक रच 
अर्थ:--चुलिका-पैशाचिक-भाषा में *र॒क|र' वर्ण के स्थान पर “'लका२र...वण की विकल्प से आदेश 
प्राप्ति होती है । जैसाकि उपरोक्त गाथा में (१) गौरान्गोलो, (२) चरण > चलत, (३) तनु-घुर जतनु- 


थलं, (8) रुद्रपू-लुदं ओर हरं-हल' पर्दों में देखा जा सकता है । इन पांच पदों में 'रक|र' वर्ण की 
स्थान पर 'लकार' बणे की आदेश प्राप्ति को गई है। उपरोक्त गाथाओं की संस्क्ृतछ्याया इस अ्रकार से है;ः-- 


प्रणमत प्रणय-प्रकुषित-गोरी-चरणाग्र-लग्न-प्रतिविस्यस्‌ | 
दशस॒ नख-दर्षणेषु एकादश तलुधरं रुद्रम ॥१॥ ' 
नृत्यतश्ल॒ लीलापादोत्वेपेश-. कंपिता वमुधा । 
उच्छलन्ति समुद्रा; शला निपतन्ति त॑ हर नधत ॥ २ ॥ 


अर्थ:--उस 'हर-महादेव' को तुम नमस्कार करो, जो कि प्रेम-कियाओं से कोधित हुई पाबती 
के चरणों में ( उसको प्रसन्न करने के लिये ) कुका हुआ है और ऐप करने से पावती ऊे पैरों के दश ही 
नख-हूपी द्श-दपणों में जिम्त ( महादेव ) का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है और यों जञो (महादेव) दूध नद्षों मे 
दश शरीर वाला प्रतीव हो रह। है ओर ग्यारहवां जिम्त (महादेव) का खुद का (पूल) शरीर है, इस 


हा जिस (सहादेव) ने अपने ग्यारह (एकादश) शरीर बना रखे, हैं; ऐसे रुद्र-शिव को तुम प्रणाम 
करो ॥ १॥ 


हि 'विलक्षण नृध्य करते हुए और क्रीड़ा-बशांत परों को अविंत्य ढंग से फेंकने के कारण से जिप्ने 
हा को भी कंपायमान कर दिया है ओर 'नृत्यं तथा क्रीड़ा' के कारण से समुद्र भी उछज्ञ रहे हैं, एवं 
परत भी दृठ पड़ने को स्थिति में हैं; ऐसे महादेव को तुम नमस्कार करो ॥ २॥ ४-३२६ 


# प्रियोंद्य हिन्दी व्यार्या सहित # [.9७१ ] 
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' नादि-युज्योस्येषाम्‌ ॥ ४७-३२७॥ ' 


चूलिका-पैशाचिके पि अस्येपामाचार्याणां मतेन छतीय तुर्ययोरादौ वर्तमानयो 
युंजि धघाती च आंद्य-ड्वितीयों न भवतः ॥ गति: | गती ॥ घर्मः घम्मो ॥ जीमृतः जीमूतो ॥ 
भफर। । भाच्छरो ॥ उमरूक! उमरूको ॥ ढका | ढक्षा ॥ दामोदरः | दामोतरों ॥ बालकः । 
बालकी ॥ भगवती | मकवती ॥ नियोजितम्‌ । नियोजित )) 


अर्थ:--अनेक प्राकृत-व्याकरण के बनाने वात्ते आचारयों का सत हूं कि-चूलिझा-पैशा धिक-भापा 
में कवम से प्रारम्भ करके पव्रग तक के तृतीय अक्षर अथवा चतुथ थक्षर यदि शब्द के आदि में रहे 
हुए हों तो इनके स्थान पर सूत्र-सख्या ४-३२४ से क्रम से प्राप्तव्य प्रथम अक्षर के तथा द्वितीय अक्षर की 
प्राप्ति नहीं होती है । अर्थात्त ठतोय अत्तर के स्थान पर तृतीय ही रद्देगा और चतुथे अक्षर क स्थान पर 
चतुर्थ अफ्षर ही रहेगा । इसी प्रकार से 'जोड़ना-मिल्लाना' अर्थक घातु 'बु ३! में रहे हुए 'नफार' वर्ण के 
स्थान पर भी 'चकार' वर्ण ढी प्राप्ति नहीं होगी । यों इन आचायों का मत है हि शब्द में अनादि रूप 
से और असंयुक्त रूप से' रहे हुए वर्धाय ततोय तथा चतुर्थ अक्षरों के स्थान पर क्रम से अपने दी बर्गे के 
प्रथम तथा द्वितोय अक्षर की प्राम्रि होती है । उदाहरण क्रम्म से इस प्रकार हैं--(१) ग! का -- 
गाते: >गवीज्चाज । (२) 'घ' का.-पर्म: ८घस्मों >घूप । ।३) 'ज' का'-जशितः +जीशृतोंफ 
मेघ-बादत । (४) झ' काः-झर्जकझ ८झच्छरोंग्फाक बाजा विशेष | (५) 'ड' का'-डमरूफ/ ८ 
उमरूफी शिवज्ञों का वाजा विशेष । (६) 'ढ? काः--ढक्कानढक्फा ल्‍ बाजा विशेष। (3) 'ढ' काः 
दमोद्र, ८दामोतरों ८ भीछृष्ण वासुदेव । (८) 'ब' का'--बरारूक, ८5 वालफो 5 बच्चा | (६) भ' का 
भगवती ८ भकवती देवी, श्ीमसी । और (१०) यूजर! धातु काः--नियोजितस -नियोजितं ८ जोड़ा 
हुथा ॥ ४-३२७ || 


शुष प्राग्वत्‌ ॥ ४-३२८ ॥ 


चुलिका-पैशाचिके त॒तीय-तुर्ययोरित्यादि यदुक्‍्त॑ ततोन्यच्छेप॑ प्राक्तन पेशाचिक वत्त्‌ 
मवति ॥ नकर॑ं ॥ मकनो ॥| अनयोभनों णत्वे न मदति | णस्य च नत्वं स्थात्‌ ॥ एवमन्यदपि ॥ 


अर्थ--चुलिका-मैशाचिकन्सापा में ऊपर कहे हुए सूत्र-संख्या ४-३२४ से ४७ ३०७ तक के सूत्रों में 
चर्शित विधि-विघानों के अतिरिक्त शोप सभी विंधि-विधान पैशाचिक-मापा के अनुसार ही नासना 
चाहिये । 'नकर' ( >नगरंज-शद्दर ) में रहे हुए 'नकार' के स्थान पर और 'मक्कन्रो'( सूसार्गण- ८ 
याचक-मिल्ारी ) में रददे हुए 'नकार! के स्थान पर चूलिक्ा-पैशाचिक-मापा में 'एकार? की माप्ति नहीं 
होती है। इस मापा में 'गकार' के स्थान पर 'नकार! की प्राप्ति द्ोती है | यों पैशाचिक्र भापा में भौर 
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अरथः--अपश्र श-भाषा में अकारान्त शब्दों में प्रथमा _ विभक्ति और द्विंतीया, .व्रिअक्ति के पक 
वचन में 'सि तथा अमः अत्यरयों के स्थान पर 'उ! प्रत्यय को आदेश प्राप्ति विकल्प से दवोती दै। यह 
विधान अकारान्त पुल्लिग और अकारास्त नपु'सक लिंग वाले सभी शब्दों के लिये जानना । उदाइरण के 
लिये वृत्ति में जो गाथों ददूशृत की गई है उसमें 'दहमुहु, भयंकरु, संकरु, णिग्गठ, चडि प्रठ और घडिअ्ड' 
शब्दों में प्रथमा-विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग में 'उ' प्रत्यय की आंदिश-प्राप्ति की गई है। इसी प्रकार 
“ध्वण्मुहु और छंमुह' पढ़ों में द्वितीया विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग में 'उ' प्रत्यय की देश प्राप्ति का 
सद्भाव प्रदर्शित किया गया है । यों अन्यत्र भी प्रथमा-द्वितीया के एक वचन में समम लेना चाहिये। उक्त 
गाथा का.संरंकृत तथा हिन्दी माषान्तर यों जावना चाहियेः-- 


संस्कृत:--दह्ममखः भ्रवन-भयेकर/ तोषित शंकर, निर्मतः रथकरे आरूढठम ॥ 
चतुभख॑ पण्मुखंध्यात्वा एकस्मिन्‌ छागेत्वा इक्ैंवेन घटित: ॥ 


अर्थ:--संसार को भयंकर प्रतीत होने वाला, और जिसने महादेव-शंकर को (अपनी तपस्या से) 
संतुष्ट किया था, ऐसा दशमुख वाला रावण श्रेष्ठ रथ पर चढ़ा हुओ 


निकला था| चार मु'€ वाले तद्याजी 
का और छुद्द मुख वाले कार्तिकेयजी का ध्यान करके (मानो उनको कृपा से उन दो 


४ बाले कार्ति नों से दश सुक्ों की 
प्राप्ति कौ हो, इस रीति से) देव ने-(माग्य ने-एक ही व्यक्ति के दश मुखों का) निमोण कर दिया है, यों 
बह ग्रतीत ही रहा था ॥ 8-३३९ ॥ 


सो पु स्योद्दा ॥ ४-३३२ 0 


अपभ्र शे पुश्चिंगे वर्तेमानस्य नास्नोकारस्य सौ परे ओकारो वा भवति ॥ 
अगलिअ-नेह-निवद्टाहं, जोअण-लक्खु वि जाउ॥ 
वरिस-सएशण वि जो मिलइ; सहि ! सोक्खहँ सो ठाउ॥ १ ॥ 


पुप्तीति कि १ अंगहि अंगु न मिलिउ, हलि ! अहरे अहरु न पत्तु ॥ 
पिअ जो अन्तिहे” मुह-कमलु एम्बह सुरठ समत्त ॥ २॥ है 


५95 गा 
अर्थः--अपभ्र 'श भाषा में अकारान्त पुढिलिग शब्दों से प्रथमा विभक्ति के एक बचत में 'सि' 
प्रत्यय के स्थान पर पिकह्प से “ओर! प्रत्यय को प्राप्ति होती है। जेसा कि उपरोक्त गाथा में 'जो” और 'सो' 


ए्‌ः 0 चर 
सर्वेनास-रूपों में देखा जा सकता है । यों अपभ्रश भाषा में अकारान्त पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा विमक्ति 


के एक वचन में-तीन प्रत्यय द्वोते हैं, जो कि इस प्रकार देः--(१) 'ड' (४७ 
। | (४-३३१), (२९) '“ओ! ३३ 
और (३) "लुझू-०” (४-३४४) ॥ ), (२) 'ओ! (४) (४-३३२) 


उपरोक्त गाथा का संस्कृत में ओर हिन्दी में रूपास्तर निम्न प्रकार से हैः-- 


%# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४७६ ] 
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संस्कृत:-- अगलितस्नेद-निईत्तानां, योजनलक्षमपि जायताम्‌ [| 
वर्षशतेनापि य; मिलति, सखि ! सौझयानां स स्थानम्‌ ॥१॥ 


अर्थः--जिनका परसर में प्रेम नहीं दूटा है और यदि्‌ वह अखंड है तो चाद्दे वे (प्रेमी) लाख 
योजना भी दूर चले जाय; (तो मी फोई चिन्ता की बात नहों है, क्योंकि जब कमी चांद्दे सौ वर्षों में भी 
उनका मिक्षना द्ोता है; तो भी दे सखि | वह (मिक्षना) सुखों का ही स्थान द्ोता है। 

प्रन---मूल् सूत्र में “पुढिलिंग में ही” ऐसा उल्केख क्यों फिया गया है 

उत्तरः--अफारान्त में नपु सकलिंग वाले भी शब्द होते हैं; और उनमें प्रथमां विभक्ति के एक 
वचन सें “ओ” पत्यय की प्राप्ति नहीं होती है; झतलिये “अकारान्त पुल्लिंग” शब्द का उल्शेख किया 
गया है। अफारान्त नपु'खकल्तिंग वाले शब्दों में प्रथमा घिभक्ति फे एक वचन में केवल दो प्रत्ययं दी होते 
हैं; जो कि इस प्रकार हैं.--(१) “उ” और (२) “लुऋ-०” । यों “ओ?” श्रत्यय का निपेष करने के 
लिये “पु'सि” ऐसे पद्‌ फा मूल-सूत्र में प्रद्शन किया गया । उदाहरण के रूप में जो दूसरी गांथा 
उद्धृत की गईं है, उसमें “अंगु, मिल्षिठ, सुरठ और समन्तु “आदि शब्द प्रथमा विमक्ति के एक वचन 
में होने पर भी ये शब्द अकारान्त नपु'सकलषिंग गले हैं और इसोलिय इनमें “आओ” प्रत्यय फी प्राप्ति नहीं 
होकर "उ” प्रत्यय फी प्रापि हुई है । यों अन्यत्र भी समझ क्षेना चाहिये । गाथा का सस्कृब-अनुवाद 
हिन्दी सद्दित इस प्रकार है।--- 


संस्कृत: -अंगे: श्रम न मिलितं, सखि | अघरेण अधरः न प्राप्त: ॥ 
प्रियस्थ पश्यन्त्या: मुख-कमलं, एवं सुरतं समाप्तम्‌ ॥२॥ 
एछिन्दी:--दे सख्त | अगों से लग भी नहीं मिल पाये थे, और दोठ से होठ भी नहीं मित्ा था; 


तथा प्रियतम के मुख-फमल को (बराबर) वेज भी नहीं पाई थी कि (इतने में ही) हमारा रति क्रोढ़ा 
नामक खेल सम्माप्त हो गया ॥ ४-३३२॥ 


हु ॥ एट्रि ४-३३३ 0 


अपभ्रशे अकारस्य टायासेफारों भवति ॥ 
जे महु दिणणा दिअदहडा दृइएं पवसन्तेण | 
ताण गणन्तिएँ अंगुलिउ जज्जरिआउ नददेण ॥१॥ 


अर्थ:--अपकश्र श भाषा में ह्रकारान्त शब्दों में तृतीया विभक्ति के एक वचन में प्राप्तन्य_“दा 
के स्थान पर (जेंकल्पिक रूप से) "हें" प्रव्यद् फी आदेश प्राप्ति होदी दै। जैसा कि गाया में आये हुए 
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अप-भ्रशे नास्नोन्त्यस्वरस्थ दीघे-हंस्वों स्थादी प्रायी भवतः ॥ सी ॥ 
ढोल्ला सामला धण चम्पा-वण्णी ॥ 

णाई सुवण्ण- रेह कस-बइद दिण्शी ॥ १॥। 
आमन्त्ये ॥ दीज्ना मईँ तु हुँ चारिया, माकुछ दोहा माखु | 

निदए गमिही रत्तडी, दडवंड होइ विहासु ॥२४॥ 
स्त्रियाम्‌ ॥ विद्वीए ! मइ भणिय तु हूँ, मार बंकी दिद्ठि । 

पुत्ति] सकशणी मल्लि जियाँ मारइ दिअरइ पहडि।॥ ३३॥| 
जप्ि ॥ एड ति छोडा, एह थत्ति, एह ति निसिआ्रा खग्ग ॥ 

एत्यु सुणी पिम जाणिअइ जो न वि वालइ वग्ग॥ ४॥ 
एवं विभवत्यन्तरेष्वप्युदाद्ायम्‌ | 


ज...........#/77***++०+०-ैैनननट चयन 


के पूव प्राप्त शब्दों में अन्त्य स्वरों के स्थात पर प्रायः हृस्व॒ की जगह पर दीघ स्व॒र की श्राप्ति हो जाती हे 
आर दीघ॑ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर हो जाया करता है जैसा कि उदाहरण-रूप में उपरोक्त गाथाओं 
प्रदर्शित किया गया है । इनकी क्रमिक विवेचरा इस प्रकार हैः-- 

(१) प्रथम गाथा में पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के वचन में लुक' प्रत्यय की प्राप्ति होने से 
ढोल्ञ' और 'सामल्” यों अकारान्त होना चाहिये था; जबकि इन्हे 'ढाललां ओर सामत्ा' के रूप में 
लिखकर अकारान्त को आकारान्त कर दिया गया है | इमी ग्रकार से 'दणा और सुबण्णरेद्ा' सी लिंग 
वाचक शब्दों में मी 'लुक' प्रत्यय की प्रथमा विभिक्ति के एकवचन में प्राप्ति होने पर भी इन पदों को 
अकारान्त कर दिया गया है और यों 'धण” तथा 'छुबण्ण-रेह' |लख दिया गया है ' गाथा का संस्कृत 
अनुवाद ओर हिन्दी-पपान्तर निम्न श्रकार से हैं:-- 


संस्कृत:--विट: इयामल/ धनन्‍या चम्पक-वर्णा |! 
इक सकण-रेंखा कब-पट्टकें इत्ता | ? ॥ 


अर्थ:--नायक तो श्याम बण ( काले रंग ) वाला है ओर नोयिक्रा चम्पक वण ( स्व जेसे 
रंग ) वाले चम्पक-फूल के समान है। यों इन दोनों की जोड़ी ऐसी मालूम होती है कि-मानो सोना परखने 
क लिये घघ॑ण के काम में ली जाने वाली काली कप्तोटी पर 'सोने- की रेखा! खींचदी गई है।१॥ 
(२) दूधरी गाथा में 'ढाजल' के स्पांन पर 'होल्ला?; 'वारियों के स्थान पर 'वारिया ; दोह! की जगह 


पर 'दीहा' और निदाए' नहीं लिख कर “निदप' लिखा गया है । इस गाथा का संस्क्रत तथा हिन्दी ,रूपां- 
तर निम्न श्रकार से हैंः-- 


% ग्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित # [ ४७७ ] 
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संस्कृत:--विट ! मया त्वं वारितः, मा कुरू दरषि सानस ॥ 
निद्रया गामिष्याति रात्रि, जञीप्र मवाति विभातर ॥ ? ॥ 


अर्थ:-द्दे नायक ! (तू मूख्रे है ) मेंने तुके रोक दिया था कि लबे समय तक अमिमान मत कर; 
( नायिझा से शीघ्ष अप्तन्न दो जा ) ( क्योंकि ) निद्रा ही निद्रा में रात्रि व्यतीत हो जायगी और शीघ्र 
हो सूर्योदय दो जायगा । ( पीछे तुमे पछतलाना पड़ेगा )॥ २॥ 


(३) तीसरी गाया सें समम्माया गया दे कि ली लिंग शब्दों में मी विभक्ति-वाचक प्रत्ययों के 
पहिले अन्त्य स्वरों में परिवर्तन दो जाता दै। जैसाकिः-- भणिय, विद्ठि, मह्कि और पहट्टि' में देखा जा, 
सकता है। इसका ससकृत-पूर्वक हिन्दों अनुवाद इस प्रकार से हैं:-- 


सस्कृत:--छुत्रे / मया भणिता, त्वे मा कुरू कक्‍कां हाष्टिय ॥ 
पुत्रि । सफर्णा भाहिल यथा, मारयाति हढ़ये प्राषिष्टा ॥ ? ॥ 


हिन्दी:--दे बेटी ! में ने तुक से कहा था कि-तू टेढ़ी नजर से ( कटाक्ष पूवक दृष्टि से ) मत 
देक्ष । क्थोकि दे पुत्री ! तेरी यह वक्त दृष्टि हृदय में प्रविष्ठ होकर इस प्रक्रार आधात फरती है जिस 
प्रकार कि तेज थार वाला और तेज नोक वाला माला हक्य में प्रवेश करके आघात फरता है। (४) चौथी 
गाथा में कहा गया है कि प्रथमा के बहुधचन में भी पुल्लिंग में दीघ स्वर के स्थान पर हृस्व स्वर की प्राप्ति 
हो जाती है | जैसा कि 'जग्गा' के स्थान पर 'खग्ग' दी क्िख दिया गया ही । गाथा का संस्कृत अनुवाद 
निम्न प्रकार से है;-- 

ससस्‍्कत--एते ते अहवा:, एपा स्थरी, एते ते निःश्चिता ' खद्गा। । 

अतन्र भनुष्यत्व झायते, यः नापि घल्गा वालयति ॥ 

अर्थ:-ये वे ही घोड़े हैं, यह वही ९ण॒मूमि ह और ये वे ही तेज धार वाली तल्वारें हैं और यहां 
पर ही मनुष्यत्व- विद्त हो ९हा है, क्योकि ये (योट्धा ) (यद्दा पर) मय खाकर अपने धोड़ों की लगामें नहीं 
फैर फरते हैं, अर्थात पीठ दिल्लाकर रण-भूमि से माग जाना ये स्पष्ट रूप से कायरता सममते हैं। अतएव 


वास्तव में ये ही बीर हैं। घृत्ति में प्रन्यकार फहते हैं कि यों अन्य उदाहरणों की कल्पनाएं अन्य चिभक्तियों 
में पाठक स्वयमेव कर लें ॥ ४-३३० ॥ 


' ' '. स्यमोरस्थोत्‌॥ ४-३३२१॥ ' े 


अपभ्रशे अकारस्य स्यसोः परयो: उकारो भवति ॥ दह मुहू स्ुवण-मयंकक्ष तो सिझ- 
संकरु शिग्गठ रह-वरि चढिअउठ | चउम्रुहु छंप्रहु काइ वि एकिं लाइ विद्याब्ह दूहवें 
घडिअठ || १॥ 


[ ४८० ] # प्रांकृत व्याकरण # 
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पद्‌ “दुइएँ” से विदित होंता है | ढयितेन,-ढ़३एँ >पतिसे ॥ मूल गाथा का संस्कत-अलुवाद पूर्वक हिन्दी 
अर्थ इस प्रकार से हैः-- 


संस्कृत---ये मम दत्ता: दिवसों। दयितेन प्रवसता ॥| 
तानू गणयन्त्याः (मम) अंगुल्यः जर्जरिताः नखेन ॥ 


हिन्द्रा:--विदेश जाते हुए प्रियतम पतिदेव ने (पुनः लौट आने के लिये। मुमे जितने दिनों को 


बात कही थी; उन दिनों को नख से गिनते हुए (मेरी) अंगुलियों ही घिस गई हैं; (परन्तु पतिदेव विदेश 
से नहीं लौटे हैं ।) ॥४-३३३॥ 


ढि नेच्च ॥ ४-३३४ ॥ 
. अपभंशे अकारस्थ डिना सह इकार एकारश भवतः ॥ 
सायरू उप्परि तखु धरइ, तलि धल्लइ रयणाई।॥ 


'साम् सुभिच्चु विपरिहरइ, 


संगमाणेइ खलाईं ॥१॥ 
तले धल्लइ । 


अर्थ:--अपभ्र॑श भाषा में अकारान्त शब्दों में सप्तमी विभक्ति के. एक वचन में ग्राप्रव्य 

६६5११ > 5५ 9१ हई। 59 / 
प्रत्यय “डि के स्थान पर “इकार” 5 और “एुकाइ प्रत्यययों की आदेश प्राप्ति होठी है । ऐसा होने पर 
अकारान्त शब्दों के अन्त से रहे हुए 'अ" स्वर का लोप हो जाता है और तत्पश्चातू शेष व्यडजनान्त 
शब्द में “इकार” की संयोजना की जाती है | जेसा कि गाथा में दिये गये पद्‌ “तल” तले” से 


जाना जा सकता है । इस “'ज्ञ” में सप्तम्मी वोधक प्रत्यय “इकार” क्षी प्र 


प्ति हुई दे । गाथा का संस्कृत 
ओर हिन्दी भाषान्तर क्रम से इस प्रकार हैं:-- - 


संस्कुतः--सागरः उपरि तणानि घरति, तले चिपति रत्नानि ॥. 
स्वामी सुभृत्यमपि परिहरति, संमानयति खलान्‌ू ॥ 
४ हिन्द्ीः--समुद्र घास आदि तिनकों को तो ऊपर संत 
को ठेठ नीचे पैंदे में रखता है । (तदनुसार यह सत्य ही है कि) 
ओर दुष्द ( सेवकों ) का सन्‍्मान करता है। यहाँ पर. 
प्रयोग जिया गया है। 'ए' कार पक्त में 'सत्तेः 


ह पर धारण करता है और बहुमूल्य रत्नों 
स्वामी अच्छे सेवकों को तो त्याग देता है 


| 'ठल्ष! पद के स्थान पर अपक्षंश में पतलि' पद का 
भी होता है ॥ ४-३३४ ॥ 


भिस्येद्दा 0 ४-शश५॥॥ 


अपभ्रशे अक्रारस्य थिन्ति परे एकारो था भवति ॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४८१ ] 
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गुणदि न संपह कित्ति पर -फल लिहिआ अुज्जन्ति ॥ 
कफेसरि न -लहइ बोड़िय्र, वि गय लक्खेहिं घेप्पन्ति ॥ १॥ 


अथै---अपन्रश भाषा में अकारान्त शब्दों में तृतीया बहुवचन बोधक प्रत्यय 'मिस>ह्व हि द्विं” 
के परे रहने पर उन अकारान्त शब्दों में अन्त्य वण “श्र! कार के स्थान पर बिकल्प से 'ए! कार की ग्राप्ति 
होती है | जेसाकि गाथा में आये हुए पद्‌ 'लक्खेदद! से जाना जा सकता है। द्वितीय पद 'गुणहिं” में 
अन्त्य अकार को 'एकार की प्राप्ति नहीं हुई है। यों दोनो प्रकार की स्थिति वो जान लेना चादिये। 
उक्त गाथा का सस्कृत'और हिन्दी अनुवाद क्रम से इस प्रकार हैः-- 


सस्कृतः--गुर्णोः न सपत्‌, कीर्ति: पर फलानि लिखितानि भ्ुजन्ति । 
केसरी कपर्दिकामपि न.लभते, गजा। ले: गहान्ते ॥ 


हिन्दो.--गुर्णों से केवल हीर्ति मिज्ञती दे, न कि घन-सर्पात्त । मनुष्य उन्हीं फ्लो फो भोगते हैं, 
जो कि भाग्य द्वारा लिखे हुए दव ते है । कशरीतिंह गुण सम्पन्न होते हुए भो उसको कोई भो एक कोड़ी से 
भो खरीदने को तेयार नहीं होता है; जबकि हाथियों को ज्ञाख रुपये देकर भी लोग ज़रोद लिया करते 
हैं. ॥ ४-३३४ ॥| 


ड्से हँ-हू ॥ ४७-३३५ ॥ 


अस्पेति पञचम्यन्तं विपरिणम्यते | अपभ्रशे अकारात्‌ परस्य ढसे हें-हू इत्यादेशी 
भवतः ।! 


वच्छदे गृण्दर फलई, जणु कढु-पन्नय वज्जेइ ॥ 
तो वि महरदद मु सुभणु जियें ते उच्छोगि धरेइ ॥ १ ॥ वच्छ हु गृण्दइ ॥ 


अर्थ --प्राकृत-भ।पा में जेंसे पचर्मा विर्भाक्त के एकवचन में 'त्तो, आप्यो, आाउ, आहि, आदिन्तो 
भौर “लुफ' प्रत्यय होते हैं, घेसे प्रस्यय अपश्रश मापा में अकारान्त शब्दों के लिये उत्त विभक्ति में नहों 
हुआ फरते हैँ, इसी अथे को व्यक्त करने के लिये अ्थकार ने धृत्ति मे 'विर्परिणम्यतते! पदका निर्माण किया 
है अपभ्र श भाषा में अकारान्त शब्दों में पद्चमी विभक्ति के एकवचन में श्राप्तव्य अत्यय “हर! के स्थान 
पर दे और ह' ऐसे दो भत्यर्यों की आावेश-ग्राप्ति द्वोतो दै | जेसा कि गाथा में वच्छददे' पद से ज्ञात द्वाता 
है। तदलनुत्तार 'ब्रक्षात' पद फा अनुवाद अपभ्र श मापा में बच्छदे और वच्छहू' दानों धागा । इसीकिये 
'वच्छहु गृण्दइ' पर्दो का समावेश गाथा के वाद भी कर दिया गया है। यहाँ पर “वच्छहु पद में ू' 
भ्त्यय को हृस्व लिखने का कारण यह है कि आगे पद 'गृण्द्‌इ” में आवि अक्षर सयुक्त द्वोता हुआ 'हू' के 
आगे आया हुआ दे, इसलिये सूत्र-सख्या १०८७ से हू' के दीघ स्वर 'ऊ' को हस्व र्घर 'उ' की प्राप्ति 
हुई है। गाथा का सस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद क्रम से इस प्रकार हैं -- ह 


[ ४८२ ] क प्राकृत व्याकरण $ 
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संस्कृत:--बक्षात्‌ गह्लाति फलानि जनः, कड़ पन्नवान्‌ पर्जयति ॥ 
तथापि महाद्रुम: सुजन इव तान्‌ उत्संगे धरति॥ १॥ 
अर्थ:--मनुष्य वृक्ष से (मधुर) फलों को तो ग्रहण कर लेता दे किन्तु उसी ब्रक्त के फडडवे पत्तों को 
छोड़ देता है । तो भी चह महा वृक्ष उन पत्तों को सज्जन पुरुषों के स्नान अपनी गोद में ही धारण किये 


रहता है। जेसे सज्जन पुरुष कटु अथवा मीठी सभी बातों को सहन करते हैं; बेस ही वक्त भी सभी 
परिस्थितियों को सद्प सहन करता है | ४-३३६ ॥ 


भ्यसो हु! ॥ ४-३३७ ॥ 


अपभ्रंशे अकारात्‌ परस्य भयस: पंचमी बहुबचनस्य हुं इत्यादेशों भवति ॥ 
दूरुड़्गे पडिउ खलु अप्यणु जणु मारेह ॥ 
जिद गिरि-सिंग हुं पडिअ सिल अन्‍न्लु वि चूरू करेइ ॥१॥ 


अथ/--अपश्र'श भाषा से अकारान्त शब्दों में पंचमी विभक्ति के बहुबचन में प्राप्तव्य प्रध्यय 
ब्यस! के स्थान पर 'हुं! प्रुत्यय की आदेश प्राप्ति होती है। जैसा कि गाथा में आये हुए पद 
न ९ सि: ० पा कि! ० 
गिरिं-सिगहु 5 गिर -श्र्‌ गेभ्यः ८ पहाड़ की चोटियों से! जाना जा सकता है | उक्त गाथा का संस्कृत- 
हिन्दी अनुवाद क्रम से इस प्रकार हैं:--- 


संस्कृत:-- दूरोइाणेन पतित; खलः आत्मान॑ जन॑ (च) मारयति॥ 
यथा गिरि-शृंगेम्य: पतिता शिज्नां अन्यदपि चूर्णी करोति॥ 
अर्थ:--एक दुष्ट आदमी जब दूर से ऊंचाई से छल्लांग लगाता है तो खुद भी मरत्ता है और 


दूसरों को भी मारता है; जेसे कि पहाड़ की चोटियों से गिरी हुई बढ़ी शिज्षा अपने भी टुकड़े टुकड़े कर 
डालती है और ( उसकी चोट में आये हुए) अन्य का मी विनाश कर देती है | ४-३३७ || 


डस; सु-हो-स्सव; ॥ ४०३३८ ॥ 
अपभअंशे अकारात्‌ परस्य ढ़ सः स्थाने सु, हो, स्सु इति त्रय आदेशा भवन्ति ॥ 
जो गुण गोवइ अप्पणा, पयडा करइ परस्सु ॥ 
तसु हुआ कलि-जुणि दृल्लहदो बलि किज्जउ' सुअणस्सु ॥ १॥ 


ह अर्थ:--अपभ्र श भाषी में अकारान्त शब्दों के षष्ठी विभक्ति के एकक्‍्चन में आप्तब्य प्रत्यय 
ऊूस' । जन 5 क। > 
डःस' के स्थान पर सु, हो और 'स्स॒ ऐसे तीन भ्रत्ययों की आदेश प्राप्ति होती है । सूत्र-संख्या ४-३४४ से 


# प्रियोदय हिन्दी व्याड्या सहित %# [ ४८३ ] 
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इसी विभक्षित में 'ल्ोप' रूप झवसघ्या की प्राप्ति भो हो सकती है | इनके उदाहरण गायानुस्तार फा्म से इस 
प्रफार हैं --(१) परस्सु 5 परस्य ० दूसरों फे; (२) तसु 5तस्य रू उसके; (३) पुल्लदढ़ो 5 दुरलेमस्य + 
दुलम फे भीर(४) मृशणस्मुप्म॒ुज॒नस्य ८ सज्घन पुरुष फे ॥ इन उदाएरणों में 'मु, हो और स्सु/ प्रत्यय 
वाले पर्दे फा सदूभाव देखा जा सकता है। लुझ' मत्यय होने पर 'नण अयवबा जणान्‍्मनुष्य का! ऐसा 
रूप होगा । उपरोकछ गाया फा घंस्कृत-अनुवाद सद्दित हिन्दी अनुवाद फ्रम से इस प्रफार हैं:-- 

संस्कृत;:---3+ गुणान्‌ गोपयति शात्मीयान्‌ प्रकटान करोति पर॒स्य ॥ 
तस्य अर कलियुगे दुलभस्य पलि करोमि सुजनस्य ॥ १॥ 
हिन्ती--मैं अपन भ्रद्धानलि रूप सदूमावना इस फलियुग में दु्लम उस प्त्नन और मद्र पुरुष 


फे लिये प्रस्तुत फरता हूँ जो फि अपने स्वयं के गुणों को ढांझता हैँ; अपने गुणों फो फीर्ति नहीं करता है 
ओर दूसरों फे गुर्णों को प्रकट करता है ॥ ४-३३5॥ 


आसमो हूं ॥ ४-३३६ ॥ 


अपन्ंशे थकारात्‌ परस्यामोद्रमित्यादेशों मवति ॥ 

तणहं तइज्जी मंगि न वि तें अवड-यडि वसन्ति॥ 

अद्द जणु लग्गि वि उत्तरह भ्रदद सह सईं मज्जन्ति ॥ १॥ 

अर्थ --अपभ्र श मापा में श्रफारान्त शर्य्दों फे पप्ठी बहुबचन में प्राप्तव्य प्तंस्कृत-प्रत्यय 'शांम्‌' के 
स्थान पर हु! प्रत्युय को आदेश प्राप्ति होती है। इसी प्रफार से सूत्र-सख्या ४-३४४ से 'लुकू- ०” रूप से 
मी पष्ठी विमक्ति में प्राप्ति हो घफती है | उदाहरण रूप से गाथा में संप्रद्धेत पद इस प्रकार हैः-- 
(१) तणहँ ० तृणानाओ ८ तिनफों के । गाया का संस्कत झौर हिन्दी अनुवाद क्रम से इस प्रकार दैं।--- 

संस्कृतः--ठुणानाम्‌ ठृतीया मठ गी नापि,( ८नेव ), तानि अवट तटे ब्तन्ति॥ 

झथ बन लगित्वा उतरति अथ सह स्वयं मज्जन्ति ॥ 
हिन्दीः--जो पाप्त नदी-नाज़ा झादि के फिनारे पर उगता है, उसकी दो दी अवस्थाएँ होती हैं; 


तीमरी अवस्था फा 'अमाच हैं, या तो लोग उनफो पकड़ करके उतरते हैं अथवा उनके साथ स्वय डूब 
जाता है ॥ ४-३३६॥ 


हु' चेदुढ॒याम्‌ ।॥ 9-३४० ॥ 


अपभ्रंशे हकारोकाराम्यां परस्यापों हुं हं. चादेशी भवतः ॥ 
दइवु घडावइ वणि तरूहु सठशणिदं पकक फलाईं॥ 


[ ४८७ ॥ # प्राकृत व्याकरण # 
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सो वरि सुदखु पहइढ ण॒ वि कण्णहिं खल-वयणाई ॥१॥ 
प्रायोधिकारात्‌: क्चित्‌ सुपोषि हूं। 


धवलु विद्वर्‌इ सामि अहो, गरुआ भ्रू पिक्खे वि॥ 
हठ' कि न जुत्तउ दुहुँ दिसिहि. खंडई दोण्णि करे वि ॥ २॥ 


अर्थ:--अपन्रश भाषा में इकारान्त और उकारान्त शब्दों के पष्ठी विभक्ति के बहुवचन में 
संस्कृत में ग्राप्तव्य अ्त्यय (आम! के स्थान पर 'हुं और ह' ऐसे दो प्रत्ययों की आदेश प्राप्ति होती दै। 
जेसा कि प्रथम गाथा में आये हुए निम्नाक्तं पदों से जाना जा सकता हँ। (१) तझहुँ - तरुणांन्वक्षों 
के; (२) सउणिहंशकुनीनां पक्षियों के ( लिये ) प्राकृत-अपअंश आदि भाषाओं में “चतुर्थी और 
पष्ठी” विभक्तियाँ -एक जैसी ही होती हैं; इसलिये दूसरा पद 'सडणिह' पष्ठी में होता हुआ भी चद्रर्थी- 
विभक्ति-बोधक हैं | गाथा का संस्कृत तथा हिन्दी मापान्तर निम्न प्रकार से हैं;-- 


संस्कृत:--देव: घटयति वने तझूणां शकुनीनां ( कृते ) पक्व-फलोनि ॥ 
तदू बर॑ सोख्य॑ ग्रविष्ठानि नापि कर्णयोः खल-वचनानि ॥ 


अर्थ:-भाग्य ने वन में पत्तियों के लिये वृक्षों पर पके हुए फलों का निर्मा# किया हैं; ऐसा होना 
पक्षियों के लिये बहुत सुखकारी ही है; क्योंकि इससे ( पेट-पूर्त्ति के लिये ) पक्तियों को दुष्ट-पुरुषों के 
बचन तो कानों द्वारा नहीं सुनने पड़ते हैं; अर्थात खल-वचन कानों में ग्रवेश तो नहीं करते हैं ॥ १ ॥ 


प्रायः ! अधिकार से हुं! प्रत्यय 'इकारान्त-उकारान्त? शब्दों के लिये सप्तमी-विर्भाक्त के बहुब बन 
में भी प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता हैं । सप्तमी के बहुवचन में हि! प्रत्यय की ग्राप्ति आगे आने वाले 
सूत्र-संख्या ४-२४७ से जानना चाहिये। यहाँ पर 'हुं' प्रत्य4 को सिद्धि के लिये द्वितीय गाथा मे 'दु हुँ: 
दया: न में! ऐसा पद दिया गया है । द्विदीय गाथा. का संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद क्रम से इस 
प्रकार हं:-- 


संस्कृत:--धवलः खिद्यति ( विद्वर्‌इ ) स्वामिनः गुरू भार प्रेक्षय ॥ 
अहं कि न युक्तः इहयोदिशो: खंडे हे कृत्वा ॥ २॥ 
। अ.--( कवि कहपना दे कि एक विवेकी ) सफेद बैल अपने ( एक और जुते हुए ) स्वामी को 
भारा बाक स ( लदा हुआ ) देख करके अत्यन्यत दुःख का अन्लुभव करता है और ( अपने आप के 


लिग्रे कल्पना करता है कि )-' मैं दो विभागों में क्यों नहीं विभाजित कर दिया गया; 


साफ कल] जिप्तसे कि में जुए 
को दोनों दिशाओं में दोनों ओर जोत दिया जाता ॥ ४-३२४० ॥ ष 


इंसि-भ्यसू-डीनां हे-हु-हयः ॥-४-३४१ ॥ 


# प्रियोंदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४८१५, ] 
++५-0०-०००२०-० 


अपभ्रशे इदुदु-भ्यां परेपां ढ़ सि-म्यसु-दि इत्ये तेपां यथासंख्यं हे, हुं, द्वि इत्येते त्रय 
आदेशा; मबन्ति ॥ हसेहें। 


गिरिहे सिलायलु, तरुदे फलु घेप्पइ नीसावँन्नु ॥ 
घरु मेल्लेप्पिणु, मायुसहं तो वि न ,रुच्चइ रन्‍नु ॥ १ ॥ भ्यसो हूं । 








तरुहूं वि वकलु फलु प्ुणि वि परिहणु असर लद्न्ति ॥ 
सामिहुँ एच्तिउ अर्गलउं, आयछू मिच्चु गृहन्ति ॥२॥ 


हे हिं। अद्द पिरल-पहाउ जि क॒न्लि हि धम्पु ॥ ३ ॥ 


अर्थ:--अपन्षश भापा में इकारान्त शब्दों के और उकारान्त शब्दों के पचमी विभक्ति के एक- 
वचन में प्राप्तव्य सस्कृत-प्रत्यय 'इसि के स्थान पर हे! प्रत्यय की आवेशमप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के _ 
पंचमी विभक्ति के बहुबचन में ग्राप्तव्य ससकृत-अत्यय 'भ्यत्! के स्थान पर 'हुं' प्रत्येय की आदेश प्राप्ति 
होती है और सप्मी विभक्ति के एकवचन में आप्तव्य सरहत-अत्यय_हिए के स्थान पर हि पत्यय की 
आदेश-प्राप्ति जानना चाहिये । इन तीनों प्रकार के प्रत्यययों के उदाहरण क्रम से उपरोक्त तीनों गाथाओं 
में दिये गये दे । जिन्हें में क्रम से संस्कृत-हिन्दी अनुवाद सहित नीचे उद्घुत फर रहा हूँ। 'डसिन्दे' के 
कर १) गिरिददेग्गिरेः पह्दाढ़ से। (२) तरूद्देग्तरो: ८ बृक्ष से। गाथा का संपूर्ण अनुवाद 
यों हैं-- 


संस्कृत:-- गिरे: शिलातलं, वरो! फल ग्ृह्यते निः सामान्यम्‌ ॥) 
गृह मुक्‍तवा मनुष्याणां “तथापि न रोचते अरण्यम्‌ ॥ 


अर्थ:--इस विश्व में संने के लिये सुख पूवंक विस्तृत शिक्षा तत्न पहाड़ से प्राप्त दो सफता है. 
और श्ाने के लिये |बना किसी कठिनाई के वृक्ष से फल्ष श्राप्त हो सकते हैं; फिर मी आश्रय है कि अनेक 
कठिनाहरयों से मरे हुए गृद्स्थाभ्रम को छोड़ फरके मनुष्यों फो वन-वास रूचि-कर नहीं होता हैं। अरण्य- 
निवोस अच्छा नहीं मालूम होता है। +यप्त८ हु! के दृष्टान्त यों हैं;:--(१) तरुदं ८तरुभ्य४-वुन्षों से 
भोर (२) साभेईं ८ स्वामिभ्य स्मालिकों से । यों दोनों पदों में पचरमी विभक्ति के बहुबचन मे 'भ्यस! 
प्रत्यय के स्थान पर 'हुँ' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति हुई हैं । गाथा फा 'अज्ुवाद यों दं*-- 


संस्कृत:-- तरुभ्य- अपि वल्कलं फल मुन4यः अपि परिधानं अशन लभन्ते ॥ 
स्वामिभ्य; इयत अधिक ( अग्गलउ' ) आदर भृत्या। गृह्वन्ति ॥ २ ॥) 


हिन्दी:--जिम तरह से मुनिगण वर्चों से छाल तो पह्दिनने के लिये प्राप्त करते हैं और फल खाने 
के लिये प्राप्त करते हैं, उसी तरह से नौकर मी ( अपनी गुलामी के एघज्ज में ) अपने स्वामी से भी पाने 
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पीने और पहिनने की सामग्री के अलावा केवल ( नकल्ली रूप से ) थोढ़ा सा आदर (मात्र हो 2 
अधिक प्राप्त करते हैं । ( फिर भी आश्रय हैं कि उन्हें वराग्य नहीं आता हैं )॥ २॥ “किज्हि! का दृष्टान्त 

यों हैं;--कालिहि<की-कलियुग में । पूरी काव्य-पंक्ति का संस्कृत-पूवेक हिन्दी अनुवाद यों हैं:-- 


संस्कृत:--अथ विरिल्न-प्रभावः एवं कल्नी धर्म: ॥ ३ ॥ 


हिन्दी:--कलियुग में निश्चय ही धर्म अति स्वह्प प्रभाव वाला हो गया है | ॥ ३॥ ४-२४१॥ 
आट्टो णानुस्वोरो ॥ ४-३४२ ॥ 


कि अपअंशे अकारातू परस्य टा वचनस्य खानुस्वारावादेशी भवतः ॥ दइएं पव- 
सन्तेश ॥ 


अर्थ:--अपश्रृंश भाषा में अकारान्त शब्दों के तृतीया विभक्ति के एकवचन में प्राप्तव्य संस्कृत- 
तूतीया विर्भार 

प्रत्यय 'दा! के स्थान पर (१) 'ण' ओर (२) 'अनुस्वार' यों दो प्रत्ययों की आंदेश प्राप्ति होती हैं) इन 
आदेश्राप्त प्रत्ययों के पूव मूल अज्ञ रूप अकारान्त शब्दों के अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर सूत्र-संख्या 
३-१४ से ए' की श्राप्ति हो जायगी । यों प्राप्त प्रत्ययों का रूप (१) एण ओर (२) 'एं' हो जायगा। सूत्र- 
संख्या १-२७ से 'एण' के स्थान पर 'एण' रूप की भी विकल्प से प्राप्ति होगी | इस प्रकार से ठतीया- 
विभक्ति के एकवचन में अकारान्त शब्दों में तीन श्रत्यय हो जांयगे । जैसे:--(१) जिणेण, (२) जिशेण 
(३) जिणें । वृत्ति में दिया गया उदाहरण इस प्रकार से हैं:--दड़एं पक्‍्सल्तेण-ढरयितेन प्रवसता - 

प्रवास करते हुए ( विदेश जाते हुए ) पत्तिदेव से ॥ इस वाक्य में 'ण” और “अनुस्वार' दोनों प्रत्ययों का 


हक कर दिया गया हैं । शब्दान्त्य 'अकारः के स्थान पर 'एकार' की प्राप्ति मी हुई हैं। 
के | 


एं चेदुतः ॥ ४-३१४३ ॥ 


अपभ्रशे इकारोंकाराभ्यां परस्य टावचनस्यथ एं चकारशा 
तवत्ण 
की एं चकारातू गालुस्वोरी च 

अग्गिए उण्हड होइ जग बाएं सीअलु” तेवँ ॥ 

जो पुएु अग्गिं सीअला तसु उण्द तणु केगँ॥ १॥ 

णालुस्वारों ० 

विष्पिअ-आरड जइ वि पिंउ तो वि त॑ आशहि अज्जु ॥ 

अग्गिण दी जइ वि बरू तो तें अरस्गि कज्जु॥२॥ 

एवमुकारादप्युदाहयां; ॥ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४८७ ] 
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अर्थः--अपभ्र'श मापा में इकारान्त और उकारान्त शब्दों में, पुल्लिंग और नपुसक्िंगों में 
तृतीया विभक्ति के एकवचन में प्राप्तव्य संस्कृत-प्रत्यय 'टा! के स्थान पर एं! प्त्यय की श्राप्ति होती दें। 
इसके सिवाय मूल-सूत्र में ओः मूत्न-सूत्र में और वृत्ति में प्रदर्शित 'चकारः से सूत्र-संख्या ४-३४२ में वर्णित भ्रत्यय 'अनुस्वार 
तथा ण' की अनुषृत्ति भी कर क्षेनों चाहिये | यों इकारान्‍्त उकारान्त शब्दों में ठतीया विभक्ति के एक- 
वचन में 'एं, अनुस्वार और ण' इन तीन प्रत्ययो का सदुभाव हो जाता है । इन के अतिरिक्त सूत्र-संख्या 
२-२७ से प्राप्त प्रत्यय 'ण” पर विकत्प से भ्नुग्वार फी प्राप्ति मी हो जाती हैँ । 'एं! प्रत्यय के उदाहरण 
उपरोक्त प्रथम गाया में इस प्रकार दिये गये दै:--(१) आगरिवना ८भरिगर्प 5 अग्नि से, (२) वातेम ८८ 
घाएँ> हवा से। अनुस्वार का उवाहरण'--(१) आग्निना >भरिंयच्थग्नि से | द्वितीय गाथा में यु! 
प्रत्यय और “अनुस्वार' प्रत्यय का एक एक उदाद्वरण विया गया हैं; जो कि इस प्रकार हैं-- 
(१) आग्गिण > अग्निना ८ अग्नि से और (२) तल्‍ूतेन- उध्तसे; तथा (३) भारिंग ८ आग्निनासशरग्नि 
से । ये उदादरण इकारान्त पुल्लिग शब्द के दिये गये दें और उकारान्त पुढ़्लिंग शब्द के उदाहरणों की 
फल्पना स्वयमेव कर लेनी चाहिये; ऐसी सूचना प्न्थफार वृत्ति में देते हैं । उपरोक्त दोनों गायाओं फा 
सस्कृत एप छिन्दो अनुवाद क्रम से इप्त प्रकार है।-- हु 
संस्कृत.---अग्निना उष्णं मवति जशत्‌; वातेन शीतल तथा। 
यः पुनः अग्निना शीतल: , तस्प उष्णत्वं कथम्‌ ॥ १ ॥ 
हिन्दी --यद्द्‌ पतारा ससार अग्नि से उष्णता फा अनुभव करता है और हवा से शीतलता का 
अनभव करता है; परन्तु जो ( सन्‍्त-मदात्मा ) अग्नि से शीतलता का 'अनभव कर सकते हैं; उन्तको 
उप्णता जनित पोड़ा कैसे भ्राप्त हो सकती दै ? अर्थात्‌ त्याग शीज्ञ मद्दात्मा फो विषय कपाय रूप आग्न 
कुछ भः पीड़ा नहीं पहुँचा सकती हैं । 
संस्कृतः--विप्रिय कारक) यद्यपि प्रिय तद॒पि त॑ आनय अद्य | 
अग्निना दुग्ध यद्यपि गृह, तदपि तेन अग्निना कार्यम्‌ ॥ २ ॥ 
हिन्दी:--मेरा पत्ति मुझे दुख देने वाला हैं, फिर भी उपफो आज (टद्वो) यहाँ पर लायो। 
( क्योंकि अन्त ठो गरव। वह मेरा ध्वामी ही हैं ) जैसे कि श्रग्नि से यद्यपि सारा घर जक गया हैं, फिर 


भी क्या अग्नि फा त्याग किया जा पका दें ) ध्र्यात क्‍या देनिक-कार्यो' में श्रग्नि की आवश्य ता पड़ने 
पर अत्नि का उपयोग नहीं किया जाता दे | ॥ २ ॥ ४-३४३ ॥ 


स्थम-जसू-शुसां लुकू ॥ ४-३४४ ॥ 


अपशभ्र'शे सि, अमर, जस्‌, शस्‌, इत्येतेपां लोपो मवति || एए ति घोड़ा, एह थलि ॥ 
( ४-३३० ) इत्यादि । अन्न स्थम्‌ जसां क्ञोप: ॥ 


[ ४८८ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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जिगँ जिंगाँ वंकिम लोअयहं, णिह पामत्ति सिक्‍से३ | 
तिगाँ तिनाँ वम्महु निश्रय-सर खर-पत्थरि तिबखेद 0१॥ अत्र स्यम्‌ शर्तों सोप) ॥ 


अर्थ:-- »पश्च श मापा में इकारान्त पुब्लिंग और ड़कारान्त पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा विमक्ति 
के दोनों बचनों में तथा द्वितीया विभक्ति के दोनों चचनों में कम से प्रातद्य प्रत्यय 'सिं, जस ओर प्र, 
शस का लोप हो जाता है। लोप होने के पश्चात उक्त दोनों विभक्तियों के दोनों बचनों में दो दो रूप क्रम 
से हस्व स्वरान्त और दीघे स्व॒रान्त के रूप में बन जावेंगे । अथात्‌ हृस्व इकार दोध ईकार के रूप में 
ओर हस्व उकार दीच ऊक्कार के रूप में विकल्प से स्थान ग्रहण कर_ लेता हैं। जैप्ता कि सूत्र-संख्या 
-३३० में लिखित गाधा में अंकित्त 'थल्ि' पद से ज्ञात होता है । स्थलीनथलि-पृथ्वी भाग । यहाँ पर 
प्रथमा विभक्ति के एकबचन के प्रत्यय 'सि? का लोप हुआ है | उपरोक्त सूत्र-रचना से भी ज्ञात होता है 
कि अकारान्त पुल्लिंग शब्दों में भी प्रथमा के दोनों वचनों में तथा छ्वितीयो के दोनों बचनों में भी विकल्प 
से इन प्रप्तव्य अत्यय 'सि, जब, अमू, शस का लोप हो जाता हैं । लोप ग्राप्ति के पश्चात अन्त्य हस्व- 
स्वर अकार के स्थान पर विकल्प से दीघ स्वर 'आकार' की भी प्राप्ति होती हैं। उदाहरण के रूप में 
सूत्र-संख्या ४-२३३० में दी गई गाथांओं के पदों में ये रूप देखे जा सकते हैं। कुछ उदाहरण इस सूत्र 
के सदभ में दी गई गाथा में भी दिये गये हैं; जो कि इश्त प्रकार हैं:--(१) डइ्यामला- सामाहे - श्याम 
वण बाली नायिका ( प्रथमान्त पद ) । (२) निञज्रक-शरान-निअय-प्र- अपने बाणों को ( द्वितीया- 
बहुवचनान्त पद ) (३) वक्रिमार्ण ८ कैकिम -नेत्रों को ठेढ़ा करने की बत्ति को ( द्दितोया एक वचनान्त 
पद्‌ ) इन उदाहरणों द्वारा उक्त विभक्तियों में प्राप्तव्य प्रत्यर्यों को लोप ग्रदर्शित किया गया हैं । पूरी 
गाथा का अजुवाद इस प्रकार हैं:-- 


संस्कृतः--यथा यथा वक्रिमां लोचनयो: निंतरां श्यापत्ना शिक्षते॥ 
तथा तथा सन्‍्मथं; निज्रकशरानू खर-प्रस्तरे तीक्ष्णयति ॥) 


हिन्द्री:--यह श्याम-वर्णीय नव युवती ज्यों ज्थों दोनों आँखों द्वारा कटाक्ष-पूवंक वक्र देखने की 
वृत्ति को सोखतो हैं; त्यों त्यों कामदेव अपने बाणों को तीचण-पत्थर ५९२ अधिक्राधिक तीक्ष्ण-तेज करता 
जा रहा है ॥ ४-३४४ ॥ 


पष्य्याः ॥ ४-३४५ ॥ 


अपभ्र शे पष्ख्या विभकक्‍त्या। प्रायो लुग भवति ॥ 
संगर-सए हि जु चण्णिअइ देक्खु अम्हारा कन्तु॥ 


अइमत्तद ,चत्त सह गयकुम्भड दारच्तु ॥१॥ 
पृथग्योगी लक्ष्यानुप्ाराध: ॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४८६ ] 
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अर्थ--अपश्र श माधा में अकारान्त शब्दों में पछो विमक्ति के एऋचन तथा बहुतचन में 
प्राप्नष्य प्रत्यया का विकल्‍प से अथवा प्रायः लोप होता है; इक्रारान्त एवं उक्कारान्त शठ गें में भी पष्ठी 
एकबचन क प्रत्यययों का सव॒था लोप द्वो जाता हैं, ऐसा होने पर मूत्र अड्ढ के अन्त्य स्वर को हो विकल्प 
से दोघत्व की भ्राप्ति होतीं हैं। जैसे:-ड्रासि अथवा इसी ८ ऋषि का | गुरु अथवा ग्रुरू ८ गुरुजी का। सी 
जिंग शब्दों में मो पष्ठी विभ्क्ति के एक्वचन में और बहुवचन में प्राप्तम्य प्रत्यय का विरल्प से लोव होता 
हैं | वृत्ति में उद्धृत गाथा में पष्ठो तिमक्ति वाल्ले तीन पद्‌ आये हैं; जो कि इस प्रकार हँ:--“१) 
अड्मत्तहं ल्‍थविमत्तानां ८ बहुत ही मदोन्म-त हुशो को; (२) चत्तइऊंसहं + त्यक्तांझुजानाश + जिन्होंने 
अकुश ( द्वाथो को सभालने का छोटा सा हथियार विशेष ) को चुमाकर दिये जाने वाले वेश छो 
मानने से इन्कार कर दिया ई-ऐसे ( हाथियों ) को; (३) यय ->यजानाऋ -क्षापियों को। इन दा" 
हरणों में से प्रथम दो उदाहरणों में तो पष्टी-बहुबचन-बोधऊ-प्रत्यय हि! का अस्तित्व हैं, जबकि तीपरे 
पद में उक्त ध्रत्यय का लोप हो गया हैं; यों पप्नी विभक्ति में प्राप्तन्य अत्यय को श्रायः' स्थिति कट्ठी गई हैं। 
गाथा का अनुवाद इस प्रकार ईहै.-- 


संस्कृत:--संगरशतेपु यो वण्यंते पश्य अस्मार्क कान्‍्तम्‌ ॥ 
अतिम्त्तानां त्यक्ताढ कुशानां गजानां कुम्मान्‌ दारयन्तम॥ १॥ 


अथैः--श्रति मवोन्मत्त और अकुश को भी नहीं मानने वाल्ते ऐसे हाथियों फी गर्दनों का विवा- 
रण करने वाले और ऐसा पराक्रम होने के कारण से जिप्तके यश का वर्णन सेफड़ों थुद्धों में किया जांवा 
हैं; ऐसे हमारे पति को देखो ॥ १ ॥ 


“गये छुम्मद ? पद का निर्माण समास रूप में मी दो सकता हैं और ऐसा होने पर 'गयाह' पद 
में रहे हुए भत्यय है! का व्याषरणानुप्तार लोप हो जाता हैं; परन्तु यहाँ पर प्राप्तव्य प्रत्यय हूँ' का लोप 
समाप्त नहीं करके ही! बतलांने फा ध्येय दें; इमलिये इस गय' पद को “कुम्भइ ? पद्‌ से पथक ही 
सप्तकना चाहिये। इस मन्तव्य को समझाने फे लिये दी वृत्तिकार ने वृत्ति में पृथक-योगो? अर्थात्‌ 'दोनों 
को अलग अलग पम्मा! ऐधी घूचना उक्त पट्टों से दी हैँ । 'लक्ष्यातुताराथे:' का तास्पये यह हैं. किः-- 
व्याकरण के नियम्र का असुमरण करने के लिये ही उक्त पद 'गय' को पष्ठी-विभक्ति वाज्ञा ही सममो। 


॥ ४-३४४ ॥ 
आामन्त्ये जसो हो; ॥. 9-३४६ ॥ 
अपश्रंश आमस्‍्त्र येथें वर्तमानाज्ञास्त: परस्य जसो हों इत्पादेशों भत्रति । 


छल्तोपापवाद) ॥ 
तरूणदोी तरूणिद्दों पुणिउ मई करहु मं अणषदो धांउ॥ 


[ ४६० | # प्राकृत व्याकरण # 
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अर्थ:--अपश्र'श भाषा में संबोधन के बहुवचन में प्रंज्ञाओं में प्राप्तव्य प्रत्यय 'जस! के स्थान 
पर ( विकल्प से ) 'हो' प्रत्यय रूप की आदेश-प्राप्ति होती हैं । इस सूत्र को सूत्र-संख्या ४-२४४ के स्थान 
पर अपवाद रूप समभमना चाहिये | उदाहरण इम प्रकार ह:--हैं तरूणा: / हे तरुण्य/ (च) ज्ञात मया, 
आत्मन: घात॑ मा कुरूत न तरूणही / तरूाणिहों / गाणिउ महँ, करहु म अप्पहों घाउ 5 अरे नवयुवर्को 
ओऔर अरे नवयुवतिययाँं ! मैंने ( सत्य ) ज्ञान प्राप्त किया हैं; इमलिये तुम अपने आपको ( विपय-अग्नि में 
डाल कर के ) आत्म-घात मत करो | यहाँ पर 'तरुणद्वी ओर तरुशिहोी' पद संबोवन-बहुवचन के रूप में 
प्राप्त होकर 'हो' प्रत्ययान्त हैं ॥ ४-२४६ ॥ 


भिस्सुपोहिं' ॥ ४०३४७ ॥ 


अपभंशे भिस्मुपो: स्थाने हिं इत्यादेशों मवति॥ गुणािंन संपह कित्ति पर | 
( ४-३३४ ) ॥ सुप्‌ ॥ भाईरहि जिव भारइ मग्गेहिं तिहिं वि पयडइ ॥ 


अर्थ:--अपश्र श माषा में छृतीया के बहुवचन में प्राप्तग्य प्रत्यय'मिस्तः के स्थान पर 'हिं' प्रध्यय 
की आदेश प्राप्ति होती हैं; इप्तो प्रकार से सप्तमी विभक्ति के बहुबचन में मी प्राप्तव्य प्रत्यय 'सुप के 


२० 


स्थान पर भी अपभ्र श भाषा में 'हि' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होती दें । दोनों के क्रम से उदाहरण इस 
प्रकार हैं:-- 


(१) ग्रुंणे: न संपठ कारति/ परे >ग्रणहिं न संपड़ कितती परमू गुणों से संपत्ति नहीं प्राप्त को 
जा क्षकती हैं; परन्तु ( गुणों से ) कीर्ति प्राप्त की जा सकती हैं | ( पूरी गाथा सूत्र-संख्या ४-३३४ में 
देखो ) (२) भागीरथी यथा भारते त्रिष मार्गेवु प्रवर्ततें - भाईराहे जियेँ भारइ मग्गेहिं तिहि कि 


न & + हर ७2 ० ५ रे त् 
प्यइइ > जैसे गंगां नदी भारतवष में तान मार्गों में बहतो है। यहां पर 'मगेहि और तिहिं! पदों में 


सप्तसी-बहुचचन-वोधक-अथ्थ में 'सुप्‌' प्रत्यय क स्थान पर 'हिं' अत्यय को शआदेश-श्राप्ति देखी जाती हे । 
॥ ४-३१७४७ ॥ 


ल्थियां जसू-शुसोरुदोत्‌ ॥ ४-३२३८ ॥ 


अपभश्र शे स्त्रियां वर्तमानात्नाम्न; परस्य जसः शसश्र प्रत्येक्मुदोताबादेशौं भवतः। 
लोपापवादो ॥ जसः । अंगुलिउ जज्जरियाउ नहेण ॥ (४७-३३३) शूसः | 


सुन्द्र-सव्बद्भाठ विलालियीओ पेच्छन्ताण ॥ १ ॥ 
वचन-भेदोन्‍न यथा-संख्यम्‌ | 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [४६१ ] 
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अथेः--अपश्रश भाषा में समी प्रकार के स्त्रीलिंग शुददों,में प्रथमा बिमक्ति के बहुबचन सें 

प्राप्तव्य प्रत्यय जुस्” के स्थान पर “उ' और 'ओ' ऐसे दो प्रत्यय्यों की भादेश प्राप्ति होती है | है; इसी प्रकोर 
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उ! और “भी. और 'आओः ऐसे दो प्रत्त्य्यो हो आविश प्राप्ति जानना चोहिये। यों प्रथमा हिताया फे बहुवचन में उक्त 
प्रत्ययों की सयोज्ना करने के पहिले प्रत्येक स्त्रीलिंग शब्द के अन्त्य स्वर को विकल्प से हृस्व फे स्थान पर 
दीघेस्व की और दीघ सछ्घर के स्थान पर हत्व स्व॒रत्व को प्राप्ति भी क्रम से हो जाती है । ऐपा होने से 
दोनों विभक्तियों के बहुवचन में प्रत्येक शब्द के लिये चार चार रुपों छी प्राप्ति हो जाया करती है । 
यह सूत्र सृत्र-संख्या ४-३४४ के प्रति अपवाद रूप सूत्र दै। दोनों ही विभक्तियों के बहुवचनों में समान रूप 
से प्रत्ययों का सद्माव होने से 'यथा संख्यम” अर्थात्‌ क्रम से' ऐसा कहने को आावश्यकतो नहीं रही है । 
दोनों विभाक्यों के कम से उदाहरण इस प्रकार हैं;-- - 


(९) अंगुल्य- जजरिता: नखेन > अंग्रुहिउ जज्जारियाउ नद्देण- (गणना करने के फारण से 
नख से अगुलियाँ जज्न॑रित हो गई हैं; पीड़ित हो गई दे। यहाँ १र प्रथमा-विभक्ति के बहुवचन के अथे में 
५3? अत्यय' की प्राप्ति हुई है। पूरी गाथा सूत्र संखया ४-३३३ में देखना चाहिये । 


(2 सुन्दर-सर्वीगी: विलासिनी/ प्रेक्षमाणानाम्‌ ८ सुन्दर-सब्पंगाउ विलालिणीओ 
(विद्याधिणीओं,) पेच्छन्‍्ताण सभी अंगों से सुन्दर झानन्द मग्न स्त्रिश्वों को देखते हुए (पुरुषों) के लिये 
( अथवा पुरुषों के हृठय में )॥ यहाँ पर भी द्वितोया विभक्नित के बहुबचन में कम्र से 'ठ' ओर “ओ' 
प्रत्यर्यों को प्रवर्शित किया गया हैं ॥ ४-३४८,॥॥ 


ठ ए॥ ४-३४६॥ | 


अपभ्रंशे स्त्रियां व्तमानान्नाम्नः प्रस्याष्टाया) स्थाने ए इत्यादेशों भवति॥ 
निश्च-प्रुह-करहिं वि मुद्ध कर अन्धारइ पढिपेक्खई॥ 
सस्ति-मंडल-चंद्िमिए पुणु काई न द्रे देवखइ ॥ १॥ 

जहिं मरगय-कन्तिए संचलिआं ॥ 


अर्थ.--अपभ्रश भाषा में समो प्रकार के दीलिंग क्षष्दों में उतीया विभक्ति फे एक्शन में 
प्राप्तब्य प्रश्यय 'ठा! के स्थान पर 'ए ऐसे एक दी प्रत्यव की आादेश-परष्ति होती है। आदेश प्राप्त प्रत्यय 
'ए! की सयोजना फरने के पदिकते शब्द के अन्त में रहे हुए हृस्व स्वर को दीघे सर्वर की और दीघ स्थर को 
इस्त स्वर की श्राष्ति विकल्प से दो जाती हैं । यों क्षीलिग शब्दों में दृतीया पिभक्ति के एकफवचन में क्रम से 
तथा वेकल्पिक रूप से दो दो रूपों की प्राप्ति होती दे। जैसेः--चृन्तरिकया 5 चेड़िमए चांदनी से । यदाँ 
पर 'ए! प्रत्यय के पूछे 'चंदिमा' से 'चंविम' हो गया दै। (२) कान्त्या- कान्तिएकाँति से आमासे ॥ घृत्ति 
में दी गई' गाथाओं का अनुघाद क्रम से इस प्रकार है।-- 


| ४६० | # प्राकृत व्याकरण # 
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अर्थ:-अपभ्र'श भाषा में संबोधन के बहव॒चन ग्रे संज्ञाओं में प्राप्तव्य प्रत्यय जस' के स्थान 


> 5 /न्‍स्‍प्ससजताशरजनट 


व हब“ म हर 


पर अपवाद रुप समझना चाहिये । उदाहरण इस प्रकार हें:--हैं तरूणा: / है तरूण्य: (च) ज्ञाते मया, 
आत्मन: घात॑ मा कुरूत ८ वरूणही / तरापिही / झ॒णिउ महँ, करहु म॒ अप्पही घाउ रू अरे नवयुवकों 
ओऔर अरे नवयुवतियां ! मैंने ( सत्य ) ज्ञान भ्राप्त किया है; इसलिये तुम अपने आपको ( विपय-अग्नि में 
डाल कर के ) आत्म-घात मत करो | यहाँ पर 'तरुणद्दा और तरुणिहो' पद्‌ संबोधन-बहुबचन के रूप में 
प्राप्त होकर 'हो' प्रत्ययान्त हैं ॥ ४-३४६ | 


मिस्सुपोहिं' ॥ ४०३४७ ॥ 


अपभ्रंशे भिस्पुपो: स्थाने हिं इत्यादेशों मवति।॥ गुणहिंन संपह कित्ति पर ) 
( ४-३३४ ) ॥ सुप्‌ ॥ भाईरहि जिय भार सग्गेहिं तिद्ठिं वि पयटटइ ॥ 


अर्थः--अपश्र श भाषा में तृतीया के बहुवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'मिप्त' के स्थान पर '(हिं' प्रध्यय 
की आदेश प्राप्ति होती हैं; इसो प्रकार से सप्तमी विभक्ति के बहुअचन में भी प्राप्तव्य प्रत्यय ुपू के 
स्थान पर भी अपभ्र श भाषा में 'हि' प्रत्यय का आदेश प्राप्ति होठी हैं। दोनों के क्रम से उदाहरण इस 
प्रकार है:-- जे ः 

(१) गुण: न संपत कावतिं/ परं > गुणाहे न संपड़ कित्ती पररू गुणों से संपत्ति नहीं आ्राप्त को 
जा क्षकती हैं; परन्तु ( गुणों से ) कीर्ति प्राप्त की जा सकती हैं| । पूरी गाथा सूत्र-संख्या ४-३३४ में 
देखो ) (२) भागीरथी यथा भारते त्रिषु मार्गेवु प्रवतेते > भाईराहे जियें भारइ मग्गोहें तिहि वि 
पयइइ > जैसे गंगा नदी भारतवर्ष में तान- मार्गों में बहतो है | यहां पर 'सगेहि और तिहिं? पढ़ों में 


सप्तमी-बहुवचन-वोघक-अर्थ में 'ुप्‌' प्र्यय के स्थान पर 'हि' अत्यय को आदेश-प्राप्ति देखो जाती है । 
॥ ४-३४७ ॥ 


स्त्रियां जसू-शूसोरुदोत्‌ ॥ ४-३३८ ॥ 
अपभ्र शे स्त्रियां वर्तमानान्नाम्न। परस्य जसः शसश्र प्रत्येक्रमुदोतावादेशी भवतः । 
लोपापवादो ॥ जसः । अंगुलिउ जज्जरियाउ नहेण ॥ (४७-३३३) शसः 


सुन्द्र-सब्बज्भाठ विलालिणीओ पेच्छन्ताण ॥ १ ॥ 
वचन-मभेदोन्‍न यथा-संख्यम्र्‌ ॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याझ्या सद्दित & [ ४६३ 
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संस्कृत:--तुच्छ-मध्याया;' तुच्छ जल्पन-शीलाया; । 
तुच्छाच्छ 'रोमावल्यां: तुच्छ रामाया: तुच्छतरह्यसाया: ॥ 
प्रियवचनमलभमानायो: तुच्छकायमन्मथनिवासाया। | 
अन्यद्‌ यत्तुच्छं, तस्याः घन्याया। तदाख्यातु' न याति॥ 
आश्रय स्तानान्तरं ,मुग्वाया: येन मनो वरत्मनि न माति॥ 





अर्थ:--सूदरम अर्थात्‌ पत्नी कमरवाली, अक्प बोलने के स्वमाववाली, पतले और सुन्द्र केशों- 
वाली, अर्य कोपवाली अथवा अल्प रागवाली, बहुत थोड़ा दँखनेवाली, श्रिय पति के वचनों फो नहीं 
प्राप्त करने से दुवले शरीर वाज्नी, जिसके पतत्ने और सुन्दर शरीर में, कामदेव ने निवास कर रखा है 
ऐसी; इतनी बिशेषताश्रों वाली उस घन्य अर्थात अद्दो भाग्यवाली मुग्धा नायिका का जो दूसरा भाग 
सूद्रम है-आर्थात पतला हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है || अपनी चचलता के कारण से परि- 
अमण करता हुआ जो सुद्टम आकृतिवाला मन्त विस्तृत मार्स में भी नहीं पतमाठा हैं; आश्चर्य है. कि ऐसा 
बहो मन ( उक्त नायिका के ) स्थृत्न स्तनों के मध्य में अवकाश नहीं होने पर भी वहाँ पर समा गया है । 
उपरोक्त अपश्र श पदों में पष्ठी विभक्ति-बोघक प्रत्यय 'हस्‌ 5 है! का सदूमाब स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया 
गया हैं | अब पचमी वोधक प्रत्यय हे! बाजी गाथा फा अनुवाद यों हैंः-- 


संस्कृतः--स्फोटयत: यो हृदयं आत्मीयं, तयो। परकीया का घृणा | 
रक्षत: लोका: आंत्मानं वालाया: जाता विपषी स्तनी ॥३॥ 


छिन्दीः--ज्ो ( स्तन ) खुद के हृदय को दो विस्फोटित करके उतजन्न हुए दैं; उनमें दूसरों के लिये 
दया फैसे दो पकती हैं ! इ्त्रिये दे लोगों | इस बाला से अपनी रक्षा करो, ध्सके ये दोनों स्तन श्रव्यन्त 
विपप्त प्रकृति के-( घातक स्वभाव के ) हो गये हैं ॥ ३॥ इस गाया में 'वाक्षद्दें! पद पंचमी विभक्ति के 
एकवचन के रूप में क॒ष्ठा गया हैँ ॥ ४-३५० ॥ , 


भ्यप्तामो हुः ॥ ४-३५१ ॥ 


अपभ्र'शे स्त्रियां वर्तमानान्नाम्नः परस्य स्यस आमश्र हु इत्यादेशो भवति॥ 
भन्ना हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कन्‍्तु ॥ 
लज्जेज्जन्तु .चयंसिअहु जइ मग्गा घर एन्तु ॥१॥ 
वयस्याम्यो वयस्यानांम्‌ वेत्यर्थ: ॥ 


[ ४६४ ] # प्राकृत व्याकरण # ु 
५५५,७५३७०००५३००००७७०००००७०७०५३७७३७३७०५०२३००३७७२५०५७५०००००५५७००४५०४००४७००४१$+६ 
अर्थ:-अपस्रंश भाधा में स्त्रीलिंग वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति के बहुवचन में प्राप्तव्य शयप 

'स्यूस! के स्थान पर 'हु' प्त्यय की आदेश भाति होती है । इसी प्रकार से पष्ठी विभक्ति के बहुवचन में भी 
प्रपप्तव्य प्रत्यय आम के स्थान पर हु' की आवेश प्राप्ति ( विकक्प से ) जांनना चाहिये । सूत्र-संख्या 
४-३४५ से इस प्राप्त प्रत्यय'हु' का ग्रायः लोप हो जाया करता है । इस संविधान के अतिरिक्त यद्द भी 
विशेषता है कि इस प्राप्त प्रत्यय 'हुः में अथवा 'लोप-विधान' के पूवे स्त्रीलिंग शब्दों में रहे हुए अन्त्य स्वर 
को विकल्प से हस्व से दीर्घत्व की और दीघ॑ से हस्वत्व को श्राप्ति भी दोती दै। यों पंचमी विभक्ति क्ने 
वहुबचन में स्त्रीलिंग शब्पों में दो रूप होते हैं. और पष्ठी विभक्ति के वहुवचन में चार चार रूप द्वो जाते 
हैं। उदाहरण के रूप में गाथा में जो पद 'वरयंसि थरहु' दिया गया है; उसको पंचमी और पष्ठी के बहुवचन 
में-दोनों में गिना जा सकता है। जैसेकि:--क्यस्थास्य/ अथवा क्यस्थानाम ८ वक्यंसिअह-मित्रों से 
अथवा मित्रों के बीच में | पूरी गाथा का संस्कृत हिन्दी रूपान्तर यों हैः-- 


संस्कृत:--भव्य॑ भूतत॑ यन्‍्मारितः भगिनि ! अस्मदीय: कान्‍्त। | 
अल॒ज्जिष्यत्‌ वयस्याभ्य ; यदि भग्नः ग्रह ऐष्पत्‌॥ 


अर्थ:-हे वहिन ! यह बड़ा अच्छा हुआ; कि मेरे पति (युद में युद्ध करते करते) मारे गये । 
यदि वे हार कर ( अथवा कायर बन कर ) घर पर आ जाते तो मित्रों से ( अथवा मित्रों के बीच मे ) 
लज्जत किय जाते। (उनकी हँसी उड़ाई जाती) ॥ ४-३४१ ॥ 


के हिं ॥ ४-३५२ ॥ 
अपम्र शे स्त्रियां वर्तमानान्नाम्न: परस्य छ ३ सप्तम्येकमचनस्य हि इत्यादेशों भवति ॥ 


वायसु उड्ावन्तिअए पिउ दिद्विउ सहस चि॥ 
अद्भा वल्या महि हि गय अड्भा फुट्ट तड॒ त्ति ॥१॥ 


च्् 


अर्थ:--अपभ्रंश भाषा में स्त्रीलिंग शब्दों में सी विमक्ति के एकवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय लि! 
के स्थान पर हि! प्रत्य्य रूप की आदेश भाप्ति होती दै। प्राप्त प्रत्यय (हि! की संयोजना करने के व 
स्त्रीलिंग शब्दी के अन्त्य रवर की विऋढ्षप से 'हश्वत्व से दीचेत्व” की और “दीघंत्व से हृस्वत्व” की प्राप्ति 
हो जाठी है । इस प्रकार से अपभ्रश भाषा में सभी स्त्रीलिंग वाचक शब्दों के सप्तमी विभक्नित के 
एकवचन में दो दो रूप हो जाते हैं। जैसे:--महिंद्दि, मह्दीहि >पृथ्वी पर | धेगणुद्दि, घेशुदिल्गाय पर- 
' गाय में । मालडिगाहि, मालडिग्रहि- माला में-म्ाला १९। गाथा का अनुवाद यों हैं:-- 


संस्कृत:--वायस् उड़्ापयन्त्या प्रियों दृष्ट: सहसेति॥ 
अधोनि वलयानि मद्मां गतानि, श्रर्धानि स्फुटितानि तटिति ॥ 


जब. 


# ग्रियोंद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६४ ] 
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हिन्दी:--शकुन शाल्त्र में सकान के मु डेर पर बेठकर कौए द्वारा 'काँव काँच' किये जाने वाले 
शब्द से किसी के भी आगमन की सूचना मानी जाती हैं तदनुप्तार किपी एक स्त्री द्वारा कौए की काँव- 
काँव वाचफ ध्वन्ति को सुनकर उसको उड़ाने के लिये ज्यों द्वी प्रथम किया गया तो अचानक दी उसको 
अपने प्रिय पति विदेश से घर आते हुए दिखलाई पढ़े । इससे उप्त स्त्री को हप॑ मिश्रित रोसाव्च हो 
आया भऔर ऐसा होने पर उप्तके हाथ में पद्चिनी हुई चूड़ियाँ में से आधी तो घरती पर गिर पढ़ी और 
आधी “तड्डाक' ऐसे शब्द करते ही तड़क गई' ॥ ४-३४२ ॥ 


क्लीवे जसू-शुसोरि ॥ ४-३५३ ॥ 
अपश्र शे क्‍्लीबे वर्तमानाब्नाम्तः परयो जेस्‌ू-शसो ई इत्यादेशो मवत्ति ॥ 


कपमराईं मेन्नवि अत्ति उन्तई॑ करि-गंडाई महन्ति॥ 
अस्ुल॒द मेच्छण जाद भलि ते ण॒ वि दूर गणन्ति ॥ १॥ 


अर्थः--अपश्र श मापा में नपुसऋछिंग वाले शब्दों के प्रथमा विभक्ति फे वहुवचन में भौर 
द्विदीया विभाक्त के बहुवचन में मो प्राप्तव्य प्रत्यय 'जप् और शम्‌' के स्थान पर केवल पक ही प्रत्यय 'इु 
की आदेश प्राप्ति होठी है। आदेश प्राप्त प्रत्यय 'इ' की सयाजना फरने के पू्ष नपु'ध्कलिंग वाले शब्दों 
क अन्त्य स्वर फो विकल्प से 'हस्वस्व से दोघत्व/ और दोघ-व से हस्वत्व', की प्राष्ति क्रम से दो जांती 
है । यों इन पविमक्तियों में दो दो रूप हो जाया करते दैँ। जैपे --उत्तई, नेत्ताई-आँखों ने अथवा 'भाँखों 
को | घणुई, पणुई-पनुष्यों ने और पनुष्यों को । आच्छिड़, अच्छाई-नेत्रों ने और नेत्नों फो। बृत्ति में 
दी हुई गाया में (१) भालि-उलड्न्थलि-फुछानि -मैँवरों का समूह प्रथमा-बहुवचनान्त पद है। (२) 
कमछड्ठस्कमत्यानि 5 कमत्ों को तथा (३) फरि-गंठाई ८ फरियंडान्‌ ८ द्वाथियों फे गंड-स्थत्ों को; ये 
दो प्र द्वितीया बहुवचनान्त है | पूरी गाथा फा अनुवाद इस प्रकार है.-- 


संस्कृतः--कमलानि म़ुकक्‍्तत। असि कुलानि करिगंडान कांज्षन्ति ॥ 
असुलमं एष्ठ' येपां नित्रंध: (भलि), तें नापि (> नव दूरं गणयन्ति ॥१॥ 
द्विन्द्ी---मैंवरों का समूह कमक्ों को छोड़ १रफ हयियों के गछ स्थों की इच्छा करते हैं; इध 
में यददी रहस्य है कि जिनका आग्रह (अथवा लक्ष्य) कठिन वस्तुओं को भ्राप्त करने का द्ोता है, वे दूरी 
की गणना कदापि नही किया फरते हैं. ॥ १॥४-३४३॥ पु 
कान्तस्यात 3 स्थमो; ॥2-३५४७॥ 


अपजंशे कल्ीबे वतेमानस्य कक्ारान्तस्य नाम्नो योकारस्तस्य स्थमोः परयो: उं 
इत्यादेशो भवति ॥ अनु 'जु तुच्छं तहें घणदे । 


[ ४६६. | ,.. # प्रात व्याकरण # 
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भग्गउ' देविख्वि निम्रयम-बलु बलु पसरिअउ' परस्सु ॥ 
उम्मिलर समि-रेह जियूँ करि करवालु पियसुपु ॥१॥ 


अर्थः-अपभ्रश भाषा में नपुस्कलिंग वाले शब्दों के अन्त में 'ककार' वर्ण हो और उच्त 
'ककार' वर्ण का सूत्र संख्या १-१७७ से लोप द्वो जाने पर शेप रहे हुए अन्त्य वर्ण 'अकार! में प्रथम 
विभक्ति के एक्वचन में और द्वितीया विमक्ति के एकबचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'उ' और लोप रूप शून्य! के 
स्थान पर केवल 'ढं? प्रत्यय की ही आदेश प्राप्ति होती है। अन्त्य वर्ण 'क' को लोप हो जाने पर शेष रहे 
हुए 'अ' वर्ण को 'उद्वृत्त' स्वर की संज्ञा श्राप्त हो जाती है। ऐसे शब्दों में दी उक्त दोनों विभक्तियों के 
एकवचन में केवल 'उं' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति जानना चाहिये। जैसे:--नेत्रक शनेत्तउं>आँख ने अथव्य 
आँख को । अक्षिकश्ज्अच्छिउंज्आाँव ने अथर्वा ऑँश् को। गाथा में आये हुए प्रथमा द्वितीया 
विभक्तियों के एकबचन वाले पद्‌ इस प्रकार से हैंः-- 


(१) भरनके >भरगऊ ८हूटती हुई को-मागती हुईं को । (२) प्रछृतर्कन्पप्तरिश्रडं - फैलती हुई 
को । (३) तुच्छकम्‌ -तुच्छउ--तुच्छ को ॥ पूरी गाथा का अनुवाद यों हैः-- 


संस्कृतः--भग्नक॑दृष्ट्वा निज्रक॑ बल, बल॑ प्रसतक॑ परस्य ।॥ 
उन्मीलति शशिलेखा यथा करे, करवाल; प्रियस्य ॥ १ ॥ 


. हिन्द्री:--अपनी फौज को भागते हुए अथवा बिखरते हुए देख करके और शत्रु की फोज को 
जीतते हुए एवं फेलते हुए देख करके मेरे श्रियतम्र के हाथ में तलवार यों चमकऋतो हुई-शब्रुओं के गदनों 
को काटती हुई दिखाई देने लगी कि जिस प्रकार आकाश में उगते हुए बाल-चन्द्रमा फी 'रेखा अथवा 
लेखा' सुन्दर दिखाई पड़ती है ॥| ४ ३५४ ॥ 


सर्वादे सेहा' ॥ ४-श१५५॥ 


अपभ्र शे सबोदे रकारान्तात्‌ परस्य डसेहा' इत्यादेशों भवति ॥ जहां होन्तउ आगदो | 
तहां होन्‍तउ आगदो | कहां होन्तउ आगदो ॥ 


है अथे:--अपभ्र श भाषा में 'सर्व - सब्ब' आदि अकारान्त संवनामों के पंचमी विभक्तत के एक- 
वचन में भाप्तव्य प्रत्यय 'डप्रि' के स्थान पर कह! प्रत्यय रूप को आदेश श्राप्ति होती है। जैसे:-- 
यस्माठह भवान्‌ आग्रतः ८ जहां होन्तड आगद़ो 5 जहाँ से आप आये हैं। (२) तस्माद्‌ शंकर! 
आगतः > वहां होन्‍्त्रउ आगद़ोंन्चहाँ से आ 


प आये हैं। (३) कस्माद भवान्‌ आयतः - कहाँ होन्‍्तड 


8 ७. 
>> कक पओे ._.. नशा नारे जी खपकक्‍यओ सजशकयओ से ॥॥ ०७ ०४४» + 


# श्रियोंद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६७ ] 
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किमो डिहे वा ॥ ४-३५६ ॥ 


अपश्र शे क्िमो कारान्तात्‌ परस्य ढसे ढिंहे इत्यादेशो वा भवति ॥ 


जद तहे तुइठ नेहडा मईं सुहुं न वि तिल-तार ॥ 
त॑ किद्दे वंकेदि लोअणेहिं जोइज्जं॑ सयवार ॥ १ ॥ 
अर्थ:---अपश्रश मापा में 'किम्‌' सबनाम के छत्चु हूप 'क' शब्द में पचमी विभक्ति के एकवचन 
में प्राप्त्य प्रत्यय 'दसि' फे स्थान पर 'डिह्दे-दद्दे भ्रत्यय रूप की श्ावेश प्राप्ति विकल्प से होती है। डिंदे' 
पत्थय में 'डकार' इत्‌-संत्षक होने के झत्त रूप 'क' के अन्त्य 'अ' का लोप होकर शेप णंग रूप हत्न्त 
'कू' में 'इड्े! प्रत्यय की संयोजना की जानो चाहिये | वेऊल्पिऊ पक्ष होने से पत्चान्तर में 'काह्ठां और 
फह्मां' रूपों की भी प्राप्ति होगी । उदाहरण के रूप में गाथा में 'क्द्वि पद दिया गया है। जिध्का अर्थ 
दैः--किप्त कारण से ॥ पुरी गाथा का अनुवाद यों हैं;-- 
संस्कृत+---यदि तसया त्रुल्यतु स्नेह” मया सदर नापि तिलतारः) (१) 
तत्‌ कस्मात्‌ वक्राभ्याम्‌ लोचनाभ्याम्‌ दृश्ये (अहं) शतवारस्‌ ॥ 
हिन्दी/- यदि उसका प्रेम मेरे प्रति दूट गया है और प्रेमका अंश मात्र भी मेरे प्रति नहीं रद्द 
गया है तो फिर सें छिप्त कारण से उसके टेढ़ें टेढ़े नेत्रों से सकद़ों वार देखा जाठा हूँ ? अर्थात्‌ तो फिर 
मुझे वह बार बार क्यों देखना चाहतो है ? ॥ ४-३५६ ॥ 


को हिं' ॥ ४-३५७ ॥ 
अपभ्रंश सर्वादेरकारान्तात्‌ परस्य ढे; सप्तम्पेक वचनस्य हि इत्यादेशो भवति॥ 


जहिं कप्पिज्जद सरिण सरू छिज्ज३ खग्गिण खग्शु ॥ 
तहिं तेहद्‌ भड-घड निवह्दि कन्तु पयासह सग्यु ॥ १॥ 
एकदि. अविखिहिं. सावशु अन्नहिं. ,भदवउ ॥ 
माहठ महिअल-सत्थरि गण्डे-त्यले सरउ ॥ 
अंगिहिं गिम्द सुदच्छी-तिज्ल-चयणि मग्ग सिरू ॥ 
तहे पुंद्दे। मुद-पकद आवासिठ सिसिरू ॥ २॥ 
दिश्रडा फुट्टि तड॒ति करि कालक्खेवें काईं॥ 
देकखउं हय-पिहि कहिं ठवृह पं विशु दुकख-सयाई ॥ ३ ॥ 


[ ४६८ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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अर्थ--अपन्रश भाषा में 'सबं 5 सब्ब? आदि अकारान्त सनाम वाचक शब्दों के सप्तमी 
विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'डि? के स्थान-पर्‌ 'हिं! पक्यय की आदेश ग्राप्ति द्ोती है। इत्ति में 
दी गई' गाथाओं में आये हुए निम्नोक्त पद सप्तमो विभक्ति के एकवचन में 'ढिं' अत्यय के साथ क्रम से 
इस प्रकार हैं।-- 
(१) जहिं ८ यास्सिन्‌ ( अथवा यत्र ) >जिध्षमें ( अथवा जहाँ पर ); 
(7) वहिँ >।०ास्मिच् ( अथवा तत्न ) ८ उसमें ( अथवा वहाँ पर ); 


(9) एक्कहिं उ एकाश्मिनच्‌ + एक में; (9) जन्‍नर्हिं > अन्यस्मिन्‌ ८ दूपरे में; १) करेंट 
कास्सिज - कहाँ पर । तीनों गाथाओं का संस्कृत और हिन्दी अछुवाद क्रम से इस श्रकार हैं:-- 


संस्कृत:--यस्मिन्‌ कल्प्यते शरेणश शर:, छिद्यते खड़गेन खड़ग: ॥ 
तस्मिन्‌ ताबइशे भठ घटा निवहे कानन्‍्त: प्रकांशयति मार्गम ॥ १ ॥ 


हिन्दीः--जहाँ पर अर्थात्‌ जिस युद्ध में बाण से बाण काटा जाता है अथवा काटा जा रहा है 
ओर जहों पर तलवार से तलवार काटो जो रही है; ऐसे भयकर युद्ध में रणवीर रूपी बादलों के समुह्द में 
(मेरा बहादुर) पति (अन्य वोरों को) (युद्ध कन्ना का आदर्श) भागे बठलाता है (अथवा बतला रहा &)॥१॥ 


संस्कृतः--एकस्मिनू अक्ि श्रावण, अन्यस्मिन्‌ भाद्रपद) । 
माधव: (अथवा साघ:) महीतलख्र स्तरे गण्ड स्थले शरत्‌ ॥ 
अंग्रेषु ग्रीष्मः सुखासिकां तिलवने मार्गशीषं: । हैं 
तस्या: मुग्धाया; मुख पंकजे आवासित: शिशर: ॥ २ ॥ 


हिन्दी/---स काव्य रूप श्लोक में ऐसी नायिका की स्थिति का वर्णन किया गया है; जो कि 
खपत पति से दूर स्थत्न पर अवस्थित है| पति-वियोग से इप्त नायिका के आँखों में अश्र-अबाह अश्रवाहित 
द्वोठा रहता है, इससे ऐसा मालूम होता है कि-मानों इसकी एक आँख में श्रावण मास का निवास-स्थान 
दे और दूधरी में भाद्रपद मास है । ( पत्र और पुष्पों से निर्मित ) उसका भूमि तल पर विद्याया हुआ 
बिस्तरा बसंत ऋतु के समान अथवा माघ मास के समान ग्रतोत द्वोता है। उसके गालों पर शरत्त-ऋतु 
को आभा दिखाई देती है ओर अन्लन-अद्भ पर ( वियोग-जनित-उष्णता के कारण से ) थऔष्म-ऋतु का 
आभास प्रठीत हो रहा है। ( जब वह शरति के लिये ) तिल उगे हुए खेतों में बेठती है तो ऐसा मालूम 
होता है कि मानों वहाँ पर मार्य-शीर्ष सास को समय चल रहा है। ऐसी उस मुग्धा नायिका के मुख- 
कमल को स्थिति है कि मात्तों उसके मुख-कमल पर 'शिशिर' ऋतु का निवास स्थान है॥ २॥ हि 


सेस्कृत:--हंदय | स्फुट तटिति (शब्द) ऋत्वा काल चषेपेण किम ॥ 
पर्याप्ति हत विधिः क्व स्थापयति त्वया विना दु:ख शतानि ॥ ३ ॥ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६६ ] 
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हिन्दी:--दे हृदय ! 'तड़ाक! ऐसा शब्द करके अथवा करते हुए फटजा-विदीर्ण होजा; ऐसा करने 
में विलम्ध करने से क्या (लाम) है ? क्योंकि मैं देखता हूँ कि-यह दुर्भाग्य तेरे सिवाय अन्यत्र इन 'सेंकड़ों 
दुःखखों को फहाँ पर स्थापित करेगा ? अर्थात्‌ इन आपतित सैंकड़ों दुःख्वों को मेलने की अपेक्षा से तो मृत्यु 
का वरण कस्तां ही श्रेष्ठ है ॥ ४३५७ ॥ है 


यत्तत्किभ्यों डस्तो ढासु ने वा॥ ४-३ ४८ ॥ 
अपश्रंशे यत्तत्‌-किम्‌ इल्पेतेम्यों कांरान्तेम्य परस्य डसो डासु इत्यादेशों वा भवति ॥ 
कन्तु महारठ हलि सहिए निच्छह' रूस३ जासु ॥ 
अत्थिहिं सत्यिदि हत्यिहिंति ठाउ वि फेडइ तासु ॥१॥ 


जीपिड कासु न वन्लहउं धणु पुणु कासु न इंढू ॥ 
दोणिण वि अवसर-निवडिश्राइ! तिश-सम गशइह विप्तिट्ठु ॥२॥ 





अर्थः--अपभ्र'श भाषा में “यत्त' तत्‌ और किमू? सबनामों के अकारान्त पुहिलिग अवस्था में 
पप्ठी विभक्ति के एक वचन में संस्कृतीय प्रत्यय “उस” के स्थान पर 'डासु> आस” पत्यय की विकल्प से 
आदेश प्राप्ति द्ोठी है। “डासु” रूप लिखने का तात्पये यह है कि “यत्-ज”, “तत्त*त” और 
“किम्‌ू८क” में स्थित अन्त्य स्वर “अकार” का “डासु-- आसु” प्रत्यय जोड़ने पर लोप हो जाता है। 
यों 'डासु” में स्थित “डकार” इत्संज्ञक है। गाथाओं में इन स्व॑नामों के जो उदाहरण दिये गये हैं; वे 
क्रम से इस प्रकार हैं:--(१) जाघ्तु ८ यस्य रू जिपका; (२) तासु -तध्ष्य- उप्तका और (३, कासु - कस्य ८ 
झिप्तफा ॥ गाथाओं का अनुवाद निम्न प्रकार से हैः-- 


संस्कृत:--कान्त: थस्मदीय: दहला सखिके ! निश्चयेन रुष्पति यस्य ॥ 
अस्थत्रे: शस्त्रेः हस्ते रपि स्थान मपि स्फोट्यति तस्य ॥!१॥ 


हिन्द्ी:--है सखि ! हमारा कानत-प्रियपत्ति--जिस पर निश्चय से रूठ जाता है--अथया क्रोध 
व रता है; तो उसझे स्थान फो भी निश्चय ही अस्त्रों से, शस्त्रों से और ( यहाँ तक कि ) हा्थों से मी 


नष्ट फर देंता दै ॥१५ ५ 


संकृत्ता--जीवित कस्य _न वल्लेमक, धन पुन! कस्य नेष्टरस ॥ 
है अपि अवसर निश्तिते, तृणसमे गणयति विशिष्ट | २॥ 


हिन्दी:--किसको (अपना) जीवन प्यारा नहीं है ! ओर कौन पऐपा है जिसको कि घन (प्राप्ति) 
फी आकांक्षा नहीं है ! अथवा घन प्यारा नहीं है ? फिन्तु मद्दापुरष कठिनाइयों फे क्षर्णों में भी अथवा 


जज 


्रर हे हि + 
' । 0६ , 
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समय पड़ने पर भी दोनों को ही (जोचन तथा धन को भी) ठुण घास तिनके के समान ही गिनता है ! 

अर्थात्‌ दोनों का परित्याग करने के लिये विशिष्ट पुरुष तत्पर रहते दे ॥२॥४-३५०॥ 


स्त्रियां डहे ॥ ०-३५४६ ॥ 


अपश्रशे स्लीलिंगे व्तमानेभ्यो यत्तत्‌-किंभ्यः परस्थ ड्तो डहे इत्यादेशों वा मवति ॥ 
जहे केरठ | तहे केरठ | कहे केरठ ॥ 


अर्थ:--अपभ्रश मापा में ख्ीलिंग वाचक सवनाम यारूजा, सा ओर “का' के पष्ठी 
विभक्ति के एकवचन में संस्कृतीय प्रत्यय 'डस! के स्थान पर 'इद्देन्अद्दे! प्रत्यय की विकल्प से आदेश ग्राप्ति 
होती है । 'डद्दे' रूप लिखने का यह रहस्य है कि 'जा, सां अथवा ता और का' में स्थित अन्त्य स्वर आ? 
का डहेल्अहे! प्रत्यय जोड़ने पर लाप हो जाता है। यों 'इह्ेः प्रत्यय में अवस्थित 'डकार इत्संज्ञक है। 
उदाहरण क्रम से इस प्रकार हैः--:१) यस्याः कृते ८ जहे केरठ - जिसके लिये | (२) तस्या: छते 
तहे केरउ5उसके लिये और (३) कस्या: छृतें - कहें केरठ 5 किसके लिये ॥४-३५६॥ 


थत्तदः स्यमो्, ह्े॥ 9-३६० ॥ 


अपश्र शे यत्तदोः स्थाने स्यप्ोः परयोययंथासंख्य॑ भ्रु त्रं इत्यादेशी वा भवतः॥ 
प्रंगशि चिट्ठ॒दि नाहु श्र त्र रणि करदि न अ्न्ति ॥१॥ 
पक्ते | त॑ बोल्लिझ॒इ जु निव्वहइ ॥| ; 


अरथ/:--अपभ्रश भाषा में 'य्त! सवनाम के प्रथमा विभक्ति के एकबचन में 'म्ति पत्यय प्राप्त 
होने १२ तथा ट्वितीया विभक्ति के एकवचन में “अम्‌! प्रत्यय भ्राप्त धेने पर मूल शब्द 'यत' और “प्रत्यय 
दोनों के स्थान पर दोनों विभक्तियों में श्र! रूप की विकल्प से आदेश श्राप्ति होतो है | इसी प्रकार से 
तत्‌ सवनांम सें सी ग्रथमा विर्भात के एकवचन, में 'सि' ग्रत्यय की संयोजना होने पर तथा द्वितीया 
विभक्ति के एकवचन में अम' प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द 'तत' और विभक्ति-अत्यय दोनों के स्थान पर 
दोनों विभक्तियों में 'त्र! रूप की विकल्प से आदेश प्राप्ति होती है। उदाहरण इस प्रकार से है;--- 
(१) ग्रांगणे तिष्ठाति नाथ: यत्‌ यद्‌ रणे कयोति न श्रान्विर”न्‍7याणि चिट॒ठावि नाहु छुँ ते राणे करद़ि 
न आन्त्रि(क्योंकि) मेरे पति आँगन में विद्यमान है; इस लिये रण-न्षेत्र में संदेह को (अथवा अ्रमण को) 
नहीं करता है। वेंकल्पिक पक्ष होने से पक्तान्तर में यत्‌' के स्थान पर “जु' रूप को और “तत' के स्थान 
ते हूप की भी प्राप्ति दोगी। उदाहरण यों दै:--तं बोले भड़ जु निव्वहड़-तद्‌ जल्प्यते यत्‌ ।गहाति 
(उससे) वही बोला ज्ञाता है, ज्ञिसकों वह निबाहता है ॥४-३६०॥ 


है 


इदमदिसुः क्‍्लीवे ॥ ४-३६१ ॥ 


अपभ्रंशे नपु'सक लिंगे वर्तमानस्पेदम' स्पमी परयोः इस्च इत्यादेशो मवति | इम्नु- 
कुलु तुदद तणउं । इए कुलु देवसु ॥ 


अर्थ:--अपभ्र श भाषा सें इद्म छर्वनास के नपु सकलिग वाचक रूप में प्रथमा विभक्ति में 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि! को सयोजना होने १र तथा द्वितीया विमक्ति में “थम प्रत्यय प्राप्त होने पर मूल शब्द 
दम! और 'पत्यय' दोनों के स्थान पर दोनों विर्भाछयों के एकबचन में “इमु' रूप की आदेश प्राप्ति होती 
है। जैसेः--/१) हृढ्छ कुलस + हम कुछ + यह कुल - यह वश (२) तक तृणर नकढ तणऊँ - तुम्हारा 
घास अथवा त्वत्‌ चणये-तुद् तणउऊं -- तुम से सम्बन्ध रखने वाला ( यद्द कुल है ) (३) इ़े कुलें पह़य -८ 
इमु फूल देकखु- इस छुल को देख ॥ ४ ३६१ ॥ 


एतदः स्त्री-पु-क्लीवे एह-एहो-एहु ॥ ४8-३६२ ॥ 
अपभ्र शे स्त्रियां पु सि नपु'सके वर्तमानस्येतद. स्थाने स्यमो। परयोगंथा-संख्यम्‌ एह 
एही एहु इत्यादेशा भवन्ति ॥| 


एह कुमारी एहो नरू एहु मणोरह-ठाणु ॥ 
एहुउँ वह चिन्तन्ताह पच्छई होइ विद्या ॥ १ ॥ 


अर्थ --अपश्र'श मापा में 'एतत्त' सर्वनाम के पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के पकवचन में 'पस्ि! 
प्रत्यय प्राप्त होने पर तथा द्वितीया विमक्ति के एकवचन में 'अम्‌ गत्यय प्राप्त होने पर मूज् शब्द 'एतत्! 
और '“प्रत्यय' दोनों के स्थान पर 'पद्दी' पद रूप की आदेश प्राप्त होती है , इसी प्रकार से 'एतत्त! सघेनाम 
के छीलिंग में प्रथमा के एकवचन में तथा छ्वितीया के एकचचन में मूल शब्द और भ्रत्थय के स्थान पर 'ए६ 
पद रूप फी आदेश प्राप्ति होती है। नपु खकलिंग में मो 'एतत' सवंनाम की श्रथमा के एकबचन में और 
ह्वितीया के एकबचन में मूल शब्द तथा भ्रत्यय दोनों के स्थान पर 'एहु' पद रूप की आवेश श्राप्ति जानना 
चाहिये ॥ उदाहरण क्रम से यों हैं:--(१) एपो नरः ८ एद्मी नरूत्यह नर पुरुष | (२) एपा कुमारी ८ पह- 
कुमारी ८ यह कन्या । (३) एतन्मनोरथ स्थानस-एड्ु भमणोरह-ठाणु ८ यह मनोरथ स्थान || पूरी गाथा 
फा अनुवाद यों हैं:-- 2. 

संस्कृत.--एपा कुमारी एप (अहं) नरः एतन्मनोरथ-स्थानम्‌ 0 

एतत्‌ मूर्खाां चिन्तमानानां पश्चात्‌ मवति विभातम्‌ ॥ १ ॥ 

हिन्दी:--यह कन्या है और 'मैं पुरुष हूँ; यह (मेरी) मत-कल्पता शो का स्थान है; यों सोचते हुए 
मूर्ख पुरुषों के लिये शीघ्र ही प्रात. काल द्वो नाता है ( और उनकी मनो-फामनाएँ ज्यों की त्यों ही रद्द 
जाती है। ) ॥ १॥ ४-३६२ ॥ 


[ ४०२ ] . # आहत व्याकरण # 
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एइजसू-शुसोः ॥ ४-१६३ ॥ 


अपअंशे एतदो जस्‌-शर्सो: परयो। एइ इत्यादेशों भवति ॥ एड ति घोड़ा एह थलि॥ 
( ३३०-४ ) एइ पेच्छ ॥ 


अर्थ--अपन्रंश भाषा में 'एततः सवनाम में ग्रथमा विभक्ति बहुचचन वाचक प्रत्यय 'जस' की 
प्राप्ति होने पर तथा ट्वितीया विभक्ति बहुबचन वाचक प्रत्यय 'शस्‌” की संयोजनां होने पर मूल शब्द 
'एतत्‌' और पत्यय! दोनों के स्थान पर दोनों ही विभक्तियों में एड! पद-ूप की आदेश आप्ति द्वोती है । 
जैसे/--एवे ते भम्क्ाः 5पड़ ति घोडान्ये वे (ही) घोड़े । (२) एपा स्थली-एह थालि-यह भूमि ॥ 
एतात्र परहय - एड़ प्ेच्छ -: इनको देखो ॥ ४-३६३ ॥ 


अदस ओइ ॥ ४-१६४ ॥ 


अपभ्र शे अदसः स्थाने जस शो! परयो: ओइ इत्यादेशो भवति ॥ 
अह पुच्छोह घर वड़ाई तो बड़ा घर ओइ 


विहलिअ-जण-अव्भुद्धरणु कन्तु कुडीरइ जोइ ॥ १ ॥ 
अमृनि वर्तेन्ते पच्छ वा ॥| 


अर्थ/--अपजंश भाषा में अद्स' स्वनाम् से प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में जस॒' प्रत्यय की 
प्राति होने पर तथा छ्वितीया विभक्ति के वहुबचन में "शस्‌ श्रत्यय को संयोजना होने पर मूल शब्द 'अद्स' 
ओर प्रत्यय' दोनों के स्थान पर दोनों हो विभक्तियों में 'ओइ' पद रूप की आदेश प्राप्ति होती है। जैसे:-- 
अमी >> ओइ-वे (अथवा ये) और अमृन्‌-ओइ -> उनको (अथवा इनको ) | नपु'सकलिंग वाचक 
उदाहरण यों ह:--(१, अमान व्तेन्ते - ओड़ वटन्तें वे होते है अथवा बरतते हैं । (२) अज्नि युच्छ < 


ओइ एच्छ > उनको पूछी । (३) घर ओडइ़ -गुह्माणे अख्ून्तिउ वे घर; इत्यादि॥ गाथा का 
अनुवाद यो हैः-- 


संस्कृत: - यदि प्ृच्छम महांन्ति यृहाणि, तद्‌ महान्ति ग्ृहाणि अमृनि || 
विहलित - जनास्युद्धरणं कान्‍्त॑ कुटीरके पृश्य ।॥ १॥। 


हिल्दी:--थदि तुम बढ़े घरों के सम्बन्ध में पूछना चाहते हो तो बड़े घर बे हैं | दुख से व्याकुल 
8५ उन्पा का उद्धार करचे वाले (मेरे) प्रियतम को कुटीर में (ऋषड़े में) देखो ॥१॥४-३६४॥ 


इंदम आय; ॥ ४-१६५ ॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याज्या सहित # ( ४०३ ] 
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अपभ्रशे इृदम्‌ शुब्दस्य स्पादों आय इत्यादेशो भवत्ति॥ 
आयह लोअहो लोअणई जाई सरइं न मन्ति ॥ 
अप्पिए दिद्वए मउलिशभ्रिं पिए दिद्ढई विदसन्ति || १ ॥ 
सोस्ठ मं सोसउ रिचिञ्र उग्ही वडवानलस्स कि तेण ॥ 
जल॑ जलइ जले जलणो आएण वि कि न पज्जतं ॥ २॥ 
आयदों दड़-कलेवरदी ज॑ वाहिड त॑ सारू॥ 
जइ उद्दृग्भइ तो कुददद अह डज्कमह तो छारू॥ ३॥ 
अर्थ:--अपभ्र श भाषा में 'इदम! स्वंनाम के स्थान पर विभक्ति बोधक प्रत्यय 'से, जस्‌' आदि 
की सयोजना होने पर “आय अछु रूप को आदेश प्राप्ति द्ोठी है। जेसे:--(१) ऑयईल्इसानि-्ये । 
(२) आएण-एसेन-इससे । (३) आयहों -अख्य ८ इध्तका; इस्यादि॥ गाथाओं का प्रस्कत एवं दिन्दों 
अनुवाद ऋम से यों है।-- 
संस्कृत.--इमानि लोकस्य लोचनानि जाति स्मरन्ति, न भ्रान्तिः ॥ 
अग्रिये दृष्टे प्ुकुलन्ति, प्रिये दृष्टे विकसन्ति ॥ १॥ 
हिन्दीः--इसमें सदेह नहीं है कि-जनता की ये आँखें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करती हैं। 
जब इन्हें अग्रिय (वार्तें) दिखलाई पढ़ती हैं तव ये वद हो जाती है और जब इन्हें ह्रिय (बातें) दिखलाई 
पड़ठी हैं, ठव थे खिल उठती है अथदा ये खुल जादी हैं ॥ ९ ॥ 
संस्कृत:---शुष्यतु सा शुष्यतु एव (-- वा) उदधि. वडवानखस्य कि तेन ॥ 
यद्‌ ज्वल॒ति जले, ज्वलनः एतेनापि किंन पर्याप्तमू ॥ २ | 
हिन्दी:--समुद्र परि पूर्ण रूप से सूखे श्रथवा नहीं सूखे, इससे वडवानल नामक समुद्री अग्नि 


को क्या ( तांतय ) है! क््योंकि यदि वह वड़वानल नासक प्रचंड अग्नि जल में जज्नती रहता है ते क्या 
इतना हो पर्याप्त नहों है ) अर्थात्‌ जक्ष में श्ररित का जलते रहना द्वी क्यो विशिष्ड शक्ति-शीलगा का 


योतक नहीं है? ॥ २ ॥ 
संस्कृत+---अस्य दग्धकलेवरस्य यदू वादितं ( ८ लण्धस्‌ ) तत्सारस्‌ ॥ 
यदि आच्छायते तरकुष्यति यदि दछ्यते तत्वारा ॥ ३॥ 


हिन्दीः--इस नश्वर ( और निकस्मे ) शरीर से जो छुछ भी ( पर-सेवा आदि रूप ) कार्य की 
प्राप्ति कर ली जाय तो वही (बात) सार रूप होगी, #्रयोंकि ( मृत्यु प्राप्त होने पर ) यदि इसको ढाक कर 
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हिन्द्ी:--अपनी नायिका से दूर ( विदेश में ) रहते हुए एक नायक उमड़ते हुए मेवे को संकेत 
करता हुआ अपनी मनोभावनाएँ यों व्यक्त करता हैं किः--/यदि वह मेरी प्रियतमा मुझ से फ्रेम करती 
है तो मेरे वियोग में वह अवश्य ही मर गई होंगी और यदि वह जीवित दे तो निश्चय ही समझो कि वह 
मुझ से प्रेम नहीं करती है, कारण कि वियोग-जनित दुःख का उसमें अभाव दूँ। दीनों हो प्रकार की 
गठवियां मेरे लिये अच्छी हैं, इसलिये दे हु बादल ! ( व्यर्थ में हो ) क्‍यों गजेना करता दे ? तेरी ग्जना से 
नतों मुझे खेद उत्पन्न होता है, और न सुख ही उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ ४-३६७॥ 


युष्मदः सो तुहु » ४-श ६८ ॥ 


अपभअ्रशे युष्मद) सो परे तुह इत्यादेशों भवति |! 
भमर म रुण कुशि रण्णडइ सा दिसि जोइ म रोइ ॥ 
सा मालइ देधन्तरिश्र जतु तुहँ मरहि विश्रोइई ॥१॥ 
अथर--अपभ्र श भापा में “तु-तुम” वाचक स्वतास “युप्मद्‌” में अथमाा विभक्ति के एक वचन 
में पराप्तव्य प्रत्यय “सि” की प्राप्ति होने पर मूल शब्द "युष्नदू” ओर ग्रत्यय दोनों के स्थान पर “तुहूँ” पद 
रूप की आदेश प्राप्ति होती है | जैसे:--त्वस्‌ ८ हुं > तू ॥ गाथा का अनुवाद यों हैंः-- 
संस्कृतः--अ्मर ! भा रुण क्ुणु शब्द कुरु, तां दिश॑ विद्योकय मां रुदिहि !॥ 
सा मालती देशान्तरिता, यसस्‍्या: त्वं प्रियसे वियोगे ॥ १॥ 


हिन्द्री:--दे भवरा ! “ रुण कुण-रुण ऋुण” शब्द मत कर; उस दिशा को देख और रुदन मत 
कर | वह मालती का फूल त्तो बहुत ही दूर है; जिसके वियोग में तू मर रहा है ॥ १ ॥ ४-३ ६८ ॥ 


जसू-शसोस्तुम्हे तुम्हदं ॥ 9-३६६ ॥ 


अपश्रंशे सुष्मदों जसि शसि च प्रत्येक तुम्हे तुम्हई इत्यादेशों भवतः ॥ 
तुम्दे तुम्दईं जाणह-।॥ तुम्हे तुम्हई पेच्छइ | वचन भेदो बथासंख्य निवृत्यभ्थः ॥ 


अथर--अपभ्रश भापा में “तू-तुम” वाचक सर्वनाम ' युष्मद्‌” शब्द सें प्रथमा विभक्ति के 
बहु वचन में “जस प्रत्यय की प्राप्ति होने पर मूल शठद “युष्मद्‌” और “ज्स-प्रत्यय? दोनों के स्थान पर 
“तुम्हें और तुम्हई” ऐसे दो पद्‌-रूपों को आदेश प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इस “युष्मद” शब्द में 
८५ बेमक्ति के ब | श7 रा शब्द * 
द्वितीया वि: क्ति के बहुबचन में “शस्‌'” अरत्यय की संयोजना करने पर भूल शब्द “युष्मद'' और “प्रत्यय- 
शत” दोनों के स्थान पर प्रथमा विभक्ति के वहुबचन के समान ही “तुम्दे और तुम्द 


का नकल ऐसे ही दो पद-रूपों 
क्की आदेश-शआराप्ति होती हूं । जंसे:--यूयम्‌ जानी थल्‍छुम्हे जाणह अथवा बुम्हरई॑ जाणह ८ तुम जासते 


$)) 


ड््‌ 
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ही । गृष्मान पशयाति - तुम्हे पेच्छड़ अथवा तुम्हई पेच्छड़ 5 तुमको वह देखता है--आपको बह देखता 
है। इन आदेश प्राप्त पदों को प्थक्‌ पृथक्‌ रूप से लिखने का तालये यह है कि “दोनों ही पद” अथमा 
और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में समान खूप से होते हैं; क्रम से नहीं होते हैं। यों. “ययासंख्य” रूप 
का अथोत्‌ “क्रम-हूप” का निपेव करने के लिये ही “वचन-भेद्‌” शब्द क्रा वृत्ति में उल्लेख किया 
गया है ॥ ४-३६६ ॥ ६ 


टा-हन्यूमा पहं तइ ॥ ४-३७० ॥ 





श्रपश्र'शे युष्मद: टा दि अम्‌ इत्येते; सह पईं तइईं इत्यादेशौं भवतः ॥ टा | 
मुइ' मुकाहं वि वर-तरु फिर पत्तत्तणं न पत्ताणं॥ 
तुद्द पुणु छाया जद द्दोज्ज कद्दवि वा तेहिं पत्तेहिं ॥१॥ 
महु हिझठ' तह ताए तुहुँ सवि अन्नें विनडिज्जह || 
पिञ् काइ' करउ' हउ' काई' तुहुं मच्छें मच्छु गिलिज्जइ ॥२॥ 
ढिना | 
पह' मई वेहिं वि रण-गयहिं को जयसिरि तकेइ ॥ 
केसहिं लेप्पिणु जम-परिणि भण सुहु को थक्क ३ ॥३॥ 
एवं त३' ॥ अमा । 
पईं मेन्लन्तिहे महु मरझु मई मेप्नन्तहों तुज्कु ॥ 
सारस जसु जो बेग्गला सो कि कृदन्तदोीं सज्झु ॥४॥ 
एवं तह ॥ 
अर्थः--अपभ्र श मापा में युष्मदः स्नाम में ढृतीया विभक्ति के एकवचन में टा' श्रत्यय का 
योग होने पर मूल शब्द और प्रत्यय दोनों के स्थ।न पर 'पह और तट! ऐसे दो पर्दों की नित्य आदेश प्राप्ति 
होती है । इसी प्रकार से इसी 'युष्मद” सवेनाम में सप्तसी विभक्ति वाचक (छः प्रस्यय की संप्राप्ति दोने 
पर मूल शब्द और प्रत्यय वोर्नों के द्वो स्थान पर 'पह और तइ' ऐसप्ते दो पदों की नित्य आदेश शप्ति 
जानना चाहिये | यही सयोग द्वितीया विभक्ति वाघक श्रत्यय “अम्‌! के मिलने पर भी मूल शब्द “युष्मद' 
और भ्रत्यय 'अम्‌ः दोनों का लोप होकर दोनों फे स्थान पर भी पट और तइ पदों की आदेश ग्राप्ति 
नित्यमेष हो जाती है । मूत्र सूत्र में “टा, थि, अप! का कस व्यवस्थित नहीं होकर जो अन्यवस्यित क्रम 
चतज्ाया गया है अर्थात्‌ पहिल्ले 'द्वितोयां, उठीया और सप्तमी” का कमर बतलाना चाहिये था वहाँ पर 
'ददीया, सप्तमी और द्वितीया' का क्रम बतलाया है, इसमें 'सूत्र-रचना' से घम्वन्धित घिर्द्धात कारण रूप 
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[ ४०४ | # प्राकृत व्याकरण # 
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रखा जाता हैं तो यह सड़ जाता है और यदि इसको जला दिया जाता है तो केवल राख ही प्राप्त होती 


है ॥ ४-३६४५ | 
सवस्य साहो वा॥ ४-३१६६ ॥ 


अपभअ्रंशे सब-शुष्दर्य साह इत्यादेशों वा भ्वति॥ 
साहु वि लोड तडप्फडइ वइचणहो तणेण॥ 

वडुप्पसु परिषाविअह हर्त्थि मोक्क लडेख ॥ १॥ 
पत्ते | सब्दु वि ॥ ह 

अर्थ:--अपभ्र'श भाषा में 'सब' सवेनाम के स्थान पर 'सत्ब' अद्वहप की प्राप्ति होतो है और 
विकल्प से पर्व! के स्थात पर 'साह' अन्नरूप की प्राप्ति भी देखी ज्ञाती है।जैसे:-सर्व: ८सब्द ओर 
साइन्सब | यों अन्य बिभक्तियों में भी 'साह” के रूप समझ लेता चाहिये ॥ गाथा का अनुवाद यों हैः-- 

संस्कृत:---धर्वोदपि लोक/प्रस्पन्दते (तडप्फूडइ) महत््वस्प कृते | 

महत्व॑ पुनः प्राप्यते हस्तेन छुबौन॥ १ ॥ 
हिन्द्री:--( विश्व में रद्दे हुए. सभी मनुष्य बड़प्पन प्राप्त करने के लिये तड़कड़ाते रहते हँ- 


व्याछुल्ञता मय भावनाएं रखते हैं; परन्तु बड़प्पत तभी श्राप्त किया जा म्कता है; ज्वकि मुक्त-हस्त होकर 
दान दिया जाता है। अर्थात्त त्याग से द्वीदवान से ही-बड़प्पन की प्राप्ति को जा सकती है ॥ ४-३६६ ॥ 


किस; काइईं-कवणों वा ॥ 9-३६७ ॥ 


अपअ्रशे किमः स्थाते काईं कवण,. इत्यादेशी वा भवतः)॥ 
जश्न सु आवह दूइ घरू काई अटद्दो मुहुं तुज्छु | 
वयणु जु खंडइ तठ सहिए सो पिउ होह ने मज्छु ॥ १ ॥ 
काईं न दूरे देवखइ ॥ (३४६-१) | 
फोडेन्ति जे हिआ्डऊं अप्यणर् ताहं पराई कवण घण ॥ 
बडेज्जहु लोअहो अथणा बालदे जाया विसम थण ||२, 
सुपुरिस कंगरुहे अशखुह॒रहिं भण कज्जें करणेण ॥ 


हे जिय॑ जिवें बड्तत्तमु लहृहिं तिवँ तिबे नवहिं' सिरेश ॥१ ५ 
। 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४०४ ] 
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जद ससंणेही तो म्रुइण अद्द जीवई निन्नेद्र || 
विहिं वि पयारेहिं गश्आ धण कि गज्जहि खल मेह ।||४॥ 


्> 


अरथ/--अपभ्षश भाषा में किं' सवेनाम के स्थान पर मूल अग रूप से 'काइ” और “कवण' ऐसे 
अंग रूपों की आदेश प्राप्ति विकल्प से होती है। पत्षान्तर में 'कि' अग रूप का सदुभाव भो होता है । 
'काह' के विभक्ति वाचक रूपों का निर्माण “बुद्धि आदि अथवा 'इसौ' आदि इकारान्त शब्दों के समान 
जानना चाहिये | कुछ उदाहरण इस प्रकार हैः--१)किम-काई-क्यों अथवा किस कारण से । 
(२) कान्‍्ककण ८ कसी ? (३) केन 5फक्‍णेण5फिस कारण से ।(४) क़िररकिंपक्यों; इत्यादि॥ 
वृत्ति में दी गई गाथाओं का अनुवाद क्रम से इस प्रफार है. -- 


संस्कृतः:--यदि न म आयाति, दृति ! गृह कि अघो 8ुख॑ तब ॥ 
वचन य; खंडयति तब, सखिके ! सप्रियो भवति न मम ॥१॥ 


हिन्दी:--नायिको. अपनी दूती से पूछुती हूँ कि --द्वे दूति यदि वह (नायक) मेरे घर पर नहीं 
आता है, तो (तू) अपने मुझ्त को नीचा क्यों ( करती है ) ! दे प्स्ति !जो तेरे वचनों को नहीं 
मानता है अथवा तेरे वचनों का उल्लक्नन करता है, वह मेरा प्रियतम नहीं हो ध्कता दै! ॥९॥ 


संस्कृतः---सफोटयतः यौ हृदय आत्मीयं, तयो: परकीया का छूणा ९ 
रक्षत लोका' आत्पानं बालाया;, जाती विपमी स्‍्तनी ॥ २॥ 


हिन्द्ी:--जो स्वय के छुदय को चीर करफे अथवा फोड़ फरके उत्पन्न होते हैं, उनमें दूनरों के 
लिये दया के भाव फैसे अथवा क्यों कर हो सकते हैं ? दे लोगों | श्रपत्ा बचाव करो, इस बालो के दो 
(नि्देयी और ) कठोर स्तन उत्पन्न दो गये हैं | २॥ 


संस्कृत. -सुपुरुपा: कंगो: अनुहररन्ति भेण कार्येय केन ९ 
यथा यथा मद लमनन्‍ते तथा तथा नमन्ति शिरसा ॥३॥ 


हिन्द्री:--फंगु नामक एक पौधा होता है, जिसके ज्यों ज्यों फज्ञ आते हैं त्यों त्यों वह नोचे की 
* ओर भ्रुकता जाता है, उसी फा आधार स्षेकर कवि कहता है कि --कपा करके मुझे फट्दी कि किस 
कारण से अथवा किस फार्य से सज्जन पुरुष कगु नामक पौधे का अन्ुकरण फरते हैं ? स्वत पुरुष 
जैसे जैसे मद्दानता को प्राप्त करते जाते दें, बेसे वैसे वे सिर से कुकते जाते हैं अ्थत्रा अपने सिर को 
झुकाते जाते हैं । नम्न धोते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
संस्कृत:--यदि सस्नेद्ा तन्‍्हता, अथ जीवति नि स्नेहा ॥। 
द्वाम्यामपि प्रकाराम्यां गतिका, धन्या, कि गर्जम्ति ? खत मेघ ॥ ४ ॥ 


[ ४०६ ) ८ # प्राकृत व्याकरण # 
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०. ५ ७, «*॥ 
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हिन्दी:--अपनी नायिका से दूर ( विदेश में ) रहते हुए एक साधक उमड़ते हुए मेथ को संकेत 
करता हुआ अपनी मनोभावनाएँ यों व्यक्त करता है किः--/ यदि वह मेरी मियतमा सु से प्रेम करती 
है तो मेरे वियोग में वह अवश्य ही मर गई होगी और यदि बह जीविठ हैं तो निश्चय दी समकी कि वह 
मुझ से प्रेम नहीं करती दै, करण कि वियोग _जनित दुःख का उसमें अभाव ६ | दीनों हो प्रकार की 
गतियां मेरे लिये अच्छो हैं, इसलिये दे हुए बादल ! ( व्यथथ में हो ) करो गर्जना करता ई * तेरी गजेता से 
न तो मुझे खेद उतन्न होता दै, और न सुख ही उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ ४-३ै५७ || 
हि 
युष्मदः सी तुहु " ४-रेष८ ॥ 
अपमशे युष्मद) सौ परे तुहुं इत्यादेशों भवति ।' 
भमर म रुण कुणि रण्णडइ सा दिसि जोई मे रोइ ॥ 
सा मालइ देपनन्तरित्र जछु तुहुँ मरहि विश्ोइ ॥१॥ 
है पअर्थः:--अपभ्र श भापा में तू-तुम वाचक सबंनाम “युप्मद्‌ में अथमा विभक्ति के एक वचत 
में पराप्तव्य प्रत्यय सि” की प्राप्ति 08३ मूल शब्द “युप्नदू” आर प्रत्यय दानों के स्थान पर “वुहँ” प६ 
रूप की आदेश प्राप्ति होती दै। जैसे:-त्वम >ठुड्ें >तू ॥ गाया का अमुवाद यो हैः-- 
संस ]१-..- व्द्दः है +* ८ + घिलोकय 
कुत।--अ्रमर ! मा रुण क्ुणु शब्द कुरु, तां दिशं विद्योकय मा रुदिद्ि ॥ 
सा मालती देशान्तरिता, यस्या: त्व॑ं प्रियसे वियोगे ॥ १) 
हिन्दी:--दे 
कल हे भवरा ; * रुण झुण-रुण झुण” शब्द मत कर; उस दिशा को देख और रुदन मेरे 
। फूल तो बहुत ही दूर है; जिसके वियोग में तू मर रहा दे ॥| १ ॥| ७-३ ए८ ।! 
जसू-शसोस्तुम्दे तुम्हद' ॥ ४-२६६ ॥ 


अपश्रंशे सुष्मदो त्पेकं 
पे 9 हम शसि च॒ प्रत्येक तुम्हे तुम्हई इत्यादेशों मबतः ॥ 
ह३ जाणह ।॥ तुम्हे तुम्हई पेच्छइ ॥ वचन भेदो यथासंडय निवृत्त्ण: ॥ 


अथः--अपम्र' ५4 
बहु वचन में जल कल हक | हलक वाचक स्नाम 'युष्मदू” शब्द में प्रथमा विभक्ति के 
“तुम्दे और तुम्हद” ऐसे दो पद्‌-रूपों जि मूल शब्द “युप्मद्‌” और “जस-पत्यय ' दोनों के स्थान १९ 
द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में “शस 5 आदेश प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इस “युध्मद'” शब्द 
शस” दोनों के स्थान पर प्रथमा विभक्ति 0 संयोजना करने पर मूल शब्द “युष्मद्‌ और "अलग 
की आदेश-श्राप्ति होती है. जैसे: मल के समान ही “तुम्दे और तुम्दइ“” ऐसे ही दो पद-रू 
झबयम्‌ जानी थ-ल्‍छुम्हे जाणह अथवा तुम्हें जाणहें ? 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदित # [ ५०६ ] 
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संस्कृत:--त्वां प्रुश्वन्या। मम मरणं, मां पम्रुखतस्तव ॥ 
सारसः (यथा) यस्य दूरे (बेग्गल्ा) स ऋतान्तस्य साध्य; ॥४॥ 


दिन्द्रीः--बदि में तुम को छोड़ दूं तो मेरी मृध्यु दो जायगी और यदि तुम मुमको छोड़ देते हो 
ते तुम मर जाओगे ( दोनों द्वी-भ्रियवम्त और प्रियतमा-परस्पर में एक दूपरे के वियोग में मृत्यु प्राप्त 
फर लेंगे--जैसेफि--) नर सारघ और मादा सतारस यदि एक दूध्षरे से अ्ग हो जाते हैं तो वे यमराज 
फे श्रधिकार में चक्ते जाते ई--अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ॥9॥ 


पृत्ति में कहा गया है फि जैसे 'पह फा प्रयोग गाथाओं में किया गया है, घेसे ही 'तइ' का 
प्रयोग मी स्वयमेव समर केना चाहिये ॥४॥ 


भिसा तुम्हेद्दिं ॥ ४-३७१ ॥ 


अपभ्रंशे युष्मदोी भिसा सह तुम्देदि इत्यादेशों मवति॥ 
तुम्देंद्दिं अम्देहिं ज॑ कि अं दिद्वुडं बहुआ-जणेण ॥ 
त॑ तेवइउं समर-भरू - निज्जिड एक्क-खणेण ॥ 


अर्थ --अपक्र श भाषा में 'युप्मद्‌” सबनाम शब्द के प्ताथ में तृतीया विभक्ति के बहुबचन वाले 
प्रत्यय 'मिप्त' का सयोग होने पर मूल शब्द “युप्मद! और भ्रत्यय 'मिस' दोनों के स्थान पर 'तुम्देदिं' ऐसे 
एक पद की ही निष्यमेव आदेश भाप्ति होती है । जैसे:-युष्मामिः >हम्होहिं- तुम (सब) से अथवा 
आप (सब) से गाथा का अनुवाद यों है.-- 


युष्मामिः अस्मामि। यत्‌ छृतं, रृष्टं बहुक-जनेन ॥ 
तदू ( जतदा ) वावन्मात्र. समर भर। निर्जितः एक चंणेन ॥ १॥ 


हिन्दी:--जो कुछ आप (सब) से और दम (सब) से किया गया है, वह स्व अनेकों पुरुष द्वारा 
देखा गया हैं । क्योंकि (हमने) एक क्षण मात्र में ही इतनी बढ़ी लड़ाई जीत ली ह-शत्रु को पतक्क मारते 
हो घराशायी कर दिया है ॥ १.॥ ४-३७१ ॥ 


डसि-डसम्यां तड तुज्क तुध ॥ ४-३७२ ॥ 


अपभ्रंशे युष्मदी ढसि-छस्‌-म्यां सदर तउ तुज्क तुश्र इस्येते त्रय झादेशा भवन्ति॥ 
तउ. दोल्तठ आगदो | तुज्क दोन्तउ आगदो | तुप्र दोन्चड आगदों ॥ 
ढसा | तठग़ुण-संपह तुज्क . मदि तुप्र अणुत्तर खन्ति।॥ 
जद उप्पत्ति श्र॒श|्न जण महि-मंडलि सिक्‍खन्ति ॥ 


४; 
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अर्थः-अपभ्र'श भाषा सें युष्मद्‌' स्वंताम शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति के एकबचन में 

'हसि भत्यय की संयोजना होने पर मूल शब्द 'युष्मद' और प्रत्यय 'अत्ति! दोनों ही के स्थान पर नित्यमेत्र 
पतड अथवा तुज्क अथवा तुप्र' ऐसे तीन पर-रूपों को आदेश प्राप्ति होती है । जैसे:--त्वत्‌ # तउ अथवा 
तुज्झ॒ अथवा तुध-ठुझसे तेरेंसे ॥ इसी प्रकार से 'युप्मद” सवनाम शब्द के साथ में पप्ठी विभक्ति के 
एकवचन के प्रत्यय 'अ्त' का संयोग होने पर उसी प्रकार से मूल शब्द युष्मद! और ग्रत्यय “इस्त' दोनों 
हो के स्थान पर वसे ही 'तड, अथवा तुम्फ अथवा तुशभ्र' ऐसे समान रूप से ही इन तीनों पद-रूपों की 
नित्यमेव आदेश प्राप्ति ही जाती है | जैसे:--तव अथवा ते८तउ अथवा तुज्क अथवा तुश्र तेरा, तेरी, 
तेरे ( एकबचन के अथे में-तुम्हारा, तुम्हारो, तुम्हारे )॥ बृत्ति में दिये गये उदाह्रणों का अनुवाद इस 
प्रकार से हैं:-- 


त्वतत मबतु अथवा भवेत आगतः ८(१) तड होन्‍्तड आगदो- (२) तुज्क द्वोन्‍तठ आगदो- 
(३) तुध होन्तड आगदो “तेरे से अथवा तुमसे आया हुआ ( अथवा प्राप्त हुआ ) होवे ॥ “इस 
प्रत्यय से सम्बन्धित आदेश-प्राप्त पद-रूपों के उदाहरण गाथा में दिये गये दे; तदनुस्तार गाथा का अनुवाद 
यों हैः-- 


संस्कृत।--तव गुण -संपर्द तव॒मर्ति तव अजुत्तरां क्षान्तिम्‌ ॥ 
यदि उत्पद्य अन्य-जना; मही-मंडले शिक्षन्ते ॥ १ ॥ 


हिन्दीः--( मेरी यह कितनी उत्कट भावना है कि ) इस पृथ्वी महल पर उत्पन्न होकर अन्य 
पुरुष यदि तुम्हारी गुण-संपत्ति को, तुम्हारी बुद्धि को और तुम्हारी असाधारण-अत्युत्तम क्षमा को 
सीखते दें-इनका अनुकरण करते हैं ( तो यह कितनी अच्छी वात होगी ? )॥ यों गाथा में 'तव' पद- 
रूप के स्थान पर क्रम से 'तउ तुज्क और तुप्र' आदेश-प्रात उद-रूपों का प्रयोग किया गया हे। 
॥ ४-३७२ ॥ 57 


भ्यसासूर्भ्या तुम्ह्हं ॥| ४-३७३ ॥ 


अपश्रंशे युष्मदो भपस्‌ आम इत्येताभ्याम्‌ सह तुम्हह॑ इत्यादेशो भव्ति॥ तुम्हह 
होन्‍्तउ आगदो । तुम्हहं केरउं धणु ॥ 


अर्थ:--अपश्रश भाषा में युष्मद्‌! सर्वनाम शब्द के सोथ में पंचमी-विभक्ति बहुबचन-बोधक 
प्रत्यय 'स्यस्‌! का संयोग होने पर सूल शबद्‌ युष्मद्‌' ओर. ग्रत्यय ध्यस! दोनों के स्थान पर तुम्हहं? ऐसे 
पद्‌रूप की नित्यमेत आदेश प्राप्ति होती है। जैसे:--युष्मत 5 तुम्हहं तुम से-आपसे | इसी प्रकार सेल 
इसो सवन्ाम शब्द शुष्सत' के साथ में चतुर्थी बहुवचन बोधऊ प्रत्यय 'भ्यत्! का और पषष्चो बिभक्ति 
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बहुवचत का दोधक प्रत्यय 'आम्‌! का सम्बत्ध दोने पर मूल, शब्द “युष्मद' ओर प्रत्यय दोनों के स्थान पर 
भी उसी प्रकार से 'तुम्द॒ह' पद्‌ रूप की नित्यमेव आदेश प्राप्ति जानना चाहिये। जैसे -- 


(१) अुष्मभ्यम >तुम्हहं-तुम्दारे लिये अथवा आपके छिये । 

(४) दृष्माकर ८ वदुम्दहं-तुम्दारा, तुम्हारी, तुम्हारे और आपका, आपकी, आपके, इत्यादि ॥ 

सूत्र मे और वृत्ति में “चतुर्थी-विभक्ति! का उक्देख नहीं किया गया है परन्तु सूत्न-संख्या ३-१३१ 
के विधान से खतुर्थी विभक्ति के स्थान पर पष्ठी विभक्ति के प्रयोग करने की अनुमति वी गई है; इसलिये 


यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का उल्लेख नहीं होने पर मो शब्द्‌-व्युत्यत्ति को समझाने फे लिये चतुर्थी विभक्ति 
की आादेश-प्राप्ति मी समझा दी गई है। वृत्ति में दिये गये उदाहरणों का स्पष्टीकरण यों ई:-- ' 


(९) बृष्मत्‌ भषद आगत. व्युम्हहूं होन्तउ आगद़ोन्तुम्दारे से-( आपसे ) भाया हुआ- 
६ प्राप्त हुआ ) होवे । ० 
(२) युष्मभ्यम्‌ फरोमि धनु: >तुम्दद केर॑ंड धर ८ मैं तुम्हारे लिये धनुष्य फसता हूँ। 
(३) युष्माफम्‌ करोमि घनुः « तुम्हद केरठ घरयु में तुम्दारे-आपके-धनुष्य फो फरता हूँ। 
॥ ४-३२७३॥7० 
तुम्दासु छुपा ॥ ४-२३७४ 0 


अपजंशे युष्मदः सुपा सह तुम्दासु इत्यादेशो भब्॒ति ॥ तुम्दासु दिश्र॑ ॥ 


अर्थ.--अपक्ञश भापा में 'युष्मद” सवनाम शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुबचन बोधक प्रत्यय सुप्‌! 
का संयोग होने पर मूल शब्द युप्मद' ओर प्रत्यय 'सुप' दोनों के स्थान पर नित्यमेव 'तुम्दासु' ऐसे पद 
रूप की भावेश ग्रप्ति है। जैसेश--टृष्मास सिपतसन्व॒ुम्दास ठिअंज्तुम्दारे पर अथवा तुम्दारे में रहा 
हुआ है। आप पर अथवा आप में स्थित है।॥ ४-३७४ ॥ 


सावस्मदी हउं ॥ ४-३७५॥ . - ह 
अपम्रशे अस्मदः सौ परे हउं इस्यादेशों भवति ॥ तसु हउं कलिजुगि दृल्नहद्दो॥ 


अथै;--अपश्र'श भाषा में 'मैं “हम” घाचक “अस्मद' स्वनाम शब्द में प्रथमा विमक्ति के एफ- 

घचन वोधक प्रत्यय 'प्ति' का सयोग द्ोने पर सूल शब्द अस्मद' ओर प्रत्यय 'स्ि' दोनों के स्थान पर 

नित्यमेद 'हड' पद्‌ रूप फो [थादेश प्राप्ति होतो हँ। जैसेः--तस्य अहं कलियुग्रे दुर्लभस्य-ततम छउ 

फालिज्यागी दुछद॒द्वों +ठश्न दुलंस का मैं कलियुग में ।( पूरो गाथा सूत्र-संस्या ४-३३ में दी गई है ) । 
कं अरे में 'हुउ' का प्रयोग होता है।॥ ४-३७५ ॥ 


के 


ल्‍् 
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जसू-शुसोरम्दे अम्हई ॥ ४-३७६ ॥ 


अपभ्रंशे अस्मदो जसि शप्ति च परे प्रत्येक अम्हे अम्हई इत्यादेशों भवतः ॥ 
अम्दे थोषा रिउ ,बहुआ कायर एम्वब भरणान्ति ॥ 
मुद्धि | निद्वालहि गयण-यलु कइ जण जो०्ह करन्ति ॥१॥ 
अम्बणु लाइवि जे गया पहिआ पराया के वि॥ 
अबवस न सुअहिं सुहच्छिअर्िं जि अम्हई तिब ते वि ॥२॥ 
अम्हे देकखइ । अम्हई देकखइ३ | वचन भेदों .यथासंख्यनिवृत्त्य्ः ॥ 


अर्थ:--अपश्र श॒ भाषा में 'अस्पद्‌” सवनाम शब्द के साथ में प्रथमा विभक्ति के बहुतचच बाधक 
प्रत्यय 'जस! की सं शप्ति दोते पर सुल्न शब्द अस्मदू' ओर प्रत्यय 'जम' दोनों के स्थान पर नित्यमेत्र 'अस्हे! 
और “अम्हई' ऐसे दो पद रूपों की आदेश प्राप्ति दोती.है। जेसे:---क्यश्‌ ८ भम्हे अथवा अम्हई + हम 
इसी प्रकार से इसी 'अस्मद्‌' सर्वनोम शब्द के साथ में द्वितीया विभक्ति के बहुवचन को बतलाने वाले 
प्रत्यय 'शस' का संयोग होने पर इस “अरस्मद” शब्द ओर 'शस! प्रत्यय दोनों के स्थान पर सदा द्वी “अम्हेः 
ओर, 'अम्हई” ऐसे प्रथमा बहुबचन के समोन द्वी दो पद-रूपों की प्राप्ति का विधान जानना चाहिये। 
लेसे:--अस्मान- (अथवा नः)<भम्हे ओर: अम्हइंनहमकों अथवा -हमें। गाथाओं का अनुवाद यों हैं:--- 


संस्कृत:--बरय॑ स्तोकाः, रिपवः बहव:; कातराः एवं मणन्ति ॥- 
मुग्धे ! निभालय गगन तलं, कतिजनाः ज्योत्स्नां कुवेन्ति ॥) 


... हिन्दीः-योद्धा युद्ध में जाते हुए अपनी प्रियठमा को कहता है. किः--कांयर लोग ऐसा कद्दते हैं 
कि-हम थोड़े हैं और शत्रु बहुत है; (परन्तु) हे मुग्घे-हे त्ियतसे ! आकाश . को देखो-आकाश को ओर 
दृष्ठि करो, कि कितने ऐसे हैं. जो कि चन्द्र-ज्योत्म्ता को-चाँदनी को-किया करते हैं?।॥ १॥ अर्थात 
चन्द्रमा अकेला ही चांदनी करता है। “7 03 “कक 2 


संस्कृत।---अम्लत्व॑ लागयित्वा ये गता; पथिकाः परकीयाः केडपि |! 
: -, अवश्य न स्वपस्ति सुखासिकायां यथां वय॑ तथा तेडपि ॥ २ ॥ 


अरथेश्जजो कोई भी पर-स्त्रियों पर प्रेम करने वाले पथिक अथोतत यात्री श्रेम लगा करके (परदेश) 
चले गये हैं; वे अवश्य द्वो खुख की शैय्या पर नहीं सोते दोंगे; जेसे .हम (त्ायिकां विशेष ) सुख-शेय्या 


पर नहीं सोठी हैं; वेसे हो वे मं होंगे ॥२॥ 
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, , ऊपर की गायाओं में “अक्दे 5 हम और “अम्हइ-दम' ऐसा समझाया गया है। दुप्त को! 
के उदाहरण यों हैं । 


हि अस्मान्‌ (अथवा) नः पहया।ति  अम्हे ढ्ेक्खड़ अयवा अम्हड़ं वेक्खड़ ८ वह हमको अथवा हमें 
देखता, है । इन आदेश म्राप्त पर्दों को प्थक्‌ पृथक रूप से लिखने का तांस्पय यह दै कि दोनों ही पद' श्रथोत्त 
अम्हे और अम्दर्द प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बहुबचन में समान रूप से द्वोते हैं, क्रम रूप से नहीं 


होते हैं ।यों यथां-संझ्य”ः रूप का अर्थात्‌ क्रम-रूप' का निषेध १रने के लिये ही 'बचन-मेद' शब्द का 
चूत्ति के अन्त में उल्केज्न किया गया है । ४-३७६॥ 


टा-उमत्यमा मई ॥ ४०३७७ ॥ 


अपअंशे अस्मदः दा दि अमर इत्पेत सद्द मइईं इत्यादेशों भव्रति॥ठा। 
मईं जाणिउं पिश्ल विरदिअआई कवि धर दोइ विश्वालि ॥ 
णवर मिश्रढ कुषि तिह तबई जिह दिणयहू खंय-गालि ॥ 
ढिना | पह मई बेहिं वि रण-गयहिं ॥ अमा | मई मेन्नन्तद्दों तुज्कु ॥ 


अर्थ/--अपभ्र श भाषा में 'अस्मद्‌” सबेताम शठद में ठूजीया विभक्ति करे एकबचत-अर्थक्र प्रत्यय 
'टा' का संयोग होने पर मूल शब्द 'अर्पद्‌” और भ्रत्यय 'टा! दोनों के स्थान पर 'मह' ऐसे एक ही पद" 
रूप को निश्यमेव आदेश-आप्ति होती है। जैसे:--मया>मइन्मुमसे, मेरे से || इसो प्रकार से इसो सर्च- 
नाम शब्द 'अस्मद्‌ फे साथ में सप्तमी विभक्ति के एऋवचन फ्रे अथ पाले प्रत्यय 'क्षि' का पम्वन्ध होने 
पर भी मूल शब्द 'अस्मद्‌' और प्रत्यय 'हिः दोनों हो के रथांन पर वही मइ' ऐसे पद-रूप को सद्ता ही 
आदेश प्राप्ति होती है। जैसेः--सायेच्मडइेज्मुम पर, मुझ में, मेरे पर, मेरे में, । द्वितीया विभक्ति क 
सबध में भी यहो नियम है कि जिस समय में इस “अस्मद्‌” सर्वनाम के शब्द के साथ में द्वितीया विभक्ति 
के एकवचन के अर्थ याके प्रत्यय *अम' को सप्राप्ति होती है, तवमी मूल शब्द अरमदू' और प्रत्यय 'अम' 
दोनों ही फ्े स्थान पर 'मइ्' ऐसे इस एक दी पद्‌ की हमेशा दा आदेश श्राप्ति द्वो जाती है। जैसे -- 
साम्‌- मई >सुमको, मेरे को, मुझे ॥ 'टा' अथे को खममाने केलिये वृत्ति में जो गाथा दो गई है, उप्तका 
अनुवाद क्रम से इस प्रकार हेः-- 


संस्कृत:--मया ज्ञात॑ प्रिय | विरहितानां कापि घरा भवति विकाले | 
केवल ( >यरं ) सगाह्लोपि तथा तपति यथा दिनकरः चयकाले ॥ 
अर्थ'--दे प्रियतम ! मेरे से ऐसा समझा गया था कि प्रियतम के वियोग से दुःज्ित ध्यक्तियों के 


लिये संप्या-काल में शायद कुछ मी सान्त्वना का आधार श्राप्त होता द्योगा, किन्तु ऐसा नहीं है; देखो ! 
चन्द्रमा भी संध्याकाक्ष में उसी प्रकार से उष्यता प्रदान करने वाज़ा प्रतीत हा रद्द है; जैप्ता कि घूये 
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वुषणुतामय ताप प्रदान करता रहता है ॥१॥ इस गाया में 'मया' के स्थान पर मई पद रूप का प्रयोग 
किया गया है| 


डि/ का उदाहरण यों है;--त्वाये माये दयोरपि रण गतयों:- पड़ मड़े वाद वि रण-गयहिं- 
युद्ध-चेत्र में गये हुए तुक पर और मुम पर दोनों ही। पर । ( पुरी गाथा सूत्र-संख्या ४-३७० में देखो ) ॥ 
यहाँ पर 'मयि' के स्थान पर 'मइ” का अयोग है । 


'श्रम! का दृष्टान्त इस प्रकार हैः:--माम मुब्य्बतस्तव-्मई” मेल्लन्तहों तुज्मन्मुक को छोड़ते हुए 


तेरी । ( पूरी माथा सूत्र-संख्या ४७-३७० में दी गई है )॥ गाथा के इस चरण में 'माम्‌' पद के स्थान पर 
मई पद प्रदर्शित झिया गया हे || ४-३७७ ॥ 


अम्हेहि मिसा ॥ ४-३े७८ ॥ : 
अपशभ्र शे अस्मदो भिसा सह अम्हेहिं इत्यादेशों भव॒ति ॥ तुम्हेदि अम्देहिं ज॑ किअ्रउं ॥ 
अर्थ:--अपश्र श भाषा में 'अस्मद' सवनाम शदद के साथ में तृतीया विभक्ति के बहुवचन वाले 
प्रत्यय !भस्‌' का संयोग होने पर मूल शब्द “अस्मद्‌' और प्रत्यय 'भिस! दोनों के स्थान पर “अम्देहिं' ऐसे 


एक ही पद की नित्यमेव आदेश प्राप्ति हातो है। जेसेः--युष्मानिः अस्मामेः यत कृतस्‌  तुम्हेंहिं 
अम्हेहिं ज॑ किजउंनन्‍्तुम्हारे से, हमारे से जो किया गया है ॥ ४-३५८॥ 


महु मज्कु झसि-हस-भ्याम्‌ ॥ ४-३७६ ॥ 


अपभ्रशे अस्मदो ढसिना डस्ता च सह प्रत्येक॑ महु मज्कु इत्यादेशों मब॒तः ॥ महू 
वउ गदों | मज्छु होन्तउ गदो॥ छत्ता। 


प्रहु कन्तहीं वे दोसडा, हेल्लि! म भमह्हि आलु। 
देन्तही' हु पर उच्वरिश्र जुज्भन्तहों करवालु ॥ 
ज३ भग्गा पारकडा तो सहि ! मब्कु पिएणय । 
अंह भग्मा अम्दर्ह तणा तो तें मारिअडेण ॥ 


अर्थ:--अपभ्रश भाधा में 'मैं-हमः बाचक सर्वनाम शढर 
एकवचन से “डसि' अत्यय की संयोजना होने पर मूल शब्द “अस्पदू? ओर प्रत्यय 'डसि' दोनों ही के स्थान 
पर निश्यमेव 'महु' और 'सज्कु' ऐसे दो पद-रूपों की आदेश प्राप्ति होती है। जैसे:--मत-भह और 
मज्क मुझसे अथवा मेरे से | इसी प्रकार से इसो सबंनाम शब्द “अस्मदू” के साथ में पष्ठी कस के 
एक वचन के भत्यय “ड्ख” का संबंध होने पर उसो प्रकार से मूल शब्द “अ्रस्मद्‌” और प्रत्यय “इस” | 


अस्मद्‌? के साथ में पंचमी विमक्ति के 
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दोनों ही के स्थान पर वैसे दी 'महु' और 'मज्कु' ऐसे समान रूप से ही इन दोनों पद रूपों की सदा हो 
आदेश प्राप्ति जानना चांहिये। जैसे:--मम अथवा मे 5 मद्दु अथवा सज्झ्ु - मेरा, मेरी, मेरे । धृत्ति में 
आया हुआ. परव्चमो-अर्थक उदाहरण याँ हैः--मत भवतु ग्रतः ज्महु होन्तउ गदों अथवां मेज्झु 
होन्वउ गठी मेरे से (अथवा मेरे पास से ) गया हुआ होवे॥ पष्ठी-अंर्थक उदाहरण गायाओं में 
दिया गया है; ज्ञिनका अनुवाद क्रम से. यों है.-- ; 


संस्कृतः--मम कान्तस्प दो दोपौ, सखि ) मा पिघेहि अंलोकमू || 
दद॒तः पर अ्रहं उवरिता, युध्यमानस्प, करवाल/ ॥ १ ॥ .. 


हिन्दोः--हे सक्षि | मेरे प्रियतम पत्ति सें केवल दो ही दोष है; इन्हें तू' व्यथं ही सत छिपा | “जब 
पे दान देना प्रारम्भ करते हैं, तथ केवल में द्वी बच रद्द जाती हूँ अर्थात मेरे सिवाय सब कुछ दान में दे 
देते हैं भौर जब वे युद्ध पत्र में युद्ध करते हैं ठव केवल तक्वार दी वची रह जाती है और सभी शत्रु 
नाम-शेप रह जाते हैं । इस गाथा में 'मम रसेरे अथे में 'महः आदेश-प्राप्त पद-रूप का प्रयोग किया गया 
है १॥ 


4 । पाप] | 5 | के हि 
संस्क्ृत*:--यदि भग्ना; परकीया:, -तत्‌ सखि ! मम .प्रियेण ॥ 
,..._- अथ भरना; अस्मदीया), तत्‌ तेन मारितेन ॥ २-॥' 


हिन्दी:--है सस्ि ! यदि शब्रु-गण मुध्यु फो प्राप्त दो गये हैं भयवा ( रण-कषेत्र को छोड़कर के 
भाग गये हैं; तो ( यदू सब विजय ) मेरे प्रियतम फे कांरणः से ( द्वी है) श्रथवा यदि अपने पक्ष के वीर 
पुरुष रण-देप्त को छोड़ फर भाग खड़े हुए हैं तो ( समझो दि ) मेरे भ्रियतम के धीर गति प्राप्त करने 
फ कारण से ( ही वे निराश होकर रख-स्ेत्र को छोड़ भाये हैं )॥ २॥ 


इस गाया में 'मस> मेरे! अर्थ में सब्कु' ऐसे भादेश प्राप्त पद-रूप फा अयोग प्रदर्शित किया 
गया है ॥ ४-३७६ ॥॥ 


अम्दहं भ्यसाम्‌-भ्याम्‌ ॥ ४-३८० ॥ 


श्रपश्र'शें अस्मदो, भ्यसा आमा श्र सह अम्द् इत्यादेशों भवति | अम्हई होन्तठ 
भारगदों ॥ भागा | अदद सग्गा अम्दरई तणा | (४-३७६) ॥ 


५9 


भर्थः--अपन्रश भाषा में 'सैं-दम घाचक सवेनास शब्द 'अस्मद” फे साथ में पंचमी विमक्ति 
के जहुवधन मोधक प्रत्यय 'स्यस” का सम्बन्ध दोने पर सूक्ष शब्द 'अस्पदू” और प्रत्यय 'स्यस' दोनों ही 
के स्थान पर 'अम्द॒ह' ऐसे पद-ूप “की नित्यमेष आदेश प्राप्ति होती' है। जैसे:--अस्मतूल्भम्हहं- 
हमारे से अषदा हमसे 0 इसी प्रकार से इसी स्ंतास शब्द अस्मद के साथ सें ऋतुर्यी घहुबचन दोघफ 


ञ् 
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प्रस्यय 'भ्मस! का तथा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के ग्योतक,प्रत्यय आम का संयोग होने पर मूल शब्द 
अर्मदू' और इस प्रत्ययों के स्थान प्र हमेशा ही “अन्हह' ऐसे पद-रूप की आदेश प्राप्ति का संविधान है 
जेसे:--अस्मभ्यम्‌ > भ्म्हहे - हमारे लिये ओर अस्माकश (अथवा नः)- अन्हहँ--- हमारा, हमारी, 
हमारे॥ सूत्र में और [वृत्ति. में .“चतुर्थी-विभक्ति! का उल्लेख नहीं होने पर भी ,सूत्र-संख्या ३-१३१ के 
संविधानानुसार यहाँ पर चतुर्थी-विभक्ति का भी उल्लेख कर, दिया. गया है, सो ध्यान में रहे । वृत्ति में 
आये हुए उदाहरणों का भाषान्तर यों है:--(१, अस्मत्‌ -भवतु आगतः-अम्हहं द्ोन्तठ आगदों- 
हमारे से आया हुआ होवे | (२) अथ भग्ना: अस्मदीया: तत्‌- अह भरगा अम्हह तणा- यदि हमारे 
पक्तीय ( बीर-गण ) भाग खड़े हुए हों तो वह्‌*****( पूरी गाथा ४-३७६ में दी गई हैँ ) ॥ यों पंचमी 
बहुवचत में और पषष्ठी बहुचचन में 'अम्हहं” पद्‌ रूप की स्थिति को जानना चाहिये ॥ ४-३८० ॥ 


.  मुंप अम्दासु ॥४-शे८१॥ . 


अपभ्रंशे अस्मदः सुपा सह अम्हासु इत्यादेशो भवति ॥ अम्हासु ठिआं ॥ 


रॉ 


अर्थ:--अपऊंश भाषा में 'मैं-हम' बाचक स्वे्ञाम शब्द “अस्मदू” के साथ में सप्तमी विभक्ति के 
बहुवचन के ग्योतक प्रत्यय 'छुप्‌” का संयोग होने पर मूंल शब्द “अस्मदू' और अत्यय 'सुप' दोनों ही के 
स्थान पर नित्यमेव 'अम्होसु' ऐसे पद-रूप की आदेश: आ्राप्ति होती' है। जैसे:--अस्मारु [स्थितस 
अम्हासु ठिज॑-हमारे पर अथवा हमारे में रहा हुआ है ॥ ४-३८१॥ 


: त्यादेरादय-त्रयस्य ” संबन्धिनों हिं न वा ॥ ४>श८२ ॥ ह 
त्यादीनामादय त्रयस्थे संबन्धिनों बेहुष्वथेंषु वर्तमानस्थ' वचनेस्यापशञ्रंशे हिं इत्यादेशो 
वाभवति॥ . है हा 6 एछया ह 
मुह-कब्ररि-बन्ध तहे सोह धरहिं। 
न॑ मन्न-जुज्कु ससि-राहु-करहिं ॥ 
: तहे सहहहिं कुरल भमर-उल-तुलिआ | 
ने तिमिर-डिम्म खेल्लनन्ति मिलिय ॥ १३) 
अ्थेः-सूत-संख्या ४ेप8 से ४-३८८ तक में क्रियाओं में जुड़ने वाले काल-बोधक प्रत्ययों का 
वर्णन किया. गया है । यों सबवे सामान्य रूप से तो जो प्रत्यय श्राकृत-भाषा के लिये कहे ग्रये हैं, लगभग 


ते सब ग्रत्यय अपअ श/माषा सें भी प्रयुक्त होते हैं। केवल वत्मानकाल. , में, आज्ञा में और सविष्यत- 
काल में द्वी थोड़ासा अन्तर है; जैसा कि इन सूत्रों में बतलाया गया है। - 
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वत्तमानकाल़ में 'वह-वे” वाचक अन्य पुरुष के बहुवचन में अपश्र श भाषा में प्राकृत मापा में 
चर्णित प्त्ययों के अतिरिक्त एक प्रत्यय हिं की प्राप्ति विशेप रूप से झोर विकक्प रूप से अधिक होतो है । 
जैसे:-लुवेन्ति > फरदि वे करते हैं । धरतः >परादिंन्वे दो घारण करते हैं। ज्ोभन्ते- सहा्ि-वे 
शोभा पाते हैं । वेकल्पिक पक्त होने से पक्तान्तर में 'न्ति, न्‍ते और इरे! श्रत्यर्यों की प्राप्ति भी होगी। 
जैसे.--कीडन्ति-खेल्लन्ति, खेल्लन्ते और' खेल्लिरे-्वे खेलते हैं. अथवा वे क्रोडा करते हैं । वृत्ति में प्रदत्त 
छन्द का अनुवाद यों है:-- 
संस्कृतः--मुख -कपरी-बन्धौ तस्या। शोमां घरतः 
ननु मन्न-युद्धं शशिराहु कुरतः ॥ 
तस्या। शोभन्ते क्रला: अमर-कुल-तुलिता; । 
ननु .अ्मर-डिम्भा; क्रीडन्ति मिलिता;॥ १॥ 
हिन्द्री:--उप्त ना|यका के मुख और फेंश-पाशों से ब्रंधी हुई बेणी अथांत्त चोटी इस प्रकार की 
शोमा को घारण कर रही है कि माना चन्द्रमा और राहू! मिक्र कर क मल्ल-युद्ध कर रहे हों। उसके 


बाक्षों के गुच्छे इस प्रकार स शोभा को घारण कर रहे दे कि माना मँवरों के समृद्द हो खयोजित कर दिये 
दी । अथवा सानों छोटे छोटे चाज्र-श्रमर-समूह ही मि्ष करके खेल फर रहे दी ॥ ४-३८२ ॥ 





सध्य-त्रयस्यादय स्यथ हि; ॥ ४-३८३ ॥ 
स्थादीनां मध्यत्रयस्य यदाद्यं वचन तस्यापभञ्रंशे हि इत्यादेशो वा भवति ॥ 
बप्पीद्दा पिउ पिउ भण॒वि कित्तिउ रुअहि दहयास ॥ 
 तुदह जलि'महु पुणु चन्नहइ बिहुं वि न पूरिआ आस ॥१। 
शात्मने पदे 


बप्पीद्दा कई वोध्लिम्रेण निम्पिण वार इ वार ॥ 
' सायारे भमरिअद्‌ विमस-जलि लदृहि न एकइ धार ॥२॥ 
सप्तम्पाम्‌ । ह ६ ह 
आयहिं जम्मदिं “अन्नहिं वि गोरि सुदिज्जददि कन्तु ॥ 
ग़य-मत्तह चत्तंकुसद जो अख्मिडइ हसन्तु ॥३॥ 

पत्ते | रुअसि । इत्यादि ॥ ह 
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अर्थः--वर्तमानकाल में मध्यम पुरुष कें एकवचन के अर्थ में प्राकृत भाषा में वर्णित प्रत्य्यों के 
अतिरिक्त अपभ्रंश माषा में एक प्रत्यय 'हि' की श्राप्ति अधिक रूप से और वेकल्पिक रूप से होती है । 
जैसे:--रोहिफि- रूआहिल्‍तू रोता है। पत्चान्तर में 'रूआसि' >तू रोता है; ऐसा रूप मी द्ोगा। 
आअस्मनेपदीय दृष्टान्त यों है:--छभसे - लहाहिनतू प्राप्त करता है। पत्चान्तर में लहसिन्तू प्राप्त करता 
है; ऐसा भी होगा । सप्तमी-अथ में अथात्त विनंति-अथक सामान्य वततमांनकात में भी मध्यम-पुरुष के 
एकवचन के अथ में विकल्प से 'हि! अत्यय की प्राप्ति अधिक रूप से होती हुई देखी जाती है । जैसेकिः--- 
दृदूया: ८ दिज्जह्वि>तू देना अर्थात्‌ देने की कृपा करना ॥ गरांथाओं का अनुवाद क्रम से यों हैं:-- 


संस्कृत!:--चातक ! 'पिंठ, पिउः; (पिब्रामि, पिवामि, अथवा भिय [ प्रिय | इति ) 
भणित्वा कियद्रोदिषि; दताश ॥ 
तब जले मम्त पुनर्वल्लभे दृयोरपि न पूरिता आशा ॥ १ ॥ 
हिन्द्री:--नायिका विशेष अपने भ्रियतम् के नहीं आने पर “चातक'फक्षी को लक्ष्य कर$ फट्ठती है 
कि'--हे चातक ! पानी पीने की तुम्हारों इच्छा जब पूरी नहीं हो रही है तो फिर तुम 'में पीऊंगा-मैं 


पोरऊंया' ऐसा बोलकर क्यों बार बार रोते हो? में मी 'प्रियतम, श्रियतम' ऐधा बोलकर निराश हो गई हूं। 


इसलिये तुम्हें तो जल-मआप्ति में और मुझे प्रियतम-आप्ति में, दोनों के लिये आशा पूर्ण होनेवाली नहीं 
है ॥१॥ 


संस्कृतः--चातक ! कि. कथनेन निश्चण वबार॑ बारम्‌ ॥ 
सागरें भ्ृते विमल-जलेन, लमसे न एक्राप्पपि घाराम ॥ २ ॥ 


ट्िन्दी:--अरे निदंयी चातक ! ( अथवा दे निल्ज्ञ चातक ) बार बार एक ही बातको कहने 


से क्या लाम है ? जबकि समुद्र के स्वच्छ जल से परिपृण होने पर भी, उससे तू एक बूद्‌ मी नहीं प्राप्त 
कर सकता है; अथवा! नहीं पाता है।॥ २॥)। 


संस्कृतः--अस्मिन्‌ जन्मनि अन्यस्मिन्नपि गौरि ! त॑ दच्या; कांतम्‌ ॥ 
गजानां मत्तानां त्यक्तांकुशानां य संगच्छते हसन ॥ ३ ॥ 


टिन्दी:--कोई एक नायिका विशेष अपने श्रियत्तम की रख-कुशलता पर मुग्ध होकर पावेती से 
प्राथना करती है क्ि:--हे गौरि ! इस जन्म में भी और पर जन्म में भी उस्ो पुरुषक़ों मेरा पति बनाना; 


जो कि ऐंसे भदोन्‍्मत्त द्वाथियों के समूह में भी हँसता हुआ चला जाता है; जिन्होंने कि-[ जिन द्वाथियों 
ने कि ) अंकुश के दबाव का भो परित्यास कर दिया है॥ ३॥ ४-३५३ ॥ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याझ्या सद्दित # [ ४१६ ] 
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बहुले हुः ॥ ४-३८४ ॥ 


त्यादीनां मध्यप्रत्रयस्य संबन्धि बहुष्वर्थेपु वर्तमान यद्धचर्न तस्यापश्रंशे हु इत्यादेशो 
दा मवति ॥ 
बलि अब्मत्यरि महु-महणु लहुई हआ सोइ॥ 
जइ इच्छाहु बदत्तणं देहु म मग्गहु कोइ ॥ १॥ 
पत्ते | इच्छद्द | श्त्यादि ॥ 
अथै:--अपभंश भाषा में वतमानकाक् के मध्यम पुरुष के बहुबचन फे अ्रथे में प्राकृत-भाषा में 
प्राभनष्य प्रश्ययों के अतिरिक्त एक प्रत्यय हु! की विकल्प से और विशेष रूप से भादेश प्राप्ति होती है। 
प्राकृत-्तापा में इसी 'भर्य में प्राप्तज्य प्रत्यय 'दत्या' और 'ह प्रत्ययों फी प्राप्ति अपन्रश मापा में भी 
नियमानुध्ार होती है। जैसे:-हच्छथर इच्छल्ठ तुम इच्छा करते हो ! वैकल्पिक पक्ष होने से पक्चां- 
तर में 'इच्छित्था और इच्छद' रुपों को प्राप्ति भी होगी । इढष्कें >देद्ु ० तुम देते हो। पत्तान्तर में 
'हृह! झौर 'देड़ृत्या' रूप भी बनते हैं । पूरी गाथा फा अनुवाद्‌ यों हैं।-- 
संस्कृत:--बले! अ्रभ्यर्थने मधुमथनों लघुकरीभूतः सोडपि ॥ 
यदि इच्छय मद्खं (वद्धतणउं) दच, मा मार्ग यव कमपि ॥१॥ 
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हिन्द्री:--मघु नामर राक्षस को मयने पाले भगवान विष्णु फो मी बलि राजा से भी मांगने 
की दशा में छोटा अर्थात्‌ 'बामन! होना पढ़ा था; इसलिये यदि तुम मद्दानगा चाइते हो तो देशो; परन्तु 
छिप्ती से भी मांगो मत ॥ १ ॥ ४-३८४ ॥ 


अन्त्य-त्रयस्याद्यस्य उं || ४-३२८५॥  '  ' 


त्यादीनामन्त्यत्रयस्य यदादूययं चचन॑ तस्यापञ्रंशे उं इत्यादेशों वा भवति ॥, 
विदि विणड॒उ पीउन्तु गद मं घणि करहि विसाउ.॥ ' 
संपई क्र बेस जि छुट्ट, अग्घए बवसाउ ॥ १॥ ' 
बलि किज्जं सुअणस्सु ॥ पच्े ॥ कड्ढामि इत्यादि ॥ 
अरथः--अपक्षश भापा में वतेमानकाल फे अर्थ में 'में' बाचक उत्तम पुरुष के एकवचन में प्राकृत 


भाषा में प्राप्तव्य प्रत्यय फे अतिरिक्त एक प्रत्यय 'ठ' की आदेश प्राप्ति विकल्प रूप से और विशेष रूप से 
होती है । वे फल्पिक पत्त होने से पत्तोन्तर में 'मि? प्रत्यय फो भी प्राप्ति होगी। जैसे:-कर्पो मेल्कहढउंल 


[ ४२० ] प्राकृत व्याकरण # 
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में खींचता हूँ। पत्तान्तर में 'कड़ढाने' रूप भी.होगा | वल्लिं करोमि सुजनश्य-्वलि किज्उं सुअणस्सु ८ 
सज्जन पुरुष के लिये मैं (अपना) बलिदान करता हूं । पक्षान्तर में 'किज्जड' के स्थान पर 'किज्ञामि 
रूप भी होगा। गाथा का भाषान्तर इस प्रकार हे 


संस्क्ृत/ः--विधि विनाटयतु ग्रहा; पीडयन्तु मा धन्ये | कुछ विपादम्‌ ॥ 
संपद॑ कपोमि वेषमिव, यदि अधेति ( >ए्यात्‌ ) व्यवसाय: ॥ १ ॥ 


हिन्दी:--मेरा भाग्य भत्ते ही अतिकूल होवे, और अह भी भक्ते द्वी मुझे पीड़ा श्रदात करें; परन्तु 
हे मुे ! दे घन्ये ! तू खेद मत कर । जैसे में अपने कपड़ों को-( ड्रेस को -बेप को ) आसानी से पहिन 
लेता हूँ, बसे ही धन-संपत्ति को भी आसानी से आकर्षित कर क्कता हूँ-खींच सकता हूँ; यदि 
मेरा व्यवसाय अच्छा दे--यदि मेरा घंधा फल्ग्रद है तो सब कुछ शीघ्र ही अच्छा दो ह्वगा ॥ ४-३८४५ ॥ 


५. _ बहुत्वे हु! ॥ ४-३८६ ॥ 


त्यादीनामन्त्यत्रयस्य  सेबन्धि बहुष्वर्थेषु ' वर्तमानं यद्वचनं तस्य हुँ इत्यादेशों वा 


ड्रॉ 


भवति ॥ 


>क 


खग्ग-विसाहिउ ' जहिं लहहु' 'पिय तहिं देसहिं जाहु”॥ 
ण-दृज्मिक्खं 'भग्गाइईं विशु जुज्मे ने वलाहँ ॥१। 
पत्ते लहिएु । इत्यादि ॥ ५० ०2 
 अर्थ:--अपन्रश भाषा में वर्तमानकाल के अर्थ में 'हम' बाच्क उत्तम पुरुष के बहुवचनाअं में 
प्राऊत भाषा सें उपलब्ध प्रत्ययों के अतिरिक्त एक प्रत्यय॑ हुं” की आदेश प्राप्ति विकल्प से ओर विशेष 
रूप से होती है । वेकल्पिक पत्त होने से पक्चान्तर में 'मो; मु, मा अत्ययों की. भी प्राप्ति होगी। जैसे:-- 
(१) छभामहे-लहड्ु-हम प्राप्त करते हैं । पत्चान्तर में 'छहमों, छहरु, छहम, छाढिसु' इत्यादि रूपों की 
प्रातति होगी । (३) ग्राम्र/-जाहु>हम जाते हैं; पक्तान्तर सें जोगी > हम जाते हैं | (१) बलामहे-वरलाहुं* 
हम रह सकते ह। पक्षान्तर में बलाम + हम रद सकते हैं। पूरी गाथा का अनुवाद यों हैः-- 


संस्कृत:--खंड्गे विसाधिंत  यत्र लमभामहे, तत्र देशे यापः ॥ 
रण-दुरभिचेण भेग्ना। बिना, युद्घेन न बलामहे ॥१॥ 


हिन्द्री:--हम उस <देश को जावेंगे अथवा जांते हैं; जहां पर-कि तलवार से सिद्ध द्वाने वाले 


काय को ग्राप्त कर सकते हां । युद्ध के ठुर्मिक्ष से अर्थात्‌ युद्ध के अभाव से निराश हए हथ विना यद्ध के 
(सुख पूवक) नहीं रह संकते हैं ॥ ४-३८६॥ - 7? 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [४२१ ] 
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रे हि-स्रयोरिदेत्‌ ॥ ४-३८७॥ 
पल्चम्यां द्वि-स्वयोरपञ्नंशे इ, उ, ए इस्पेते तय आदेशा वा भवन्ति ॥ इत्‌ । 
कुज़्र | सुमरि म॑ सन्नशठ सरला साध भ मेप्ति ॥ 
, केवल जि पाविय विदि-यसिण ते चरि माणु म मेन्लि-॥ १ ॥ 


उद्। ! 
ममता एत्यु वि लिम्बडइ के वि दियहडा विलम्यु ॥ 
घण-पत्तलु छाया घहुलु फुन्सश जाम कयमबु ॥ २॥ 

ण्द्‌ । ५ 4 ;' 


प्रिय एस्प्दि करे सेल्लु करे छडुद्दि तुहं करवालु ॥ 
ज॑ कावालिय बप्पुडा लेदिं अभग्मु कवालु ॥श॥ 
पते । सुपरहि । इत्पादि ॥ 


अर्थ:--अपन्र श मापा में आत्चार्थ वाचऋ लफार के मध्यम पुरुष फे एकवचन में प्राफृत-भापा 
में इसी अं में प्राप्तव्य प्रत्यय 'दि और छु' की अपेक्षा से तीन भप्रत्यय “इ, उ, ए! की प्राप्ति विशेष रूप से 
ओऔर आदेश रूप से होती है। यह स्विति वैकक्पिक है, इसलिये इन तीन भआावेश-प्राप्त प्रत्य्यों 'इ, उ, ए, 
फे भतिरिक्त दि और सु! प्रत्ययों की भाप्ति मो द्ोतो है। जैसे'--स्मरण्पुमरितू याद कर। (२) मुठच८ 
भेह्छि छोड़ दे। (३) चर>चारि०खा। पत्चान्तर में 'सुमरसु और सुमरहि, मेल्लसु, मेब्लहि, चरसु 
चरदि' इत्यादि रूपों फो प्राप्ति मी धोगी; ये उद्‌'हरण "३! प्रत्यय से सम्बन्धित है | 'ठ' का उदाहरण यों 
देः--वित्म्वस्व 5 विलम्यु-प्रतीक्षा कर । पन्चान्तर में 'विज्म्बसु और विज्ञम्बद्दि' रूपों की प्राप्ति, भा 
हांगी । 'ए! का उदाह्ररुण:--कुरू रू करे 5 तू*कर । पत्तान्तर में 'करसु और करद्दि' रूप भी होंगे। तीनों 
गाधाओों का अनुवाद क्रमशः यों हैं.-- १ 


संस्कृत:--कुञ्जर | समर मा सब्लकी', सरजान्‌ शातान्‌ मा पुख्व ॥ 
॥. | ऊपला ये प्राप्ता: विधिवशेन, तांश्चर, मारने मा मुख्य । १॥ 


हिन्दी -दे गजराज ! है हस्ति-रध्न ! सक्लकी' नामक स्वादिष्ट पौधों को सत याद्‌ कर और 
( उनझे लिये ) गहरे श्वाप्त मत छोड़ | माग्य के फारण से जो पौधे (खाद्य रूप से ) भाप्त हुए हैं, उन्‍्दीं 
को क्वा भर अपने सन्‍्मान फो-भाध्म-गौरव को-मत छोड़ ॥ १॥ 
संस्कृत:--अमर ! अन्नापि निम्बके कति ( चित ) दिवसान्‌ विलम्बस्थ ॥ 
घनपत्रवान्‌ 'छाया बहुलो फुल्नति यावत्‌ कद॒म्बः॥ २ ।॥। 


[ ४२२ | ,. # प्राकृत व्याकाण # 
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हिन्दी:-हे भैँवर ! अभी कुछ दिलों तक प्रतीक्षा कर ओर इसी निम्व वृक्ष (के फूलों ) पर 
( आश्रित रह ) जब तक कि सघन पत्तों वाला और विस्तृत छाया वाला कदम्ब नामक वृक्ष नहीं 
फूलता दै;'( तब तक इसी निम्ब वृक्त पर आश्रित होकर रद्द )॥ २.॥. । 

संस्कृत) - प्रिय | एवमेव कुरू भल्लं, करे त्यज त्व॑ करवालम्‌ ॥' 

येन- कापालिका वराका। ल्ान्ति अभग्न॑ कपालम्‌ ॥ ३ |! 

हिन्दी:--कोई नायिका विशेष अपने प्रियतम की वीरता पर मुस्ध होकर कहती है कि-'हे प्रिय- 
तम ! तुम भाले को अपने हाथ में इस प्रकार थामकर शत्रुओं पर वार करो कि जिससे वे मृत्यु को तो 
प्राप्त हो जांय परन्तु उनका प्तिर अखंड द्वी रहे, जितसे बेचारे फ्रापालिक ( खोपड़ी में आ्राटा सांगकर 


खाने वाले ) अखंड खोपड़ी को प्राप्त कर सकें | तुम तलबार को छोड़ दो-तलवार से चार मत करो। 
॥ ४-३४७ ॥ मे - रा 


_'वर्च््यति-स्यस्य से ॥ 9-१८८॥ 
अपभ्रशे भविष्यदथ-विपयस्य त्यादे। स्यस्थ सो वा भवति ॥ 
दिअहाय जन्ति भझडप्पडहिं -पडहिं मणोरह .पच्छि॥ ' 


_ ज॑ अच्छइ ते माणिआअइ होसइ ' करतु म अच्छि ॥ १॥। 
- पत्ते । होहिइ ॥ 


+ 


अर्थ:--प्राकृत-भाषा में जैसे भविष्यत्‌कांल के अथ में वर्तमानकाल वाचक ग्रत्ययों के पहिले हि? 
की आगमश्माप्ति होतो है; वेंसे हो अपभ्रंश-माषा में भी भविष्यतकाल के अथ मे उक्त 'हि' के स्थान पर 
बकल्पिक रूप से वततमानकाल-वाचक प्रत्ययों के पहिले 'स? की आंगम प्राप्ति” होती - है| जेसे:--- 
भविष्यति > हो सइ अथवा होहिइ-वह होगा | गाथा का अनुवाद यों है; "०. "४ +% »& कद 


संस्कृत:--दिवसा यान्ति वेगे:, पतन्ति 'मनोरथा; पश्चात ॥ ४ 5 
यदंस्ति तन्मान्यते भविष्यंति ( इतिं') कुब॑नू मा आंस्स्व ॥ १॥ 
हिन्दो;--दिन प्रतिदिन अति वेग से व्यतोत हो रहे हैं, और मन-भावनाएँ पीछे पड़तो जा रहो हैं 


अर्थात ढोली पढ़ती जा रही हैं अथवा लुप्त होतो जा रही है। “जो होना होगा अथवा जो है सो द्दो 
जायगा' ऐसमी मान्यता मानता हुआ आलसी दोकर मत बेठ जा ॥ ४-३८८॥ 


द क्रियेः कीसु | ४-श८६ ॥ .. ४ 


# ग्रियोदय हिन्दी-व्याज्या सदित # [ १२२३, | 
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क्रिये इत्येतस्य क्रियापृदस्यापम्नशे कीसु इत्यादेशों वा मवति |, - : .. 

सन्‍्ता भोग जु॒ परिहरह, तसुकन्तहों बलि कीसु॥ ४ .- '। 

तसु दवेण विप्लुण्डियं, जसु खल्लि इडउं सीसु॥ १॥ 


पक्ते । साध्यम्रानावस्थात्‌ क्रिये इति संस्कृत शब्दादेप प्रयोग:। बलि कफिज्जउं 
सुअणर्त ॥ 


क$३-$%$३७२९२०-०-००५७२० ७ 





अर्थ--प्तर्कृत भाप में उपलब्ध 'क्रिये! क्रियापद के स्यान पर अपन्रश मापा में विकक्प से 
'क्रिप्ठ! ऐसे क्रियापद की आदेश प्राप्त होती है। वेकत्पिक पक्ष द्ोने से पत्तान्तर में 'क्षिब्न॒' ऐसे पृद्‌ 
रूप फी भी' प्राप्ति होगी। जैंसेष--क्रिये-्फीसु अयवा फिल्तउ >में करता हूँ में करती हूँ। साध्यमार्न 
झवस्था में 'क्िय' का रूप किण्ज' होगा । जिप्तको ध्िद्धि इस प्रभार से की जायगीः--फ्रियः में स्थित 
“९! का सूत्र-सख्या २-०६ से लोप भौर- १०२४६ से /य' के स्थान पर द्वित्व जम की प्राप्ति होकर 'किय! 
के स्थान पर 'किउज्ञ' रूप की आदेश प्राप्ति जानना चादिये। 'कीछु क्रियापद फो सममसने के लिये की 
गाथा दी गई है,,उच्का अनुवाद यों है ५ ४ - के 9 जड 


संस्कृत:---सतो भोगान्‌ यः परिहरति .तस्य कान्‍्तस्य चलि क्रिये ॥ 
तस्य देवेनंव मुण्डितं, यस्य खन्‍्वाटं शीप॑स््‌ ॥ १॥ 


दिन्दी:--मैं अपनी भश्रद्धांजजि उस प्रिय ण्यक्ति के लिये ,समपिंत करता हूँ; जो-कि भोग-सामम्री 
के उपस्थित्त होने १र--विद्यमात होने पर उप्तक्ता त्याग करता है । किन्तु, जिसके पाप्त ओग तामग्री है ही 
नहीं; -फिर मी जो कहता है कि:-में भोर्गा/ को, छोड़ता हूँ।' ऐसा व्यक्ति तो उस व्यक्ति फे समान है, 
जिसका सिर गछा है और भाग्य ने जिसको पहिले से दी .'केश“विद्योन' कर दिफ़ा.दे अर्थात्‌ जिंसका 
म॒ण्डन पहिज्े दी कर दिया गया दै॥ १॥ 


'फोछु' के वकल्पिफ रूप क्रिज्जउ' फा उदाहरण यों हैं सी फरोमि_सुजनस्य “ बलि किल्लरं 
सुथणष्सुरमें सज्वन पुरुष के किये व्िदान करता हूँ। ( सूत्र-सख्या ४-३३८ में यह गाथा पूरी दी गई 
हैं) ॥४-३४८६॥ ' 0 आम 2, 


ख 


। छा, 56 हे ४... 3) कह 7» १ ६ )48 + 
-».. ,  आुव पर्याप्ती हुच्च॑:॥-४-०३६०॥ ., २... 7: 

ह अपभ्रंशे ध्रुवों धातो पर्याप्तावर्थ वतेमानस्य हुल्च इत्यादेशों भवति) 

अदत्त गत्तरु। ज॑ थणहं: सोच्छेयठ, नं हु लाहु॥ 

सहि ! जु केबेंड तुडि-बसेण, अहरि पहुच्चह, माह ॥ १ 0. 


5 


[ ४२४ | # प्राकृत व्याकरण # 
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90-मे 


अर्थ/--अपन्रंश भाषा में संस्कृत की धातु 'भु-सब' के स्थान पर 'पमथ हो सकने के अभ सें 
अर्थात्‌ 'पुँच सकते! के अर्थ में 'हुच्च' रूप की आदेश प्राप्ति होती है । जैसे:- प्रभवति ८ पहुचवइ « वह 
समर्थ होता है--बद पहुँच सकता है। (२) प्रभवन्तिल्पहुच्चद्दि ये समथे होते दँ--वे पहुंच धकते दें । 
गाथा का अल्लुवाद थों है+-- 
संस्कृतः--अतितुड्भत्वं यत्स्तनयो: सच्छेदकः न खलु लाभ; । 
सखि ! यदि कथमपि त्रुटि वशेन अधरे प्रभवति नाथ: ॥ १ ॥ 
हिन्दीः--दे सखि ! दोनों स्तनों की अति ऊँचाई द्वानि रूप हो दे न कि लाभ रूप ह। क्योंकि 


मेरे प्रियतम अघरों तक ( होठों का अमृत-पान करने के लिये ) कठिनाई के साथ श्रौर देरी के साथ ही 
पहुँच सकने में समथ होते हैं ॥ ४-३६० ॥ 


ः ब्रगो ब्रवो वा॥ ४-३१६१ ॥ ह 
अपभ्र'शे ब्रगो धातो ब्रंच इत्यादेशों वा भवति || ब्रवह सुद्ासिउ कि पि ॥ पछे | 
इत्तउ ओोप्पिणु सठणि, ट्विउ, पुणु दूसासणु त्रोष्पि ॥ 
तोहउं जाणउं एहो हरि जद महु अरगई त्रोष्पि || १ ॥ 
अथे/--संम्कृत भाषा में उपलब्ध 'बोलना' अथक घातु अ' के स्थान पर अपचंश नापा में 
विकल्प से त्रव' ऐसे धातु रूप की आदेश प्राप्ति होती है वकल्पिक पक्ष होने से पत्तान्तर में '्र' रूप को 
भी प्राप्ति होगी। (१)जैसे:--अते-्जुवइ और बश्रइनवह बोलता दै। (२) बत्रत सुमापितं किंचितस्जवद्द 
सुहासिउ किंपि> कुछ भी सुन्दर अथवा अच्छा भाषण बोलों। गाथाक्रा अनुवाद इस प्रकार से हैः--- 
संस्कृतः:--इयत्‌ उक्त्वा शकुनिः स्थितः, पुन शासन उक्त्वा ॥ ह 
तदा अहं जानामि, एप हरि: यदि मप्ताग्रतः उक्त्वा ॥ १॥ 
हिन्दी:--हुर्याधन कछ्ता है किः--शकुनि इतना कहकर रूक गया है, ठहर गया है। पुन 


दुष्शासन ( भी ) बोल करके ( रूक गया है )। तब मेंने समझा. अथवा समभतता हूँ कि यह श्रोकृष्ण 


है; जोकि मेरे प्तामने बोल करके खड़े हैं । यों इस गाथा: में त्र".घातु के श्रपश्नश में तीन विभिन्न 
क्रियापदू-रूप बतलाये गये हैं.॥ ४-३६१॥ 


: “ ब्रजे बु अ:॥ ४-३६२ ॥|. 
अपश्रंशे तजते धांतो' दु ले इत्यादेशों भवति ॥ बुजइ । बुजेप्पि | वुजेप्पिणु ॥ 


# प्रियोदय हिन्दों व्याख्या सहित # [५२५ ) 
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भर्थ:--'घूमना, जाना, गमन करता” अर्थक सम्कृत-धातु 'ब्रज' के स्थान पर अपभ्र'श भाषा में 
'चुब' ऐसे घातु-रूप की आदेश-प्राप्ति होठी है। जैसे --श्रजति>बुनइ-वद्द जाता दै-वद्द घूमता दै 
अथवा वह गन फरता दे । त्रजित्वा-्वुल प्पि और वुनेप्पिणु 6 जाकर के, घूम करके अथवा गमन 
करके ॥ ४-२६२ ॥ 


द॒शेः प्रस्त।॥ ४-३६३ ॥ 
अपभ्रंशे दशे धातो; प्रस्त इत्यादेशों भव्रति ॥ मस्पदि ॥ 


जर्थः--सस्कृत-भापा में 'देखना' अरे में उपत्रव्ध घातु 'हश्‌ 5पश्यः के स्थान पर अपभ्रश-माषा 
में 'प्रस्प्त' ऐसे घातु-रूप की नित्यम्रेव आदेश प्राप्ति होती हैं । जेसे--पश्याति -भअस्‍्तदि >वह्द देखता है । 
॥ ४-३४३ ॥ ' 


अहे गूणहः ॥ ४७-३६४ ॥ 
अपअंशो ग्रदे धातो गृ प्ह इत्यादेशं। भवाति ॥ पढ गरण्देष्पिणु त्रतु ॥ 


अर्थ--संस्कृत-मापा मे 'म्रहण फरना-केना' अर्थ में उपलब्ध घातु 'प्रह! के स्थान पर श्रपश्र श 
भाषा में 'गृण्ड' ऐसे घातु-रूप फी 'आदेश प्राप्ति दोती है। जैसेः--(१) गरहाति > गृण्हइ-बद ग्रहण करता 
है-वह क्ेता है । (२) पठ गद्दीत्वा व्रतमू-पढ गृण्देप्पिगु ब्रतु >प्रत-नियम फो अहण क्षरक-अग्रीऋार 
फरफे-पढ़ो -अध्ययन फरो ॥ ४-र३६४ ॥ 


: ,तद्यादीनां छोल्लादय; ॥ ४-३६५ ॥ 
अपभ्रशे तच्षि-प्रभूवीनां धातूनां छोल्ल इत्याद्य आदेशा मवन्ति ॥ 
जि तिबें तिक्खा लेवि कर जइ ससि छोज्निज्जन्तु ॥ 
तो जइ भोरिददे मुद-कमलि सरि सिम्र कावि लहन्तु ॥ १॥ 
' आदि ग्रहणाद देशीपु ये क्रियावचना उपलब्यन्ते ते उदाहार्याः ॥ 
चूइन्नउ चुण्णी होंइ सइ मरुद्धि ! कवोलि निद्चित्तड ॥ 
सासानत्ञ-जाल-कलकिश्रड, वाह-सलिल-संसित्तठ || २ ॥ 
झव्मठ ' बंचिउ थे पयई पेम्पु निश्चत्तर जादें।॥ 
सन्वासण-रिउ-संभवहो, कर परिश्त्ता तावबेँ॥ ३॥ 
दिश्रइ ' खुड़ुकइ , गोरही गयणि घुडुकई - मरेहु ॥ 


[ ४२६ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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बासा-रत्ति-पवासुअ॒द्द॑ विसमा संकडु एहु॥ ४ ॥| 
अम्मि | पग्रोहर वज्जमा निच्चु जे संघुह थन्ति॥ 
महु कन्तहों समरहुणइद गय-धृड भज्जिउ जन्ति ॥५॥ 
पुत्ते जाएं कबण़ु ग्रुण, अधगुणु कपणु मझुणण ॥ 
जा बषीकी श्रुंहही चम्पिज्जइ अवरेश ॥ ६ ॥ 
त॑ तेत्ति- जलु सायरहों सो तेवडु वित्थारु ॥ 
तिसहे निवारखु पलुबि नवि पर धुद्ुुअड्ठ असारु ॥७॥ 
अर्थ:--संस्कृत भाषा में 'छोलना-छिलके उतारना” अर्थक उपलब्ध धातु 'तक्ष' के स्थाज़ पर 
अपश्र'श भाषा में 'छोल्ल!-ऐसे धातु रूप की आदेश ग्राप्त द्ोती है | यों अन्य अनेक घातु अपभ्र श भाषा 


में आदेश रूप से ग्राप्त होती हुईं देखी जाती हैं । उनकी आदेश प्राप्ति का विधान स्वयमेत समझ लेना 
चाहिये | वृत्ति में आई हुईं गाथाओं का भाषान्तर क्रम से इस प्रकार है;-- 


संस्कृत।/--यथा तथा तीह्रणान्‌ करान्‌ लात्वा यदि शशी अततक्तिष्यत ॥ 
तदा जगति गौरया मुख-कमलेन सब्शतां कामपि अलप्स्यत ॥१॥ 


हिन्दी:--( बिता विचार किये) जैसी तैस्तो ठीक्षण-कठोर किरणों को लेकर के चन्द्रमा (कमल- 
सुर्खियों के मुख की शोभा को) छीलता रहेगो तो इध संसार में (अमुक नायिका विशेष के) गौरो के मस्त 
कमल की समानता को कहीं पर भी (किसी के साथ भी) नहीं प्राप्त कर सकेगा ॥।१॥ 


सस्कृत:--कड्ढेंण॑ चूर्णी-मत्ति स्वयं मुग्धे ! कपोले निहितम ॥ 
श्वासानल ज्वाला-संतप्त॑ बाष्प-जल-संसिक्तम्‌ ॥१२॥ 


हिन्द्ी:--दे (धुन्दर गालों वाली) मुग्ध-नायिका ! श्वास-निश्वास लेने से उत्पन्न मर्मी झथवा 
अग्नि की ज्वालाओं से (फ्लाल से) गरम हुआ और बांष्प अर्थात्‌ भाप के (अ्रथवा नेत्रों के आँसु रूप) 
जल हे भीगा हुआ एवम्‌ गाल पर रखा हुआ (तुम्हारा यह) कंकड़-चूड़ी चूणे चूरां हो जायगी--टूठ 
जायगी । गरस होकर भीगा हुआ दोने से अपने आप दी तड़क कर कंकण डुकड़े टुकड़े हो जायगा | 
इस गाथा मे तापय्‌ धावु के स्थान पर “कलक' घातु का प्रयोग किया गया है; जो कि देशज है ॥२॥ 


हि. 


तंस्कृत:--अलुगम्य दें पदे प्रेम निबर्तते यावत ॥ 
सर्वाशन-रिपु-संभवस्य करो: परिशत्ता: दावत ॥३॥. , 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदह्दित # [४२७ ] 
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हिन्दी:--प्रेमी के दो कदमों फा अनुकरण करने सात्न से ही १रिपूर प्रेम निष्पन्न हो जाता दै- 
प्रेम-मावनाएँ जागृत हो जाती हैं और ऐसा होने पर जो जल उष्य प्रतीत द्ो रहा था और जिस चन्द्रमा 
की फिरणें उष्णता उत्पन्न कर रही थी; बे तत्काल ही निषृत्त हो गई अथात्‌ भेमी के मिलते द्वी परम 
शीतल्ञता का अनुमव होने क्षण गया । इस गाथा में 'अनुगम्य' क्रियापद के स्थान पर देशज भाषा में 
उपलब्ध “अब्मड वंचिउ' क्रियापद का प्रयोग किया गया है ॥ ३ ॥ 


संस्कृतः--हृदये शल्यायते गोरी, गगने गजंति सेघः॥ 
चर्षा-रात्रे प्रवासिकानां विपम॑ संकटमेतत्‌ ॥ ४॥ 


हिन्द्री:--( प्रियतमा पश्नी को छोड़ करके विदेश की यात्रा करने याल्ते ) प्रवाची यात्रियों फो 
बपो-काल्लोन रात्रि के समय में इस मयकर सकट का अनुमव होता है; जबकि हृदय में तो गौरो (का 
वियोग-दुःख ) कटे के समान कप्तकता है-दुःख देतो है और आकाश में (उस दुख को दुगुना फरने 
चाज्ञा ) मेघ अर्थात्‌ बाद गजता है| इध गाथा में 'शल्यायते' संस्कृत-क्रियापद्‌ के स्थान पर देशज 
क्रियापद “खुडुक्कइ' का प्रयोग किया गया है ओर इसो प्रकार से 'गजेति' संस्कव धातु-रूप के बदक्े में 
देशज-धघातु-रूप 'घुदुकश' लिषा है; जोकि ध्यान देने फे योग्य हैं॥ ४॥ , 


संस्कृत:--अम्ब ! पयोघरो वज्नमयौ नित्यं यो सम्प्रुखो तिष्ठतः ॥ 
सम कान्तस्य समराइ्रणके गज-घटा। मड कतु' यात: ॥ ४ ॥ 


हिन्द्री:-दे माता ! रण-त्षेत्र में दथियों के समृह को विदारण करने फे लिये जाते हुए-गमन 
ऋरते हुए-मेरे प्रियतम के सम्पुक्ष सदा द्वी जिन वदश्नसम कठोर दोनों सवनों की ( स्मति ) सम्मु्त रहती है 
( इस कारण से उसको कठोर वस्तु फा भजन फरुने फा सदा ही अभ्यास है और ऐसा द्ोने से दाथियों 
फे समूह फो पिदारण करने में उन्हें फोइ फठिनाई अनुभव नहीं होती है ) ॥ ५॥ 


संस्कृत:--.पृत्रेण जातेन को गुणः, अवशगुणः के खतेन॥ 
यत्‌ पेतकी ( बष्पीकी ) भूमि: आक्रम्यते इपरेण ॥ ६॥ 


हिन्दीः--यदि ( पुश्र के रहते हुए भी ) बाप दादाओं की अर्जित भूमि शत्रु द्वारा दबाली जांती 
हे-अधिकृत फर क्षो जाती है तो ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से अथबा जीवित रहने से क्या जाम है? और 
(ऐसे निकस्से पुत्र क्रे) मर जाने से भी फोन सी द्वानि है? (निकम्मे पुत्र फा तो मरना अथवा जीवित 
रहना दोनों दी एक समान ही है )। इस गांया में बप्पीको और चम्पिण्ज३' ऐसे दो पवों की प्राप्ति 
देशज भाषा से हुई है; जो फि ध्यान में रखने योग्य है ॥६॥ ५ ! 


संस्कृत।--तत_ तावत जल सागरस्प, स वाबनू विस्वारः ॥ 
ठपो निवारण पलमपि नेव, परं शब्दायते-असारः ॥७॥ 


[ ५श८ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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हिन्द्रीः--समुद्र का जल अति सांच्रा वाला होता दै और उसका विस्तार भो अत्यधिक द्वाता हैं; 
किन्तु थोड़ी देर के लिये भी थोड़ी सी प्यास भी मिटाने के लिये वह सम नहीं होता है; फिर भी निरथेक 
गजेना करता रहता है; (अपनी मद्दानता का अनुभव कराता रहता है)। इस गाथा में 'घुट ठुश्रह! ऐसा 
जो क्रियापद आया है, वह देशज है। यों अपभ्र'श भाषा में अनेकानेक देशज पदों का प्रयोग किया गया 
है; जिन्हें स्वयमेव समझ लेना चाहिये ॥ ४-३६५ ॥ 


अनादी स्वरादसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फाँ, ग-घ- 
द-ध-ब-सना+ ॥ 9७-३६८५ ॥ 


अपश्र शेज्पदादी घत मानानां स्व॒रात परेपामसंयुक्तानां क ख त थ प फां स्थाने यथा 
संख्यं ग व द व भाः प्रायो भवन्ति ॥ कस्य ग।! । 


ज॑ दिद्वड॑ सोम-7गहसु असइहिं हम्तिउ निसंकु ॥ 

विश्व-माणुस-विच्छोह-गरु गिलिगिलि राहु मयंकु ॥१॥ 
खस्य घ । 

अम्मीए सत्थावत्थेहिं सुधि चिन्तिज्जद साणु || 

पिए दिद्ूू हन्नोहलेण को चेश्रइ अप्याणु ॥ २॥ 
तथपफानां दधवभा:। 


सबधु फरेप्पिणु कथिंदु मई तसु पर समलऊं जम्पु ॥ 
जासु न चाउ न चारदृडि, न य पम्ह॒ड्डउ धम्पु || ३ ॥ 


अनादाविति किस) सब॒धु करेप्पिणु | अञ्र. कस्य गत्वं . न भवति ॥ स्वरादिति किम्र। 
गिलिगिलि राहु .मयक्लू ॥ असंयुक्तानामिति किम्र | एकहिं अक्खिहिं सावणु ॥ प्रायो 
घिकारात्‌ कचिन्न भवति ) 


: जइ केबेंद पावीसु -पिउड अकिआ कुड करीस ॥. 
पाणीउ नवइ सरावि जिवेँ सब्व्ज़ पह सीसु ॥ ४.॥ 
'उ्र कशिआर पफुन्लिअठ कब्वण-कन्ति पयासु ॥ 
ग्रोरी-वयण-व्शिज्जअउ' न॑ “सेवइ वण-वासु ॥ ५॥ 


अर्थः--सस्कृत भाषा में 'क, ख, त, थ, प और फ' इतने अक्षरों में से कोई भी अच्तर यदि 
पद के प्रारंभ मे नहीं रहा हुआ दो और सयुक्त भी अर्थात्‌ किमी अन्य अक्षर के साथ में भो सिला हश्ना 
नहीं हो एवं किसी मी म्वर के पश्चात्त रहा हुआ हो ता अपभ्र श मे 'क' के स्थान पर ग; 'ख्' के स्यान 
पर 'घ'; 'त' के स्थान पर 'द 'थ के स्थान पर 'घ', 'प! क स्थान पर 'ब” और फ! के स्थान पर 'स! 
की ग्राप्ति दो जाती है | ऐसी आदेश-प्राप्ति नित्यमेव नहीं होती है परन्तु प्रायः करके हो जाती है। 
जैसे --'क' क स्थान पर 'ग' प्राप्ति का उदाहरणः-शुद्धि-करः “सुद्धि-गरों पवित्रता को करने वाला ! 
ज्व' से 'घ' :--सुखेन # सुधे >छु से | व” का द' .--जीवित>जी विदु > जीवन जिंदगी | 'थ' का ध- 
कथितम्‌-क घदु ८ कहा हुआ ५ 'प' का 'ब :--गुरू-पदम्‌ + गुरू-वयु ८ गुरू के चरण को । 'फ' का भर! ;- 
सफ मू-्सभलु>सफल ॥ पृत्ति में आई हुई गाथाओं का भाषान्तर क्रम से यों हैं.-- 
संस्कृतः--यदु दृष्ट सोप्-ग्रदण मसती।भः दइसितं निःशकछूम । 
प्रिय-मनुष्य-विज्ञोभकर, गिल गिल, राहो ! सगाझूम्‌ ॥ १ | 
हिन्दीः--'राहु' द्वारा चन्द्रमा फो ग्रह्ण फ्चा जाता हुआ जच असती अथीोत काम-मावनाओं 
से युक्त स्त्रियों द्वारा देखा गया, तन उन्होंने निडर होकर हंसते हुए कहा कि--है राहु ! प्रिय जनों में 
“विक्षोम-घबराहट' पैदा फरने वात्ते इस चन्द्रमा को तू निगल जा-निगल जा । इस गाथा में विक्षोम- 
फर! के स्थान पर 'विच्छोह्द-गरू! पद्‌ का रूपान्तर करते हुए 'क? के स्थान पर 'ग' की प्राप्ति प्रदर्शित की 
गई है ॥ १॥ 
संस्कृतः--अम्ब ! स्वस्थावस्थे: सुखेन चिन्त्यते मान) ॥ 
प्रिये दृष्टे व्याकुलत्वेन ( इन्लोहल ) कथ्ये तयति आत्मानम्‌ ॥ २॥ 
दिन्‍्द्री:--दे माठा ! शान्त अवस्था में रदे हुए व्यक्तियों द्वारा ही सुख पूबेक आत्म सन्‍्मान का 
विचार किया जाता है | किन्तु जब प्रियतस दिखाई पढ़ता है अथवा उसका मिलन होता है तब 
भावनाओं के उमड़ पढ़ने के कारण से उत्पन्न हुई व्याकुलता की ध्थिठि में कौन अपने ( सनन्‍्मरान ) का 
सोचता दै-विचारता है ? ऐसी स्थिति में तो ।मकन' की उतावज्ञता-इल्लोध्लपना र6त्ता है | इस गाथा 
में 'सुल्लेन! के स्थान पर 'सुर्चि' का रूपान्तर फरते हुए 'ज' अक्षर क स्थान पर 'घ? अक्षरुकी प्राप्ति का 
बोध कराया गया है ॥ २॥। ६ 
संस्कृतः--शपथं कृत्वा कथितं सथा, तस्य पर॑ सफल _छनन्‍्म ॥ 
यस्य न स्थाग., नच आग्मटी, नच प्रमृष्ठ। धर्म: ॥ ३ ॥ 


हिन्दी:--जिसने न तो स्याग-बूत्ति छोडी है, न सैनिक-यृत्ति का हो परित्याग किया हैं और न 
विशुद्ध घर्मे को ही छोड़ा हैं; उसी का जन्म विशिष्ट रूप से सफज्ञ हैं; ऐवा बात मुझसे शपथ पूर्वऋ कही 


[ ४३० ] के प्राकृत व्याकाण # 
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गई है| इप्त गाथा में शपर्थ के स्थान पर 'सचधु":; 'कथितं' के स्थान पर कऋषिद॒ु' शोर 'सफलं' के 
स्थान पर 'सभलउऊं' लिख कर यह सिद्ध किया है कि 'प' के स्थान पर व; था के स्थान पर था ओर 
०. र्ं ० >. 
'त! के स्थान पर 'द! तथा 'फ' के स्थान पर माँ को प्राप्ति अपश्रश भाषा में होती हूं ॥| ३ ॥ 


प्रथ्च/--क-ख-त्त-थ-प-फ' अक्षर पद के आदि में नहीं होने चाहिये; ऐप्ता विधान क्‍यों किया 
गया है ? 


उत्तर:--यदि वक्त अक्षरों में से कोई भी अक्षर पद के आदि में रहा हुआ होगा तो उनके 
स्थान पर शआदेश रूप से प्राप्तव्य अक्षर 'ग-घ-द-वन्‍ब-भ' को आदेश प्राप्ति नहीं होगी । जैसे:--छुत्वा 
करेप्पिगु>करके; यहाँ पर 'क! वर्ण पद के आदि में 5, अत. इसके स्थान पर 'ग॒ अक्षर की आदेश थ्राति 
नहीं होगी | यों आदि में स्थित अन्य शेष उक्त अक्ष॒र्गं की शथत्ति को भी समझ लना चाहिये । 


प्रझन:--यदि 'क-ख-त-थ-प-फ' अक्षर स्वर के पश्चात रहे हुए होंगे, तभी इसके स्थान पर क्रम 
से ग-घ दु-घ-ब-भ' अक्तरों की क्रम से प्राप्ति होगी; ऐप्ता भी क्‍यों कहा गया है ? 


७०) 


उत्तर--यदि ये स्वर के पश्चात नहीं रहे हुए होंगे तो इनके स्थान पर आदेश-रूप से प्राप्तव्य 
अक्षरों की आदेश प्राप्ति भी नहीं होगी, ऐसी अपभ्र श-भाषा में परंपरा है; इस लिये स्वर से परे होने पर 
ही इनके स्थान पर उक्त अक्षरों को आदेश-अ्राप्ति होगी; ऐसा सममता चाहेये। जैसे:--मृगाछुम्‌ 
मयडकु- चन्द्रमा को | इस उदाहरण में हलन्त व्यप्जन 'ढ” के पश्चात्‌ 'क' वर्ण आया हुआ है जोकि 
'स्वर' के पर वर्ती नहीं होकर व्यक्लन! के पर वर्ती है इसलिये 'क' के स्थान पर 'ग' वर्ण की आदेश-प्राप्ति 
नहीं हुई है | यों अन्य उक्त शेष अक्तरों के सम्धन्ध में भो 'स्व॒र-परवर्तित्वा के सिद्धान्त को ध्यान में 
रखना चाहिये। 


प्रइन:--असंयुक्त अर्थात्‌ हलन्त रूप से नहीं होने पर ही 'क-ख-त-थ-य-फ! के स्थान पर “ग-घ-द- 
घ-व-भ' व्यज्ञनों की ऋम से आदेश भ्राप्ति होती है; ऐपता क्‍यों कहा गया है ? 


उत्तरः--यदि 'क-ख-त-थ-प-फ' व्यठजन पूर्ण नहीं है अर्थात्‌ भ्वर से रहत होकर श्रन्य किसी 
दूधरे व्यडःजञन के साथ में ये अक्षर रहे हुए होंगे तो इनक स्थान पर “'ग-घ-द-घ-ब-भ! व्यव्जन्ों की क्रम से 
प्राप्रव्य आदेश प्राप्ति नहों होगी; ऐसी अपभ्रश भाषा में परंपरा है। इसलिये 'असंयुक्त स्थतिः का 
उल्लेख ओर सद्भाव किया गया दै। जैसेः--एकस्मिन अछ्िण श्रावण: ८ एक्क्टिं अक्खिधहि सावणु>ः 
एक आँख में श्रावण ( अर्थात्‌ ऑछुओं को भड़ी ) है । इस उदाहरण में 'क' के स्थान पर 'ग' वण कीं 
आदेश प्राप्ति नहीं हुई है । यों शेष अन्य उक्त व्यड्जनों के संबंध में भी स्वयमेव कल्पना कर लेना 
चाहिये । पूरी गाथा सूत्र-संख्या ४-३४७ में प्रदान की गई है । 


वृत्ति में प्रन्थक्ार ने प्रायः अब्यय का प्रयोग करके यह भावना प्रदर्शित की है कि इन उक्त 
व्यज्ञना के स्थान पर प्राप्तव्य व्यज्ञों को आदेश-प्राप्ति: कम्मी कभो नहीं भी होतो है।। जैसे करि:-- 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % [ ४३१ ] 
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अकृतंन्अकिआरनहीं किया हुश्लन | नवके-नवेइननये में | इन उदाहरणों में यह बतलाया गया है कि 'क! 
घंण घ्वर के पश्चात्‌ रद्द हुआ है, अनादि में स्थित है और असंयुक्त भो है, फिर मी इसके स्थान पर 
आदेश रूप से प्राप्तम्य 'ग' वर्ण की आदेश प्राप्ति नहीं हुई है । यों अन्य उक्त शेप व्यश्ननों के सबंध में 
भी 'प्राय! अव्यय का ध्यान रखते हुए जान तेना चाहिये कि धर्मी स्थानों पर आदेश-्राप्ति का होना 

जरूरी नहीं है । बृत्ति म उल्लक्षित चौथी एवं पाँचवी गाथा फा भांपान्तर क्रम से इस प्रकार है-- 


संस्क्ृतः:--यदि कथंचित्‌ प्राप्स्यामि प्रियं अकृत॑ कौतुकं करिष्यामि ॥ 
.पानीय॑ नवके शराये यथा सर्वाक्नण प्रवेच्यामि,॥ ४ ॥ 


हिन्द्री:--यदि किसी प्रकार से सयोग वशात््‌ मेरो अपने प्रियतम से भेंट हो ज्ञाजगी तो में फुछ 
ऐसी आश्चये जनक स्थिति उत्पन्न कर दूँगी; जैसोकि पहिलते कभी भी नहीं हुई होगी | मैं अपने सपूणे 
शरीर को अपने प्रियतम के शरोर के साथ में इस प्रकार से आत्म-सात्‌ ( एकाकार ) फर दूंगो; जिस 
प्रकार कि नये बने हुए मिट्टी के शरावले में पानी अपने आपको शआत्म-पतात्‌ कर देता है। ॥ ४॥ 


संस्कृत:--पश्य | कर्णिकार. प्रफुल्लितकः काश्वन कांति प्रकाश. ॥ 
गौरी वदन-विनिर्जितकः नत्तु सेवते वनधासम्‌ ॥ ५ |! 


। . हिन्दी:--इस फर्णिकार नामक पृक्ष को देखो ! जो कि ताजे' फूलों' से लदा हुआ होकर परम 
शोभा फो धारण कर रहा है; सोने के समान सुन्दर फाति से देदीप्यमान हो रहा है। गौरों के (नायिका 
बिशेष के) आमापूर्ण सोम्य मुख-कमल की शोमा से भी अधिक शोभायमान हो रद्दा है, फिर मी आश्चयें 
हैँ कि यह वन-वास ही सेवन फ९ रहा है, घन में र्‌इता हुआ द्वी अपना काल क्षेप कर रहा है। इस गार्धी 
में 'कर्णिकारः और प्रकाश:! पदों में 'क' वर्ण के स्थान पर गा वर्ण को आावेश प्राप्ति नद्दो हुई है। 
प्रफुक्ल्ितकः और विनिर्जितक.' पदों में मी क्रम से-प्राप्त 'फ' वर्ण तथा त' वर्ण के स्थान पर सी क्रम से 


प्राप्तव्य 'म' वर्ण को और 'द! वर्ण की आदेश धप्ति नहीं हुई है। यों अनेक स्थानों पर 'प्राय” अब्यय से 
सूचित स्थिति को हृदर्यगम करना चाहिये।॥ «॥ ४-३६६ ॥ + 


मोनुनासिको वो वा ॥ ४-१६७ ॥' 


अपअंशेडनादी वर्तमानस्यासंयुक्तस्य मकारस्य अलुनासिक्री वकारो वा भवति॥ 
् छे + तिवेँ ड़ हू | तेवेँ ४ वित्ये + 
कव॑लु कमलु । भवेरु ममरु ॥ लाक्षणिकस्पापि | जियें। तिब | जेवें | तेव ॥ अनादा विस्येव | 
मयणु ॥ असंयुक्तस्पेत्येय | तसु पर समतल्उ जम्मु ॥ 


|| 


अथे*-सपस्कृत मापा के पद में रह्दे हुए मकार के स्पान पर अपन्न श भांपा में रूपान्तर करने पर 
अजुनासिक सहित 'वकार' की 'अर्थात 'दें” को भादेश प्राप्ति विकल्प से उस दशा में दो जाती है जब कि 


[ ४३२ |! # प्राकृत व्याकरण # 
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बह 'सकार पद के आदि में भी नहीं रहा हुआ द्वो तथा संयुक्त रूप से भी नहीं रहा हुआ हो । जैसे :-- 
कमलमू-कर्घेलु अथवा कमलु-कमल-फूल ॥ असर:-सर्वेर अथवा ममरुजमेंवरा । इन उदाहरणों में 'मकार' 
पद्‌ के आदि में भी नहीं है तथा संयुक्त रूप से भी नहीं रदा हुआ हे । व्याकरण सम्बन्धी नियमों से उत्पन्न 
हुए 'मकार! के स्थान पर भी अनुनासिक सहित “वें? की उत्पत्ति भी विकह्प से देखो जाठी है । जै सः-- 
यथा-जिम अथवा जिवँजजिस प्रकार, ज्ञिस तरह से | तथालतिम अथवा तिवेँ>उस प्रकार से अथवा 
उस तरह से | यथा जेस अथवा जेवँ--जिस प्रकार अथवा जिस तरह से । तथा रतेम अथवा ते 

उस प्रकार अथवा उप्त तरह से । 


प्रक्ष:--*अनोदि में स्थित 'मकार'! के स्थान पर द्वी वे की विकल्प से आदेश म्रप्ति होती हैं; 
ऐसा क्यों कद्दा गया है ? 


उत्तर:--यदि 'मकार! पद के आदि में रहा हुआ हो तो उसके स्थान पर 'वेंकार! की आदेश 
प्राप्ति नहीं होगी। जैसे:--मदन--मरयणुरुूमदत-कामदेव । यहाँ पर 'मकार” के स्थान पर 'वेंकार' नहीं 
होगा । क्योंकि यह मकार आदि में स्थित है । 


प्रभ्न:--असंयुक्त' रूप से रहे हुए 'मकार' के स्थान पर दी वेँकार' होगा; ऐसा मी क्‍यों कहा 
्ै 
गया दे. ! 


उत्तर/--'संयुक्त! रूप से रद्दे हुए 'मकार' के स्थान पर बँकार' की आदेश प्राप्ति नहीं होती है; 
एसी अपभ्र श-भाषा में परंपरा है; इसलिये 'संयुक्त' मकार के लिये 'बँकार” की प्राप्ति का निषेध किया 
गया है । जेसे:--जन्म-जम्मु > जन्म दोना-उत्पत्ति होना । यहाँ पर 'मकार' संयुक्त रूप से रहा हुआ है 
इसलिये 'वेंकार' की यहाँ पर आदेश प्राप्ति नहीं हो सकृतो है | तस्य पर सफलं जन्म -त्सु पर समलद 
जम्मु उसका जन्म बड़ा ही सफल है। पूरी गाथा सून्न-संख्या ४-३६६ में दी गई है ॥ ४ ३६७॥ 


वाधो रो लुकू ॥ ४-३६८ ॥ 


अपभ्रंशे संयोगादथों वर्तमानो रेफो लुगू वा' भवति ॥ जई केबँदइ पावीसु पिड 
( देखो-४-३६६ ) पत्ते । जइ भर्गा पारकडा तो सहि ! मज्कु प्ियेण ॥ 


अर्थ:--संस्कृत भाषां के किसो भी पद्‌ में यदि रेफ-रूप 'रकारः संयुक्त रूप से और वर्ण में पर- 
वर्ती रूप से अथात्‌ अघो रूप से रद्दा हुआ हो तो उस रेफ्‌ रूप 'रकार' का अपश्रंश-माषा में विकल्प 
से लोप हो जांता दै । जैसे:--यदि कर्थ॑चित्‌ प्राप्त्यामि प्रियं5जइ केबेइ पोचीसु पिउ-्यदि किप्ती भी तरह 
से प्रियतम पति को श्राप्त कर लूगी। इस उदाहरण में 'प्रियं' के स्थान पर “पिंड! पद्‌ को लिश्व करके 
प्रिय! में स्थित रेफ रूप 'रकार' का लोप प्रदर्शित किया गया है। पक्षान्तर में जहाँ रेफ रूप 'रकार' का 
लोव नहीं होगा, उसका उदाहरण इप्त श्रकार से हैः-यदि भग्ना: परकीया: तत-सखि ! समर प्रियेण-ज्ञइ 


% श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५४१३ ] 
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भग्या पारक्हा तो सह्दि ! मस्छु प्रियेणज्द्दे सख्त ! यदि शत्रु पक्ष के लड़वैये ( रण-चेत्र को छोड़कर ) 
भाग खड़े हुए है तो मेरे पति ( की वीरता के कारण ) से ( ही ) ऐस्ता हुआ है । इस दृष्टान्त में /प्रयेण' 
के स्थान पर 'प्रियेणः पद फा ही उल्लेस्ष करके यह समम्ाया दै फि रेफ रूप 'रकार' का लोप कहीं पर 

होता है और कहां पर नहीं भी होता है । यों यह स्थिति उभय पक्तोय होकर वैकक्पिक हैँ।॥ ४-३६प॥ 


अभूतोषि क्वचित्‌ ॥ ४-३६६ ॥ 
अपभ्रंशे क्रचिदविद्यमानों पि रेफो मवति॥ 
व्रासु महारिति _एँउ भमणइ जईइ सुइ-समत्थु पमाणु ॥ 
मायह चलण नवन्तादएँ दिवि दिवि गह्ला-एदास़ु ॥ १॥ 
कचिदितिकिम्‌ । वासेण वि भारह-खम्मि- बद्धू ॥ े 


अर्थ:-सब्कृत-मापा के किसी पद में यदि रेफ रूप 'रकार' नहीं है तो भा अपन्र श-मापा में उस 
प्‌ का रूपान्तर फरने पर उप्त पद में रेफ-छप 'रफार' की आगम प्राप्ति कमो कमी हो जाया करती है. । 
[आप प्ि कप 5० 
जेसे--ब्याप्त. उल्नाछु ८ ष्याघ नामक ऋषि-विशेष | पूरी गाथा का रूपान्तर यों दै--- 


संस्कृत:--व्यास-मह्पिं: एतदू भमणति यदि श्रुति-शास्त्र प्रमाणम्‌ ॥ 
मात॒णां चरणौ नम दिचसे दिवसे गड्भा स्नानम्‌॥ १॥ 


हिन्दी:-महामारंत के निर्माना व्यांस नासक बढ़े ऋषि फरमात हैं कि यदि वेद और शास्त्र 
सच्चे हैं याने प्रमाण रूप है तो यह बात सब है कि जो विनीत आश्माएं प्रतिदिन प्रात'काल में अपनी 
पूजनीय माताओं क चरणों में श्रद्धा पूवेक नमस्णार प्रणास फरते हैं तो उन विनीत महापुरुषों को विन्ा 
गगा स्नान किये मो '"गछ्ढ में स्तान करने से उत्पन्न होने वाक्के पुण्य जितने पुण्य की प्राप्ति 
होती दं। १ । रे | हु 


त 


प्रभ्त:--कचित अर्थात्‌ कभी कमी ही रेफ रू५ 'रकार' की आगम ॥प्त द्ोती है, ऐमा क्‍यों 
फहा गया है ९ 


उत्तर.--अनेक पूद्दों में कभी तो रेफ छप 'रकार? की आगम-प्राप्ति हो जाती है और कमी नहीं 
भी होती है, इसलिये क्वचित्‌ - अग्यय का उपयोग किया गया है। जैसे:-्यासेनापि भारत स्तम्मे 
वद्धपजवासेण वि भारह-सम्भि बद्धन्ष्याप्त ऋषि के द्वारा मी भारत रूपी स्तम्भ में बाधा गया है-कहा 
गया है। इस उदाइरण में 'बासेण' पद में रेफ-रूप 'रकार' का आगम नहीं हुआ हैं। (२) व्याकरणम्‌ 
ग्रागरण और वागरण ८ न्याकरण शास्त्र । इन तरद से रेफ-रूप 'रह्ार' को आगम स्थिति को ज्ञानना 
घाहिये ॥ ४-३६६ 0॥ 


[ ४३४ | # आकृत व्याकरण # 
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आपद्विपतू-संपदां द्‌ इ१॥ ४-४०० ॥ 


अपभ्रंशे आपदू-विपद्‌-( संपद्‌ )-इत्येतेयां दकारस्य इकारो भवति ॥ 
अणउ करन्तही पुरिसिहों आवइ आबइ ॥ 
विचइ । संपइ ॥ प्रायोधिकारात्‌ | गुणहिं न संपय कित्ति पर ॥ 


अर्थ:--संस्कृत-माषा में उपलब्ध “आपदू, विपदू-संपदू” शब्दों में उपस्थित अन्त्य व्यक्षन 'दकार* 
के स्थान पर अपभ्र श भाषा में 'इकार' स्वर की आदेश प्राप्ति ( कभो कर्मी ) हो जाती है। जेसेः-- 
(१) आपद 5 आवइ>”आपत्ति-दुख । (२) विपद्र ८ विवडइ् ८ विपत्ति-संकट । (३) संपद संयड़ ८ संपत्ति- 
सुख || गाथां के चरण का रूपान्तर यों: है:-- 


अनय॑ कुबत: पुरुषस्य आपदू आयाति-अणउ करन्तहो पुरिसहो आवइ आवबइ - अनीति को 
करने वाले पुरुष के ( लिये ) आपत्ति आती है | 

'प्राय2' अव्यय के साथ उक्त विधान का उदज्ेख होने से कभी कभी 'आपदू-विपद्‌-पतपद्‌ में रहे 
हुए अन्त्य व्यम्जन 'दकार' के स्थान पर 'इकार! रूप की आवदेश-प्राप्ति नहीं भी होती है। गेसे:-- 
खापदू5 आवय अथवा आवया | (२) विपदू.-> विवय अथवा विवया और (३) संपद्‌ ८ संपय अथवा 
संपया ॥ गाथा के चरण का रूपान्तर यों हैः--गुणे: न संपत कीतति: परं >गुणहिं न संपय कित्ति पर -- 
गुणों से संपत्ति ( धन-द्वव्य ) नहीं (प्राप्त होती है-होता है ) परन्तु कीतिं ( ही प्राप्त होती है) इस 


हृष्टान्त में संपद्‌' के स्थान पर 'संपह” पद्‌ का प्रयोग नहीं किया जाकर 'संपय' पद का प्रयोग किया गया 
है।यों सबंत्र समझ लेना चाहिये !। ४-४०० ॥ 


कर्थ-यथा-तथां थारदेरेमेमेहेधा डितः ॥ ४-४०१ ॥ 


अपभ्रशे कथ॑ं यथा तथा इत्येतेषां थादेरवयबस्य ग्रत्येकप्‌ एम इम इह इध इस्येते 
डितश्वत्वार आदेशा भवन्ति ॥ 


केम समप्पठ दुद्ड दिशु किध रयणी छुड्ु होइ॥ 
नव-वहु-दंमण-लालसउ वहइ मणोरह सोहइ ॥ १॥ : 
ओ गोरी-झुह-निज्जिअठ बदलि लुककु मियह्ू ॥ 
अन्लु विजो परिहविय-तखु सो किये भर्वेइ निसंझू ॥ २ | 
विम्बादरि तसु रयगण-वणु किह ठिउ सिरि आणन्द | 
निरूवम-रसु पिएं पिअवि जणु सेसहो दिण्णी मुद्द | ३॥ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सद्दित # [ ४३५ ] 
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भण सहि | निहुअउं तेवे पं जद पिउ 'दिद्ठ सदोसु ॥ 
जेवे न जाणइ मज्छु मणु पक्खावडियं तासु ॥ ४ ४ 
जिये जिन वद्धिम लोअणहं ॥ तिव तिव॑ वम्महु निश्रय-तर ॥| 
मई जाणिउ प्रिय विरदिश्रईं कविघर हो विश्राली ॥ 
नव॒र मिअदू वितिद तबइ जिद दिणयरू ख़य-गालि ॥५४॥ 
एवं तिध-जिधाबुदादायो ॥ 


अर्थ:--सघ्कृत-भाषा में उपलब्ध 'कथ, यथा और ठथा” अब्ययों में स्थित “थ' भर “था! रूप 
अक्तुरास्मक अवयर्वों के स्थान पर अपक्रश मापा में 'पस, इम, इह और इध! अक्षरात्मक आदेश- 
प्राप्ति क्रम से द्वोतों है। यह 'भादेश-प्राप्ति 'डित्‌' पूर्वक होती है; इससे यह समझा जाग हैक उक्त तीनों 
अब्ययों में 'थ' सौर था! भाग के क्ोप दो जाने के पश्चात शेप रहे हुए 'फ', 'य' और 'त' म्राग में 
अवस्थित अन्त्य स्वर "अ' का सो 'एम, इस, इृ६ भौर इध' आवेश-आप्ति के, पूव लोप हो जाता है और 
तदनुस्तार 'फर्थ' के स्थान पर 'केम, किम, किद और किघ' रूर्पो ही प्राप्ति द्ोती है। 'यया! के स्थान पर 
जम, जिम, जिध और नि रूप दोंगे और इसी प्रफार से 'तथा' को जगह पर 'तिम, तेम, तिध और 
तिष्ट! रूप जानना चाहिये। सूत्र-सख्या ४-३६७ के संविधानानुधार 'फेम,!क्िम, जेम, जिम, तेम, तिम 
में स्थित 'मकार'के स्थान पर घिकल्प से अनुनासतिक धद्दित वें फी आदेशेआप्ति भी हो जाने से इनके 
स्थान पर क्रम से 'केवें, कर्दें, जेवें, जिर्दे, तेवेँ, तिवें, रूपों की आदेश-प्राप्ति सी विकल्प से *होगी। 
यो 'कथ, यया और तथा' अन्यर्यो के क्रम से छद छ॒द्द रूप अपभ्र श-मापा में -हो ज्ांयगे । वृत्ति में दी. गई 
गायाओं में इन अब्यय-रूपों का प्रयोग किया गया है; तुदसुपार इनका अनुवाद क्रम से इस प्रकार हैः-- 


संस्क्ृत/---कर्थ समाष्यतां दुष्ट दिन, कर्थ रात्रि! शीघ्र (छुड्ु ) मवति ॥. 
नव-वधू-दशन-लालसकः वद्तति मनोरथातन्र्‌ .सोडपि ॥-१॥। 


ढिन्दी:--किप प्रकार से ( फब शीघ्षता पूर्वक ) यह दुष्ट ( श्र्धात्‌ फष्टनदायक ) दिन समाप्त 
होगा भऔर कब रात्रि जक्दी होगी, इस प्रकार को मनो-मावताओं को “नह व्यादी हुई पत्नी फो देखने 
फी तीतम्र तालसावाता' बद्ध ( नायकऋ*विशेष ) अपने मन में रफ़तता है अथवा मनोरथों-फो धारण करता 
है। इस गाथा में 'कथ' अभ्यय के स्थान पर आदेश-प्राप्त 'फेम कोर किघ' अख्यय रूपों का प्रयोग किया 
गया है ॥ १॥ 


संस्कृत।--भो ग्ौरी-मुख-निजितक३, वादले निलीनः मगाइू। ॥ 
है अन्योडपि यः परिभ्रूतततु), स; कथ॑ श्रमति निः शक्ट्म्‌ ॥ २॥ 


[ ४५३१६ ] ,.. # ग्रांकृत व्याकरण # 
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हिन्द्ी:--ओह ! ( सूचना-अर्थक-अव्यय ) गौरी ( नायिका-विशेष ) के मुख-कमल की शोभा 
से द्वार खाया हुआ यह चन्द्रमा बादलों में छिप गया है | दूसरे से हारा हुआ अन्य कोई भी हो, वह 
निंडरता पूरक ( सन्मान पूर्वक ) कैसे परिभ्रमण कर सकता है ? इस गाथा में कर्थ' के स्थान पर “किये! 
आदेश-प्राप्त रूप का प्रयोग किया गया है ॥ ९ ॥ ह 


संस्कृत+--- बिम्धा धरे तन्व्या: रदन-ब्रण) कथ॑ स्थित: श्रो आनंद ॥ 
निरूपम रसं ग्रियेण पीत्वेव शेषस्थ दत्ता 8द्रा ॥ ३ ॥ 


हिन्दी:--दे श्री आनन्द ! सुन्दर शरीर वाली ( पतले शरोर वालो ) नायिका क लाल लाल होठों 
पर दांतों द्वारा अंकित चिह्न किस प्रकार शोभा को धारण कर रहा है? मात्रों प्रियतम पति देव से 
अद्वितोय अमुत-रस का पान किया जाकर के ( होठों में ) अवशिष्ट रस के लिये सोल-मोहर लगा दी गई 
है; ( जिससे कि इस अमृत-रस का अन्य कोई भी पान नहीं कर सक्रे ) इस्त गाथा में 'कर्थ! अब्यय के 
स्थान पर 'किह आदेश-प्रोप्त रूप का प्रयोग किया गया है || ३॥ 


संस्कृतः:--भण सखि ! निभृतक॑ तथा मयि यदि श्रियः दृष्ट: सदोप३ ॥ 
यथा न जानाति मम्म सन; पतक्चापतितं तस्य ॥ ४७ ॥ 


हिन्दी:--हे सख्त ! यदि मेरे विषय में मेरा प्रियतम तुक से सदोष देखा गया है तो तू निस्संकोच 
होकर ( प्राइवेट हूप में ) मुझे कहे | मुझे! इस तरीके से कहकि जिप्तसे वह ,यह नहीं जान सके कि मेरा 
मन उसके प्रति अरब पक्तपात पूरा दो गया है। इस गाथा में 'तथा' के स्थान पर 'तेवँ' लिखा गया है 
ओर “यथा! के स्थान पर “जेवँं' का अग्रोग किया ग़यां है ॥| ४ ॥ 


. संस्कृत:--यथा यथा वक्रिमार्य लोचनयो: ॥ 
अपभ्रश:--जिवँ - जिवँ वह्षिम लोअणहं ॥ 


हिन्दी:--जैसे जैसे दोनों नेत्रों की बक्रता को | यहाँ पर 'यथा, यथा' के स्थान पर 'जिवें, जि 
का प्रयोग किया गया है । 


संस्कृत:--तथा तथा मन्मथः -निजक-शरान्‌ ॥ 
अपभ्रश;--तिवं तिवे वम्महु निञ्य-सर ॥ 


] 


हिन्द्री--वैसे वेसे कामदेव अपने बाणों को। इस चरण मे तथा, तथा' को जगह पर 'तिवँ, 
तिब ऐसे आदेश-प्राप्त रूप लिखे गये हैं । 


संस्क्ृत:--मया ज्ञातं प्रिय ! विरहितानां कापि धरा भवति विकाले॥ 
केवल (-परं ) मगाक्लीपि तथा तपति यथा दिनकर: क्षयकाले ॥ ४ ॥ 


# ग्रियोदय' हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४५३७ ] 
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हिन्दीः-हे प्रियतम ! मुझेसे ऐसा जाता गया था छि प्रियतम हे वियोग से दुझित व्यक्तियों 
फे लिये मध्या-फाल में शायद कुछ मो सानन्‍्तना का आधार प्राप्त द्वोता द्वोगा; किन्तु ऐपा नहों है! 
पेजों ! चन्द्रभा मो मष्याकाल में उपी प्रदार से उष्णता प्रदान झरने वाला प्रतीत हो रहो है; जैमाकि 
सूर्य उष्णतामय ताप प्रदान करता रहता है ।' इस गाथा में 'तथा' अन्यय के स्थान पर 'तिह' रूप की 
आदेश प्राप्ति हुई है और यथा? को ज्गद्ट पर 'जिह! आदेश प्राप्त अव्यय रूप लिक्ला गया है ॥ ५॥ 


इसी प्रकार से 'कथ्थ, यथा आर तथा! अव्यय पढों के स्थान पर आदेश-वाति के रूव में प्राप्त 
द्वोने वाले अन्य रूपों के उदाहरणों की ऊल्पना स्वयमेव कर लेचों चाहिये; ऐसी प्रन्थक्वार की सूचना दै । 
4 ४-४०१ ॥ 


यादक्तादक्कीरगीद॒शां दादे डे हू; ॥ ४७-४०२ ॥ 


अपभ्रंशे यादगादीनां दादेरत्रयत्रस्थ डित्‌ एद्र इत्यादेशों भवति॥ 
मईं' भमणिश्रउ पलिराय ! तुहुं केहंड मग्गण एहु॥ 
जेहु तेहु न वि दोई, वढ़ | सईं नारायणु एहु॥ १॥ 


अर्थ:--संस्कृत-मापा में उपलब्ध 'याहक ताशक, फीरक और ईहक' शब्दों में अवस्थित 
अन्त्य भाग दक्तः के स्थीन पर अपभ्र श भापा में डित्‌-पूवेक' 'एड” अश-रूप छी आदेशओआपति होती है । 
'ढित! पूव॑क कहने फा तालये यह दै छि 'हक' माग ऊ# लॉप हो जाने के पश्चात्‌ शेष रद्दे हुए 'या, ता, की 
ओर ई' फे अन्त्य स्वर 'आ, और ई' का मो लोप द्वो जाता है और तत्‌ पश्चात ह्वी 'एंद' अंश रूप की 
आदेश प्राप्ति होकर एवं सधि अवस्था प्राप्त होकर कप्त से यों आदेश प्राप्त रूपों की प्राप्ति द्वो जाती है। 
जैसे--याहक- जेह 5 जिसके समान; ताहक 5 तेह 5 ठसऊे समान, फीहक्‌> केह् न किस के समान और 
इईरक ८ एद 5 इसक समान । आदेश पआप्त रूप विशेष होने से विशेष्य के सप्तान ही विभक्तियों में मो 
इनके विभिन्न रूप चन जाते हैं । गाथा का मापान्तर यों है,-- 


संस्कंत.--मया भणितः बलिराज  त्व॑ कीदंगू मार्ग एपः ॥ 
याइकू-ताइक नापि मवति मूर्ख ! स्वय नारायणः ईदफ ॥ १॥ 


हिन्दीः--दे राजा बर्णि! मैंते तुम्हें कद्दा था कि यह मांगने वाला किस प्रछार फा भिखारी हैं ? 
दे मूर्ख ! यह ऐसा वैसा मिखारी नहीं हो सकता है, किन्तु इस प्रकार 'मिजारी? के रूप में स्वयं भगवान्‌ 
नारायण-विध्ु है ॥ १॥ .यो इस गाया में 'याहझ, ताइक, कीहण और ईहक' के स्थान पर क्रम से 
'जेहु, तेहु, फेद्दद ओर एहु' रूपों का प्रयोग किया गया है ॥ ४-४०२ ॥ ' 


;ल्‍र्ल 


[ ५४१८ ] # प्राकृत व्याकाण # 
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अता डइसः ॥ ४-४०३ ॥ 


अपभंशे यादगादीनामदन्तानां यादश-ताइश-कौद्शेद्शानां दादेरवयतस्थ डित्‌ 
अइस इत्यादेशों भवति ॥ जइसो । तइसो । कइसो । अइसो ॥ 


अर्थ:--संस्कृत-माषा में उपलब्ध 'याहक ताहक, कीटक और ईदक शहदों में यदि 'श्रतूस्था 
प्रध्यय की प्राप्ति होकर जब ये शब्द क्रम से 'यादहश, ताहइश, कीहश और ईदृश' रूप में परिणत हो 
जाते हैं; तब अपभ्र श-भाषान्तर में इन शब्दों के अन्त्य अवयव रूप छृश' के ध्यान पर “ढित्त! पूत्रक 
“अइहस' अचवयव की आदेश प्राप्ति दो जाती है। डित-पुवकः कहने का तात्पय यह है कि इस शब्दों के 
अन्त्य अवयव 'दृश' के लोप हो जाने के पश्चात शेप रहे हुए शब्दांश 'या, ता, की और है! भाग 
अवस्थित अन्त्य स्वर आ ओ ई' का भी ल्लोप हो जाता दे श्रौर तत्पर्चान हत्लन्त रूप से रहें शब्दांश में 
ही अइहस' आदेश प्रांप्ति की संधि दो जातो है। जेसः--याद॒शः > नदमसो > जिसके समान। तादशः न 
तइसो ८ उसके समान | कीटश: ८ कइसों 5 किसके समान और इंदशः- अइसो-इसके समान | ये विशेषण 
स्वरुप वाले हैं, इसलिये संज्ञाओं के समान द्वी इनके विमक्ति-वाचक रूप भो बनते हैं ।। ४-४०३ ॥ 


£ #( 


यत्र-तत्रयो छ्वस्य डिदेत्थ्वत्त ॥ ४-४०४ ॥ 


अपम्र'शे यत्र-तत्र-शब्दयोस्त्रस्य एत्थु अत्तु इत्येतो डिती भवत; ॥ 

जइ सो घडदि प्रयावदी केत्थु वि लेप्पिणु पिक्खु ॥ 

जेत्थु वि तेत्थु वि एत्थु जगि भण तो ताहि सारिक्खु ॥ १ ॥ 
जत्तु ठिंदो । तत्त ठिदो ॥ 


अर्थ/--संस्क्ृत-माषा में उपलब्ध 'यत्र और तत्र! अव्यय रूप शब्दों का अपश्रश-माषा में रूपा- 
तर करने पर इनके अंत में अवस्थित 'त्र' भाग के स्थान पर “डित' पूबेक 'एल्थु और अत्तः ऐसे दो 
'आदेश-रूप अंश-भाग! की प्राप्ति द्वोती है । 'डित' पुवंक कद्दने का तात्वय यह है कि 'यत्र और तत्न' में 
अवस्थित त्र' भाग के लोप हो जाने के पश्चात्‌ शेषांश 'य! और 'त” सें स्थित अन्त्य 'अ' का भी लोप 
होकर आदेश रूप से प्राष्त होनेवाले 'एत्थु अथवा अत्तः की उनमें संधि हो जाती है। जैसे 


कह हू -्यत्र 
जेत्थु ओर जतु-जहाँ ५र। तत्रस्तेत्थु और तत्तु-बद्दों पर | गाथा का अनुवाद यों है;-- 


संस्कृतः--यदि स घटयति प्रजापति:, कुत्रापि लात्वा शिचाम || 
यत्रापि तन्रापि अब्र जगति, मण, तदा तस्या; सह्तीम ॥ १ ॥ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याझ्या सहित # [ ४३६ ] 
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हिन्दी --यदि विश्व-निर्माता त्र्मा इस विश्व में यहाँ पर, वहाँ पर झयवा फह्दी पर भी ( निर्माण- 
कला को ) शिक्षा को पद करके-घभ्ययन करफे-( पुरुषों का अयवा स्त्रियों का ) निर्माण करता; तमी 
उप्त सुन्दर सी के घमान अन्य ( पुरुष का अयद्रा क्री ) का निर्माण करने में समर्थ द्ोता | अर्थात्‌ वह 
( नायिका ) सुन्दरता में बेजोड़ दे । 


इस गाथा में 'यत्र' के स्थान पर 'जेत्थु' का प्रयोग किया गया है ओर 'तत्र' के स्थान पर 'वेत्यु' 
अव्यय रूप लिखा गया हैँ । शेप हू्पों के क्रम से उदाहरण यों हैं:-- 


(१) यत्र स्थित. >जत्तु ठिदोस्जहाँ पर ठद्दरा हुआ दै। 


(२) तत्र स्थित: तत्तु ठिशेन्वहाँ पर ठह्दरा हुआ है। यो कम से आदेश-प्राप्त चारों अधष्यय* 
रूपों की स्थिति को समझ लेना चाहिये ॥ ४-२०४ ॥॥ 


एव्यु कुत्रात्े ॥ ४७-४७०५ ॥ 
अपश्रंशे कुत्र भ्त्र इत्पेतयोस्त्रशव्द्स्य डित्‌ एल्थु एत्यादेशों भवति ॥ 
फेस्थु वि लेप्पिणु सिक्‍्खु ॥ जेत्यु वि तेत्थु षि एत्यु जगरि॥ 


अर्थ:--संघ्कृत-माषा में ठपत्तव्ध 'कुत्र और अन्र” अन्ययों में अवध्यित अन्त्य पमक्षर 'त्र! के 
स्थान पर अपक्र'श भाषा में 'डित' पूर्वक 'एल्थुः अवयब को भादेश प्राप्ति होती है।“'डित” पूवंक कहने 
का अये यह है कि 'कुत्र और अन्न' अब्यय रा्यों फे अन्त्य अक्षर 'त्र' के जोप हो जाने के पपचात्‌ शेप 
रद्दे हुए राव्दश 'कु और अ' में अवस्थित अन्त्य स्वर 'उ' और “झ! का मी ल्ोप होकर तथश्चात्‌ 
आदेश-रूप से भाप्त द्ोने वाजे अवयब रूप 'एत्थु' की उन शेपाश अक्षरों फे साथ सधि हो जाती है। 
जैसे.--कत्र-केत्थुल्कद्दों पर-ऊददी पर ? और अत्र-एव्युज्यहाँ पर अथवा इसमें || अन्य उदाहरण इस 
प्रकार हैँ.-- 


(१) छुम्रापि ज्ञात्घा शिक्षाम-केत्यु वि लेप्पिणु तिक्खु -फह्दी पर भी शिक्षा को म्रधण फरके। 
यहाँ पर 'कुत्र' फे स्थान पर 'फेत्थु' का प्रयोग है । 
है. 
(२) यत्रापि तम्रापि अच्च जगतिज्जेत्यु वि तेत्यु वि एत्थु जग्रि » जहाँ पर-वहाँ पर यहाँ पर इस 
जगत्‌ में ॥ इस चरण में अत्र' के स्थान पर 'एत्थुः अव्यय-रूप का प्रयोग अवशित है॥ ४-४०४५॥ 


यावत्तावतोबादेमउंमहि ॥ ४-४०६ ॥ 


अपभ्र'शे यावत्तावदित्यव्यययो चेफारादेरचयवस्य म्‌ उंँ महि इत्येते - त्रय भादेशा 
भवन्ति ॥ 


ु 


[ ४४०. ] # प्राकृत व्याकरण # 
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जाम न निवड॒ह. कुम्म-यडि -सीह-चबेड-चडकक ।| 
ठताम समत्तह॑ मयगलहं पह-पह वज्जदई इक ॥ १॥ 
तिलहँ तिलतणु ताउं पर जाउं न नेद गलन्ति॥ 
नेहि पणइइ तेज्जि तिल तिल्न फिट थि खन्न होन्ति ॥ २ ॥ 
जामहि विसमी कज्ज-गई जीवहं मज्के एंइ॥ 
तामहिं अच्छुठ इयरू जणु सु-अणुवि अन्तरू दे३इ । ३ ॥ 
अथे:/--संस्क्ृत भाषा में उपल्ग्ध 'यावत्‌ ओर तावत्‌' अठ्ययों में अवध्यथित अन्त्य अवयव 
'बत्त' के स्थान पर अपश्नंश भाषा में 'म, उं और मह्िं. ऐसे तोन तीन आदेश क्रम से होते हैं। जै सेः-- 
यावत्‌- जाम अथवा जाएं अथवा जामहिं-जब तक, जितना । तावत्‌ ल्ताम अथवा ताउं अथवा 
ताम॒हिं > तब तक, उतना ॥ सूत्र-संख्या-४-३६७ से 'जाम ओर ताम' में अवस्थित मकार' के स्थान पर 
अलुनासिक सहित 'वकार' अर्थात्‌ वें” की आदेश प्राप्ति भी. वेकल्पिक रूप से द्वोने से 'जाबें और तावें! 


रूपों की प्राप्ति भी होगी। उक्त अव्यय रूर्पो की.स्थिति को स्पष्ट करने के लिये जो गाथाएं दी गई हैं; उनका 
अनुवाद क्रम से इस प्रकार हैः-- 


संस्क्ृत:--याचतू न निपतति कुम्भतटे, सिह-चपेटो-चटास्कार: ॥ 
तावत्‌ समस्तानां मद कलानां (गजानां) पदे पदे वाद्यते ढका ॥१॥- 
। हिन्दी:--जब तक सिंद्द के पव्म्जे की चपेटों का चटात्कार याने थाप (हाथियों के) गण्ड-स्थल पर । 
अथोत्‌ ग्रदन-ठट पर नहीं पड़ती है; तभी 'तक' मदोन्मच स्रभी-हाथियों के डग डग पर ( पद्‌ पद पर ऐसी 
ध्वनि उठत्ी-दै-कि मानों ) डमरू बाजा बज्ञ रहा हो इस गाथा में 'यावत्‌! के स्थान पर 'जञाम? का 
प्रयोग किया गया है ओर 'तावत' के ध्यान पर 'ताम! अव्यय पदों को स्थान दिया गया है ॥ १॥ 
संसक्ृतः--तिलानां तिलत्वं तांवेतू परं, यावत्‌ न स्नेहा। गलन्ति ॥ 
स्‍्नेहे प्रनष्टे ते एव तिलाः तिल्ला; अ्रष्टवा खल्ा। भवन्ति ॥ २ |। 
हिन्दी;--तिलों का तिलपन्ना तभी. तक है, जब तक-कि तेल नहीं निकलता. है। तेल के निकल 
जाने पर वेही तित्र तिलपने से अ्रष्ट होकर ( पतित होकर, ) खल-रूप- कहल्ाने लग जादे हैं । इस गाथा 
में यावत्‌ और तावत्‌' क स्थान पर क्रम से“जांद और ताडं-रुपों का प्रयोग समझाया गया है. ॥२॥ 
- संस्क्ृत।--यावदः विषमा कार्यगति;; जोवानां मध्ये' आयाति ॥ 
ताबदू आस्तामितर; जनः सुजनोडप्पन्तरं ददाति ॥ ३ ॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [५४१ ] 
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हिन्दी.--जब मानव-जीवों के सामने ऋठोर अथवा विपरीत काये स्थिति उत्पन्न हो जाती है 
तब साधारण आदमी की तो वात द्वी क्‍या है ? सत्नन पुरुष मी बाधा देने लग जाता है। इस गाथा में 
यावत्‌' के स्थान पर 'ज्ामहि' लिखा दे और 'त्तावत” की जगह पर 'तामहिं! बतलाया है।यों क्रम से 
जञाम, जाउ और जाम्दि' तथा 'ताम, ठाउ और ताग्ि/ अब्यय पदों की स्थिति समकाई है॥ ४-४०६ | 


वा यत्तदोतोड़े बड; +# ४-४०७ ॥ 


अपअंशे यदू तदू इत्येतयोरत्वन्तयों यात्रत्तावतों बंकारादेरवयबस्य डित्‌ एवड इत्या- 
देशो वा भवति ॥ 


जेब्रडु अन्तरू रावण-रामहं, तेवडु अन्तरू पद्ठ ण-गामढ ॥ प्ते । जेचलो | तेत्तलो ॥ 


अर्थ:--प्त&कत भाषा में उपक्तब्ध 'यदू और 'तदू” सवनामों में जब परिभाण-बाचक प्रत्यय 
अतुन्अत्‌' को भ्राप्ति हो ऊर 'जितना' अर्थ मे 'यावत' शठ्द बनता दे तथा 'इतना' अथ में 'तावत 
शब्द बनता है तब इन 'यावत' और 'तावत' शब्दों में रहे हुए अन्त्य अवयब॒ *“बत' के स्थान पर अप- 
भ्रश भाषा में 'डित' पूर्वक 'एवड' ऋवयव. रूप फी विकह१ से भादेश प्राप्ति द्वोती है । 'डित्त पूवक! ऐसा 
कहने का तालये यह दूँ कि 'यावत्‌ और तावत' शब्दों में 'बत्‌” अवयत्र ऊे ल्ञोप द्वो जाने के पश्चात्‌ शेप 
रदे हुए शब्द-माग या! और 'त/ में स्थित अन्त्य स्वर 'आ? का मी लोप धाकर इन हक्तन्त भाग 'यू तथा 
त! में आदेश प्राप्त 'पएचड' भाग की सधि होकर क्रम से इनका रूप 'जेवड और तेवड' बन जाता है। 
जैसे--यावत्‌ ८ जेबड-जितना । तावत-्तेवड ० उतना ॥ वैकल्पिक पक्ष होने से पत्तान्तर में सूत्र-संख्या 
४ ४३४ से याबत्‌ भौर तावत' में उेत्तज्ष-एत्तुल प्रत्यय की प्राप्ति होकर इसो अथ्थ में द्वितीय रूप 'जेत्त॒ल 
ओर तेत्तल” मो सिद्ध हो जाते हैं। जैसे --यावत-्जेत्तुज्लेजजितना और तावतस्तेत्तत्रो - उतना | बृत्ति 
में दिया गया उदाहग्ण द्वम प्रकार से है.--यावद्‌ श्रन्तर राबण रामयो: ताबदू अन्तर पट्टण प्रामयो 5 
जेवडु अन्तरू रावण रामह, तेवदु अन्तरू पट्टण-गामह-जितना अन्तर रावण और राम में है उत्तना 


अन्तर प्राम और नगर में है !। ४-४०७ ॥ 


वेदं-किमोर्यादेः ॥| ४-४०८ ॥ 
अपअंशे इंदस किम इस्पेतयोरत्वन्तयोरियत्‌ -कियतो यकारादेरवयव स्थय डित एचड 
इत्यादेशो वा मवति ॥ 
एवड अन्तह | कैबडु अन्तरू ॥ पच्े | एचुलो । केसलो ॥ 


[ ४४२ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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अर्थ:--संस्कृत-भाषा में उपलब्ध 'इदमू ओर किम! सबनामों-में परिमाण-बाचक प्रत्यय अतु> 
अत्‌' की प्राप्ति होकर 'इतना और कितना” अथ्थ में क्रम से 'इयत और कियत' पदों का निर्माण होता 
है; इन बने हुए 'इयत्‌ ओर कियत” पदों के अन्त्य अवयव रूप 'यत” के स्थान पर अपभ्रश भाषा में. 
विकल्त से 'डित' पुबबंक 'एवड' अब़यब रूप की आदेश प्राप्ति हाता है। 'डित्‌ पूत्रक' कहने का रहस्य 
यह है कि 'इयत ओर कियत' पदों में से अन्त्य अवयव रूप 'यत' का लोप हो जाने के पश्चात शेष रहे 
हुए शब्मंश 'इ ओर कि में स्थित ३? स्वर का भो लोप होकर आदेश प्राप्त 'एवड' शब्दांश को संधि 
होकर क्रम से ( इयत' के स्थान पर ) 'एबड' की ओर ( कियत्‌' के स्थान पर ) 'केवड”' की आदेश- 
प्राप्ति द्वो जाती है। जैसे:--इयत्‌'अन्तरं-एवडु अन्तरू - इतना फक इतना भेद | कियत्‌ अन्तरं-- 
केवडु अन्तरू-- कितना फक ? कितना भेद ? वैकल्पिक पक्त होने से पत्चान्तर में सूत्र-संख्या ४-४३४ से 
'इयत्‌' के स्थान पर 'एत्तल' की प्राप्ति होगी और 'कियत' के स्थान पर “केत्तल' रूप भी होगा। इयत्त 
क्रियत सुख -एत्तलु केत्ततु सुहं ->इतना कितना खुख ॥ ४-४०८॥ 


परस्परस्थादिर। ॥| ४-४०६ ॥ 


अपअ्रंशे परस्परस्यादिरकारो भवति ॥ 

ते मुग्गठा हराविश्ञा जे परिविद्ठा ताहं॥ 

अवरोप्परछ जोअन्ताहं साम्िठ गज्जिउ जाहँ ॥ १ ॥ 
अर्थ:--संस्कृत-माषा में पाये जाने घाले विशेषण रूप 'परस्पर' में ल्थित आदि 'पकार' के स्थान 


पर अपश्रश मापा में 'अकार' की आदेश प्राप्ति हो जातो है । जैसेः--परस्परस्य ८ अवराोप्परहु > आपस 
का ॥ गाथा का झुपान्तर संस्कृत भाषा में ओर हिन्दी भाषा सें क्रम से इस प्रकार है-- 


संस्कृत ः--ते मोगला: हारिताः, ये परिविष्टाः तेपाम्‌ ॥ 
परस्परं॑ युध्यमानानां स्वामी पीडितः येपास्‌ ॥१॥ 


हिन्द्ी:--परस्पर में युद्ध करने वाले जिन मुगलों का स्वामी पीड़ित था-ढुःखी था; और इसलिये 
उनमे से जो बच गये थे, वे मुगल (म्लेच्छ जाति के सेनिक) हरा दिये गये-उन्हे पराजित कर दिया 
गया । इस गाथा में परस्पर! के स्थान पर 'अवरोप्परू पद्‌ का उपयोग करते हुए आदि पकार के स्थान 
पर अकार की प्राप्ति प्रदर्शित को गई है ॥ ४-४०६ ॥ 


कादि-स्थेदोतोरूच्चार-लाघवमू ॥2-8१०॥ 


अपश्र शे कादिपु व्यज्ञनेषु स्थितयो; ए ओ इत्येतयोरुच्चारणस्य लाधव॑ प्रायो भवति ॥ 
सुधे चिन्तिज्जइ माणु ॥ (४-२६६) ॥ तसु हे कलि-जुगि दुल्लह हो (४-३३८) ॥ 


व्य रू ४ 

# प्रयादय हिन्दां व्याख्या सद्दित # [ ५४४३ ] 
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अर्थः--श्पश्च श मापा के पर्दों में 'क-जनय आदि प्रमी ज्यक्जतों में अवस्यित एकार' खर के 

स्थान पर और 'ओकार' छवर के ध्यान पर हस्व 'एकार्र के रूप में' और हृस्व आकार! के रूप' में प्रायः 
उच्चारण किया जाता है | बेमः--पुस्ेन बिन्त्यते मानः८ सुर्थो चिन्तिलइ माणु ८ सुक्त से सन्‍्मान विचारा 
ज्ञाता है। इस उदाधरण में 'धुर्घो' पद के रूप में श्रवस्यित एकार” स्वर फी स्थिति द्वस्त्र रूप से प्रदर्शित 

को गई है । दस्त शो! फा उदाहरण यों हैः-- 

नस्‍य अह् कलियुग दुलमत्य-तप्तु दृ्वे कलि-जुगि दुल्लह हो > कलियुग में उत्त दुन्नेम फो मैं । 


यहाँ पर 'दुल्लद्द दा” पद में रहे हुए कार! स्वर को स्थिति द्वस्त रूप से सममाई गई है। (२) गुरू- 
ज़नाय> गुरू जणुद्दा - गुरू क्षन के लिये ॥ ४-१० ॥ 


पदान्‍्ते उं-हु-हिं-हंकाराणाम्‌ ॥४-४११॥ 


अपशभ्रशे पदान्ते वर्तमानानां उं हुं दि हं इत्येतेपां उच्चारणस्य लाधवं श्यो भवति ॥ 
अन्नु जु तुच्छं तहे धयणदे ॥ वलि क्रिज्ज सुअणस्सु ॥ ददउ घडावइ वर्णि तरूहुँ ॥ 
तरुहुं वि वकलु ॥ खग्ग-पिसांहिउ हि लहहुं | तणहें तइज्णी मक्लि नपि | 


अर्थ:--अपश्र'श भाषा के पदों के अन्त में यदि “डं, छु, हिं, €' इन चारों अक्षरों में से फोई 
मी अक्षर श्रा जाय तो इनका उच्चारण आय: दस्त रूप से द्वोता है। पदादरण क्रम से इस प्रछार है;--- 


(९) अन्यद्‌ यत्तच्छु तस्या. धन्यायाः> श्नन्तु जु तुच्छ्ें तहे” धरणदवेलउस सौमाग्यशालिनी' 
नायिका के दूसरे मो जो (अ्रद्ञ) छोटे हैं। इस चरण में 'तुष्छउ' को 'तुच्छदें' लिम्र कर इस्त 'उ' को द्वश्व 
रूप से 'हं' ऐप्ता प्रदर्शित किया है | हि 


(+) वर्मि फरोमि सुज्नस्य > वज्षि किल्नवें सुझ्रणश्यु >धजन पंप के लिये में बलिदान करता 
हूँ। इप् गाथांश में 'डिज्जड के स्थान पर “फिज्जड' किख ऊर 'उँ' को स्थिति हस्व रूप से सममाई है । 


(३) देव: घटयति बने तरूणान्व्‌३३ घडावइ वणि तरुह्ठु  विधाता-(त्रद्मा) जगल्न में चुक्तों पर 
बनाता दै। इस गाथा माग में 'तरुहु' पद में हु' को श्यिति 'फो प्राय: इस छउल्शेख के 'अनुपतार दृत्व के 
रूप से प्रदर्शित नहीं की गई है । 


(४) तरुभ्य, अपि वक्कल-तरुदुँ नि वष्कलुन्व॒क्ञों से मी छाल (रूप वल्ल) इन पर्दों में रहे हुए 


सरुहुँ' में 'हु' को 'हुँ' लिख कर उच्चारण फी ज्घता दिखाई है । 


(४) पड़ग-विसाधित॑ यत्र लमामद्दे ८ खग्ग-विमाहिए जद्दिं लद्दहुं तलवार (के वज्ल) से प्राप्त होने 
बाका (लाभ) जद्दोँ पर इम प्राप्त करें । गाया के इस मांय में लहहु' क्रियापद में अन्त्य अक्षर' हु! को 
हैं! नहीं किज्न कर ल्घ उच्ारण फी नैकल्पिक स्थिति फो सिद्ध की है । 


[ ५४४ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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(६) ठणानां दीया भट्ठी नापि-तणहेँ तइज्जी भज्ञि नविरतिनकों को तीखरो व्थिति नहीं भी 
(होती है) | गाथा के इस चरण में 'तणहं' के स्थान पर 'तथ॒हँ' लिख कर यह्‌ भमिद्धान्त प्रतिपादित किया 
है कि पदान्त है का उच्चारण लघ रूप से होने पर हैं? ऐसा होता है । इन सब उद्ाहरणों से और 
सूत्र से यही संविधान किया गया दे कि पदान्त में रहे हुए “ई, हुं, दि ओर ह' के स्थान पर उदच्चारण- 


लघुता की दृष्टि से 'उं, हुँ, हि. ओर हैँ ऐसा स्वरूप भी होगा।॥ ४-४११॥ 
म्हों म्लो वा ॥४-४१२॥ 


अपभ्र शे म्ह इत्यस्य स्थाने म्म इति मकाराक्रान्तो भकारो वा भवति ॥ मह इति 
पद्म-श्म-ष्प-स्म-क्षां म्ह/ (२-७४) इति प्रांकृत-लक्षण-विहितोड्त्र ग्रृद्यते | 
संस्क्ृते तदसंभवात्‌ | गिम्भो | सिम्भो ॥ 


बम्भ ते विरला के वि नर जे सब्वद्ध-छड़ल्ल ॥ 
जे बह्या ते वश्चयर, जे उज्जुअ ते बइलल्‍ल ५ १॥ 


अथे;--सूत्न-संख्या २-७४ में ऐसा विधान आया है किः--'पद्म' में स्थित 'छम के स्थान पर 
ओर 'श्म, ष्म, सम तथा हवा के स्थान पर ग्रांकृत-हूपान्तर सें 'म्ह' की आदेश पश्राप्तिहोतों है; तदतुसार 
आदेश प्राप्त 'मह के स्थान पर अपक्रश भाषा में हलन्त मकार सलग्न भक्ार की अथात्‌ 'म्म' की झा 'म्म' की आदेश 
प्राप्ति विकल्प से होती है। मद! का प्राप्ति प्राकृत-माषां में ही होती है; पंस्कृत-भाषा में इसका अभाव है, 
इसलिये इस सूत्र में जो म्ह' के स्थान पर मम प्राप्ति का संविधान किया गया है, उप्तका मूल स्थान 
प्राकृत-भाषा में रहा हुआ है ऐसा जानना चाहिये। जैसे:--प्रोष्मः > गिम्हा और गिम्मो5उष्णुता की 
ऋतु | यों अपन्लंश भाषा में 'ग्रीष्मः शब्द के अ्रथ में 'गिम्हो और ग्रिम्मो” दानों प्रक्रार के पर्दों का 
अस्तित्व है। (२) श्लेश्मा 5 सिम्हों और सिम्मो-क्रफ-खेंजार | इध उदाहरण में मी शलेश्मा' के दो पद्‌ 
'सिम्हो और सिम्मी! इस सूत्र के अनुसार बतलाये गये हैं । गाथा का अनुवाद यों है:-- 


संस्क्ृतः--त्रह्मन्‌ ! ते विरला: केडपि नरा:, ये स्ोद्भच्छेकाः ॥ 
ये वक्राः ते वश्च (क) तराः, ये ऋजञवः ते बलीवर्दाः || 


हिन्दी:--ओ ब्राह्मण ! ऐसे पुरुष अध्यन्त ही कम दै विरत है; जोकि सभो अस्ंगों में अच्छे और 
चतुर प्रमाणित हो । जो चक्र (टेढ़ी) प्रकृति वाले हैं, वे ठग हैं ओर जो सीधे अर्थात्‌ चतुर।ई रहित और विवेक 
रहित दोते हुए स्पष्ट वक्ता हैं. बे बेल के सप्नान हैं। इप गाथा में अद्यव! के स्थान पर 'बम्भ' का प्रयोग 
करके यह प्रमाणित किया है कि अपभ्र श भाषा में रद! के स्थान पर विकल्प से 'म्न्न' की प्राप्ति देखी 
ज्ञाती है ॥ ४-४९२॥ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याझ्या सहित # [ ५४४ ] 
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अन्याह्शोन्नाइसावराइसी ॥ 9७-४१३ ॥ 


अपभ्र शे अन्याइश शब्दस्य अन्ाइस अवराइस हइत्यादिशों मबत।॥ अन्नाइसों। 
अबराइसी ॥ 
अर्थ:--प्तस्कृत्त-माप! में उपलत्ध विशेषण शठ्र “अन्यादरा;' के स्थान पर अपभ्रश सापा में 
वअन्नाइस श्रीर अवराइस' ऐसे दो रूपों की आरेश आपति होती है। जैते:- प्रन्यादश. ८ अन्ना इपों और 
अवबराइमा + अन्य ऊे समान-दूपरे के जैसा ॥ ४-४१३॥ 


प्रायसः शउ-प्राइव-प्राइम्व-परिगिम्ताः ॥ 9७-३१४ ॥ 


अपभ्रंश प्रायस्‌ इत्येतरथ प्राड, प्राइव, प्राइम्व, प्रर्गिम्म इस्येते चत्वार आदेशा 
भवन्ति ॥ 


अन्ने ते दीदर लोभण, अन्तु त॑ अश्र-जुअलु ॥ 
अन्नु सुधण-यण-दारू, ' त॑ अन्तु जि मुद-कपमलु ॥ 
अन्लु जि केस-कलाबु सु अन्नु ज्वि ग्राउ चिहे॥ 
जे णिग्रम्बिणि घडिश्न, स गुण-लायएण-णिटद्दि ॥१॥ 


प्राइव मुखिद्दं वि भन्‍्तडी, तें मणिश्रडा गणन्ति॥ 
अखइ निरासइ प्रमपइ अज्ज वि लड॒ न लहन्ति ॥२॥ 


अंतु-जलें प्राइम्व गोरि थद्दे सहि ! उच्चत्ता नयण-सर ॥ 
तें सम्पृह्द सपेतध्तियां देन्ति, तिरिच्छी पत्त पर ॥४॥ 


एसी पिउ रुसेसु हंड॑ रूटडी मई अणुएेइ ॥ 
परिगम्व एड मणोरहई दुृकर दइउड करेइ ॥४)॥ 


अर्थ- सत्कतन्मापा में पाये जाने वाले अव्यय रूप 'प्रायत्र' के स्थान पर अ्रप्॑र'श भाषा में 
घार हपों की आदेश प्राप्ति द्वोी हे, जो छि क्रम से इस प्रकार हैः--(१) प्राठ, (२) प्राइव, (३) प्राइम्घ 
अर (४) परग्गम्व ॥ आदेश-प्राप्त चारों द्वी,रूपों का अथे है --'बहुत फरके! | इत पक्तार्थकु चारों हो 
रूपों का प्रयोग उपरोक्त गायापओं में (&या गया है, जिनका अनुवाद क्रम से इस प्रकार हैः-- 


[ ५४४६ | # प्राकृत व्याकरण # 
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सस्कृतः--अन्ये ते दीें लोचने, अन्यदू तदू भुज सुगलम ॥ 
अन्यः सघन स्तन भार), तदन्यदेव झुख फमलम्‌ ॥ 
अन्य एवं केश कलाप), सः अन्य एवं प्रायो विधि ॥ 
येन नितम्बिनी धटिता, सा गुण सावण्य निधि। ॥१॥ 
हिन्द्री:--( नायिका विशेष का एक कवि वर्णंन करता है कि ):-उस्की दोनों बड़ी बड़ी 
आँखें कुछ और ही प्रकार की है-य/ने तुलना में अनिवंचनीय है | उसकी दोनों भुजाएँ (भो) असाधारण 
हैं। उसका सघन और कठोर एवं उन्नत सतन-भार है | उसके मुख-कमल को शोभा भी अद्वितीय है। 
उसके केशों के समूह ही तुलना अन्य से नहीं की जा सकती है | वह विधाता ही. (अज्या ही) प्रायः कोई 
दूघरा ही मालूम पड़ता ; जिप्तने कि ऐधों विशाल नितम्बों वाली तथा गुण एवं सोन्दय के मंडार रूप 
र्मशो-र८न का निर्माण किया है | इस छांद में प्राय: के आदेश-प्राप्त रूप 'त्राड' का उपयोग किया 
गया है ॥९॥ | 
संस्कृतः--प्रायो. मुनीनामपि आन्ति। ते मणीन्‌ मणयन्ति ॥ 
अक्षये निरामये परम पदे अद्यापि लय न लभन्ते ॥२॥ 
हिन्दी:--अक्पर करके-बहुत करके मुनियों में भी (ज्ञान-द्शन चारित्र के प्रति > अति है 
विपरीतता है; ( इस विपरीतता के कारण से माला फेरते हुए भी केवल ) वे मणकों को ही गिनते हैं 
ओर इसी कारण से अभी तक “अक्षय-शाश्वत्‌ और दुःख रहित-निरामय मोक्ष पद को नहीं प्राप्त कर 
सके हैं। इस गाथा में 'प्राय:' की जगह पर 'आाइव' प को स्थान दिया गया है ॥२॥ 
संस्क्रृत:--अश्रु जलेन प्रायः गौयाः सखि ! उद्बत्ते नयन सरसी ॥ 
ते सम्सुखे संग्रेपित दत्त: तियेंग घात॑ परम्‌ ॥२४ 
हिन्दी:-छ्े सखि ! उस गौरा ( नायिका विशेष ) के दोनों आँखों रूपी तालाब आँपु रूपी जल 
से प्रायः लबालब भरे हुए है । वे ( आँख ' जब किसी का देखन के लिय इधर उध। घुप्ा ई ज्ञाती है तो 
वे ( आँख ) चड़ा तेज आघात पहुँचाती दूँ | इम छद में 'आय- के स्थान पर आ्राइ्बा' आदेश श्राप 
अव्यय का प्रयाग किया गया है ॥३। 
संस्कृतः--एष्यति श्यि), रोपिष्यामि अहं, रुष्टा मामनुन्यति ॥ 
प्राय; एतानू मनोरथान्‌ दुष्कर: दयित: कारयति ॥४॥ 


हिन्दी.--( कोइ एक नायिका अपनी चख्री से कहती है कि ) मेरा प्रियतम पति आवेगा; में 
( उसके प्रति कृत्रिम ) रोप करूगी ओर जब रुके क्रोधित हुईं देखेगा तो मुझे सतावेगा-खुश करने का 
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प्रयध्त करेगा | थों मेरे इन मनोरथों,को वह कठिनाई से वश में आनेवाला प्रेत्नी पति प्रायः पूर्ण करेगा 
अथवा करता है | इस गाथा में 'प्राय” के स्थान पर आदेशा-प्राप्ति के रूप में होने वाक्षे चोथे शब्द 
'पम्मिस्व! को प्रदर्शित फिया गया हैं "४॥ ॥४-४१४॥ 


वान्यथोनु; ॥ ४-४१५ ॥ 


अपभ्रंशे अन्यथा शब्दस्य अनु इत्यादेशो वा भवति ॥ पच्ते | अन्नद्द ॥ 
विरद्ाणल-जाल-करालिअउ, पहद्विउ कोति वुद्धित्रि ठिश्रओ ॥ 
अनु सिसिर-कालि सीअल-जलहु बृप्ठ कददन्ति हु उद्धियआा ॥१॥ 
अरथ:--शअन्य प्रकार से-दू+#री तरह से! इम अथ मे प्रयुक्त होने वाल सल्कृत अव्यय शब्द 
अन्यथा! के स्थान पर अपभ्र श मापा में विकल्प से 'अनु' शब्द रूप की 'मादेश प्राप्ति होती दै। 
जैकल्पिक पक्त होने से पक्तान्तर म “अन्नह' रूप का सी प्राप्रि होगी | जैसे:--अन्यवा>ग्रतु अयवा 'अन्नह८ 
अन्य प्रकार से श्मथवा दूमरों तरह से | गाया का अनुवाद यों है.-- 
संस्कृतः--विरद्यानल ज्वाला, करालितः पथ्िक. कोडपि मठ कत्वा स्थित: ॥ 
अन्यथा शिशिर-काले शीतल जलात्‌ घूम: कुतः उत्यितः ॥१॥ 
हिन्दी--अपनी प्रियतमा पत्नी के वियोग रूपी श्रग्ति को ज्वाल्याओं से पीड़ित द्वोता हुआ 
कोई यात्री-पथिक विशेष जज्ञ में दूबक्ी लगाऋर ठहग हुश्रा हैँ; यदि वह ( अग्नि ज्याला से ज्वलित ) 


नहीं द्वोता तो ठड को ऋतु में ठडे जल्ष में से घू झा ( बाष्प रूप ) फहाँ से उठता ! दपत छुन्दर कल्पतापयी 
गाथा में 'अन्यवा' के स्थान पर 'अनु अव्यय रूप का प्रयोग प्रदर्शित छिया गया है | ४ ४!४ ॥ 


कुतलः कउ कहन्तिहुँ " ४-४१६ ॥ 
आपश्र'शे कुतस्‌ शब्दस्य कठ, कद्दन्तिहु इत्यादेशों मत्रतः ॥ 
महु कब्तहों सुद्ठ-द्वुअहा कठ ऊ्ुुम्पड़ा बढ्न्ति॥ 
अह रिउ-रुदिरें उल्दवइ अहद अपपणें न भमन्ति ॥१॥ 
धूमरु कदन्तिहु उद्धिअड ॥ 
अर्थ:--'कहों से' इप्त श्रथ में प्रयुक्त किये जाने वाले घंस्कुत अव्यय शरद 'कुत ' के ध्यान पर 
अपक्र श मापा में 'कड और कहल्तिहु ऐसे दो अव्यय शदद्‌ रूपों को आदेश प्राप्ति धवती है। जैपः-- 
पर कद ओर फद्दरित्हुलकहाँ से ? गाया मे क्रम से इन दोनों का प्रयोग किया गया ६, इस छा अनुवाद 
भा है-- 
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मंस्कृतः--मम कान्तस्य गोष्ठ स्थितस्थ, क्षुतः कुटी रकाशि ज्वलन्ति ॥ 
अथ रिपरुधिरंण आद्रयति अथ आत्मना, न आ्रान्ति; ॥१॥ 


हिन्दोः--अपने भवन में रहते हुए मेरे प्रियतम पति देव की उपलिति में को पड़ियी केसे--(कहाँ 

-किस कारण से। अग्ति द्वारा जल सकती हूँ ? (क्योंकि ऐसा होने पर) उन मॉपिडियाँ का यातो वह 

(पति देव) शत्रुओं के रक्त से उनको बुझा देगा अथवा अपने खुद के (लड़ते हुए शरोर में से निकले हुए) 

खून से उन्हें चुका देगा, इनमें मरेंह करने जैयो कोई ब,त नहां हैँ । इस गाया में 'हछुतः के स्थान पर 
आदेश-प्राप्त रूप 'कउ' का अ्योग किया गया हू १ । 


(२) धघूमः कुतः उत्यितः- धू पु कहनितिहु उद्धि आउ ८ घू श्रों कहाँ स-(क्रिम कारण से) उठा हुआ 
है ! इस गाथा चरण में कुनः के स्थान पर अ देश बार द्विय रूप 'कहन्तिहुँ का उपयोग किया गया 
हैं ॥४४१६॥ 


ततस्तदोध्तों: ॥ 9-४१७॥ 


अपभ्रश ततप्त तदा इत्येतयोस्तो इत्यादेशों भवति ॥ 
जइ भग्गा पारकडा, तो सहि! मज्छु पिएण ॥ 
अह भग्गा अम्द्हं, तराता ते मारिअडेण ॥१॥ 


अर्थ:--'यदि बेसा है ता-अथवा उस कारण से हू तो' इम अर्थ में संस्कृत-भापा में 'तत्ः? 
अव्यय का प्रयोग किया जाता दे; इसी 'तत:' अव्यय के स्थान पर अपश्र श भाषा में 'तो! अव्यय रूप 
को आदेश प्राप्ति होती है | इस्ती श्रकार से 'तबतोा' अर्थ में सम्क्रत-भाषा में 'तदा! अव्यय अ्रयुक्त किया 
जाता हैं; इस तदा! अव्यय के स्थान पर भी अपश्र श भषा सें ता' अव्यय रूप की ही आदेश आ्राप्ति 
सममभतनी चाहिये । यों “ततः' और 'तदा' दानों हो अध्ययों क स्थान पर एक जैसे हो 'तो” रूप की आदेश 
प्राप्त हाता हुई देखी जाती हूं | अंस:--ततस्तदा वा जिनागमान्‌ ग्रोत्य >तो जिण-आमगम्न जोइ > यदि 
बेसा है तो अथवा त्बता जैत-शास्तों का देख | इस उदाहरण मे तत्त; और तदा' के स्थान पर एक ह्दी 
अव्यय रूप 'तो' की प्रब्पणा की गई है । गाथा का भाषान्तर इस प्रकार है;-- 


संस्कृत८---पदि भगवा: परकीया।, ततः सखि ! समर प्रियेण ॥ 
अथ भग्ना: अस्मदीया;; तदा तेन मारितेन ॥१॥ 
हिन्दो:--हे सखि ! यदि शत्रु-गण मत्यु को आम्र हो गये हैं 


हे; अथवा (रण-क्षेत्र को छोड़कर के) 
भाग गये हैं ता (यद्द सब्र विजय) मेरे प्रियतम के कारण से (ही है)। अथवा यदि अपने पक्ष के वीर 


पुरुष रण-ज्षत्र का छाड़ करक भाग जड़े हुए हैं तो (भी तम्रझों कि) मेरे प्रियतम के बीर गति प्राप्त करने 
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फे कारण से (ही थे निराश हो झूर रण-वेत को छोड़ थाये हें) । इस गाया में 'तठः भोर तदा' अव्ययों के 
स्थान पर एक जैसे द्वी रूप वाज्ते 'तो! श्रज्यय रूप का प्रयोग किया गया है ॥ ४-४१७ ॥ 


एवं-परं-समं-ब-सा-मताक-एम्व पर समाणु धदु म॑ं सणाउं ॥४-४१८०॥ 


अपभ्र'रो एवप्तादीनाम्‌ एम्बादय आदेशा मव्रस्ति ॥ 

एयमएस्व | 
पिय-संगमि कठ निदृढी, पिश्नदों परोद्सद्ो क्रेम्ब १ 
पं विज्नि दि उिन्नासिशा, निद न एम्ब न तेम्थ ॥१॥ 


परम: परः। मुणद्दि न संपद, कित्ति पर ॥ 
सम्रप: समाणु; ॥ 
कन्तुजु सीदहो उचमिमइ, ते महु खणिडिउ माणु ॥ 
सीहू निरक्खय गय हृणइ पिउ पय-रक्ख-समाणु ॥२॥ 
भुवमोी भुवु:। 
चज्चलु जीविउ, भ्रुवु मरणु पिश्र रूसिज्जई काॉई ॥ 
दोसहि दिश्नद्दा, रूसणा दिव्यईं बरिस्त-प्याई ॥३॥ 
सो मं । मं घणि करददि विसाउ ॥ प्रायो ग्रदणात्‌ ॥ 
माणि पणदुईइ जइ ने तर तो देसड़ा चइज्ज ॥ 
मा दुज्मण -फर-पत्नवेहि देसिज्जन्तु मम्रिज्ज ॥0॥ 
लोजु विलिज्जह पाणिएण, अरिखत्त मेह ! मे गज्जु ॥ 
बालिउ गलइ सुक्ु'पडा, गोरी तिम्मइ अज्जु ॥४॥ 
मनाको मणाउं | 
विदधि पणइई वहू उठ रिद्विदि जय-सामन्नु ॥ 
कि पि मणाउं महू पिश्रहो ससि अणुहरइ न अन्नु ॥६॥ 
अर्थ:--संल्कृत भाषा में पाये जाने याले अध्ययों का अपभ्रश भापा में भापास्तर करने पर उनमें 


कुछ परिषतेन हो जातो है; ठस्ती परिवर्तन फ्ला सविधान इस सूत्र में दिया गया है | इस परिवर्तन को 
भक्ष पर 'भावेश-प्राप्ति' के नाम से लिखा गया है। अ्व्ययों छी क्रम से छूचा इस प्रकार हैं.-- 
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(१) एवंजएम्ब-इस प्रकार से अथवा इस तरद से | (२) परं-पर-किन्तु-परन्तु । (३) समर 
समासुल्साथ | (७) ध्र॒व॑ >प्र.बुटनिश्चय ही । (४) मा मंज्मत, नहीं । (६) मनाकज्मणाउं > थोड़ा सा 
भी-अल्प भी । इन्हीं अव्यरयों का प्रयोग क्रम से गाथाओं में सम्रकाया गया हें; तदनुपार इन गाथाश्रों 
का संस्कृत में तथा हिन्दी में भाषान्तर क्रम से ३१ प्रकार से हैः-- 


संस्कृत:--प्रिय संगसे कथ॑ निद्रा ९ प्रियस्य परोक्षे कथम्‌ ९ 
मया हें अपि विनाशिते, निद्रा नंव॑ न तथा ॥ 


हिन्दी:--प्रियतम पतिदेव के सम्मेलन होने पर ( सुख के कारण से ) निद्रा कैसे आ सकती है ? 
ओऔर प्रियतम पति देव के वियोग में मी ( वियोग-जनित-ठुःख होने के कारण से भी ) निद्रा केसे आ 
सकती है ? मेरी निद्रा दोनों ही प्रकार से नष्ट हो गई है; न इस प्रकार से ओर न उप्त ग्रकार से। इस 
गाथा में संस्कृत अव्यय 'एवं' के स्थान पर एम्व' का प्रयोग समझाया गया है । 'कर्थ! के स्थान पर 'केम्व! 
ओर “तथा” के स्थान पर 'तेम्ब्र की स्थिति की भी कल्पना स्वयमेव कर लेना चाहिए ॥१॥ 


(२) गुणः न संपत्‌ कीर्ति: परंथ्गुणहि न संपइ कित्ति पर >गुर्णों से लक्ष्मी नहीं (प्राप्त होती है) 
किन्तु कीर्ति ( द्वी प्राप्त होती दे ) | इस चरण, मे 'परं! अव्यय के स्थान पर आदेश ग्राप्त अव्यय रूप पर! 
का उपयोग कियो गया है । 


संस्क्ृतः--कान्त: यत्‌ सिंहेन उपसीयते,, तन्‍्मम खण्डितः मान? ॥ 
सिंह: नीरक्षकान्‌ गजानू हन्ति; श्रिय: पदरक्ष: समंस्‌ ॥ 


हिन्दी:--यदि मेरे पति की तुलना सिंह से की जाती है तो इससे मेरा मान-मेरा गौरव-प्रिडत 
हो जाता है; क्योंकि सिंह तो ऐसे हाथियों- को मारता है; जिनका कि कोई रक्षक नहीं हे; (अथात्‌ रक्षक- 
होन को मारने में कोई वीरता नहीं है); जबकि मेरा प्रियतम पतिदेव तो रक्षा करने वाले सेनिक़ों के 
साथ शज्रु-रांजा को मारता है । यों तुलना में मेरा पति सिंह से भी बढ़ चढ़ कर है । इस गाथा में सम? 
अव्यय के स्थान पर 'समारु” अव्यय का अयोग अदर्शित किया गया है ॥२॥ 


संस्कृतः--चश्वल जीवितं, ध्रुवं मरणं, श्रिय ! रुष्यते कं? 
भविष्यन्ति दिवसा रोपयुक्ता; (रुसणा) दिव्यानि वर्ष-शतानि ॥३॥ 
हिन्दी:--जीवन चंचल दे श्रर्थात्‌ किमी भी क्षण मे नष्ट हो सकता है और म॒स्यु ध्र॒व याने 
निश्चित है तो ऐसी स्थिति में दे श्रियतम पतिदेव ! रोष याने क्रोध क्‍यों किया जाय यदि रोष युक्त दिन 


ध्यत्तेत होंगे तो हमारा प्रत्येक दिन 'देवलोक में गिने जाने वाले सौ सो वर्षों के समान! लम्बा और नहीं 
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काटा जा सकने जैसा प्रतीत होगा। इस गाथा में “भव के स्थान पर आदेश प्राप्त रूप 'ध्र बु! का प्रयोग 
किया गया हैँ. ॥श॥ | “पक बैल 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४४१ ] 
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'मत नहीं! अ्रवक 'मा! अब्यय ऊ स्थान पर 'मं' के प्रयोग का उदाहरण यों, दैः-त्मा घन्ये ! 
कुछ व्िपादमूम धणि ! ऊरदि विनाएन्द्े धन्यशील नायिऊ्े ! तू खेद फो मत;कर-खिन्न मत हो,। प्रायः 
के प्ताथ आदेश-प्राप्ति का विधान होने से शनेक ध्यानों पर 'सा के स्थान पर 'मा' फा ही और “मा का 
भी प्रयोग देखा ज्ञाता है। 'मा! श्र 'म' के उदाहरण गाया सख्या घार में और पॉचमें क्रम से वतलाये 

गये हैं; उन छा अनुवाद यों दै-- 


ई 


मंस्कृत:--माने प्रनप्टे यदिन तनुः तत्‌ देश त्वजे।॥ 
मा दुर्जन-कर-पल्लबे दश्यंभमानः अमे। ॥४॥ 


हिन्दी यदि आपछा मान-मन्मान नप्ट दो जाय तो शरीर का ही परित्याग कर वेना चाहिये 
और यदि शरीर नहों छोड़ा जा प्तके तो उस देशका ही (अपने निवाप्त-स्थान फा ही) परित्याग फर देता 
चाहिये; जिससे कि दुष्ट पुपा के हाथ की 'संगुज्ञो सपनो 'ओर नही उठ सके वात दे दाथ द्वारा अपनी 
ओर इशारा नहीं ऊर पर्के और यों दम उनऊे आगे नदी घूम सकें ॥४॥ 


संस्कृत;:---लवणं विज्लीयते पानीयेन, अरे खल मेष ! मा गज ॥ 
ज्वालितं गलति तत्कुटीर॒वं, गोरी तिम्पति अद्य ॥५॥ 


हिल्दी:--नमफ (अथवा लावप्य-पोन्‍्दर्य) पानी से गजल जाता है-याने पिगल जाता है। 'अरे 
दुप्ट बादल ! तू गजञना मठ फर । जली हुई चद मोंपड़ी गल जायगी और उत्तमें (बेठी'हुई) गौरी 
(नायिछा-विशेष) आज गोली दो जायगी भीग जायगी ॥५॥ चौथी गाया' में 'मा' फे स्थान पर 'मा! ही 
लिखा है और पाँचदी में 'मा? की जगह पर फेवल 'भः ही लिप दिया है ॥ 


संस्कृत:--विभवे प्रनप्दे “वक्र।, ऋद्टधी जन-सामान्य। ॥ ' 


के 


किमपि मनाक्‌ सम प्रियस्य शशी अनुदरति, तान्‍्य। ॥क्। » * 


हिन्दी.--सपत्ति के नष्ट दोने पर मेरा प्रियतम पत्िदेव टेदा हो जाता है अर्थात्त अपने सान- 
सन्‍्मान-गौरव को नप्ट नहीं होने देता है भौर ऋद्धि की प्राप्ति में याने संपन्नता प्राप्त होने पर सरक-प्तीचा 
हो जाता है । मुमे चन्द्रमा की प्रवृत्ति भी ऐशप्ी द्वो प्रतीत द्ोतो है; चह भी कज्ञाओं के घटने पर ठेढ़ा- 
घक्काफार हो जाता दै और कक्षाओं को सपूर्णता में खरक् याने पूर्ण दिखाई देता है। यो कुछ 
अनिर्म चनीय रूप में चन्द्रमा मेरे पत्तिदेव की थोड़ी सी नफल करता है; अन्य कोई -मो ऐसा नहीं करता 
है । इस गाथा में 'मनाक्ता अन्यय फे स्थान पर 'मणाउ' रूप का प्रयोगः फिय्रा गया है ॥६॥ ४-४९८ ॥ 
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किलाथवा-दिवा-सह-नहे; किराहवइ दिवेसहु' नाहिं ॥ ४-४ १६, ॥ 


| १५२ ] # भोकृत व्याकरण # 
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!.. अपभ्रंशे किलादीनां किरादय आदेशा भवन्ति ॥ 
. किलरुय 'फिरः ॥| 
| किर खाइ न पिश्रइ,न विदृवह धम्मि न वेच३ रूअडउ ॥ 
इह किवणु न जाणइ, जह जमहो खणेण पहुंच दू श्रठड ॥१॥ 
अथवो हवइ ॥ अह बह न सुवंस् एह खोड़ि ॥| आ्रायोधिकारात्‌ ॥ 
जाइज्जईतहिं देसडइ लमग्भहू पियहों पप्तामु 0 
जइ आवह तो आशिश्रइ अहवा त॑ जि निवाणु ॥२॥ 
.. दिवो“दिवे | दिवि दिविः गज्ञा-एहाणु ॥ सहरय सहुं ॥ 
ह जठ पवसन्तें सहुँ न गयअ न ग्रुअ विओश्रोएं तस्सु ॥ 
लब्जिज्जर संदेसडा दिल्‍्तेहिं सुहय-जणरसु ॥३॥ 
नहे नांहिं। 


एत्तहे मेह पिश्रन्ति जलु, एचहे वडवानल आवहई॥ 
पेक्सु गद्दी रिमर सायरहो एकवि कशिअनाहिं ओहडइ ॥७॥ 


+ , अर्थः--इस सूत्र में भी अन्ययों का दो वर्णन है । तदनुसतार संस्कृत भाषा में उपलब्ध अव्ययों 
के स्थान पर अपश्रश भाषा में जिस रुप में आदेश प्राप्ति. होती है; वह स्थिति इस प्रकार से है:--( १) 
किल्ल>किर > निश्चय ही । (२) अथवा < अहृवइ -- अथवा + विकल्प से इसके बराबर यह | (३) दिवा' 

> दिवे -- दिन-द्विस । (४) सह >सहुं5 साथ में। (५) नहिज-नाहिं+-नहीं। यों अपभ्रश भाषा में 
“किल' आदि अव्यय्यों के स्थान पर 'किर' आदि रूप में आदेश प्राप्ति ह्वती है ! इच अब्ययों का उपयोग 
वृत्ति भे दो गई गाथाओं में किया गया है | उनका अनुवाद क्रम से इस प्रकार है;--- 


'संस्कृत:--किल न खादति, न पिवति न विद्ववति, धर्मे न व्ययति रूपकम्‌ ॥ 
. इह कृपणो न जानाति, यथा यमस्य चंणेन प्रभवति दूतः ॥ 


. 


' हिन्दी:--निश्चय दी कंजूस न (भ्रच्छा) खाता है और न (अच्छा) पीता है। न सदुफ्योग ही 
करता है और न धर्म-कार्यों में दी अपने धन को व्यय करता है | किन्तु रपण इस बात को नहीं जानता 
है कि अचानक ,ही यमराज का दूत आकर क्षण भर में द्वी उश्तको उठा .लेगा | उस पर मत्यु का प्रभाव 
डाल देगा। इस गाथा में 'किल' अव्यय के स्थान पर आदेश प्राप्त किए! अव्यय का उपयोग घम्काया 


३) ह 


गया है॥१॥ 


सस्कृत.--अथवा न सुवशानामेप दोप:-अहवइ न सुवंप्तह एह खोडि # अथवा श्रेछ्ठ वंश वालों 
फा-उत्तम खानदान वालों का-यह अपराध नहीं है । इस गाथा चरण में अथवा' के स्थान पर 'अहबई' 
रूप की आदेश-प्राप्ति वतज्ञाई है। प्राय” रूप से विधान का अधिकार द्वोने के कारण से 'अथवा' के 
स्थान पर अपश्र श भापा में अनेक स्थार्नां पर “अइवबा! रूप भी देशा जाता दे | इप्त सम्बन्धी उदाहरण 
गाथा-सख्या दो में यों है -- 


संस्कृत: -यायते (गम्यते) तस्मिन्‌ देशे, लम्यते प्रियस्य प्रमाणम्‌॥ 
यदि आगच्छति तदा आनीयते, अथवां तत्रेव निर्वाणम्‌ ॥२॥ 
हिस्द्रीः--मैं उस देश में जाती हूँ; जद्दों पर कि प्रियतम पतिदेव कौ भ्राप्ति के चिह्न पाये जाते हों । 


यदि वद्द झाता है तो उप्को यहाँ पर ल्ञाया जायगा अथवा नहीं आवेगा तो में वहों पर दी अपने प्राण 
पे दँगी। इस गाथा में 'अथवा' की जगद्द पर 'अह्दवा' रूप लिफ़ा हुआ है ॥२९॥ 


सस्कृत---दिवसे दिवसे ( द्वा दिवा ) गल्ला-स्नानम्‌८दिवि-दिवि-गगा-प्द्ार॒ु>प्रस्येक पिन 
गगा रनान ( करने जितना पुण्य प्राप्त होता है) इस गाथा-पद में 'दिवा' के स्थान पर 'दिवे>दिवि/ 
रूप का उल्लेख किया गया है | 
संस्कृतः--यत्‌ भ्वसता सह न गता न म्ता वियोगेन तस्य॥ 
लज्ज्यते पंदेशान्‌ ददतीमिः (अरुसामिः) सुभग॒ जनस्य ॥३॥ 
हिन्द्ी.--जवब मेरे पतिदेत्र विदेश-्यात्रा पर गये तब में उनके साथ में मो नहीं गई और उनके 
वियोग में भी ( विरइ-जनि--दुख्त से ) म॒ध्यु को भो नहा प्राप्त हुई-मृत्यु भी नहीं आई; ऐसा स्थिति में 
उनको मरेश भेजने में मुझे कब्जा आती है । इस गाया में 'चद्द' अब्यय के स्थान पर आदेश-आप्त 'सहु' 
अव्यय का प्रयाग प्रदर्शित किया गया है ॥३॥ 
संल्कृतः--इत: मेघा; पिवस्ति जले, इतः वडबानलः आधवत्तते ॥ 
प्रच्स्थ गभीरिमाण सागरस्य एक्रापि करिका नहि अपभ्रश्यते ॥४॥ 
हिन्दीः--प्तमुद्र के जल को एक भोर तो ऊपर से मेघ-बादक्-पीते हैं श्रोर वूघरी ओर अन्दर से 


धरमुद्राग्ति उसको अपने उद्र॒ृस्थ करती जाती है । यों समुद्र क्री गमीरता को देखा कि इसकी एक बूंद भी 


व्यथ मे नहीं जातो हे । इस गाथा में नि! अन्यय के स्वान पर अपभ्रश माषा में 'नार्दि' अव्यय हूप को 
प्रढूपणा की गई है ॥७॥ ४-४१६ ॥ ! 


पश्चादेवमेवे वेदानीं-प्रत्युतेतसः पच्छेडई एम्बइ जि 
एस्वृहि पच्चल्षिउ एत्तहे ॥७-9२०॥ 


[ ५५४४ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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अपभंशे पश्चादादीनां पच्छुइ इत्यादय आदेशा भवन्ति ॥ पश्चातः पच्छद | पच्छड 
होइ विहाणु ॥ एवमेवस्य एम्बइ | एम्बइ सुर॒ठ समत्तु ॥ एचस्य जि; ॥ 


जाउ म जन्तठ पन्नवह देवखउं कह पय देइ॥ 
हिआईइ तिरिच्छी हठ॑ जि पर परिउ उम्बरई करेंइ ॥१॥ 
इंदानीम एम्वहिं। 
हरि नच्चाविड पड़णइ बविम्हह पांडिउड क्षोड ॥ 
एम्बहिं. राह-पओहरह ज॑ भावइई ते होठ ॥२॥ 
प्रत्युतस्य पच्चलिउ ॥ 
साव-सल्लोणी गोरडी नवरवधी कवि विस-गांण्ठ ॥ 
भडु पच्चलिउ सो मरइ, जासु न लग्गइई कणिठ | ३० 
इतस एत्तहे ॥ एत्तहे मेह पिअन्ति जलु ॥ 
अर्थ:--संम्कृत-भाषा में पाये जाने वाले अव्ययों के स्थाव पर अपभ्रश भाषा में जैघी आदेश- 


प्राप्ति दोती है; उसीका वर्णन चालू है | त्दनु्तार इ्त सूत्र में छह अव्ययां को आदेश-्प्राप्ति स्मझ्काई गई 
है वे छुह अव्यय अर्थ पूववक क्रम से इस प्रकार से हैः-- 


(१) पश्चात पच्छइ 5 पाछे-बाद में । 

(२) एवमेव > एम्बइ > ऐसा ही-इस प्रकार का हो । 
(३) एच >जि> दी-निश्चय ही। 

(४) इदानीम्‌ > एम्बहिंट्इसी समय मेन्अभी । 

(४) प्रत्युत- १च्चलिउ-्बेपरोत्य-उल्टापना । 


(६) इतः + एत्तहेल्इस तरफ-इघर-एक ओर यों मंश्कृर्तीय अव्यय 'पश्चात! आदि के स्थाप्त पर 
'बच्छुइ! आदि रूप से आदेश-मआप्ते होती है । डपगेक्त छह अव्ययों के उदाहरण ऋप से इस्त प्रकार हैं:--* 
। ( ह पश्चाद्‌ मवांत विभातमून्पच्छ॑ई होइ विहागु-पीछे ( तत्काल ही ) प्रभात-त्रातःकाल 
हा ज्ञाता है । 


है (९) एक्मव सुरत समाप्तमून्‍्एम्ब३ सुरठ समत-इस अ्रकार से ही-(हमारा) छुरत (रहिन्करा्न) 
समाप्त हो गया ॥ 


# श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४५५ |] 
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(३) संस्कृतः--यातु, मा यान्तं पन्नवत, द्रद्यामि कृति पदानि दद्गाति ॥ 
हृंदये तिरश्चीना अहमेव पर प्रियः आउम्बराणि करोति ॥१॥ 





हिन्दीः--यदि (मेरा पति) जाता है तो जाने दो; जाते हुए उसको सत बुलाओ मैं (मी) देखती 
हूँ कि वह कितने डग मरता है कितनी दूर जाता है? क्योंकि मैं उसके हृदय में ( आगे बढ़ने के लिये ) 
बाधा रुप ही हूँ। ( अर्थात मेरा वह परित्याग नहीं कर सकता दै ) । इसलिये मेरा प्रियतम ( जाने का ) 
आउम्वर मात्र दो ( केवल ढोंग हो ) ऋरता है । इम गाथा में “भ्रद्यमेव' पद्‌ के स्थान पर 'हउ जि! पद 
का प्रयोग करके यही समम्काया है कि 'एवं! अव्यय के स्थान पर अपन्न श-मापा में जि! अव्यय रूप की 
आदेश-प्राप्ति होती है ॥१॥ 


(४) संस्कृत:--दरि: नर्तितः प्राक्णे, विस्मये पातितः लोक; ॥ 
इदानीम राधा-पयोधरयो। यत्‌ (प्रति) भाति, तदू मबतु ॥२॥ 
हिन्दीः--६रि (कृष्ण) आगन में नोचा अथवा नचाया गया और इससे जन-पसोधारण (दर्शेल्‍ऋ- 
ब्गे ) आश्चयें ( सागर ) में डूब गया ( अथवा डुबाया गया ) ( धत्य है कि इस समय में राधा-रानी 
के दोनों स्तनों फो जो कुछ भी अच्छा ज्गता द्ो, वह होवे | ( उप्तफे अनुस्तार फाये फिया जावे ) ॥ इस 


गाथा में 'इदानी' अव्यय के ध्यान पर अपभ्रंश मापा में 'एम्बदिः आदेश-आप्त-अज्यय-रूप का प्रयोग 
प्रस्तुत किया गया है ॥२॥ 


(५) सरंकृतः--सर्वंसलायण्या गौरी नवा कापि विप-्रम्थि: ॥ 

भट्ट: प्रत्युत स प्रियते यस्य न लगति कण्ठे ॥१॥ 
हिन्दी:--वह सर्व-ल्ाचण्य-सौन्दये-संपन्न रमणी कुछ नवीन दी प्रछार को (आश्चय जनक) 
विप की (जहर की) गाठ है जिप्तकें कठ का आलिंगन यदि (अम्ुुऊ) नवयुवक पुरुष नहीं करता दे तो उत्त्टा 
मृत्यु को भाष्त दोता है । (जहर फे आस्वादन से मृत्यु भ्राप्त होती है परन्तु यह जहर कुछ अनोखा दवो हू 


कि जिसका यदि आस्वादन नहीं फिया जाय तो उल्टी मृत्यु प्राप्त दो जाती है)। इस अपभ्र श छद॒ में 
ध्रच्युतत' झव्यय फल स्थान पर 'पष्चल्िउ' आदेश प्राप्त अव्यय रूप का प्रचलन प्रसाणित किया है ॥३॥ 


(६) इत मेघा: पिवन्ति जल एत्तदे मेह्द पिश्नन्ति जलु इस तरफ (इघर ए5 और तो) मेघ- 
बादुल-जल फो पीते हैं । इस चरण में'इत-'के स्थान पर'एत्तदद'रूप को आदेश प्राप्ति सप्काई है ॥४-४२०॥ 


विषणणोक्त-वर्त्मंनो-बुन्न-बुत्त-विच्च ॥४-४२१॥ 


अपभअंशे विपणणादीनां वुन्नादय आादेशा भवन्ति || विपण्णस्प घुन्नः । 


[ ४५६ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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. मई बुत्तई' तुहं धुरु धरहिं .कम्रेंहिं विशुत्ताई ॥ 
पई विश धवल न चडइ भरु एम्बह बुन्नउ काई ॥१॥ 
है] छि [0] च्चु ज्ं 4 499 न्नि 
उक्तस्य वुत्तः | मईं वत्तउ ॥ वत्मनों विद्वः | ज॑ मणु विश्वि न माई ॥ 
अर्थ:-संस्क्ृत भाषा में पाये जाने वाले दो ऋदन्त शब्दों के स्थान पर और एक्र संज्ञा वाचक 
शब्द के स्थान पर जो आदेश ग्राप्ति अपभ्रश भाषा में पाई जाती है, उम्रका संविधान इप्त सूत्र में किया 
गया है। थे इस ग्रकार से हैः--(१) विषण्ण-वुन्नग्खेर पाया हुआ, दुखों हुआ डरा हुआ । (२) उक्त 
बुत्त-कहा हुआ; बोला हुआ । (३) वरत्मन>विद्वस्माग रास्ता ॥ इन आदेश प्राप्त शब्दों के उदाहरण वृत्ति 
में दिये गये हैं; तदनुसतार उनका अनुवाद क्रम से इस प्रकार दैं:-- 
संस्कृत;:--मंया उकत॑, त्व॑ं धुरं धर, गलि वृपभें; (कसर) विनादिता: ॥ 
त्वया बिना धवल्त नारोहति भरः, इदानी विपएण: किम्रू ॥१॥ 
'हिन्दी:--मुझ से कह गया था कि-ओ रेत बेल ! तुम ही धुरा को घारण करो। हम इन 
० कोर जाने बडे ब है बस 2 
कमजोर बेठ जाने वाले बेलों से हैरान द्वो चुके हैं । यह मार तेरे बिता नहीं उठाया जा सकता हैं। अब 
तू दुःखी अथवा डरा हुआ अंथवा उदास क्यों है ? इस गाया में कुदन्‍्त शब्द 'विषएणुः' के स्थान पर 
अपभ्रंश-भाषा में आदेश-आप्र वुन्न॑डउ' शब्द का प्रयोग सममाया है ॥१॥ 
(२) मया उक्तम्‌ >मइ बुत्तउं-मेरे से कहा गया अथवा कहा हुआ । इस चरण में “ढक्तम्‌! के 
स्थान पर 'बुत्त्'! की आदेश-प्राप्ति वतल्ाई है । 


(३) येन मनो वत्मेनि-न माति >ज॑ मरुु वििच न माइ> जिस (कारण) से मन मार्म में नहीं 
समाता दै | इस गाथा चरण में वत्मेनि! पद के स्थान पर 'विच्चि' पद की आदेश प्राप्ति हुई है। यों 
तीनों आदेश-प्राप्त शंद्दों की स्थिति को समर लेना चाहिये। ॥ ४-४२१॥ 


शोघादीनां वहिल्ल[द्य! ॥ ४-४२२ ॥ 
अपअंशे शीघ्रादीनां वहिल्वादय आदेशा भवन्ति ॥| 
एबकु कअई ह विन आवहो अन्न वहिल्लठ जाहि ॥ 
ु मई मित्तडा श्रमांणिअउ पहं जेहउ खलु नाहिं ॥१॥ 
ऋकटस्य पद: ।) ह 
जिवें स॒पुरिस तिये (धह्ैंलई, जियेँ नइ तिवँ वलणाई |) 
जिव डोड्डर .तियं कोइरइ हिआ विद्धाहि काईं ॥२॥ 


के प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदित # [ ५४५४७ ] 
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डिद्ञालः ॥ 


झर्पूरय ममर्गस्‍्य 
4णु रगणु निद्ठधि अप्य३' तड़ि घन्तन्ति ॥ 


हे ण्ष 
न्नेछ्प्ठे 


नह मादद विड्डालु पु फुप्रिज्जस्त भमरस्ति ॥३॥ 
भगस्य ट्र3%: ।' 

दियेदि विदत्तउ' छादि, बढ़ सचि में एकड्ठ प्र द्रम्मु ॥ 

हे प्र द्राकड़े मो पड, नेग मम्रपद जम्मु ॥ ४ ४ 
म्रान्मोयम्य अपघण ॥ फोडेन्ति जे ह्वियडउ बथणुउ ॥ इोप्टे द्रढिः ॥ 
एफमेयउं जड़ यि जोएंदि इरि सुद्द सच्बायरेंग ॥ 
तो वि द्रं द्वि जि ऊर्हि विरादी ॥ की सक्इ सर वि द/े- 

नयणा नेदि पलुद्ठा ॥४॥ 


गांदस्य निमईः ॥ 
दहन ऊस्सु थिरचणउं, ज्ोब्यणि कस्मु मरह |) 
मो लेसढठ पढाय्रियड, ज्ञा लग्गई निचचदंठ । ६॥ 
अमाधारगस्प सडुलः ॥| 
फरदि ससदरु कि मसरहरु कि बरिहिशु कढिं मेहु ॥ 
दूर-टिश्राहं थि मज्जणह हाई अमलु नेहू ७ 
कातुऊस्य कोइ ॥ 
कुझ्तरु श्रन्नदँ तरू-भरदं कोई ण॒॑ घन्नह दत्यु ॥ 


मंणु पुणु एफ सलन्लाहि जह पुच्दचद परमत्यु ॥८॥ 
क्रीडाया। येट्र: ॥ 
मम्देदि निच्छायं॑ कि. प्रयम्पह ॥ 


चेड्यं कय 
अगुरत्ताउ भत्ता3 अम्दे मां चग सामिश् ॥६॥ 


रम्यस्य रव॒ण्णः ॥ 
सरिद्दि न सरेहिं, न सरवर्दि नथ्रि उज्जाण-बरणेद्दि ॥ 
देस रवणणा होन्ति, द4 | निवसन्तेहि सु-अशेद्दि ॥१०॥ 


अदुधुतस्य दकरिः ॥ 


। पब # प्राकृत व्याकरण 


ज-ककर३-६५२०२०२ ९००६ 4 कस 4०% 4०4 की कक कद 4 4 कप < ककूकुकुकुम्अब्बकुदूकू कक च 4 फै पी “4०% 2००३ 4 >-बी <) २+ कैफ क० की 


हिअ्ड़ा पईं एहु बोल्लिअओ महु असर्गह सब-वार ॥ 

फुट्टिसु पिए पव्रसन्ति हउं भणडय हक्करि- सार ॥२११॥ 
हे सखीत्यस्य हेन्नलिः ॥ देल्लि! म कह हि आलु ॥ प्रथक-प्ृथगित्यम्य जुशं जुआ! ॥ 

एक कुडल्ली पश्चहिं रुद्धी तहं पद्चं त्रिजुअं जुअ बुद्धी ॥ 

बहिणुए त॑ घरू कहि किन नन्दउ जेत्यु कुडुम्बं श्रप्पण-छंदर्उ ।१२॥ 
मूठस्य नालिअ -वढो ॥ 

जो पुणु मणि जि खस फसिहृअउ चिन्तह देई न दम्यु न रूगठ ॥| 

रइ वस-भमिरु करग्शुन्लालिउ घशदिं जि कोन्‍्तु गुगइ सी नालिड ॥१३० 
दिवेहिं बिबत्तउं खाहि वढ़ ॥ नवस्य नवखः 


नवखी कवि विस-गणिठ | अवस्कन्दस्य 
दद्वड!) | 


चलेदि चलन्तेहिं लोअणेहिं जे तई दिद्ठा बालि ॥ 

तदिं मयर-द्भय-दडबंडड, पड़॒इ अपूरइ कालि ॥१४॥ 
यदेश्छुडु) ॥ छुडु अग्घह ववसाउ ॥ सम्बन्धिन: केर-त्णों ॥ 

गयउ सु कैसरि पिश्रहु जल्ु निच्चिन्तई हरिणाईं ॥ 

जछु केरएं हुंकारडएं मुहहू पडन्ति तणाईं ॥१२५॥ 
अह् मग्गा अम्हहं तणा ॥ मा भेपीरित्यस्य प्रव्भीसेति स्त्रीलिंगम | 

सत्यावत्यईं॑ आलवणु साह थि लोठ करे 

आदनह मव्भीसडी जो सज्जणु सो देइ ॥१६॥ 
यदू-यद्‌-दृष्टं तत्तदित्यस्य जाइ ट्विआ || 

जइ रचपि जाइड्डियए हहेश्वडा 


मुद्ध - सहाव ॥। 
लोदें फुडरगएण जिब घणा सहेपइ 


ताव ॥१७॥ 
अर्थ:--पंस्कृत-माषा में पाये जाने वाज़ अनेरू शब्दों के स्थान पर अपश्रश भाषा में ऐसे ऐसे 
3 को आदेश प्राप्ति देखा जाती हैं जो कि मूलतः देशन भाषाओं के और श्रान्तीय बोलियों के शब्द 

| तदसुधार इस सूत्र में ऐसे इक्कीध शब्दों की आदेश-श्प्ति बतलाई है जो कि सूलतः वेशज द्ोते हुए भी 


अपश्ञ शभाषा से प्रयुक्त दोते हुए पाये जाते हैं । हिन्दो-अथ बतलाते हुए संस्कृत माषान्तर यूवंक इसकी 
स्थिति क्रम से इस प्रकार हैः-- 


# [ग्रयादय हिन्दा व्याख्या सहित # [ ५४६ ] 
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(९) शीघ्रम्‌  व्दिक्ल-्जल्दो, 
(२) रूभट + घवतल ८ झगड़ा, कलह | 


(३) अस्श्य-मध्र्ग ८विद्वाज््नहीं छूते ज्ञाय$ वस्तु के साथ अथवा पुरुष के साथ फो संगत्ति 
दो ज्ञाना, अपवित्रता होना । 


(४) भय > द्रवक्क > भय, डर, भीत्ति | 

(४) आत्मीय-अप्पण-खुद का । 

(६) दृष्टि न द्रे हिल्‍इ नज़र, दृष्टि | 

(७) गादहनिच्चट्ट न गांद, मजबूत, निविड़, सघन । 

(पो साधारण > सटूल- साधारण, मामूली, सब सामान्य । 

(६) कोतुक-कोडू > आश्चर्य, कोौतुक, कुतूहल, आश्रयमय खेल । 

(१०) क्रोड़ान्खेड > खेल । 

(११) रम्य>रच्रएण - सुन्दर, मन फो सोद्तित फरने वाला । 

(१२) अदूमुत-्ठकरि - अनोखा, आश्वयं-जनक | 

(१३) दे प्त्षि दे देल्लि >द्दे वारिकरा दे सह्देलो | 
(१४) प्रथकू-प्रथक- जुश् जुश्म - अलग पज्ञा। 
(१५) मृढ रूनालिश्र तथा बढ “सूखे, बेवकूफ 'अज्ञानी 

(१६) नव ८ नवप़् ८ नयो दी, 'अनोख्ा दी। 
(१७) अवस्कन्द - दडबड शीघ्र, जल्दी, शीघ्रता पूरक दबाव का पढ़ना । 
(१८) यदि - छुडु > यदि, जो, शीघ्र, तुरन्त । 
(१६) सम्बन्धी ८ केर और तण - सम्बन्ध बाला, सम्बन्धी चीज, जिसके कारण से | 
(२०) मा मभेपो: >मब्मीक्षारमत डर, अभय बचन। 


(२१) यदू-यदु-दृष्टं 5 जाइ ट्विआ्कआउजिस मिस्र को देखते हुए, जिस जिस फो देख कर के, देखे 
हुए जिस जिम के साथ | वृत्ति में इत इक्कोध्त द्वी शब्दों का प्रयोग गायाओ्रों द्वारा तथा गाया चरणों 


द्वारा समममाया गया है; तदनुसखार उन ग्ाथाश्रों का और उन गाथा-चरणों फां संस्कृत-भापान्तर पूर्यक 
हिन्दी अर्थ क्रम से यों हैः-- | 


ह 


[ ४६० ] # प्राकृत व्याकाण # 
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संस्कृत--(१) एक कदापि नागच्छेसि, अन्यत्‌ शीघ्र याप्ति ॥ 
मया मित्र प्रमाणित), त्वया यादश; (स्वयं यथा) खलः न द्वि ॥१॥ 


हिन्दी--तुम कमी भी एक बार भी मेरे पाप्त नहीं आते हो और दूध्तती जगह पर तुम शीघ्रत्रा 
पूबक जाते हो; इससे दे मित्र ! मैंते समझ त्रिया है कि तुम्हारे सम्रान दुए कोई नदीं 6 | इस्त गाथा में 
४ शीघ्र ” के स्थान पर “ बहिल्लड ” पद का प्रयोग सम्रकाया है. । १॥ 


संस्कृत- (२) यथा सत्पुरुषा) तथा कलहा।, यथा नद्यः तथा वलनानि ॥ 
यथा पवेता। तथा कोटराणि, हृदय ! खिद्यसे किम १ ॥ २ ॥ 


हिन्दी-जितने सज्जन पुरुष द्वोते हैं. उतने ही झापड़े भी द्वोंते हैं। जितनी नर्दियां द्वोती हें 


उतनेद्दी प्रवाह भी होते हैं; जितने पहाड़ होते है उतनो दवा गुफाएंँ भा हाता हैं; इमलिये दे हृत्य ! तू 
खिन्न क्यों होता है १ इस विश्व में अनुकूलताएँ ओर प्रतिकूततताएँ ता अनाउि-अनन्त काल से उसन्न 
होती ही आई है। इस छद्र में ” कलह ” के स्थान पर “ घधल ” पद प्रयुक्त हुआ है. ॥ २।। 


संस्कृत --(३) ये प्रुकक्‍त्वा रत्न-निधि, आत्म्रान॑ तटे ज्षिपन्ति ॥ 
तेपां शंखानां संसरगगः केवल फुल्क्रियमाणा; अ्रमन्ति | ३ ॥ 
हिन्दी:--जों शंख रत्नों के भंडार रूप समुद्र का छोड़ करके अपने आपका सम्रुद्र के फितारे पर 
फेंक देते है; उन शंखों की स्थिति अस्पृश्य जैसी हो जाठी है; और वे सिफ दूसरों की फूंक से आवाज्ञ 
करते हुए अनिश्चित स्थानों पर भटकते रहते हैं। इस्त गाथा में “ अम्पुश्य संप्र्ग ?” के स्थान पर 
“ विद्वालु ” पद का प्रयोग हुआ है ॥ ३ ॥ 


संस्कृत (४)--दिवसे अजितं खाद मृख ! संचिनु मा एकमपि द्वम्मम ।॥| 
किमपि भय तत्‌ पतति, येन समाप्यते जन्म ॥ ४ ॥ 


हिन्दी--अरे मूख ! जो छुछ भी प्रति दिन तेरे से कमाया जाता है उस खग, उसका उपभोग 
कर ओर ए5 पेसे का भी संचय मत कर; क्योंकि अचानक दी कुछ भो भय ( म॒त्यु आदि ) ञआ सकती 


है । इस छन्द में “ भयं ” पद्‌ को जगह पर अपश्रश भाषा में " द्रवकक्‍कठ ” पद का प्रयोग किया 
गया हैं ॥ ४॥ 


संस्कृत (५)-स्फोटयतः यो हृदय आत्मीयं - फोडेन्ति जे हिआड॒ड' अप्पणउ' 


जो ( दोमों स्तन ) अपने खुद के हृदय को ही ) फोड़ते है--विस्फोटित होकर उभर आते हैं । 


रू 


इ गाथा-चरण में संस्क्ृत-पद्‌ “ आत्मीय '” के बदले में ४ अप्य्ड ” पद ग्रदान किया गया है । 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५६१ ] 
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(६) एकैर्क यद्यपि पश्यति द्वरि! सुष्ड स्वादरेण । 
तथापि छष्टिः यत्र क्ापि राघा, कः शक्‍नोति संवरीतु' 
नयने स्नेहेन पर्यस्ते ॥५॥ 


हिन्दी -यथपि हरि | सगवालन्‌ श्री कृष्ण ) प्रत्येके को अच्छी तरद से ओर पूर्ण आदर के साथ 
देखते हैं, तो भो उनछो दृष्टि ( नजर । जहाँ कट्दी पर भी राघ०रानी है, वहीं पर जाकर जम ज्ञाती है! 
यद सत्य द्वो है कि प्रेथ से परिपु्ण नेत्रो को ( अपनी प्रियतमा से ) दूर करने के लिये-( दृटाने फे किये ) 
फौन समर्थ हो मकता है ? इस अपक्रेश-काठय में दृष्टि! के स्थान में 'द्रेहि' शब्द लिखा गया है ॥५॥ 


सस्कृतः--(७) विभवे कस्य स्थिरत्व॑ ? योवने कस्य गये) १ 
सलेखः प्रस्थाप्पे, यः लगति गाढम्‌ ।॥4६॥ 


द्िन्दी --धन-सपत्ति के होने पर भी किसका ( ग्रेमाकपंण ) स्थिर रहा है ? ओर यौवन के होने 
पर भी ग्रेमाकपण का गन्ने किपका स्थाई रद है ? इसलिये बेता प्रेम-पत्र भेजा जाय, जो कि तत्कात् 
ही प्रगाद रूप्र से--निश्चित रूप से--द्ृदय को हिला सक्रे--हृदय को आकर्षित कर सके, ( ऐसा दोने 
पर वह प्रियतम शीघ्र द्वी ज्ञोट आबेगा ) | यद्ाँ पर “ गाढप्‌ ” के अथ में “ निच्चट्ठ, ” शब्द लिशा 
गया दै ॥ ६ ॥ 


संस्क्ृत(८)--कुत्र शशधरः कुत्र मकरधरः ९ कृत्र वर्दी कुत्र मेघः 
दर स्थितानाप्षपि सज्जनानां भवति असाधारण: स्नेह: | ७॥ 


हिन्दी।:--कहष्ाँ पर (कितनी दूरी पर) चन्द्रमा रद्दा हुआ है और सप्रुद्र कहाँ पर अवरियित है ! 
( तो भी धमुद्र चन्द्रमा के प्रति ज्वार-भादा के रूप में अपना ग्रेम्न प्रदर्शित ऋरता रहता है | इसो प्ररूर 
से मयूर पत्ती घरती पर रद्दता हुआ भी मेंघ को ( बाद को )-देखकर के अपनों मघुर वाणी 
अलापन नगता है। इन घटनाश्रों को देख करके यद्द कद्दा जा सऊता है कि अति दूर रहते हुए मी 
सब्वन पुरुषों का प्रेम परस्पर में अप्ताघारण अर्थात अलौकिक होता है । इस गया में “ असाधारण “ 
शब्द के स्थान १९ अपभ्रश भाषा सें “ अल्‍्दृलु ” शदद को व्यक्त क्रिया गया दै ॥ 5 ॥ 


सस्क्ृत (&६)-कुझ्जरः अन्येपु तरुवरपु कोतुकेन घर्पति हस्तम्‌ ।। 
मन; पुनः एकस्यां सल्लकयां यदि पएच्छथ परमाथम्‌ | ८ ' 
हिन्दी:--हाथी अपनी सूड को केवल क्रीड़ा वश द्वा घर हो अन्य क्षत्षों वर राढ़ता है। यदि 
तुम सत्य बात ही पूछते हो तो यद्दी है कि उप्त द्वाथो का मन तो वास्तव में पिफ्र एक 'सल्लड़ी नामक 


चइक्ष पर ही भ्राकर्पित होता है। इस छू में सल्कृत-प 'कोतुऊ्ेत' के स्थात पर अपनश्न शा नापा में कोडश 
लिखा गया है ॥८॥ 


् 


[ ४६२ प्राकृत व्याकरण # 


क->३३०५५२-५७२७७२३७ ८०२५० २७९५<२०९२०२२०२ २३९२ ५०६०२०५०२७७२७५०३०५०५०४-७२५०२२०५२०९०२०९०९%क +३*<$$+७२-<%९+$%%९५३+%%%+ 


(१०) क्रीडा कृता अस्मामिः निश्चयं कि प्रजल्पत ॥ 
अनुरक्ताः मक्ता: अस्मांन्‌ मा त्यज स्वामिन्‌ ॥8॥ 


हन्दी:- है नाथ ! हमने तो सिफ खेल किया था; इसलिये आप ऐसा क्‍यों कट्ते दे ! हे 
स्वामिन्‌ / हम आप से अनुराग रखते है और आप के भक्त हैं; इसलिये हे दीन दयाल ! हप्ताग परित्याग 
नहीं करें । यहाँ पर 'क्रीडा' के स्थान पर "“खेड़ु - खेड़ुयं' शब्द व्यक्त किया गया है ॥६॥ 


संस्कृत:--(११) सरिद्धिः न सरोभि), न सरोवर), नोपि उद्यानवने: ॥ 
देशा: रम्याः भवन्ति, मूर्ख! निवसकछ्ि: सुजने! ॥१०॥ 


हिन्दीः- अरे बेबकूफ ! न तो नविथों से, न भीलों से, न तालाबों से ओर न सुन्दर सुन्दर वनों 
से अथवा बगीचों से ही देश रमणीय होते हैं; वे ( देश ) तो केवल सज्जन पुरुषों के निवास करने से 
हो सुन्दर ओर रमणीय द्वांते हैं । इस गाथा में 'रम्य' शब्द के स्थान पर 'रवण्ण” शब्द को प्रस्थापित 
किया गया है ॥१०॥ 


संस्कृत:---(१२९) हृदय ! त्वया एतदू उक्त मम अग्रतः शतवारम ॥ 
स्फुरिष्यामि प्रियेण प्रवसता (सद्द) श्रह भएड | अद्शुतसार ॥११॥ 


हिन्दो: -हे हृदय ! तू निल्ज्ज है ओर आश्चय मय ढंग से तेरी बनावट हुई है; क्‍योंकि तूने मेरे 
आगे सेंकड़ों बार यह बात कही है कि जब प्रियतम विदेश में जाने लगेंगे तब-में अपने आपको विदीण 
कर दूँगा अर्थात्‌ फट जाऊगा | ( प्रियतम के वियोग में हृदय टुकड़े-टुकढ़े के रूप में फट जायगा। ऐसी 
कल्पनाएँ सेकड़ों वार नायिका के हृदय में उत्पन्न हुई है; परन्तु फिर भो समय आने पर हृदय विदीण 
नहीं हुआ है; इम प हृदय का 'भमण्ड और अदुमुत्ततार 'विशेषणों से अलंकृत किया गया है. )। इस 
गाथा में अदूभुत' की जगह पर 'ढक्करि' शब्द को तदू-अथ 5 स्थान दिया गया है ॥११॥ 


(१३) संस्कृतः- हैं सखि ! मा पिधेहि अलीकम्‌-हे देल्लि ! स मझ्कहि आलु-दे सहेलो ! तू 
मूठ मत बोल ८ अथवा अपराध को मत ढाँक । यहाँ पर 'सखी” अथ में 'देल्लि' शब्द का प्रयोग किया 
छः 
गया 


(१४) संस्क्रतः--एका कुटी पञ्चमि: रुद्भा, तेषां पश्चानामपि प्थक्‌ू-एथक-वबुद्धि; ॥ 


भगिनि ! तदू गृह कथय, कथ॑ ननन्‍्दतु यत्र कुठम्बं आत्मच्छन्दकम्‌ ॥१२। 


हिन्दी:--एक छोटो सी कॉपड़ी द्वो और जिसमें पाँच ( प्राणी ) रहते द्वों तथा उन पाँचों की दी 
चुद्धि अलग अलग ढग से विचरती हो तो हे बढ्िन ! वो तो; वह घर आनन्दमय कैसे हो सकता है, जब 
कि सम्पूण कुडुम्ब ही ( जहाँ पर ) स्वछनन्द्र रोति से वचरण करता हो । ( थह कथानक शरोर और 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५६३ ] 
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शरार से सम्बन्धित पाँचो इन्द्रियों पर भो घटाया जा ध्कता है।) इस गाथा में 'प्रथक-पृथक' अन्यय 
फे स्थान पर अपभ्र'श भाषा को दृष्टि से 'जुआ जुत! अव्यय को अस्थापना की गई है ॥१श॥ 


(१४) संस्कृत:--यः पुनः मनस्येव व्याकुली भूवः चिन्तयति ददाति न द्रम्म॑ न रूपकम्‌ ॥ 
रति वश भ्रमण शीलः कराग्रोन्नालितं गृहे एव कुन्त॑ गणयति स मूठ: | १३॥ 


हिल्दी:--व6 महा मूर्ख है, जो कि मन में हो घबराता हुआ सोचता र४त्ता है ओर न दमढ़ी देता 
है और न रु्या ही " दूसरे प्रकार का मद्दा मूर्ख बह है जो कि राग अथवा मोद्द के वश में दोकर धूमता 
रहता है और घर में दी भा को लेकर हाथ के अग्र भाग ने ही घूमाता दआ्ा केवज्न गणना छरगा रहता 
है ( कि मैंने इतनी बार माला चक्ताया है और इसलिये में वोर हूँ तथा कजूव सोचता है कि मैं इतना- 
इतना द न कर दू परन्तु करता कुछ भी नहीं है )। इस विशिष्ट गाया में 'मूढ' शब्द के स्थान पर अप- 


ञ्ज 


श्रश भाषा में 'नालिआ>नालिउ' शठर का प्रयोग किया गया हूँ । 


सस्कृतः--दिव पै: श्रज्ितं खाद मूर्ख ! >>्विर्दिं विकततर सर हि बढ ! हे मूल ! प्रति दिन कमाये 


हुए ( खाद्य-पदार्थो' ) को स्रा। ( फंजूमो मत कर )। इस चरण में 'मू्! शब्द वाचक द्वितोय शब्द 
'वढ' फा अनुयोग है । 


सरुप्त ( १६ )--नवा छापि विप-अन्थि: > नवक्ली क वि विधगरिठ-( यह नायिका ) कुछ 
नई ही ( अनोखी ही ) विषमय गाठ है: इस गाथा-पाद में नूतनठा वाचक पद “नवा " के स्थान पर 
अपऊूश भाषा में “ लवक्षी ” पद का व्यवहार किया गया है । पुरिजग में “४ नवस्र ” होता है और 
छीलिंग में “ नपली ” शिक्षा है। 


संस्कृत (१७)-चलाभ्यां वलमानास्यां लोंचनाभ्पां ये स्वया दृष्टा: वाले | 
तेषु मकर-ध्वजावस्कन् पत॒ति अपूर्णे काले ॥१४॥ 


हिन्दी -ओ यौदन संपन्न मद माती बालिका ! तेरे दवरा चचक्त और फिरते हुए ( बल खाते 
हुए ) दोनों मेत्रों से जा ( पुरुष ) देखे गये है; उन पर उनकी ) योवन-अवस्था नहीं प्राप्त द्वने पर भी 
(यौवन-काज् नहीं पछ्ने पर भी | ) काम्र का बेग (काम-भाजना ) हृंठात-शोप्र ही ( बल पूथेक ) 
आफ्रपण करता है। यहां पर * शोघता-बाचक 5 हृठात्‌ -वाचक ” संस्कृत-राठद “ अ्रवक्तन्द ” के स्थान 


पर आरैश प्राम शब्द “ दठवद़ ” को प्रयुक्त किया गया दै । 
संस्कृत( १८):-यदि अर्धति व्यवसाय: ८ छुडु अग्घइ ववताउ - 


यदि व्यौपार सफल दो जाता है। इस गाया-घरण में “ यदि” अम्यय फे स्थान पर “छुट्ड ! 
अठयय को स्थान दिया गया है । 


| ५६४ ] # प्राकृत व्याकरण # 
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संस्कृत (१६३)-गत;स केसरी, विब्रत जल निश्चिन्तं हरिणा: ! ।। 
यस्य संबन्धिना हुंकारेण, मुखेभ्यः पतन्ति तृशानि ॥१४॥ 


हिन्दी:--अरे हिंरणों ! बह पिंद्द (त्तो अब ) चला गयो है; ( इसलिये ) तुम निश्चिन्त हक र जल 
को पीओ । ज्ञिस ( घिंह से ) सम्बन्ध रखने वाली ( भयंकर ) गरना से-हुँहार से-( खाने के लिये मुंह 
में ग्रहण किये हुए ) घास के तिनके ( मी ) मुत्नों से गिर जाते हैं; ( ऐपी हुंकार वाला सिंह तो अब 


चत्ना गया है ) | इस गाथा में “ पम्पन्धिना ” पद के स्थान पर अवश्नंश भाषा में " केर >केरए ” पद 
की अनुरूपता सममोई है ॥ १५ ॥ 


संस्कृत:-अथ भग्ना अस्पदोया ८ अद्द भग्गा अम्दंं तणा ८ यदि हमारे से सम्बन्ध रखने 
वाले भाग गये हैं अथवा मर गये हैं । इम गाथा-पाद में " संबंध ” वाचक अथ में “ तणा ” पद का 
प्रयोग किया गया है | यों अयच्नंश भाषा में “ संबंब-बाचक ” अथ में “ कर और तण ” दोनों श्रक्कार के 


शब्दों का व्यवहार देखा जाता है । 


संस्कृत (२०)-स्वस्थावस्थानामालपन सर्वोदपि लोक : करोति. ॥ 
आर्तानां मा भेषी! इति यः सुजनः स ददाति ॥१६॥ 


हिन्दी:-आनन्द पूजंक स्वस्थ अवस्था में रहे हुए मनुष्यों के घाथ तो प्रत्येक आदेमो बातचीत 
करता ही है ( और ऐपी ही रोति इस स्वाथमय संधार की है ); परन्तु दुखियों को जो ऐसी बात कहता 
है कि “४ तुम मत डरो ”; वही सज्जन है। “ अमय वचन ” कहने वाला पुरुष ही इस लोक में सज्जन 


कहलात्ता दे ) इस गाथा में “ मा मेषी: ” के स्थान पर अपभ्रश भाषा में “ मब्भीपडी ” की अआवेश- 
प्राप्ति को विधान समझाया गया है ॥ १६ ॥ 


संस्कृत (२१)! यदि रज्यसे यद्‌ यद्‌ू-दृष्ट' तरिमन्‌ हृदय ! प्रुग्ध स्वभाव [ 
लोहैन स्फुटवा यथा घन: ( - ताप; ) सहिष्यते ताचत्‌ ॥ १७ ॥ 


हिन्दी:--अरे मूखे-स्वभाव वाले हृदय ! यदि तू जिप्त जिस को दे बता है, उस उप्तमें आपक्ति 
अथवा मोह #रन लग जाता है तो तुमे उन प्रकार ते कट ओर चाट सह ते ऋरनो पडेंगी, जिप्त प्रकार 
कि दरा२ पडे हुए-लोहे को ४ अग्नि का ताप औ< घन को चोटें ” सदन करनी पडती है। इम गाथा में 
संस्कृत-वाक्यांश-- “ यदू-यदू-हष्टं, तत-तत्‌ ” के स्थान पर अपश्र श-भाषा से “जाइट्रिआ > जाइट्रिंआए” 
ऐसे पद--रूप की आदेश श्राप्ति का उल्लेख किया गया है ।। १५ ॥ 


इस सूत्र में इक्कीस देशज़ शब्दों का प्रयोग समझाया गया है; इनमें मतरद्द शब्दों का उल्लेख 


तो गाथाओं द्वारा किया गया है ओर शेष चार शब्दों का स्वरा वाया- व णों द्वारा प्रहपित है । 
॥ ४-४२२ ॥ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५६५४ ] 
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हुहुरु-धुःघादय शुब्द-चेष्टानुकरणयो: ॥ 8-४२३ ॥ 


अपम्र शे हुहुर्वादयः शब्दानुकरणे घुग्घादयश्चेष्टानुकरणे यथासंख्यं प्रयोक्तव्या: ॥ 
मईं जाणिउं घुड्डीसु दउं पेम्म-द्रहि हुहुरुत्ति॥ 
नवरि अचिन्तिय संपडिय विणिय नाव ऋडति ॥१॥ 
आदि ग्रदणात्‌ । 
खज्जरइ नउ कसरकेदधिं पिज्जई नठ घुण्टेदिं ॥ 
एम्बद होह सुह च्छडी पिएं. दिद्ट नयणेद्दि ॥२॥ 
इत्यादि ॥ 
अज्जवि नाहु महुझ्जि घरि सिद्धत्या वन्देह ॥ 
ताउजि पिरहु गयक्पेदिं मकडु-घुग्घिड देर ॥३॥ 
- आदि ग्रहणात्‌ ॥ 
सिरि जर-खणदी लोभडी गलि मणियडा न बीस॥ 
तो प्रि मोइडा करावित्रा मुद्गए उट्ढ-बरस ।४॥ 
इत्यादि ॥ 
अर्थ:--अपश्र श भाषा में शडदों के अनुरुणण करने में अर्थात्‌ ध्यनि अथदा आवाज को नकक्ष 
करने में 'हुदुद' इत्यादि ऐसे शब्द विशेष बोले जाते हैँ और चेट्टा के अनुऋरण करने में अर्थात्‌ प्रदृत्ति 
अथवा काय की नकल करने में 'घुग्व' इत्यादि ऐसे शब्द विशेष करा उच्तारण ऊ़िया ज्ञाता है। उदाहरण 
फे रूप में दो गई गाया तर का अनुवाद क्रत से यो दै--- 
संस्कृतः:--मया ज्ञातं म॑र्यात्रि अहं प्रेम-हुदे हुहुरु शब्द कृत्वा ॥ 
केवल अचिन्तिता संपतिता विप्रिय-नी। ऋटिति ॥१॥ 
दिल्‍्दीः--मैंने खोचा था अथवा मैंने समझा था कि 'हुहुरू-हुडुर' शब्द करके मैं प्रेम रूपी 


( प्रियतम-सयोग रूपी ) वाक्षाब में खूब गहरो हृधकी लगाऊगी, परन्तु ( दुर्भाग्य से- ) बिना विचारे 
हो अचानऊऋ दी ( पति के ) वियोग रूपी नौफ़ा झट से ( जल्दी से ) ञआ पतमुतरिय्त हुई । 


वृत्ति में आदि' शब्द भरदण किया गया है, इससे अल्य शब्दों फी अनु#रण फरने रूप अलुबृत्ति 
की परिपाटी भी समम ल्षेना चाहिये, ज्रेसे कि गाथा-सख्या द्विनोय में 'कपरक्ष' शब्द्‌ एवं घुद' शब्द फो 
प्रदण करके इस बांत की पुष्ठि कीई है । उक्त गाथा का अंतुवाद्‌ यों हैः-- 


[ ५४६६ ] % आराकृत व्याकरण # 
५०७०२०७००७७०२७०७९७<०९<% ७ <०९७-३% कक ८द०<क कक कक ७९% ><+<+ कक ७ ७++३46%9*%7+ 09 27“9*9%#$४++३$ 
संस्कृतः -- खाच्यते न कसरत्क शब्द कृत्वा, पीयते न घुद्‌ शब्द ऋत्वा ॥ 
एयमपि भवति सुखासिकरा, भिये रुष्टे नयनाभ्याम ॥२॥ 


हिन्दीः- प्रियतम को दोनों आँखों से देखने पर भी ( पूर्ण तृप्ति का अ्रनुभव नहीं दोता दे क्योंकि 
वह तृप्ति प्राप्त करने के लिये अन्य खाद्य पदार्थों के तमान ) न तो 'कसरफक्र-ऊप्त रक' शब्द करके खाया 
द्वा जा सकता है और न 'घुद-घुद' शब्द करके पीया द्वी जा सकता है। फिर भी परम आनन्द और 
अत्यधिक छुख का यों अनुभव किया ज्ञा सकता दै ॥२॥ 


चेट्रानुकरण के उदाहरण गाथा-संख्या तृतोय और चतुर्थ में दिये गये हैं; जिनका संस्क्रत-अनु- 
वाद सहित हिन्दी भापान्तर क्रम से इस प्रकार हैः-- 


संस्कृतः-अद्यापि नाथः मर्मेव गृदे सिद्धार्थान्‌ बन्दते ॥ 
तावदेव बिरह) गवालेपु मकट-चेष्टां ददाति ॥ ३॥ 


हिन्दी:--[ मेरे प्राण-नाथ प्रियतम विदेश ज्ञाने को तैयारी कर रहे दें ओर अभी वे स्वामी- 
नाथ-मेरे घर में ही ( मंगलाथ ) मिद्ध-प्रभु को वंदना कर रद्दे हैं; फिर भो विरद ( जनित दुःख की हुँछार ) 
( मन रूपी ) खिड़कियों में बन्दर-चेट्टाओं को ( धुर्व-घुस्व जे सी पीड़ा-सूचक ध्वनियों को ) प्रदर्शित कर 
रहा है ॥ ३॥। ' श्रादि ' शब्द के ग्रदण करने से श्रन्य चेष्टा-सूचक शब्दोंका संग्रदण भो सममम केना 
चादिये; जैसा कि गाथा-संख्या चतुथ में ' उद्र-पईप' शब्द का संग्रद किया हुआ हैं। उक्त गाथा का 
अनुवाद यों हैं.-- पे 


संस्कृतः-शिरसि जरा खणिउता लोम पुटी; गले मणयः न विंशतिः ॥ 
तथापि गोछ्ठस्थाः कारिता: मुम्धया उत्थानोपवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हिन्दी:--इ १ सुन्दरी के सिर पर जोएं-शीण-( फठो-द्ूदी ) कंबली मात्र पड़ी हुई है और गले में 
मुश्किल से बीघ काँच क्री मणिया वाली कंठो होगो; फिर भी ( देखो ! इसके आकष कह सौन्दय के कारण 
से ) इस मुखा द्वारा ( आकर्षित होकर ) करे में ठदरे हुए इस पुरुषों ने (कितनी बार ) उठ-बैठ 
(इस मुग्वा को देवने के लिये ) को है ? इप्त गाथा में ' चेष्टा-अनुकरण ' के अथ में ? उद्द-बईप्त * जेसे 
देशज्ञ श्द का प्रयाग किया गया है। यों अपश्र'श-भाषा में ' ध्वनि के अनुकरण करने में और चेट्टा 
के अनुकरण करने में ' अनेक देशज् शब्दों का व्यवद्वार किया जाता हुआ देखा जाता है ॥ ४-४२१ ।॥| 
5 ३. पे 
घइम्रादयोउनर्थकाः ॥ ४-४२४ ॥- 


अपभ्रंश घइमित्यादयों निषाता अनथका प्रयुज्यन्ते ॥ 





% ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५६७ ] 
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अम्मड्ि पच्छायावडा पिउ कलदिश्रउ विश्वालि ॥ 
घईं विवरीरी बुद्धडी होइ विणयासद्ी कालि ॥ १॥ 
आदि-ग्रहणात्‌ खाईं इत्यादयः ॥ 
अर्थ:--अपश्र श भाषा में ऐसे अनेक अठ्यय प्रयुक्त दं।ते हुए देखे जाते हैं; ज्ञिकका कोई अथ 
नहीं दोता है। ऐसे अ्थ-होन दो 'अव्यय यहाँ पर लिखे गये हैं; जो कि इत्त प्रकार से हैं।:--(१) घईं 


ओर (२) खोईं । यों अर्थ हीन अन्य अध्यर्यों की स्थिति को भो समझ लेना चाहिये। उद्याइरण के रूप 
में ' घइ ? अव्यय का प्रयोग बृत्ति में दी गई गोौथा में किया गया है। जिमका अनुवाद इस प्रकार से है;- 





संस्कृतः---अम्प | पश्याचाप। प्रियः कलायितः विकाले ॥ शा 
(नून) विपरीता चुद्धि! भ्वति विनाशम्य काले ॥१॥ 
हिन्दी:-हे मात्ता । मुझे अत्यन्त पश्चात्ताप है कि मैंने समय और प्रसग फा बिना विचार फिये 
ही ( ग्ति-प्मय का खयाल किये चिना ही ) अपने पति से कगढ़ा फर डाला । सच है कि विनाश के 
समय में ( विपत्ति आने के मौके पर ) चुद्धि मी विपरीत ह्वो जाती है, उल्टी द्वो जांती है ॥१॥ इस गाया 
में अथ-द्वान अव्यय-शब्द 'घई का प्रयोग किया गया है | 'आदि! शब्द के कथन से अन्य अथ दीन 


अव्यय शब्द 'खाइ' इत्यादि के सम्बन्ध में भी समझ क्ेता चाहिये। ऐसे शब्दों का प्रयोग पाद-पूर्ति फे 
रूप में भी देखा जो सकता है ॥४-४२४॥ 


ताद्थ्यें वे दिं-तहिं-रेसि-रेसि-तरणेणाः ॥ ४-०२५॥ 


अपभ्रशे तादथ्यं धोत्ये क्रेद्ठि तेहिं रेसि *सि तरणेण इत्यने पञच निपाता; प्रयोक्तव्या; ॥ 
दोन्ला एँद्र परिदासडी अइ भण कबणदि देसि ॥ 
हु भिज्जें तड़ केदि पिश्र | तुहँ पुणु अन्नहि रेसि ॥ 
एवं तेहिं रेसि मावुदाद्वार्यो ॥ वहुत्तणहो तणेण ॥ 
अरथर--' तादथ्य ! अथांत्त्‌ ' के लिये? इस अथ को प्रदर॒ट करने के लिये अपभ्ञश-भाषा में 
लिस्नोक्त पाच अख्यय-शब्दों में से किसी भी एक अव्यय शरद का प्रयोग किया जाता है। (१) केदि- के 


लिये, (२) तेहिं- के लिये, (३) रेसि> के ख्िये, (४) रेसिरूके जिये, और (५) ठणेण-के छिये । 
छलदाहरण क्रम से इस्त प्रकार हैः-- 


(१ स्व्र्गम्यार्थ त्म॑ जीव-+दर्या कुद | सग्गहो केदि फरि जीव-द्य ८ पेवकोफ के लये जौवब- 
एया को फरो । ; 


| ४६८ ) # प्रीकृत व्याकरण # 


छ७७-फ-७+०५७२२५२७२२३७२९२७९०<९ कक फेदुेँद कक कक कु कक कदर ईुन्इ का च के फ्त्ज्ककुस्चय दा कच्ची ३०२५९०९५०७ ९३३९२ १%क (7९०२-६७ ककली 
(२) कस्यार्थ परिग्रहः ८ कसु तेहिं परिगहु ८ किसक लिये परिग्रह ( किया ज्ञात्ता हे ) । 


(३) मोक्षस्थार्थ दमम्‌ कुर ८ मोक़्जही रेप्ति दुमु करि # मोक्ष के लिये इन्द्रियों 
का दमन करो। 


(४) कस्यार्थें त्व॑ अपरान्‌ कर्मारन्मान्‌ करोषि-कप्ु रेसिं तु हुँ अवर कम्मा उत्भ करेसिल किसके 
लिये तू दूधरे कायोरंम करता हूँ ? 


(५) कस्याथें अलीक > कासु तणेण अलिउ-किसके लिये क्ूठ ( बोलता दे ) । 
वृत्ति में आई हुईं गाथा का अनुवाद यों हैः-- ह 


संस्कृत+-- विट | एपं परिहास: अयि ) भण, करिमन्‌ देशे ९ 
अहं क्षीणा तत्र करते, प्रिय | त्वं पुन: अन्यस्या: कूते ॥१॥ 


हिन्दी:--हे नायक ! ( हे अ्ियतम | ) इस प्रकार का सजाक ( परिदास्त > विज्रेद ) किस देश में 
किया जाता है; यह मुमे कद्दो । में तो तुम्दारे लिये क्षीण (दुःखीं) होती जा रही हैँ ओर तुम पुनः किसी 
अन्य (ली) के लिये (दुःखी द्ोते जा रहे हो) ॥ इस गाथा में 'के लिये' ऐसे अथ में क्रम से 'कंदि! ओर 
रेप्ति' ऐसे दो अव्यय शब्दों का प्रयोग प्रदर्शित किया गया है । 

(२) मद्द्त्वस्य कृते वडुत्तणहों तणेण र बडुपन ( महानता ) के लिये। यों शेष दो अंव्यय 


शदद्‌ 'तेदिं ओर रेसि! के उदाहरणों की कल्यना भी स्वयमेव कर लेना चाहिये । ये अव्यय हैं, इसलिय 
इनमें विभक्ति-वाचक प्रत्ययों की संयोजना नहीं की जाती है ॥| ४-४२५ ॥ 


पुनविनः स्वार्थें हुः॥ ४-४२६ ॥ 


अपश्रंशे पुनर्विना इत्येताभयां पर: स्वार्थ डुः प्रत्ययो मवतति ॥ 
सुमरिज्जद त॑ बचन्नहेंडं ज॑ बीसरइ मणाडई |! 
जहिं पूणु सुमरणु जाउं गउ' तहों नेहही कई नाउं ॥१॥ 
विज जुज्फ न चाह ॥ 


अथ--सूत्र-संख्या ४-४२६ से प्रारम्भ करके सूच्र-संख्या ४-४३० तक सें स्वार्थिक प्रत्ययों का 
वर्णन किया गया है। शब्द में नियमालुधार स्वार्थिक श्रत्यय की संयोजना होने पर भी सूच अर्थ में किसी 
भी प्रकार की न्यूत्नाधिकता नहीं हुआ करतो है। मूल अथ ज्यों का यों ही रहता है.। इस सूत्र में यह 
वतलाया गया है कि संस्कृत-भाषा में उपलब्ध 'पुनर और विना' अव्यय शहरों में अपभ्र'श भाषा के रूप 
में रूपान्तर होने पर 'डु' प्रत्यय की स्वार्थिक प्रत्यय के रूप में अमुप्राप्ति हुआ करतो है ।स्वार्थिक प्रत्यय 


अलच + हचप हा 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याझ्या सद्दित # [ ५६६ ] 
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'डु! में स्थित 'डक्राए! वर्ण इत्‌-पंज्ञऊ है; तदनुमार 'पुनर८पुण' में स्थित अन्त्य 'अकार' फा कोप होने 
पर तलश्ात्‌ स्वार्थिर प्रत्यय के रूप में 'उ छार' वर्ण फो प्राप्ति होकर 'पुरु' रूप बन जाता है। इसी प्रकार 
से 'बिना' अव्यय शद में मी अन्त्य वर्ण 'आकार' छा लाप होकर तथा म्वार्थिक प्रत्यय रूप 'उकार' वर्ण 
की सयोजला द्वोने पर इसका रूप 'विरु' वन जाता है.। उदाहरण कम से यों हैं:-- 

(१) य विना पुनः अवश्य मुक्तिः न भवत्तिज्जसु विशु पुणए घिवु अवसें न दोइ>जिसके बिना 
फिर से अवश्य हा मुक्ति नहीं होती है । 

इस उदादरण में 'पुनः के स्थान पर 'पुणु' ढरिखा हुआ है ओर 'विना' के स्थान पर 'विणु' फो 
जगह दी गई है। यों स्गार्थिक प्रत्यय 'डुल्उ' की प्राप्ति होने पर भी इनके अथ में कुछ भी परिवत्त न नहीं 
हुआ हैं। यो सर्वत्र सम्क ढेना चाहिये | गाया का अनुवाद यों ६:-- 

(१) संस्कृतः--स्मयंते तद वदन्नभं, यदू विस्मयंते मनाक्‌॥ 
यस्य पुनः स्म॒रणं जात॑, गत॑, तस्य स्नेदस्य कि नाम ९ ॥१॥ 

हिन्दी:--जिप्त थ थाड़ा मा विस्नरण €ा जाने १२ भी पुनः स्मरण कर त्रिया जाता है; तो ऐसा 

रनहद भो प्रिय होता दूँ, परन्तु जिसका पुन. स्मरण करने पर भी यदि उसे भूला दिया जाय तो वह 'स्नेद्द' 


नाम से फ्रैसे पुकारा ज्ञा सकता हैं ? इस गाया में 'पुत/ के स्थान पर स्पार्थिक प्रत्यय के साथ 'पुणु' 
अव्यय का प्रयोग समम्ताया दे । 
(२) बिना युद्धेन न बलामद्दे-विरु जुज्कें न वलाहुंद्स बिना युद्ध के ( सुख पूर्वक ) नहीं रह 


बज 


सकते हैं. । इस गाथा-चरण में 'विना' की जगद्द पर 'डिखु' अब्यय-रूप का प्रयोग किया गया है। 
॥ ४-४२६ ॥ 


अवश्यमो डें-डो || ४-४२७ ॥ 


अपअंशेड्वश्यमः स्वार्थें डें ड इत्पेती प्रत्ययौ भवत: | 
जिव्मिन्दिउ नायगु वि करहु जसु अधिन्नई अन्नई ॥ 
मृलि विणदवर तुत्रिशिहदे अबसे सुक्ई पण्णइ ॥१॥ 
, अवृस न सुभद्िि सुदृच्छिभ्रदिं ॥ 
अथ --संस्कृत-भाषा में उपक्षब्ध “अवश्यम्‌' अन्यय का अपन्नश भाषा में रूपॉन्‍्तर करने पर 
इसमें 'स्वार्थिक' प्रत्यय के रूप में 'ठें और ड' ऐसे दो अत्यययों की संयोजना हुआ फरती है । स्वार्थिक प्रत्यय 
'ढें और उ' में स्थित 'डकार' वर्ण इत्संशक द्ोने से 'अवश्यमू-अवस' में स्थित अन्त्य 'अकार' बर्य का 
कोष हो जाता है ओर तत्पश्चात्‌ अवस्थित इल्तन्त 'अवस्' अव्यय में 'ऐ9ं और अ' की ऋषम से आतप्ति होती 


[ ५४७० | # माक़त व्याकाण # 
५ बकरे कक कफ कक खक्काफ्काक कि दफा कके के के के 9१ 2 2७% क फ्री कफ कपल 
है। जे सेः--झवश्यमू - अबसे ओर अवस ८ अवश्यन्क सर चनेश बथ । उदादरण के रूप में प्रदेश गाथा हा 
अनुवाद यो. दै:--- 


संस्कृतः-- जिंहवेन्द्रियं नायक वशे कुरुत, सस्य अवीनानि अन्यानि | 
मृले विनप्टे तुम्पिन्या: अवश्य शुप्यन्ति पंमनि ॥श॥ 


हिन्दी:--जिम्तक अधीन श्रन्य मभी इन्द्रियाँ रदो हुई ८ ऐसी नाय#-ेता-काानजिद्वा-एसिद्रिव 
को अपने वश में करा; ( क्‍्योद्धि दत्त को दश में करने पर अन्य सभा ईनिद्रियों सिश्यय दी दशा में दो 
जाती है )। जैसे के 'तुम्बिनी' नामक वनस्पति रूप पीध की मे सेए दी जाने पर उसे बचे थी अवद्च 
दी सूख जाते हैं-न्ट्ट है जाते दे । इत गाया में 'अ्षवश्य' अव्यय के स्थान पर 'डिवस रूप छा अवोग 
करके इसमें 'डें ूऐं' अव्यय की स्वार्थिक प्रत्यव के रूप में सिद्धि ही गई ६। 'अनरमा था उद्ादरण) 
यों हैं:-- 

पंस्क्र:--अवश्यं न स्वपन्ति सुखामिकायां >'अवत न सुश्रदि सुइचिदुश्वर्ि > मदर दी निश्चय 
दो ) वे सुख-शैय्या पर नहीं सोते है । इस गाया-चरण में "अवर्यम्‌' के स्थान पर 'अवम' रूप का प्रयाटा 
करते हुए यह प्रभाणित किया हैं. कि 'अवश्यम! अव्यय के रूपरान्‍त में स्वायिक प्रत्यय के रूप में 'डन्य 
प्रत्यय की संयोजना द्वीती हैं. ॥ ४-५४२७ ॥ 


एकशूसो डि ॥ ४-४५८ ॥ 


अपभ्र शे एकशशशब्दात्‌ स्वार्थ डि भवति ॥ 
एकसि सील-कलंकि शहद देज्जदिं पब्छित्ताई ॥ 
जो पुणु खणडइ अखुदिअहु, तसु पच्छिर्त कराई ॥१॥ 
अंथै--एक ब'र! हम अथ में कहा जाने वाला संम्कृत-अव्यय छू श:' हँ। इ॒पका खरूपान्तर 
अपभ्र श-्भापा में करने ५र इसमें रवार्थिक प्रत्यय के रूप में एड' प्रत्यय को प्राप्त दोती हैं । प्राप्त प्रत्यय 
'डि! में 'डकार! इत्संक्षक दं।ने से 'एकश:- एक अथवा इफस' में स्थित अन्त्य स्तर “अकार' का लाप 
दवा जाता हैं और तलश्चात्‌ प्राप्त हलनन्त रूप 'एकस्‌ अथवा इफस' में 'डि>ह' श्रत्यय की प्राप्ति होकर 
व्यवहार-्योग्य रूप 'एकसि अथवा इक्कप्ति' को सिद्धि हे जाती है | जैसे:--एकशः ८ एकति और इफसि < 
एक बार ) गाथा का अजुवाद यों हैं:-- 
संस्कृत:--एकशः शीलकलछ्लितानां दीयन्ते श्रायथ्रित्तानि ॥ 
य। पुनः खएडयति अलुद्वसं, तस्य आयशिचत्तेन किम ॥ 


& प्रियोदय हिन्दी व्याज्या सद्दित # [ ५७१ ] 
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हिन्दी.--भिन व्यक्तियों द्वारा एफ बार शोल्-प्रत का खडन किया गया है, उनके लिये प्रायरि वत्त 
रूप दंड फा दिया जाना ठोऊ है, परन्तु जो व्यक्ति प्रतिदिन शील-त्रत का खण्डत करता है; उसके लिये 
प्रायश्चित्त रूप दंड का विधान करने से कया ज्ञाम है ? वह तो पूर्ण पापों द्वी है। यहाँ पर 'एऋशः के 
स्थान पर 'एफसि' शरद रूप का प्रयोग किया गया है ॥ ४-४+८ ॥ 


अ-डड- डुल्लाः स्वाथिक-क-लुकच ॥ ४७-४२६॥ 


अपभअंशे नाम्न: परतः स्वार्थ अ, डड डुल्न, इत्येते त्र॒यः प्रत्यया; भवन्ति; तत्सन्नि- 
योगे स्वार्थे क प्रत्ययस्य खोपश्च ॥ 


वितद्दानल -जाल-करालिअंउ, पहिउ पन्थि ज॑ं दिट्टुड ॥ 
तं मेलबि सब्बहिं पन्थिश्रहिं सो जि फ्रिशउ अग्गिद्ठउ ॥ 


डड | महु कन्तदो वे दोसडा ॥ डन्न | एक कुडुल्नी पश्चददिं रूद्दी ॥ 


अर्थ.--प्तरुत्त-भाषा में उपलब्ध सल्ला-शददों का ख्यान्तर अपयश्नश भाषा में करने पर उनमें 
स्त्रार्थिक प्रत्ययां के रू में तीन प्रस्ययों की प्राप्ति हुआ करती है। जोफि क्रम से इस प्रकार हैं.-- 
(९) अ, (२) डड और (३) छुछ्ल | इन प्रत्ययों की प्राप्ति द्वोने पर संश्कृत-शद्दों में रहे हुए स्वार्थिक 
प्रत्यय 'क' का ल्ोप द्वो जाता है. और तत्पश्चात्‌ द्वी इन “श्र ञ्रथवां डढ अथवा डुक्नः प्रत्ययों की 
सं-प्राप्ति सक्ष-शब्दों में दा सकतो है । 'डड और डुल्ल' प्रत्ययों में अवस्थित आदि “डकार! इस्संक्षक है। 
त्दनुपतार सज्ञा-श्दों में इनकी संयोजना करने के पूव संज्ञा-शब्दों में अवस्थित अन्त्य स्वर का लोप दो 
जाता है और बाद में रहे हुए इलन्त सज्ञा-शठ्दों में इन 'डड >अड' और 'डुल्ल-उल्ल' प्रत्यर्यों का 
सयोग किया जाता है| यों स्त्रार्यिक प्रत्ययों में से किघ्तो भो एक प्रत्यय को नोड़ देने के अनन्तर प्राप्त 
पंज्ञा-शब्द के रूप में विभाक्त-वाचकऊ प्रत्ययों को संघटना की जाती है । जेसे:-- 


(१) भवन्दोपो - भव-दोसठा ८ जन्म-सरण रूप सप्तार-दोपों को । यहाँ पर 'दोष' शब्द में अड' 
प्रत्यय को प्राप्ति हुई है। 


(२) जीवित्तक ८ जीवियशञ्उ ८ जिन्दा रहना-प्रोण घाग्य फरना । यहाँ पर सस्कृतीय स्वार्थिफ 
प्रत्यय 'क' का लोप होकर अपश्रश भाषा सें स्वार्थिक प्रत्यय के रूप में 'अ',भ्रत्यय की प्राप्ति हुई है। 


(३) काय-कुटी ८ काय-कुडक्ली - शरीर रूपो मोपडी । इसमें 'छुल्ल ८ उल्त्' प्रत्यय की प्राप्ति हुई 
है | यह 'कुटी' शब्द छ्लीकिंग वाचऊ द्वोने से प्राप्त प्रत्यय 'डुल्ल- उल्न में ल्लीलिंग वाचक प्रत्यय 'ई! की 
प्राप्ति सूत्न-सख्या ४-४३१ से हुई है | वृत्ति में दिये गये उ दाहरणों का अनुवाद क्रम से इत् प्रकार दैं.-- 


[ ४७२ ] प्रक्ृत व्याकरण # 
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(१) संस्कृत+--विरहानल -ज्वाला-करालितः पथिकः पथि यद्‌ दृष्ट: ॥ 
तदू मिलित्वा सर्वे! पथिके: स एवं कृत) अग्निष्ठ:. १॥ 


हिन्दो:--जब किसी एक यात्री को माग में विरह रूपी अग्नि की ज्वालाशों से प्रज्नलित होता 
हुआ अन्य यात्रियों ने देखा तो सभो यात्रियों ने मिल करके उसको ( मत अवस्था को प्राप्त हश्मा जान 
कर के ) अग्ति के समपंण कर दिया । 


(२) मम कान्तस्थ द्वो दोपो > महु कन्तदों वे दोपछडा मेरे श्रियतम के दो दोष ( छुटियाँ ) हैं । 
इस गाथा-चरण में 'दोप्तडा' पद में 'डड - अड' इम स्वरार्थिक प्रत्यय को प्राप्ति हुई है । 


(३) एका कुटी पदञ्चनमि: रुद्धा - एक कुडुल्लो पम्न्वेहिं रुद्धी -एक । छोटी सम्ो ) मोंपड़ी पाँच से 
रुधी ( रोकी ) गई हैं । इप गाथा-पाद में 'कुडुल्ली पद में 'हुल्ल- उत्त' ऐसे स्वार्थिक प्रत्यय की 
संयोजना हुई है ॥ ४-४६६ ॥ 


योग जाश्चेषामू ॥ 9-४३० ॥ 


अपभ्रशे अडडडुल्लानां योगमेदेभ्यो ये जायन्ते डडञ् इत्यादय: प्रत्यया; ते पि स्वार्थे 
प्रायो भवन्ति ॥ 
डडअ | फोडेन्ति जे हिआडउं अप्पएउं | अन्र 'किसलया ( १-२६६ ) इत्यादिना- 
यलुकू | डुब्बञ्न | चुइन्नउ चुन्नी होइ सई ॥ डल्लडड । 
सामि-पसाउ सलज्छु पिउ सीमा-संधिहिं वासु ॥ 
पेक्खियि बाहु-बलुल्लडा धण मेल्लइ नीसासु ॥१॥ 
अन्राभि | “स्यादों दीघ-हस्वो”” ( ४-४३० ) इति दीर्घ:। एवं बाहुबलुल्लडउ | 
अन्न त्रयाणां योग: ॥ 


अर्थ:--सूत्र-सख्या ४-४२६ में 'अ, डड, डुल्ल' ऐसे तीन स्वार्थिक ग्रत्यय कद्दे गये हैं; तदमुमार 
अपभ्'श भापा मे संज्ञाओं में कभो कभी इन प्रत्ययों में से काई भो दो अथवा कभी कभी तीनों भो एक 
साथ संज्ञाओं में जुड़े हुए पाये जाते हैँ । यों किन्द्दी दो के अथवा तीनो के एक साथ जुड़ने पर भी संज्ञाश्रों 
के अथ में कोई भी अन्तर नही पड़ता है । इप् प्रकार से तीजों स्वार्थिक प्रत्ययों के योग से, समस्त रूप से 
तथा व्यस्त रूप से विचार करने पर कुल स्वार्थिक प्रत्ययो की संख्या खात हो जाती है; जोकि कम से इप 
प्रकार लिखे जा सकते हैं:-- (१) अ, (२) डड, (३) डुल्ल, +४) डडञआ, (५) डुल्लझ, (६) 
डुल्लडड, (७) डुल्लडडआ | इनके उदाहरण इछ्त प्रकोर से हैः-- शा 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५७३ ] 
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(१) ते सुणका' धन्या.८ते घन्ना कन्नुल्लडा >वे कान धन्य हैं। इस उदाहरण में 'डुल्लठड' 
प्रत्ययों फी सप्राप्ति दूँ । 


(२) तानि हृदयकानि फुत्तार्थानि८ हियवल्ला तिफयत्थरवे हृदय कृताथ ( सफल्ष ) हैं। इसमें 
“अडुल्ल' प्रत्यय है 


(+) नवान अतार्यान्‌ धरन्ति ८नवुल्लडश्न सुशत्य घरहिं ८ नूतन श्रत-अथ ( शास्त्र-तात्पर्य ) को 
धाग्ण फरते हैँ । इस में तीनों स्वार्थिक प्रत्यय 'आये हैं, जोकि इस प्रकार से हैं:--डुल्लडडश- उल्लड्आ ॥ 
पृत्ति में आये हुए उठाहर णों का स्वरूप क्रम से इस प्रकार हैं:-- 


(१) स्फोस्यतः यो हृदय आत्मीय # फोडेन्ति जे हिश्नरड़ठ अप्पणउ> जो ( दोनों स्तन ) 'अपने 
खुद के हृदय फो द्वी विदाग्ण करते हैँ । इस चरण में 'हिश्रडउ' पद में 'डठ्श्न' ऐसे दो स्वार्थिक प्रत्य्यों की 
एफ साथ प्राप्ति हुई हैं। 'हृदय' शठद में वम्यित 'यकार' का सूत्र-पसुया १-२६६ से लोप हुआ दै। 


(२) ककुणं चूर्णी भवतति स्वयं चूडूल्लउ चुत्नी होइ सइ-( द्ाथ में पद्दिना हुआ ) फंकण अपने 
आप ही डुकड़े ठुकड़े होकर चुण रूप हुआ जाता है। इस ग्राथा-पाद में 'चुदल्लउ' पद में 'डुल्नश्न-- 
उल्दाश्र' ऐसे दो प्रत्ययों की प्राप्ति स्वार्थिक-प्रत्यर्यों के रूप में एक साथ हुई है | 


(३) संस्कृत:--स्वाधि-प्रसादं सलज्नन॑ प्रियं सीपासंधी वासम्‌ ॥ 
प्रेच्य बाहुबल॑ घन्या मुथ्वति निश्वासम्र्‌ 


हिन्दी .-कोई एक नायिका विशेष अपने प्राण पत्ति फी इस प्रकार की स्थिति को देख करके 
अपने आपको धन्य-स्वरूप सममती हुई परम शाति के गम्भीर निश्वास लेतो है कि उमऊे पति के प्रति 
सेनापति को कृपा-दृष्टि है, उसका पति लजञावान्‌ है, वह ( रणक्षेत्र के मोर्च पर ) देश के सीमान्त-माग 
पर २हा हुआ है; और अपने प्रचंड बाहु वज्ष का प्रदर्शन फर रहा है। 


इस्त गाथा में 'चाहु-बलुल्लडा' पद में 'डुल्लडड > उल्लड' ऐसे दो स्वार्थिक-प्रत्ययों की सम्राप्त 
एक साथ प्रदर्शित की गई हैं । 'डुक्ल + डडः-इन दोनो प्रत्ययों में आदि में अवस्थित प्रत्येक 'उकार' वर्ण 
इत्संज्ञक है इसलिये इनका लोप द्वा जाता है और शेप रूप में 'उल्ज़ +'अठ' रद्दता है; तसश्ात्‌ पुन- सूत्न- 
संख्या १-१० से लक? से स्थित अन्त्य 'अकार! का भो क्ोप द्ोकर तथा दोनों की संधि द्वोकर 'उल्लह' 
प्रत्यय के रूप में इनकी स्थिति बनी र६ जाती है | 'बाहु-चल्ुल्लठा' पद्‌ में स्थित अन्त्य स्वर 'आ! को 
प्राप्ति सूत्र-संख्या ४-३३० के कारण से हुई है । जैसा कि उपमें उल्लेख है कि अपश्रश भाषा में सन्नाओं 
में विभक्ति-चाचक प्रत्ययों की संयोजना होते पर प्रत्ययान्त-स्थित स्वर फभी हस्व से दीघ दो जाते हैं और 
कमी दीघ से हस्व भी हो जाते हें । 


[ ४७४ )] # प्राकृत व्याकरण # 
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(४) बाहु बल - बाहु-बलुल्लडड - भुजा के बल को । इस पद्‌ में 'डुल्ल+डड+अ * उल्ल न॑ 
अड +अर-- उल्लडअञअ' यों तीनों स्वार्थिक प्रत्ययों की एक साथ आगम-स्थिति स्पष्ट की गई है। अन्तिम 
स्वार्थिक भ्त्यय 'अ' में विभक्ति-बाचक प्रत्यय 'उ' की संयोजना होने से उसका लोप दो गया है ॥४-४३०॥ 


स्त्रियां तद॒न्ताड़डीः ॥ ४-४३१ ॥ 
अपभ्रंशे स्त्रियां वतमानेभ्यः प्राक्तन-सत्र - इयोक्त-प्रत्ययान्तेभ्यो डी; प्रत्ययो भवति ॥ 


पहिआ दिल्ली गोरडी, दिद्ठी मग्मु निश्रन्त ॥ 
अंसपासेदि कब्चुआ तिंतुब्बाणं. करन्त ॥१॥ 


एक बुडुल्नी पश्चहिं रुद्धी ॥ 


अथ/--उपर उल्लिखित सूत्र-संख्या »-४९६ और ४-४३० में जिन प्रत्ययों की प्राप्ति का संविधान 
किया गया है; उन प्रत्ययों को यदि छ्ीलिंग वाचक संज्ञाओं मे जोड़ा जाय तो ऐसी स्थिति सें उ्त प्रत्ययों 
के अन्त में अपभ्र श-भाषा में 'डीस-ई' प्रत्यय की विशेष-प्राप्ति ( स्लीलिंग-अवस्था में ) हुआ करती दे! 
उपरोक्त रीति से प्राप्त ग्रत्यय 'डी' में 'डकोर' वर्ण इत्संक्षक है, तदसुसार उन ख्लीलिंग-वाचक संज्ञाश्रों में 
जुड़े हुए स्वार्थिक ग्रत्ययों में अवस्थित अन्तिम स्वर का लोप हं। जाता है ओर तत्पश्चात हलन्त रूप से 
रहे हुए उन्त स्वार्थिक प्रत्ययों वाले संज्ञा शब्दों में इस 'ई! प्त्यय की संधि योजना होकर वे संज्ञा-शब्द 
ईकारान्त स्त्रीलिग वाले हो जाते हैं. । 

(१) जेसे:-गौरी > गोर +डड-5 (अड | +३-- गो रडी + पत्नी । 

(२) कुटी ८ कुडी + डुल्ल + ई ८ कुडुल्ली - मोंपढ़ी । 


धूरी गाथा का अनुवाद यों हैं:-- 


संस्कृतः--पथिक | दृष्टा गौरी ? दृष्टा, मार्गगवलोकयन्ती || 
अश्रुच्छंवासेः कब्चुक॑ तिमितोद्वानं (आदर शुष्क) कुब॑ती ॥ 


हिन्दीः-- विदेश में अवस्थित कोई विरद्दी यात्री अन्य यात्री से पूछता है कि-/अरे मुसाफिर ! 
क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा था १! इस पर वह उत्तर देता है कि-हों; देखी थी। वह उत्त मार्ग को 
टकटकी लगा कर देख रही थी, जिस ( माग ) से कि तुम्दारे आगमन की सम्भावना थी | तुम्दारे वियोग 
में वह अपने अश्रु-जल से अपनी कंचुकी को भीगो रही थी तथा पुनः वह भोगी हुई कंचुकी उसके ऊंचे- 


ऊंचे और गरम खासोच्छवास से सूखती भी जाती थी। ऐसो अवस्था में मैंने तुम्ह रों गोरडो->- पत्नी 
को देखा था ॥१॥ रा 


्त 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ५७५ ] 
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(२) पका कुटी पश्चमिः रुद्धा एक कुडुल्ली पद्चदिं रुद्धी - एक छोटी सी मोपडी और वह भी 
पाँच के द्वारा रुघी हुई हैं॥ ४-४३१॥ 


आन्तान्ताइ्डा; ॥ ४-४३२ ॥ 

अपक्रंशे स्त्रियां वर्त मानादमप्रत्यगल्त-प्रत्ययान्तात्‌ डा प्रत्ययो मबति ॥ व्यपवाद३ ॥ 
पिउ आइउठ सुझ चत्तडी क्ुंणि कब्नडइ पढुदु ॥ 
तहों विरहद्दो नासन्‍्त अहो पूलडिआ वि न दिद्ट ॥१॥ 


अर्थ:--अपश्र श-भाषा में स्त्रीलिंग में रद्दे हुए सज्ञा शददों में स्वार्थिक प्रत्यय लगने के पश्चात्‌ 
( छीलिंग-बाघक भ्रत्यय ) डा > था! प्रत्यय को प्राप्ति (भी) होती है । डा? प्रत्यय में अवस्थित 'डफार' 
चर्ण इत्सज्ञक द्वोने से स्वार्थिक प्रत्यय से संयोजित कीलिंग शब्दों के 'अन्त्य स्वर का ल्ोप धोकर तस्पश्चात्‌ 


ही 'शआरा' प्रत्यय जुड़ता है। यह 'डा--ञआ' प्त्यय उपरोक्त सूत्र-सख्या ४-४२१ फे प्रति अपवाद-सूचक स्थिति 
घाला है। जैसे:-- 


(१) वार्तिका >वत्तडिआ्ा ८ बात | 


(२) घूनिः- वूलडिआ - पूक्षि-रजरुण । इन उदाहरणों में 'डा- आ! प्रत्यय की संप्राप्ति देखी 
ज्ञाती है । गाथा का पूरा अनुवाद यों हैः-- 


संस्कृतः--प्रियः आयात;, श्रुता वार्ता, ध्वनि; कर्णे प्रविष्ट: ॥ 
तस्य विरहस्प नश्यतः, घूलिरपि न रष्टा ॥१॥ 


हिन्दीः- पियतम प्राणपत्ति लौट आये हैं, (ऐसे) समाचार मैंने मुने हैं। उनकी आवाज भी मेरे 
क्रार्नों में पहुँची है । ( इस ५छार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर ) उनके विरद्द से उत्पन्न हुए दुज्न फे नाश 
हो जाने से ( अब उस दुःख को ) घूत्रि भी ( अर्थात्‌ सामान्य अंश भो ) दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। 
( अब वह दुःख पूर्णतया शान्त हो गया है ) ५ ४-४३२ ॥ 


अस्येदे ॥ ४-४३३ ॥ 
अपभ्रंशे स्त्रियां वर्तमानस्य नाम्नो योकारस्तस्य आकारे श्रत्यये परे इकारो मवति ॥ 


घूलडिआ दि न दिद्ठ ॥ स्त्रियाभित्येव | फुणि कन्॒डइ पहड ॥ 


अर्थ.--अपश्ञ श-्मापा में लीलिंग वाकते सक्षा शब्दों के अन्त में अवस्थित 'अकार' को "आओ 
प्रत्यय फी प्राप्ति दोने के पूरे 'इकार! वर्ण की आप्ति हो जाती है। अर्थात्‌ अन्त्य अकार “आ? के पहिले 





[ ५४७६ | # प्राकृत व्याकरण # 

*२७७०५७२७३७७९७७५५३५७०७७७ कक कुकककेक कक केक ककृकृ कक कूक के कक कक केक ३ कक ३4 ८4 4 के ६०७९ %क<क%३ ३ ९ककक कक फ 
“इकार' में बदल जाता है। जेसे:--धूलिः -धूलि+डड >वूलड; धूलड+आ + धूलडिआ । यहाँ पर 
श्वुलड' शब्द में अन्त्य 'अकार' को आ' प्रत्यय की प्राप्ति द्वोने पर 'इकार' वर्ण को प्राप्ति हो गई है। पूरे 
गाथा-चरण के लिये सूत्र-संख्या ४-४३२ देखें । 


प्रइन:--च्चत्ति में ऐसा क्यों लिखा गया है कि-लीलिंग वाले शब्दों में हो झकार' को आ! 
कु ए ग ह। हि बिक 
प्रत्यय को प्राप्रि के पूव 'इकार! बण की ग्राप्ति होती हे ? 


उत्तर:--यदि म्त्रीलिंगवाले शब्दों के अतिरिक्त पुलिलंग अथवा नपुंतकलिंग वाले शब्द होगे तो 
उनमें अवस्थित अन्त्य अकार? की 'इकार' की शआप्ति नहीं होगी । 


जैसे:--ध्वनि: कर्णे प्रविष्टकुणि कन्नडइ पइट्ठडअआच्राज कान में प्रविष्ट हुई। यहाँ पर 'कन्नड' 
शब्द में अन्त्य 'अकार' को इकार की प्राप्ति नहीं हुई है ॥ ४-४३३ ॥ 


युष्मदादेरीयश्य डार। ॥ 9-०३७४ ॥ 


अपभ्र शे युष्मदा दिभुय। परसुय इय प्रत्ययस्य डार इत्यादेशों भवति ॥ 


संदेस काईं तुहारेश, ज॑ सड़हो न मिल्िज्जद ॥ 
सुइणन्तरि पिएं पाणिएण पिश्र | विश्नास कि छिजइ । १॥ 


दिक्खि अम्हारा कन्तु | बहिणि महारा कन्तु ॥ 


अर्थ:--संस्क्ृत-भाषा में 'वाला' अथ में ईय' भत्यय को प्राप्ति हुआ करती है; यद्द ईय! प्रत्यय 
धूम, तुम, में, तू, बह और वे इत-पुरुष-बोघक सवत्तामों के साथ में जुड़ा करता है और 
ऐसा द्वोने पर 'हमारा, तुम्दारा, मेरा, तेरा, उध्का ओर उत्तका' ऐसा अथ-बोध अतिध्वनित्त द्वीता हैं ।- 
यों इस अथ में अपभ्र'श माषा में इस 'ईय! प्रत्यय के स्थान पर उपरोक्त पुरुष-बोबक सर्वनामों के साथ में 
“डार' प्रत्यय की आदेश भ्ाप्ति द्वोती है । आप्त अत्यय 'डार' में अवस्थित आंद 'डक्र' बर्ण इत्संज्ञक 
दोने से उन पुरुष-बोधक सबनामो में स्थित अन्त्य स्वर का लोप हो जांता है और तत्शश्वात्‌ दी शेष रहे 
हुए उन इलन्त सबतामों में 'डारस्आर' प्रत्यय की संयोज्नना हुआ करता है। जैंसे:- अस्पदोयमूर 
अम्दारई >इमारा | युष्मदीयम्‌ तुम्हारे >तुम्हारा । त्वदीयम्‌ >तुद्दार >तेरा । मदीयमू>- 
अम्दारई > मेरा । गाथा का अनुवाद यों हैः -- 


संस्कृतः--संदेशेन कि युष्मदीयेन, यत्संगाय न मिल्यते ॥| 
स्वप्नान्तरे पीतेन पानीयेन, प्रिय | पिपासा कि छिच्यते ॥१॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४७७ ] 
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हिन्दीः--तुम्दारे संदेशे से क्या (जाम) है ? जबकि ( मंदेशा मात्र से तो ) तुम्हारे समागम की 


प्राप्ति ( परस्पर में मिलने से होने वाले लाभ की प्राप्ति तो ) नहीं द्ोती है । जेसे कि दे प्राणपति भिय- 
तमर | स्रप्न में जल-पान फरने से क्‍या प्याम मिट सऊती है इस गाथा में 'युष्मदीयेन! पद्‌ के स्थान 
पर अपभ्रश-भाषा में 'तुद्दारेण' पद का प्रयोग करके 'डार- आर! प्त्यय को साधना की गई है ॥१॥ 


(२) पश्य अस्मदीयम्‌ कान्तम्‌ 5 द्क्खि अम्हारा कन्‍्तु हमारे पति को देखो । यदाँ पर भी 
अ्रस्मदीयम्‌! के स्थान पर “अम्द्वारा' पद को प्रस्थापित करऊ्े 'डार>आर/ अत्यय को सिद्धि की गई है| 


(३) भगिनि | अस्मदीयः कान्त--वहिणि ! मद्दारा कन्तु ८हे बद्दित | मेरे पति | इस उदाहरण में 
पद्दारा' पद में 'आर' प्रत्यय आया हुआ है। या सवत्र 'डार"आर' अत्यय फो स्थिति को समझ लेना 


चाहिये ॥ ४-४३४ ॥ 
अतोर्डेंच लः ॥ ४-४३५ ॥ 
अपभ्रंशे इदं-किं-यत्‌-तदू-एतद्भ्यः परस्य अतोः प्रत्ययस्य डेत्तुल इत्यादेशो भवति ॥ 
एत्तुलो । फेचुलो । जेच्लो । तेचुलो । एचलो ॥ 


अयै---सल्कृत-मर्वनाम शब्द 'इदमू, झिम, यत्‌, ततू और एतत!? में जुड़ने वाढे परिमाण- 
घाचक प्रत्यय 'अतु > अत्‌' के स्थान पर अपभ्रश-भाषा में 'डेत्तुल्ष' प्रत्यय फो 'आदेश-प्राप्ति छोतो है। 
आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'डेत्तन' में 'डकार बण' इत्संश्ञक है; सदलुतार इस 'डेत्तुन -एचल्' प्रत्यय की प्राप्ति 
दोने के पूर्व उक्त सबनामों में रद्दे हुए अन्त्यय इलन्त व्यक्लनन का तथा उपान्त्य स्वर का लोप हो जाता 
है और तत्पश्चात्‌ द्वी शोष रूप से रद्दे हुए इशन्त शब्दों में इध 'एचुल' प्रत्यय की संप्राप्ति होती है। 
जैसे क्ि--(१) इयत्‌-फत्तुनो >इतना। (२) कियत्‌ +केच्ुज्ञो फितना। (३) यावत्त्‌>जेत्तुलों 
जितना । (४) ताबतू-तेत्तुज्ञी ८ उत्तना और (४) एतावत्‌-एत्तुलो ८ इतना ॥ ४-४३५ ॥ 


त्रस्थ डेत्तदे ॥ ४-४३६॥ 


अपभंशे सर्वादे) सप्तम्यन्तात्‌ परस्य त्र प्रत्ययस्य डेत्तदे इत्यादेशो भव॒ति ॥ 


एत्तदे तेत्तदहे वारि घरि लच्छि निसण्ठुल घाइ॥ 
पिज्न-पब्भडु व गोरढी निच्चल कि वि न ठाइ ॥१॥ 


[ ४७८ ] # पग्राकृत व्याकरण # 
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अर्थ:--सस्कृत-माषा में उपल्व्ध सबनाम शब्दों में मप्तमी-बोधक जो त्रपू' प्रत्यय लगता हूँ; उच्च 

त्रप' श्रत्यय के स्थान पर अपचंश भाषा में डेत्तहे' प्रत्यय की आदेश-प्राप्ति होती है | ग्राप्त श्रत्यय 'डेत्तदे' 
हे ध & सर हे + भा 0 

में अवस्थित 'डक्रारवर्णु' इत्संज्ञावाला है; तदनुभार इस 'ेत्तहे' प्रत्यय की संगप्राप्ति द्वोने के पुरे सबनाम 
शब्दों में स्थित अन्त्य व्यज्ञन का और उपान्त्य स्वर का लोप हो जाता है और तलश्चात्‌ ही इचस्त 
'डेत्तद्े - एत्तद्दे! प्रत्यय का संयोग द्वाता हे । जैसे:-- 

(१) सर्वत्र -सब्वेत्तहें- सब स्थानों पर । 

(२) कुत्र -केत्तहे - कहाँ पर । 

(३) यत्र > जेत्तहे - जहाँ पर । 

(४) तत्र>तेत्तहे - वह्दों पर | 

(५) अन्न - एत्तहे - यहाँ पर । 


गाथा का अनुवाद यों हैं:-- 


_ संस्कृतः--अन्न ततन्र द्वारे मृहे रच्मी:ः विसंष्ठंला मत्रति॥ 
प्रिय-प्रश्नष्टे गौरी निश्चला क्वापि न तिष्ठति । १॥ 


हिन्दी: --जे से पति से भ्रष्ट हुई ल्ली कहीं पर भी स्थिर होऋर निश्चल रूप से नहीं ठहृग्ती हैं; 
वेसे हो अस्थिर प्रम्तिवाली लद्मी भी घर-घर में ओर द्वार-द्वार पर यहाँ वहाँ धूमती रहती दै। इन 
गाथा में “अन्न, तत्र शब्दों के स्थान पर 'एत्तदहे ओर तेत्तहे' शब्दों का प्रयोग करते हुए “त्रपू' प्त्यय के 
स्थान पर आदेश-प्राप्त शत्यय 'डेत्तदे - एत्तहे' की साधना की गईं है। इस *“डेत्तहे - एत्तहे' प्रत्यय की सब- 


नाम-शब्दों में संग्राप्लि हाने के पश्ञातू ये शब्द अव्यय रूप हो जाते हैं; यह बात ध्यान में रहनी चाहिये । 
॥ ४-४३६ ॥। 


ल-तलो; प्पण; ॥ ४-४७३७ ॥ 
अपभ्र शे त्व॒ तल्ोः प्रत्ययो; प्यण इत्यादेशो भवति ॥ 
पडुप्पस्यु परि पाविआइ ॥ ग्रायोधिकारात्‌ | वडुत्तणहो तखणेश ॥ 


जर्थ:--अंथकार ने अपने संस्कृत-व्याकरणु में ( देम० ७-१ में ) भाव-वाचक अर्थ में '्व और 
तल पत्ययों को प्राप्ति का संदिधान किया है; उन्हीं 'त्व और तल! प्रत्ययों के स्थान पर अपश्रश भाषा 
में 'पण' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति द्ोती है । जैंसे:--भद्र॒त्व॑ ८ भन्नपरु - भद्रत्ता-सज्जनता । (२) मद्टत्त्व 
पुनः प्राप्यते - वड़प्परु पर पावि्नइ ८ बड़प्यन तभी प्राप्त किया जा सकता है । इन उदाहरणों में “ध्व 


% [ग्रयोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४७६ ] 


७२२७-३७ ० ७+-३०७२२२७७५०७७२०७२+२२०-०७०३२२०<२७९७५७५०५०५०७२७२२०९२७०७७२२९२५७५४% कफ ७९२ ३३० २२२०००९०९०२२७२०:२०५०-२ फेक 
के स्थान पर प्पण प्रत्यय फो प्रध्यावित छिया है । अवश्र॑श भाषा में अनेक नियम ऐसे हैं। जोकि 'भ्राय:” 
करके लागू हुआ करते हैं; तदनु भार 'प्पण' प्रत्यय के स्थान पर प्रायः फरके 'त्तणः प्रत्यय ( २-१५४ के 
अनुमार) भी आय! करता है । जे सेः--(४) भद्॒त्वम्‌ - भल्नतणु र्भद्रता-सम्जनत्ता । (२) मदृत्त्वस्य कृते ८ 
वडुत्तणद्दो तणेण ८बड़प्यन प्राप्त करने के लिये। यों 'पण' ओर 'त्तण' दोनों प्रत्य्यों की प्राप्ति 'स्व तथा 
तल! प्रत्ययों के स्थान पर देखी जाती है ॥ ४-४३७ ॥ 


तव्यस्य इएव्वउं एज्रउं एवा॥ ४-४३८ ॥ 
अ्पअ्रशे तव्य प्रत्ययस्य इएव्बउं एव्यउं एवा इत्येते त्रय आदेशा भवन्ति ॥ 


एउ गुणद्वेप्पिणु श्र" मई जइ प्रिड उत्बारिज्जह ॥ 
'महु करिएव्व् कि पि णवि मरिएव्य्ं पर देज्जद ॥१॥ 


देसच्याठणु सिदि-कढशु घण-कइणु ज॑ लोह ॥ 
सजिटूए. अइर्त्तिए सब्दु रहेव्वर्ड द्ोहइ ॥२॥ 


सोएवा पर वारिआ, पृप्फवईहिं समाणु ॥ 
जगगेवा पुणु को धरई६, जद सो बेठ पप्ताु ॥ १॥ 


अर्थ “-चादिये! इस अथ में पस्कृत-भाषा में 'तव्य' “त्यय की प्राप्ति होती है, इस अथ में प्राप्त 


होने वाले 'तब्य' प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रश भाषा में तीन भत्ययों की आदेश प्राप्ति हुआ फरती है; 
जोकि क्रम से इस प्रकार हैँ:-- 


(१) हृएव्वड, (२) एव्वर्ड और (३) एवा। जैसेः--क्तव्यमूल्करिएव्वर्स, करेव्वड' 
ओर करेव्ग>फरना चाहिये । तीनों प्रत्यय्यों को सममाने फे लिये वृत्ति में जो गांथाएँ दी गईं हैं, उन्फा 
अनुवाद कप से यों है; -- 


(१) संस्कृतः--एतदू गद्दीत्वा यन्‍्मया यदि प्रिय। उद्घायते ॥ 
मम कतंव्यं किमपि नापि मतंव्यं परं दीयते ॥१॥ 
हिन्दरी--( फोई सिद्ध पुरुष-विशेष अपनी विद्या की सिद्धि के लिये किसी नायिक्रा-विशेष को धन 


आदि देकर उसके बदले में बलिदान के ज़िये उप्तके पति फो लेना चाहता है; इस पर बह नायिका कहत्ती 


है कि.-- ) यदि यह ( घन-सपत्ति ) प्रदरश करके मैं अपने पति का परित्याग फर देती हूँ तो फिर मेरा 
कुछ मी फत्तत्य शेप नहीं रह जाता नि घ्िवाय इसके कि मैं झत्यु का आलिंगन कर लूँ । अथात्‌ तस्श्वातू 
मुझे मर जाना दी चाहिये | इस गाथा में 'कत्तत्य और मत्तव्य' पदों में आये हुए 'ठव्य॑! प्रत्यय क स्थान 
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( अपश्र श-माषा में 'इएवड्बर्ड' आदेश-प्राप्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ओर ऐसा करते हुए 'करि- 
उबर ओर सरिएव्वर्ड! पदों का निर्माण किया गया है ॥१॥ 


संस्कृतः--देशोच्चाटनं, शिखि-कथनं, घन-कुट्टनं यदू ल्ोफे ॥ 
मझ्िप्ठया अतिपक्तया, सर्च सोहव्यं मवति ॥२॥ 


हिन्दी:-मंजिप्ठा नाम वाला एक पौधा होता है, जोकि अत्यधिक लाल वर्ण वालां होता है ओर 
प्‌ लालिमा के कारण से हो वह जन साधारण द्वारा आकर्षित किया जाकर सब प्रथम त्तो जड़-मूल से 
। उखाड़ा जाता है ओर तट्परचात्‌ अग्नि पर क्रवाथ के रूप में खूब ही पकाया जाता है; एवं इसके बाद 
ग-प्राप्ति के लिये! लोहे के भारा घन से कूटा जाता है; यों अपनी रक्त-वणता के कारण से उसे सब-कुछ 
हस-करने योग्य स्थिति वाला बनना पड़ता है । 

इस गाथा में सस्क्ृत-पद 'सोढव्य॑' के स्थान पर अपश्र श-भाषा में 'सहेव्वर्ड! पद का प्रयोग करते 
ए यह समम्याया गया है कि 'तब्य॑' अत्यय के स्थान पर अपभ्र श-भाषा में द्वितीय ग्रत्यय 'एव्बर्ड! की 
ग्रादेश-प्राप्ति हुई है॥र॥। 

संस्कृत: --स्वपितव्यं परं॑ .वारितं पुष्पवतीमि। समानम्‌ ॥ 

जागरितव्यं पुनः कः धरति १ यदि स वेदः प्रमाणम्‌ ।|३॥। 

हिन्दी:--ऋतुमती स्त्रियों के घ्वाथ 'सोना चाहिये! इसका निषेध किया गया है | तो फिर ऐपा 

गन है ? जिसको जागता हुआ रहना चाहिये। इसके ल्रिये वेद दी प्रमाण-स्ररूप दै। इन गाथा में 


स्वपितव्यं और ज्ञागरितव्य? पदों में आय हुए 'तव्यं? प्रत्यय के स्थान पर अपश्रश-भाषा में तृतोय प्रत्यय 
एवा' का प्रयोग करते हुए 'सोएवा ओर जग्गेत्रा! पद-रूपों का निमाण क्रिय। गया है ॥३॥ 


यों संस्कृत-प्रत्यय 'तथ्य के स्थान पर अपश्रंश-भाषा में उक्त प्रकार से त्तीन प्रत्ययों की आदेश- 
प्राप्ति को स्थिति को समझ लेना चाहिये। 'चाहिये' अथक इस ऋृदनत' का संस्कृत-व्याकरण में 'विधि- 
ऋद॒न्त' के नाम से उल्लेख किया जाता है | अग्नेजी में इसको ( 20(शाएंववों 78$आ४८ रिक्वपटी0|९६ ) कह्दते 
हैं ॥ ४-४३८ ॥ 
पु 


कट इ-इउ-इवि-अवयः ॥ 9-४३६ ॥ 
अपअशे क्त्वा प्रत्ययस्य इ इउ इवि अबि इस्येते चत्थार आदेशा मवन्ति ॥ इ | 


हिझडा जइ वेरिश, घणा तो कि अब्मि चडाहुं ॥ 
अम्हाहि वे हत्थडा जह पुणु मारि मराहुं ॥ १॥ 


# ग्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित #% [ श्ट१). 
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हुउ | गय-घड भज्जिउ जन्ति ॥ 








हृथि॥ रक्‍ख सा विस-हारिणी, वे कर चुम्बिति जीठ ॥ 
पडिविम्बिञ-प्रुजालु जलु जेहिं अहोडिश्र पीउ ।२॥ 


अधि | बाद विद्योडवति जाहि तुहुं, द॒उं तेवेंह को दोसु ॥ 
हिअय-द्विउ जइ नीसरदि जाणउं प्रुक्ञ सरोसु ॥ ३॥ 


अर्थ:-- करे! इस अथ में सम्बन्ध कुदनत का विधान द्वोता है। यद्द कुदन्त विश्व की समो 
अ्र्वाचीन और प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध है । पंस्कृत और अपश्र'श आदि भाषाओं में भो नियमा- 
जुसार इसका अस्तित्व है। त्दनुसार सस्फृत-भाषा में इस चअथ में 'क्त्वा' प्रत्यय का सविघान छोता है 
ओर अपभ्रश भापा में इस 'क्त्या! प्रत्यय के स्थान पर आठ भत्ययों को आदेश प्राप्ति हवाती हैं; इन 'आठ 
प्रत्ययों में से चार प्रत्ययों की व्यवस्था तो इसी सूत्र में की गई है ओर शेप चार प्रत्ययो का सविधान 
सूत्र-सरूया ४-4४ में प्रथकू-रूप से झ्िया गया है, इसमें यह फारण दे कि वे शेष चार प्रत्यय सबंध- 
फुदन्त में भी प्रयुक्त द्वाते हैं. ओर देत्वथ-कुदन्त में भो काम में आते हैं; यों उनकी स्थिति उभय रूप वाली 
हैं इसलिये उत्तका विधान प्रथक सूत्र को रचना करके किया गया है। इप सूत्र में सबघ-कऋदुन्त के अथ में 
जिन चार प्रत्ययों की रचना को गई है; वे क्रम से इस प्रकार हैं-- 
(१) ३, (२, इं5, (३) इवि और (४) अबि॥ जेसे:-- क्ृत्वा -- (१) करि, (२) करिछउ, 
(*) करिवि आर (४) फरवि>-करके । (२) त्व्ध्वान-(१) जहि, (२) लद्टिउ, (२) लदिबि और (४) 
लहटबि >> प्राप्त करके-पा करके | ध्रृत्ति में चारों अ्त्ययों को सममाने के लिये चार गाथाएँ उद्घृत को गई 
हैं; उनफा पश्यनुवाद क्रम मे यों ईँ:-- 
(१) संस्कृतः--हृदय ! यदि वैरिणो घना+, तत्‌ कि अप्ने आरोहामः ॥ 
अस्पाक दो हस्ती यदि पुनः मारयित्वा प्रियामद्दे ॥१॥ 
हिन्दीः- दे हृश््य ! यदि ये मेघ ६ बादल-पमूद ) ( विरद्द-दुःख उत्पादक होने से ) शत्रु रूप हे 
तो क्‍या इन्हें नष्ट करने के लिये आाफाश्ष में ऊपर चढ़ें ! अरे ! दमारे भो दो धाथ हैं, यदि मरना ही है. 
तो प्रथम शथ्रु को मार करके पीछे दम-मरेंगे ॥१॥ इस गाथा में 'मारयित्वा' पद के स्थान पर 'मारि! पद 
का उपयाग करते हुए 'कत्वा' प्रत्यय के अथ में अपभ्र श में ३ प्रत्यय का प्रयोग समझाया गया है । 
(२) संस्कृत:--गज़-घटान्‌ मित्त्वा गच्छुन्ति- गय-घड़ भज्जिठ जन्तिन्दाथियों के सभृद्द को भेद ऋर 


फे जाते हैं । यहाँ पर 'मित्त्वा' के स्थान पर 'भज्जि३' लिक्ष करके द्वितोय प्रत्यय 'इड' का स्वरूप प्रदर्शित 
किया गया है । ४ 


[ ४८२ ] # प्राकृत व्याकाण # | 


(६ ०७७७+३७७२५०<०<२०००२ २२०२२ २७२ कैक्रकृैकीक क<+५ ७ 4२9कक कु के कृद5 55०5 १३१७२ के कक कु ३३३२ <ू 4 <०२ ९५०२२ < २ +कक२घयक ३-३ | 


| 
(३) संस्कृतः--रक्षति सा विषहारिणी, हो करो चुम्बित्वा जीवम ॥ 
प्रतित्रिम्बित मुज्ञाल॑ जल, याभ्यामनवगाहितं पीतम ३॥ क्‍ 


हिन्दी:--( जिसके ञ्रालिंगन करने से काम-विकार रूप विष दूर द्वोता है ऐधी ) विष को हरण 
बरने(|बालो बह नायिकानी शेष अपने दानों हाथों का चुम्बन करके अपने जीवन को रक्षा कर रद्दी है। 
क्योंकि इन दोनों हाथों ने जल के अन्द्र ड्रबकी लगाये बिना द्वी उस जल का पान किया है; जिममें कि 
मुझ राज्ञा का ( अथवा झुज्ञ नामक घास विशेष का ) भ्रतिबिम्ब पड़ा दै । इस छंद में चुम्ब्त्वा' पद में 
रे हुए संबंध-कदन्त वाचक प्रत्यय 'क्त्वा' के स्थान पर अपभ्रंश भांषा में 'चुम्विवि' पद का निर्माण 

! करके;त्तदथक 'इवि' प्रत्यय का संयोग सूचित किया गया है ॥३॥ 


(४) संस्कृतः-- हू विच्छीटय याहि त्वं, मवतु तथा को दोष) ९ 
हृंदय स्थितः यदि निः सरसि, जानामि मुझेः सरोष: ॥४: 


हिन्दी:--अरे मुझ ! यदि तुम भुज्ञाओं को छुड़ा कर के जाते द्वो तो इसमे कौन सा दोष है ? 
अथवा कोनसी द्वानि है ? क्‍योंकि तुम भेरे ह॒ृदंथ में बसे हुए हो और ऐसा द्वाने पर यदि तुम मेरे ह+ 
से निकल कर भागो तो में जानू कि मुझ्ल मुझ से रूष्ट है । यहाँ पर संबंध ऋदन्त-अथ में 'विच्छोट्य' पद 
आया हुआ है; जिसका भाषान्तर अपभ्रश भाषा में 'विल्लोडवि' पद के रूप में किया दें ओर ऐसा करते 


हुए संबंध-कृदन्त-अथ-वाचक-अत्यय 'अवि' का प्रयोग किया गया है ॥७॥ थों चारों प्रकार के पत्ययों की 
स्थिति को समझ लेना चाहिये ॥ ५-४६ ॥ 


श्् २, ग्ु 
एप्प्येप्पिगवेव्य विणव: ॥ ४-७४० ॥ 
अपभ्रंशे दत्वा प्रत्यथस्य एप्पि, एपिशणु, एवि, एविसु इत्येत चत्वार आदेशा मतरन्ति ॥ 
जेप्वि असेसु कसाय-बलु देपण्शशणु अभउठ जयस्सु ॥ 
लेवि महव्वय सितु लहहिं क्ार्णावणु तत्तस्पु ॥ १॥ 
पृथम्योग उत्तराथः ॥ 
अर्थ:--इस सूत्र में भी संबंध-कृदन्त-वाचक प्रत्ययों का ही वणन है । ये प्रत्यय देत्वथ-कदन्त के 
अर्थ में भी प्रयुक्त द्वोते है; इपलिये इन प्रत्यय्यों को एक साथ पूब-सूत्र में नहीं लिखते हुए प्रथक्‌-सूत्र के 
रूप में इनका विचार किया गया है। इस अथ का प्रदर्शित करने के लिये वृत्ति में 'प्रथकू-योग”ः और 
'उत्तराथ:' ऐसे दो पद खास तोर पर दिये गये हैँ। 'प्रथक-योग' का तातय यही है कि इन श्रत्ययों का 


सम्बन्ध अन्‍य कुदन्त ( अर्थात हेत्वर्थ-झदन्त । के लिये भी है। उत्तराथ: पद का यह अथ है क्लि इन 
प्रत्ययों का वणुन ओर सम्बन्ध आगे के सूत्र से भी जानना | यों संबंध ऋदन्त के अर्थ में ( और हेत्वथ- 
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कुदन्त के अर्थ में भो ) जो चार भ्रत्यय ( विशेष ) होते दें, वे क्रम से इस प्रकार हैं:-(१) एपि, (२) 
एप्पिणु, (३) एवि और (४) एविरु । जैसे.---त्वा < फरेप्पि, करेप्पिणु, करेविणु और करेविस्करके । 
( हेल्वथ-कृदन्त के अथ में 'फरने के लिये! ऐपा तालय उद्भूत ह्वोगा )। बत्ति में जो गाथा उद्धृत की 
गई है, उसमें उक्त प्रत्ययों फो कम से इस प्रदार से व्यक्त किया हैः-- 

(१) जित्वा जेप्पि >जीत करके । 
(२) दच्त्वा » देष्पिरु + दे करके । 
(३) ज्ात्वा > लेवि-ले करके अथवा प्रदण करके 
(४) ध्यात्वा  माएविणु «ध्यान फरके-चिंतन फरके । 
पूरी गाया फा अनुवाद यों हैं:-- 
संस्कृत:--जित्वा अशेप कपाय-वल, दत्या अभय जगतः ॥ 
लात्वा मद्दाव्॒त॑ शिवं लभनन्‍्ते ध्यात्वा तत्व ॥१॥ 
हिन्द्री:- भव्य प्रायों अथवा मुमुक्ु श्राणी स्व प्रथम सम्पूर्ण फपाय-समृूद्द को जीत कर के, 


तसत्पश्वात्‌ विश्व-प्राणियों फो 'अभयदान देकर के एवं महद्दाश्र्तो को ग्रहण फरके अन्त में बास्तविक्र द्रव्य रूप 
तक्त्मों का ध्यान करके मोक्ष-पढ को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४-०४० ॥ 


तुम एवमणाणहमणहिं च ॥ ४-४४१ ॥ 


अपश्रंशे तुमः प्रत्ययस्य एवं, अण, अणहं, अणहि इत्येते चत्वारः, चकारात्‌ एप्पि, 
एप्पिणु, एवि, एविसु इत्येते, एवं चाष्टावादेशा मवन्ति ॥ 


देवं दुकक निश्रय-घणु करण न तऊउ पहढिद्दाइ॥ 
एम्बइ सुहु शुन्नणह, मणु पर भ्रुन्लयदिं न जाई ॥१॥ 
जेप्पि चएप्पिणु सपल्ल घर लेविणु तथु पालेवि ॥ 
विशु सनन्‍्तें तित्थेसरेण, को सकई श्ुवणे वि ॥२॥ 


अयथे.-- कि लिये! इस अथ में हेत्वथे-कऋदन्‍्त फा प्रयोग ढोत्ता है और यह कृदुन्त भो विश्व की 
सभी भापाश्षों में पाया जाता दे, तदनुसार संस्कृत-मापा में इस ऋद॒न्त के निर्माण फे लिये 'तुम्‌ प्रत्यय 
का विधान किया गया है और इस प्राप्त श्रत्यय तुम्‌' के स्थान पर अपन्रेश-भाषा में आठ श्रत्ययों का 
सर्विघान किया गया है । जोकि आदेश-प्राप्ति के रूप में कहे जाते.हैं, वे आवदेश-म्राप्त आठों दी प्रत्यय क्रम 
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से इस प्रकार हैं:-(१) एवं, (२) अण, (३) अणहं, :४) अणहिं, (५) एप्पि, (६) एप्पिरु, (७) एवि 
और (८) एविसु | इन आठ प्रत्ययों मे से किसी भी एक ग्रत्यय को धातु में जोड़ देने पर उसका 
'के लिये' ऐपा अथ प्रतिध्वनित हो ज्ञाता है । जेसे:--( १) त्यक्त > चएवं-छोड़ने के लिये । (२) भोकतुं- 
भुज्नण - भोगने के लिये। (३) सेवितु --सेवणहं > सेवा करने के लिये। (४) मोक्त॑- मुख्णदिं-छोड़ने 
के तिये। (४) कत्तु मूउकरेवि “करने के लिये। (६) क्त्‌ः- करेविशु ८ करने के ल्‍.ये। (७) कतु 
करेप्वि और (5) करेप्पिणु -कर ने के लिये । वृत्ति में प्रद्त गाथाओं में उपरोक्त आठों प्रकार के प्रत्ययों 
का प्रयोग क्रम से थो किया गया हैं: -- ह 


(१) 'एवं' ग्रत्यय; दात॑ देव देने के लिये। 
(२) “अण' पत्यय; फतु “करण > करने के लिये | 
(३) 'अणहं? प्रत्यय; भोकतुं - भुझ्नगढं - भोगने के लिये । 
(४) 'अणहि' प्रत्यय; भाकतुं - भुश्जणद्दि  भोगने के लिये । 
(४) एप! प्रत्यय; जेतुं >जेप्यि >जोतने के लिये । 
(६) 'एप्पिरणु' प्रत्यय; स्यक्तुं - चएप्पिरु - छोड़ने के लिये । 
(७) 'एवि! प्रत्यय; पालयितुम्‌  पालेवि > पालन करने के लिये । 
(८) एविजु) प्रत्यय; लातुं > लेविणु - लेने के लिये । 
उक्त दोनों गाथाओं का 4रा अनुवाद क्रम से यों हैः-- 
संस्कृतः--दातु' दुष्कर॑ निज्रक धन, कतु ' न तप; प्रतिभाति ॥ 
एवं सु्ं भोकतु प्नः, पर भोकतु न याति ।१॥ 


हिन्दीः--अपने धन को दान में देने के लिये दुष्करता अनुभव होती है; तप करने के लिये भावनाएँ 
नहीं उसन्न होती हैं ओर मन सुख को भोगने के लिये व्याकुल सा रहता है; परन्तु सुख भोगने के लिये 
संयोग रड्दी प्राप्त होते हैं ॥९॥ इस गाथा में देत्वथें-कुदन्त के रूप में प्रयुक्त किये जान वाले चार प्रत्यय 
व्यक्त किये गये हैं; जोकि दृष्टान्त रूप से ऊपर लिख दिये गये हैं ॥१॥ 
संस्कृत:--जेतु त्यव॑तु सकलां धरां, लातु' तप; पालयितुम ॥ 
बिना शान्तिना तीर्थेश्वरेण, क। शकनोति झुवनेडपि ॥२॥ 


द्वेन दी (े (ः ष जप 
रु दिन्दीः--सव अ्रथम सम्वण प्रथ्वी को जीतने के लिये ओर तलश्चात्त्‌ पुन: उत्तका ( बेराग्य पूर्ण 
रीति से ) परित्याग करने के लिये एवं ब्रतों को अदह्ण करने के लिये तथा तप को पालने के लिये (यों 
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क्रम से अप्ताघारण कार्यो' को करने के किये ) भगवान्‌ शान्तिनाथ प्रभु के घिवाय दूसरा कौन इस 
विश्व में समर्थ हो पकता है | इस गाया में देखथ-ऋष््त के अथ में प्रयुक्त किये जाने वाले शेष चार 
प्रंत्यर्यों को उरयोगिता बतलाई है; जो दृष्टान्त रूप से ऊपर लिखे ज्ञा चुड हैं ॥ ४-४४१॥ 


गमेरेप्पिणवेप्प्योरेलु गू वा ॥ ४-४४२॥ 
अपश्रंशे गमेर्धातोः परयोरेष्यिणु एप्पि इत्यादेशयों रेकारस्य लुगू भवन्ति वा 4 


गम्प्पिणु वाणारसिदिं, नर अह उज्जेणिहिं गम्प्पि ॥ 
मुआ परावहिं परम-पउ, दिव्वन्तरई मे जम्पि ॥१॥ 
प्चे । ह 
गह्ढ गमेषिणु जो घुअइ, जो सिव-तित्थ गरमेष्पि ॥ 
, कीलदि,तिदसावास -गठ, सी जम-लोड जिशेष्यि ॥२॥ 


अथै:--अपप्रंश-भाषा में 'जाना, गमन करना! श्मथंक घातु 'गम' में सवंघ-कदन्त अ्थु् प्रत्यय 
'एप्िरणु और एपि! का सयोजना होने पर इन प्रत्ययों में अ्वश्वित्त आदि स्वर 'एकार' का विकल्प से 
लोप दो जाता है। ज॑ लेः-गत्वा ८ गम्प्पिरु अथवा गमेप्पिणु और गम्प्पि अथवा गमेप्पि- जाकर के । 
इन्हीं चारों पद्दों का प्रयोग वृत्ति में दी गई गाथाओं में किया गया है; ज्ञिनका अनुवाद इप्त प्रकार से हैः-- 


संस्कृत। -गत्वा वाराणसीं नराः अथ उज्जयिनीं गत्वा ॥ 
मताः प्राप्लुवन्ति परम पर्द, दिव्यान्तराणि मा जल्प ॥१॥ 


हिन्दीः--मनुष्य सर्व-प्रथम वनारत त्तीथ को जाफर के और ततश्वात्‌ उम्जयिनी तीर्थ को जाकर 
के मृत्यु प्राप्त करने पर सर्वोत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं; इसलिये अन्य पवित्र तोथों की बात सत कर। 
इस गाया में 'एप्पिर! और एप्प प्रत्ययों में अवस्थित आदि स्वर 'एकार' का लाप-सस्‍्वरूप प्रदर्शित किया 
गया है ॥१॥ 


संस्कृत:--गड्ढां गत्वा यश प्लियते, य. शिवतीर्थ' गत्वा ॥ 
, क्रीडति प्रिदशावासगतः, स यम्लोक॑ जित्वा ॥र॥ 


ौहिन्दी:--जो पविश्न गगा नदी के स्थान पर जाकर सृत्यु प्राप्त फरंता है श्रथवा जो शिवतीय': 

बनारस में ज्ञाकर सृत्यु प्राप्त करत्ता है, वह यमल्नोक को जीतकर इन्द्रादि देवताओं के रहने के स्थान फो 

प्राप्त करता हुआ परम सुख्र का अनुभव करता है। इस गाया में 'गमेप्पिद्शु और गमेप्पि' पर्वों में रदे हुए 

एप्िसु तथा एपि'! प्रत्यर्यों में आदि 'एक्रार' स्थर का अस्तित्व ज्यों का त्यों स्यक्त झिया गया है। गया 
वेकल्पिक-स्थित्ति को समझ केना चाहिये ॥ ४-४४२॥ “ 
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तृनोणआ; ॥ ४०४४३ ॥ 


अपभ्र शे तन; प्रत्ययस्य अणञ्र शत्यादेशों भवति ॥ दृत्यि मारणउ, लोड बोलन्नणउ, 
पडहु चज्जणउ, सुणउ मसणउ ॥ 
अंर्थ-- के स्रभाववाला' अथवा वाला! अथ में एवं 'कत्‌ ” अथ में संस्क्ृत-मापा में 'तच्‌-त' 
प्रत्यय की प्राप्ति होती है; तदनुमार इप्त 'तुच्‌' प्रत्यय के स्थान पर अपभ्र श-भाषा में 'अणश्न' ऐसे प्रत्यय 
की आदेश-प्राप्ति का संविधान है । जे सेः--ऋत < करणअ -: करने वाला अथवा करने के स्वभाव दाला । 
माग्यितू - मारणअ- सा रनेवाला अथवा मारने के रवभाव वाला | अज्ञात - अजाणअ - नहीं जानने 
वाला । यह 'अणञ' अत्यय घातुओं में जुड़ता है ओर घातुओं में जुड़ने के पश्चात्‌ वे शब्द संज्ञा-स्वरूप 
बाद बन जाते हैं; एवं उनके रूप आंठों विभक्तियों में नियमानुप्तार चलाये जा सकते हैं । इ।त्त में प्रदत्त 
उदाहरणों का स्पष्टीकरण यों हैं:-- 
(१) हस्ती सारयिता- इत्यि मारणउ हाथी मारने के स्वभाव गला है. । 
( २) ज्ञोक: कथयितां + लाड बोल्नलखढ - जन-माधारण बोलने के स्वभाव गला है । 
(३) पटद: वादयिता ८ पडहु वज्जण॒उ - ढोल आवाज अथवा प्रतिध्वनि करने के स्वभाव 
वाला है । 
(४) शुनकः भषित्ता > सुणठ मसण॒उ - कुत्ता भोंकने के स्वभाव वाला हैं | ४-४४३ ॥ 
३१ हि ज्‌ 
इवार्थे नं-नउ-नाइ-नावइ-जणि-जणवः ॥ ४-४४४ ॥ 


अपभ्रशे इच शब्दस्यार्थे नं, नठ, नाइ, नावइ, जणि, जणु इत्येते पट मवन्ति ॥ 
नं॥। नं मन्न-जुज्छु ससि राहु करहिं।॥ | 
नउ ॥ रवि-अत्थमणि समाउलण कण्टि विश्णए्णु न छिण्णु ॥ 
चकक खण्डु छुणालिअहे नठउ जीवशालु दिण्णु ॥१॥ 
नाइ॥ वलियाबलि- निवडण-भएण धण उद्धब्युअ जाइ ॥ 
चल्लह-विरह-महाददइहो थाह गये सइ नाइ ॥ २॥ 
नावइ | पेक्खेविणु मुहु जिण-बरहों दीहर-नयण सलोणु ॥ 
नावइ गुरु-मच्छर -भरिउ, जलशि परवीसइ लोख ॥३॥ 
जणि ॥ चम्पय-कुसुमंदों मज्कि सहिं भसलु पहुडुठ 0 
सोदइ इन्द नीलु जणि करणइ बइड्ुड ॥४॥ 
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जखु ॥ निरुवम-रसु पिएं पिएवि जणु ॥ 

जथै--'के सम्रान' अथवा 'के जैसा! अथ में पंस्क्ृत-भाषा में 'इव' अव्यय-शब्द का प्रयोग होता 
है; तदनुप्तार इस 'इव' अज्यय शब्द के स्थान पर अ्रपश्न श-्भाषा में छह शब्दों की आदेश प्राप्ति होती 
है । जाकि क्रम से इस प्रकार हैः-(१) नं, (२) नड, (३) नाइ, (४) नावइ, (५) जण्िि और (६) 
जर॒ । इनके उठाहरण यों हैं:--(१) पशुरिव > ने पछ्ु पशु के समान, पशु के जैसा। (२) निवेशित्तः 
इच ८ नड निवेसिउ >स्थापित छिये हुए के सप्नान | (३) विलिखित्तः इध रू नाइ लिहिउ - | पत्थर पर) 
खुदे हुए के समान । (४) प्रत्िविम्बित: इव - नावइ पड़िबिम्बिड >म्रतिक्षाया के समान। (५) स्वभावः 
इव ८ जणि सहजु ८स्त्रभाव के समान, ओर (5) लिखितः इब८ जणु लिहिठ ८ लिखे हुए के समान। 
पृत्ति में आये हुए उदाहरणों का अनुवाद क्रम से यों दँ:-- 


(१) संस्कृत:--मत्ञ-युद्ध इव शशि राहू छुदतः८ न मल्ल-जुन्कु समि-राहु करहिंपदलचानों की 
लड़ाई के सम्रान्न चन्द्रमा और राहू दोनों दी युद्ध करते हैँ । यहाँ १९ 'इव' अथ में आदेश-प्राप्त शब्द 'ना 
का प्रयोग किया गया है । 

(२) संस्कृतः--रव्यस्तम्ने समाकुलेन कण्ठे वितीर्ण/ न छिलम्तः ॥ 

चक्र ण खण्ड: सुणालिकाया: नलु जीवागेलः दत्त; ॥१॥ 

हिन्दी:- सू्य-देव के अस्त हो जाने पर घबड़ाये हुए चकवा नामक पक्षी के द्वारा कमल्षिनी 

का ढुकड़ा यद्यपि मुझ में प्रहण कर लिया गया है, परन्तु उप्तको गले के अन्द्र नहीं उत्तारा है; मानो इस 

बहाने उससे अपने जीवन को रक्षा के किये 'अग्रज्ञा-मागल' के समान फमकिनी के टुकढ़े को घारण किया 

दा । इस याधा में इब' अथक द्वितीय शब्द 'नउ' क्रो प्रवर्शित किया है ॥१॥ 

(३) संस्कृतः--वक्षयावल्ी निपतनभयेत्त, घन्‍्या ऊध्ये-भ्रुजा याति ॥ 
चन्नम - विरद-महादृद्स्य स्ताथं गभेपतीवय ॥२॥ 

हिन्दी .---बह धन्य-स्वरूपा सुन्दर नायिका “अपनी चूड़ियोँ फह्दी नीचे नहीं गिर जाय! इस 

आशंफा से अपनी मुजा फो ऊपर उठाये हुए ही चलो है! इससे ऐसा! भत्तीत्त दोत्ा है. कि मानों पद 


अपने प्रियतम के वियोग रूपी मधाकंड के तकिये की स्थिति का अनुसधान कर रही दो | यहाँ पर इक! 
के स्थान पर आवेश-आ्राप्त ठुठीय शब्द 'नाइ को प्रयुक्त किया गया है ॥२॥ 


(४) संस्कृत:--प्रेदय श्ु्खं जिनवरस्थ  दीघे-नयन सलावश्यम्‌ ॥ 
नजु गुरु मत्सर भरितं, ज्दलने प्रविशति लवण ॥३॥ 
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हिन्दी:--भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के सुदीध आँखों वाले सुन्दरतप्त मुक्ष को देव करऊे मानों महान 

ईंप्या से भरा हुआ लवण-प्तमुद्र बड़वानल नामक अग्नि में प्रवेश करता है। लवगा-प्तमुद्र श्पनी 

सोम्यता पर एवं सुन्दरता पर अभिमान करता था, परन्तु जब उसे जिनन्द्रदे4 के मुख कमल को सुन्दरता 

का अनुभव हुआ तब वह मानों लज्जा-प्रस्त द्वाकर अग्नि-स्तान कर रहा दो; यों प्रतीत होता दे! दत्त 

छन्द्‌ में 'इब' 'अव्यय के स्थान पर प्राप्त चोथे शब्द 'नावइ” के प्रयोग को समझाया गया है ॥१५॥ 

(५) संस्कृत:--चम्पक-कुसुमस्य मष्ये सखि ! अमरः प्रविष्टः ॥ 
शोभते इन्द्रनील; नन्ु कनके उपनवेशितः ॥ ४ ॥ 


] 


हिन्द।:--हे सखि ! ( देखो यह ) भेँवरा चम्पक-पुष्प में प्रविष्ट हुआ ढँ; यह इच्त प्रकार से 
शोभायमान द्वो रद्दा है कि मानों इन्द्रनील नामक मणि सोने में जड़ दी गई है। यदाँ प५ पाँचवें शब्द 
'जणि! के प्रयोग को श्रवर्शित किया गया है ॥५॥ ह 


(६) संस्कृतः---निरुपम-रसं भ्रियेण पीस्मा इवननिरुवम-रसु पिएं पिएवि जसु ८ प्रियतम पत्ति के द्वारा 
अद्वितीय रस का पान करके 'इसके समान | यहाँ पर 'इव' अथ में छट्ठा शब्द 'जणु' लिखा गया है ॥ 
॥ ४-४४४ ॥ ह 


लिंगमतन्त्रमू ॥ ४७-9४५ ॥ 
अपभ्रंशे लिक्लमतन्त्रम्‌ व्यभिचारि प्रायो भवति ॥ गयकुम्मई दारन्तु | अन्न पुन्निंग- 
स्य नपु सकत्वम्‌ | ह | 
अब्भा क्ग्गा डुद्धरिहें पहिउ रडन्तड जांइ ॥ 
जो एहा गिरि-गिलण-भणु सो कि धणहें घणाइ ॥१॥ 
अन्र अब्भा इति नपुसकस्य पुस्त्वम्‌ ॥ 
पाइ विलग्गी अन्त्रडी सिरु ल्हसिठ॑ खन्धस्सु ॥ 


तो वि कटारइ हत्यडउ बलि किज्जठ कन्तस्सु ॥ २॥ 
अन्न अन्त्रडी इति नपुसकस्य स्त्रीत्वम॥' ह 
सिरि चढिआा खन्ति, प्फ्तई पुणु॒ डालइं मोडन्ति ॥ 


तो वि महए में सठणाह अबराहिड न करन्ति ॥ ३॥ 
अत्र डाल इत्यत्र स्त्रीसिधनस्व नपु सकत्वम ॥| 
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जर्थ.--अपभ्रश-भाषा में शब्दों के लिंग के सम्बन्ध में वोप-युद्ध व्यवस्था पाई जाती है। तद- 
न॒प्तार पुल्लिंग शब्द हो फभो कपो नपु'सकलिग के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है और कप्ती कभी 
नपु सकलिंगवाले शब्द फो पुल्लिग के रूप में लिश्न दिया जाता है; इसो प्रकार से छीलिगवाले शब्द को 
मी प्रायः नपु सकझिंग के रूप में प्रदूशिन क दिया जाता है और नपु'प्झलिगवाज्े शब्द को भो लछीलिंग 
के रूप में प्रयुक्त किया जाता हुआ देखा जाता है। यो पायः हासे वाली इस व्यवस्था को ग्रयकार ने वृत्ति 
में 'व्यभिचारी' व्यवस्था के नाम से कद्दा दे | इस दोप-युक्त परिपादी को सममाने के लिये बत्ति में जो 
उदाहरण दिये गये हैं; दनका अनुवाद क्रमशः इध्त प्रकार से हैं:-- 


(१) संस्कृत३+--गजार्ना कुम्मान्‌ दारयन्तम्‌ ८ गय-कुम्भईं दारन्तु ८ द्वाथियों के गदढ-स्थलों को धीरते 
हुए को । यहाँ पर 'कुम्म' शब्द को नपु'धऊलिंग ऊ$ रूउ में व्यक्त कर दिया हैं; जवकि यद्द शब्द पुल्लिंग है । 


(२) संघ्कृत:--अम्नाणि लग्नानि पर्वतेपु, पथिकः आरटन्‌ याति ॥ 
य; एप) गिरिग्रमनमना* स॒ कि धन्‍्याया। छुणायते ॥१॥ 


हिन्द्ी:-पवंतों के शिक्वगें पर लगे हुए अयवा कुऊे हुए बादलों को ( लक्ष्य करके ) यात्री यद 
कड़ता हुआ जा रहा है #ि--यद मेय (क्या ) पर तों का जिगल जाने की कामता फर रहा है. अयबा 
(क्या) यह उस सोमाग्य-शालिनी नायिझा से घृणा फरता दे। ( क्योंकि इस घन-श्याम मेघ गला को 
देक्षे से ठस नायिऊ्ा ऊे चित्त में फाप्न-वामना तीघमर रूप से पीड़ा पहुँचाने कगेगी ) इस छुन्द में मेध- 
वाचक शब्द 'अव्म! को पुल्निंग के रूप में लिप्ा है, जबकि वह नपुंधकर्लिंगवाला है ॥?॥ 
(३) मंस्कृतः--पादे विल्लग्न॑ अन्त, शिरः स्रस्तं स्कन्धात्‌ ॥ 
तथापि कटारिकायां दस्त: वलिः क्रियते कान्तरुय ॥२॥ 
हिन्दी--कोई एक नायिका अपनी पघख्ि से अपने प्रियतम पति को रण-त्षेत्र में प्रदर्शित वोस्ता 
फे सम्बन्ध में चर्चा करती हुई फद्दत्ती है कि--दिल्लो ! युद्ध करते करते उस्त के शरीर की आन्तड़ियाँ वाहिर 
निकन्न कर पै ये तक जा लटकी दै श्र शिर धढ़ से लटक प्ता गया है, फिर मी उप्तका द्वाथ कटारी पर 
( छोटी सी तक़वार पर ) शत्रु को मारने के त्िये लगा हुआ है; ऐस्रे वीर पति के लिये में चलिदान दोती 
हूँ ।' इस गाथा में 'अन्त्रडो' शब्द को छीजिंग के रूप में बतलाया है, जबकि यह नपुंसकर्जिंगवाला है ॥२॥ 
(४) संस्कृत ः--शिरसि आहढ़ाः खादन्ति फक्षानि; पुन शाखा; मोटयंति ॥ 
तथापि महाद्रुमा: शकुनीनां अपराधितं न झुबंन्ति ॥ ३॥ 
हिन्दी:ः--देखो ! पत्तीगण मद्दावृर्जा की सर्वोच्च शाखाओं पर बैठते हैं, उनके फलों को रुचि- 


पूर्व # खाते है तथा उनकी डालियों को तीड़ते हँ-मरोडते हैं, फिर भो उन्त मधावृत्तों को कितनी ऊँची 
उदारता दै कि थे न ठो उन पकियो को अपराधो ६ मानते दें और न उन्त पक्षियों के श्रत्ति कुछ भी द्वानि 
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पहुँचाने की कामना ही करते हैं। ( यही वृत्ति सज्जन-पुरुषों की भी दुजन पुरुषों के प्रति होतो है ) | इस 
गाथा में 'डालई' शब्द आया है, जोकि मूल रूप से छीलिंगवाला है फिर भी उसका प्रयोग यहाँ पर 
नपुंसकलिंग के रूप में कर दिया गया है। यों अ्पश्र'श-माषा में अनेक स्थानों पर पाई जाने वाली लिंग 
सम्बन्धी दुव्यवस्था की कल्पना स्वयमेव कर लेनी चाहिये॥ ४-४४५ ॥ 


शोरसेनीवत ॥ ४-४४७६ ॥ 
अपभ्रंशे प्रायः शौर-सेनीवत काय' भवति ॥) 
सीधि सेहरू खजु विशिम्मविदु: 
खणु कण्ट पालम्बु किदु रदिए ॥ 
विहिदू बसु मुण्ड-मालिए ज॑ पणणण; 
ते नमहु कुसुम-दाम-कोदण्डु कामहो ॥१॥ 





! 





अर्थ:--शौरसेनी भाषा में व्याकरण-संबंधित जो नियम-डउपनियम एवं संविधान है; वे सब प्रायः 
अपभ्रंश-भाषा में भी लागू पड़ते हैं । यों 


। | शौरसेनी-भाषा के अलनुमार प्रायः अनेक काय अपभ्र श-माषा में 
भी देखे जाते हैं। जेसे:-- हे ' 
ह (१) निबृ तिं ८ निव्वुद्-- आरम्भ-परिभ्रद्द से रदित बृत्ति को । 
(२) विनिर्मापितम्‌ ८ विणिम्मविदु-स्थांपित किया हुआ है, उसको । 
(३) इततम्‌ > किढु किया हुआ है । 
(8) रत्या: + रदिए-कामदेव की ब्वी रति के । 
(४) विहितं < विहिदु>- किया गया है । 


इन उदाहर णों मे शोरसेनी-भाषा से संबंधित नियमों 


रु ५ ० 
के अनुसार काय हुआ हैँ । थूरी गाथा का 
अनुवाद यों हैं:-- | न्‍ । 


संस्क्ृत:--शीर्पे शेखरः क्षणं विनिर्मापितम्‌ ॥ 
छुणं कणठे प्रालम्ब॑ कृते रत्या; ॥ 
विहिते क्षण मुण्ड-मालिकायां ॥ 


तन्नमत कुसुम-दाम-कोदण्ड कामस्य | १॥ 


हिन्दी:--कामदेवने नौलकण्ठ भगवान्‌ शंकर को अपनी तपस्था से डिगाने के लिये पुष्पी से 


निर्मित घनुप की उठाया । सर्व प्रथम उप्तने क्षण भर के लिये उसको अपने शिर पर आभूषण के रूप में 
प्रस्थापित किया, तत्प्धात्‌ रति के कण्ठ में क्षण मर के लिये उध्षकों लटकाये रक़्ज़ा और अन्त में शंरर 
के गले में पड़ी हुई मुए्ड-माला पर क्षण भर के किये उमकी स्थापना की, ऐसे कामदेव के पुष्पों से बने 
हुए धनुष को तुम नमस्कार करो ॥0॥॥ ४-४४६ ॥ 


व्यत्ययश्च ॥ ४-४४७ ॥ 


प्राकृतदिमापालक्षणानां ज्यत्ययश्व मवति | यथा मागष्यां 'तिप्ठुश्रिष्ड! इत्युकत तथा 
प्राकृत-पेशाची-शौरसेनाव्यपि मवति । चिष्टदि । अपभ्रंशे रेफल्‍्याधों वा लुगुक्तो मागध्यामपि 
भवति । शद माणुश-मंश-भालके कुम्म शहत्र-वशाहे शंचिदे इत्याधन्यदपि दृष्टब्यम्‌ ॥ न केवल 
भापालचणानां त्याद्यादेशानामपि व्यत्ययों भवति । ये वर्तमाने काले प्रसिद्धास्ते भूतेषि मवन्ति । 
अह पेच्छर रहु-तणओ ।॥ अथ ग्रेच्ांचक्र इत्यथं; || आभासह रयणीअरे । आबमापे रचनीचरा- 
नित्यर्थः ॥ भूते असिद्धा वतमानेपि । सोहीअ एस चण्ठो । शुणोत्येप वण्ठ इंत्यर्थः ॥ 


, अथे:--पआ्राकृत, शौरसेनो, मागधी, पैशाची, चूलिका पेशाची और अपभश्रश भाषाओं में 
व्याकरण सम्बन्धी जो नियम उपनियम आदि विधि-विधान हैं, उनका पररपर में ज्यत्यय अथोत्‌ रलट- 
पुलट पना भो पाया जाता है। जैसे मागधी-सापो में (तिष्ठ' के स्थान पर सूत्र-सख्या ४-२६८ के 'अनुसार 
(चिष्ठ' रूप की शआ्रदेश-प्राप्ति द्वोत्तो है, उस्ती प्रकार द्वी 'प्राकत, पैशाची और शौरसेनी' भाषाओं में भी 
होता है | ज्ैसे:--तिष्ठति+विष्ठदित्वदद बैठता है। अपभ्र श-भाषा में सूत्र-संख्या ४-३६८ में ऐसा विधान 
किया गया है फि--“अछा रूप में रदे हुए रेफ रूप 'रकार, उसे का विऋलप से लोप हो जांता है; यद्दी 
नियम मार्गघी भाषा में भी देखा जाता है । मापाओं से सम्बन्धित यह व्यत्यय केवल नियमोपनियमों में 
दी नहीं होता है किन्तु काल बाधक प्रत्ययों में भी यद्द व्यत्यय देखा ज्ञाता है; तदनुसतार वत्तमानकाल- 
बाचक प्रत्ययों के सदूभाव में भूतकाल-वाचक अर्थ भो निकाल लिया ज्ञाता है और इसी प्रकार से भूत- 
बन्‍क्-बोघक भवत्ययों फे सदूभाव में वत्त मानकाल-वाचक श्रर्थ भो समझ किया जाता है । जैसे:-- 


(१) अथ प्रेज्ञांचक्र रघु-तनयः८श्रह पेच्छुइ रहुलतणओ-इसके बाद में रघु के लड़के ने देखा । 


(२) आवभापे रचनीचरान्‌ > आमासइ रयणोशअ्रे> राक्षप्तों को क॒द्दा। इन उदाहरणों में वत- 
सानकात्-बाचक “३? प्रत्यय फा पस्तित्व है; परन्तु 'अथ भूतकाल-वाचक कट्दा गया है; यों काल-घाचक 
ध्यत्यय इन भाषाओं में देखा जाता है। मृतकाल का सद्भाव होते हुए मी अर्थ वत्तमानकाल का निकाला 
जाता है; इस सम्बन्धो उदाहरण यों हैंः--शु णोति एप वण्ठःव्पोद्दीभ एस वण्ठो यह घोना (वामन) 
सुनता है। इस उदाइरण में 'सोहीआ' क्रियापद में भूतकालीन प्रत्यय 'होश' दो प्राप्ति हुई है; परन्तु अर्य 
घतमानकालोन ही लिया गया दे। यों फाक्-दोधक प्रत्ययों सें भी ज्यत्यय-स्थिति इन भाषाओं में देखो 
जाते है ॥ ४-०४७॥ 
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शेष॑ संस्कृतवत्‌ सिद्यमू ॥ ४-४४८॥ 
शेप॑ यदत्र प्रकृतादि भापासु अष्टमे नोकतं तत्सप्ताष्यायी निब्रद्ध संस्कृतवदेव सिद्धम्‌ ॥ 
हेड्-ट्टिय-सर-निवारणाय, छत्तं अहो इंच बहन्ती ॥ 
जयईद ससेसा वराह-सास-दृरुवखुया पुद्वी ॥ १ ॥ 
अतन्र चतुर्थ्या आदेशों नोक्त; स च संस्कृतवदेव सिद्ध: | उक्तमपि क्चित्‌ संस्कतवदेत 
भवति । यथा प्राकृते उरस्‌ शब्दस्य सप्तम्येक वचनान्तस्य उरे उरम्मि इति अ्योगी भवतस्तथा 
कचिदृरसीत्यपि भवति ॥ एवं सिर | सिरम्मि | सिरसि ॥ सरे। सरम्मि। सरसि॥ सिद्ध- 
ग्रहणं मद्नलाथम्‌ | ततो द्यायुष्प्रच्छोतृऊताभ्युदयथे ति ॥ 


अर्थ:-इस आठवें अध्याय में प्राकृत, शोरसेनी आदि छद्द भाषाओं का व्याकरण लिखा गया हैं. 
ओर इन भाषाओं की विशेषताओं के साथ-प्ताथ अनेक नियम तथा उपनियम सममाये गये हैं; इनके 
अतिरिक्त यदि इन भाषाओं में संस्कृत-भाषा के समान पदों की, श्रत्ययों को, अव्ययों की आदि बातों की 
समानता दिखलाई पड़े तो उनकी पिद्धि संस्कृत-भाषा में उपलब्ध नियमोपनियनों के अनुप्तार समर लेनी 
चाहिये । तबनुप्तार संस्कृत-भाषा सम्बन्धी ध_्षम्पूूण व्याकरण की रचना इस आठवें अध्याय के पूर्व रचित 
सातों अध्यायों में की गई है । ऐसी भल्लामण अन्थकार इस सूत्र की वृत्ति में कर रहे हैँ; सो ध्यान में रखी 
जानी चाहिये । ग्रन्थकांर कहते हैं कि-'प्राकृत आदि छह भाषाओं से सम्बन्धित जिस विधि-विधान का 
उल्लेख इ4 आठवें अध्याय में नहीं किया गया है; उस्त सम्पूर्ण विधि-विधान का काय संस्क्ृत-व्याकरण के 
अनुमार ही सिद्ध हुआ जान लेना चाहिये।' जैसे:--अधः स्थित-सूय-निवारणाय - हेट्-ट्विय-सूर- 
लिवाग्णाय-नीचे रहे हुए सूय की गरसी को अथवा थूप को रोकने के लिये। इस उदाहरण में 'निवा- 
रणाय! पद में संस्कृत-भाषा के अनुमार चतुर्थी विपक्ति के एक बचनाथक प्रत्यय आय की प्राप्ति हुई हैं । 
इस प्राप्त प्रत्यय “आय' का सविधान ग्राकृत-भाषा में कही पर भी नहीं है; फिर भी श्राकृत-भाषा में इसे 
अशुद्ध नही माना जाता है. इसलिये इसकी सिद्धि. संस्कृत-भाषा के अनुप्तार कर लेनो चाहिये। प्राकृत- 
भापा में छाती-अथक 'उर' शब्द है; जिमके दा रूप तो सप्तमी विभक्ति के एकबचन में प्राकृत-भाषा के 
अनुसार होते हैं औ* एक ठृतोय रूप संस्कृत-माषा के अनुमार भी होता है। जेसे:--उरसि- उरे और 
उराम्म अथवा उरसि> छाती पर-छाती में ॥ दूमर उदाहरण यो है.--शरपघ्त "सिरे और सिरस्पि 
अथवा सिरसि ८ मस्तक में अथवा मस्तक पर | तीतरा उदाहरण वृत्ति के अनुसार इस प्रकार से हैः-- 
सरक्ति >सरे और सरम्मि अथत्रा सरप्ति-तालाब में अथवा तालाब पर | यों संस्कृत भाषा के अनुसार 


हर आदि भाषाओं में उपलब्ध पदों को पिद्धि संस्कृत के समान ही सप्रक कर इन्हें शुद्ध ही मानना 
चाहिय । 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६३ | 
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सूत्र के अन्त में 'सिद्धम' ऐसे मंगल बाचक पद्‌ को रचना 'मंगलाचरण' की दृष्टि से को गई है । 

इससे यहो प्रत्तिध्वानत होता है कि इस ग्रन्थ के पठन-पाठन +रनेवाल्ञों का जीवन दीर्धायुबाला और 

स्वस्थ रदनेवाला द्दो तथा वे अपने जीवन में अभ्युदय अर्थात्‌ सफन्नता तथा यश प्राप्त करें। आचाय 
देमचन्द्र ऐसी पव्न्र-कामना के साथ इस्त अत्युत्तम ग्रन्थ को समाप्ति करते हैं । 








वृत्ति में दी हुई गाथा फा पूरा 'अन्लुवाद्‌ क्रम से यों हैं:-- 


संस्कृतः--अध! स्थित॒-सूर्य-निवारणाय; छत्रं अधः इव बहन्ति ॥ 

जयति सशेपा वहाह-श्वास- द्रोत्चिप्ता प्थिवी ॥१॥ 
हिन्दी:--धराह-अवतार के तीच्ष्ण श्वास से दूर फेंकी हुई प्रथ्वी शेष-नाग के फर्णों के माथ जय 
शील द्वोती है। नीचे रहे हुए सूय के कारण से उत्पन्न द्वोने वाले ताप को रोकने के लिये मानों शेष-नाग 


के फर्णों को ही छत्र रुप में परिणत करती हुई एवं इन्हे नीचे वहन करती हुई जय-विज्यशील होतो है । 
॥ ४-४४८ ॥ 


इत्याचाय श्री देमचन्द्र बिरचितायां सिद्ध देस- 
चन्द्राभिधान-स्वोपज्ञ-शब्दानुशासन-- 
वृत्तावष्टमस्याध्यायस्थ चतुर्थ: पादः 
समाप्त: ॥ 





इति श्री हेमचन्द्र आचाय द्वारा बनाई गई "सिद्ध देमचन्द्र' 
नामक प्राकृत-व्याफ्रण समाप्त हुई | इसमें आठवें अध्याय 
का चौथा पाद भी समाप्त हुआ | इसको वृत्ति भी मृत 
प्रथकार द्वारा ही बनाई गई है। 


समाप्ता चेयं सिद्ध देमचन्द्रशब्दानुशासनवृत्तिः 
“प्रकाशिका” नामेति | 


मूल ग्न्थकार द्वारा ही इस अष्टाध्यायी “सिद्ध हेमचन्द्र” 
नामक व्याकरण पर जो वृत्ति अथांत्‌ टोका 
बनाई गई हैं; उसका नाम “प्रकाशिका” टीका 
है; वह मो यहाँ पर समाप्त हो रद्दी है। 


[ ४६२ | # प्रीकृत व्याकरण # 
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शेष॑ संस्कृतवत्‌ सिद्धमू ॥ ४-9४८॥ 
शेप॑ यदत्र प्राकृतादि भाषासु अष्टमे नोकतं तत्सप्ताध्यायी निब्रद्ध संस्कृतवदेव सिद्ध ॥ 
हेटड-ट्विंय-स२-निवारणाय, छत्तं अहो इब बहन्ती ॥ 
जयई ससेसा वराह-सास-दुरुक्खुया पुद्दी ॥ १॥ 
अन्न चतुर्थर्या आदेशो नोक्त:; स च संस्कृतवदेव सिद्ध! | उक्तमपि क्चित्‌ संस्कृतवदेव 
भवति | यथा प्राकृते उरस्‌ शब्दस्य सप्तम्येक वचनान्तस्य उरे उरम्मि इति प्रयोगी भवतस्तथा 


क्चिदृरसीत्यपि मवति ॥ एवं सिर | सिरम्मि | सिरसि ॥ सरे। सरम्मि। सरसि॥ सिद्ध- 
ग्रहणं मकुलाथम्‌ | वतो ह्यायुष्मच्छोतृऊताभ्युदयश्रे ति ॥ 


अर्थ:--इस आठवें अध्याय में प्राकृत, शोरसेनी आदि छद्द भाषाओं का व्याकरण लिखा गया है 
ओर इन भाषाओं की विशेषताओं के साथ-प्ताथ अनेक नियम तथा उपनियम सममाये गये हैं; इनके 
अतिरिक्त यदि इन भाषाओं में पंस्कृत-भाषा के समान पदों की, प्रत्ययों को, अव्ययों की आदि बातों की 
समानता दिखलाई पड़े तो उनकी पघिद्धि संरकृत-भाषा में उपलब्ध नियमोपनियर्भों के अनुप्तार समझ लेनी 
चाहिये | तदनुप्तार संस्कृत-भापा सम्बन्धी ध_म्पूर्ण व्याकरण की रचना इस आठवें अध्याय के पूर्व रचित्त 
सातों अध्यायों में की गई है । ऐसप्ती भमलामण ग्रन्थकार इस सूत्र की वृत्ति में कर रहे हैं; सो ध्यान में रखी 
जानी चांहिये । अ्न्थकांर कहते हैं. कि-'प्राकृत आदि छुद्द भाषाओं से सम्बन्धित जिस विधि-विधान का 
उल्लेख इन आंठव अध्याय में नहीं किया गया है; उप्त सम्यूर्ण विधि-विधान का काय संस्कृत-व्याकरण के 
अनुसार द्वी प्रिद्ध हुआ जान लेना चाहिये।' जेसे:--अधः स्थित-सूय-निवारणाय ८ हेट्ट-ट्विय-सूर- 
निवाग्णाय-नीचे रहे हुए सूथ की गरसी को अथवा घूप्र को रोकने के लिये। इस उदाहरण में 'निवा- 
रणाय' पद में संस्क्ृत-भाषा के अनुमार' चतुर्थी विपक्ति के एक गचनाथक प्रत्यय 'आय॑ की ग्राप्ति हुई हैं । 
इस प्राप्त प्रत्यय 'आय' का सविधान प्राकृत-भाषा में कहीं पर भी नहीं है; फिर भी प्राकृत-भाषा में इसे 
अशुद्ध नही माना जाता हैं. इसलिये इसकी सिद्धि संस्कृत-भाषा के अनुप्तार कर लेनो चादिये। प्राकृत- 
भापा में छाती-अथंक 'उर' शब्द है; ज्ञिपके दा रूप तो सप्तमी विभक्ति के एऋवचन में प्राकृत-भाषा के 
अलुधार होते हैँ ओऔ* एक तूताय रूप संस्कुत-भाषा के अनुमार भी होता है। जेसे:--उरसि> उरे और 
परास्म अथवा उरसिल्‍चछाती पर-छाती में | दूमत उदाहरण यो है.--शिरप्ति>सिरे और सिरम्मि 
अथवा सिरसि> मस्तक में अथवा मस्तक पर | तीक्षत उदाहरण वृत्ति के अनुसार इस प्रकार से हैः-- 
सरपध्ति > परे और सरम्मि अथवा सरसि> तालाब में अथवा तालाब पर । यो संस्कृत भाषा के अजुसार 
हा अक भाषाओं में उपत्रब्व पदों को सिद्धि संस्कृत के समान हो समझ कर इन्हें शुद्ध दही मानना 
चाहिये 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सद्दित # [ ५६४ ] 
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अति विस्तृत, दुर्बोध और विप्रकीर्ण व्याकरण-प्रन्थों के समूह से दु स्री हुए श्री सिद्धराज जयहिंदद 
ने सर्वा ग पूर्ण एक नूत्तन शब्दानुशासन अर्थात्‌ व्याऊरण की रचना करने फे लिये आचाय श्री देमचन्द्र 
से प्राथंना की और त्तदनुमार आचाय द्ेमचन्द्र ने इम सिद्ध हेस शब्दानुशासन! नासक सुन्दर, सरल, 
प्रसाद-गुण-सम्पन्न नई व्याफरण की रचना विधि पुवक सम्पन्न की | 


[ प्राकृत-ब्याकरण-अंथ का परिमाण श१८४ झ्ाकों जितना है ] 
हिन्दी-व्याख्याता का मंंगलाचरण 
(प्राकृत)--चचारि अद्व-दस-दोय, वंदिया जिणवरा चउव्बीसा ॥ 
प्रमदु-निट्टि-अट्टा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ १॥ 
(संस्कृत)--सर्वे भवन्तु सुखिन!, सर्वे सन्‍्तु निरामग्राः ॥ 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदू दृःख-भागू भवेत्‌ ॥२॥ 


सूयात्‌ कल्याणँ-भवतु च मंगलमू 
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“ज् परिशिष्ट-भाग्ल्छ्त्ट 
कह जक 
“-: अनुक्रमणिका :-- 
फ 


१--प्रत्यय-बो घ मि 
२--संकेत्‌-बोध 
३--ठतीय-पाद- शब्द- को प- रूप-सूची 


8--चतुर्थ-पाद-शब्द-धातु-फोप रूप-ध्षची 
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पड प्रत्यय-नोंध 


न 


>> ४ 


कफ (7) && 


संस्कृत-भाषा के संज्ञा-शब्दों में तथा सर्ववाम-वाचकर-शब्दों मे एवं धातुओं में जो विभक्ति-व्रोधक प्रत्यय 


जोड़े जाते है; उन विभक्ति-बोधक प्रत्ययों के स्थाव पर प्राकृत-भाषा में भादिश-प्राप्षि होतो है। तदनुमार उतर मृत 


प्रत्ययों की क्रमिक-सूची इस प्रकार से हैः-- 


विभक्ति 

प्रथमा 

द्वितीया 

तृतीया 

चतुर्थी 

पंचमी 

षप्ठी कै 

सप्तमी 

परस्मेपदी 

पुरुप एक वचन 
उत्तम मि 
मध्यम सि 
अन्य ति 


(१) संज्ञा-सर्वनाम-संघंधित-प्रत्यय।-- 


एक वचन 
सि्‌ 
कर 
टा (आ) 
झे (ए) 
डर्स (अस्‌ ) 
डस्‌ (अस्‌ ) 
डिः (इ) 


वहु वचन 


(२ ) धातु-प्रत्यय-वर्तमान-का लिक! -- 


नर वहुबचन 
: जस्‌ (अस्‌) 
शस्‌ (अस्‌ ) 
(भिस्‌) 
म्यस्‌ 
म्यस्‌ 
आम्‌ 
सु 
आत्मनेपदी 
पुर. 5 एक वचन वहु वचन 
उत्तम छू महे 
मध्यम से घ्वे 
गह्य ते अन्ते 


तोट:-( १) प्राकृत-भाषा में द्विववन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, अत: यहाँ पर 
द्विवचन सवधी मूल सेंस्क्ृत-प्रत्ययों को लिखने की आवश्यकता नही है; यह ध्यान मे रहे * 


(२) वर्तमान-काल के अतिरिक्त शेप काल-बोघक तथा विभिन्न छकार-बोधक-सस्क्ृत - प्रत्ययो के स्थान पर 


जनरल रूप से और समुच्चय-रूप से प्राकृत भाप! में विश्विष्ठ प्रत्ययो की सश्राप्ति प्रदर्शित की गई है; अतः उन विशिष्ट 
भोर अवशिष्ट लकारो के सस्क्रृत प्रत्ययो की सूची भी यहाँ पर नही लिखी है । 


(३) “युष्मद्‌ औौर अस्मदु” सर्वेनामों के तथा अन्य स्वंनामों के सिद्ध हुए विभक्ति-प्रत्यय सहित अखड पदों 


के स्थान पर प्राकंत-भाषा में त्िशिष्ट आदेश -प्राप्ति होने का संविधान है, तदनुमार उन मूल सस्कृत -सर्वताम-संवधी 
पदों का स्वरूप संस्कृत-व्याकरण ग्रन्थों से जान लेता चाहिये । 


<्क्ष्सकेत-बोधह>* 


ञ 
अक 
अप 
उप 
उमर 


वध 


अलल्‍्य थे ० जीकषयाओनओर 


ञ्व शव 
श् + च्पः श 


भहझ्- 


भूका 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


बगञ्यय 

झकर्मक-घातु 
अप-अ्रश्न भापा 
उपसर्ग 

सकमंक तथा अकर्मक घातु 
अथवा दो लिंग वाला 
कर्मंणि-वाच्य । 
करमंणि वर्तमान-कृदन्‍्त 
कृत्य-प्रत्ययान्त । 
कृदन्त 

क्वियापद 
क्रिया-विशेषण । 
चुलिका पैशाची भाषा । 
भिलिंग । 

देशज 

नपु सकलिंग ॥ 

पु लिंग । 

पु लिंग नपु सकलिंग । 
पु छिग तथा ख्लीछिग 
पैशाची भाषा । 
प्रेरणार्थक णिजन्त । 
बहुवचन । 

मविष्यत्‌ कदन्त । 
भविष्यतु-काल । 
भूतकांछ । 

भूख-कृदन्त । 

मागधी भाषा । 
वर्तेमान कृदन्त । 
विश्येषण । 
शोरसेनी-भाषा + 
सर्वताम । 

सवन्धक कृदन्त + 
सकमेंक घातु 
सख्रीलिंग 

स्रोलिंग तथा नपु सकर्किय ( 


६. देत्वर्थ-कदस्त । 


॥ भ्रो ॥ 


प्राकव-न्याकरज़ के त॒वतींय पाद में 


सिंद्र किये गये झदों ब्क/ 
हे कीष-सूची 
-+५८०रट्टेट 2... 


(पद्धति परिचय-कोप मे प्रथम शब्द प्राकृत-भाया का है;द्वितीय श्रक्षरात्मफ लघु सकेत प्राकृन्न शब्द फी उया- 
करण गत विशेषता फा सुचफ हैं, तृतीय फोष्ठान्तर्गत शब्द मूल प्राकृत शब्द के सस्कृत-दपाततर शा अववोधक है प्रौर 
चतुर्य स्थानीय शब्द हिन्दी-तात्पर्य बोषफ है। रखी प्रकार से प्रथम भक पाद सस्या को तथा दूसरा प्रक सूर्तों को 
ऋरम सख्या फो प्रवक्षित करते है। यों व्याकरण गत दावों फा यह बाब्द कोष ज्ञातव्य है । 

[भ] 


व्यय भ. (व) और, पुन,, फिर, अवघारण, निएचय । अन्नेस्मि (अन्यस्मिन्‌) अन्य मे, भ्रन्य पर, ३-५९ 


इत्यादि, ३ ७०। अन्नरस्थि (अन्यस्मित्‌) अन्य से, ३-५९ । 
अइ भ (अति) अतिक्षय, उत्कर्प, महत्व पूजा आदि अर्थक, श्रन्‍्नत्थ (अन्यस्यिन्‌ प्रन्य में, ३-५९ । 
३-१७७ । अनन्‍्नेप्ति' (अन्येपाम्‌ , अन्यों का, ३-६९ । 
अक्क्नराईँ न (अक्षराणि) अक्षर, वर्ण, ज्ञान, अविनश्यर अन्नेतति (अन्यासाम्‌) अन्य (स्त्रियों का, 
३-१३४ | ३-६१ । 
आअगगी पु. [(अग्नि बाग, ३-२०, १२५। अप्पा पु (आत्मा) चेतन तत्त्व, जीव, आत्मा, 
अंग संगसम्मि न. (मझ् अगे) प्रत्येक अग मे, ३-१ । ३-१६॥ 
अच्छीझ भक (आसिष्ट) बैठा, ३-१६३। (दे) अप्पं, (हे आत्मन्‌) हे आत्मा, ३ ४९ 
अच्छेज्ज, आच्छुग्जेज्ज, अच्छोश्इ (स्पीयते) अप्यण|ह श्रा (आत्मना) आत्मा द्वारा, ३ १४, ५७। 
बैठ जाता है, ३-१६०४ .' अप्पणा (आत्मना आत्मा द्वारा, ३-१४।॥ 
अज्ज भ॒(भदय) आज, ३-१०५। शप्गणश (आत्मना) आत्मा द्वारा, ३-१४, ५७ , 
(है) अज्न ।,(द्टे) अज्जो पु (हे आये |) हे श्रेष्ठ ) | अप्पाणो पु (आत्मा) बात्मा, जीव, ३ ५६ | 
हे मुनिराज ! ३-३८ । ४ अप्पाणेण (आत्मना) आत्मा द्वारा, ३-४७। 
अज्जिए स्त्री (हे आयें !, हे साध्वीजी महा ! भे-८४ | धश्थसू सर्व (असो) यह अयवा बहू, ३-८८ ॥ 
अटद्ुए्द्द वि (अष्ठानाम्‌) आाढो का, ३ १२३ अमू स्त्री सर्वे (असो) यह (स्त्री), ३-८७ । 
अद्गुए्ह (अष्टानाम्‌) जाठों का, ३-१२३ । अमु नपु सर्व अद ) यह, ३-८७ । 
अडद्भा रखण्ह वि (अप्टादशानाम्‌ अठारहो का, -३-६२३ | श्रमुम्मि (अमुष्मिनु) इसमें, इस पर, ३ ५९, ८६॥। 
अश्याइएण वि. (अनाचीणंम) अनाचरित, ३-९३४। आस्मि सर्व अहम्‌' मैं ३-१०५ । 


अद्धा पु (अष्वन्‌) मार्ग, रास्ता, ३-५६ ।' 
अद्धाणो पु (अष्वान) मार्ग; रास्ता, ३,५६०।  ' 
अन्‍्ने वि (अन्या ) वूसरे, ३-५८ । 


अम्मि सर्व (माम्‌ ' मुपख्को, ३-१०७ | 
अम्मी थ ( अधइचये-अर्थे ) आएचर्य-अर्थके अव्यय, 
३४१ 


( ४ ) 


अमरूद सर्वे (वयम्‌) हम; ३-१०६ | अद्देत्ति (अप्तीतु,आसी:,भासन्‌ ) वहुतु, मैं या ३-१६४ 
अमरूद (मामू) मुझको; ३-९०७॥। अस्प सर्वे (अस्य) इसका; ३-७४ । 
अम्द (अस्माव) हमको; ३-१०८ । अरिसि सर्व (अस्मित्‌ - इसमें; ३-७४ । 
अम्ह (अस्माभि:) हमारे से; ३-१९० | अह सर्व (पु. अतौ; स्त्री अपी, नपु. मद:) यह; ३-८७ । 
अम्दू (मम) मेरा; ३-११३ । अद् स्व (अहम ) मैं; ३-१०५, १४७, ६४८, १६४॥। 
अम्द्द ,भस्माकम) हमारा, ३-११४। अहं (माम्‌) मुझको; ३-१०७ । 
अम्दत्तो (अस्मत्‌) हमारे से३२०११२ । अद्वयं सर्व (अहं) में; ३-१०५॥ 
अम्दम्मि (मयि) मुझ पर; ३-११६ । आद्वा अं. (अयवा) अववा, वा; डरेनछरे । 
अम्दधु (अस्मासु) हमारे पर; ३-१ ७। आहय॑ न. (अहितमु) अहित; ३-८१ । 
अम्दाए (अत्माकम्‌ ) हमारा, ३-११४ | 
अम्द्दाणुं (अस्माक्म्‌) हमारा, ३-११४। [आ | 
अम्द्ाासु (अस्मासु) हमारे पर, ३-११७॥ आगरा वि. (आगतः) आया हुआ; ३-१६, २९, ३० 
अम्हा सुन्तो (अत्मत्‌) हमारे से, ३-११२॥ ५०, ५२ | 
अम्हादि (अस्माभि:) हमारे द्वारा, ३-११०। आगआओ वि. (आगत/) आया हुआ; ३-५५, १२४, १२६ 
अम्हादितो (अस्मत्‌) हमारे से; २-११२ । १२९ । 
अम्हि (अहम) मैं; ३-१०५। 
अम्दे (वयम्‌) हम; ३-१०६, १४७, १४८। [इ] 
अम्हे (अस्माकम्‌) हमारे; ३-२६, ११४ | इ सर्वे (तव) तेरा; ३-९९ 


अम्दे (अस्मान्‌) हमको, ३-१०८ । 
अम्दे (अस्माभि: हमारे द्वारा, ३-११० । 
अम्दे।हूं (अस्माभि:) हमारे द्वारा, ३-११०। 
अम्देसु (अस्मासु) हमारे मे, हमारे पर, ३-११७ । 
अम्दे सुन्‍्तो (अध्मत्‌) हमारे से, ३-११२॥ 
अम्दी (वयम्‌) हम, ३-१०६, ४४७ । 
अम्दा अस्मान) हमको, ३-१०८ | 
अम्दो (अस्माकम्‌) हमारा; ३-११४॥ 
अय॑ सर्व , बयम्‌) यह; ३-७३ । 
अयम्पमि (अस्मिन्‌) इसमे, इस पर; ३-८४, ८९ । 
अया स्त्री (अजा) वकरी; ३-३२ । 
अबराण सर्वे (अपरेपामृ) दूसरों का ३-६१ । 
अवरेधप्ति सर्वे (अपरेयाम्‌) दूसरों क्रा ३-६१ । 
अप बक. । बस) होना; ३-१४६ । 
मिह (अस्मि) में हूँ, ३-१४६ | 
प्ति (असि) तू है; ३-४६, १८० । 
अत्थि (अस्ति) वह है ३-१४६, १४७, शृड८ट । 
स्हो, मदद (स्मः) हम है ३-१४७ । 


इअञअराइं वि. (इतराणि/ अन्य, दूसरें, हीन,जघन्म;३-१३४ | 
इअरे वि. (इतरा:) अन्य; ३-५८ । 
इणुमो सर्व (इदम्‌) (एतत्‌) यह, इत्तकों; &-७९, ८५॥ 
इदूं सर्व (इदम्‌) यह; ३-७९ । 
इमं सर्वे (इदम्‌) यह; ३-७२, ७७, ७८ । 
इमो (अयम्‌ , यह; ३-७२, ७३ । 
इमरा स्त्री, (इयम्‌) यह; ३-७२, ७३ । 
: इमिआ स्त्री. (इयम्‌) यह; ३-७३ । 
इमे पु. (इमें, इमान ) ये, इतको; ३-७२, ७७ ॥ 
इमिणा (अनेन) इससे; ३-६९ । 
इमेण (अनेन) इससे; ३-६९, ७२, ७७ । 
इमेट्टि (एमि:) इनसे; ३-७७ -॥ 
इमस्स अस्य) इसका; ३-७४, ८५ 
इमीए, इमाएं अनया) इससे (स्त्री); ३-३२ 
इमाण (आसाम्‌) इनकी स्त्री, ३-६१, ८१ 
इमोणुं, इम्राणं (आसाम्‌) इनका स्त्री,) ३-३२ । 
इमेसि (अस्मिन्‌) इसमें, ३-६१, ८१ । 
इमत्सि (अस्मिन) इसमें, ३-६०, ७४, ७५, ७६ । 
आपसि (आसीत) वह था ३- ६४ । 


सि इमम्मति (अस्मिन्‌) इसमें, ३-७५, ७६ । 
आमि (आाती, आसन) तू था, में था, ३-१६०। | इह अ. (इह) यहां पर, इस जगह पर, ३-७४, ७६ । 
्हड 


[ ४ ] 


[६] 


ईश्रम्मि सर्वे (अस्मिन्‌) इसमे, ३-८४ । 


[3] 


उच्छा पु (उक्षा) बेल, साड, ३-५६ | 
उच्छाद्दो पु. (उत्साह उत्साह हढ़ उद्यम, सामर्थ्य 
३-८१ | ' 
उज्जोअ पु . (उद्योतम्‌) प्रकाश को, ३-१३७ । 
उज्क सर्वे (तव) तुम्हारा, ३-९९ । 
उठ्म सर्वे तब तुम्हारा, ३-९९॥ 
उब्मेहिं सर्वे (युष्माभि ) आप द्वारा ३-९५ । 
उम्दू सर्वे (युष्मद्‌। तुम, ३-९९ । 
उम्दत्तो युष्मत्‌)आप से ३-९८। 
सम्हेदिं (युष्माभि ) आप हारा, ३-९५ । 
उय्द्द सर्वे (युष्मद्‌) तुम, ३-९९ | 
रूयदइष्तो (युष्मतू) तुम से, ३:९८ । 
6रहे (युप्मान्‌) आप को, ३-९१, ९३। 
उस्देद्दि युष्माभि') आप द्वारा, ३-९५ । 
उल्लिआाईं वि. (आद्रितानि) भीजोये हुए, ३-१६ । 
उत्रकु'मस्य पु (उपकु भस्य। उपकु भ का, ३-१०। 
उवगयम्मि वि. (उपगते) व्यतीत हो जाने पर, ३-५७ । 


| [ऊ | 
[ए] 


ए सर्वे (तव) तेरा, ३-९९ । 
एञं (एतद्‌) यहू, ३-८५, ८६, १३४ | 
एए (एते) ये, ३-१५,५८,८६ । 
एश्स्स (एतस्य) इसका, ३ ८१॥ 
एआए स्प्री. (एतस्या ) इसका, ३-३२॥ 
एइ्डंए स्त्री. (एतस्या ) इसका, ३-३२१ 
एशआण  स्प्री (एतासाम्‌) इनका, ३-३२॥ 
एथआखण स्त्री (एतासाम इनका, ३-६१ ८१। 
एड्टेंण॑ स्त्री. (एतासाम्‌) इनका, ३-३२ । 
एपपि पु. (एतस्मिन्‌ू) इसमे, ३-६१,८१। 
एआ पु (एतस्मात्‌) इससे, ३-८२ ॥ 


एआउ पु. (एतस्मात्‌) इससे, ३-८२ । 
एआहितो, एभाहि, पु. एतस्मात्‌) इससे, ३-८२ । 
एशाओ पु - (एतस्मात्‌) इससे, ३-८२ ८६ ॥ 
एश्रस्मि पु. (एतस्मिनु) इसमे, ३-८४ ॥ 
एश्नस्सि पु (एतस्मिन्‌ु) इसमे, ३-६० । 
एफ्क सर्व पु (एका ) कोई कोई एफ, ३-५८ १ 
एक्मेक्क वि (एकंकम्‌) प्रत्येक कोई कोई, ३-१॥। 
एक्कमेफ्केण वि, (एकैकेन) प्रत्येक से, ३-१ | 
एकेक्क वि (एककम्‌) प्रत्येक, हर एक, ३-१॥ 
एचाहि अ. (इृदानीम्‌) इस समय में, अघुना, ३-८२, 
८३॥ 
एत्तो भ. (अन्र) यहाँ पर, ३-८२,८३ । 
एत्थ भ. (अन्न , यहाँ पर, २-८३ ॥ 
एवे्‌णु, एदिणा सर्व (एतेन) इससे, ३-६९ । 
एलया स्त्री. (अजा मादा भेड, ३-१२॥ 
एस सर्व (एप*, यह, ३-३,८५,१४७ । 
एसा सर्व स्त्री एपा) यह, ३-२८,८५ ८६। 
एसु सर्व पु. (एपु) इन पर, ३-७४ 
एपो सर्व पु एप ) यह, ३-३,८५,८६ । 
एट्ि सर्व पु (एमि.) इनके द्वारा, ३-७४। 


[ओ] 
[क] 


कद पु. (कवि) कविता करने वाला विद्वाद्‌ प्रुषष, 
३-१४२ । 
कृइओआा अ. (कदा) कब, किस समय, ३-६५ १ 
फइण्ड सर्वे (कतीनाम्‌) कितनों का, ३-१२३ । 
फप्ता पु . (कर्ता) कार्य का करने वाछा, ३-४८ ॥ 
फत्तार पु (हे के ) हे करने वाले, ३-४० । 
कत्तारो पु. (कर्ता) कार्य का करने वाला, ३-४८ । 
फत्य ग. (कुत्र) कहाँ पर, ३-६५,७१। 
कमतलस्य न. (कमलस्य) कमर का, ३-२३ ॥ 
फम्रत्ञाओं सती. (कमलाया ) छदमी का, ३-२३ । 
फम्क्षेण ने (कमछेन कमल से, ३-२४ । 
कमज़मुद्दी स्त्री , फमलमुख्तो) कमल जैसे मुस वाली, ३८७०१ 
फम्हा सर्वे (कस्मात) किससे, ३-६६, ६८ । 


बे 
च 


( ६ । 


कं कृद, (कृतम) किया हुआ, ३-१६, २३, २४, २७, २९ | फाला अ. (कदा) किस समय में, बत्र, 3-६५ । 
३०, ५१, ५५, २६, ७०, ७७, १०९, ११०, ११८ वि. स्त्री (काला) इयाम बर्ण बाली, तिरःकार 


११९, १२४, १२९ । 


करने वाली, ३-३२ । 


कयकज्ञों वि. पु. (कृतकार्य:) जिसने कार्य संपुर्ण कर लिया काली वि. (काली) इयाम वर्ण बाली, २-३२ । 


हो ऐसा घ्यक्ति, ३-७३ । 
कयप्पणामी वि. (इत्त-अणाम.) नमस्कार किया हुआ, 
३-१०५ । 
कर-क्रिया. (क) करता 
करेमि सक. (करोमि) में करता हूँ, ३-१०५। 
करसे सक. (करोषि) तू करता है, ३-१४५ | 
करए सक, (करोति वह करता है, ३-१४५ । 
काँहँ सक- (करिप्यामि) में कहूगा, ३-१७० । 
काहिमि सक, (करिप्यामि मैं करूंगा, ३-१७० । 
काहिइ सक. करिष्यति) वह करेगा, ३-१६६ । 
कादह्दी सक. (करिप्यति से करिष्याम:, वह करेगा से 
प्रारंभ करके हम करेंगे, <-१६२ । 
कासी. सक. (करिप्यति से करिप्याम:) वह ऊरेगा से 
प्रारभ करके हम करेंगे, -१६२॥ 
काहीअ सक. (करिष्यति से करिप्याम: वह करेगा से 
प्रारभ करके हम करेगे, ३-१६२॥ 
कारेइ प्रेर. (कारयति) वह कराता है ,३-१४९, १५३ 
करावइ, करावेइ, प्रेर (कारयति) वह कराता है, 
३-१४९ । 
कारावेइ प्रेर कारयति) वह कराता है. ३-१५३॥ 
काराबीअइ, कराविज्ञजइ कारिज्ज्इ प्रर कमंणि 
उससे कराया जाता है, ३-१५२, १५३ | 
काऊण. कूद, (कृत्वा) करके, ३-१५७ । 
कय वि. (कृत) किया हुआ, ३-७३, १०५ । 
कया वि. (क्रता) की हुई, ३७ । 
कारिआ वि. काश्तिम्‌) कराया हुआ, ३-१५२, ६५१ 
कराविअं वि. (कारितम्‌) कराया हुआ, <-१५२, १५३ 
किआ, वि. जल के साथ) ।अलूंकिआ 5 अलक्ृता) 
सुशोभित की हुई, ३-१३५ ॥ 
करयल पु. (करतक) हाथ, हथेली, ३-७० । 
करिणी स्त्री. (करिणी) हस्तिनी, हथिनी, ३-३२ । 
कृव्व, कृव्व॑ न. (कातञ्यम्‌) कविता, काव्य, ३-१४२ ॥ 
* कह अ. (कथम्‌) कंसे, क्सि तरह, ३-५६ 
कृहिं भ. (कुनत्र) कहा पर, ३-६०, ६५। 


कालेणु पु. (कालेन काल से, सम्य से, ३-१६७ । 
कासवा, काप्तव पु. [है काथ्यय) है नापित, है हजाम 
३-३८ ॥ 
काहं (करिष्यामि) में करूँगा, 3-१७० । 
काहिह सक- (करिप्थति) वह करेगा, ३-१६६ । 
काहे भ. (कदा) किस समय में, ३-६५ । 
विणो स्व. (कस्मात्‌) किससे, ३-६८ । 
कित्तइस्सं, कित्तहिमि क्रिया. (कीर्तविप्यामि) मैं 
कृढ गा, ३-१६९ । 
किस्सा सर्व. (कस्या:) किस (ौसित्रि.) का, ३-६४ 
की, कीआ, कीइ, कीए. सर्व. (क्क््या:) हिस (ह्म्री.) 
का, ३-६४ । 
कीस सर्वे. (कस्य) किसका, ३-६८ । 
कुच्छीए स्त्री. (कुक्ष्या:) कॉल से, पेट से, २-४६ । 
कुणन्ति सर्व. (कु्वेन्ति। वे करते है, ३-१३० । 
कुमारो स्त्री. (कुमारी) अविवाहिता लड़की, ३-३२ । 
कुरुचरा, कुरुचरो. वि. (कुदचरो | कुद्देश की रहने वाली 
३-३१ 
कुलें न. (कुलम) वंश, जाति, ३-८५ ! 
कुविआ. वि. (कुपिता) कद्ध स्त्री. ३-१०५ | 
केप्त मारो पु. (केशभारः) केशो का भार, ३-१६४ । 
को सर्व. (क:) कौन, ३-७१ । 
का, सर्वे. (का) कौन (स्त्री.), ३-३३ । 
कि सर्वे. (किम) क्‍या, ३-८०, १०५॥ 
के सर्वे. ' के) कोन (वहु वचन पु.) ३-५८,७१, १४७ । 
काओ सर्वे. (कस्मात्‌) किससे; ३-६६ । 
काउ, को ३ सववे. (कस्या:) किस (स्त्री) का; ३-३३ । 
क सर्व. (कम्‌) किसको; ३-३३-७६१। 
केण पु.. (केन) फिसके द्वारा, ३-६९, ७१। 
किणा पु. (केन) किसके द्वारा; ३-६९ | 
करुक्ष सर्वे. (कस्य अथवा कसम) किसका, किस के लिये; 
३-६३ ।॥ 


कांस स्त्री. (कस्या: अथवा कस्यै) किसकी, किसके 
लिये; ३-६३ । 


स्तुति 


[ ७ 


फाए स्त्री (कस्या,, कस्यै) किसको, किसके लिए; | गज्ञन्ते अक. (गर्जन्ति) वे गर्जना करते हैं। ३-१४२॥ 
किस्सा, काम, कीसे, कोर, कोआ, कोइ कोए, | गरछ सक. (गमिष्यामि) मैं जाऊगा, ३-१७१, १७२ । 
(कस्या , कस्से, किसकी, किस स्त्री के छिये, गय वि. (गत") गया हुआ, समझा हुआ, ३-१४७ । 
३-६३, ६४ । गये वि. (गम) ”/ ! - ” ३-११६।॥ 
फाण स्त्री. (कासाम्‌ू) किन स्त्रियों का, ३-३३, ६१ । आगझो वि (आगत.) आया हुआ, ३-१६, २३ 
केसि पु. (केम्प अथवा केपाम्‌) क्ित के लिये किनका,| * २९, ३०, ५०, ५२, ५५, ९७, १११, 


३-६१, ६२॥ ११८, ११९, १९४, १२६, १३६ ॥ 
कझओ भ, कुत ) कहा से, किस तरफ से, ८-७१ | श्वगयम्सि वि. (उपगते) प्राप्त होने पर, ३-५७ । 
कचो, कदी अ (कुत्न ) कहा से, किस तरफ से, ३-७१। सगच्छ॑ सके (सगस्ये) में स्वीकार करू गा, ३-१७१ | 


फम्हा मर्व (कस्मात्‌) किससे, ३-६६, ६८ । संगामेई अक. (सग्रामयति) वह युद्ध कराता है; 
छीस, फ्रिणो सर्व (कस्मात्‌) बिससे, ३-६८ । ३-१५६ । 


फम्मि, करिस सर्व (कस्मिन्‌) क्सिमे, किस पर,३-६५ | | जय वि. (गत.) गया हुआ, बिता हुआ, ३-१५६ | 

काए, कीए, काहि स्त्री (कस्याम्‌) किस (स्त्री) मे, 
३-६० १! 

फासु-कीसु स्त्री (कासु) किन स्त्रियों में, ३-३३ । 


गरुओशअइ अक. (गुररिवाचरति) वर्ड की तरह आच- 
रण करता है; ३-१३८ | 
गरुआइ अक- (अग्रुद ग्रुद भवत्ति) वा 


नहीं होने पर भी बडा जैसा बनता 
[ख |] है, रे-१३८। 
खसासमण्ों पु (क्षमाश्रमण ) क्षमा गुण वाला साधु, गाम 4» जाम) बात के; ३१३६३ 
रे-३८ | गामणि पु. (हे ग्रामणी ) हे ग्राम तायक, हे गाव मुखिया 
ख़तपु वि [ हे खसलपू ) हे खलिहान क्को साफ करने ! ह कर 
दाके, ३-४२, भ३। गामर्णि पु. * ग्रामण्यम्‌) ग्राम नायक को, मुद्चिया 
खलपुणा वि (खलप्वा, खलिह्वान को साफ करने को, ३-१२४। 
_ बले के द्वारा बे-४२, ४३ । गामणिणा प्र. (प्रामण्या) ग्राम नायक से, मुखिया 
खलतपुणो वि. (खलप्व. खलिंहान को साफ से, ३-२४, ४३ । 
करने याक्े का, ३-४३ । गासणिणो ए. (प्रामण्य ) ग्राम-नायक का मुखिया 
खाणिझा वि (खानिता) खुदबाई हुई, ३-५७ । का, ३-४३ । 


ख्नामिञ्म वि (क्षमितम्‌) खमाये हुए को,३-१५२, १५३ । 
खासिज्जइ, खामीआअह स क्रि (क्षम्पत्ते) उससे | ७ ५82 0400 0/02 0 कह: 


जमाया जाता है, ३-१५३ | गावाणो पु (ग्रावा ) पत्थर, पापाण, ३-५६ । 
खाम्ेह स क्रिया (क्षामयति) वह क्षमा कराता है | गिरी 9. (ग्रिरि ) पर्वत, (स्पावलि) ३-१६, १८, १९, २२ 
३-१५३। २३, २४, १२४॥ 
खे न. (से) भाकाद्य में, ३-१४२ । गुण पु न. (गुण ) ग्रुभ, पर्याय, स्वभाव, धर्म, 
इ ८ 
[ग] ९ 


गुणा ु से. (गुणा. ) महक. ॥#$ ३-६४५,८१ । 
गई स्त्री, (गत्ति ) गति, गमन, चाल, ३ ८५॥ गुरू पु (ग्रुरू ) गुरू, पुज्य, बड़ा, ३-३८,१२४। 
गऊसओ स्थप्री. (गवया) मादारोप्न, रोझडी, पशु विधेष, » गुरू, (रूपाव्ति) “ इ-३८,१२४। 


३-३५ गोश्नस, गोममा, पु . (हे गौतम !) हे गौतम, ३-३८ । 


[८ ] | 


गोरी स्त्री. (गौरी) स्त्री, शुवल-सुन्दर वर्ण वाली, 
पावेती; ३-३२ । 

गोरीआ, मोरीओ स्त्री. (गौ: अथवा गौरी: ) सुन्दर 
स्त्रियों को; ३-२८ । 
गेण्हीआ सक, (अग्ृह णात्‌) उसने ग्रहण किया; ३-१६३ । 
घेप्पन्ति सक. (ग्रह्मन्ते, ग्रहण कर लिये जाते है, ३-६५ । 


[व] 
[च |] 


व अ, (च, और; ३ ७०, ४२ 
चड ४ टहलण + अटल 30/0३7020 7९ को 
चऊआओ।, चउओ, वि. (चतुम्य:) चार से; ३-१७॥ 
चऊहि, चउहि वि. (चतुर्भिः चार द्वारा; ३-१७। 
पठसु, चउसु वि. (चतुपु) चार में, चार पर; 
| ३-१७ । 
चउरण्ह वि. (चतुर्णाम) चार का; ३-१२३॥ 
चुडरो वि. । चत्वार)) चार का समूह; ३-१२२ | 
चउवीसं वि. (चतुविशति: चौबीस, ३-४३७ । 
चन्तारो, चत्तारि वि, (चत्वार:) चार; ३-१२२। 
धप्फलया वि, (देशज) है भूठ बोलने वाली, ३-२८ । 
चिक्खल्ली पु. (देशज) कीचड़, कर्देम-पंक, ३-१४२ । 
चिरस्स त. (चिरेण) चिरकाल से, लम्बे समय से, 


- ३०१ ४ 

चोर॒स्स पु. (चोरस्य) (चोरात्‌/ चोर करा, चोर प्ले, 
३ १५४४॥। 

चोरेण पु (चोरेण) (चोरातृ) चोर द्वारा, चोर से, 
३-१३६ । 


च्चित्र अ. (एवं) ही; ३-८५,८८० । 


कि 
छुण्द्टू वि. (पण्णाम्‌' छह का, ३-१२३। 
छाया स्त्री, (छाया) छाया, कान्ति, प्रतिविम्ब, परछाई', 


है ३-३४ 
छाहे स्त्री (छाया) ,, », » ३-७,३४ । 


छिंदू--छेच्छे स्रक. (छेल्स्यामि) मैं छेंदूँगा; ३-१७१। 


| 


[ज| 


जइ थ. (यदि) यदि, अगर, ३-१७९,१८० । 
जइआा भ (यदा) जिस समय, जब, ३-६५ । 
जणो पु. (जनः) मनुष्य, ३-१५३ ! 
जँ, सवे, नं. (यत्‌) जो, ३-१४३,१४६ । 
४ » पु. (यम) जिसको, ३०३३ |- 
जम्पिअं वि. (जल्फ्तिम्‌) कथित, कहा हुआ, उक्त, ३-६४ । 
जम्हा सर्व ( यस्मात्‌) जिससे; ३-६६ | 
जयइ अक, (जयति, जयते) वह विजय प्राप्त करता है; 
३-१५८ 
जलन न. (जल) पात्री; ३-१६ । 
जलोल्लिआइ वि. (जलाद्रितानि) जल से भीगे हुए; 
३-१६ | 
जहिं स्व, (यस्मिनव्‌ जिसमे; ३-६० । 
जा सर्वे. (या) जो; ३-३३ । 
जाअन्ति अक. (जायन्ते। उत्पन्न होते हैं; २-६५ । 
जाइ स्त्री" (जाति) उत्तत्ति, कुल; ३ 3८ । 
जाइं सर्वे (यानि) जो; ३-२६ । 
जाओ सर्व. (यस्मात्‌) जिससे; ३-६६ । 
जाख सब. (यासाम्‌) जिन स्त्रियों) का; २-३३, १३४ 
जाणुय वि. ज्ञायक) जानने वाला; ३-१४२१२॥ 
जाखाुं सर्व. येपाम्‌) जिन पुरुषो) का; ३-६१ । 
जाणुमि, जाणामि सक. (जानामि मैं जानता हूँ; 
३-१५४॥ 
जामाउणो पु. (जामातरः जामातृन। अनेक जामावा, 
जामाताओं को, ३-४४ । 
जामांया प्‌ - (जामाता) जमाई, पुत्री का पति, ३-४८ 
जासाया पु. (उपावली ; ३-४४, ४७, ४८, । 
जाला भ. (यदा) जिस समय मे, जब, :-६५ । 
जांस, सर्वे, (वस्य) जिसका, ६-६ । , 
जाहिं सर्वे, (बस्पाम्‌) जिस (स्त्री) में, ३-६० | 
जाद्दे अ. (यस्मिन्‌) जिस समय मे, ३-६५ | 
ज्ञि #० ७०१७ १०००००००००० - ०००६ 
जयइ क्रिया. (जयते) वह विजयी होता है, ३-१५८ । 
जिञअ वि. (जित जीत निया है, ३-३८ । 
जिणवरा: पु' (जिनवरा) तीर्थंकर, वीतरागी ३-१३७ । 
जिस सर्व, (येन जिससे, जिसके द्वारा, ३-६९ । 
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जेम सक (जिम, जेम) मोजन करो, खाबो, ३-२६ ) 
जिस्प्ता सर्वे (यस्या ) जिप्त (स्त्री) का, ३-६४ | 
जोश्र सर्व (यत्या , जिस स्त्रो का, २-६४ । 
जोभआ, जोइ। जीउ, जोए सर्व (यस्या ) जिस 
(एत्री ) का, ३-६४ | 
जीसे सर्वे (यस्या ) जिस स्थत्री) का, २-६४ । 
जुबां पु . (युवा) जवान, युवक, ३-५६ | 
जुवाण-जणा पु (युवा-जन ) जवान पुरुष, ३-५६ | 
जुवाणो पु . (युवा) जवान, युवक, ३-५६ | 
जे सब. (ये) जो (पुरुष), ३-५८, १४७, | 
जेण सर्वे, (येन) जिस (पुरुष) से, ३-६९ । 
जेप्मिं स्व. (येषाम) जिनका, ३-६१ । 
ज्ञो ४००. ७० «» # ०० ०० **० ४१० + ०» ०#४००३१०० ०»... + ३१७०० 
जा से. स्त्री (या) जो (स्त्री), ३-३३ । 
जेँ स्व, न, (यु) जो, ३-१४६ । 
ज॑ सर्वे. पु. (यम) जिसको, ३-३३ | 
ज़िणा सर्व (येन) जिससे, जिसके द्वारा, ३-६६ | 
जरप्त स्व, (यस्य) जिसका, ३-६३ | 
जास सर्वे यस्‍्य) जिसका, ३-६३ । 
जिस्सा, जोसे, जीआ, जी, जी३ 'जीए सर्वे 
(यस्या।) जिस (स्त्री) का, ३-६४ । 
जाओ, जम्द्दा सर्वे (गस्मात्‌) जिससे, ३-६६। 
जहिं स्व. (यस्मिनु) जिसमे, ३-६० । 
जादहिं, ज्ीए, जाए सवं॑ (यस्पाम) जिस स्त्री मे, 
३5-६० । 
जे सं, पु, (ये) जो, ३-५८, ६४७। 
जीओ, जीओ सं, (याः) जो (स्प्रियाँ', रे-रेरे । 
ज्ञाई सर्द. न (यानि) जो, ३-२९ । 
ज्ञाण संबे, स्त्री, (यासाम) जिनका, ३-ऐ४ | 
जाए स्वे. पु. (येपामू) जिनका, ३-६१, १३४ | 
ज़ेसि सर्द, पु. (येपाम्‌) जिनका: हे ६१ । 
ज्ञा 3० 022. “अर क्े 
जाणमि, जाणामि सक. (जनामि) में जानता हूँ, 
३-१५४ | 
ज्ञाणाबेइ प्रेर, (ज्ञापपति) वह बतलाता है, ३-१४९। 
समणुजाणामि सक. (समनुजानामि) मैं अनुमोदन 
करवा हूँ, ३-१७७ | 
समणुजाणेज्जा धर, (समनुजानामि) मैं अनुमोदन 


करता हूँ, ३-१७७ 


[कर] 


का-मकाय वि. (ध्यातम्‌) ध्याया हुआ, विचार किया हुआ, 
३-९५६ | 


[८] 


ट्विश्रा वि. स्त्री (सविता) ठहरी हुई, ३-७० ॥ 
(3) 


ठिश्र वि. (स्थितम्‌) ठहरा हुआ, ३-१६, २९, ३०, १०१ 
११५, ११६, ११८, ११६ ! 


(ड) 
[ण] 


ए॑ सर्व. (ठमु) उसको, ३-७७ | 

ख्य सर्वे (इमस्‌) इसको, ३-७७ | 

खुं सं, (माम्‌) मुझको, ३-१०७। 

खरो पु. (नरः) मनुष्य, ३-३ । 

णाए सर्व. (अनया) इससे, ३-७० | 

खाद्धिं सर्व स्त्री, (त्ताभि ) उनसे, ३-७० । 

णे. सर्व (एताबू, एनावु, अमूत्‌) इनको, इन्हें, ३-७७, ८७ 

१०७, १ ०८, १०९, ११०, ११४ । 

णेण, स्व. (तेन, अनेन, अमुना) उससे, इससे, ३-७०, 
७७ | 

खेर्धि सर्व. (तें । उनसे, ३-७० ॥ 

णो सर्वे, (अस्माकम्‌) हमारा, ३-११४। 


[त] 


त थे (तत्‌) वाबय-आरम्भक अवग्यय विदेष, ३-८६ | 
त न सर्व. (तत्‌) बह, उसको, ३-८६ १ 
त॑ स्‍त्री स्व, (ताम्‌ू) उसको, ३-३३ 
तेण सर्व (तेन) उससे, ३-६९,१ ०५,१६० । 
तेणु सव (तेन) उसस, ३-१३७ । 
तिणा सर्व, (तेन) उससे, ३-६९ । 
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तरक्ष स्व, पु. (तत्व) उसका; ३-६३,८१,१८६॥। 
त्ाप्त सर्व, पु, (तस्य) उसका; ३-६३ । 
त्ताए, तिस्सा, तीसे, सर्व स्त्री. (तस्याः) उसका; ३-६३, 
६४, ३४ । 
तीआ, तीआ, तीइ, तीए, सर्व. स्त्री. (तस्याः) उसका; 
३-६४ । 
तम्द्दा सर्व, (तस्मात) उससे; ३-३६६,६७ । 
ताश्ी सवे. (तस्मात्‌) उससे; ३-६६ 
तो से, तस्मात्‌ृ) उससे; ३-६७ । 
ठीड, ताउ, सर्व, (ता:) वे (स्त्रियाँ); मे रे३ । 
त्, सर्वे, तम) उसको; ३-११ । 
तम्मि सर्व, (तस्मिनू) उसमें; ३-११ ! 
तद्दि सर्व, (ततस्मिनु) उसमें; ३-६० । 
तीए, ताए, ताहि, सर्व स्त्री. (तासामू) उसमे; ३-६० । 
ते, सर्व. पु. (ते) वे; ३-५८,६५,८६,१४७, ४८ ॥ 
साआं सवे. स्त्री. (ता:) वे; ३-८६ । 
ताण सर्व, पु. (तेषघामू) उनका, ३-६१ | 
तांणु सर्व स्त्री, (तासाम्‌) उत्तकी, ३ ३३,८१। 
तेप्तिं सर्व पु. (तेपामु उनका; ३-६१,६२,८१,१ ४॥। 
तास सर्व स्त्री, (तासाम) उनका; ३-६२ । 
तेसु स्व, पु. (तेपु) उनमें; ३-०३५॥ 
तीघु सर्वे. स्त्री, (तासु) उनमे; ३-११८ ) 
तइओआ थ. (तदा; उस समय में, तव, ३-६५ | 
त्दखा पु. (तक्षा) लकड़ी काटने वाला बढ़ई; ३-५६॥। 
त्कखांणो पु. (तक्षा) छकड़ी काटने वाला वढई, २-५६ । 
त्तण न. (तृणम्‌) तिनका, घास; ३-३७ 
तत्तो सर्व. (त्वत्त:) तुझसे, ३-९६ । 
त्तम्मि सब. (तस्मिनु) उसमे; ३-११ । 
तरू ““ (छूवावत्ति)-३-१६,१८,१९,२२,२३,२४ ॥ 
ताए सर्व, (त्तस्या:) उध्चका; ३-६३ । 
ताला अ. (त्दा) उस समय, तब, ३-६५ | 
तास सर्व (तस्य) उसका, ३-६२ । 
ताहे जब. (तदा) तब, ३-६५ । 
तिअडा स्त्री, (त्रिजटा) त्रिजटा नाम की राक्षसिती, 
३-७० । 
तिण्शि संख्या वाचक वि. (त्रीणि) तीन, ३-१२१ । 
तिझददू संख्या वि. (त्रयाणाम्‌ू) तीन का, ३-१२३, । 
तिरदूं संख्या वि. (त्रयाणाम्‌) तीन का, ३-११८, १२३ 


तिपु संख्या वि (त्रिपु) तीन में, ३:१३५ । 
तोहिं सल्ष्या वि. (वरिभि:) तीन से, ३-११८ 
चीदितो छँरुया वि. | त्रिभि:] तीन से, ३-९१८ । 
तिस्सा सब. स्त्री. [तस्या:] उसका, ३-६४, १५४ ॥ 
तिसु संछ्या वि. [त्रिपु] तीन में, ३-५३५ । 
तीए सर्वे स्त्री. :तस्या:] उसका, ३-६४ 
तीसु संख्या वि [त्रिपु] तीन में, ३-११८ । 
तीहि, दीद्वितों संध्या वि. । त्रिभि:, विभ्यः तीन से, 
३-११८। 
तु. सर्व, [तव, युष्माकम्‌ ] तेरा, तुम्दारा, ३-९९, १०० । 
तुम सर्व. [त्वम्‌, त्वाम्‌] तू, तुझको, ३-९०, ९३, 
१४६, १४८, १६४, १७५ ॥ 
तुम सर्व. [तल्वया] तुझसे, ३-९४ । 
ते सर्व. [त्वया] [तुम्पम] [तब] पेझसे, तेरे लिये, 
तेरा, ३-८०, ९५, ६९, १४२३ । 
ठुह सर्व [त्विमू, त्वामू, त्वत्‌, तब, त्वयि] तू, तुझकों 
तुझसे, तेरा, तुझमे, ३-८०, ९०, ९२, ९६, 
९९, ९०२ ॥। 
तु सर्व [तव, तुभ्यम्‌[ तुम्हारा, तेरे लिए, ३-९९ ॥ 
तुमे सर्व, [त्वामू, त्वया, तव, त्वयि] तुझको, तुझसे 
तेरा, तुझमें, ३-८०, ९०, ९२ ९६,९९,१०२ । 
तुम्दे सवा (यूयम्‌, त्वाय, युष्मान) तुम, तेरे पर, तुम 
३-९१, ९३ १ 
तुम्द सर्व (यूयम्‌, युष्मान्‌) तुम, तुमको, ३-९१ । 
तुज़् सर्वे. यूयम्‌, युणष्मान्‌, युष्माकम) तुम, तुमको, 
३०९ *, ९२३ 
तुठ्भ सर्वे. (तुम्यमू, तव, त्वत्‌) तेरे लिए तेरा. तुझसे 
३-९६, ९९, १००। 
तुम्द्द से. (यूयम्‌, तव, तुम्यम्‌, त्वत्‌, युप्माकम्‌ तुम, तेरा 
तेरे लिये तुझसे, तुम्हारा; ३-९१ 
ते. (त, तु) मर्वे. (त्वया, तुम्यम, तब) तुझसे, तेरे लिये 
तेरा, ३-८०, ९४, ९९। 
तेण सर्व. (तैन) उससे, ३-६९, (०५. १६० | 
तो भ. (तदा, तस्मात्‌) तब, उस समय, २-७०-१८०। 
तोसविअ वि. (तोषितम्‌) खुश किया हुआ.३-१५० 
ठतोचघिआं वि. (तोधषितम्‌ | 7? ३२.१५० | 
त्वर-अक. (त्वर) शीघ्रता करना, 
ठुवरामो-पमु-स- अक (त्वरयामः) हम शीघ्रता करते 
हूँ, ३-१४४, १७६॥। 
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तुबरए अक, (त्वर्यति वह झीघ्रता करता है, ३-१४५ 
तुबरसे अक. +त्वरयति) तु शीघ्रता करता है, ३-१४५॥ 


तुबर्ह अक, (त्वयत) तुम शीघ्र करो, ३-१७६ । 


तुवरन्तु अक (त्वसतु) वे शीघ्रता करें, ३-१७६ 
तुचरेज्न, तुपरेज्ञा अक्र. ।त्वरयन्ति) वे श्रीन्नता 
करते हैं, ३-१७८। 


(] 


थणया पु . (स्तनौ) दोकुच, दो पयोघर, ३-१३० । 


[(द।] 


दच्छों सक, (द्रक्ष्यामि) मैं देखु गा, ३०१७९ । 
दुमदमाअइ, दूसदृभाइ अक, (दमदनायते) दम दम्‌ 
शब्द करता है, २-१३८ । 

दुर्श हनी हे + की कलह कह मे ना 
दच्छ सक. (द्रद्यामि) में देखू गा, ३-१७१॥ 
दोप्तइ सक. (हृए्यते) दिखलाई देता है, ३-१६१॥ 
विट्ठो वि. (दप्ट ) देखा हुआ, ३-९० । 
विद्ठा वि. दृष्टा:) देखे हुए, ३-१०५ 
दरिप्तहु सक (दर्शयति) वह दिखलाता है, ३-१४९ । 

दसरह संख्या वि (दशानाम्‌) दशों का, ३-१२३ । 

दृद्धि! “"' “(स्पावलि) ३-१६, १९, २०, रे२े, २३ 

२४, २५, २६, ३७, १२४, १२८! 

देहि सफ- (ददस्व) तू दे, ३-१७४॥ 

देखु. सक. (ददस्व) तू दे, ३०१७४ । 

दाह, दाहिमि, सक (ददिष्ये) में देक गा, ३-१७०। 

दाणु, पु. न, (दान) दान उत्सें त्याग, ३-१६ | 

दाय, दायार, पु. (दातृू) दान देने वाला, ३-३९ | 

दि सर्व (त्वमा) तुझसे, ३-९४ । 

दि ,, (व) तेरा, ३-९९ । 

दिश्ल पु . (द्विज) ब्राह्मण, ३-१६ । 

विवसाण पु - (दिवसानाम्‌) दिनो का। 

दुण्णि वि (६) दो, ३-१२० । 

दुद्ध न (पु्म्‌) दूध, खीर, ३-२९ 

दुबे वि. (ढ) दो, ३-१२०, १३० । 


० +०+ 


। 


दुष्दिश्रा स्त्री (दुद्दिता) लड़को की लड़की, ३-३५ ॥ 
दुद्दिआहि स्त्री, (दुद्दिताभि ) लडकी की पुत्रियो 
द्वारा, ३-३५ । 
दुद्श्रासु स्त्री, (दुद्दितापु) लडकी की पुत्रियो 
में ३-३५॥ 
दूसेइ सक (दोपयति) वह दोप युक्त कराता है, ३-१५३ 
दे सर्वे (त्वया) तुझसे, ३-९४ । 
दे सर्वे (तव) तेरा, ३-९९ । 
देव पु « (देव) देव, परमेश्वर, ३-३८ । 
देवस्य पु (देवस्थ) देव का, परमेश्वर का, ३-१३१ 


हि १३२ 
देवाय पु . (देवाय) देव के छिए, ३-१३२ ॥ 


देवाणु पु (देवानाम) देवताओं का, ३-१ ३१, १३२। 
देवों पु.. (देव ) देवता, ३-३८ । 
देव पु. (देवम्‌) देवता को, ३-११ । 
देवम्मि पु (देवम्मि) देव में, ३-११ । 
देविन्दोी पु . (देवेन्द्र: / देवताओं का स्वामी, इन्द्र, ३-१६२। 
दो सख्या वि (द्वि) दो, ३-११९,१२० । 
दोण्णि वि. (द्वे) दो, ३-३८,१२०,१३०, १४२ । 
दोख्ह वि, (दयो.) दो का, २-११९,१२३ । 
दोणद् वि (द्वयों ) दो का, ३-१२३ । 
दोझुन्तो वि. (द्वाम्यामृ) दो से, ३-१३० । 
दोखु वि. (दयो.) दो में, ३-११९,१३० । 
दोद्धितो वि. (द्वाम्यामु) दो से, ३-११९,१३१० । 
दोद्धि वि (द्वाम्पाम्‌) दो से, ३-११९। 
दोहिं वि (द्वाम्याम) दो से, ३-१३० । 


[घ] 
घणु, न (घनम्‌) घत-सम्पत्ति, ३-५०,५२,५३,५५,५६,६३ 
७९,८६९,९९, १००,११३,११४,११८,११९,१२४ । 
घणुरुम, तन. (धनस्य) धन-सम्पत्ति का, ३-१३४ ॥ 
घन्ना स्त्री, (घन्वा) पुक स्त्री का नाम, धन्य स्त्री,३-८६ । 
चुआ स्त्री. (दुहिता) लड़की की लडकी, ३-७३ | 
घेरशु स्त्री. (घेनु) नव-प्रसुता गाय, दुघाय-वछडेवाली 
गाय, (रूपावलि) ३-१६,१८,१९,२०,२१,२३, 
२४,२७ २९,१२४ । 
[न] 
न्त्त्न, (न) नहीं, रे ०५,१३५, (४१,१४२, १६०, ६७७, 
१८०१ 


८ आक 


नई स्त्री, (नदी), हें नइ ! (हे नदि, है नदी, ३-४२। | पढिओं वि. (पठितम्‌) पढ़ा हुआ, ३-१५६ । 


नई स्त्री. (नदीम) नदी को, ३२-३६ । 
नणुन्दा स्त्री. (ननान्दह) पति की बहिन, २०३५ ॥ 
नम अक, (नम) भार के कारण से भ्रुकता, सक. (नम) 
नमस्कार करना। 
नवेज्ज़ प्रे, (नम्यते) नमस्कार किया जाता हैं, 
३-१६० । 
नविज्जे, नविज्ज, प्रे. (नम्यते) नमस्कार किया 
जाता है, ३-१६५॥ 
नविअं वि. (नमितम्‌) नमाया हुआ, ३-१५६ । 
नय॑ वि. (नतम॒) नमा हुआ, प्रणत, नम्र, जिसको 
नमस्कार किया गया हो वह, ३-१५६ | 
उन्नम वि. (देशन (?) समुन्नत, ऊचा, ३-१०५॥ 
उन्नामिञ्र वि. (उन्नमित) ऊंचा किया हुआ, ३-७० | 
नमी अ. (नमः) नमस्कार, ३-४६,१६१ | 
नयगणा पु. न. (नयनानि) आँखें, ३-१२० । 
नयरे न. (नगरे) शहर मे, ३-१३५। 
नवरद संख्या वि. (नवानामृ) नव (९) का, ३-१२३ । 
निएंद सक. (पश्यति) वह देखता है, ३-५६ | 
निग्धिणया वि. (निधष्ंणित निर्देय, करुणा रहित,३-३८ । 
नि लो वि. (निष्दुर) कठोर आदमी, ३-१४६॥ 
निवेसन्तो सक. (न्यवेशयिष्य:) धारण करने वाल। होता, 
2-१०० | 
निहिं स्त्री. (निधिम) खजाने को, ३-१९ । 
नीत्ा-नीलो स्त्री. (नीला) लेश्या विशेष, नीलवर्ण वाली 
३-३२ । 


[प)] 


पहुयाईं, पछ्ुयारि न. दड्भूजानि) कमलो को, ३-२६ | 
पज्जिए स्त्री. दे० (प्रायिका! माता की दादी, ३-४१ । 
पन्चरह संख्या वि. (पन्‍्चानाम्‌) पाँच का ३-१२१। 
पढ़ सक. (पढ) पढ़ना । 
पढ़इ सक- (पठति, वह पढ़ता है, ३-१७७ । 
पढेज्ज, पढेज्जा, पढिद्दि३ सक. (पठिष्यत्ति) वह 
पढ़ेगा, ३-१७७ ॥ 


पाढिओंं वि. (पाठ्तिम्‌) पढाया हुआ, ३-१५६ | 
पडिंद्वाइ श्रक, (अतिभाति( मालूम होता है। ३-८० । 
परणुरपरद्ध॑ सख्या वि. (पन्‍्च दशानाम्‌) पद्धहों 
का, ३०१३३ । 
पाडद् प्रेर (पातयति) वह गिराता है, ३-१५३ । 
पत्थिवाण पु. (पाथिवानाम्‌) राजाओं का, ६-८५ | 
पढू: ॥/ हक ही हि है न है हा ॥ शहर 
पाएइ प्रेर (पादयति) वह चलाता है, ३-१ ४९ । 
उप्पज्जन्ते भक. (उत्पदयन्ते ) उत्पन्न होते है, । 
पम्हुट्टु वि. (प्रमृष्ट) भूला हुमा, ३-१०५ ॥ 
परिहव॑ पु, (परिभवं) तिरस्कार को, ३-१८०। 
(हे) पहु ! पु. (हे प्रभो) हे ईश्वर, ३-१८ । 
पहुपिरे अक. (प्रभवतः) दो प्रभावशील होते है, ३-१४२ 
पहू पु. (प्रभु) ईश्वर, ३-२८ । 
पाउसे पु. (प्रावृषि) वर्षा, ऋतु में, ३-५७ । 
पायन्तिमिल्ल न, (पदास्तेन) पाव के अन्तिम भाग द्वारा, 
३-१२४॥। 
पाया पु. (पादी) दो पैर, ३-१३० । 
पि भ. (अपि) भी, ३-१३७ । 
(है) पिअ पु. (हे पितः) हे पिता, ३-३९, ४० । 
पिश्लो पु. वि. (प्रियः) प्यारा, ३-८६ । 
पिअस्स वि. प्रियस्य) प्रिय का ३-१० । 
(दे) पिशरं पु. (हे पितः) हैं पिता, ३-३९, ४० । 
पिश्नरं पु. (पितरम्‌ पिता को, ३-४४ । 


प्त्तू 


पिआ (पितृ) रूपावछे. ४४४ ३-३९ ४० ४४,४७, 
४८१॥ 
पिउच्छु। स्त्री. (पितृष्वसा) पिता की बहिन, बुआ, 
३-४१ । 


पिडणो पु. (पितृन) विताओ को, ३-४४ । 
पिट्टीए स्त्री. (प्ृृष्ठे) पीठ पर, ३-१३४ । 
पुरिसो पु. (पुरुष:) व्यक्ति, आदमी, ३-८६ ८७,८८ ॥ 

पुरिसा पु. 'पुरुषा:) अतेक आदमी, ३-८८ । 
पुहवी स्त्री. (पृथिवी) घरती, भूमि, ३-१३५ | 
पूम्ताणो, पूसा, पु. (पूषा। सुर्य: ३०५६ । 


पढीअइ प्रेर. (पव्यते। उससे पढा जांता है, ३-१६० पेच्छु-- 


पढिज्ज्ञइ प्रैर (पस्यते, उससे पढ़ा जाता है, ३-१६० । 


पेच्छूइ सक. (प्रेक्षतें। वह देखता है, ३-२० ॥ 


[ १३ ) 


पेच्छ, 05. [प्रेश्न स्व) देस, देतो, ३-४,५,१४,१६, 
१८,२१, २२,२६,२८,३५,५०,५२ ५३, 
५५,५६,७०,७९,९३,९०७, *८,९२०; 
१३२१,१२२,१२ ४,१२९ । 


पेच्छुपु स्फ: (ब्रेशनत्व) तू पेश ! ३-१७३। 

पेचछुड सके (प्रेदात्य) तु देस | ३-१७३ । 

पेच्छामि सफ (प्रेशें) मैं देखता है, ३-९३ । 

पेच्छामु सक, (प्रेशे) मे देगूँ, ३-१७३। 
पेम्म॑ न. (प्रेम) स्नेहु, ३०२५ । 


पेसारस ते, प्रेम्ग ) स्नेह का, ३-१०। 
प्पणासा पु. (प्रणाम ) लमस्कार, ३-१८४५॥ 


[फ] 
फुल्लन्ति भक (फुल्लन्ति) फूलते हैं, सिलते हैँ, ३:२६ ॥ 


[ब] 


बम्दा पु. (7द्मा) प्रद्या, वघाता, ३-५६ । 

बम्धाणो पु. (ब्रद्मा) » » ३०५६ ॥ 

बहु पि, (यहु) ब/त, ३-१८१। 

पाजो, वात़ा, पु, (वाल , बाताए) बातझ, जनेक बालक, 

३-०२५॥। 

मिशिएु संख्या वि. (द्रो) यो, ३-१२० । 
थे सस्या थि, (हो) दो, ३-११६,९२० । 

बीदइ थक (पिन्ति) पहु ढरता है ३-१३८,१३६। 
घीहन्त प्रक, (रिम्पति) ये उरते 6, ३-१४२॥ 

बुद्धी स्‍त्री, (बुद्धि ) बुद्धि, मति, प्रना, ३-१९,२० । 
(कपायजि) “ ३-१६:१८,१९,२०,२१,२ ४, 

२७.२९,५८, १२४ ! 

थे क्या, वि (जो) ढो; ३०१२० । 
पेंट सह्या मि (स) दा, जप दो की; 3 ३२०४ 
देदि, पहिवा, एरया, वि. (द्राज्याम) हमें, 


] 

रै०६६१५३  ,; 

बेतू सस्ता, 4 (4घो') हे थे, ३०१६९३ | 
दिख घह्या हि (रा ) ये के, ३-११५४५+ ४ 


भे अन्‍बगों मद (जर्बी१]) बला, ६६२३ 


[म] 


भण_* * सके (मण) बोलना, कहना । 
भणापवि सक. भणामि) मैं बहता है, में बोउता है, 
8 
भणामीा सक (नणाम ) दम्र कदृत हैं, दम धोलते हे, 
३-१०६, ६५५ । 
सणमो, भशिमों सके. (मगाम:) हम कहते 
बोचते है, ३-१५५ 
भणिप्न वि (मणितम्‌) महा दुआ,बोला हुआ, ३-७० 
भणिए वि. (है भणिते) ६ कटटन सा वाली, है बोलने 
बाला, ३-८ 
भत्ता पु. (नर््तां) पति, (प्पायली), ३-८४, ४५ । 
भत्तणा पु, (भरत व्‌) पत्तियों को, (मर्तं )प्ि से, पति 
का, ३०४४ 4 
अम्राठ॥ प्रेर, क्रि. (आमयति' पढ़ पुमाता है, ३०१५१ । 
भरद्‌ सके, (स्मरति) यह स्मरण करता है, याद करता 
हूँ, २-१३७ 
भरिमोाी सके (स्मरास हम समर्थ करते 2ै ३-१३ ४ ॥ 
भचण ने. (मत) भवन, मबान, ३५२९ | 
आमेई प्रेर, (भामयत्ति) गदहू पुमाता है, ३-१५६ । 
भाया पु. (कराता) भाई, (ग्पायक्षी) २-४७, ४८ 
भावेद्व पं र, (माययति) बहु जिदन हयात हू, ३-१४९ । 


हैं; हम 


सुत्त यि (नुक्तम। नागा हुप्रा, १-९५ । 


*[3९व 


बगल 


आचक्छ सके भवि [भोद्ये, मे जाग गा, 
भू भरा होना * 

दाधि अब, (प्रति) सू दो।ा है, ३०१४५ । 

हाई सझ (मत) बहू ढ। है, ३-१४२, १३८ ॥ 

होम अक-वु नाम ) #मे हो 8 २. ३०१५५॥ 

हम नक [भवामि में, है, ३-५९४॥। 

हुल्ति जब, (कगलि) दे होते है. -२६ । 

हासु लातापंद उबर, बरजाह) ॥ हु, ३ १७५३ 

दव विधि (रत) बह (6, 3०4 8 

दी)जईद, हो वाई, दाग, दाग वी रत, (नाव, 

दीवा जै, उन 3८ $ 


हे 


दिजाहिई मार, एरिप: ९) बत ६4, ३०३३: ३ 
त्गम्बि हू दि्य़ १७५१, फटे 3 ७, ४+०६३३८ ६ 


( १४ ] 


द्दोज्ज विधि, (भवतु) वह होवे, ३-१५९ (१६५, | 

१७७, १७९ | 

होज्जा विधि (भवतु) वह होवे,३-१५६,१७८,१७९ । 

हुज्ज़ विधि (भव, भवतातू्‌) तू हो, ३-१८० । 

होज्जइ वर्ते, (भवति) वह होता है, ३-१६५ । 

होस्सं,हो दिमि, होस्प्तामि, होद्दामि) भवि (भवि- 
ष्यामि) मैं होऊंगा, ३-१६६, १६७ १६९। 

दोज्जस्सामि, हाज्जस्सं, द्वाग्जद्दामि, भवि (भवि- 
ष्यामि) मैं होऊ गा, ३-१७८ । 

हुवीआ भूत, (अभवत्‌) वह हुआ ३-१९३॥। 

होइआइ भाव, कर्म (मूयते) उससे हुआ जाता है, 


३-१६० | 
होइज्जइ भाव. कर्म. (भूयते) उससे हुआ जाता है, 
३-१६० । 
भावेद प्रेर. (भावयति) वह चिंतन कराता है 
३-१ ४९ | 
होन्तो हेतु. (अभविष्यत्‌) होता हुआ, होता, 
/३०-१८० । 


हो मागणो हेतु. (अभविष्यत्‌) होता हुआ, हौता, 
पहुप्पिरे अक. (प्रभवतः) दो प्रभावशील होते है, 
३-१४२ । 
भूमिसु स्त्री. (भूमिपु) पृथ्वियो में, ३-१६। 
भे से. (यूयम्‌, युष्मान्‌, त्वया, युष्माभि:, युष्माकम्‌ , तुम, 
तुमको, तुझसे, तुम्हारा, ३-९१,९३,९०,९५, 
१००,१०६ । 
भेच्छ॑, भवि. (भेत्स्यामि) मैं भेद दूंगा, ४-१७१। 
भमाडइ, भमाडेइ, भमावह,-भमावेइ, भामेइ, प्रेर, 
(चामयति) वह घुमाता है, ३-१५१॥ 


[मे] 


म्मि सर्वे. (अहम) मैं;. ३-१०५। 
सर्वे, (वयम्‌ , हम, ३-१०६ । 
में, ससं, मि, मिस, मम्हू, सर्व, (माम्‌) मुझको; 
| ६-१०७ ।॥ 
सि, मे, समं, मसए, समाइ, मइ मयाई, सर्व. 
(मया) मुझसे, ३-१०९। 
सए, सर्व (मया) मुझसे, ३-१०९,१६० १ 


मइत्तो, ममत्तो, महत्तो, मज्कत्तो, स्व, (मत) 
मुझसे, ३-१११ ५ 
ममत्तो, ममाहिंतो, ममाझुन्तो, ममेस्तु त्तो, सर्वा. 
(अस्मत्‌) हमारे से, ३-११२॥ 
मई, सम, सह, सह, मज्क, सज्म्म, स्व (मम) भेरा, 
३-११३। 
मज्क, मज्कमाण, मज्माणं, समाण, मभाणां, 
महाण महाखुं सर . (अस्माकम्‌) हमारा, हमारे, 
हमारी, ३-११४ ॥। 
मि, मइ, मसाइ, मए, मे, सर्व. (मयि) मुझ पर, 
३-११५। (मदद, ३-१३५) 
समम्मि, सहम्मि, मज्कम्प्ति, स+' (मयि) मुझ पर, 
2-१ १६ | 
ममेतु, महेसु, मज्मेपु, ममसु, महसु, मज्मसु सर्व 
(अस्मासु) हमारे पर, हम पर, हमारे में, ३-११७। 
सर-मारइ सक. (मारयति) वह मारताहै, ३-१५३ । 
मर अक. क्रि. (म्रिये) मैं मरता हुँ, ३-१४१। 
मलिआइं वि. (मृदितानि) मसले/हुए, ३-१३५। 
महिला स्त्री, (महिला) स्त्री. नारी, ३-८६,८७। 
मदिले स्त्री , हे महिले ! ) हे नारि ! _३-४१-। 
महिलाओ स्त्री. ,महिलाट) नारी गण, ३-८६। 
मही स्त्री. (मही) पृथ्वी. भूमि. एक. नदी, छन्द विज्ञेष, 
ः ३-८५ । 
महु न. मघु) शहद, ३>२५॥ व 
है महु! न. ( हे मधु ! ) है शहद, ३-३७ । 
(रूपावलि )-३-१६,१९,२०,२:,२२,२३,२४, 
'. २५,२६,१२४, १२८ । 
साआ स्त्री. (मातृ - मात़ा। जननी, माता, ३-४६ | , 
साइगणो पु. (मांतृ-गण:) माताओं का समूह;, ३-४६ । 
माइ-देवो पु. (मातृ-देव। माता रुप ईश्वर, ३-४६ | 
माइण स्त्री, (मातृणाम्‌) माताओ का, की, के, ३-४६-। 
सांच्च्छा स्त्री., मातृष्वसा) माता की बहन,सोसी, ३ -४९ | 
माऊए स्त्री. (मात्रे, माता के लिये, ३-०६। 
सामि अ. (सखी-आमन्त्रण-अर्थंक) सहेली को बुलाने के 
अथ में प्रयुक्त किया जाने वाला अव्यय विशेष, 
३-१०५। 
भारुअ-त्तणओ पु. (मादत-तनय:) माझ्त का पुत्र हनुमान 
३-८७ | ; 
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पाला स्त्री (माला, माला; ३-३६, ८८, १२४ । 
रूपावक्षि * ३-२७, ३०, ,३६, ४१, ८८, 
१२४, १२६, १२७, १२९।॥' , 
म्रि. सर्च, (मामु) सुमको, ३, १०७ । 
सीलू-- 
उमन्मीलन्ति सक. (उन्मीलन्ति) वे सोलते है, ३-२६.। 
मुक्का वि ,मुक्ता ) मोक्ष में गये हुए छूठे हुए, ३-१३५ । 
मच-- 00 आन 
मुन्च आज्ञा (मुन्द) छोड ३-२६। - ,, 
मोच्छ सक भवि,, (मोक्ष्यामि, मैं छोहू गो, 3-१७१ | 
मुणिस्प पु (मुनये) मुनि के लिये, ३-१३१॥ * * 
मुणीण पु" (मुनिम्य ) मुनियो के लिये, ३-१३१॥। 
मुद्धा स्त्री. (मुग्घा) मोहित हुई स्त्री, नायिका कृ। एक 
भेद, ६-२९, ८६ । * 5 
रूपवक्ञी +र-२९ , ' ४ ५ 
मुद्धा पु (मूर्धा मस्तक, सिर, रे-५६। ! + &, 
मुद्धाणो पु , (मूर्पा मस्तक, सिर ३-५६;।६ 
मुद्धिआश्न, मुद्धिआ्माए, मुद्धिआइ स्त्री. ( मुग्धिकायाः) 
मुस्था से, मुर्धा का, ३-२९ । 
सृह न (मुखम) मुह, बदन, मुस्त, रे-२९। 
मुहस्स न. (मुखस्य) मुझ/का, ३-१२४, १३४। 
हो स्त्री थि (मुखी) मुखवाली, ३-७०। » 
में सर्वे (सया, मम, मयि) मुझसे, मेरा, मेरे पर, ३-१०९ 
११३, ११५॥ थ 
मेद्दा पु (मेघा.) वावछ, ३-६४२। ' 
सो सर्वे (पयम्‌) हम, ३-१०६। 
मोहो पु . (मोह) मूढ़ता, अज्ञान राग, चित की व्याकुता 
पे-८७ | ४ 
मरिम्रि स्घे (अहम) में ३-१०५ । 
स्ट्द, सिह, स्ट्टी, अक कि (अस्मि सम ) में हूँ, हम हैं, 


इ-१४७। 
[ब] 


या-जामि अक. (यामि मैं जाता हूँ, ३-१४७ | 


(२] 


रईओ रईउ रईहिन्तो सती. (रत्या, रस्या , रत्याम) 
रति से, रति भे, ३-२९ ॥ 


क 


| रकत़सायणं पु (राशपानाम्‌) राक्षतों का, की, के, 
३-१४२ ।; || ! 
रण्णा पु. (राज्ञा) राजा से, राजा द्वारा, ३-५१ | हे 
रत्ति स्त्री, (रात्रिमु) सत्रि को, ३-१३७ | 
सम हाल हनन न भताने « 
रसिउं सम्बन्ध क्र. (रच्त्वा) रमण करके, क्रीडा 
करके, २-१३६॥ 
रभमिज्जन्ति अक (रमन्ते) क्रीडा करते हैँ, ३-१४२ । 
र्यणाह न. (रक्नानि) अनेक रत्त, मणि, ३-१४२। 
रहुचई पु. (रघुपति ) रामचन्द्र, ३:७० । 
राश्णा पु (राज्ना) “राजा द्वारा, ३-५१ ५ 
राया पु. (राजा) राजा, नृप, ३-११६ । 
रूपावलत्ति-३-४९, ५०, ११, ५२, ५३ ५४ ५५,५६ | 
रायाणों पु. (राजा) नृप, ३-४९, ५६, । 
राहु पु. (राहु) ग्रह, विश्वेष, ३-१८० । 
रिद्धोओ स्त्री. ऋद्धय ) विविध सपत्तिया, ३-५८ ॥ - 
रूुदू-रोच्छूं अक. भवि (रोदिष्यामि) मैं रोऊ गा,३-१७१ | 
रुसिउ क. (रोपयितुम्‌) फ्रोष करने के छिये, ३-१४१ ) 
रे, रे भ॒ (रे रे) अरे, अरे, तिरस्कार, सूचक अव्यय, 
केइ्ट।.. 
रेहन्ति अक (राजस्ते) शोभित द्ोते हैं, ३-२२, १२४। 
रोइत्था सक (रोचघ्वे) तुम चाहते हो, ३-१४३ । 
रोच्छूं अक, भवि, (रोदिष्यामि) मैं रोऊ गा, ३-१७१॥ 


ल्‍ल] 
जक्ञभ ७ कर 
लद्देज्ज, लहिष्जेज्ज: सक (लम्यते) प्राप्त किया 
जाता है, ३-१६० । 
लद्धो थि. (लब्घ ) प्राप्त किया हुआ, ३-१३४ । 
क्द्धं न वि. (लब्घ प्राप्त किया हुआ, प्राप्त, ३-२३ । 
जहु पु. (रूघु) छोटा, हल्का, एक मात्रा वाला अक्षर, 
“१२४ । 
लहुझाइ सक (लूघुररोति) वह छोटा करता हैं, 


३-८७ ॥ 

लिख नाप न्न ९४६४ 

लिद्दांमि, लिद्टूमि सक, (लिसखामि) में लिखता हूं, 
में रेखा करता हू, ३-१५४ ॥ 


++ *+००. ० + %९ ०. ००» + # ९०० ७० ४४०० 
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छुआ वि. (जुनम्‌) काठा हुआ, छिन्न, २-१५६ । 
(जिआ) लोए पु. (हे जित-छोक ! ) है संसार विजेता, 
३-२८ ॥ 
ज्ञोहिआइ, लोहिझाअइ अक. (छोहितायते) वह लाछ 
होता है, ३-१३८ | 


[प] 
बच मजा 30 करे 
वोच्छूँ सक. भवि. (वर्धयामि) मैं कहुँगा, ३-१७१॥ 
बुच्चइ भावे' प्रयोग वर्तें. (उच्यते) कहा जाता है, 
३-१६१॥ 
बच्छों पु. (वृक्ष:) वृक्ष, तर, ३-२, २१। 
वच्छा पु. (वृक्षानु) अनेक वृक्षों को, ३:२०,२६ । (वृक्षाः 
वृक्ष, २-४ ) 
बच्छे पु. (दृक्षाव्‌) अनेक वृक्षों की, ३-४, १४,१८,२६ । 
वच्छ पु. (वृक्षम) वृक्ष को, रे-५।_ 7 
वच्छ॒स्स' पु. (वक्षस्य) वृक्ष का, ३०२९ 
वच्छे पु. (वृक्षाव्‌) वृक्ष को, ३-४, १४, १८, २६॥, 
वच्छाओ पु. (वृक्षात्‌) वृक्ष से, ३-८ । 
वच्छेणं, वच्छेण पु. (वृक्षेन) वृक्ष द्वारा, वृक्षो से 
-२७॥। 
बच्छेसु, वच्छस॒ु' पु. (वक्षेषु) वृक्ष में, ३-१५,१६ | 
रूपावलि--३-२, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२, 
१३, १४, १५, १६, १८, २०, २१ 
२२, २६९, २७, २९, १४७ । 
बणं न. (वनम्‌) जंगल, ३-२५, ८७, ८८ ॥ े 
बणाइ, वणाणि न. (वनानि) अनेक जंगल,३-८८ , 
वर्णरणि!ज्ज़ों वि. (वर्णनीय:) वर्णन के योग्य, ३-१७९ । 
बन्द लंड 
वनन्‍्त्रसि सक. (वन्दे) मैं वन्दना करता हूं, ३-९२ । 
वनन्‍्दे! सक. (वन्दे)” 7. 7? इ-४६,१३४। 
वयणाु न. (वचन) उक्ति कथन, वचन, ३-२९। 
बयणु।ईं न. (वचनानि) उक्तियाँ विविध कथन, ६-२६ ) 
बय सब, (वयम्‌ हम, ३-१०६ ॥ 
चसतू-वसामि अक. (वस्तामि, मैं वास करता हूँ, ३-१३५ । 
बसुआई बक. (उद्बति) वह शुष्क होता है, वह सुखता है 
३-१४५ । है 


वघुआसि अक (उद्ासि) तू सुखता है, ३-१४५। 
वहस्प,वहा उ,वहाय न.(वधाय) मारने के लिय्रे,३-१३३ । 
बहु स्त्री, (वधू) बहू, २-४२ | 
बहुं स्त्री. (वचुम्‌) बहु को, ३-१२४॥ 

रूपावलि-- ३-२७, २९; ३६, ४२, १२४ | 
त्राउणो पु. (वायव; विविध हवाएँ, (वायून) हवाओं 
को, ३-२० । 
वाऊ १ (वायवः) विविध हवाएँं, ३-२० । 
र्वावलि--३२-१९, २०, १२५ १२९ ॥ 
बाएब्जा प्रेर, सके, (पातयति) वह गिराता है, ३-१७७ 
वाशिश्र॒ पु. (वाणिज) वनिया, व्यौपारी, ३-७३। 
बायउ पु. (वायव:) विविध हवाएँ, ३-२० । 
वाअओ पु. (वायवः) विविध हवाएँ , ३-२० । 
वायावेज्जञा प्रेर. सक, (पातयेत) गिरावे, ३-१७७ ! 
वि, भ. (अपि) भी, ३-८५, १४२५ 
विशअडि स्त्री. (वितताद) वेदिका, हवन-स्थान, चौतरा, 

३-५७ । 
विआरो पु. (विकारः) विकृृति, प्रकृति करा विपरीत 

परिणाम, ३-२३ 
विच्छुद्विरे भक, (विश्षुम्यन्ते) विक्षोभ करते हैं, चंचल हो 


उठते है, ३-१४२ ॥ 
विज्जुज्जोय न. (विद्यू तू-धोतम्‌) बिजली का प्रकाश, 
३-१३७। 


विज्जेज्जञ प्रेर. (विद्येत) पाया जाता है, ३-१६० । 

विद्धां वि. (विद्धा) मैं बीधी गई, ३-१०५ । 

विरिण, वेरिण, संख्या वि. (6) दो; ३ १२० । 

विसुद्धंण वि (विशुद्ध न) निर्दोष से, निर्मल से; ३-३८ । 

विहिआं वि. (विहितम्‌) जिसका विधात किया गया हो 
वह, शास्त्रोक्त; ३-४६ । 

बहु 


पु (विधु:) चाँद, वायु, कपुर; ३-१९ । 
वे संख्या वि, द्वि, दो; ३-१२०॥ 


(नि) वेक्षस्तो क्रियाति० (न्यवेशयिष्य:) (निवेसन्तों; घारण 


करनेवाला होता, ३-१८० । 
वेच्छू, भवि, सक, (वेदिष्यामि) मैं जानुगा, ३-७१ | 


बंब (कांपना) झतावलि : ३-१३९,१४३, १४५, 
१८१,१८२ | 

वेविरीए स्त्री, (वेपनशीलाया:) काँपने- बाली की 
१३५ । 


[ १७ |] 


चेप्तु सख्या वि, (इयो.) दो मे, ३-११६। 

वेहि, (वेहिन्तो,) सख्या वि (द्वाम्यामु) दो से, दो द्वारा, 
३११९ । 

छा सर्वे (युष्माकम्‌) तुम्हारा, ३-१०० । 

वोच्छु भवि सक [वरद्ष्यामि) मैं कहूँगा; २-१७१। .. 


[श] 
बी जप 8? कक हा «ये 


उबप्तामेइ, उसप्तमावह, उवम्तमावेह, प्रेर व 

।उपशामयति)-वहू शान्त कराता है, ३-१४९॥ 
शुप्‌ -- 

सूघइरे अक, (शुष्यति) सूखा है, ३-१४२॥। 

सोमिश्न वि (शोपितम्‌ सुखताया हुआ, ३-१५० । 


सोसविद्य वि. (शोपितम्‌) सुक्षाया हुआ, ३-१५० । 


श्र ब्__्- 
+ सुणछ, सुझेठ सुणाउ, विधि (श्रृणोतु) बह सुने, 


सोच्छ मवि सक (शरोष्यामि)/ मैं सुनूं गा, ३-१७? । 


रूपावल्तलि * * ३- ७२ । 


[म] 


सर सर्व. (स) वह, ३-३ । 
सक्न अक, (शकनोमि) मैं समर्थ होता हूँ; ३-१४९ । 


सगच्छ भवि (संगस्ये) में साथ-साथ जाऊंगा, ३-१७१। 


सतरह वि (सतृष्ण ) तृष्णावाला, ३०२२३ । 
सत्तरह, सत्तरह सस्या वि (सप्तानाम्‌) सात का; 
०२३ । 
समए, पु (समये) समय में, ३-१३७ । 
समण पु. श्रमण) साधु, भिल्लु, ३-१२३ 
समशि स्त्री (हे क्षमणि | ) हे साध्वी ! ३-४२ ॥ 
समणुजाणामि, समणुजाणेज्या, सकई (समनुजानामि) 
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ३-१७७ ॥ 
सम्न्निझ वि. (प्मन्वितम्‌) युक्त, सहित, ३-४६ । 
समिद्धि स्त्री (समृद्धि ) समृद्धि, घन, सम्पत्ति ३-२३ | 
सम्म॑ न (शर्मन्‌-शर्म) सुख, ३-५६ । 
सठव॑ वि--झूपावक्ति " ३-५८, ५९, ६०, ६१ । 
सब्यरुप्त वि (सर्वेस्य। सब के, ३-८५ 


सब्वे वि (सर्वे) सब, ३-१४७ । 
सव्वाणु वि (सर्वेपाम्‌) सभी के, ३-८५ | 
सठवहि वि (सर्वस्मिन्‌) सब मैं, सव पर ३-६० । 
पब्बव॒त्थ वि (सर्वेस्मिनु) सब में, सव पर, ३, ५९, ६० । 
सव्बाण वि. (सर्वेपाम्‌) सब का, सभी का; ३-६१ । 
सप्तद्रस्प्त पु . (शशघरस्य ) चन्द्रमा का, ३-८५ | 
पसा स्त्री (स्वसा) वहिन, भगिनी, ३-३५ । 
सहन्तो कियातिपति अक, (असहिष्यया) सहन करने वाला 
होता, ३-१०० । 
सहाओ पु (स्वभाव ) स्वभांव प्रकृति, निसर्ग, ३-८५ | 
सहि स्त्री. (सस्री) सहेली, समिती, (रूपावलि) ३-२७,२९ 


३६, १२४ । 
प्रह्िएहिं वि (सहदुये.) सुन्दर विचार वाले पुछ्पो द्वारा 
३-६५॥ 
सहिश्ाणु वि. (सहितेम्य ) सहितो से, साथ वालो से, 
३-१३४। 


सा स्‍त्री सर्व. सा) वह (स्त्री,)), ३, ३३, ८६, १७३। 

सा पु (इवान) कुत्ता, अथवा कुतिया , ३-५६ । 

साणो पु. दवान) कुत्ता, ३-५६ । 

सामल्नीए स्त्री. (इयामलया) श्यामा स्त्री से, ३-१५३ | 

सायरे पु (सागरे) समुद्र मे, ३-१४२।॥ 

साहठ, साइओ पु (साघव ) अनेक साधु, ३-२१। 

साहणा, साइणी स्त्री. (साथनी ) उपायवाली, हेतुवाली, 

३-३१ ॥ 
साहस्पीण स्त्री (साहस्त्रीणाम्‌) हजारों की, ३-१२३॥ 
साहू पु. (साधु ) साधु, महात्रती, ३-२१ | 
रूपावल्ि---३-२१ । 

सि अक. (अस्ि) तू है, ३-१४६ | 

सिं सर्व. (एतेपामू) इनका, इनकी, ३-८९ । 

सिर न (शिरस्‌) मस्तक, सिर, ३०८५ । 

सीझलत्तण न (शीतलत्वम्‌) ठठकफपना, ३-१० ॥ 

सीभाघररुस पु. (सीमाघराय) मर्यादा धारक के लिये 
३-१३४॥। 

सोल न (शीलम्‌) ब्रह्मचय, प्रकृति, स्वभाव, सदाचार, 
डै-<८१॥ 

छुओ पु . (सुतः) पुत्र, लडका, ३-३५ 

सुकम्माणे, सुकम्पाणों पु , (सुकमण ) अच्छे कामो फो, 
३-५६ । 


[ श८ | 


[णुद्दा, सुपणही स्त्री. (शूर्पणखा) एक स्त्री का नाम, 


३-३२ | 
न. (सुखम्‌) सुख, आराम, चैन, हे २६, २३० । 
[इरे अक. (शुप्यति) सूखता है, ३-१४२ । 
सर्व, (अस्य इसक्रा; ३-८१, १८० । 
सर्वे (सः) वह; ३-३, ५६, ८5, १४८, १६४ । 
झइ अक, (शोचति/ वह शोक करता है, ३-७० । 
च्छु भवि० सक. (श्रोष्यामि) में सुनूंगा, ३-१७ , 
4४७२ । 
अल ; 
चिट्टु३ अक. (तिप्ठतिं) वह ठहरता है, ३-७९ । 
ठासि अक .तिप्ठसि) तू ठहरता है, ३-१:५॥ 
ठाइ अक, (तिष्ठति/ वह ठहरता है, २-१४५॥ 
ठाम्मो अक, (तिष्ठाम:) हम ठहरते हैं, ३-१५५ । 
चिट्ठुह् अक. (तिष्ठथ: अथवा तिष्ठत) तुम ठहरते 
हो, तुम ठहरो, ३-९ ॥ 
चिट्टुन्ति अक, (तिष्ठन्ति) वे ठहरते है, ३-२०, 
२६, २८; ५०, ५२ ५५, ५६, १२२, १२४। 
ठासी, ठाद्दों, ठाद्दीआ, अक, (अस्थातु, अतिप्ठतु 
तस्थो) वह ठहरा था, वह ठहरा, वह ठहर चुका था, 
३-१६२॥। 
ठाद्दी, अक. [(तिप्ठ, तिप्ठे,, तिष्ख्या:) तू ठहर, 
३-१७५। 
द्विआ, वि. (स्थिता) ठहरी हुई, ३-७० । 
ठिआ्ल॑ वि. स्थितमू रहा हुआ, ६-२९, ३०, 
१०१, ११५, ११६, ११८, ११९ १२९। 
ठिआ वि. (स्थिता:) रहे हुए, ३-१२०, ६२०। 


[हे | 


सर्व, (अहम्‌। में, ३-१०५। 
इत्था पु. हस्तो) दो हाथ, ३०१३० । 
दृत्थुरणामिअर वि. (हस्तोन्नामित) जिसने हाथ पर भुका 
रखा हो वह, ३-७० + 
हरिण पु. (हरिण) हरिण, मृग, ३-१८० । 
हरि, हरी, पु. ( हे हरे ! ) हे हरि ! है महादेव ३-३८ ॥ 
हरिणझ्ड ! पु. ( हें हरिणाज्लू ! ) हैं चन्द्र. ३ १८०॥ 
हरिणाहिंवं पु. (हरिणाधिपम्‌) सिंह को. मृगराज को. 
३-१८०५॥। 
हलद्दा स्त्री. (हरिद्र।, हल्दी. मौपधि-वियेप ४-३४॥ 
हलद्दी स्त्री. (हरिद्रा) हल्दी, औपधि-विशेष. ३-३४ । 
हस- (धातु- हँसना ) रूपावलि-३-२८. ४०, ६६, ४३९, 
४४५. १४९, ६५०. १५:. ५५४. 
१५६. १५७. ५८. १५९. १६०, 
१६६. १६९. १७३. १७५ '७७, 
> १७८ १८१ १८२। 
इसइ अक, [हसति) वह हँसता है; ३-८७ । 
इासिआ प्रेर, (हासिता) हंसाई गई है, हँसाई हुई; 
हर ३-१०५। 
द्वाह्माण पु. (हाहानाम्‌) (हाहाम्यः) गन्धर्व जाति के 
देवों का, गन्वर्व जाति के देवों के लिये ३-१ ४ १२९३ 
द्ग्रिय न. (हृदय) हृदय, ३-१४ ९ | 
दिल्लएण न. (हृदयेन) हृदय से, ३- ८७ । 
हुन्ति अक. (भवन्ति) वे होते है, ३:२६ । 
हूं वि. (हृतमु) होमा हुआ, हवन किया हुआ, ३-१५६॥ 
होइ अक, (भवति) वह होता है, ३-१५५ 
होज्ज़ विधि. अक. भवतु) वह होबे, <-१५९, १६५, 
२१७७, ९७९ | 


(8६7 ० 


[8१% /] 


चतु्थ-पाद की शब्द-सूची 
(अं) 


झइ उप, (भति) चहुत, ४२५ । 

आइुज्छुइ भक (गच्छति) वह जध्ता है, १६२ । 

अइतुद्धत्तरु न (अतितु गत्वम्‌) वहुत ऊ चापना,३९० । 

अइृमत्तह वि. (अतिमत्तानाम्‌ बहुत मस्त, पागल हुओों 
का, २४५॥ 

अरश्रत्तिए वि (अतिरक्तया) बहुत लाल रग वाली हुई 
से, ४३८ । 

अइसो वि, (ईहरश.) ऐसा, ४०३ ॥ 

अडेइ भय. (गच्छति) वह जाता है; १६२ । 

अंसु न. (अभ्रु) जासु, ४९४, ४३१॥ 

अधि पु (अधि) पाव, पैर, ८८॥ 

झफनद॒ह अक, (आपन्दति) वह रोता है, वह चिल्लाता 


है। १३११ 
झफ्षमइ सक, (आकमते) बहू आक्रमण फरता है, बवातता 
है; १६० । 
अक्कुस्तर सक (ग्न्छति, वह जाता है, १६२ ॥ 


अक्क्षणुठ व क. [आस्यातुम] कहने के लिये, २५० ॥ 
अक्खिवइ सक [आरक्षिपति] वह प्राक्षेप करता है, १४५ * 
अक्खिहिं पु स्त्री न [अक्षिभि ] आखो से, २५७,३९६ | 
अकतप्नोडेंद सक. [कर्पति] म्पान से तलवार को खींचता, 
हैं, १८८॥ 
अम्वह वि. (अक्षये) नाए नहीं होने पर, ड१४। 
पर न. [अग्र] भागे का भाग, उपर का भाग, ३२६। 


अग्गदो अ [अग्रत ] आगे से सामने, २८३। 
आराह भ. (अग्रत') आगे, सामने, ३९१, ४२२ । 
अरगलठ पु. वि (अग्रलक ) सामने वाछा,. रे४१ | 


शअमालु पु' (अर्गेल ) फियाड घन्द फरने की छफडी,४४४। 
अरिगिट्टुठ वि. (अग्निप्ठ.) आग में रहा हुआ, ४२९ । 
अरग्गी पु स्त्री (अग्नि) आग, वह्ि, ३४३, । 
अग्घइ अक, (अहंति) वह योग्य होता है, ३८५१ 
अग्धह सक (राजते) पह धोमता है, चमकता हैं, १०० । 
अग्धाअइ सक (आजिप्रति) वह सू घता है, २३। 
आअग्धाडूइ सक, (पूरयति, वह पूति करता हैं, पूरा करता 


है, १६९ | 


अंकप्तह पु. (अकुशानाम्‌) अ कुशो का, ३४५, ३८२ ॥ 


अज्ध-अन, पु (जज) शरीर के अग ३३२॥। 
अंगहिं पु. (अज्ध ) शरीर के अगो से ३३२। 
आगे पु (अगे' अगपर,अग मे, रे । 


अगुमह सक (पूरयति) वह पूर्ति करता हुँ,वह पूरता 
है, १६९॥ 
अंगुलिउ स्त्री (अगुल्य ) भ गुलिया, ३३३। 
अगुलिओ स्त्री (अगुल्य ) भ गुलियाँ ३४८ । 
अविन्तिश्न वि. (अचिन्तिता) विना सोची हुई! ४२३ | 
अ्रच्छ , अच्छुद् भक (आस्ते) बैठता हैं, २१५, २८८। 


अच्छते, अच्छुति अक (भास्ते) वेठवा है... ३१९ ॥ 
अच्छदे,अच्छुदि अक (आस्ते) बैठता है, २७४। 
अच्छूठ अक. बैठे ४०६ | 
थच्छू वि (अच्छ) स्वच्छ, ३५० । 
अष्छि अक (आस्स्व) तू बैठ, ३८८ । 
अच्छिन्द्र सक, (आल्छितत्ति) वह्‌ू थोडा छेद 
करता है, १२५ ॥ 
अज्जो पु, (भायें: ) श्रेष्ठ पुरुष, २६६ ॥ 
झअज्जु अज (अद्य ) आज, ३४३, ४१८३ 
अग्वह सक. (फर्पति) बह खीचता है, जोतता है, 
१८७॥ 


अव्ञ्मदिशं स्त्री (अन्यदिश ) वूसरी दिशा को, २९३। 
अव्य्यज्षी पु. स्त्री /अनूजलिः) हाथ का सपुट २९३। 
अव्य्ातिसो वि. (अन्यादृश ) दूसरे के जैसा, २९३ | 
अट्टइ-परिअट्ट्‌इ सक (अदति, पर्यटति) घूमता है, 
२३० । 

अट्टर सफ, (क्वस्यते) वह क्वायथ करता है, ११९। 
श्रड़ो हिंद वि (अनवगाहितम्‌) नहीं स्वान किया हुआ, 

४२३९ ॥ 
अशुक्क्षह्‌ सफ (क्षिपति फेंकता है, ४४३१ 
अणच्छुइ सक. कर्पति) स्थान से तलवार फो ख्ीचता है, 
$ १८७१ 
अणन्तर वि (अनन्तर ) व्यवधान रहित, २७७१ 
अणकत्त पु. (अनल) गग्नि, २९५, ४१५, ४२९॥ 


[ *० ] 


प्रणाइज्जद्‌ कर्मेणि (न ज्ञायते) नही जानाजाता है, २५२ । 
अगुत्तर वि. ( भनुत्तर ) श्रेष्ठ, ३७२। 
अगुद्आ्िहु न ( अनुदिवसम्‌ ) प्रति दिन ४२८ ॥। 
अगुरत्ताउ वि. (अनुरक्ता:) प्रेम में छगे हुए, ४:२॥ 
अशुवच्च्‌इ सक, (भनुत्रजति) वह अनुस्तरण करता हें, 


१०७ ॥ 
अरखुबवज्जइ अक. ( गच्छति ) जाता है, १६२। 
खण्हद सक. ( भुनक्ति ) खाता है, ११०। 


अतिट्ूू वि. (अहृष्ट) नहीं देखा हुआ; ३२२ । 
अत्ता पु (आत्मा) जीव, आत्मा; १२३। 
ख्रत्था. न. (भर्थम) बात को; ६४१० | 
अत्यमणि न. (अस्तमने अस्त होने पर; ४४४ । 
अत्थद्वि न ( अस्त्रे, ) अस्नो से; ३५८ । 
अड्धमागहू वि. (अर्ध मागव) अर्ध मागघवाला; २८७ । 
प््र्ध भ. (भय ) अब, वाद; ३२३ । 
खधणु वि. ( अवन्य ) पुण्यहीन, . ३६७ । 
अधिन्नईं वि. (अधीतानि) वश मे रही हुई, ४२७ । 
अनऊ पु. (अनयः) अनीति, अन्याय, ४०० ॥ 
अनु भ. (अन्यथा ) नहीं तो, ४१५ ॥। 
अन्तरू न. (अन्तरम्‌) मध्य, भीवर, ३५०, ४०६, ४०७, 
डइण०ण्८। 
अन्तेआरि वि. (अन्तश्चारिव्‌) बीच में जाने वाला, 
हु २६४ । 
अन्त्रडी स्त्री. अन्त्र) आतडियाँ ४४५॥ 
अन्दावेदी स्त्री. (अन्तवेंदी) वेदी का आतरिक भाग, 
२८६ । 
अन्देउर' न. (अन्त:पुरम्‌) रातियों का महल, २६१॥ 
अन्धारइ न. (अन्चकारे) अन्धकार में, ३४९। 
अन्न, त्रिलिंग. वि ( अन्य ) दूसरा, ३७२ । 
अन्चु तरिक्िग. वि ( अन्य ) दूधरा, ६३७, ३५०, 
३५४, ४०१, ४१९, ४१४, ४१८, ४२२। 
अन्त वि. (अन्यं) दूधरे को, २७७ | 
अनन्‍्ले वि (अन्ये) दूसरे मे, ३७० | 
अन्नहे सर्वे. (अन्यस्या:) दूसरी के लिये, ४२५ । 


घअन्नद्दि सर्वे, (अन्य स्मिन:) दूसरी में, ३५७, ३८३ 
ड२२ ३१ 


अन्न सर्व, (अन्ये) दूसरे ही (दो), ४१४। 
अजन्नई सर्वे अन्यानि) दूसरी ४२७।॥ 


अन्नद्द भ, (अन्यत्र ) अन्य स्थाने पर, ४१५ | 
अन्नाइमी वि. (अन्यादृश:) दूसरे के जैसा, ४१३ ॥ 
अपुरस्ध॒ वि. (अपूर्व) श्रनोखा, २७० । 

शअपुरवं वि. (अपू्‌वेग्) अनोसा, २७० । 


अपुस्वे वि. (अपूर्वम) अनोसता, से०२॥ 
अपुव्ध॒ वि. ( अपूर्व ; अनोक्षा, २७० । 
अपुरद वि. ( भपूर्ण ) त्पुर्ण म, ४२२ । 
अप्पए।|यं वि, (आत्मीयम्‌) सुद को, ३५०, ४६७, 
४र२, ई३०॥। 
अप्यउ सर्व॑ जात्मान) अपने को; ५२२ | 
अ्रप्पणा सर्व. (आत्मान) अपने की; ३३८, ३५२, 
३६७ । 
अप्पणंं.. पु. (आत्मना) खुद के द्वारा; ४१६ । 
अप्पणु पु. (आत्मीयस्य) गुद के, डरर२्‌। 
अप्परणु पु. (भ्षात्मान | खुद को, ३३७ । 
अधप्पणा पु. ( क्षात्मन: ) खुद के, इेण्र । 
अप्पह्टी. पु. ( आत्मन: ) खुद के, ३४६ । 
अप्पाणु पु. (आत्मानम) अपने को, ४९६ | 
अप्पहृद. सक,. (सदिशति) वहू संदेश देता है, 
१८० ॥ 
अप्विए वि. (अप्रिये ) जो प्रिय नहीं हों, 
२६५ ॥ 


अप्फुरणो भूत, क. 


(आक्रान्तः) दवाया हुआ, २५८४ 
अफलादया स्त्री 


(अफलोदया) जिसका फल उदय 
में नहीं आया ही, २८३ । 
अबद्दाव्य्यं ञअ, 


(अब्रह्मण्यम) पाप, २९३ । 
अव्भमडवंचिड (सम्‌ अथवा अनु) (अनुगम्य | पीछे- 
पीछे जाकर, ३९५॥ 

अव्मत्यणि न (अम्यर्थतें) प्रार्थना में, मॉगने में, 
३८४ । 

अब्भा ने, (अश्राणि) मेघ, बादल, आकाश, 
४४५ ॥ 

अब्मिडइ॒ सक. (संगच्छति) साथ-साथ जाता है, 
३८३१ 

अव्भुद्धरु॒ न. (अम्युद्धणमू) उद्धार, ३६४॥। 
अभड न. ( अभयम्‌ ) भय रहित, ४४० । 
अभग्गु न. (श्रभग्नम्‌) नही टूटा हुआ, ३८७ ॥ 
अभिमन्म पु. (अभिमन्यु: अजुन का पुत्र, ३०५। 


[२१ |] 


पअ्रप्तन्न पु जमात्य ) मस्ती, प्रधान, ३०२ ॥ 
श्र्प्ु सर्व॑ ( अमुम्‌ ) उत्तको, ४९ 
अम्बसु न (अम्लत्वम्‌) सट्टापन, ३७६ । 
प्रस्पद्धि. स्त्री (अम्वा माता, ४२४ । 
पश्युम्महे. अब. (हप निषात्त ) हर व्यक्त करता, 
२८४, ३०२ ॥ 

अस्मि स्‍्प्री (अम्बा ) माता ३९५ ३१६। 
अम्मीए स्त्री (हें अम्ब । हे माता, ३९६ । 
अम्हई सर्व॑ ( वयम्‌ ) हम ३७६ । 
अम्हहे सर्वे (जत्माऊम्‌ ) हमारे, ३७९, ३८० 
४१७ ४२२, ४१९ । 

अम्हासु सर्व (जमासु हमारे मे, ३८१॥ 
अम्हाह सर्वे ( अस्माय्म ) हमारे, ३००। 
अस्हे. सर्वे (वयम्‌ अह्मानु) हम, हमको ३७६, 
४२२ | 

अम्देदधिं सर्वे ( जस्माभि ) हमारे से, २७१, ३७८, 
ड४डर२ 

श्रम्द्यातिप्तो वि. (अम्मादृश ) हमारे जैसा, ३ ७। 


अम्हाग वि (अस्मदीय) हमारा, ३४५, ४२४॥ 
ञअय॑ पु. (अयम यह, ३०२॥ 
अयज्छुद सक (कर्पति म्यातव मे से तलवार खींचता 
है, १८७ ॥ 

अयय भव ( अय ) आाज, २९२ ॥ 
अय्य वि (भार्य ) श्रेष्ठ उत्तम, ३५३॥ 
अय्यो वि. (जाये ) ,, » २७७ । 
अख्यउत्त पु (आये पुत्र) पति, भर्ता, २६६ । 
अय्यठ्ता पु. (आयपुत्र) , ». २६०। 
अय्यमिस्सेहिंवि (आर्य मिश्र ) श्राप थी से, २८३ ॥ 
अय्या स्त्री (भार्या श्रेष्ठ उत्तम, ३०२ | 
अख्युएऐंं पु (अजुन ) पाडव, २६२ । 
अपू सर, ( अप्पे ) अपंण करे, 5९। 
अरे अ० ( अरे » सवोधन सूचक अश्यय, ४ /८ । 

झज  सक' (अज्जइ) कमाता है, १०८ ॥ 

अजिन्रिज्जद सक (अज्येते) कमाया जाता है, २५२। 

अल बभ० (अलग) वस, स«प्त करो, २७८ । 


अलहन्तिअह्दे स्त्री (अकममानाया) नहीं प्राप्त 
पे हुई का, हि ३५४०॥। 
अलिउत्तई न (अलिकुलानि/ भज्नरो के समूह, ३५३॥। 


झअले . भथ. (अरे) सवोधन सूचक अव्यय,. ३०२ । 
अज्ञत्यद सक (उत्लिपति) वह ऊचा फेंकता हैं, १४४ । 
अल्लिआ्रहइ सक.- (उपसपेति) समीप में जाता है, १३९ । 
अन्लित्र॒इ सक- (अपंयति) वह अपंण करता है, ३९ | 
अल्लीअइ सक (आलीयते) वह भाता है, जोडता है ५४ । 


अजल्लीणों वि ।आालीन , मेंठा हुमा, आगत,. ५४ । 
अब श्रकव्टू सक (पश्यति) वह देखता है, १८१ ॥ 


अवश्चच्छुइ सक (ह लादयति) वह खुश करता है, १२२ | 


अवश्ासइ सक (प१०५ति) वह देखता है, १८१। 
अवक्सज़ड सक (पश्यति) वह देखता है, 9८१ । 
अवगुरा] पु (अवगुण ) खराब आदत, ३९५ । 
अचज्जसई सके (गच्छति) जाता है ५६२। 
अवधब्या स्त्री भ्रवज्ञा) अनादर, २९३। 
अवडयडि न (भवटतटे। कुए के किनारे पर, ३३९ । 
अवत्यह् स्त्री (अवस्थानामु) अवस्यथाओं का, ४२२॥ 
शवयच्छुद्ट सक (पश्यति) वह देखता है, ४८१। 
आझवयज्मह सक (पदयति) वह देखता है, १८९ । 
अवयासद सक-  रिल्िप्यति' वह आलिगन 

करता है, १९० । 
घअवय्य वि. (अवद्य नहीं मारने योग्य, 5८८ ।॥ 
शअ्रवराइमों वि (अन्याहश ) दूसरे के जैसे, ४१३॥ 


अवराहिउ वि (अपराधितम्‌) अपराध किए हुए 
फो, ४४५ । 


ध्मबरि भर. (उपरि ऊपर ३३१। 
अवरेश वि (अपरेण) दूसरे से, ३९५१॥ 
अआवरोप्पर थि (परस्परम्‌) आपस में, ४८०९॥ 
धश््रवशत्ञ अक (अपसर) दूर हृठ, ३०२॥ 
श्रवस वि. (अवद्द) जो काबू मे न हो, ३७६, ४२७ 

अवसर पु (अवसर) काल, समय, मौका, इ५८॥ 
अत्रर्से श्र अवद्यम्‌) अवश्य, जरूर, निएचय, ४२७ 
अवसेद्दद सक. गच्छति) वह जाता है, १६२, १७८। 


अवद्दहद सक. रचयति) वह बनाता है, ९४ । 
अवहरह अक नध्यत्ति) वह भाग जाता है,१६२,१७८ । 
अवहावेइ सक (कपा करोति) कृपा करता है, १५१। 
अवध्ेडद सक.(मुज्चति! छोडता है त्याग करता है,९१ । 


के उमयवलमु आर्पे $ दोनों बल, 
अवद्दाआंस | न० उमयो कारू | दोनों समय,१३८ 


अलुकफ्कह पक विज्ञापयति) सूचना करता है, * पे८॥ 


कक 


रा 
पु 


[ 
अस-- २६६ । 
० शि (भर्ती) तूहे, ६०२ | 
? स्थु ७थस्तु। होवे, २८३॥ 
? सनन्‍ता वि. (सत:/ होते हुअ को, ६८९ । 
असइहिं स्त्री (असतीभि:' खराब स्त्रियों ते, ३९६ । 
असडूलु वि. (असाधारण:) जो सामान्य न हो, ४२२ । 
असर न. (श्रशनम्‌) खाद्य, खाना, 3०२ । 
अपस्तारु वि. (असारः) सार रहित, २९५ । 
असुलह वि. (असुलभः) जो कठिन हो, 8५३ । 
असेसु वि. (अशेपम) निःशेष, सब; ४४०। 
अस्तवदी पु. “ अथंपति ) घन का स्वामी, २९१ । 
अह. के. (अब ) अब, बंद, ३२९, ३४४, 


३६५, ३६७, 4३७९ ३८०, ३९०, 
४१६, ४१७, ४२२ ४४२, ४०७ । 


अह सर्व. ( भहम्‌ ) मै, ३०२॥ 
अहरू पु. ( अधघरः ) होठ, ३३०२ ॥ 
अहवइ अ. (अथवा ) या, अथवा, ४०९। 
अदहवा जे. (अथवा ) या, अथवा, ४१९। 
अहिऊलइ सक. ६ दहति ) वह जलाता है २०८॥। 
अहिपश्च॒अइ अक. (आगच्छति) वह आता है, १६३, 

२०९ ॥ 
अधिमिब्जू पु. (अभिमन्यु:) अजुंन-पुत्र, २९३ । 
अहिरिमइ सक. ( पूरयति ) वह भरता है, पूरता है, 

४६९ ॥ 
अदिलंखई सक.. (काक्षति वह चाहता है, ५९२ ॥ 
अहिलंघदइ सक.  (काक्षति) वह चाहता है, १९२ । 
अ्रहो श्र०. ( अथः ) नीचे, -६७। 


[आ 


आशअडुंडइ अक. <वि्याप्रियते) वह काम मे रूमता है, 


<१॥ 
४३२। 
(आजिश्नति) वह सूघता है, ११३ ) 


आइडल कर्मणिम्ुत. (आयातः) आया हुआ, 
आाइर्घइ सक. 


आइल्छुइ सक. ( कर्षति ) म्यान से तलवार खीचता 

है, १८७ । 

आउडुइ बक. (मज्जति, डूबता है, १०१। 

आपइत्ते भूत. कृ. (आवुत्त:) बुलाया हुआ, ३०२। 

» आए सर्वे ( एतेन ) इससे, ३६५ । 


सर | 
आपमे पूँं. (जाग शाहत, आया ३०२ | 
स्राचस्कदि रा. आाचप्टे ) ता हे, श्र । 





| ग्रादप्यदू सके ( आरम्यते ) शुद्ध हिया जाता दें, 
| हआ। 

आादवद सक, (आरभी ) थभुद करता 2 १५५ । 
आदवोश्रद् गक, (नारसाते) शुग शिया जाता हें, 
२५४ । 


आखणनदु पु. (जआननदः ) सुगी, प्रसस्‍्तता, ४०१। 





आाशणदि सऊझे, ( क्षान्य ) लाओ, 5४३ ॥। 
आदन्नह॑ विशे. (व्याकुलानाम्‌ , घबटड़ाये दुलों का. 
ब्य्र्‌। 
आादरइ सक. (आद्वियते) भादर किया जाता है; ८४ ॥। 
। आप 
गा परि-पज्जत्त वि. (पर्या_्म्‌) काफी ३६५४ ४ 
५५ प्र-पावेमि सक. (प्राप्नोमि)मेँ प्राप्त करता हें 
३०२ ॥ 
है पावद् सक, (प्राप्नोति) वह पाता है। २३९ ॥। 
न्‍े पावीसु सके. (भराप्स्यामि) प्राप्त कदगी; 
३९६, ३९८ | 
के पराविभद् सक, (प्राप्यते) प्राप्त किया जाता है; 
मु पत्तु वि. (प्राप्तम्‌) फ्राया हुआ हुआ; ३३२॥ 
का पाविअ वि. (प्रापित) पाया हुमा; ३८७ ॥ 
हि स-शंपत्ता वि. (संप्राप्ताः) पाये हुए; ३०१॥ 
् वि-वावेइ अक. (व्य/प्नोति) बह व्याप्त होता 
है; १४१ 
५३ सं-समावेद सक. (समाप्नोति) वह पूरा 
करता है । १४२ 
हि समप्पइ सक. (समाप्नोति) वह पूरा करता 
है; ४२२ । 
है) समप्पउ सक, (समाप्यताम्‌) पूरा करे ४०१ ॥ 
| समत्तु वि. (समाप्तम) पूरा हो गया; 
३२२, ४२०। 
आमभधघ्त३र सक- (आभापते) वह कहता है; ४४७१ 
आयई सर्वे (इमानि) ये; ३६५ ॥ 
आयहो सर्वे. (अस्य) इसका; ३६५ । 
खआाएणु सर्व (एतेन) इससे; ३६५१ 
आयहिं सर्वे. (अस्मिनू) इसमें; ३८३ । 


आयज्कइ अक. (वेपते) कापता है; १४७ । 


[ २३ |] 


झायम्बद अक (वेपते) कापता है, १४७ । 
आयर पु (आदर"”। सन्मान, भादर, ३४१॥। 
४ आयरेण पु (आदरेण) आदर से, ४२२ । 
आयुध न. (आयुधम्‌। शस्त्र को ३ेग्ड । 
शआारभद सक (आरभते) वह प्रारम्भ करता है, 
' १५५ । 
आरम्भ सक्र. (आरभते) वह प्रारम्भ करता है 
१५५॥ 
आरुहदद सक, ,आरोहति) चढता है २०६। 
आरोशइ अक, उल्लमति) प्रसष्त होता है. २०२॥ 


आरोलइ सक (पुझ्नति) वह इकट्ठा करता है, १०२॥ 
आलवरु न (आकूपनम) समापषण बातचित, श्२२। 
आलिदृइ सक, (स्पृशति। छूता है १८२॥ 


गआालु ने (अलोकम्‌ 'मूठ, आरोप, ३७९ ४२२ । 
प्रालुखइट सक, (स्पृथगति) छूता है १८२, २०८ । 
खआावह  स्प्री (आपद। आपत्ति, ४०० ४१९।॥ 
आवह बक (आयाति) आता हैं ३६७ । 
झ्राग्टूइ अक. (आवतेंते लौठता है, फिरता है, ४१६ | 
झावलि स्प्री, (आवज्ि , पक्ति, श्रेणी डडड। 
आवास न (आवास) निवास-स्यान, ४४२ ; 
आवासिट वि. (आवासित ) वसा हुआ, ३५७। 
मआ्राप स्परी (आशा आशा, उम्मेद, इृ८२ | 
आासधई सक (समावयति। बह समावना फरवा हूँ, ३५ 
आह. सक. (करक्षिति) यह इच्छा करता है, १९२। 
आहमसम्मइ अक (आगच्छति) य& भाता है, १६२ ॥ 
आह्ोडद सक्त (ताडयति, वह पीटता है, २७ । 
[$] 
॥:  (अपि, भी, ३८३, ३८४ १३९०, ४३९ ॥ 
इ-एडइ.. जक. (एति, आता है, आती है, (मायाति) 
४०६ ॥ 
१» एसी अक (एप्यति) आवदेगा, ४१४५ 
” एन्तु अक (ऐप्यत आया हुआा होत्ता, ३५१॥ 
? आ-एदु भक (एतु) जावें, २६५, ३०२ । 
इच्मरू. वि. (इतरः) दूधरा, ४०६।॥ 
इ्णशु सर्ये. (इृदम्‌ यह, २७९ । 
इत्तठ.. वि. (इयत्‌) इतना अधिक, ३९१। 
श्त्थ अ अतन्र) गह्-ा पर, ३२३१ 


इ्दो अ. (इत.) इससे, इस कारण, ३०२१॥ 
इंच अ. (इह) यहाँ पर २६८ । 
इन्द्नीलउ पु. (इन्द्र तीछ ) नीलम, रत्न विशेष ४४४ 
ड्मु सव. (इंदम्‌) यह, ३६१॥ 
इप्‌-इच्छुइ सफ. (इच्छति) वह इच्छा करता है. २२५ । 


इच्छहु. सक. (इच्छथ ) तुम चाहते हो, ३८४ ॥ 
इच्छुह. सक. (इच्छथ) तुम चाहते हो, ३८४ । 
एच्छण न (एष्ठुम्‌) इष्ट लक्ष्य फो, ३५३। 
इट्ठा वि (इष्ट., प्रिय, प्यारा, ३५८ ॥ 
द्ट्ह भ॒ इह) यहाँ पर, २६८, ४१९ : 


[६ 


ईक्षु-पटिक्फ़ह-सक (प्रतीक्षते; राह देखता है १९३ ॥ 
इंदिशाद् वि. (ईहृशानाम्‌ ) इन जैसो का, २९९ । 


[3 |] 


उ्ञ्म अ. (पष्य) तोता को अपनी ओर मुश्न करने 
के लिये कहना, ३०६ । 

उशञ्नद्दी पु (उदघि ) समुद्र, ३६५॥ 
उफफुर्‌इ अक, (उत्तिष्ठति) खड़ा द्वोता है, उठता है, 
१७ । 

उक्कुसह्‌ सके. (गच्छति) जाता है; १६२ । 
उक्कोस्त वि (उत्कृष्टम) अधिक से प्रधिक, २५८ । 
उक्क्षिवद्र सक, (उत्तक्षिपेति) फेंकता है, १४४ । 
उक्खुठ॒इ सक (तुडति) वह तोड़ता है। ११६ । 
उगगद. सके, (छद्घाटयति) वह खोलता है,  हे३े। 
उगगदह्ृद सक, (रचयति) बहू रचता है, बनाता हे९४ । 
उम्युप्द सक, (मांष्टि) वह साफ करता है १०५॥ 
उधघह अक (निद्राति) वह निद्रा छेता है, १२॥। 
उच्चुफ्ट्ू सक- (चटति) वह चढ़ता है, २५९ । 


उच्छुदड्ी प्रु (उत्सगे) मध्य - भाग में, गोद में ३३६॥। 
उच्छुल्लन्ति बक (उच्चलन्ति) उछलते हैं, ३२६ | 
उज्जाण न. (उद्यान) वाग, वगीचा, उपवन, ४२२ ॥। 
उज्जुआ वि. (ऋजुक सरछ, निष्फपट, सीधा ४१२ । 
उज्जेणिदिं स्त्री (उज्जयिनीम्‌) उज्जयिनी को, ४४२।॥ 
उज्क-उज्मिश्न वि (उज्ल्षित) त्यागा हुमा, ३०२।॥ 
उद्दु्‌इ भक (उत्तिष्ठति) वह षड़ा होता है १७। 
उट्दृब्भदसक (प्राच्छायते) ढक दिया जाता हैं३६५ | 


री 


+ 


[ 


डरर३े। 
३५२॥ 


जट्टू बईंघ अक, (उत्तिष्ठोपविश) उठ और वैठ, 
बड्डावन्तिअए वि. (उद्भापयन्त्या) उड़ाती हुई के 
डड़ीणों वि. (उड्डीन:) आकाश में उडा हुप्रा, २३७ । 
उदड्भेशइ भक. (उड्डयते) आकाश मे उड़ता है, २३७। 
उड्ुंई उड़न्ति अक, (उड्डयन्ते) आकाश मे उद़ते हैं, 
२३७ | 
उ्ण्ह्ड ३४३ । 
उर्हन्तरा! 
उन्तघइ 
उर्त्थघर 


वि. (उष्णम्‌) गरम, तप्त, 
न. (उप्णत्वम ) मर्मी, ३४३॥। 
सक, (रुणद्वि) वह रोकता है, १३३ । 
सक. (उत्क्षिपति) ऊचा फेंकता है, 

३६ १४४ ! 
अक, (उच्छलति) उछलता है १७४ | 
सक, (आक्रमते) वहु आक्रमण करता है. 

१६० ॥ 
दाल॒इ सक. (उद्घधालयति) वह खीच लेता है, १२५। 
उद्धव्भुझ वि. (ऊ्वंभुजा) ऊची भुजा किये हुई ४४४ । 


उत्थर्लइ 
उत्था रह 


उद्धभाइ सक (उद्धमति) वह पूरतीं है, पूरा करती है, 
है १६९ । 
उद्धुलेइ सक. (उद्धूलयति) व्याप्त करता है, घूलि 
लगाता हैं, २९। 
उप्पत्ति स्त्री (उत्त्तिम्‌) उत्पत्ति, प्रादुर्भाव, ३७२॥ 
उप्परि. अ (उपरि) ऊपर ३४ । 
उप्पालठ्ट सक, (कथयति) कहता है २्‌। 
उप्पेल्नदह सक. (उन्नामयति)वह ऊचा रख कर घुमाता 
है, ३६ । 
उब्बुक्कह सक, (उद्वुक्कति) बोलता है, कहता है, २: 
उठभावईइ बक (रमते) खेलता है... १६८ । 
उब्सुझइ अक, (उद्भवति) उत्पच होता हैं, ६०१! 
उब्भुत्तद सक. (उत्तक्षिपत) ऊचा फंकता है। १४४ ॥ 
उमच्छुद् सक. (वच्चयति) वह ठगता है, ९३॥ 
उस्मत्थइ अक, (अभ्यागच्छति) वह सामने आता है, 
द (६५ 
उम्मिल्लइ अक. (उम्मीलयति) चमकती है, ३५४ * 
उरे, उरम्मि; डउरपि न. (उरति) छाती में! ४४८ 


उललसइ बअक-. (उल्लसति) तेजयुक्त होता है; /२०२। 
उल्लालइ सक. (उन्नामयति) ऊपर घुमाता है; ३६। 
उल्लालिड विं. (उल्लालित.) ऊपर घुमाया हुआ,४२२ । 
उल्लुक्कडइ सक, (तुडति, तोड़ता है; भांगतवा है; ११६ । 


हा] 
का 
हि. 
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उल्तुएडइ अक, (विरिणवित,झरता है, टपकता है;२६ । 
उल्लुद्दर अक. (नि.सरति) वह वाहिर निकलता है;२५९। 


उल्लूरइ सक. (तुडति) वह तोडता है, ११६ 
उल्हृवइ सक, (विव्यापयत , वहु ठडाकरता है; | ४१६ । 
बह वुझाता हे; 


उव्सिञ्रइ सक. (उपभीयते) उपभा दी जाती है; ४१८ ' 
उदालम्भइ सक. (उपाल्भते , वह उनाहना देता है १ ९६॥ 
उबेल्लइ भक, (प्रसरति) वह फैलना है, 

उठ्वरिञ्आ॒ वि. (उवरिता) छोड़ दी गई हूँ, 
उव्वाअइ अक. (उद्घाति”, वह सूखता है, 
उठवाइ अक. (उद्बाति) वह सूखता है ११, २४० ॥ 
उठ्वोरिज्जइसक., (उद्धार्यते) छोड़ दिय। जाता है ४ ८। 
उठ्विवई३ अक. (उद्दिजति) वह उद्वेग करता है २२७ । 
उब्वेढइ सक. (उद्ग प्टयति) वह बन्चन सुक्त करता है, 


छछ। 
३७९ ! 


२४० | 


२२३। 
उव्वेवों पृ" (उद्देग:) शोक, रज, २२७ । 
उश्चलदि्‌ अक. (उच्चलति) उछलता है, . २६५ । 
उस्मा स्त्री. (उष्मा) सताप, गरमी, २८९ । 


उस्सिक्कइ सक. (मुज्चति, उत्क्षिपति) छोड़ता है, ऊपर 
फेंकता है, २१ १४४: 


[ऊ।] 
ऊम्त्नइ अक. (उल्लसत्ति) वह खुश होता है; २०२॥ 


ऊसासेहिं पु. (उच्छवासे:)ऊचे शवासो से, ४३१५ 
ऊसछुम्भह अक,(उल्लसति) वह खुश होता है, २०२। 


[ए| 


एड सर्व, (एतत्‌) इसको, ४३८ । 

“छह. सर्वे. (एतानु इनको, ३३०,३४४,३६३ ४१४ | 
“एआए सव. (एतया) इसस; २८४, ३०२॥। 
एकांत वि. (एकादश ) ग्यारह; ४२६ 
एक्क वि. “एक) एक, ३७१, ३८३, ४१९, ४२२, 
४२९, ४३१२ ॥। 
एक्कु. वि. (एक:) एक; ड२२। 
/ एक्करह्ठिं वि. (एक: ,किन्ही एक से, ३३१ ३५७,३९६। 
ड़ ४२२ । 
एक्क मेक्कउ वि. (एककम्‌ ) प्रत्येक को “> ४२२। 


एकसि भ. (एकदा) एक बार, ४२८ 


[ रश ] 


एच्छुण. वि, (एष्टुम) इष्ट को, लक्ष्य को, ३४३ ॥ 
एतिप्त वि. (ईहशम्‌) ऐसा, इ२३। 
एत्तदहे भ॒ (अन्न) यहाँ पर, ४१९, ४२०, ४३६ 
एकन्षिई वि, (इयत्‌) इतना, ३४१ । 
ण्त्त्नो वि (इयाव) इतना हो, * ४ड०्ट८, ४३५ । 
ए्त्थ अ, (अन्न) यहाँ पर, १२३, २६५। 
ण्व्धु अ (अन्न) यहाँ पर, ३३०,३८७ ४०४ ४०५। 
एद सर्व, (एनत्‌) यह, ४... २६९ ॥। 
एद्रेंणय... सर्व, (एतेन इस से, २८२, ३०२ ' 
“एदिणा सर्व (एतेन) इस से, र्ज्८। 
“एदादवि सर्वे (एतस्माप्तु) इस से, २६० ॥ 
णए्म्व अ. (एवम्‌) इस प्रकार, * ३७६, ४९८ । 
एस्वहद अ (एवम) इस प्रकार ही, ३२२,४२०,४४१ | 
एस्बह जे (एवम) इस प्रकार ही, ४२१, डर३ ! 
एम्पहि. अ (इदानीम) भव, इस समय में, ३८७,४२० ' 
एबडु.. वि. (इयत्‌) इतना, ४०८ । 
एव अ (एवम) इस प्रकार ही २७९, ४२२ । 
एवं विधाए ज्जी (एवं विधया) इस विधि से, ३२३। 
सर्व (एप , यह, २८७, ३०२।॥ 

एस सर्वे (एप यह, ३२०, २८०, ४४७ । 
एद्द सर्ब (एप.) यह, ३३०, ३४४ ३६२, ३६३, 
ह ४१९, ४२५ । 
हु सर्वे, (एप ) यह ३६२, ३९५, ४०२ ४२२ । 
एट्रो.. सर्व (एप) यह, ३६२, ३९१ । 
“एहाू सर्वे, (एप ) यह, -.. ए४५॥ 
एटूुड... सर्वे. (एतद्‌) यह, रे६२। 

[भो ] 

्ग्री भ (उत) अथवा, ४०१। 
झोश्रक्खइ सफ (पर्यत्ति) देखता है, १८१। 
ओझग्गइ सक (व्याप्नोति) व्याप्त करता है, ९४९॥ 
आओझन्दइ सक.(आच्छिनत्ति) फाठता है, रण्५्‌। 
ओअश्वरइ अक (अवतरत्ति) नीचे उतरसा है, <८भ््‌। 
ओइ  सर्वे.(अमूनि) ये, घ६४ | 


ओगाहइ  भ. (अवगाहयति) स्नान करता है, २०५। 


ओरगाल़इ सक.- (रोमन्ययति) जुगाली करता है, ४३॥ 
ओम्बालइसक (छादयति) छाकता है, २, ४डरे। 
ओरसद अक. (अवतरति) बह नीचे उत्तरता है, ८५॥ 





ओरुम्माह अक ( उद्वाति ) वह सूखता है, ११।॥ 
शोलुएडइ सक (विरेचयति)वह झरता है टपकता है २६। 
ओवासदइ अक (अवकाशति) वह शोभा पाता है, १७९ | 
ओवाहइ सक (अवगाहयति)वह अच्छी तरह से ग्रहण 

करता है, २०५ । 
झोशलघ अक (अपमरत) हट जा,' ३०२। 
ओपधुक्क॒ह सक (तिजति)वह तीक्ष्ण-तेज करता है, ०४। 
ओहइ . बक (अवत्तरति, वह नीचे नतरता है, ८५॥ 
ओहदटूदइ सके (मयभ्नरश्यते अ्ष्ठ की जाती है, ४१९ । 
ओद्ामइ सक ( तुलयति ) तोलाता है, २५। 
झोहाघइ सक (आक्रमते वह अआक्तमण करता है १६० | 
ओहदीरद अक (निद्राति) वह नीद छेत्ता है, भ२्‌। 


[क] 


अ (किम) (कम), क्यों, कंसे, ३५०,४२२, 


४४५ । 
#/ कवि सर्व (को5पि ) कोई भी, ३७७, ४०१, ४२०, 
४२२१ 
#* क्रो सर्वे (क) कौन, ३७०, ३९६, ४२२, ४३८, 
४३९, ४४२ । 
४“ कोइ सर्वे (कोवि) कोई भी, ३८४ । 
४ कोवि सर्द, (कोइपि) कोई भो, डर४, ४९२ । 
४ क्वा सर्व. ( का ) कीन स्त्री ? ३२० । 
“क्ांबि सर्वे, (कापि) कोई भी, ३९५ । 
“पिन भर (क्रिम्‌ नी क्‍यों नही, ३४० । 
४क्किः सर्वे. (किम) कौन, क्‍या, क्यो, २६५, २७९, 
३०२,३६५,३६७ ४२२,४२४, 
४३९,४४५ | 
“४ किपि स्व, ( किमपि ) कुछ भी, ३१०, ३९१, ४१८, 
४२८ । 
४ कई सर्वे, (किम) क्‍या, ४२६ । 
“के सर्व. (कति । कितने, ३७६ | 
“कवि. भ /कतिचित्‌) कुछ, ३८७, ४१२ । 
“४ कस्पु सर्व. (कस्य) किस फा, ४४२ । 
४ कासु सर्व (कस्य) किस का, ३५८॥ 
५ कुद्दे. सर्वे (कते) के लिये, ३५९ । 
कद सर्वे (कति) फितने, ४२० । 
झइभी. वि. (कीहश ) किसके समान, ४०३ 


[ २६ ॥] 


क्‌ड अ. (कुत्त:) कहाँ से ? ४१६, ४१८१ 
कंखइ सक्र. (काक्षति) इच्छा करता है, ९२१ 
कड़ है. स्री. न, (कज्णलो:) कंगु नामक पौधे का ३६७ । 


कच्चु सर्वे. (कच्चित्‌) कोई ३२९॥। 
कज्जञ न. 'कार्य' काम, २६६, ४०६ । 
कण्जु ने, (कार्य) काम, '३७४३। 
कज्जे.. न, (कार्यंण) काम से, ३६७ । 
कव्म्वण. न. (काञ्चन) सोना, स्वर्ण, ३९६। 


कव्म्युइआ 9. (कम्चुकिनु) अच्त.पुर का चपरासी, 

२६३, ३०२ । 
कृब्चुआ पु. (कज्चुक) चोली, र्ली की कूर्ती, ४३९॥ 
कब्मका स्त्री. (कन्यका) लड़की, कुमारी, २९३ ३०५॥ 


कठरि. अ, (आइचयंम्‌) आश्रय की वात है कि,३५० । 
कटारइ जी. (करटारिकाय'म्‌) कटारी, शसत्रविशेष ,४४५ । 
क्ड्‌ वि. (कटु) कड्डुआा, ३३६ । 
कढइ सक. (ववथ्यते) बवाथ करना, उवालना, ११९, 
+२०॥ 
कड्ढइ सक. (कर्षति) म्यान मे से तलवार खीचना, 
श८७ १ 
कड॒ढड सक. (कर्षामि) खीच लाता हूँ ३८५ । 
करणुडू न. (कतके) स्वर्ण में, ४४४। 
कणुइई.. सक: (कणति) वह जावाज करता है, २३९६ 
कशरिश्र॒ छरी. (कणिका, एक कण भी ४५९, 
कणिआरो पु (काणिकार:) कनेर, वृक्ष विशेष, ३९६ | 
कण्ठि पु. (कप्ठे) गले में, ४२०, ४४४, ४४६ ॥ 
कण्णुडइ पु. नं. (कर्ण) कान मे ४३-, ४३३। 
कृण्णहिं पु. नं, (कर्णेषु) कानो में, ३७० । 

कतसिनानेन वि. (कृतस्तानेन , जिसने स्नान ले 
३५०२१ 

कर लिया है उसके द्वारा, | 
कथु-- 

' ” कह सक. (कथयति) कहता है, २। 
” कघेदि-कट्टेदि सक, (कथयति) कहता है. ६६७ । 
/ छथेधि सक. (कथयति) तू कहता है, ३०२ । 
” कधिदु वि. (कथितम्‌ ) कहा गया. ३९६ 
” कघितून स. कु, (कथयित्वा) कहकर के, ३१२ | 


कत्थइ के भा. प्र. (कथ्यते कहा जाता है, २४९ । 
कट्टिजञदइ” (कथ्यते कहा जाता है, २४९। 
अज. ,कथम्‌) किस प्रकार से, २६७, ३ ३। 
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कन्तप्यों प्र. (कन्दर्प:) कामदेव, ३२५ | 
कन्ति जी. (कान्ति) लावण्प, कास्ति, ३९६ ॥ 
» कन्तिए स्त्री. (कान्त्या) काति से, लावण्य से, ३४९ । 
कन्तु वि. (कान्तः) सुन्दर, कातिवाला, ३४५, ३५१। 
” पु, कान्तः) पति, ३५७, २५८, २६४, ३८२, 
४८८, ४२४ । 

9. क्रन्तस्य पु. (कान्तस्य) पति के छिये, ४४५ । 
४ कुन्तदों पु. (कान्तस्य) पतिका,. ३७६, ३८९, 
३९५, ४१९, ४२९ ५ 

कप्पिज्जइ सके. (कल्प्यते, कल्पना की जातो है, ३५७ । 
कमल न. (कमल) कमल, ३०८, ३३ २,२९७,४१४ | 


कसलई तन. (कमरलछानि), कमरछ, कमलों को, ३४३। 
कमवसदइ अक, .स्वपिति) सोता है, (४६ । 
कस्पू-- 
» कम्पेइ अक, (कम्पते) कापता है. ४६ । 
# क्स्पिता वि, (कपिता) कापी हुई, ३-६॥ 


” अरशुकम्पणीआ वि. (अनुकम्पतीया) दया 
के योग्य, २१६० ॥ 
कस्मइ सक, (क्षुरंकरोति) हजामत करता है, ७२। 
कृम्मवई सके, (उपभुनक्ति) वह उपभोग करता है,? ११॥ 


कस्माह्‌ पु. न. (कर्मणाम) कर्मों का, ४९९ | 
7? कम्प्राहँ पु. (कर्मणाम्‌) कर्मो का, ३०० । 
कम्मेद सक. (भुनक्ति) वह खाता है, ११० । 
कयन्ते पु. (कतान्त*) यमसाज ३०२ । 
कयम्यों पु. (कदम्ब:) वृक्ष-विशेष, ३८७ ॥ 
2? कथम्बु पु. (कदम्ब/! ! ३८७ । 
कयरो सर्व (कतरः) कौन ? २८७ 
करू-- 
/? करेसि -- सक. (करोमि) मैं करता है, २६५। 
» कलेसि -- सक. (करोमि) ” ? ? २८७। 
” क्रेइ. सक- (करोति) वहकरता है. ३३७, 
| ४९१४, ४२०, ४२२ । 
72 करइ . सक, /करोति) वह करता है, ६४, 
हे २३४, २३९ ३३८ ॥ 
$ करदि. सक. (करोति वह करता है! ३३० 
क्रन्ति सक. (कुर्वन्ति) वे करते है, ३७६ - 
५, ४४५ ॥ 
फरहिं सक, (कुर्वेन्ति) वे करते है, ३८२, 


४3१४१ 


[ २७ ) 


करू सक (कुद। कर, ३३० । 
करद्टि सक (कुछ) कर, ३८५, ४ ८॥ 
करे पु (करे) हाथ में, ३८७, 
करहु सके (कुछत) तुम करो, ३४६, ४९७॥ 
करेध. सक कुष्त) तुम करो, २६० । 
करिस्सिदि सक, (करिस्यते) करेगा, २७३ । 
करीसु सक (करिप्यामि) मैं करूंगी, ३९६॥। 
कोसु. सक (त्रिये! मैं की जाती हू, ३८९॥ 
कंड ढ॒र्दों सक (कर्पामे) मैं खींच छाऊंगा, ३८५॥। 
काहँ. सके करिष्यामि) में करू गा, २६५॥ 
कांहिइ सक, (करिष्यति, वह करेगा, २ ४॥ 
काहोअआ सक. (अकार्पीत्‌। किया, २१४॥ 


किज्जवि, किज्जर सक (करोति वह करता 


है, २७४ ! 
फरिज्ज्द सक (क्लियते)। किया जाता है, 5५० ॥। 
फीरइ सके, (क्रिपते, किया जाता है, २१५० । 
फीोरते सक (क्रियते। किया जाता है. ३१६ । 


किज्जउ सक (करोमि) मैं करता हू, ३३८, ३८५, 
रे ३८६, ४११, ४४५ । 

काठ हे कू कू (कत्तुम्‌) करने के लिये , २१४। 

करें सक. (कुर्याम्‌) मैं कहूँ अथवा करतोहू,३७० । 


करि स कू (इत्वा) करके, ३८७, ३५७ । 
फरिआश् से कू (कृत्वा) करके २७२ | 
कडुआ सं. हे (कृत्वा) करके, २७२, ३०२॥ 
करिंदूण स॒ हु, (इृत्वा। करके, न्‍७२। 
काऊण स॒ # (इृत्वा) करके, २१४ । 
फतल्िआ सकू कृत्वा) करके, ३०२ । 
करेंवि. स कु (कत्वा) करके, ३४० 
करेप्पिशु स कृ. (कृत्वा) करके, ३९६॥ 


कयत वि. (कतवान्‌) मैं करनेवाज़ा हूँ, २६५ । 


कियंठ भू. कू॑ (कुत ' किया गया है, ४२९१ 
कय भूछ (कठा ) को गई, ड२२। 
फ्त्त भू क् (कृतम्‌) किया गया ३२१॥ 
कद भू कू (कृतम्‌) किया गया है, २९० । 
किदु. भू. क्॒ (कृतम्‌) किया गया, ४४६५ 


किअरछं (भू क़ (इृतम्‌) किया गया, २७१, रे७८ | 
अकिआ भू कू (अक्ुतम्‌) नही किये हुए को, ३९६ | 
फरणीअआ वि- (फरणीयम्‌) करने योग्यको, २७७ । 


कायठवं वि (कत्तंव्यम्‌ु) करना चाहिय, २१४॥ 
करिएव्वउ वि. (कत्तंव्यम्‌, करने के योग्य, ४३८ । 


फरन्त व. हू (कुवती) करती हुई, ४३१॥। 

” क्करतु ब,ऊकू (कुर्वनु) करता हुम,  रे८८।॥ 
” क्रन्तद्यो व. क (कुर्तत,) करते हुए का, ४०० । 
” क्राविश वि. (कारिता ) कराये गये, ४२३ ॥ 
फर पु. (कर) हाथ, ४९८, ४३९ । 
” क्वरि पु. (फरे) हाथ मे, ३५४। 
? क्रहिं (करे) किरणों स, ३४९ ॥ 


करग्ग ने (कराग्र ) हाय के आगे का भाग, ४२२ | 
करवूजइ सक (भनक्ति) वह पोडता है, १०६ । 
करवालु पु. (करवाल ) तलवार, ३५०, ३७९, ३८७। 
करालिश्ड वि (करालित ) प्रज्वलित, ४१५, ४२९ | 
क्रि पु (करि) हाथी, ३५३ । 
करिसइ सके, (क्रपति) म्यान मे से तलवार सींचता है 

८७, २३५ । 
कृलदू सक-* (जानाति) वह जानता है, २, ५९। 
कलझ्रिश्नद् वि. (कलक्कितानाम्‌ू) कछक वालो के, ४२८। 
कलयलो प्रु. (कलकल ) कोलाहुु, आवाज, 


२२०१। 
” क्ल्यत्े पु . (कलकल ) कोलाहल, ३०२ । 
कलहिअउ वि (कलहायित”) झगड लिया गया, ४२४॥ 


कल्षिजुगि न. (कलियुगे) कलियुग में, ३३८, ३७५, ४१० । 


कलजिधिि न, (कलौ) कलियुग में, ३४१। 
कली पु . (कलक्ि ) झगड़ा, २८७ । 
कत्ते पु (कर ) हाथ, २८८ । 
फल्लेवरदह्दो न (कलेवरस्य) मृत शर्रीर का, ३६५ । 
कृवइ सके, (कवति) वह शब्द करता है, आवाज 
करता है, २३२३ ॥ 
कवण घथि (किम) कौन ? क्‍या ? ३५७, ३६७। 
” कवर वि (कः) कौनसा, ३९५ । 
” क्वबणेणु वि. (केन) किससे, ३६७ । 
! क्त्रणुद्दे वि. (कस्मिन्‌) किस मे, ४२५ । 
फवरि र्री (कवरी) फेश-पाश, चोदी, शे८२। 
कवल पु... (फवला ) कव॒ल ग्रास, ३८७ ॥ 
कथत्ते पु. (कवलान्‌) कवलो को, ग्रासों को, २८९ । 
कबेलु न. (कमलम्‌) कमल, ३९७। 
फबोलि पु (कपोले) गाल पर, ३९५। 
फबालु न. (कपालानि) खोपड़ियो को, ३८७ । 
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कड अ. (कृत:) कहाँ से ? ४१६, ४१८१ 
कंखइ सक, (कांक्षति) इच्छा करता है, ९२। 
कड़ हे... स्री. न. (कज्जो:) कंगु नामक पौर्धे का ३६७ । 
कच्चु सर्व, (कच्चित्‌) कोई ३२९ ॥ 
कज्ज न, 'कार्य ' काम, २६६, ४०६ । 
कश्जु ने, (कार्य) काम, ३४३। 
कज्जें... न. (कार्येण) काम से, ३६७ । 
कब्ण्चण. न. (काञ्चन) सोना, स्वर्ण, ३९६। 


कब्य्चुइआ पु. (कब्चुकिव) अन्त.पुर का चपरासी, 

२६२, २०२ | 
कव्न्वुआ प्‌. (कल्चुक) चोली, रली की कुर्ती, ४३१॥। 
कब्यका स्त्री, (कन्यका) लड़की, कुमारी, २१९३ ३०५॥ 


कृठरिं. अ, (आइचर्यम्‌) आश्चर्य की वात है कि,३५० । 
कटारइ जस्री, (क्रटारिकाय'मु) कटारी, शस्रविशेष ४४५ । 
क्‌डु वि. (कु) कंडुआ, ३३६ | 
कढह सक. (ववथ्यते) ववायथ करना, उबालना, ११९, 
ब्पि७०।] 
कड॒ढ॒द सक. (क्षति) म्यान में से तलवार खीचता, 
यु ५८७ ॥ 
फुडढड॒ सक. (कर्पामि) खीच लाता हूँ ३८५ । 
कणुइ न. (कनके) स्वर्ण मे, ४४४। 
कणुद सक. (कणति) वह आवाज करता है, २३९ । 
कशिश्ष॒ क्री. (कणिका, एक कण भी ४६९, 
कणिआरो पु. (कर्णिकार:) कनेर, वृक्ष विशेष, ३९६ । 
कण्ठि पु. (कण्ठे) गले में, ४००, ४४४, ४४६ ॥ 
कशण्णुडईद पु. नें. (कर्णे) कान में ४३-, ४३३ ॥ 
कशण्णहिं पु. वं. (कर्णपु) कानो में, ३४० । 

कतपिनानेन वि. (कृतस्तानेन , जिसने स्नान 
कर लिया है उसके द्वारा, | 3503 

कथू-- 

” कहूइ सक. (कथयति) कहता है, २। 


कथेदि-कद्देदि सक, (कथयति) कहता है. ६५६७ । 
फधेद्टि सक. (कथयति) तू कहता है, ३०२ । 
कथिदु वि. (कथितम्‌) कहा गया, 
कथितून स. कु, (कथमित्वा) कहकर के, 
कत्थइ क भा. प्र. (कथ्यते कहा जाता है, २४९ ॥ 
कहिज्जद ” (कथ्यते कहा जाता है, २४९ । 
भ. ,कथम्‌) किस प्रकार से, २६७, ३ ३। 


तन. +>++- 


कन्तप्यो पु. (कन्दप:) कामदेव, ३२५ | 
कन्ति स्री. (कान्ति) लावण्य, कांन्ति, ३९६ | 
”. कन्तिए छ्री. (कान्त्या) कांति से, लावण्य से, ३४९ । 
कन्तु. वि. (कान्तः) सुन्दर, कांतिवाला, ३१४५, ३५१। 
” पु, कान्तः) पति, ३५७, २३५८, ३६४, ३८३, 

४ ४८९८, ४६४ ॥। 
/ क्न्तस्य पु. (कान्तत्य) पति के लिये, ४४५ | 
» कुन्ठदों पु. (कान्तस्य) पतिका,. ३७९, ३८९, 
३९५, ४११, ४२९ । 

कप्पिज्जई सक. (कल्प्यते+ कल्पना की जातो है, ३५७। 


कमल. न. (कम॒लं] कमर, ३०८, ३३ २,३९७,४१४ ६ 
कमलई तन. (कमलानि), कमल, कमलों को, ३४३ । 
कमवसइ अक, ,स्वपिति) सोता है, ५१४६ | 
कम्पू-- 
” क्रम्पेइ अक, (कम्पते) कांपता हैः ४६ । 
» क्म्पिता वि, (कपिता) कापी हुई, ३०६॥ 
?” अर॒ा॒कम्पणीआ वि. (अनुकम्पतीया) दया 
के योग्य, २६० ॥ 


कम्मह सक, (लक्षुरंकरोति) हजामत करता है, ७२ ॥। 
कृम्मवई सके. (उपभुनक्ति) वह उपभोग करता है,१११॥ 


कम्मोह पु. न. (कर्मणाम) कर्मों का, ४९९ ! 
7 कम्म्राईँ पु, (कर्मणाम्‌) कर्मो का, ३०० 
कम्मेइ सक. (भुनक्ति) वह खाता है, ११० 
कयन्ते पर. (कृतान्त") यमसज ३०२ | 
कयम्बी पु. (कदम्बः) वृक्ष-विद्येप, ३८७ । 
2? कयस्थु पु. (कदम्ब/! ? ३८७ $ 
कयरों सर्व (कतरः) कौन ? २८७ 
कर्‌-- 

” क्रेसि -- सक. (करोमि) में करता हूँ, २६५५ 
०» कलेसि -- सक. (करोमि) ” 7? ”ए २८७४ 

” क्रेइ. सक- (करोति) वहकरता है. ३३७, 
४१७, ४२०, ४२२ । 

7 करइ सक, ,करोति) वह करता है, ६४५, 
२३४, २३९ ३३८ ॥ 

?”. क्वर॒दि सक. (करोति वह करता है”! ३३० 

” करन्ति सक. (कुवेन्ति) वे करते है, ३७६, 
११ ह के 

. करहि. सक्क. (कुर्वन्ति) वे करते हैं, ३८२, 


४१४१ 
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फेत्थु. भर (कुत्र) कहाँ पर, 

फेंम्ब भ (कयम्‌) किस प्रकार ? डश्८॥ 
केरद. अ (कृते) के लिये ३५९। 
फेरठ. पा. (ते) के लिये. ३७३ । 
फेरए. न, (सवतिता) सम्बन्धी से, सम्बन्ध मे, ड२२ । 


फेज्ञायडू सक. (समारचयति)वह अच्छो तरह से रचता है; 


९५१ 
फेजलि ज्जी (केलि)कदली पौधा,केला का गाछ, १५७ । 
छेवेँ अ (कथम्‌) कैसे ? ३४३, ४०१॥ 
फेबेंड. भ॒ (कथचित्‌) किसी अपेक्षा से, २९०, ३९६, 

३९८ । 
फेंचडू. वि (कियत्‌) कितना ? ४०८ । 


फेंसकलाउ पु (केशकलाप )केशों का समूह-गुज्छा, ४ १४ । 


फरेसरि. पु (केघरी) सिंह, वनराज,. ३३५, ४२०। 
फरेसहि पु (केश ) केश, वाल, ३७० । 
फेंहद वि (कोहक। कसा ? किस तरह का ? ४०२॥। 
फेडहि. भ (तादथ्यें) ज्षिये वास्ते. घर५। 
कोझासह अक (विकसति) खिलता है, १९५ 
फोक्नह सक (व्याहरति) वह बुल।ता है, ७६१ 


कोटूरई न (कोटराणि) वृक्ष का पोल्ला भाग, ४२२। 


फोट्ूमसद अक (रमते) वह खेलता है, १६८ । 
फोड़िण. न (कौतुकेन) आइये से, ४२२। 
कोद्रडु पु. (कोदण्ड) घनुष्य को, ४४६ ॥ 
कोन्तु १. (कोन्स ) भाला, हथियार विशेष, ४२२१ 


फोस्टागालं पु. न, (कोष्ठागारम्‌) भंडार, घ,न्य, भडार, 
छः २० 


[ख] 


ज़दरइ अक (क्षम्यति) डर से विह्वल द्वोती है १५४ ॥। 

स़रग पु (खड़्ग) पतकवार ३रे३० ३८६, ४११, 
ख़ग्गु पु. (खज़ू ) तलवार ३५७ । 
४ छझरिगण पु (खड़े न) तलवार से ३३7७१ 
खचह. सक, (स्चति) वह कसकर बाँघता है, ८९। 
ज़ड़ुप सके, (मुंद्राति बहू मर्देत करता है, १२६॥ 
खशिज्जञदू सक. (खन्‍्यते) खोदा जाता है, र४ड४ । 
खणिद्धि३ सक. खनिष्यति) वह खोदेगा, रड४ ॥ 
४४६ ॥ 


पु (क्षण ) अति सुक्षम समय, क्षण, 


ज़रा 
पु. [क्षणेन) क्षण भर में ही, ४१९, २७१। 


सरोण 


४०५। | ख़ण्डइ सक (खण्डयति ठुकडे-टुकडे करता है, ३६७, 


४२८ । 
सख्डित वि ,खब्धित ) टुकडे-टुकडे किया हुआ, ४१८। 


खण्डु पु.न (ख्रण्ड। टुकडा, ड४४। 
खण्डई पु.न (खण्डे)दो ठुकड़े, पृ४० । 
खण्डी वि. (खण्डी) टुकडे वालो डर३व। 
सखन्ति झ्ी (क्षान्ति ) क्षमा, ३७२। 
खन्धरुप्ु पु (स्कन्धात्‌) कघे से ४४५॥ 


खनन्‍धो पु. (स्कन्ध ) का, पुदुूगलपिष्ठ, पेड का घड, 
डड५। 
खस्मि पु (स्तम्भ) खम्भा, ३९९ । 
खम्मह सक (सख॒नन्‍्यते' खोदा जाता है, र्४ड४ड । 
प्रम्मिहिइ सक (खनिष्यते) खोदा जावेगा, २४४ । 
खम्भी पु. (घमं ) गरमी घूप, ३२५ । 
खय पु, (क्षय) नाश, २९६ ॥ 
खयगालत्ि पु. (क्षय काले) नाश के समय मे, ३७७, 
४०११ 
ख़र घथि (खर) तेज, परुष, कठोर, ३४४ | 
खत न पु (खल) नीरम भाग, खलू-माग, ३४०, 
हैे६७, ४०६, ४१८। 
खतल्लाईं पु. (खलान्‌) दुष्ठो को ३३४। 


ख़लु पु अ (खल) दुष्टड, निइचय, ३३७, ४२२ । 
खन्लिदड्उ न. (खल्वाटम) गजा, केश रहित, ३८९। 
खसफसिहूश्रद्ध वि. (व्याकुलीभूत ) घवडाया हुआ, ४२२ । 


खस्ाझइ. सक, (खादति) खाता है, २२८ । 
खाह सक (खादति) ” ” २२८, ४१९ । 
ख्नादन्ति सक (स्रादन्ति) खाते हे, २२८ । 
खन्ति सक (स्तादन्ति) खाते हे श्ड५्‌। 
खाहधि सक. (खाद) तू खा छ२२। 
खादिद सक. (खादिष्यति) खावेगा, २२८ । 
खज्ज़दु॒ सक. (ख़ादूयते) खाया जाता है, ४२३। 
ख्ाइ ( अनसको निपात ) ४२४ । 
ख्तिज्जद अक, (खिद्यते) वह खेद करता है, १३२, 
२२४ । 
प्लिरइद वबक (ध्षरति) वह झरता है, टपकता दे, १७३ | 
प्विवद सक. (क्षिपति) वह फेंकता है, १४३ । 
ख़ु अ. (खलु) नि३चय, ३०२॥ 
खुद्दः. उद्ध (तुडति) वह तोड़ता है, ११६। 


[ रैदे ] 


गोरीअद्दधि सत्री, (गौ्ण:) गोरी के, महिला के, ४१४ ॥। 


गोली स््री, (गौरी) गोरी महिला पत्नि, पार्वती; 
३२६९॥। 
अह,+5 


” गेरहुइ सके, (ग्रहणाति) वह ग्रहण करता है, २०९। 
” मृणह्‌ह सक्र, (ग्रहणाति) वह ग्रहण करता है, ३३६ । 
” गृहन्ति सक, (ग्रहणन्ति) वे लेते है, ३४१। 
” चेत्पइ कर्मणि (गृह्मते) ग्रहण किया जाता है, २५६, 

३४१ । 
” चेप्पन्ति कमंणि, (ग्रृह्न्ते, ग्रहण किये जाते हैं, ३३५ । 
शेण्हिज्जइ करमंणि, (गूह्मते ग्रहण किया जाता है,२०६॥। 


!” गेश्हिझ् सं, कू ग्रृहीत्वा) ग्रहण करके, २१० । 
“ घेत्तण सं, क, (य्ृहीत्वा) ग्रहण करके, २१० । 


” गृण्हेप्पिणु सं, कु, (गृहीत्वा)ग्रहण करके, ३९४,४३८ । 
” चेत्तुं, घेत्तण, बेच्तव्व-(ग्रहीतुम, गृहीत्वा, ग्रहतव्यम्‌) 
नत्ग्रहण करने के लिये, ग्रहण करके, ग्रहण करना चाहिये, 


२१५॥। 

[ध] 
धटं अ., (अनर्थक्रोनिपात:) अर्थहीन अव्यय, ४२४ । 
घंघलई. न. (झकट) (कलहा:) झगड़े, ४२२ ।' 
घट्‌ू---- ग 
” घड॒इ सक. (घटयति)वह बनाता है; रचता है, १२। 


” घडदि सक, (घटयति ! वह बनाता है,जोडता है,४०४ ।' 


” घडेह सक, (घट्यति) वह मिलाता है निर्माण करता 
" है; ५० । 

” घडावइ सक, (घटयति) वह निर्माण करता है, ३४० 
ह ४११॥। 

” घडिआ वि. (घटित:) निर्माण किया हुआ, ४१४ ॥। 
” घडिआ्ड वि, (घटित.) निर्माण किया गया है, ३३१॥ 
? उम्घाडइ सक, (उद्घाटयति) वह खोलता है, ३३। 
? संघडड भक, (संघटति) वह प्रयत्न करता है, ११३ | 
99 घड 
” घड़कय पु, (घरटत्तच) भीम पाडव का पुत्र, २९९ | 
” चण जस्री, (घृणा) ध्रृणा नफरत. ३५०, ३६७ । 
घण वि, पु. (घत) सघन, बहुत, - बडे-बड़े, हथोड़ा, 
३८७, ४ ४, दैरे८ । 

स््री, वि, (घृणा) नफरत, बहुत,०२२, ४३९ | 
ने, (घातम्‌) चोट; आघात: ४१४ । 


99 चरण १॥ 
धघंत्त 


पु, (घठः) घडा, कुम्म, ३५७, ३९५,४३९ | 


घत्तद. सक. (द्षियति) वह फेंक्रता है, १४३ । 
? चत्तद सके (गवेशयति) वह दुढता हैं, १८६ ॥ 
घम्मी पु. (पघर्म:) गरमी, धूप, ३२८ । 
धर न. (ग्रहम्‌) घर, ३६४ । 
7 घछ न. (गहम) घर ३४१, ३४३, ३५१, ३६७, 
४२२ । 

४” घरि न. (पृद्दें) घर मे, ४२३, ४३६ * 
?” घरहिं न. (गूहे) घर में ही, ४२२ ॥ 


घरिणी स्री. (ग्रृहिणी) पत्ति वर की स्वामिनी, ३७० । 
घल्लइ सके. (क्षिपति) वह फेंस्ता है, वह रगड़ता है, 
३३४, ४२२ । 


० चल्लन्ति सक. (क्षिपन्ति) फेजते हूँ ४२२ । 
घाउ पु, (घात:) चोट, आयात ३४६ । 
घुम्घिड स्री, (चेप्टाम्‌) बदर की चेष्ठा को, ४२३ । 
घुडुकड॒ अक, (शत्यायते) खटकती है, ३९५ । 
घुस्टेहिं सं, क, (घुद्‌ शब्द कृत्वा) घुट्‌ घुटू शब्द करके, 


डर३। 
घुम्मइ अक (घूर्णते) वह घूमता है. चक्राकार फिरता है,११७ 
घुः .(घ्‌ ६ 
घुसलइ सक, (मथ्नाति) वह मयता है, मर्देत करता है, 


१२१! 
धोट्टर सक, (पिवति) पीता है, १०। 
घोड़ा प्रु, (मश्वा) घोडे, ३३०, ३४४. ३६३ । 


घालई अक, (घूर्णते) वह घूमता है, चक्राकार फिरता है, 


२१७ । 
[च] 
च अ. (च) आओर, २६५, ३२१, ३२२, ३२३ । 


च. भ, (एव) ही, ३८६ | 
चउ वि, (चतुर) चार ३३१ ॥ 
चउमुहु वि, पु, (चतुमुं ख''* चार मुख वाला, ब्रह्मा, 

| श३३१। 
चके पु" (चक्ेण) चक्रवाक पक्षी से, ४४४७॥ 
चक्खिआं वि (आस्वादितम ) ,चखा हुआ, रपट 


चच्चरं वि, (जजेरम्‌) (चूलिका पैशाची मे) जी हआ, 

ह ३२५ । 

चच्चिक्त, वि. दे, (स्थासकम्‌) मड़ित,, विभूषित, १॥ 

चच्चुप्पए सक, (अर्पयति) वह अर्पंण करता है, ३९ । 
चच्छुइ सक, (तक्ष्णोति) वह छीलता है, काटता है, 

| १६४ । 
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चतव्चलु वि (घज्च॒लूम्‌) चार, चचल घ१८। 
चढ़ सक (आरोहति) चढ़ता है, २०६, ४१० । 
चढिश्रठ वि.क भू (आह्ढू ) चढ़ाहुआ, रे३१। | 
पघडिझ्ा वि. (आछढ़ा ) चढे हुए, ढंड५्‌ 
चडक्क पु.न दे (चटाटकार') चटत्कार,चटका, धप्पड 
का शब्द, ४०६ | 
चडाहुँ.. सक (आरोहाम ) हम चढते हैं, ड३९। 
चडुह सक्र (मुक्त) वह खाता है, ११० । 
/ सक मुृंदुनाति वह मर्देत करता है, मस्लता 
है, १२६। 
मर सक [पिशत्ति) वह पीसता है, १८५ । 
घदुरिक्रे स्त्री (चतुरिके) हे चतुरिके ! दासी, २८१॥। 
चदुज्ञिके जी (चतुरिके) हे (दातों) चतुरिके, ३०२॥ 
चुन्दिमएँ स्लो (चन्द्रिकया) चौंदनी से, ३४९। 
सुसददइ सके (भुक्त ) खाता है, ११० 
चम्पप पु (चम्पक)व॒क्ष विशेष, चम्पा का पेड ४४४। 
चम्पावण्णी स््री वि. (चम्पकवर्णी) चम्पा के फूल के रग- 
बाली, ३३० | 
पम्पिज्जद सक (आक्रम्पते दवा ली जाती है. ३९५॥। 
यह सक्र त्यजति) छोढता है. ८६ ॥ 
” चाय सक (त्यज) छोड, त्याग, ४२२ ॥ 


६0 


|) 
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चएजउज सक (त्यजे 'छोड़ दे, छोड़ देना चाहिये,४ १८ । 
चपप्पिसु हे क (त्यकतु ) छोड़ने के लिये, ४४१ । 
चप्त के भू कू (त्यकत्त)छोड दिया है ३८३,३४५। 


चयड सक, (दकनोति) बहू समर्थ होता है, ८६। 
परि. सक (चर) ख्रा, साओ, ३८७ । 
चलत्नंह.. भरक (चघलति) चलता है, रे३१। 
'चलणु ने (चरण) पैर, पाव, ३९९ | 
चत्तदि. अक (चलति) चलता है, २८४ । 
चलन तन चरण) पांव पर, श्२६। 
चलेधि वि (चलाम्पाम्‌) चचलों से ४२२ । 
चल्लइ्‌ अक (चलति) चलता है २३१॥ 
चबड्‌ सक (कथयति) वह कहुप्ता है, २॥ 
चवचद अक (ज्यवति) वह मरता है, २३३ ।॥ 
चबेखड जी (चपेट) तमाचा, थप्पड, ड०६॥ 
भचीउठ पु. (त्याग ) त्याग, प्रत्याख्यान, ३९६॥ 


चारहडी लो (च आरमटो) शौयं-वृत्ति, सैनिक वृत्ति, 


२६६ ॥ 


चुस्घटू सके (घुम्वति) वह चुम्बन करता है 


चि-- 
7 चिणुट्ट सक. (चिनोति) इकट्ठा करता है, २३८, 
२४१॥ 
? चुणुद्द सक (चिनोति) इकट्ठा करता है, २३८ । 

चिणिज्जद सक (चीयते) इकठ्ठा किया जाता हैं, 
२४२९, २४३ । 

चिम्प्रट्न सक (चीयते) इकट्ठा किया जाता है, 

२४३ । 
चिणिद्विद्‌ सक, (चिणिष्यति) इकट्ठा करेगा, २४३ । 
चिम्मिदिह सक (चियिष्यते) इकट्ठा किया जावेगा, 


२४३॥ 

” चिठवद् सक (चीयते) इकट्ठा किया जाता है, 
२४२, २४३ | 
” चिठिबरहिंद सक. (चीयिष्यते) इकट्ठा किया जायगा 
२४२, २४२३ ॥ 
” उश्चिण॒द सक (उच्चितोति) यह (तोड कर) इकट्ठा 
करता है, २४१ ॥ 
” उच्चेइ सक (उच्चिनोति) वह तोडकर इकट्ठा करता 
है, २४१। 


चिइच्छ ३ सक. (चिकिट्मति) वह दवा करता है,२४० । 
चिलूचआढ, चिवूचइ चिटल्विज्लइ सक. (मण्डयति) वह 

विभूषित करत” हैं, ११५॥ 
चिन्त्‌-- 


” चिन्त४ सक (चित्तयति) सोचता है, ४२२ ॥ 
”. चिन्तेदि सक (विल्तयति) सोचता २६५ । 
चिन्तयन्तो सक (चिन्तयत्‌ सोचता हुआ, ३२२ । 
?” चिन्तयमाएी सर (चिन्तयती) सोचती हुई, ३१०॥ 
” चिन्तन्ताहृ व कू (चिन्तमानानां) सोचते हुओ का, 
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३६२ । 

” चिन्तिझाइ सक (चिन्त्यते) सोचा जाता है, ३९६, 
8९० ।॥ 
” चिन्तितं क कू (चिन्तित) सोचा हुआ, ३२० | 
चीमूतो १. (जीपूत.) मेघ, वर्षा, वादल,. ३२५। 


चुफइ झक (अ्रश्यते भ्रष्ट हुआ जाता है चुकता है, 
१७७ ॥ 
खुणुद्द सक, (चिनोति) इकट्ठा करता है, २३८ । 


चुणणोह्दोह्‌ अक. (चूर्णी भवति। वह चूर-चूर टुकड़े होता 
है, २९५, ४३० | 
२३९ ॥ 


३९ 


खुडइ सक. (तुडति) वह तोड़ता हैं, ११६ । 
खुडुकइ अक. (शल्यायते) खटकता है, ३९५ । 
खुप्पइ अक. (मज्जति ) ड्ूबता है, १०१। 
खुब्मदू. श्रक. (क्षुम्यति) खलबलता है १५४ । 
खेड़ुइ अक. (रमते) क्रीडा करता है, १६८ । 
खेड्यं न (क्रीडा) खेल, ४१२ । 
खेल्लन्ति अक, (क्रीइन्ति) वे खेलते हैं ३८२ । 
खोडि. पु. (दोप:। चुटि, अपराध, दोप,.. ४१६ । 
([ग] 
गई ज्री. ' गति) दशा, चाल, ३६७ ४०६ ॥ 
गड्ढ स्त्री. (गद्धा) गगा नदी, ४४२ 
गड्ढरा 60% 3002४ ३९९, ४१९ । 
गजज़द अक. (गर्जति) गजना करता है, ९८। 
गज्ज्द्विं अक, (गर्जप्ति) तू गर्जना करता है, ३६७ | 
गज्जु अक. (गर्ज) गर्जना कर ४१८ । 
गठ्ज्जिड वि, (पीडित) दु खी हुए, पीड़ा पाया हुआ 
४०९॥। 
गडुआ सं. छू. (गत्वा) जाकर के, २७२, ३०२ * 
गढद सक्‌. (घटति) बनाता है १९२५ 
गणुइई. सक. (गणयति) वह गिनता है, ३५८ ।॥ 
गणेन्ति सक.- (गरणयन्ति) वे गिनते है, ३५३ + 
गशुन्तिए वि. (गणयन्त्या:) गिनती हुई के, ३३३, 
गणठद सक. (ग्रथ्ताति) गृ थता है, १६० । 


गण्डत्थलि पु'. न. (गण्डस्थले) गालो के भाग पर, ३५७ । 


गण्डाइ न. (गण्डान्‌) हाथियों के गालों को, ३५३ | 
गती स्त्री. (गतिः) दशा, चाल, ३२७ | 
गन पु. (गण) समूह, समुदाय, यूय, ३०६ 
गम है 
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गच्छुडू अक. (गच्छति) वह जाता है, ६६२, २१५ | 
गच्छत्ति, मच्छुते अक. (गच्छात) वह जाता है, 


३१९। 
गच्छदि, गच्छुदे मक (गच्छति) वह जात्ता है, 


97 


२७३ 
ग़च्छु --- अक. (मगच्छ) जाओ, २९५ ॥ 


गच्लिस्प्िदि अक. (गमिष्यति) जावेगा, २७५ । 
गमिद्दी अक. (गमिष्यति) व्यतीत हो जायगी, 


हे३े० | 


हि 
है । 
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। 
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गम्मई, गमिउन्नइ अक, (गम्पते) जाया जाता है, 


२४६ । 
गम्मिहिइ, गमिहिद अह, गमिप्यते) जाया जावेगा, 
२४५९ । 
गच्छिआ, गच्छिदृएण सं क्र. (ग्त्वा) जाकर के; 
२७२। 
गन्तून से. कु. (गत्वा) जाकर के, बेह२। 
गुल ते. #. गत्वा) जाकर के, २७२, २०२ । 


गंपि, गंपिर्‌! स. छू, (गत्वा) जाकर के, 
गर्मेप्पि, गमेप्पिशु | ४४२ । 
गठ वि. कू भू. (गतः) चलछा गया, गय हुआ, 

४४२ । 
गउं वि. कू. भू- (गतम्‌) गया, चल! गया, ४२६॥ 
ग़य वि. हक. भू. (गत; गया हुआ, चली गई, 


३५२ ! 
गयउ वि. भू. (गतः) गया हुआ, चला गया, 
४२० । 
गया वि. क्ू. भू. (ग्रता:) चल गये, व्यतीत होगये, 
३७६ | 
गयदहि वि. (६ गतयो.) गये हुए दो कर, 

३७७, ३७० । 

गतो वि. (गत'/ गया हुमा, . ३२२२। 
गे वि. (गतः) गया हुआ इेग्य्‌। 
_गदों वि. (गतः) गया हुआ, ३८९, ३८० । 
आगच्छुइ अक. आगच्छति) आाता है, १६३, 
२८७ ॥ 

आगश्चदि अक. (भागच्छति) भाता है. भाती है, 
३०२ ॥ 

आगच्छुमांणो व. क (आगच्छमान:) आता हुआ, 
३च३॥/ 

आगदो वि. क. रू, (आगत") आया हुआ ३५५, 
३७२, २७३४, ! 


आगदे वि. क. छू. (आगतः) आया हुआ, २९२ ॥ 
आारगद वि. (आगतम्‌) आये हुए को २७० । 
अव्भागच्छइ श्रक, (अभ्यागच्छति) वह सामने 
ञआाता है, १६५ ॥ 
पतच्चागच्छुइ अक. (प्रत्यागच्छति) वह लौटता है, 
; १६९६ । 


निग्गड वि. क. क. (निगंत:) निकला, ३३१। 


[ ११ ] 


४ सगच्छुइ सक, (सगच्छति) वह स्व्रीकार करता है, 
१६४ | 


गमेसइ सक (गवेपयति) बह हू बता है, १८९१ 


गय॑ पु (गज) हांथी, ३३५, २४५, ३८३ । 
85९५, 2१८, ४२९, ४४०। 

गयरिय न. (ग्रगमे) आकाश मे, ३९५ । 
गयणयलु न (गगनतलम्‌) आकाय-प्रदेश ७६५ 
गययदि अक. ।गर्जति) गर्जना करता है, र९२ | 
गरुआ वि (गुरु ) बडे, (गुरुका) वडी, ३४० + 
ग़ल्‌ ४32१८॥ 
” गल्न्ति भक (गलन्ति) वे अलग होते हैं, सब्ते हैं 
४०६ ॥। 


” अगलिश वि (अगलित) समाप्त नहीं हुआ, ३३२ । 
” विगल्ञइ अक, (विगलति) वह गछ जाता है, १७५॥ 


गक्षत्यह सक, (क्षिपति) वह केंकता है, १४३ । 
गलि पु. (गछे) गले में, श्र३े। 
गवक्खेहिं पु. (गवाक्षेपु) खिड कियों मे, ४२३। 
गर्वेसद सके. (गवेपयति) ढू ठता है, १८९, ४४४ । 


गप्तह सक ([ग्रसति) गलताहै-खाता है निगसता है, 


२०४ । 

गह. पु. (ग्रह) सूर्य शनि आदि ग्रह, ३८५० 
” गद्ी पु. (प्रह) सूर्य शन्रि आदि ग्रह... ७९॥ 
गहने वि (गहनम्‌) कठोर, कठिन, गभीर, ३२३ । 


गहिरिस पु क्री (गरमीरिमाणम्‌) गरभीरता को, महा 
ट नता को, ४१९ 

गा-गाइ-गाझइह सक (ग्रायति) गाता है, ६। 
१? गिय्यते कर्मणि (गीयते) गाया जाता है, ३१५॥ 

गाण नं. (गानम्‌) गायन, गीत, जज 
गामह पु, (ग्रामानामृ) याँवों का, (ग्रामयो ) दो मावो 


क्रा ४०७ । 

गिज्कई अक (मृष्यति) वह आसक्त होता है, २१७। 
मिम्प्रो प्रु. (ग्रीष्म') गरमी की ऋतु, ४१२॥ 
मिम्हू 3. (ग्रीष्म) गरमी की ऋतु, २८९ 
” ग्िम्हु पु (प्रीष्म ) गरमी की ऋतु, ३५७ । 
गिय्यते कर्मेणि (गीयते) गाया जाता है, ३१५ । 
गिरी पु. (गिरिः) पहाड, ३३७, ४५५ ॥ 
गिरिहदे पु. (गिरे) पहाड से, इशे१ * 


गिलशमणु पि. (म्सनमना ) निगछ जाने की इच्छावाला, 
डड५ । 


गिलिगिलिसक- (गिलग्रिल: निगल जा, निगल जा,३९६ । 


गिलिज्जइ सक, (गिल्यते) निगल्ला जाता है, ३७० ॥ 
गिली प्र. (गिरिः) पहाड, २८७ । 
गुरुजह अक (हसति) वह हँधता है १९६॥ 


गुल्जह्लइ अक (उल्लेसति) वह विकसित होता हैं, २०२ । 
गुव्जोल्लइ अक, (उल्लसति) वह विकसित होता है, २०२१ 


मुट्ठ पु (गोष्ठ) गवाडा, बाडा विद्येप,. ०४१६॥ 
गुण पु. न. (गुण) गुण, अच्छी बातें, २९२,३३८, 
३७२, ४१४॥ 
”गुरएु प्र न, (गुण ) गुण, अच्छी वार्तें, ३९५॥ 
” गुणहिं प्र न. (गरुणे, गुरेपु) ग्रुणों से-मे, ३३५, 
३४७, ४००, ४१८ ॥ 
गुणइ सक, (ग्रुणयति) वह गिनता है, डर । 
गुण्ठद सके (उद्घूलयति) वह घूल वाला करता है, 
२९ ॥ 
ग़ुन पु, (गुण) ग्रुण, अच्छी वातें, ३०६ ॥ 
/ गुनेन १. (गरुरेन) गुण से, ३०६ । 
शुप्‌ न: 
४ गोबइ सक. (गोपयति) ढाकता है, प्रकट नहीं करता 
है, ३शे८ । 


/ गुप्पइ अक. (गुप्यति) बह व्याकुछ होता है, १५० | 
” जुगुच्छुइ सक. (जुगुप्सते) वह धृणा करता है, ४। 
” ज्ुउच्छुद्ससक (जुगुप्सते) वह निदा करता है, ही! 
/ विगुन्ताइं वि (विनाटिता। दुखी हो गये हैं, ४२१॥ 


गुम्मह अक. (मुद्मति) वह मुग्घ होता हैं, २०७॥ 
गुम्मदद अक (मुद्यति) वह घवड़ाता है, मुग्ध होता है, 
२०७॥ 

गुरू वि (ग्रुरू) बढ़ा, डे४ड४ । 
गुलगुन्छइ सक (उम्मामयति) पह ऊचा करता। है-फेंकता 
है, ३६५ १४४ ॥। 

गुलजल़इ सक (चाटु कशेति) वह खुशामद करता है, 
रे । 

ग्रोट्टडा. वि. (योष्ठस्था ) बाडे में वैठे हुए... ४२३ ॥ 
गोरठी जी. (गोरी) महिरा, पत्नि, ३९५, ४२०, 
४३१, '४३६।॥ 

गोरि ज्जी (गोरी) महिझा, परिन, ३२९, ३८३। 
गोरी जी (गोरी) महिछा, पत्ति, ३९६, ४०१, 


ड१ृ८॥4 


स्र्री (गोर्या ) गोरी के महिला के, ३९ 4 


गोरिद्े 


[ है४ | 


चम्बिवि सं. क. (चुम्वित्वा, चुम्बन करके, . ४३९ | 

चुलुचुलइ अक. (स्पन्दति) वह फरकता है १२७ । 

चडुल्लड न. (कद्भृगम्‌) चूडला. ककन, हाथ का आभूषण, 

हु चडिया ३९५, ४३० | 
चूह करेइ सक. (चूर्गी करोति) वह बारीक पीसता है, 

३३७ । 

चेझआइ. अक, (चेतयति) वह सावधान होता है,३९६ + 
चोप्पडइ सक. (म्रक्षति) वह घी-तेल आदि लगाता है, 











१९१ । 
छल्ले भ. (एव, ही, ६३, २३६५ । 
[छ] 
छुदझ्ल॒ वि (विदग्घ) अपने आपको वुद्धिमाव्‌ समझने 


बाला, ४१२ ॥ 


छुच्छुरो पु. (झर्झर:) झरना, जल-ब्नोत, ३२५॥ 
छुज्जदअ, (राजते) शोभा पाता है, १०० । 
छुडुइ॒सक. (मुज्न्चति। छोड़ता है, ९१॥ 

” छुड्डुहि सक. (त्यज) छोड दे, ३८७ । 


” छुड्ढे विश! स. कु. (मुक्त्वा) छोड़कर के, ४२२ । 
छुन्दद॒ वि. (छन्दक ) मनमानी करने वाला, ४२२॥ 
छम्मुहु १. (घण्मुख:) छह मुख वाला शिव-पुत्र 

३३९ ॥ 


छायहू सक. (छादयति ढकिता है, २१॥। 


छाया ज्री, (छाया) छाया, ३७०, २८७ । 

छारू पु. (क्षार) राख, क्षार, ३६५ । 

छाले. १. (छागः) वकरा, २९५ । 

छिच्तिं वि, (सृष्टम) बनाया हुआ, २५८। 
छिदि हु 

?” छिन्दइ सक. (छिनत्ति) काटता है, छेदता है, १२४, 

२१६॥ 

” लछिज्जदइ सक (छिद्यते) दूर कर दी जाती है, ३५७, 

४३४ | 

” लछिर्सा वि. (छित्र.) दूर कर दया है, उ४४ड। 

» अच्छिन्दइ सक- (आच्छितति | वह खीच छेता है, 

श्५ण॥त 

छिप्पइ सक. (स्पृशति) वह छूता है, २५७ | 

 छिंबइई॒ सक. (स्पृशति) वह छूता है, श्घ२। 


हा 


हि  ज्जद सक, (स्पृवयते) छुआ जाता है, 


बट २४५७ | 
हैः (का सक. (स्पृशति, वह छूता है, 


हा १८२॥ 
५ है 


जशञ्इइ 


जइ 


जइसो 


छुड्ड ल््‌, ( यदि || यदि, अगर, ३८५, ही] १ ५ ४२२ । 
छुन्दह सक. (श्राक्रमते बढ़ हमछा-आकमण करता हूं, 
६० 

छुप्पएइ.. सक. (स्पृश्यते) छूम्रा जाता है, २४६ । 
छुवज्जइ सक. (स्पच्यते) छूआ जाता है, २४९ ॥ 
छुद्दह. सक. (क्षिपत्ति) वह फेहता है, वह डालता है, 
१४३ । 

छेआड प्र (छेदकः) हानि, ३९० । 


छाज्लिज्जन्तु सक, (अतक्षिष्यत) छाला हुआ होगा, ३९५ । 


[ज] 
अक, (ध्वस्यते) शी त्रता करता है, 
” जश्यडन्ता व. क. (त्व॒स्वु)शीतषता करता हुआ, १७० । 
अ. (यदि) यदि, अगर, ३४३, ३५१, ३५६, 
३६४, २६५, २६७, 
३७०, ३७१, २७६ 
३८४, ३९०, ३९१, 
३९५, २९६, २९८, 
/ ३९९, ४०१, ४१७, 
४१८, ४१९, ४२२, 
४३८, ४३९। 
वि. (याहश:) जैसा, जिस तरह का, ४०३ । 


१७० । 


जझो अ. (यत.) क्योक्रि, कारण कि, ४१९। 
जगु न. (जगत ) ससार, दुनिया, ३४३ ॥ 
जगि न. (जगति) संसार मे, ४०७, ४०५ । 
जर्गईह. अक. (जागति) जागता है, ८०१॥ 
जग्गेवा अक, (जागरितव्य) जागना चाहिये, ४३८ । 


जज्जरिआएउ वि. (जर्जरितां:) खोखली शक्ति-हीन, ३३३, 


३४८ । 
जढं वि. (त्यक्तमू) छोड़ा हुआ, २५८ । 
ज्णु पु, (जनः) पुरुष, ३६४, ३७६ । 
जणु -. 5. (जनः) पुरुष, ३३६, ३३७, ३३९,४०६, 

४१८॥ 

/” जणा पु (जता: पुरुष; ३७२ ! 
” जणेण पु. (जनेन) पुरुष से, ३७१ । 
” जणस्पु पु. (जनस्य) पुरुष की; ३७१। 
जणणी स्त्री. (जननी) माता, २८२, ३०२ । 
जणि अ, (इव) समान; ४४४ । 
जय अं. (इव) समान; ४०१, ४४४। 


[ हे४ ] 


ज़त्तु ब (यपत्र) जहाँ पर, 

जथा. व. (यया) जैसे, जिस प्रतार, २६० । 

जन्तद व. के (यात) जाते हुए को, ४२०। 
ज्ञम पु (यम + यमराज, ३७०, ४४२ । 
” ज्ञमदों पु (यमस्‍्य) यमराज के, ४१९ । 

ज़म्पद सक, (कवयति) कहता है, २१ 
? ज़म्पि सफ (जन्प) बोलो, कहो, ४८२ । 


जम्पिरद्े वि. (जल्पनश्यीलाया ) बोलती हुई के, ३५० । 
जम्माअइू, ज़म्भाइ नक (जुम्भति) वह जेंमाद, उवामी 


लेता है. २४० । 

ज्षम्मद अक (जायते) पह उत्तम्त होता है, १३६! 
ज़म्मु न. पु (जन्म) उत्तत्ति, पंदा होना, ३९६,३९७, 
४२२ । 

जय पु, (जय) जीत, विजय, ३७० ॥ 
जयस्घपु. न (जगत ) जगत का, पिदव की, ४४०॥ 
जया अ, (यदा) जब २८३ । 
ज़र स्री (जरा) बुढ़ापा ४२३ । 
ज़रइ भक. (जरति) वह पुर ना द्वोता है, बूढ़ा होता 


है, ४ ४॥ 
ज़्रिज्जद जीर्‌इ अऊ, (जीयंते) जीर्ण हुआ जाता है, 
बूढ़ा हुआ जाता है, २५० ॥ 


जत्न न. (जछ) पानी, २८७ । 
जत्त ने (जल) पानी, ३०८ ॥ 
४ ज़लु न. (जल) पानी, ४२२ ३९५, ४१९, 
४२० । 

? ज्ञत्षि न. (जले) पानी मे, ३८३, ४१४ । 


जके न. (जले) जल मे, पानी में, 
जनहु त. (जछात्‌) जछ मे से 
जछल्इ भ्रक (ज्वलति) जलता है, 
जलणो पु. (ज्वलन ) भगरित, 

7? जलणि पु. (ज्वछने) बाग में, 


३६५ ! 
डोी५। 
३६५ ॥ 
३६५ । 
श्डट४ड | 


जवदइ सके (यापयति) गमन करवाना भेजना ,४० । 
जद अब. (यथा) जैसे, जिस प्रकार, ४१६ ॥ 
जहा सर्व (यस्मात्‌) जिस्से, ३५५१ 
जदहि.. अब (यत्र ) जहां पर, ३४९, ३५७, ४२२१। 
जाश्मह्  अक (जायते) वह उत्पनप्त होता है, १३६। 
जाइ अक, (याति) वह जाता है, ४४४, ३५०, 


ए४ए्शव 
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४०४ | | जाइट्रिआए सर्व (यद्‌ यद्‌ हृष्ड तदु तब जो जो देखा 


गया है, वहू वह, ४२२॥ 
जाई स्त्री. (जातिम्‌) जाति फो, अपने स्वधर्मी समु- 
दाय को, ३६५॥ 

ज्ञाउ बमक, वि. (जायवामृ) (यातु) जावे, (जाव)हुआ, 
३३२१, ४२०, ४२६ | 

ज्ञाईे.. धक. यावत्‌) जब तक, ४०६ । 
जागरइ अक (जागति) जागता है, ८०। 
जाणणं॑ न (ज्ञान ) जानना, ज्ञान, ७३। 
ज्ञाणिश्रइ सक. (ज्ञायते) जाना जाता है, ३३० । 
जाम भ (यावत्‌' जब तक, ३८७, ४०६) 
जामधहि भर (यावत्‌) जब तफ, ४०६। 
ज्ञाया. वि. (जातो) उतन्न हो गये हैं, १५०, ३६७ । 
जाल पु. (ज्वाठा) भगत, ४२९, ३९५, ४१५॥ 
जाव ब॒ (यावत्‌) जब तक, रछघ । 
जावे भ. (यावत्‌) जब तक; ३९५ । 
जावेइ सक (यापयति) वह गुजारता है, वह बरतता 
है, ४० । 

न्नि भ (एव) ही, ३४९, ३८७, ४०६, 2०४ 
४१९, ४4२९०, ४२२, ४२३, ४२९ । 

ज्ि--+-- 

!” जयह सक, (जयति) जीतता दै, २४१ | 
” जिणुइ सक. (जयति) वह जीतता है, २४१। 


” जिणिज्जद फर्मणि (जीयते) उससे जीता जाता है, 
२४२ ॥ 
!” ज़िव्वष्ट कमंणि, (जीयते)उससपे जीता जाता है,२४२। 


” जेप्पि स, कू (जित्वा) जोत करके, ४४०, ४४१ 
!” ज़िणखृप्यि स कु (जित्वा) जीत करके ४४२। 


/ लेऊण स, क (जित्वमा) जीत करके, २३७, २४१। 
जिशिऊुण स कू (जित्वा) जीत करके, २४१ । 
7” निज्ञश्उ वि, (निजितक ) जो जीत लिया गया है, 
४०२१। 

ए विशिज्जिआउठ वि (विनिजितक ) जो पुरी तरह से 
जीत छिया गया है, ३९६ | 

जिइन्दिए वि (जितेन्द्रिय ) जिसने अपनी इस्द्रियों को 
जीत लिया है, २८७ । 

ज्ञियु पु वि. (जिन) तीर्थ कर, भरिहत, ४४४३ 
जिव्मिन्दिउ न, (जिद्धेन्द्रियम्‌) जिल्ला इखिय को '४२७। 


[ हैई | 


जिमू--- 
” जिमइ, जेसहइ सक. (भुक्ते) खाता है, ११० । 
” जिम्मइ सक. (श्रु ते) खाता है, २३० । 


जिवे. अ. (यथा) जिस प्रकार, ३३०, ३३६, ३४७, 
३५४, ३७६, ३८५, ३९५, २९६, ३९७, 
४२२, २४४, ३६७, ४०१ | 

जिह भ. (यथा) जिस प्रकार, ३७७, ४०१ । 

जिद अ. (यथा) जिस प्रकार, ३३७ । 

जीउड पु. (जीव:) जीव, आत्मा, ४३९ | 

जीमूतों पु. (जीमूत:) मेघ, बादल, ३२७। 

जीवू--- 


” ज्ञीवइ अक (जीवति) वह जिन्दा है, ३६७ । 
” जीवन्त वि. (जीवन्त) जीवन-पर्यन्त, २८२, ३०२। 
” जीव पु. (जीव:) जीव, आत्मा, ४४४ । 
” जीवों पु. (जीव:) जीव, आत्मा, ९। 
” ज्ञीवहं पु'. (जोंवानाम्‌) जीवो का, अ त्माओं का, ४०६ 
जीविड न. (जीवितम्‌) जीवन, जिंदगी ३५८, ४१८। 


जीहइ अक, (लज्जति) वह लज्जां पाती है, १०३। 
जुअंजुअ भ. (पृथक-पृथक) अलग अलग, ४२२ । 
जुअलु न. गुगठम्‌) जोश, दो का युरम, ४१४ । 
जुउच्छुइ सक. (जुगुप्सति) घृणा करता है, ४। 
ज्ञुगुच्छइई सक. (जुगुप्सति) घृणा करता है ४१ 
जुब्जहू सक (युज्यते) जोड़ता है, युक्त करता है १०९ 
ऊज्कइ 


जुज्मन्तहों व. कर (युव्यमानस्य | लड़ाई करते हुए का ३७९ । जोएदि 


+ 


जुल्म न. (युद्ध न) युद्ध से, ३२८६, ४२६ । 
जुल्जइ सक. (युज्यते) जोंड़ता है, १०९॥ 
जुत्तोी. वि. (युक्त:) उचित, योग्य, सहित, ३०६। 
जुत्तऊः वि. (युक ) जुड जाऊँ, ३४० । 
जुन्तं वि (युक्तम्‌; सहित, योग्य, उचित, २७९ । 
जुप्पए स्रक. (युज्यते) वह जोडता है, १०९ । 


जुबदि जण्ो पु. (युवतति जन:) महिलाओ का समूह, २८६ 


जूरइ अक. (खिच्चते» दुःखी होता है, १३२, १३५४ । 
जूरत्दइ सक. (वज्चयति) ठगता है, ९३। 
जेत्तुलो गज. वि. (यावत्‌) जब तक, जितना, ४०७, ४३५ 
जेत्थु अ. (यत्र ; जहाँ पर, ४२२ | 
जेल्थु वि. अ. (यत्रापि) जहाँ पर भी, ४०४, ड०५। 


अ. (यथा) जिस प्रकार, ३९७, ४०१ । 


हि. 


जेबडु वि, (यावत्‌) जितना, ४०७ । 
जेहउ॒ वि, (यावत्‌) जितना, ४२२ | 
जेहु. वि. (याहऊ) जैसा, ४०२ । 
जो. पर्व, (य:) जो, ३३०, ३३२, ३३८, ३४३, 


३७०, ३८३, ४०२१, ४२२,४२८, 

४४२, ४४५ । 

जु॒ सर्व (यः) जो, ६४५,३५०, ३५१, ३५०,३६०, 
३६७, ३८९, ४११, ४१८ । 

7” जा जी, (या)जो स्त्री), ३९५, ३६५, ३७१ 
३७८, १८८, ६९०, 

३९६ ४२०, ४२६, 

४०९, ४२४, ४२८, 


हे 


५४४६ ॥ 
४ जेण सर्व, (येन) जिससे; 9१४ 9४ २१ 
“जे सर्व, (यत) जो; ३५०, »२१। 
” जासु सर्व (यश्य) जिसका, ४२७ ३४८, ३९६, 

५४२०] 
/ जद्दे स्व. (यस्मात्‌) जिससे, ३५६ । 
” जह्िं भ. (यत्र) यहां पर, ३८६, ४११, ४२६ | 
” जेहिं स्व. (याम्याम्‌) जिन दो से, ४३९ । 


जे सर्व, (ये) जो, ३३३, ३५०, ३६७, ३७६, ३८७ 
३९५ ४०९, ४२२, ४२२, ४:०। 
जाँह सर्वे. (येपाम्‌) जिनका, ३५३, ४०९ । 


गे 


अक. (युव्यते) युद्ध-जड़ाई करता है, २१७। | जीअण न. (योजन) परिमाण विज्ञेण, चार कोप, ३३२ । 


सक, (पर्यति) देखता है, 
” ज्ोइ सक, (पद्य) देखो, ३६४, ३६८ । 
” ज्ञोइज्जं सक, (दृश्ये मैं देखी जाती हूं, ३५६, 
' जोअन्तिद्दे व, कु. (पह्यन्त्या:) देखती हुई के, ३३२ । 
_ जोअन्ताइ व. क, (युब्यमानानाम्‌) लड़ते हुओ का; 


9२२ । 


४०९ | 
जोरएह स्त्री, (ज्योत्स्नाम्‌) चाँदनी को; ३७६। 
ज्जि अ (एव) ही; ४२३। 
ज्ञा--- 
* जञानाति सक, (जानाति) जानता है, ७,४०१,४१९ 
ह 8५ के हु 
; याणदिं सक. (जानाति) जानता है, २९२ ॥ 
ह॥ 
जाणदू सके, (जानीथ) तुम जानते हो ४६९ | 
शुबन्व॒३, णज्जड, तायते) जाना जाता है । 
? जाणिज्नइ, जाइज्जइ्‌ | ' पे ; 


[ ३७ ॥ 


” ज्णाइजन सक (न ज्ञायते) नहीं जाना जाता है, 
२५२ + 

» जाणुउ सक (जानोयाम्‌) मैं जानू", ६९१, »३९॥ 
! ज्ञाणिेंवि ज्ञातम)व्ाना गया, ३७७ ४०१,»४२२। 
! ज्ञाणिझुणु, णाऊण स कू ज्ञात्ता जान करके ७। 
! जाशिश, णाय वि ।ज्ञातम) जाना हुआ, जाना 
गया, ७ । 

' आशणवेदु सक (आज्ञापयतु। आज्ञा देवें,. २७७ । 
” आगणतत्त वि (आज्ञप्तम्‌ आज्ञा दिया हुआ, २८३ | 
!” विण्गव& सक (विज्ञपययति) विनति करता है, ३८। 


[मे] 
अक (विलपति) विलाप करता है, १४०, 
१४८, १५६, २०१, २५९, ३५९, ४२२ । 


मरच्छुरों पु. (झप्तेर:) वाद्य-विश्वेप, झौँझ,. ३२७ ॥ 
मठद अक (शीय॑ते) नप्ठ होता है टपकता है, १३०॥ 


्> 


मात्र 


मंढत्ति व (प्वदिति) शीघ्र, ३८८ । 
मठप्पहिं भ (शणीघ्म्‌) झटपट, ३८८ । 
भण्टइ सक (भ्रमति) धघुमता है, ब्द्ृ१्‌ 
मंम्प् सक (भ्रमति) घूमता है, १६१ । 
मरइ. अक (क्षरति) क्षरता है, टपकता है, ७४, 

7७३॥ 


मकक्षिश्न॒उ वि (सतसम्‌) तथा हुआ, जला हुमा ३९५४ 
मराझअइ सक ([घ्यायति) ध्यान करता है. ६, २४०४ 
” ऊ्राइ सक (घ्यायति) ष्यान करता है, ६, २४० । 
” मराइविं सक (्ण्त्वा) ध्यान करके, ३३१ ॥ 
माए।विसु सं कु (छ्यात्वा) ध्यान करके, घछ्ट० | 


ऋकाणुं पु न (ध्यान) ध्यान, श्। 
मिल्लइह अक (क्षीयते) क्षीण होता है, क्रमश" नष्ट 
होता है, २०१॥ 
? मिज्जड अक (क्षयामि) क्षीण होतो हू, ४२५। 
” मऊ्रुणुरदध सक जुगुप्तति घृणा करता है, ४। 
ऊुण पु (घ्वनि ) शब्द, भावाज, ४३२, ५३३ ! 
ऊ्रम्प्णा सती. (कुटी) झौंपड़ी, कुटिया, ४१६, ४१८॥ 
सूर्‌द सक, (स्मरप्ति) याद करती है, खेदपूर्व 6 


है चितन करती है, ७४ । 
मापिझं वि (क्षि्म) (जुष्टम्‌) सेवित आराधित 
रश८॥ 


[न] 


आन न (ज्ञानम्‌) ज्ञान, ३०३ 
[5] 
टमरुफ़ो पु (डमझकः) वाजा विद्येप, २२५. 


टिरिटिल्लइ पक. (अमति) घुमता है, फिरता है, १६१ 
टि'बंडिकइ सके (मण्डयनि) वह विभूषित करता है, 


[ठ ] 


ठ्फा स्री (ढक्का) वाजा विशेष ३२५ । 

ठब्ाइ... सक् (स्थापयति) वह स्थापित करता है, 
३५७ । 

ठाउ न॒[स्थानम्‌) स्थान, जगह, ३५८ | 

ठाउ. भक. (तिष्टतु) वैठे, स्थिर होवे, ५४२ । 

ठाणु न. (स्थानम्‌) स्थान, जगह, १६, २६२ | 

[ड] 
हमरुफो पु (डमदक ' वाजा विशेष, ३२७ । 


डम्त्रह न (आडम्बराणि) वनावटी कामो को, ४२० । 


डरह अक (त्रस्यति) वह भय खाता है, १९८। 
उल्लद सक (पित्रति) पीता है, १० । 
ड हेंहिह॒ सकफ दहिष्यते) जलाया जायग्रा, २४६) 


” उज्कइ सके (दह्मते) जलाया जाता है, २४६,३६५ । 
/” डज्मिहिद सक (दहिष्यते) जलाया जायगा; २४६। 


डाज्हं न (घास्ता ) वृक्ष के वडे-वद्े भाग, ४४५ ॥ 
डिम्म प्रु (डिम्म) वाऊक, ३८२ । 
डिम्मइ अक. (स्रमते) वह खिसकता है, १९७१ 
झुद्धगिद्धि प्र॒ (पर्वतेपु) पर्वतों पर, डेडघ 
डाड्भर ३.- (गिरि) पर्वत, ४२२ । 
[ढ़] 

ढमड अक (विवर्तेते) वहू घस्तता है, गिर पडता है, 

११८ ॥ 
ढ्फ खो (ठवंका) थाजा विश्वेप, घ०६। 
ढ्क्का स्री (ठक्का) बाजा विशेष, ४२७ । 
ढदककइ सक (छादयति) वह ढाकता है, ्श। 
ढककरि वि (अदभुत) आदचर्य जनक, ड२२! 


दढण्ठल्लशइ सफ (भ्रमति) वह घूमता है,फिरता है, १६१॥। 
ढण्ढोल्नइ सक (गवेषयति) वह खोजता है, १८९ । 
दिक्‍कई अक (दृपभोगर्जति) सांड गरजता है, ९९ ! 


त-. 


ढुमइह. सके. (भ्रमति वह घृमता है, १६१। 
ढुस्ढुल्लइ सक. (गवेपयति) हु ढ्ता है, ४८९ । | 
ढुघ्तू.. तक. (अ्रमति) वह भ्रमण करता है, १६१॥ 
ढाल्ल पु. (विट) नायक; ४२५ । 
ढोलला . पु. (विढ) नायक; ३३०। | 
[ण] 
णु अ. (न) नही, २९९ । 
णुड्॒‌इ अक. (गुप्यते) वह व्याकुल होता है; ५० ॥ 
रे सक. (गुप्यति वह खिन्न होता है, १५०॥। 
ण्‌ं श्र, (इव, समान, जैसा, इट । 
णु अ (ननु) निइचय अर्थक शका अर्थेक.३०२ | 
खूब अक (भाराकान्तो नमति) बोझ के कापण 
से नमता है। १५८, २२६१॥ 
ण॒वि अ. (वैपरीत्ये) उल्टे अर्थ मे कहा जाने वाला 
अव्यय, ३४०, ३५३, ४३८ । 
णाण त ज्ञान, ज्ञान, ७छ। 
शाघों पु वि. (नाथ:) स्वामी, मालिक २६७ । 
णाहोी वि. (नाथः) स्वामी, मालिक, +६७ | 
शिआ)रइ सक. (कारोक्षित करोति) एक माँख से देखता 
है, ६६॥ 
णिजड्डुइ अक. (मज्जति) वह ड्जता है, १०१ । 
रि।च्चलइ सक. (क्षरति) भरता हैं, डपकता है. १७३ । 


शणिच्छल्लइ सक. (छिनत्ति ) वह छेंदता है, काटता है 


१२४ । 


शिज्ऋकूर॒इ सक. (क्षयति) वह क्षीण होता है, २०। 

शिज्काइ सक- (ध्य।यति) वह देखताहै, निरीक्षण 
करता है, 

शिब्कोडइ सक, (छिनत्ति) वह छेदता है, काटता है, 


१२४ । 
णिट्टु अइ अक, (क्षरति) वह टपकता है, चूता है, १७३ । 
खिट्ठू [६६ भअक, (विगलति) वह गल जाता है, 
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६। 


१७५ ॥ 
अक. (अवप्टम्भ करोति) वह निश्चेष्ट होता 


है, ६७॥ 
शिमइ सक. न्यस्यति | वह स्थापना करता है, १९९ । 
खिम॑ शव. “नु+ इदम्‌) यह, २७९, ३०२ । 


णिम्सद्इ  सक. गच्छति) जाता है, श्रक_-> फैलता है; 


१६२ । 


णिरणामइ अक, (नश्यनि, नप्द होता है, भागता है, 


१७८ 
| गणिरिग्बद् अक, (निलीयते) छिपता है ५५॥ 
+8रिणज्ज्ञद सक, (पिनप्टि) पीसता है. चूर्ण करता है, 
0“ ीई। 
। णिरिणाप्तइ सक, (गच्छति) जाता हे १६२ ॥ 
शिरु अ (नितराम्‌) निश्चित, नयी, ३४८ । 
णिलिज्जइ सक. (निलीयते) मेढा जाता है, भविगन 
किया जाता है, ५५४ 
। गिलीअइ सक. (नेलीयते छित्रा जाता है ५५। 
शिलुकइ सक (निलीयते) छिपा जाता है, ५५ 
णिलुकइ सक. तुडति) तोड़ता है ११६ । 
| शिल््रमइ अक (उब्लप्ति) वह उल्लसित होता है. 
२०२ / 
णिल्लुआछइ सक. (मुज्चति)) वह छोडताहै, ९१ । 
णशिल्लूग्इ सक :छिनत्ति) वह काठता है. १२४ । 
शिवहद सक- (गच्छति) वह जाता है, १६२ ॥ 
खिवहइ अक. नश्यति) वह नष्ट होता है, १७८ * 
शिवहृइ सक. (पिनप्टि) वह पीसता है, १८५ । 
शिवाशी वि. (निवाती) रहनेवाला, ३०१ । 


खिव्व॒ड्॒‌द श्रक, (पृथग्मवत्ति, स्पष्ट भवति) वह अलग 
होता हैं, वह स्पष्ट होता ह. ६२ । 
शिव्बर्‌इ सक. (दुख: कथयति) वह दुःख कहता है, ३ ॥। 
शिंव्यरइ सक. (छिनत्ति) वह काटता है, १२४ । 
शिव्वल्लेइ सक.- (दुःख मुज्चति) वह दुख को छोडता 
है, ९२ । 
शिव्वाइ अक. (विश्वाम्यति) वह विश्वाम करता है, 
१५६ ॥ 
खिठ्योलइ सक (मन्युना ओष्ठ मालिन्यं क्रोति। 
वह कीध से होठ को मलिन करता हैं, ६९ । 
शिछुडढइ अक. (भाराक़्ान्तो नमति) भार से दवकर 


नमता है, १४८ । 
शिहम्स्‌इ सक. (गच्छति) वह गमन करता है, १६२ । 
खिद्दालद्वि सक. निभालय) देख, देखो ३७६ । 


शिंदी, शिह्चि त्रि. लिंग (निधि:) खजाना,४१ ४, २८७ । 
शिहुव३ सक. (काम ते , सभोग की इच्छा करता है 


डंडे । 
खिट्दोडइ॒सक. (निव्रारयति, निपतति) वह गिराता है, 


नाश करता है, २२ । 
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णोीइ. सके (गच्ठति) वह जाता है १६२ । 
णीणइ सक (गच्छनि) वह जाता है, १६२। 
खोरवह सक (वुमुक्षति, खाने को चाहना है, ५॥ 
णीरवद सक (आरक्षिपत्ति) वह आक्षेप करता है, 
१४५ ॥ 
खीलुक्कइ सक (गच्छति) वह जाता है, १६२ । 


णीलुल्छुदू सक (आच्छोटयति) आच्छोटन करता है, ७९ 
णोलुन्छूदू सक (निष्पतति) वह पतन करता है, ७१॥ 


णोसरइ बक. (रमते यह क़ीडा करता हैं, १६८ । 
णीहम्मइ ; सक (गच्छति) वह जाता है १६२ । 


णीहूरइू अक. (नि सरति) वह वाहिर निकलता है, 
७९ 
णीहरहा _ अक, (आक्रन्द्ति) वह आक़्न्दन करता है, 
१३१॥ 
सुभह ' सके ( छादयति) वह ढांकता है, २११॥ 
गुसइह सके. (न्यध््यत्ति बह स्थापित करदा है, १९९। 
सुमब्जद अफ (निमज्जति) वह डूवता है, १२३॥ 
खुल्तइ सक. (क्षिपति) फेंका है प्र रणा करता है, 
ख़ुब्बद सक (प्रकाशबति) भ्रकाशित करता है, ४५ । 
खणूमइ. सके (छादयति) ढाकता है, छिपाता हैँ, २१॥ 
खेद सर्द (नु+ददम) यह, २७९ । 
णोल्लइ सक (क्षित्रति) फेंका है, प्रेरणा करता है, 
रै४३ । 
ग्द्दाह अक (स्नाति) वह स्तान करता है ५१४। 
गदर न. (स्नानमू) नहाना स्नान, २९९, ४१९ ! 
[व] 
त्त अभननन. 
” तुं सर्व (ततु-तमु) वहू, उसको, ३२६, ३४३, 
४२६, ३२०, ३५०, २५६, ३६०९, 
३६५, ३७१, ३८८, ३९५, ४१४, 
४१८, ४१९, ४२०, ४२२, ४२९ 
डडप्‌। 
» त्ेण सर्य (सेन) उससे, ३६५॥। 
” ते सर्वे (तेन) उस से, उनको, २३९, ३४३, २७९, 
४१४, ४१७॥ 


” तथा सर्व (तया) उससे, अव्यय, (तदा) तव, २८३ | 
» ताए सर्वे, (तया) उससे, ३७० । 


] 
” तीए सर्व ,तस्या ) उससे, ३२१, ३२३ | 
” त्रुत सर्वे ( तस्य ) उसका, २६० । 
? त्स्प्तु सर्व ( तस्य ) उसका, ४१९ | 


तप्॒चु थव., (तस्य) (तस्मे उसका, उसके लिये, ३३८, 
३४३, ३७५, ३८९, ३९६, ३९७, ४२१२, 

४२८ । 

” ताप्तु सर्वे. (तस्य' छप्तका, इे५८, ४०१। 
"” ज्द्दों सर्व (तत्य) उसका, ३५६ ४२६ । 
?” त्ञाएं सर्व (तस्या ) उसके, ३२२ । 


सर्व तस्या ' उसका, ३५०, ३५४ ३५९,३८२, 

४०४, ४१२। 
!” तदि सर्वे (तस्मिन) उसमे, ३५७, ३८६, ४१९ । 
ते सब (ते )वे, ३५३, ३७१, ३७६, ४०६ ४०९, 


त्तद्दे 


४१२, ४१४ । 
”त्ति सर्वे (ते) वे, ३३०, ३४०, ३६३ । 
” ते सर्व (ते) व वे, ३३६, ३८७ । 
? तेहिं सर्व, (ते ) उन से, ३७० | 
/” तहि सर्व (ते ) उन से, ४२२॥ 


ताह सर्व (त्यो ) उन दोनों के, ३५०,३६७,००९ | 


? त्ाहूँ सर्व (तेपाम्‌) उनका, ३००१। 
! त्तष्टः सर्व (तेपाम्‌) उनका, डररए्‌ । 
तड, त्तईं सर्ग (त्वया) तुझसे, ३७०, ४२२ ।॥ 
ततइज्जी वि [तृतीया तीसरी, ३३९, ४११ । 
तहइततो सर्वे (त्वचु) तुझपे, 

त्ततस्ता. वि (ताहश.) उसके समान, ४०३ ॥ 
तंसने न (दर्शने) देखने पर, ३१६ । 

त्तफ्लेह सक (त्कंबति) तर्क करना अटकल छगाता, 
३७० । 

तक्ष्ज्ादइ सक (तद्ष्णोति) वह छीलता है तीखा फरता 
है, १ ९४ । 

तच्छुद सक (तक्ष्णोति) वह छीलता है, तीखा करता 
श्ध्ड। 

तटाक न. (चडागमु) तान्ाव, ३२५। 
तडद सक (तनोति) वह विप्वार करता है, १३७ 


तदज्षि न (तदु+इति) ” तड़ाकू ” ऐसा करके, 
३५२, ३४५७ । 
ततडप्फ्हइ अक (स्पन्दते) तड़पना, व्याकु होना, ३६६ । 
तडढि प्रु.न (ठटे) किनारे पर, तीर पर, ४२२ । 
तड़ुइ सक (तनति) वह विस्तार करता है, १३७ । 
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तडघद सकः (तनति, वह विस्तार करता है. १३७। 
तर न, (तृण) घास, ३२९ ३३४ । 
तणुहं. न. (तृणानामु) तितकों क',, ३३९, ४११। 
तशुईइ. सक. (तनति) वह फैनाता है, १३७ । 
तणुउ पु. (तनयः पुत्र बेटा, १९ 
त्तणुउ सर्वे. वि (तस्यपेदम्‌) उसका यह ३६१ । 
त्तणा अ. (तस्मिनुकाले) उस समय में, ३७९, 
३८०, ४१७, ४२२ | 
त्णोण अ. (कते) के लिये, ३६६, ४२५, ४३७ । 
तर[ु॒ न. (तनु) शरीर, ४०१, ४२८ | 
तु न. (तनु ८ लघु) पतला, दुर्वल, थोडा, 2०१॥। 
तत्तस्पु न. (तत्त्वस्य) तत्त्वका, ४४० । 
तन्तु भ. (तत्न) वहाँ पर, ४०४ । 
तत्थ. अ. (तत्र) वहाँ पर, ३२२; 
तदो अ. (तत:) उससे, २६० | 
तधा अ. (तथा) उसी प्रकार से, २६० ॥ 
तनु वि. (तनु) थोड़ा, ३२६। 
तय्‌+- 
” त्बइ भ. (तपति) वह तपता है गरम होता है, 
३७७ । 


7 संतप्यइ अ. (संतपति) वह सत'प करता है १४०। 


त्त्पनेसु' पु. (दर्षणेपु शीक्षो मे ३२६ । 
तमाडइ सघ (भ्रमति) वह घुमाता है, ३०१॥ 
तर, तरइ अक. (शक्‍्नोति) वह समर्थ होता है, ८६ 

२३२४७ 


” तीरइ, त्तरिज्ज़इ सक. (तीयते) तैरा जाता है, पार 
किया जाता है, २४० । 
? जत्तर्‌इ सक. (उत्तरति) वह उतरता है, पार जाता है, 


२३९ ॥ 

त्तरू पु. (तरु) झाड , पेड़, वृक्ष । ३७० । 
” तरूहें पु. (तरो:) वृक्ष से, ३४१, 
” त्तरुद् पु. (तरुणामु) वृक्षों का, श्र) 
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रुहुँ पु. (तस्म्य:) वृक्षों से, ३४०, ३४१, ४११ । 
त्तरुअरहिं पु. (तरुवर: वृक्षों से, डए० । 
तरुणहों पु. (हे तरणाः) हे. ३४६, ३५०, ३६७ । 

” त्तरुणिहो पु. हे तरुण्य:) है जवान पुरुषों | ३४६ | 


ततल्अण्टइ सक. (अमति | वह भ्रमण करता है, १६१ । 
ततलि तले न. (तले) तले मे, ठेठ नीचे में ३३४। 





- 


तवस्त्रि. प्रु, (तपत्विव) है तपस्वी ! २६३ । 
त्तव पु, न. (तप, तपस्या | '४४१॥। 
तप्तद क्षक, (अस्यति वह डरता है, १९८ ॥ 
तमप्ठु वि. दश्मु) दशों में, ३२६ । 
तहां सर्वे, (तम्मात्‌ उमते, उस कोरण से, ३१४४॥ 
तहि अ 'तत्र) वहाँ पर, २५७१ 
त्ता भ. (तदा) तब, २७८, ३०२, ३७० ॥ 
ताउं बे. (तावत्‌) तब तक, ४०६ ४२३। 
ताठा. जी, (दण्ट्रा) वड्ा दाँत, दाढ़, ३२५। 
ताडेइ. सक. (ताडया) बह पीटता है, ताउस करवा है, 
२७ । 

तातिसों वि. (ताहश:) उसके जैमे ३१७ । 
तापप्तबप्र पु. (तापसत्रैप) तपस्वी का वेष, ३२३ । 
ताम अ. तावतू्‌। तब तक, डे 9। 
तामहि. अ. (तावतू) तब तक, ४०६ 
तामोत्तरों पु. दामोदर:) नाम विशेष ३०७, ३२५ । 
त्तारिसि वि (तादृण:) उसके जैसा. २८७ । 
| ततालिअण्टइ सक, (भ्रमति वह अ्मण करता है. ३० । 
तात्र पु, (ताप) ताप, गरमी ड२२। 
तावब अ. (तावत्‌ ) तव तक, २६२, ३२१, ३२३ । 
ताँव ञ, (तावत्‌। तब तक; ३९५ । 
तिक्खा वि. (तीक्ष्णान्‌) तीखो को, पैनों को, 5९५॥ 


6िक्‍्खेइ सक, (तीवणयति) वह तीखा करता है, ३४४ ! 


तिट्ठा| वि. (हष्ट:) देखा हुआ, ३१७, ३२१, ३२३ । 
तिथभ न. तृण) घास, तृण, ३५८ । 
”? तिशु न तृण) घास तृण ३२९ । 
तिदि वि. (त्रिभिः) तीन से, (त्रिपु तीन मे, ३४७ । 
तित्थं न॒ (तोय॑ंम्‌) पवित्र स्थान, चारों संघ, 

२६८, ४४१ ॥ 
तिद्सम वि (त्रिदश) तेरह, छ४२ | 
तिनन्‍्तुव्तारु वि. (निमितोद्यातम्‌) गीला, और सूखा, 

४११ ॥ 
तिमिर न. (तिमिर) अस्घकार ३८२ 
तिम्मइ अक. (आर्द्री भवति) वह गीला होता है, 

४२१८॥ 
तिरिच्छ वि. [(तिर्यक) तिरछा, २९५, ४२० । 
त्तिर्च्छी वि. (तियंक तिरछी तेज, बक्र,.. ४१४ । 
तिरिश्च वि. (तियेंक्र) तिरछा, कुटिल, २९५ ) 


तिल पु. तिल) एक तिलहन, तिल-तिल्ली, ४०६ । 


[| ४१ ] 


४” तिल पु. (तिलानाम्‌) तिलो का २०६ ॥ 
' तिलवणशिन (तिचवने) तिलो के खेतो मे ३५७ । 


” तिलतारु पु (तिलतार ?) तिलो में तैल के समान, 
३५६ ॥। 

तिलत्तरु न. (विछत्व) तिलो का तिलपना, ४०६॥ 
लिवँ अ (त्था) उसी प्रकार से, ४७६, ३९५, 
३९७, ४२२ । 

लि तिवेँ भर. (तथा तया) उसी उसी भकार से, ३४४, 
३६७, ४०४६ १ 

तिसद्दे वि (तृप ) प्यास के, ३९५। 


त्तीरद बजक (शबवनोति) वह समय होता है, ८६। 
तु-तु हु य्व, (स्वम्‌) तू,. ३३०, ३६८, ३७० । 
३८७, ४०२, ४२१, ४२५, ४३९ | 
तह सर्वे. (त्वण) तुझसे, (त््वाम्‌) तुझको, 

(त्वयिं) तुझ पर, ३७०, ४२२ ॥। 
तुम सर्व. (त्वत्‌) तुझमे, (तव) तेरा, ३८८ 
ते सर्वे (तव) तेरा, 8३९ | 

तुद्द सर्वे (त्वमु, त्वामू, तव) तू, तुझको, तेरा, 
३६१, ३७० वे८३॥ 
तुम्फ़ु सर्व, (त्वत्‌, तव] तुझसे, तेरा, ३६७, ३७०, 
३७२, ३७७ । 
तड॒ सर्वे (त्वत्‌) तुझसे, (तव) तेरा, ३६७, 
३७२ ४२५, ४४११ 
तुप्र स्व. (त्वत्‌) (तव) तुझसे, तेरा, ३७२ । 
तुमात्तो, तुमातु सर्व॑ (लत) तुझसे, ३०७, ३२२१ ' 


तुम्दे सर्व (यूयम्‌) तुम, (युष्माव्‌) छुमको, 
३६९ । 


/ तुम्दई सर्वे, (युष्मानु) तुमफो, ३६९ | 
”? तुम्हे सर्वे. (युप्माभिः) तुक्षसे, ३७१, रे७८ । 
” तुम्हह सर्व, (युष्माकम) तुम्दारा, ३७३। 
” तुम्द्दाहँ सर्व (युष्माकम्‌) तुम्हारा, ३०० ॥ 
” तुम्धासु सर्व, ( युष्मासु ) तुम्हारे मे, ३७४ । 


तुच्च वि (तुच्छ , तुच्छ, हलका, नगण्य, ३५० । 
” तुच्छुड' थि. ( तुन्छ हल्का, नगष्य, ३५०, ३५४, 
४११॥ 


” तुच्छुयर वि (तुल्छतर) ज्यादा हलका, . ३५०॥ 
सुद्देः. अक. (चुट्यति) वह टूटता है, ११६, २३०+ 
” सुद्दृंड अर (भुट्यतु , (यदि) हूटे, ३५६ । 
तुढ़ि स्त्री (ब्रुटि) न्यूनता, कमी, दोप, . ३६० ॥ 


११६ ॥ 
४२७ । 


वह भक (त्रुदयति) वह टूठता है, 
तुम्बिणिदे स्लो (तुम्बिन्या ) फल विशेष के, 


तुजञइ. सक. (तुलयति) तोौलता है, ठीक २ निश्चय 

करता है, २५१ 
तुलिझ वि (तुलित बुला हुआ, ३८२। 
तुद्दारेण सर्वे (त्वदीयेन) तुम्हारे से ४३४ । 
तूरात, तूगतो न (दूरात्‌) दूर से, ३२१, रे२३ । 
तूमइ.. अक (तुप्यति) वह सतुष्ट होता है, २३६॥ 
तृखु न. (तृणम्‌) घाप्त, तिनका, ३२९ । 
” तृणाह न (तृणानि) तिनके, ४२२ । 


तेशभण न पु (ततेजनमृ) कान्ति को, प्रकाश को, १०४ | 


तेअवइू अक (प्रदीपयति) वह दीपता है, श्ण्ड। 
तेत्तर अ (तत्न ) वहाँ पर, ४३६ । 
तेत्चनओ वि (तावान्‌ उतना, ३९५१ 
तेत्तला वि. (तावतु) उतना, ४०७ 
तेव्थु अ (तन्न ) वहाँ पर, ४०४, ४०५ । 
तेम्ब भ॒ (तथा) उस प्रकार से, ४१८॥। 
तेवें भर (तथा) उस प्रकार से, ३४३, ३९७, 
४०१ । 

तेवेंट अर (तया) उस प्रकार से ३९७, ४३९१ 
तेवद्धु वि (तावानू) उतना, ३९५, ४०७ । 
तेवरों पु (देवर') पति का छोटा भाई ३२४। 
तेहह वि (तथा) उस प्रकार से, ३५७ । 
चेहिं अ (तादथ््यें पत्यय उसके छिपे, ४२५। 
तेह्लु वि. (तादृश ) उसके जैसा, ४०२ 
ता भ (तदां, तस्मात्‌) तव, उस कारण से, ३३६, 
३४१ ३२४३, २६५, ३६७, ३७९, ३९१, 

३९५, ३९८, ४०४, ४१७ ४१८, ४१६, 

४२२, ४२३, ४२३९, ४४५॥ 

तोछइ. सक अक ([तुशति) वहू तोड़ता है, भांगता है, 


हर वह हूटता है, ११६ । 
पेञझ्म वि (तोपित) जिसने सतोप कराया है, ३३१। 


च्ति भ (इति) ऐसा, इस प्रकार, ४२३, ३०२, 
३५२, ३४७॥ 
नर सर्व (ठदू, तम्‌' वह, उसको, ३६० । 


त्वर्‌, तुबर्‌इ भक. (त्वर॒यति) बह शीघ्रता करता है, 

१७० । 
? तुरइ अक .त्वरति) वह शोघ्रता करता है, १७१॥ 
” तुबरन्तो व. छू. (त्वरव) शीक्रता करवा हुआ, १७० ।* 


[ ४ 
” तून्तों व क. ( त्वरन्‌ ) शीक्षता करता हुमा १७१ ॥ 
» तरन्‍्तों व. क ( त्वरव्‌ ) शीत्रता करता हुआ, १७२ । 
” तु'रञ्ो वि. ( खरित: ) शीत्रता किया हुआ; १७२ । 


[थ ] 


थक्नई. अक. (तिप्ठति) वह बव्हरता है, १६, ८७ ॥ 
ली अक. (फककति) नीचा माँ. करोति) वह नीचे 

जाता है, २५९ । 
थक्केद.. अक. (तिप्ठति) वह ठहरता है. ३७० । 
थण पु. (स्तन) कुच, पयोधर,स्तम, ३४५० ३६७ ४ 
थणद्र पु.. (स्तनानाम्‌) स्तनों का; ६९० । 
थशणहारु. पु. (स्तनमार:) स्तनों का षीज ४१४, 
थल वि. (घरम्‌) धारण करने वाले की, ३२६। 
थ्नि ली (स्थली) जगह, स्थान, ६३० रे४४,३६३ | 
थाणु न, (स्तानम्‌) जगह, स्थान, २६। 
थाम न, (स्थाम्‌) वल, वीर्य पराक्रम; २६७ + 
थाह पु, (स्ताघ) थाहू, तला, गहराई का अन्त; 
थिष्पए श्रक (तृप्यति) वह तृप्त होता है, १३८, १७५॥ 


थिरत्तणशर्ड न. (स्थिरत्वम्‌) अचचलता, स्थिरता, ४२२ ' 


थुब्चइ. पक. (स्तुयते) स्तुति किया जाता है, २४२॥ 

थूली स्री. (बूली। घुल, रजकण, ३२५।॥ 

थआओ पु. (स्थेय ) न्यायाधीश, फैसला करने वाला, 

55६७ । 

थावा वि (स्तोकाः) अल्प, थोड़े, ३७६ ॥ 
[द] 

द्द्द्उ वि. (दयित:) प्रिय प्रेम-पात्र, पति; ३४०, 


डा ५ $ ९ १४॥ 


» दुइएं. वि, (दयितेत) पति से, ३३३, २४२ | 
४» दुइवे॑. न. (देवम्‌) भाग्य; 

!” दबंग न. (देवेन) भाग्य से, ३८९॥ 
» दूइवे. पु. न. (देवेन) भाग्य से, ३े३१। 
दंसण न. पु. (दर्शन) अवलोकन निरीक्षण, ४०१॥ 
दुडबड॒ भ. (अवप्कन्द) शीघ्रता पूर्वक, ३३० । 
दडवडड भ. (शीघ्रमेव) जल्दी ही, छ२२ ॥ 
द्‌ः वि. (दग्व) जला हुआ, | भरर्‌। 
द्म्प्त पु. (द्रम्ममु) सोने का सिक्‍का, ४२२ । 
दिट्ि वि. (हृप्टा) देखी गईं, ४३२, ४३३ ॥ 
दुख वि. (दृष्ठ:) देखा गया, ३५२, ३९६, ४२९ 


अब 


* 


] 
४ दिटदु वि, [दुष्टमू' गीच को, दिला) कहा गया; 
प्रणव व 
ई ग्ट्रा तो । (दृप्टि:' नजर, इयर 
७ दिदुद वि. (पद्म) देश लिया गया ॥ै, न 
१ ह्ट्रि वि (दुप्ड) दस ने पद देता ठुओ दीने पर, 
४२३) 
७ विलुइ वि. (दुष्ट) दसने पर, 25५ ॥ 
! दिठु. वि. (दृप्दे) देसा नाते पर, ३5६ | 
७ ब्टू।. वि. (हप्डा:। बगे गये है, ट्र्र। 
! तिटा। बि. (दृष्ड:, दर; गया, २१८, ३२३ । 
” आतट्टु वि (अहृप्ट) तद्दी देसा हुआ; श३३ 
! दटदु है. कू. (इप्टुमू) देसने क्णि्ये, श्र 
० दटदण से. फू (दृष्ट्वा) देव करके, २२३ ॥ 
33 तदूधून स. हु. (हप्ट्बा) देख करके, ३१३, ३२२० | 
! त्तत्थून स- छ [दृष्टवा) देरा करके, शे॥३े, उेरेठे । 
” दढुबब भ.. ददिष्वव्यम) देशना साहिये, देखने योग्य, 
३3१३ 
” दुरिसइ सके. (दर्शयति) दिसताता है, बतलाता दे, 
३२१ 
० दक्खबंदू सक- (दर्शवति) दिक्षलाता है ३२१ 
7? दूध सक, (दर्शयति) दिसलाता हूँ, ३२। 
” दुप़िज्ञस्तु व. छू. (दर्श्यमानः) दिसलाया जाता हुआ; 
४१८ ॥ 
” दावद सक. (दर्शयति) बतलाता है; ३२ । 
द्न्न्‌इ्‌ सक. दद्दाति) देता है, १७६ । 
दृह >डहिज्ज्ञइ बक. (दह्मते) जलाया याता है. २४६ । 
? दंड वि. (दग्ब) जछाया हुआ; ३६५ । 
“ दड्डा वि. (दग्घा) जलाई हुई; ३४३ । 
दृहमुह्ु पु. दशमुखः) रावण, रे३१। 
' देपि पु. (देशे] देश में, ४२५। 
” देइ. सक. (वदाति देता है, २३८, ४०६ ४२०, 
हि ४ डररे डरे । 
देँंदू सफर. (ददाति) देता है, २७३। 
” तेति सक. (ददाति/ देता है, ३१८ । 
? देन्ति सक. (दत्त: दो देते हैं; ४१७ ॥ 
” देहु. सक. दत्त देओ,प्रदान करो, ३८४ । 
” देन्तद्दो वि. (दपत:) देते हुए का; ३७९ । 
” देन्तिहि ( दिन्तेहि' ) वि. (ददतीभि:) देते हुओ से; 


४२९१॥ 


[ ४३ ] 


» देपिररा] स. क (दत्त्वा। देकर के, प्रदान करके, ४४० । 


! देजनांह स के (ददया * देओ, प्रदान करो, . रेट३॥ 
! देंजज्हिं स. क (दीवन्ते, दिये जाते हैं, ४२८ । 
४ विय्यते स कफ /दीयते) दिया जाता है, ३१४५ । 
” दिजज्ञइस क, (दीयते) दिया जाता है, 2३८। 
" दिण्णी वि, (दत्ता) दी गई है, ३३०, ४०१ । 
” दिशणें वि (दत्त ) दिया हुआ ३०२ । 
” दिएणा वि (दत्ता दिये गये थे, ३३३। 
दार्णि क (इदानीमू) इस समय में, २७७, २०२ । 
दामोत्तरा पु !दायोदर नाम विश्येप, ३२७ | 
दारन्त वि (दारयनु) फाडते हुए को, ३४५, ४४५। 
ढाल | न (दार) लकड़ी, काप्ट, २८९ । 
दाव मे (तावतू तब तक, २६२ ३०२ २२३ ॥ 
दावइ. सके (दशयति) गतलाता है, २१ 
दिश्वहडा प्रु (दिवसा ) दित, ३३३, ३८७ । 
दिश्वहा प्रु (दिवसा ) दित ३पघ८ ४१८ ॥ 
दिघोा वि दोष) बड़ा, ऊचा शम्बा, ९१॥ 
विट्ठि.. री. (दृष्टिम्‌) नजर, ३३०। 
विट्टवी . स्त्री. (दृष्टि ) नजर, ४३१। 
दिखयरू पु (दिनकर ) सूर्य, ३७७ '४०४। 
द्यि पु. (दिव ) दिन, दिवस, ४०११ 
दिव दिवि पु. (दिवसे दिवसे) प्रत्येक दिन में, ३९९, 
४१९॥ 

/ दिवेहिं प्रु. (दिवस ) विनो से, ४२२ । 


द्व्विद् वि (दिव्यानि) दिव्य, देवता सम्बन्धी ४१८॥ 
द्व्वन्तर्‌इ न. ( दिय्पान्तराण ) दूसरे देवलोको फो, 


४४२ । 
दिप्ति स्त्री ,दिश) दिशा को, ३६८ । 
द्सिदि सञ्ली (दिशो) दोनो दिशाओं मे... ३४०॥ 
दीपू-- सक (पलीवइ) जलाती है, प्रकाशित होती है, 

२५२॥। 
दोहर वि (दीघ) वा, लम्बा, छ१४, ४४८ ॥ 
दीदा थि (दीर्घ) बडा, लम्बा, ३३० * 
दुउच्छुद् सक (जुमुप्सति' वह निन्‍दा करता है, ४॥ 
दुउन्छुद्ट सक (जुगुप्सति) वह घृणा करता है, ४ 
दुष्रु वि (दुष्कर ) कठिन, कठोर, ४१४, ४४१॥ 
दुकत्न पु न (दुलश्षी फप्ट पीडा, ३५७ । 
दुक्खसहे वि (दुखसह-) दुख फो सहन करने वाला, 


२८७॥ 


दुगुच्छइ सक (जुगुप्सति) वह निन्दा करता है, २४० । 


दुगुब्छुइ सक. (जुगुण्पति) बह घृणा करता है, 8। 
दुज्जणु वि. (दुजंन) दुष्ट पुरुष, ४१८॥ 
दुटूठदू वि (दुष्टम) दुष्ड को, ४०१। 
दुव्मिक्खें पु न. (दुर्भिक्षेण) अकाल से, ३८६ । 
दुमह सक घवलयति) वह सफेद करता है, २४। 
हुय्यणं. पु. (दुजनः) दुष्ट आदमी, २९२ । 
दुल्लहहों वि (दुलंभस्य दुर्ूम का, ३८, ३७५, ४१०। 


दुष्बवशिदेश वि (दुव्यंवसितेन) खराब स्वभाव ॥ ३०२ । 
दुब्बवसिरेण वि (दुष्यंवप्तितिन वाछ़े से, | २८२ । 


दुह-- सके 
” टुडिज्जइ, दुब्भड. ढु इृहिद, । बुद्ठा जाता है, 
/ दुब्मिदिह ( दुह्मत ) दुह्म जावेगा, २४५ । 


दुह्ु न 'दु सम) दु'स़, पीडा, २४० । 
दृश्डउ पु (दूतक.) सदेश ले जाने वाला, ४१९॥ 
दूर ज्जी 'दृति) सदेश लाने ले जाने वाी, ३६७ | 


दूमह. सक (दुनोति) दुख देता हैं, २३॥ 
दूमिए वि (४वलितम) सफेद किया हुआ, २४॥। 
दूर ने (दूरमू) दूर, ४र२। 
दूर न (दुरमृ) दर ३५३ । 
दूरादो, दूरादु न (दुरात) दूर से, २७६ । 
दूरे न (दूरे) दूर पर, ३४९, ३६७ 
दूरड्मायें वि (दूरोइ्वानेन) दूर से गिरने से, ३३७! 
दूमइ. सक (दुष्यति) वह दोप देता है, २३६ । 
दूमासरु॒ पु (दुश्शासन ) नग्म विश्येप, ३९१ ॥ 
वेकक्‍्ख-- 

? देकल्ल सक (पश्यामि) मैं देखता हूँ, ३५७ । 
” देक्छ़ि स रू. (दुप्ट्वा) देख करके, ४३४ | 
” देक्खु सक (पदथ) देख, देखो, ३४५, ३६१। 

४ दे।क्क्षवि स क (दृष्टवा देश करके, ३४४। 

देव॑ पु (देवम्‌) देवता को, घ्छ१। 

देख पु (देशा ) देश जनपद, ४२२ । 

/ देघहिं पु (देझ्ले) देश में, जनपद मे, ३८६ । 

* देसडइ ५ (देशे) वेश मे, जनपद मे, ४१९ । 

” देभडा पु (देश) देश को, इ४!८। 


देसन्तष्ि वि (देशान्तरिता,दूसरे देश को चली गई हैं, 
३६८ | 

देखुचचाडरु न (देशोच्चाटनम) अपने स्थान से उखाडा 
जाना, ४३८ । 


[ ४४ । 


दो-दोसख्णि वि. (द्वि) दो; ३४०, ३५८ ॥ 


दोलेइ. अक, (दोलयति) हिलता है, कूछता है, ४८। 
दोसडा. पु. (दोपौ) दोष, बुराई, ३७९, ४२२। 
ह्ढि दोसु पु, (दोष:) हे १ ४३९ | 
द्र्म्मु न. (द्रम्मम) दमड़ी को, सिक्‍््रे को, ४२२ । 
द्रन्‍क्कउ त. (भयम्‌) भय, ४२२ । 
द्रहो-द्र्ठिं पु. (हुंदे) जलाशय में, ४२३ ॥। 
द्रहि स्त्री. (दुप्टि.) नजर, ७४२० । 
[ध] 
धंघताडइ सक. (मुज्चति) छोड़ता है, ९१॥ 


घण स्री. (धन्‍्या) नायिका विशेष, ३३०, ४३०, 
8४४ ॥ 

? घणि खस््री.( हे घन्ये | ) हे नायिका ! ३८५, ४ ८॥ 
” घणहे जह्ली. (वनन्‍्याया: नायिका का, ६५०, ३५४, 
४११ ४४५7 

धणव्य्यए. पु. (घनंजय:) अजु न, २९३ | 
धण्णं-घरु॒ न. (घन) बन- सम्पत्ति; ३५८ ३७३ । 
धणाहइ. सक,. (घृणायते) दया करता है, ४४५ । 
घरुसवरणर्ड न. (घनुष्खण्डम्‌) धनुप्‌ का भाग २८६ । 
धन न. (घनम्‌) घन-सम्पत्ति, ३०५ । 
धम्मु पु. (घर्म:) धर्म, नैतिकता, ३४ , ३९६ । 
घम्मि पु. (घर्में) वर्म-कार्यों मे, ४१९ । 
घर पु. (घरा>"- आधार.) सहारा, ४७७ । 
घर पु. (घरा > पृथ्वी) सहारा, पृथ्वी, ४४१॥ 
घरद अक. (घरति ) आधार रूप तनता है, २३४, 
“मेड, ४३८ । 

घरेद सक. (घरति) घारण करता है, ३३६। 
घरहि. सक. (घरति) धारण करते हैं, ३८२ । 
घधरहि. सक. ( घर ) घारण कर, ४२९। 
घालेघ सक (घारयत्र) घारण करो, ३०२ | 
घवल पु. (घवल > बलीवर्द) बैल, ४ड२६। 
४ घठलु पु. (घवल:ः) घोरी बैल, ३४० । 
घवलदइ . सक. (चवलयति) सफेद करता है, र्‌ड। 
धा-घाइ-घाअइ अक. (वावति) दौड़ता है, २४० । 
५ निदित्तई वि (निहितम्‌) रखा हुआ, ३९५ । 
/ चिद्दिदु वि (विहितम्‌) रक्खा हुआ, ४९४६ । 


१7 -श्रदू-- 
” सदृहृइ, ( सदृहमाणों )-सक ( अद्धाति ) विश्वास 
करता है, ९॥ 
घाडइ श्रक. (नि:मरति) बाहिर निकछता है, ७९॥ 
धार स्री. (घाराम्‌) घारा को, (बूंद को); १८३। 
घाव-घाइ अक ,वावति) दोड़ता है, २२८, ४३६ | 
” घाव अक (धावति) दौड़ता है, २२८, २ ८। 
” घुबइ अक, (घावर्ति) दोड़ता है, २३८ । 
”धावन्ति अक, (धावन्ति) दोड़ते हैं २२८ । 
“४ घाहिइ अक, (घाविष्यति) दौड़े गा; २२८ । 
४ घाउ अक (धावतु) दौीडे; २२८ । 
धीवले. प्‌ (बीवरः) शिकारी, मच्छोमार; ३०१, 
३०२॥ 
घुट्ठुअइ अक, (शब्दं करोति शब्द को करता है;३९५ । 
घुरु जी, (घुराम्‌' धुरा को; ४२१। 
थू घुणइ सक. (बुनाति) वह घुनता है; ५९, २७१। 


५५ घुतट्ट सके (घुनाति) वह कपाता है, हिलाता है,१९ । 
घुशिज्जइ घुव्छढ़ सक 'घूयते) कपाया जाता है, २४२॥। 


धूमु पु. (घूम:)घू आ; अग्नि-चिन्ह; ४१५,४१६॥ 
धूल्डिआ स्त्री. (बूलिका) घूलि, रज-कण; ४३२१॥ 
ध्रू सर्व. ( यत्‌ ) जो; ३६०, ४३८ । 
भ्र्वु अ. (श्रुवम) निएुचय ही; ४१८ ॥ 
[न] 

न्त अ., ( न ) नही; ६३, २९९ ३३२ इत्यादि ! 
नह स्‍त्री. (नदी) नदी, जल-घारा, डर२। 
नउ अ. (नतु) समान, इव, ४२३, ४४४ | 
नकरं न. (नगरम्‌) नगर शहर, ३२५, ३२८ । 
नख पु, नख। नख, नाखुन, ३२२६ ॥ 
नट-नट्ूइ अक (नठति) नाचता है, २३० । 
” नड॒ड अक, (नटठतु नाचे ३८५ 
” लडिज्ञइ अक. (नृत्यते ' नाचा जाता है; ७० ॥ 
नतुओ पु. (नप्ता) पृत्री का पृत्र, १३७। 
नन्‍दड॒ अक. (नन्दतु) खुश होवै, ४२२ । 
स्तं अ (ननु) (इव) समान, २८३, ३९६,४४४। 

नम्‌-- 


” खुबदइ अक (माराक्रास्तो समति) बोझ से नमता हैं, 


१५९, २२ | 


[ ४५ ] 


४ जवंदध्ि सके (तमन्ति) नमते हू, ३६७ । 
४ ज्ञमहु सक, (नमत) तुम नमस्कार करों, ४४६ | 
» जमय सके. (नमत) तुम तमस्कार करो, ३२६। 


४ नवन्ताई वि (नमताम्‌) नमस्कार करते हुओ का, 
३९९ । 

! उल्नामह सके (उन्नामति) ऊँचा उठाता है, २६१ 

» पत्तमथ सक (प्रणमत) तुम नमस्कार फरो ३२६। 


नमिल वि, (नमनशील) नम्नता के स्वभाव वाला, 
२८८ | 
नमो भ (नम ) नमस्कार, २८३ । 
नयण. पु.-न. झ्री (नयन) बाँख, ४१४, ४४४! 
नयणा. १. 'नयनानि) बसे, ४२२ । 
नयणुहिं. पु. (नयने ) आँखों से, ४्२३। 
नर पु. (नर) आदमी, ड१२ ४४२। 
” नस पु. (नरः) मनुष्य, ३६२। 
नत्‌ ++ 
४ न्ल्चद अक, (नृत्यति) वह माचता है, २२५। 
' जच्चन्तस्स व. कू नृत्यत ) नाचते हुए के, ३२६ । 
!” नच्चांचि वि. (नतित ) मचाया हुआ, . ४२० । 
नलिन्दाण प्र. (नरेन्द्राणामु) राजाओ के, ३०० । 
नक्ते पु. (नर ) मनुष्य, २८८ । 
नच्‌ वि. (नव) नूतन, नई, नया, ४०१। 
” जब अक, (नमति]) नमस्कार करता है, ३९६४ 
नवस्ली वि (नवा) नई, अनोखी, ४२०, ४२२ | 
नवरि क्र (केवलमू सिफ, ३७७, ४०१, डर३ । 
नवि अ. (न +अपि) नहीं भी, ३३०, ३३९ 
३५६, ३६५, ४०४, ४११, ४२२ ॥ 
नरश[-- 


? जरपह अक, (नव्यति) वह नष्ट होता है, १७८४ 
४ नत्थुन, नद्धू नव कू (नष्दवा) नष्ट होकर, ३१३ । 


! ज्ञाप्तद प्रेर, (नाशयति) यह नप्ड कराता है, ३१, 

२३८। 
» ज्ञासन्तपअट्टो व क (नष्यत ) नष्ट होते हुए का, 

४३२ । 
2 ज्ञासवइ प्रेर (नाशयत्ति) वह नष्ट कराता है, ३१॥। 
» पणटुइ वि (प्रनष्टे) नाश होने पर, ४१८, ४०६ । 
» विशट्रुइ वि. विनष्टे) नाद्य होने पर, ४२७ ॥ 


” विज्ञासिआ वि (विनाशिते)नष्ट हो जाने पर,४*८। 


नह नहेणु-पु. (नखेन) नख से ३३३, ३४८ । 


नाइ भ॒(नूनमू-उद्मेक्षायें)निहचय ही, ३३०,४४८ । 
ना. बअ. (नूनमू८””) /” ” ४२६ । 
' नाए सर्व (तया) उप्त (जी) से, ३२२॥ 
नाडय॑ न (नाटकम्‌) नाटक, खेल, २७० । 
नायगु प्र (नायक ) मुख्य पान्त, ४२७ । 
नारायरु प्र (नारायण. ईश्वर, विप्णु ०२ । 
नालिउ वि. :मूढ ) मूर्ख, मोह-प्रसित, ४२२। 
नाव स्री. (नो ) नोका, जल, वाहन, ४२३ । 
नावइ.. थ, (उद्योक्षायें) कल्पना अर्थ मे, ३३१, ४४४ । 
नाहि,. भ (न) नहीं, ४१९, ४२२ । 
नाहु पु (नाय ) स्वामी, मालिक, ३६०, ३९०, 
४२३ 

निशञ्रद सक. (पश्यति देखता है, १८१ । 


” निश्चन्त व क्र (अवलोकयन्ती) देखतो हुई, ४३१ । 
निश्रम्धिरि ऊ्री (नितम्विनी) स्री, विशाल पूट्टं वाली ४१४ 


निश्रय. वि. (निजक) अपना, ३४४, ३५४, ४०१, 
४४१। 


निभा वि. (निर्गत ) निकल गया, चछा गया, ३३१५ 


निशिधिण वि (निष्र|ण) दया हीन, ३८. । 
निच्चट॒ु कि (गाढमृ। श्रयाढ़, मजबूत, छ२२। 
निच्चल वि. (निदचलू) अदठछ दृढ़, ४३६ । 
निच्चिन्तड वि. (निष्चितमु) पक्का ४२२।॥ 
निच्चिन्दो वि. (निश्चिन्त ) चिन्ता रहिप, २६१। 
नि८चु भर (नित्यमु) सदा, हमेशा, २९१॥ 
निच्छट् न, (निडुचपन ) निश्चय से, ३५७ | 


निच्छय॒ भ, (निदचयम्‌) पवका, ४२२ । 
निच्छरो प्रु (निप्लर ) झरना, पानी का बहाव ३२५। 


निच्छूढ वि (क्षिप्तम्‌) फँका हुआ, र५ट। 
निज्जिड वि. (निर्जित ) जीता हुआ, ३७१ । 
निज्माझह सक (पश्य'त) देक्षता है, १८१॥ 
निर्द्व्‌इ सक. निन्हुते) अपछाप करता है, २३३। 
निद्द स्त्री, (निद्रा, नींद, '१८। 
निदए. स्त्री, (निद्रया) नींद से, ३३० | 
लनिदंडी स्रो (निद्रा) नींद, ४१८३ 
निद्दाइ बक (निद्राति) यह नींद छेता है, १२। 
निन्‍नेह वि. (नि स्नेहा) प्रेम रहित, ४६६७ | 
निमिञ्च॒ वि (स्यापितम्‌) रखता हुआ, २५८ ॥ 
निम्मघद) सके (निर्मिमीते) वह वनाता. है, १९॥ 
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निम्माणइ सक. निर्मिमीते) वह रचना करता है, १९ | 
निय (निज) खुद, २८२, ३०२, २४९ । 
नियोचित वि ।नियोजितम्‌) योजना किया हुआ, ३२५। 


नियाज्ित वि. (नियोजितमू) / | 7! ३०७। 
निरक्खय वि (नीरक्षकान) देखने वालो को, ४१८ ॥ 
निशामइ वि (निरामये) रोग रहित मे, ४१४ । 
निरुतवस वि (निरुपम ' अद्वितीय, ४०१ ४४४ । 
निबद्वा् वि. (निवृत्तानाम्‌) लीठे हुओ का, ६३२ । 
निवड॒णु न. (निपतन) गिरावट, ईड४। 
निवाणु॒ न. (निर्वाणम्‌ मोक्ष, छुटकारा, 87९१। 
निवारणशु न. (निवारणम्‌) रोकना, रुकावट, ३९५ 
निवारणाय न. (निवारणाय) रोकने के लिये, ४४८ । 
लिवाशी वि. (निवासी) रहने वाला, ३०२ । 
निवासहे वि. (निवासाया.) रहती हुई का, ३५०। 
निव्वल्नइ अक. (निष्पद्यते) वह सिद्ध होता है, १२८॥ 
निसंकु वि. (नि.शद्धुम्‌) शंका रहित, ३९६, ४०१॥ 
निमस्तिआ वि. (निशिता:) तेज तीखे, ३३०। 
सलिसिरह सक- (निसृजति) थाहिर निकाछता है २२९ । 
निम्ुट्टो वि. (निपातित:)श्रप्ट हुआ, गिरा हुआ,२५८ । 
निसेंहद सक-. (निपेघति) निवारण करता है, १३४॥ 
निस्फलं वि. (निष्कछं) फल रहित, २८९ । 
निह्बद॒ सक. (कामयतेवह! मैथुन की इच्छा करता है, 
२३३॥। 

निहि. पु.. (निधि:। खजाना, ४२२ । 
निहुअर्ड वि. (निभृतकम ) गुप्त, »च्छन्न, ४०१॥ 
नी-नेई सक-/नयति) छे जाता है, २३७ । 
नेदि. सक-(नयति) ले जाता है; २७३, २७४। 

नेति सक [नयवि)ट? ! !! ३१८, ३१९ 

नेन्ति सक. (नयन्ति) ले जाते हैं, २३७ १ 

नेझणु, नीओ सं. कू- (नीत्वा, नीतः) ले जाकर, ले जाया 

हुआ, २३७ । 

” अगुरणोइ सक- (अनुनयति) तदनुसार ले जाता है, 

४2१४ ॥ 

? आयशुद्धि सक. (आनय) छाओ, ३४३ ॥ 

? आएणिशअइ सक. (आनीयते) छाया जाता है, ४१९९। 

नीरणञ्ज्ञदू सक. (भनक्ति) तोडता है. १०६ ॥। 


नीलइ. अक. (निस्सरति) वह वाहिर निकलता है,७९ । 
नीसरहि अक. (निःसरसि) तु चाहिर निकलता है,४3९ । 
नीसावेन्नु वि. (नि: सामान्यम्‌ू) साधारण रूप से, ३३१ । 








नली लीन 


नीपध्ापु एु.- (निश्वासम्‌) निश्वास को, ४३० । 


नु थ. | तु ) वक्रोक्ति, प्रश्न आदि अर्थो में,३ ०२ । 
नूमहइ. सक. (छादयति) वहू ढकता है, छिपाता है 
२१॥ 
नेन सर्वे. (अनेन, तेन) उसमे, इससे, ३२२ । 
नेह पु, (स्नेह) प्रेम, राग, ३३२, ४०६५ ॥ 
ह। नेहु पु. (स्नेह) ण्य्द्‌ 
” जेहृहा पु. (स्नेहस्य) प्रेम का, राग का, ४२६ । 
” तेहि पु. (स्नेहेत) प्रेम से, राग से, ४२२ । 
? त्ेद्दि पु. (ल्नेहे) प्रेम में, राग मे, ४०६ | 
9 मेहड़ा पु. (स्नेहः) प्रेम, राग, ३५६१ 
[१] 
पे सर्वे, (त्वया) तुझ से, ३५७, ३७०,३७७, ४२१, 
४२२ । 
पु पु. न. (पदे) पद पर, स्थान में, ४१४ । 
पहइ-पइह पु, न. (पदे पदे) पपर पथ पर, पद पद में, 
४०६ । 
पइद्धि.. वि. (प्रतिष्ठिता) स्थापित की हुईं, . रे३े० । 
पड ५. न (पदम्‌) पद को, ४४२ । 
पडलइ सक. (पचति) पकांता है, &६०। 
परआहर पु. (प्योधघर) स्तन, ३९५ । 
|” पओहरह पु. (पयोवराणाम्‌) स्तनों के, ४२० । 
पकुष्पित वि. (प्रकुपित) क्रोधित हुआ, ३२६ । 
पक्त वि. (पक्व्र)-पका हुआ, कच्चा नही, ३४० । 
प-क॑ पु. (पक्षम्‌) पक्ष को, पादर्वे को, ३०२ | 
पकखालदु सक (प्रक्षाल्यतु) घोवे, साफ करे, २८८ | 


पकण्ाव्डिडं वि (पक्षापतितम्‌) पक्षपात में पड़ेहुए को, ०४१ 


पट्ठुड न. (पद्धेजे) कमल मे कम पर, ३५७ । 
पंका पु. (पद्धू,) कोचड़, ४९४ ॥ 
पग्गिवं ज. (प्रायः) अक्सर करके, प्राय, १४ । 
पद्टद सक. (ग्रह्लाति) ग्रहन करता है, २०९ ॥ 


पच्चडइ अक. (क्षरति) झरता है, गिर पड़ता है,१७३ । 


पच्चुइृई अक. (गच्छति) जाता है, श्द्र्‌ 
पच्चक्तिउ ब, ([प्रत्युत)उल्टा, विपरीत, ४२०१ 


पच्चारइ सक. (उपालभते) वह उलाहना देता,है, १५६ । 
पच्छुइ अ. (परचात्‌) पीछे, वाद में, ३६२, ४२० । 
पच्छायावडा पु. (पर३चात्ताप:) पछतावा, ४२९४। 


[ ४७ |] 























पक्ष अ॒पश्नाती पोछे ३८८ । पडिश्न॒ वि (पतिता) गिरी हुई, ३३७। 
पच्छित्ताए न (प्रायश्चित्तानि) प्रायदिवत्तो को ४२८।॥ | ” पडिंडर वि (पतित ) गिर। हुआ ३३७ | 
च्छितें. न (परायदिदत्तेत) प्रयक्चित्त ते, ४र८ी। | पडिश्राइ वि (पतितानि, गिरे हुओ को पट । 

पज्ज़रद सके (कपयति) वह फदता है २। | ” पडेइ सक (परातयनि) गिराता है २२ । 
पञ्ञलिदा पि. ? प्रज्यलित ) जलाया हुआ चरफने वाला, » पाडिड वि (परानित ) गिशया गया, ४२० । 
२६५। | ” निवड॒इ झक. (निपतति) (अप्द होता है) गिरता है, 

पञ्नाउलो वि. (पर्याफुल ) विशेष आाकुल, २६६। ४०६१। 
परकरद भक [झ्षरति) सरता है, घिर पडता है १७३ । | निपत्तन्ति अक (निपतन्ति) गिरते हैं, ३२६। 
परञ्चह वि (पचण्चानाम्‌) पाँच फा ४२२। | ” सपडिश वि (सपतित,) आ पडा, गिर गया, ४२३ | 
परचदि वि (पज्चे,) पाच से, ४२२ ४२९, ४११॥ पताका स्प्री (पताका) ध्वजा, ३०७ । 


पतित्रिम्ब॒न (प्रतिविम्बम्‌) परछाई, छाया, ३२६ | 
पतेप्तो.. पु (प्रदेश ) स्थान, देश का भाग, ३०७।॥ 


व्य्यले परु जा. (प्रास्जलि, नमस्कार के लिए जोड़ 
हुए दोनो हाथ, २९३ । 


परत्मा. स्त्री (पज्ञा) पिशिष्ठ बुद्धि ३०३ । | पत्तत्तण न (पत्रत्वम्‌) पत्ते पने को, ३७० | 
पत्ञा विशाले वि. (प्रशा विश्ञालो विशिष्द विशाल पत्ते न (पत्र ) पत्तों से, ३७० | 
बुद्धि धाला, ९३ । ? वत्ताण न (पत्ताणाम्‌) पत्तों का, ३७० | 
पटिमा स्प्री (प्रतिमा) मूर्ति, प्रतिविम्ब हे२५। ! पत्तलु वि. (पत्रवान्‌) पत्तों वाला, ३८७ | 
पटुड सके पिप्रति) पीता है, १० | | पत्थरि पु. (भ्रस्तरे) पत्थर पर, ३४७ | 
पद्गण न. (पत्तन) मगर, ४०७ | | पदू++ 
पट्ठु जड़, पट्टाचदू सके (प्रस्थापयति' स्थापना करता है, ३७ ” श्यावन्न वि (आपन्न) समीप में आया हुआ, २९५ | 
पाद्ठ.. स्‍त्री (पृष्ठम्‌) पीठ, पीछे का भाग, डर) ” ज़िप्यज़ञद अक (निष्पयते) सिद्ध दोता है, १२८॥ 


वढ़िय्यते सके (पदयते। पढ़ा जाता है ३+५॥] | ” प्तपञ्नइ अक (सपयते) सम्पन्न द्वोता है, २२४ । 
' वढिदण, पढित्ता म हू. (पठित्वा) पढ़ करके, २००। | ” सपन्ना वि. (सपन्ना) सिद्ध हुई, प्राप्त हुई, २८५, 
» पद्वितूनस # (पठित्वा/ पढ़ करके, ३१६२॥ ३०२ ॥ 
पडढड (पटह-) ढोल, ४८३। | पद्झइई जक “गच्छति) जाता है, १६२ । 
पडिझ्रगगई बक. (अनुश्न जति) पीछे पीछे जाता है, १०७ । पद न (पदम्‌ पद, डग। २७० । 
प डण्णेणु वि (पतिज्ञेन) प्रतिज्ञा किये हुए से, *६०। | पनय पु. (प्रणय) प्रेम, गाग, ३२६ । 
प डविम्दिझ वि /एतिविम्बित) परछाई पडा हुआ, ४३९ पन्थि पु . (पथि) मार्ग में, ४२९ | 
५डिद्ालइ सक (प्रतिपालयति) रक्षा फरता है, २५९॥ पन्‍्थशे. ५ (वान्धव ) वन्धु, सगा भाई, ३२५ । 
प डसाइ अक (शाम्यति) शान्त होता है, १६७। | पन्थिश्मदिं 9 - (पश्मिके| मुसाफिरों से, पविकों से,४२९ | 
१8 अक (नश्यति) नप्द होता है, भागता है पन्नाडइ सक (मृन्दाति/ मम्नलता है, १२६ | 
१७८ | | पप्फुल्निश्नउ वि (प्रफुल्लित ) खिला हुआ, प्रसन्न, ३९६ | 

पहद्चिहाइ अक (प्रतिभाति) मानूम होता है, ४४१॥ पव्वादाइ सक, छादयति) ढकता है, २१। 
पद सक ( पठ ) पढ़ो, पढ़ता, वृ९४८। |. सक (प्लावयति) खुब भिजाता है, ४१। 
पणुएश पु (प्रणयेन) प्रेम से ४८६ । | पराझु.॒ न (प्रमाणमु)ययार्य ज्ञान,३९९,४१९,४३८ 
परणासइ सके (अर्पेयति) अर्पण करता है, ३९। | प्रश्माणी कल्केशि सक (प्रमाणीकरोपि) तू प्रमाणित करता 
परणुई. न (पर्णानि) पत्ते, पत्तों को, ४२७ । है, ३०२ । 
पतू-पहइ पश्रक, (पतति) गिरता है, २१९, ४२२+ | पम्हट्डुंड॒ वि (प्रमृष्ठ ) भुलाया है, ३९६ । 
” पडन्ति अक- (पतन्ति) गिरते हैं, ड२२। प्हुट्टा वि. दे, (नप्ट ?) नष्ट, नाश प्राप्त, २५८ | 
डर्दिं अक, (पतन्ति) गिरते हूँ, ३८८ । | पम्हुसह्‌ सकी. (विश्मरति) भूछता है, छ्५्‌। 


[ ४८ | 













पम्हुददंई पक, (स्मरति) याद करता है, ७४ | | परि अ, (पुनः) फिर, किल्तु, ३६६,४३७,४३८ । 
प्य न. ( पद ) (पदानि) डगो को पदों को, ४२०, परिशअ्ठृद्र अक, (परिवर्धते) बढ़ता है, २२० । 
” पयईं. न. (पदानि) पदों को, (पदे) दो डगो को, ३९५] परियत्ता वि, दे, (परागता:) फैसा हुआ, प्रदृूतन, ३९५ | 
पयद सक (पचति) पकाता है, ९० । सक. (टलिण्यति) आलिगत करता है, १९० । 
पयडा. वि. (प्रकटान्‌) खुले हुए ३३८ । | परिअ॒लद सक, (गच॑छति) जाता है, १६२ 
पय पु. न. (पदम्‌) पद को, पर को, ४२२। | परिश्रल्लइ सक, (गच्छति) जाता है, १६२। 
पथरइ. सक, (स्मरति) याद करवा है, ७४ * | परिआलेद सक, (वेष्टयति) लपेटता है, ५१। 
पयरकख्च॒ वि, (पदरक्ष:)) शरीर की रक्षा करने वालों के परिणामा पु. (परिणामः) फल, २०६ । 

साथ, ४९८ । | परित्तायब्र सक, (परित्रायवब्वम्‌) रक्षा करो, .. २६८ । 
पयज्ञइ अक, (शैथिल्यंकरोति,शिथिलता करता है,७० । | परिल्द्वप्तद अक, (परिसंस्नने) गिर पड़ता है; सरक जाता 
म अक (लम्बनंकरोति) लटकता है, ७० । है, १६७ | 
६ अक, (प्रसरति) फैछता है, ७७ | | परिवाडेइ सक (घटयति) निर्माण करता है, ५० । 
पयारहिं. पु, (प्रकाराभ्याम्‌) दोनों प्रकारों से. ३६७ । | परिसामइ अक, (शमयत्ति) शान्त होता है, ६६७॥ 
पयासइ सक, (श्रकाशयति ) चमकाता है, ३५७ । परिदृद्टइ सक, (मृदनाति) चूर चुर करता है, १२६ ॥ 
पयाछेइ सक, [प्रकाशयति) चमकाता है, ४५। | परिदृगु॒ न, दे, (परिवानमृ) वस्त्र, कपड़ा... ३४१ । 
पयाप्त. पु. (प्रकाश:) चमक, प्रकाश; ३९६। | परिद्याप्तडी पु, स्त्री, (परिहासः) उपहास, हंसी, ४२५ । 


पय्याकुलीकद्‌ वि. (पर्याकुलीकृता) विज्ञेप भाकुल की हुई, 
२६६॥ 
पर: 
४ पूरह सक. (पुरयति) पूरा करता है, 
” धुरिद्य वि. (पूरिता) पूर्ण की गई है, 
” पूरिद्‌ वि. (पूरित) पूर्ण की हुई, 
” जयपुर वि. (अपूर्णे) परिपूर्ण नही हुए मे, ४२२ । 
पारइ अक. (शकक्‍नोति)(करने मे) समर्थ होता है,2६ । 
पर-वावरेइ अक्र, (व्याप्तोति)काम में छमता है, ८१ ॥ 
प्र वि. (पर) दूसरा, ३३५, ३४७, ३७९ ३९५, 
३९६ ३९७, ४४०, ४०६, इत्यादि । 


१६९ ॥ 
रे८३ 
२६० ॥ 


” परस्सु वि. (परस्य) दूसरे का, रे३८, ३५४ | 
परदइ सक. (भ्रमति) भ्रमण करता है, घूमता है, 
१६११। 

परम वि (परम) श्रेष्ठ, बडा ४१४०, ४४२ । 
परमत्थु पु, न. (परमार्थे) श्रेष्ठ कार्ये, धर्मकायं,४२२ । 
परवसों वि. (परवशः) दूसरे के वश में पड़ा हुआा, 
५ ; २६६, ३०७ | 
पराई वि. (परकीया) दूसरे से सम्बन्ध रखने वाली, 
३५०, ३६७। 

परायो वि, (परायता:) (परकीया:)दतरे, ३इ७६। 
परावद्धि) सक. [प्राप्तुवन्ति) प्रात करते है, ४४२ ) 






परिहोण वि. (परिहीण) रहित, कम, न्यून, ६०7 
परीदह सक (श्रमति) घुमता है, १४३, १६१ । 


परोक्‍्खहों न, (परोक्षे) पीछे, आँखों के सामन नहीं होने 


पर, ४१८॥ 
पत्तरस्त्त वि, (परत्य) दूसरे का, ३०२ । 
पत्नांचइई सक. (नाशयति) भगाता है, नष्ट करता हैं, 

३१। 


पत्िग्गहे 
पल्लु 


(परिग्रहः) संसार सम्बन्धी आत्तक्ति,३०२ | 
पलम ) थोडी देर के लिये भी, | < 
। अथवा थोड़ी भी, | 504 


पु, 
ञ््‌ 


पलुट्टा वि, (पर्यस्ते) भरे हुए, परिपूर्ण ४२२ 
पलोट्ूइ सक, (प्रत्यागच्छति) लोटता है, वापिस आता 
- है, १६६ | 

रा अबक', (पर्यस्थति) पलथ्ता है, प्रवृत्ति करता है, 
२०० । 


ग्ग 


अक, (प्रलुटति) जमीन पर लोटता है, २३० । 


पलोट्ू...वि, (पर्यस्तम्‌) फेंका हुआ, हत,विक्षिप्त,२५८ । 
पल्ल्ट्रइ अक, (पर्येस्यत्ति) पलठता है, २०० | 
पतल्लव . पु. (पल्लव। अकुर, ३३६ । 
? पल्नज्चर्दधि पु, (पल्लवे:) अकुरो से, ४१८ | 
पल्लचहू सक, [पल्लवयत | पीछा वुलाओ, छ२० | 


पम्दत्थद सक, [विरेचयति| [मल को ]वाहिर निकालता 
है. २६। 


[ ४६ ] 


पम्दुत्यद अंक ([पर्यत्यति) पत्रटता है, २०० । 


पल्दत्थ. वि (पर्यक्तम्‌) फैंका हुआ, दूत, विश्विप्त, 
२५८ । 
पत्रय पु'. (प्लवग) वानर, फपषि, २२० | 


पवासुश्रहद वि. (प्रधासिनाम्‌ विदेश में रहे हुप्रों का, 
३९५१ । 
पविरज्ञदइ सफ, (भनक्ति) भागता है तोडता है, १०६। 


पठ्वत्ती . ज्ी. (पार्वती) पर्वत की पुत्री, सन्ना-विशेष, 
३०७। 
पच्यायद्‌ू भक. (म्लायति) सूखता है १८ । 
पशादाय पु (प्रसादाय/ प्रसन्नता के लिये, ३०२ । 
पश्चादों भ. (प₹चातु) पीछे, २९६ । 
प्रो पु. (प्रसर ) फैलाय, १५७१ 
पसाउ पु (प्रसार ) प्रसम्नता, ४३० ॥ 
प्स्टे पु -(पट्ट ) पहनने का कथडा, पाढ-पाटिया, 
२९०। 
पद्द पु, (पन्‍्या ) मार्ग, रास्ता, डगु२्‌त 
पद्म्मह सके (गच्छति। प्रकप से गति करता है,१६२। 
पहल्‍लएदू अक. (पुर्णति) घुमता है, कॉपता है; डोलता है, 
११७। 
पदात पु (प्रभाव ) शक्ति, सामर्थ्य, ३४१ । 
पधिठ पु (पथिक ) मुप्ताफिर, ४१५, ४२९, »४५ 
पहिआ प्रु (हे पथिक |) हे यात्री । ३७६, ४३१॥ 
पहुड्चई अक. (प्रमवति) पहुँचता है, ३९०, ४१९॥ 


पहुप्पद अक (प्रभवति) समय होता है, ६३॥ 
पिझाइ. सक (पिवति) पीता है, १०, ४१९; 
” पि्श्रन्ति सक (पिघस्ति) पीते ईं ४१९, ४२० । 
” पिश्रद्ठु सक, (पिवत) तुम पीओ, ४२२० 
? पिज्जद सक (पीयते) पीया जाता है, १०, ४२१ ! 
2 पिश्वव्वि स कू, (पीला) पान करक, ४०१, ४४३४ ॥ 
” पीडठ वि (पीतम्‌, पीया गया है घ३९ 
? दिए वि. (पीतेन) पीये हुए से, ४३४ । 
४ पाइ, पाअइ सक (पाति) रक्षण करता है, २४० । 
पा पु (पादे। पैर मे, डडप्‌ | 
पागसतासणोे पु - (पाकशासन ) इन्द्र २६५ । 
पाणिठ न (पानीय) जल्ष, ३९६। 
१? प्राणिएण न. (पानीयेन। जल से, ४३४ । 
» पराणिएं न. (पानीगेन) जल से, ४१८ ॥ 


पात्तरगग वि (प्रस्यग्न सामने, आगे, ३२२१ 
पातुक्खेवेन न. (पादोस्क्रेपेण) पैरो के पटकने से, ३२६ । 


पार सक (पारयति) पार पहुँचता है, ८६ । 
पारकेर॑ वि. (परकीयम्‌ दूसरों से सम्बन्धित, ४४। 
पारकद्रा वि (परकीया) दूसरों की, १७९, १३९८, 
४१७। 
पालक्रों... पु (वालकः) बच्चा, शिशु, ३२५ । 
पालम्यु. पु (प्रालम्बम) मवलम्बन सहारा, ४४६॥ 
पालेविददे कू (पालयितुम) पाछने के लिये, ४४१ । 
पावेद. सके (प्लावयति) खूब भिगोता है, ४१। 
पाप्तद सके (पद्यति। देखता है, १८१। 
पि भ (अपि) भी, कर ३०२। 
पिल्लच॒ वि (त्रिय) प्यारा, ३३२, ३५० इत्यादि । 
” वि पु [प्रिय ) पति, प्यारा, ३४३ ३५२, ३८३, 
३९६ इत्यादि । 
पिए पु (प्रियेण) पति से, ४०१, ४२३, ४४७ । 
पिश्र॒स्सु एु॒ (प्रियस्य) प्रिय के, पति के, ३५७४ । 
विश्रद्दों पु. (प्रियध्ष्य) पति के, ४१८, ४१९ ! 
पिए्‌ पु. प्रिये) त्रिय के होने पर, ३६५, ३९६, 
४२२ । 
पिश्रव्यस्पर्म पु (प्रियवयस्यस्य) प्रिय मित्र के, २८५, 
३०२ । 
विश्वास ज्जी (पिपरामा) प्यास, तृपा ड३४ड। 
पिच्छेइ स्क [प्रेक्षते) देखता है, २९५ । 
प्रिटष्टे.. जी (पृष्ठम्‌) पीछे फा, पीठ, ३२९ । 
पिश्विज्षे वि (पिदिछल ) स्नेह-युक्त, स्तिग्य, २९५ । 
पिछुए॒ुइद पक (कथयति) कद्ता है, २। 
पीडन्तु सक (पोडयन्तु) दवावें, हैरान करें, देट५॥ 
पी सक ([पिनष्टि) पीसता है, चूण करता है १८५ 
पुसइ सक (मार्धि) पौंछता है, १०५। 
पुच्छुडई॒ सक (पृच्छति) पूछता है, ९७। 
? पुछछुददड सक (पृच्छत। पूछो, पूछते हो, ३६४ । 
” चुच्छुडु सक (पृन्छथ) तुम पूछते हो, ड२२। 
पुलछुद सक (मार्श) पोछता है, $५०५। 
पुझुन्नर सक. (पुण्जयनि) इकट्ठा करता है, १०२। 


पुच्ञऊम्मों वि (परण्यकर्मा) पविश्न कर्मों वाला, ३०५१ 
पुल्यम न (प्ुण्यम्‌) पथित्र काम, २९३ । 
पुन्ञवन्ते थि (पुण्यवान्‌) पविन्न कर्मों बाला, २९३।॥ 
पुण्ञादू वि (पुण्याणाम्‌) पविश्नो का २९३ ३०५। 


पुधुम 


पुस्आ 
परवं 


हनी. (एृप्ठम्‌) पं ठ, पीछे, 
वि. (प्रवमम) पहिला, 
ब, (पुनः) फिर, 


३४३, 


३२९ ! | प्यतानेन 

२८३ । | प्फलइ 

३४९, ३५८, ३७०, | प्रद्भणाइ 
३८३ इत्यादि। , ग्रद्गणि 


स्ज्रीः (पुत्रि हें बेटी ! 
पु. (पुत्रेण) लड़के से, 
वि (प्रथम) पहिला, 
पपपव३हििं वि. (पुष्सवर्ता 


- 'पुरतः) अग्रत:, आग 


वि. (पूर्व॑म्‌) पहिले 


परिमहो पु. (पुद्पस्य। पुदंष का 


पल्नआअइ जक. (उललमति) उल्लसित होता 
सक. (परश्यति) देखता है, 
पु. (पु्प:) आदमी. 

सक, (पर्यति) देखता है 
सक्र (मार्टि) सोक करता है, 
सक. (पुनाति) पत्रित्र करता हैँ, 
!? घुणिज्नइ, पठवइ (पुयते) पवित्र क्रिया जाता है२०२। 
वि. (पूजितः) पूजा किया हुआ, 
बक. (उप्यति) पुष्ट होता है, 
सक, (प्रेक्षते) देखता है 

हे. क. (प्रेक्षितुम्‌) देखने के लिये, 
सक. [प्रेक्षम्व) तू देख, 
” पक्खव स. के 
/ पेक्खेविशु से 


पलएड 
पुक्षरशा 
पुत्ताए३ 
पुमइ 
पुगुड 


पृत्निता 
पु्ता 
पेक्कदि 
पत्किदु 
” पेक्ख़ु 


प्रेदय) देख करके, 
(प्रेदय) देख करके 


पक्क्षवि स. छू. (प्रेदष) देख करके 


पांडपेक्स्नडू मक (प्रतिप्रेक्षते) (अन्य कारणों से) देखती 


प्र ख्त्ण च््छ मर 


मझ- (प्रेतनते। देखता है १८१, रे 


७ पेचडछ सऊ, [प्रेक्षन्व) तू देख, 


: चेच्छुन्ताण व. हु. (प्रेज्ञमाणानाम्‌, देखते हुओ का, 


सक (प्रस्वापवति) रखत' हैं 
पु, न. (प्रेमन) स्नेह, राग 
पु न. प्रेम) स्नेह, राग, 
सके. (क्षितति) फेंह्ला हे 
सके, (व्याहुरत) परकारता हे, 
पि- (पुराथ) पुराना, 


भि:) फूलों वालियो से, 


[ ४० | 


३९५१॥ 

३ ६। | प्रस्सदि 
४६३८ । 

२२८ ॥ | प्रा 
३२३ । | प्रिआ 
४००॥ | प्रिएपु 
72०२१ 

१८१॥ 

२८७, “८८। | फंसइ 
४८१ । | फकवती 
१६६५। | फन्दद 
४१। 

फरिसइ 
३२२ । | फल 
२५६: | फल्ु 

२९५, २९७ | | फलइ 
३०० । | फल्नाइ 
४१९। | फामइ 


३४० ॥  फिट्टू३ 
४दीढ । । फिट्ठ 
४३० । । फिडइ 


है, ३४९ ॥ ढ 
इ९, ४४७। | व ई 
इ६३ ॥ | ऊुड 
पर , फ्रुमई 
३४८ + ! रा 
:७। । जप 
पक ह | फेडइ 
श्ट्टरे ! । 
3६ | | बदटु ड़ 
२८३७ ॥ इ्ल्ल 


न, (प्रदानेत ) देने से, 

न. (कलानि) फलों को, 

न. (प्राज्रों श्रांगन में, 

न, (प्राज़्णे) आंगन में 

३३० , | प्रमाशिआड वि. (प्रमाणित:) सच्चा साबित 
प्रयावदी पु. (प्रजापति) ब्रह्मा, 

सक. (पश्यति) देखता है, 
प्राइव, प्राईंव अ. (प्राय ) अक्सर, 

) अवसर, 


अ. ( प्रायः 
वि (प्रिय) प्यारा, 


३२२ । 
४४५४ ॥।॥ 


न्‍ 


४२० । 
३६० 
४रर्‌ 
४०४० ॥ 
३९३ । 
8१४॥ 
४१४१ 


३७०, ३७७, ४०१॥ 


वि. (प्रियेण) प्यारे से, ३७६ ३२९८, ४१७ ॥ 


[फ] 


सक. (स्यृशति! छूता है 


स््री. (भगवती ) देवी, 


१२९, १८२ ॥ 
३२५॥ 


अक. (स्पन्दते) फरकता है, थोड़ा हिलता है, 


सक. (स्पृशति,छूता है 
पु. न. (फल फल, 
पु. न. (फल) फल, 
पु. न. (फलानि) फल, 


पु. न. (फलानि) फल, फछो को 


सक. (स्पृशति) छूता है 


अक. [अ्रश्यत्ते) नीचे गिरता हैं, 
वि. (श्रष्ट) विनष्ट, पतित, 

अक, (अव्यते) नीचे गिरता हैं, 
फुक्किज्ञन्त व हक. (फुत्कियमाणा:) फू' फू आवाज किये 


अक. (अ्रश्यते . नीचे गिरता है 

वि. (स्फुटम्‌) स्पष्ट, व्यक्त- 
सक. (भ्रमति, भ्रमण करता है, 
अक. (फुल्लति) फूलता है 


सक, (माष्टि) पोछता है, 


कु, (अमति) अ्मण करता है, 
एक. (स्फेटयति) उद्घाटन करता 


[तर] 


वि (उपविष्ट:) बैठा हुआ, 


पु', (वल्ोवर्दे) बेल, 


१२७ । 
१८२ ॥ 
३१३५ ॥ 
३४१) 
5६९ । 
३४० १॥ 
१८२ | 
१७७, ३७०। हु 
ड०६ १) 
२१७७ । 


जाते हुए, ४२२ ॥ 
१७७ ॥ 
२५८ । 
श्६रें ॥ 
३८७ ॥ 
३१०५ | 
१६१ । 

है, ३५८ ॥ 


४४४ | 
४९२॥ 


[ #१ ] 


बन्धिज्जद, बज्कदई सक. (वध्यते) वाधा जाता है,२४७ | 


बन्धिहिंद सक (वन्धिष्पते) बांघा जायगा,._ २४७। 
बद्ध वि (वरद्ध) वांघा हुआ ३९९ + 
बन्घ पु. (वन्ध वन्धन, (दे ) नौकर, ३८२ | 
बष्पीकी वि (पंतृक़ी) वाप दादा सम्बन्धी, ३९५॥ 
बप्पीहा १. (चातक) पपीहा, चातक, ३८३ । 
वप्पडा वि (दे ) [वराका ) विचारा, दीन, ३८७॥ 
चम्भ पु (बअह्यन्‌) महा, विधाता, ४२। 
बम्भणस्म पु . (ग्राह्मणस्य। ब्राह्मण का, २८० 
ब्रद्मण पु (ब्राह्मण) ब्राह्मण मे, ३०२ । 
चरिदििण पु (ब्हीं) भयूर, मोर-पक्षी, ४२२ । 
बत्तइ्‌ सक- (खादति, खाता है, २५९ | 
छ सक (प्राणन करोति) वह प्राण धारण करता 
है, २५९ । 
बकि पु (वलि ) बलि नामक राजा, ८४ ४०२। 
चलन वि (वलि) बलवान्‌, घलिष्ठ,. ३३८, ३८५, 
३८९, ४११, ४४५ | 
बलु न (बलम्‌ स्रामथ्ये, पराक्रम ३५४, ४४० | 
चलुल्लडा न (बल) सामथ्यं को, घ३०। 
बह्ि भ (वहिस्‌) वाहिर ३२५७ । 
बहिणी जो. (भगिती' वहिन, ३५१, ४३४ | 
बहिणुए स्पो (मगिनी) बहिन, ४२२ । 
बहुआ वि (बहुक) अनेक, बहुत. ३७१, ३७६, । 
बहुलु॒ वि (बहुल:) प्रचुर, अनेक ३८७ | 
बालको ५ (वालक) वच्चा, किशोर, ३२७ । 
बालहे. जी (वालाया ) लड़की के, ३५० वे६७ 
बालि खो [हे वाढे!)हे योवन-सम्पन्त वालिका,४२२ । 
बाद पु (बाप्प) अश्रु, आँसू, ३९५, ४३९ । 
वाह. पु (वाहु) हाथ, भुजा, ३२९, ४३० ' 
बाह्य जो. (वाहु ) हाथ, भुजा, २२९ | 
बाहु पु ज्जी (वाह ) हाथ, भुजा, ३२९, ४३० | 
विट्ठाए. ज्जी (पुश्नि) हे वेटी, ३३० 
विन्नि स, वि (६) दो ४१८। 


बिम्बाइरि पु - (विम्वाघरे है दोठों के मडल पर 


४०१५ 
विद 


वि स. (द्वाम्पाम्‌) दो से, दो के छिये, ३६७ । 
बिहु वि स्॒(दयो ) दो का, दो में, ३८३ । 
बीहह अक (विभेति) डरता है ५३॥ 
बीहिश वि (भमीत) ढरा हुआ, -५३। 
चुकह भक ([गर्जति) गर्जेन करता है, ९८ । 


चुज्कह सक (वुध्यते) समझा जाता है, २७॥ 
चुडृइ अक मज्जति) इथयता है, १०१॥। 
# धुड्डोसु अक. (मरक्ष्यामि) हवा हुई होऊगी,. ४२३ ॥ 
४ बुडुति स. कू (मड़ कत्वा) हुव करके, ४१५ । 
चुद्धद्री ज्जी बुद्धि: बुद्धि, ४२४ । 
चुद्धी जी. (बुद्धि ) बुद्धि, डर । 
चुदस्पदी पु. (बृहस्पति ) देवताओं का ग्रुझ,.. २८९ । 
बुहुक्लइ सक (वुमुक्षति) खाने की इच्छा करता है, ५। 


वे स॒वि (है) दो, ४३९, ३७९, ३९५, ४२९ । 


” बेहि. स, वि (द्वाम्याम दो से, ३७०, ३७७ । 
वे(भि (प्रा ) (ब्रयीमि) में कहता हूँ, श्वे८ । 
वोज्जइ अक (एत्नस्पते) डरता है, १९८ | 
चोडिझ सत्री (क्पदिकाम्‌) कोडी को ३३५॥। 
बोल्लइ सक (कथयति) कहता है, २। 
” बोल्लिआद्ट सक (कथ्यते) कटद्दा जाता है, ३६० । 


४ बोल्लिउ सक् (कयय) कहो, ३८३ । 
»” बोल्लिएण न॑ कथनेत) फहने से, वोलने से, ३८३ । 
बोल्कणउ पु (कथयिता) कहने वाला, 


४४8३ । 

बोहिं. ज्जो. (वोधिम्‌) ज्ञान को, शुद्ध धर्म का लाभ, 
२७७ । 

पल्ु-- 

/ ब्रुवद्द सक. (ग्रूथ) तुम वोलो, ३९१ ॥ 


? श्रोप्वि स कू (उक्त्वा) वो करके, फह करके, 


३९१। 
” ब्रोपिणु स क (उवत्या) बोल फरके, कह करके, 


३९१ ॥। 

[भ] 
भएणु न (भयेन) डर से, ४४४ । 
मकवती स्त्री. (मगवती) देधी, २२७। 
भगदत्त पु (मगदत्त) नाम विशेष, २९९ | 
भगवतो स्त्री (भगवती, देवी, ३०७। 
मगवतीए स्जी (भगवत्या) देवी से, ३०९ । 


सगद 


पु (भगवान्‌) ईइवर, समृद्धि वाछा, ३२३ । 
भक्लि 


( भगी ) विकल्प, प्रकार, कल्पना, भेद, 
रे३९, ४११। 


९१०६ + 
वि (भरता ) भाग गये, बिखर गये, ३५१, 
३७९, ३८०, ३९८, ४१७, ४२२ । 


भठजू भज्जह सक (भनक्ति) तोड़ता है, 
मग्गा 


[ श्र )] 


भग्ग्॑ वि. (भग्नक) भागते हुए को, विश्वरते हुए को, | भर पुन, (भारम) भार, बोझा ३४०, ३७१, 
३५४; ४२१ ॥ 

भरगाईं. वि. (भग्तानि) (भग्ता:) निराश हुए, ३८६ ।॥ | भलइ. सक (स्मरति) याद करता है, ७४ । 
भड पु. ( भट ) वीर, रण-वीर, ३५७ | | भ्ति पु स्री, (निर्वन्‍्चः) (दे) कदाग्रह, हठ;३५३॥ 
भड पु, (मठ: ) लड़वेया,रण-वी र, ४२०) | भक्ला वि. (भद्रम भला, उत्तम, श्रेष्ठ, ३५११ 
भण - भहल्लि ज्जी, (भल्ली) भाला, वरछी, ३३० । 
9 भणुई सक- (भणति) पढ़ता है, कहता है,२३९,२६९ | भव सब, (भवाव्‌) आप, २०२, २६५ २८३, २८४ । 
” भणुन्ति सक. (मणन्ति) पढ़ते है कहते है. ६७६। | भर्वेर्. पु, (अ्रमर:) भेँवरा ३९७ । 
” भण सक, (भण) पढ, कह, ४२५, ३६७, ३७०, | मसइ सक, (भषति) भूकता हैं, कुत्ता बोलता है, 
४०४ । १८६ । 

? भर सक. (भण) पढ़, कह, वील, ४०१। | भमणुड वि (भपिता | भाँकने के स्वभाव वाला,४४३ । 
9 भ्णुवर सं. करू (भणित्वा) पढ़ करके, बोल करके, | भसलु॒ पु, (अमर: भेवरा; ४४४ । 
३८३ । | भस्टालिका स्त्री (भट्टारिक्रा) सत्री विशेष,स्वामिती,२९० । 

? भण्णुए-भशिज्ज़इ-सक ( भण्यते ) पढा जाता है, | भाई अक, (विभेति) डरता है, ५३ । 
२४९ | भाइआओं. वि, (भीत) डरा हुआ, प्र्३ 

? भणिआ वि. भू. (भणितम्‌) कहा गया था, ३३० । भाईरहि. स्त्री, (भागीरथी) गंगा नदी, ३४७ । 
? भशणिअ्रड भू. कु. (भणित-) कहा गया था, ४०२। | भागुलायणादो पु, (भागुरायणातु नाम-विशेष से ३०२ । 
भण्डय पु. ( भण्ड: ) वहुर॒पिया, सखा, विदूषक, | भारह न, (भारते) भारत वर्ष में ३७७ । 
४२२३ | भारह न, (भारत | देश विशेष, ९९॥। 

भत्तं पु', न. (भूत) (भक्तम्‌) आहार,भोजन, उत्पन्न, | भारिया जस्री, (मार्या) पत्नी ३१४ । 
६० । | भाक्रके. न, [भाले] मस्तक पर, ललाट पर, ४४७ । 

भत्तांड. पु. (भक्ता) सेवक, >२२। | भीवेइ सक, (भावयति) वासित करता है, सोचता है, 


भदवंठड पु. (भाद्रपद:) भाव्रपद नामक महीन', ३५७ । ४२० | 
भन्‍तडों.. स्री. (भ्रान्तिः) भ्रम, विपरीत समझ ४१७। | भोसइ. अक, [मासते | चमकता है. मालूम होता है, 


भन्ति. ख्त्री, (अ्रान्ति)) भ्रम, विपरीत समझ, ३६४५ 0 
४१५६० | भिच्चु. पु. [भरृत्य | नौकर, दास, ३४१ । 
भनन्‍ते.. वि, (भदन्त) पूज्य, कल्याण कारक, २८७ । भिन्दृह३ सक, [भिनत्ति] काटता है, भेदवा है, २१६ । 
अं हे पु', (अमर:) मेंवरा ३६८, ३९७ । मिसघ्तह अक, [भासते] चमकता है, शोभता है, '२०३ । 
भतरा. ९. (अमरा:) भवरे, ३८७। | भसीझाी. वि, [भीत.] डरा हुआ, ५्‌३्‌। 
भमरउल न. (भ्रमरकुल) भवरो का समुह,. ३८२ | भीमशेणश्श प्‌, [भोमसेनस्थ] भीमसेन का, . २६९ । 
भमरू पु. (अ्रमर.) भँवरा, हर हज प्‌, स्‍त्री, [भुज) हाथ, कर, ड(४व॥ 
भयंकर वि (भग्कर:) भय उत्पन्न करने वाला ३३१। डा अक. (भपतति; कुत्ता भौकता है, १८६ । 
भय वि. (मगवनोहे पृज्य हे कल्याण ना 
ह ड पा हे च ० आह रा ४ भुछज्ञ३ सक. (भुनक्ति) भोजन करता है, पालन करता 
है है, अनुभव करता है, ११० ॥ 
२०२। | ? भुठन्नन्ति सक. (भू जन्ति) भोजन करते हैं, भोग हैं, 
भरद हे पा, स्मरण करता हैं, ७४ । ३३५। 
भार व, (मरितम्‌) भरा हुआ, सयुक्त, ४४४ । | ” भुट्जइ-मुव्यिज्जईइ (भज्यते 
रिजर्व मर हक क भुठ्जइ-मुज्जिज्जइ (भुज्यते) भोजन किया जाता है, 


२०९ । 


[ ४३ ] 


॥ भुच्जण्द है 7. (भोपतु ) भोगने के लिये, ४४१॥। 
४ भ्रुद्णदिं हैं ह (भोवतुम भोगने फे छिये, ४४१॥। 
भोत्ता स्‌ छू. (भुक्त्वा) भोग करफे, स्७१्‌। 
भोत्तण स.ऊः (सुक्‍त्वा) भोग करफे; २१२। 
भोत्त॑ है. हु. (भोक्तुम्‌) पाने के छिये,. २६२। 
भोकत्तव्व॑ अ- (भोक्तव्यमू। साना चाहिये, २१२॥ 
# युहुकक्षद सकः पुभुक्षति) साने फी इच्छा करमा है, 

५्‌। 
४ उबहुज्भइ सके (उपभु क्त * भोगता है, १११॥ 


भुमई जनक. (भ्रम'!त घुमता है, किरता है, १६१। 
झुल्जनइ गक (भरइप्ते) गिरता है, भूछता है, भप्द 
द्वोता है, १७७ । 

भुवणु ने (भुवन) जगतु, लोक, ३३११ 
अुवण ते (चुवने) संसार में, लोक मे, ४४१५ 
भुद्ददी जी. (भूमि ) भूमि, वृष्यी, जमीन, जगह, क्षेत्र, 
३९५ | 

० झोमि अक, (भवामि। मैं होता है, २६० । 
7 होइ बफ (भवति) वह होता है, ६०, ६१, ३३०, 
३४३, ३६२, ३६७, इत्यादि । 

” द्वोदि अभक (मवति) वह होता है, २६९, २७३ । 

४ सोदि अक (भवर्ति) बह होता है, २७३, २७५, 

३०२। 

४ भ्लोति जक, (मवर्ति) वह होता है, ३१८ ३१६॥ 

” हद अक, (मवति) वह होता है, ६०, २८७ ॥ 

2? छुचहु, भवह् अक (भवत्ति) वह द्वोता है' ० । 

» हवदिे अक (भवति) वह होता है २६९१ 


” भवदि, हुवदि, सुब'द्‌ भक ( भवति , बह ह्वोता है, 


२६९। 
» टान्ति अक, (भवरिन) वे द्वोते हैं, ६१, ४२२ । 
? छुन्ति प्रक (मर्वान्‍्त) वे होते है, ६११ 
? इचन्ति, हुबान्त भक (मवन्ति) वे होते हैं, ६०। 
” शान्ति भक (भवन्ति) वे होते हैं, ४०६ | 
” छोड बक. (मवतु) होवे, ४२० । 
” होतु भक (भवतु) होवे, ३०७ । 
? होध, दोहू अक (भवथ) तुम होते हो, रद । 
? छवेशय अक (भविष्यति) होगा, ३२३, ३२० । 
? होउज्न अक, (अभूतु, अमवतु वूब) हुमा, ३७० । 


» होहिद अक, (भविष्यत्ति होगा, इ्ट८ । 
” होम हि अक. (भविष्यति) होंगे ४१८ । 
४ भविस्सिदि अक ( भविष्यति ) होगा, होगी, २७१ 


३०२। 
? हुन्तों व कू (भवन) होता हुआ, ६१। 
! हुआ वि (मृतम्‌) हुआ हुआ, द्४। 
” हुआ वि भू (भूता, हुए, ३८४ । 
! हुआ वि भू (भूता) हुए, (भूत) हुआ, ३५१ । 


9) कि 

रा] दवा होता डर | (भूत्वा)-- होकर, २७१। 
"7 होऊण, शैंझ्झण स कू, (भरृत्वा) होकर, २४० । 
” अग॒ुहुष् वि (भनुमूतम्‌) अनुभव किया हुआ, ६४॥ 
! परिभगइ सक (परिभवति) पराजय करता है, ६०१ 
४ परिहविश्व वि. (परिभूत) पराजित, तिरस्कृत, ४०१ । 
४ पृभ्नवद्ट अक (प्रभवति) समर्थ होता है, 'हुँचता है, 


६ ०। 
? पहुड्चइ अक (प्रभवरति) पहुंचता है, ३९० ॥ 
? प्रभवेइ अक (प्रभवति) समर्थ होता है, श्२। 


/ पहुर्आ वि. (प्रभूत) पहुंचा हुआ, समर्य हुआ, ६४। 
९ पघभवह अक समवांत) समावता होती हैं, ६०। 
7 समावइ सके (सभावयति) प्रम्भावना करता है, ३५ । 
” धउभाविद वि (असमावित) सभावना नहीं किया 


हुमा, ६० । 
भो अ (मो ) भरे, ओ, २६३, २६४, २८५, 
३०२। 
भोग पु.न (भोगम्‌)इन्द्रियों के विषय, विपय-सुख, 
३८९॥ 

भअ्रश-- 
४ अ्रप्तद बक (अशयते) अ्रष्ट होता है, नष्ठ होता है, 


१७७। 
! पद्ट्रु॒ वि [(प्रश्नष्ठ ) नष्ट हुआ, पतित हुआ, ४३६ । 


अन्ति ऊ्री (पश्रान्ति ) भ्रम, मिथ्याज्ञान,.. ३६०। 
अम्‌- 

! भ्रम सके (अमति) घूमता है, भ्रमण करता है, 

१६१, २९९॥ 

! भर्वेदद सक (अमत्ति) घूमता है, अ्मण करता है, 

'४०२॥ 

! अमन्ति सक (अमन्ति)वे घूमते हैं. श्रमण करते हैं, 

४५२॥ 


[ ४४ | 


? क्षमेज्ज सक. (अमे:) भ्रमण करे, घूमे, ४१८ । 
“ भामेदद प्रेर. (श्रमयति) भ्रमण कराता है, घुमाता है, 
३०॥ 

भसावद प्रेर. (श्रमयति) भ्रमण कराता है, घुमाता है, 
३० ॥ 

भमडइ सक. (अ्रमति) घुमता है, अ्रमण करता हे 
























सक (म्रश्नति) चूपड़ता है, १९१ । 
मगाइह. सक. (याचते मांगता है, २३० | 
सगाहु सक. (याचत ) मांगों, मार्गयत) मागो, ३८४ । 
मर्गरु॒ पु मार्गणः) मागना, अन्वेषण ४०२१ 
मग्गप्तिरु पु. (मार्गशीपं:। अगहन नामक महीना, ३५७। 
मग्यू. पु. (मार्ग) रास्ता, पथ, ३५७ ४३१ । 


है 
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१६१। | ” सरगहि पु. ( मार्गे:, मार्गेपु ) रास्तों से, रात्तों में, 

४ भले पड॒इ सक (अ्रमति) घुमता है, भ्रमण करता है; ३४७ | 

१६१। | सघव॑ पु. (मधवा/न्‌) इन्द्र , २६५ । 

» भ्रसाडेंइ प्रेर. (अ्मयति) घूमाता है भ्रमण कराता हैं | मच्चइई अक. (माद्यति) गव॑ करता है, २२५ । 

३० । | मच्छर न (मत्सर, ईर्प्या, ढे प, ४४०५ ॥ 

” भम्सडइ सक. (अ्रमति) घुमता है, भ्रमण करता है, | मच्छु. पु. (मत्स्यः) मच्छ, वड़ी मछली, ३७० | 

१६१ | | मच्छे ३ (मत्स्येन) मछली से, ३७० ! 

» प्रिव्भभन्तों व. क (+रिश्रमतु) चारों और घृूमता सज्ज्‌ू-मउज़इ अक (मज्जति) स्तात करता है, डुबता है, 

हुआ, रेर३। १०१॥ 

[मे ] ५ मसज्जन्ति अक. (मज्जन्ति) स्तान करते हैं, इबते है, 

है ३३९। 

सन अ. (मा) मत, नही, ३5% हक ४ गामज्जइ अक. (निसीदति) वंठती है, १२३ ॥ 

हक हा है धर पर ।क्‍ मज्जदइ सक. (मार्ष्ि) साफ करता है, १०५। 

रि वि 22% मज्मद्दे.. वि. (मध्याया:' मध्य भाग व ली का, ३५० । 
म-स्मि सर्वे. (अहम) मैं, ३-१०५ ज्मे हि 

? स॑ सर्व. (माम्‌) मुझ को, ३२३ | गज मर) तीच ८ 52072 

तिल, कि 5 मज्मि न (मध्ये) बीच में ४ड४ ॥ 
मई. सवव. (माम, मया) मुझको मुझ से,३३०, ३४६, हे 

३५६, इत्यादि । मजिद्वर स्त्री. पा मजीठ से, ४३८ । 

” पमातु सर्व, (मत) मुझ से, ३ ७, ३२११ रे सक सा जल है, १२६। 

४ मे. सर्वे (मे, भम)मेरा, मेरी, २८२, २८३,३०२। सढद सके. (मद मसलता है, ! १२९ । 

” सम सर्वे, (मे, मम)मेरा, मेरी, २८०, २८८,३०२। सणुद सक.  ) मानता है, हक कि ७। 

”? सहु सर्वे, (मत्‌, मम) मुझ से, मेरा, ३३३, ३७०, सणसिला ज्जी. ( मनः शिला ) पदार्थ ग 

३७९, इत्यादि | ऐ रे २८६ | 

» क्षक्‍्क सर्वे, (मत्‌, मम) मुझ से, मेरा, २३। | *णिस्सि वि. (मनस्विनम्‌) पण्डित को, ३६३ । 

* सज्क्ु सर्वे. (मतु, मम) मुझ से मेरा, ३६७, ३७९, सणाउ अ. (मनाक्‌) अल्प, थोड़ा, ४१८, ४२६ ॥ 

बह 2 >पत्या दि मांख न. (मनसि) मन मे, ४२२ | 

सजलिश्रदिं अक. (मुकुलन्ति) बन्द हो जाते हैं, ३६५ । माणुअडा पु ऊह्ली. (मणयः:) मणियाँ (मणीन) मणियों 

मेशे पु, (मेप:) भेड़, ऊन वाला जानवर, २८७ । को, ४१४, ४२३ | 

मकरकेतू पु. (मकरकेतु:) कामदेव, नाम विशेष, ३२४॥ | भर्‌यु न. (मनः) मन, ३५०, ४०१, ४२२, ४२१, 

मकरद्धजों पु. (मकरघ्वजः) कामदेव, नाम विद्येप, ३२३ । ४४१॥ 

मकछड पु. (मर्कंट;) बंदर, ४२३ । | मणोरधा पु. (मनोरथा.) मन की इच्छाएँ, २८५,३०२। 

मककतो. पु: (मार्यंग.) मागने वाला, अन्वेषण, ३२५, | सणोरह ५. (मनोरथ) मन की इच्छा, ३६२, ३८८, 


[ ५५ ै] 


मणोरहइ पु". न. (मतोरथाद) मत की इच्छाओं को, | मुझ वि. (मृत) मर गई है, ४१९, २६७ । 
४९१४ । | ” मुएण वि [मृतेन) मरे हुए से, ३९५॥ 
मणटलं. न. (मण्डलम्‌) समूह, देश, गोल, . ३२५। | ” मुझ्रा वि. (मृता-) मरे हुए, ४४२ । 
मतन पु. (मदन) कामदेव, ३०७ । | ” मसालेघ सक (मारयत) मारो, ३०२१ 
मत्तनो. पु. (मदन ) कामदेव, ३२५। ः पु न (मरकत) नीछ वर्ण वाला रत्न विशेष, 
मतन पु . (मदनम्‌) कामदेव को ३२४ । पन्ना, ३४९ ॥ 
मत्तह घथि (मत्तानामू) पागछो का, मतवालो का, | समरटढु प्र॒ (दे.) (गर्व ) गवे, अहंकार, ४२२। 
३८३, ४०६ | | मरणशु प्र न (मरणम) मृत्यु, ३७०, ४१८ ॥ 
मत्तो वि (मत्त ) पागल, मतवाला, २६० | | मरिसहू सके (मर्पति) सहन करता है, क्षमा करता हैः 
सथुर॒. वि (मघुरम) मीठा, ३२५ | २३५ । 
मदि स्री (मति ) बुद्धि, ३७१ ॥ | मत्रह्‌ सक (मृदूनाति) मसलता है, १२६ । 
मन्‌-माणिझइ सक. ( मान्‍्यते ) माना जाता है अच्छा मलयकेदू पु (मलूयकेतु ) नाम विश्वेष, ३०२॥ 
समझा जाता है, ३८८ | | मल्लजुज्क़ु न. (मल्लयुद्धम) कुश्ती, ३८२ ४४४ । 
' पघमाणेद सक (सम्रानयति ) सन्‍्मान देता है अच्छा | मस्कल्ली. न. (मस्करी) विस्मय, आइचयें, २८९ । 
समझता है, रे३४। | मह॒ह सक (मानयति) पूजता है, सन्मान करता है, 
सन्तिदों वि. मन्स्रित*) मन्त्रों द्वारा सस्कारित २६०॥ १९२३ 
मनन्‍्धथहू.. सके (मध्नाति) मथता है, विलोडन करता है, |” महरिति सक (कार्क्षन्ति) इच्छा करते हैं, ५३7 
१२१। | मदृदुस ५. (प्रहादुम) बढ़ा वृक्ष, ४४५॥ 
मन्दाज्ञ॒ प्रु. न. (मन्दार) पुष्प विशेष, २८८। | ” मदद्र मु पु. (मद्दादुम ) वडा वृक्ष, ३३६ । 
स्वमीसडी भक (मां भपी ) मत डरो, ४२२ । | महन्दों. वि (महान) वडा, २६१। 
मं अ. ( मा ) मत, नहीं, ३८५, ४२८ । | ” महन्दे वि (मद्दान्त) बडा, ३०२ । 
मयगलदू वि (मदकलानामु) मद मे-नशे में कर हुओ महमहह्‌ बक (गन्ध. प्रचरत्ति) सुगन्ध फैलती है, ७८। 
का, ४०६५४ | नदेव्वय मे (मद्दाव्न त) वड़ा ब्रत, ४४० ॥ 
मयकु १. (मृगाकमु) चन्द्र को, ३९६। महादद्दओहो पु (महाह्ृदस्य) बडे जलाशय का, ४४४। 
सयणु 7 (मदन ) कामदेव, ३९७ [ मेंद्राधन ने (मद्गाघनम्‌। विशाल सम्पत्ति, ३१३। 
मयरद्धय पु (मकरधघ्वज ) कामदेव, ४०२। | महारड वि (मदीय ) मेरा, ३५८ ॥ 
मयरहर पु (मकरगृह ) कामदेव, ४उ२२। | मद्दाग वि (मदीयः) मेरा, ( अस्मदीय ) हमारा, 
मयय मे. (मद्यमू) मदिरा शरात्र, २९२॥ हि ३५१, ४३४ । 
मर-मरह अक (चज्रियते) मरता है, . २३४, ४२० । मदहारिसि पु (महपि) वडा मुनि, ३९९ । 
९ सरहि अक (स्रियसे) तू मरता है, ३६८ । | मध्ावीरे पर ( महावीर” ) भगवान्‌ वर्धमान स्वामी, 
! मराहु भक (म्रियामहे) मरते हैं, मरेंगे, ४३९। २६५॥ 
" म्रिएव्वड विधि (मर्तव्य मरना चाहिये, ४३८ ॥ महावीले ए (महावीर ) 2. 7 7? ३०२। 
४ म्ारइ अक (मारयति) मए्रता है, ३३० । | महिझिल ु- (मदह्दीतल ) पृथ्वी का घरातछ, ३५७ | 
० प्ारेइ अक (मास्यति) मारता है, ३३७ | | मद्दिमण्डल्ि न. (मद्दीमण्डले) पृथ्वी मामक ग्रह पर,३७२ । 


” मारि स हू. मारयित्वा) मार करके, ड३९। 
/ मारिश्रडेण॒ मि (मारितेन) मारे हुओ से, मृत से 
३७९, ४(७। 


” म्ारिश्मा वि. (मांरिस') मारा गया, ' शे५१। 


मद्दिद्दि स्‍्त्री.(मष्याम्‌) पृथ्वी पर, ३५२ । 
महुमहर्तु पर (मधुमथन ) भगवान्‌ कृष्ण, शे८४ | 
मा भ (मा ) मत, ३३०, ३५७ | 
2 बअ(मा ) मत, ४१८, ४२२ । 
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सा-माइ अंक. (माति) समाता है, ३५०, ४२१ । 
» उबसिञइ् अक, (उपमीयते) उपमा दी जाती है ४१८० 
विनिम्मविदु वि. (विनिर्मापितम्‌) निर्माण किया गया है, 
४४६ । 

पु, न. (मान: माप, परिमाण, ३३०, ३८७ 
३९६, ४१०, ४४८ * 

” झाणि पु. न. (माने) मात-सच्मान पर, ४१८॥ 


मारु 


»/ माणेण पु. न. (मानेन) मान-सन्मान से, २७८ । 
साणुश पु (मानुष) मनुष्य, ४७ । 
सायहे स्त्री. (मातु:) माता का, जननी के, ३९९ | 


मारणुउड वि. (मारणशील: मास्ने के स्वभाव वाला, 
४४३ । 
२६० ) 
स्त्री, (मालती) पुष्प विशेष वाली लता,३१६८ । 


मारुदिणा पु. (माश्तिना) हनुमान से 
मात्र३ 


मालई स्त्री. (मालती) लता-विशेष, ७८ । 
माह पु". (माघः) वर्ष का ग्यारह॒वां माध नामक 

मास, ३५७ । 
मिश्रक्ु॒ पु, (मृगांकः) चन्द्रमा, ३७७, ४०१। 
मित्तठा न. (मित्राणि) मित्र, दोस्त, ४२२ । 
मिल-मिलइ अक. (मिलति मिलता है, ३३२ । 
” मिलिज्जइ श्रक. (मिह्ण्ते) मिला जाता है, ४३४ | 


?” मित्रिश्न अक. (मिलित:) मिला, मिलाप हुआ, ३८२ । 
” सिलिअछ वि. (मिलित) मिले, जुडे, ३३२ । 
मिल्राइ.. अक, (म्लायति) म्लान होता है, १८, २४० । 
?” पमिल्ाअइ अक, (स्लायति)म्ल'न होता है, निस्तेज होता 


है, २४० । 

मिस्स॒ू सक, (मिश्रयति) मिछाता है, २८ | 
मील-- 

” मीलइ अक. ( मीलति ) सकुचाता है मीचाता है, 

२३२ * 


” मेलवबि सं. क. (मिलित्वा) इकट्ठे होकर के, ७२९ । 
? उम्मिलद अक (उन्मीलत्ति) वह विकसित होना 
२३२, ३१५४॥ 

! उम्मीलदइ अक, (उन्मीलति) वह प्रकाशमान होता है, 
२5२॥ 

! तिमिल्लइ-निमीलइ अक. ( नि्मीछति ) वह आख 
मीचता है, २३२! 

” पम्मिक्लइ-परमोल्नद् अक (प्रमोलति) वह सकोच करता 
है. २३२२ । 





9? सम्मिल्शइ-सं जीलइ अक, (संमीलति)वह सक्कषुचाता हैं, 


र२३२। 
मुगाडा पु. (दे.) म्लेचछ-जाति विशेष, ४०९ । 
नूत्टी 
” मुआद सक (मुच्चति) छोड़ता है, ९१। 
” मोत्तुं है क. (मोक्‍्तुमू छोड़ते के लियि. २९२। 


|) 


मात्तण व. छू. मुक्ा) छोड करके, २१२, २३७ । 
मुककादं वि. (मुक्तानगम्‌) छूटे हुओ का, ३७० 
मोत्तव्ब॑ विधि, (मोक्तव्यप) छोड़ना चाहिये, २१२॥ 
मुज्कहट अक. (मुह्ाति ) मोहित होता है, २०७, २१७ । 
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मुझ्ध पु, (मुझ्ज) नाम-विशेप, - ४३९ । 
मुण -- सक (ज्ञालमुण) जानना, २५० । 
7? मुणिज्जञद सक (ज्ञायते) जाना जाता हैं, 


३४६ | 
छा मुणिउ वि. (ज्ञात) जाना है, 
मुणा लिअहे स्नी. ( मृणा लिकाया:) क्रमलिनी का, ४७४५ 


सुणि पु. (मुनि) साधु, ३४१, ४१४ ॥। 
सुणीत्तिम न. (मनुष्यत्वम्‌ ' मनुष्यपना, ३३०। 


मृण्ड_- संक. (मु उय) मूडना, बाल उखाडना दीक्षा 


देना, 


”! सुए्डइ सक. मुण्डयति) बाल उखाड़ता है, दीक्षा देता 


॥ है, ११५। 
” माण्ड्श्ं वि. (मुण्डित बाल उखाडे हुए है, ३८९ । 
मुण्डमालिए स्त्री. (मुण्डमालिकाया) खोपडियो की माला 
प्र, ४४६॥ 

स्त्री. (मुद्रा) मोहर-छाप अ-केत चिह्न, ४०१। 
दूं स्त्री (मुद्राम्‌) मुद्रा को, ३०२ । 
स्त्री, ,मुग्धा) मोहित हुई नायिका, ३४९,४२२ ! 
स्‍त्री, (हे मुग्घे )) हे मोहित हुई नायिका १७६, 
२९५ ॥। 


मुद्धर जी. मुग्घया) मोहित हुई नायिका ग्रे, ४२३ । 


मुद्हे स_््री, ( मुरघाया: ) मोहित हुई नायिका के, 

३५७। 
मुद्धडद्दें स््री, ६ मुखाया: ) मोहित हुईं तायिका के, 

३५० ॥ 
सुरइई अभ्रक (हाप्तेन स्फुटति मुल्कराता है, ११४॥। 
समुसइ सक. (मुषति चोरी करता है, २३९ + 
सुसुमूरह सक (भनक्ति) भागता है, तोडता है. १०६ ॥ 
सुद्द न, (मुखं) मुंह, वदत, ३३२, ४९, इत्यादि। 
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” मुहु न. (मुख) मुह, वदन, ३६७, ४४४ । 
! मुठ्ठ न. (मुख) मुह, वदन, ३००॥ 
? मुहहू. न (मुख्लेम्प:) सुद्दो से, मुखों से, ४२२॥ 
मूरह सके (मनक्ति) भागता है, तोड़ता है, १०६। 
मूलि न (मूले) जड में, ४२७ | 
मेज्ञो.. पु (मेष ) वादन, ३२५ । 
मेलबइ सक (भिश्वयति) मिलाता है, २८ । 
मेल्लइ सक. (मुच्चति) छोडता है, ९१, ४३० | 
» मेल्लि सक. (मुन्च) छोड, त्याग, ३८७ । 
४ मेल्लवि स हू (मुक्त्वा) छोड़ करके, ३५३ । 
» मेल्लेप्पिणु स क (मुक्स्वा) छोड़ करके, . ३४१ । 


» मेल्लन्तिहे वि (मुख्धन्त्या ) छोडती हुई का, ३७० । 
» मेक्लन्तद्दी वि (मुझ्चत )छोडते हुए का, ३७०,३७७। 
मेशे पु. (मेप ) भेड, ऊतवाला, जानवर, २८७ | 
मेह्टे पु (मेघ ) वादछ, ३६७ ४१८, इत्यादि । 
मेहु पु (मेघ ) बादल, ३६५, ४२२ | 
मोफलडेण वि (मुक्तेन) छोड़ हुए से, - ३६६ ॥ 
मोट्टायइ अक, (रमते) क्रीड़ा करता है, १६८॥ 
मोडन्ति स्रक (मोट्यन्ति। मोडते हैं, ठेढ़ा करते हैं 


ड४५व 
[य] 

य अ ( च ) बोर, ३२६, ३९६ । 
यणुवदे. पु. (जनपद ) प्रान्त-देश का माग, २९२ । 
यति अ., (यदि) अगरचे, ३२३। 
यदि प्र. (यदि) अगरचे, २९२। 
यधाशलूब॑ वि ( यथास्वरूपमु ) जेसा स्वरूप वबाछा, 
२९२ | 

यम्र्‌ यच्छुद सक भ्रक (यच्छति) वह्‌ विराम करता है, 
देता है, २१५१ 

” लिश्रयं वि (नियत) निश्चित किया हुआ, २८७ । 
” पयच्छसि सक (प्रथच्छसि) प्रदान करता है, ३२३१ 


यम्बाल॒ न (दे,) (जम्बारूम्‌) सेवाल घास, जबमल, 
२०८ । 
यज्ञदज्ला पु. (जलघरा:) मेघ, वादरू, २९६ | 
- यथ्रके पु.(यक्ष ) बाण-व्यन्तर ज़ाति का देव, 
२९६ | 

या- - ग्रक. (या) जाना, गमन करना 
7 यादि सके. (गति) जाता है २९२। 


” ज्ञाइ सक. (याति) जाता है, २४०, ३५०, ४४५ । 
!? ज्ञाअह मक याति) जाता है, २४० । 
» ज्ञन्ति सक (यान्ति वे जाते हैं, ३८८, ३९५ ४३९ | 


” जाद्दि सक (याहि) तू जाता है, ४२२, ४३९ । 
?” ज्ञाहुं सक (याम ) हम जाते है, ३८६ । 
? ज्ञाइज्जइ सक. (यायते) जाया जाता है, ४१९। 


» ज्ञावेह प्रेर. (यापयति) गमन कराता है, ४०। 
याणदि. सक (जानाति) जानता है, २९२ । 
याणुवत्त न, (यानपात्रम्‌ु) जहाज, नाव, २९२ ॥ 
यातिसतो वि (याहश ) जैसा, ३१७। 
याव भ (यावत्‌) जब तक, ३०२। 
युत्त वि (युक्तमृ) सहित, ३०२१ 
युम्हातिष्तो वि (युष्माहश ) प्राप के जैसा, ३१७ । 
ये सर्वे (ये ) जो, ३०२।॥ 
य्येय अ (एवं) ही, निदचय पूर्वक, २७६, २८०, 

२८३, ३०२ । 
र्ड भू. (एव) ही, ३१६ १२१, ३२३ | 


[र] 


रह जी (रति) फाम-क्रीडा, मैथुन-प्रवृत्ति,/२०। 
रचु-- 

” रकखइ सक (रक्षति)बचाता है, रक्षा करता है,४३९ । 
? रक्खेज्जडु सक (रक्षत) रक्षा करो, बचाओ, ३५०, 


३६७।॥ 
रंख्रोन्नद अक- (दोलायते) फ्रुलाता है, श्८। 
रचू-- 

” र॒श्रृश्_ सके (रचयति) रचना करता है, ९४ । 


” पम्मारश॒द सक (समारचयति) अच्छी तरह से रचता 


है, ९५। 
रच्चसि अक (रज्यसे। तू भनुरक्त होता है, ४२२। 
रब्जेंड. सक (रण्जयति। प्रसन्न करता है, ४९॥ 
रज्मा प्रु (राज्ञा) राजा से, ३०४, ३२० | 
र्जो पु. (राज्ञ:) राजा का, ३०७। 
रउन्तठ व कु. (रटनु) बोलता हुआ, ४०५ । 
य्य पु, न (रण) युद,. ३७०, ३७७, ३८६ ॥ 
रणि पु न, (रणे) युद्ध में, ३६० | 
रणणुडुदू सक. (धब्दकुद) शब्द को कर, ३६८ । 
रततडी. स्त्री. (रात्रि) रात, रात्रि, ३३१ 
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” लहिमु सक, (लभामहे) हम प्राप्त करते है, २८६.। 
» ल्हन्ति सक, (लभन्ते) वे प्राप्त करते हैं, ३४१, ४१४। 
” लहहिं सक- (लभन्ते) वे प्राप्त करते हैं; ३६७, ४४० | 
” छहन्तु सक. (अलप्स्यत) प्राप्त किये हुए होते, ३९५। 
/ अलहन्तिअहे वि. (अलभमानायाः) नहीं श्राप्त किये 
हुए की, ३५० । 

? ज्ञव्भइ कम. प्र, (लम्यते ; प्राप्त किया जाता है, ४१९, 
२४९॥ 

० लहिज्जइ कर्म, प्र. (लम्यते) प्रात किया जाता है, 
४१९॥ 


लह्श पु, (रभस ) उत्सुकता, उत्कंठा, २८८ | 
लहुई. वि. (लष्वी) छोटी, ३४८ । 
लग्रकशे पु, (राक्षत्त:) राक्षस, २९६ | 
लक पु. (राक्षस) राक्षस को, ३०२ । 


लाइवि सं. हू (लागयित्वा) लगा करके, ३३१;३७६ | 
लायण्ण. न. (लावण्य) सौन्दर्य, शरीर-कान्ति, ४ ४ | 
” ज्वायणणुं न, (लछावणष्यं सौन्दर्य, शरोर-ऋान्ति, २२० | 
लाय॑ 


पु (राजन) हे राजा ! * ३०२। 

लायाणी पु. (राजा) राजा, नृपति, ३०२। 
लायिद वि, (राजित) शोभायमान, ' २८८ । 
लाज्सउ वि, (लालसकः) उत्क़ठा वाला, ४०११॥ 
लाहु, पु. (लाभ) प्राप्ति, फायदां ३९० । 
लिक्क॑ंइ अक, (निलीयते) छिपता है, ५५। 
लिव्मह सक, (लिह्ते) चाटा जाता है, २४५ । 
लिप्पए सक, ( लिम्पति ) लीपता है, लेप करता है, 
ह ! ... १४९। 
लिम्बड पु' (निम्बके) नीम-के पेड़ पर, ३८७ । 
लिप्तईह अक (स्वषिति) सोता है १४६ । 
लिह. स्त्री, (रेखा) लकीर, ३२९ 
लिधिआ वि. (लिखितम्‌) लिखा हुआ. * ३३५। 
लिहिज्जइ कर्म प्र (लिख्यते) लिखा जाता है. २४५ । 
लीला स्त्री, (लीछा) खेल, फ्रीडा ३२६। 
लीह. स्त्री, (रेखा) लकीर, ३२९ ) 
लुआ वि, (लुनम्‌) काटा हुआ २५८। 
लुकइ भक (निलोयते) छिपता है, , . ५५, ११६। 
लुक्कु वि, (लीन:) लगा हुआ, छिपा हुआ, ४०१ ॥ 
लुग्गो. वि, (रूणः) बीमार; २२८, 
लुखछुइ. सक, (माष्टि) पोंछता है, १०५॥ 





| 


लुदें पु (इद्वम) शिव को, ३५६ ॥ 
लुब्भह सक, (लुम्यति) लोभ करता है, १५३। 
लुहइ सक (माध्टि) पोछता है, १०५॥ 


लुहिलप्पिए वि, (रघिरप्रिय:) जिसको रक्त प्रिय है,३०२ । 
लू 


? लुणइई सक, (बुनाति) काटता है, लृणता है, २४१। 
” लुशिज्जइ सक, (लूयते) काटा जाता हेः २४२ । 
” लुठ्बद् सक, (लूयते) काटा जाता है, २४२ । 
लूगइ. सक, (छिनत्ति। काटता हे, १२५ । 
लेइ्‌ सक (लाति) लेता है, ग्रहण करता है, २३८ । 
लेखडइउड. पु. (लेखः) लिखावट, अक्रित; ४२२ । 
लेप्पिणु से क. (छात्वा) ग्रहण करके; २७०, ४०४, 

४०५॥ 
ले।व सं. कृ. (लात्वा) ग्रहण करके, ३९५, ४४० । 
लेविंशु. स, #, (छांत्वा) ग्रहण करके, ४४१ । 
लेड़ स्त्री, (रेखा) लकी र, ३२९ । 
लेहिं सक (लान्ति) वे ग्रहण करते ३८७ ॥ 
लोअ पु. (लोक) ससार, र६४ | 


” लोड पु (लोक) ससार, वस्त्री, ३६६ ४२० 


४२२, ४४२, ४४३॥ 


” जलोइ पु, (लोके) संसार में, ४३८ ॥ 
” ल्ोअद्दो पु, (लोकस्य)ससार के, ३६५ । 
लोअडी स्त्री, (लोमपुटी -- कबल्म्‌) कवछ, . ४२२ । 
लोझअण . पु, न, (छोचन) आ्राँख, ४१४ । 


/ लोअणुईं त्‌ पु. ( छोचतानि ) आँखें, आँखों को, 


३६५॥ 

” लोअणेहिं न. पर, (लोचनः) आँखों से; ४२२॥ 
? लोअणुई न, पु, (लोचने:) भाँखो से, ३५६ । 
” लोअणुहूं व, पु, (छोचनयो,) दोनों आँखो का, ३४2, 
४०११ 

लोक वि. (?) जन साधारण, ३२३ । 
जोर न, (लवण, नम्नक, (लावण्यं) सुन्दरता, ४१८, 
| है ४४४ । 
लोटूइ. अक, (सश्वपिति) सोता है, लेटआ है, १४६ | 


लोहें 
ढ्हसइ 
ल्ह्घिडं 
ल्ह्क्दि 


पु. न. (लोहेन) लोह नामक घातु से, ४२२ । 
अक. (स्रंसते) खिंसकता है, सरकता है,६६७ । 
वि. (स्रस्त) खिसका हुआ, अप । 
अक, (निलीयते) छिपता है, . ५५। 


[ ६१ ) 


ल्ट्िक्डो. वि. (दे. निलोन ) नष्द गत, .. २५८॥ 


[ञव] 


घ्‌ अं, (इव समान, सहय सूचक, डे३े६॥ 


च्फ्लु ने. (यल्कल् वृक्ष की छाल; रे४े!, ४१९ | 
बक्‍क्षो. पु. (व्यान्न ) घोता, श्र, ३२५। 
चग्ग स्रो (पत्गामू' पोे की लगाम, ३३० ॥ 


बग्गोलइ चर, (रोमन्पबति जुगाती करता है, घयाये 
हए को दबाता हे, ४३। 


च्ष्ी बि. (यक्रा ठेढ़ी बाकी, ३३० । 
४ बंका कि,.(वकी) | ४१२ ॥ 
१ धरकहि वि (यक्राम्याम्‌) दो टेढ़ी से, ३५६ । 
वंकिम न. (वकिम गण) टेढ़ाबन को, ३४४ ४०१॥ 
चंफुठडड॒ पि (यक्र.) टेद्ा, यारा, ड८। 
चचू-- 
! दोच्लुं सकः वद्यामि) पहूगा, २११) 
? बोत्तणु स हू. (उासा) कह फरके, २१५ 
» वोफ्तच्च विधि, कू. (वक्तव्य) कहना घादिये, २११॥ 
ब॒चर्त न, (पचनम्‌) वचन, वणो, ३२४८॥ 
सच्चइ सक,(काक्षति) इच्छा फरता है, १९२ । 
चउच्चह. सके ख्रिजति) जाता है, २२८।॥ 
” अणुवच्चइ सक. (अनुश्रजति) अनुसरण फरता है, 
१०७ । 
वच्छा. वि (यत्सा) प्रेम भाषना रफने वाली २८२॥ 
बच्छुदे.. पु (वृक्षात्‌) यूक्ष से प्लाइ से, ३३६। 
घच्छहु. पु (वृक्षात्‌) वृक्ष से, क्षाठ से, ३३६। 
वज्जद्‌ सक, (पश्यति) देवता है, १८१ । 
चउजइ अक (त्रस्‍्थर्ति) डस्ता है, १९८ 
पल्लादई कर्म, प्र (वाद्यते) बजाया जाता है, ४०६ । 
घजजणउ वि, (वादनदील,) वजने के स्वभाव वाला, 
अंडर ॥ 
घउ्जरद सके (कथमत्ति) कहता है, २१ 


१! चुउज्ञरिज्ला थि (कथित. कहा हुआ, २३। 


? वउज्नरिकश से कू (कथयिस्वा) कह करके, २१। 
? बज्ज्ञरन्तो व. कू (फषयत्‌) कहता हुआ, २। 
?” बज्ञरिश्रद्यं विधि. कु (कथयितव्यमू) फहना चाहिये, 

२। 
घज्जरुण ने (कयनम्‌) कहना, कथन, २। 


चज्ज़मा पि (वद्धमयो) वद्ध जैसी पठोरता वाले, 
३९५। 

बज्जेंद. सके (वर्जयति) त्याग करता है ३३६ । 
बद्घद सके (वनयपत्ति) ठगता है, ९३१ 
पष्ययर वि. (वज्यकतरा,) ठगने वाले, ४१२ | 
बंचिउ म॑ फ्र. गत्वा) जाफर फे, ३९५ | 
वच्त्मदि सके. (व्रजति) जाता है, २९४ । 
बडव ठुदु प्रक (विकृपति) बिलाप फरता है, रोता हैं, 
२१४८ ॥ 

घब्ड॒बाणुल पु. (बंडबानल) समुद्र में पंदा होने वालो, 
आग, ४१९। 

पंठवानलअस्सु पु ( बढ्वातज़स्य ) पमुद्रीय आग फो, 
३६५॥। 

चदुठ वि (महंत्‌! बडा, ३७१ । 
वनृत्तगु ने (महेध्यमृ) बढापना, फे१७ ॥ 
चनुत्तए:उ न (मरेत्तम्‌) घडलन फो, ३८४ । 


परुत्तरह्ा न (महस्वम्प) वड़प्पन के, ३६६, ४२५, 
४३ 


७३॥ 
वहुप्पएु॒ न (महृत्त्व बडापना, ३६६, २३७ । 
बड़ा दि. (महान्ति , बडे, ३६४॥ 
बचाए वि. रह सि) बढ़े, ३६४। 


पद वि. (मूड मूर्स ३६२, ४०२, ४२२) 
वबण वि न (वनम) जगल, वन, (चने) चन में, ३४०, 

४११ । 
४ बणदि न (बनें) जगछो से, ४२२ ॥ 
चणुवासु प (वनवास) जगल में रहूना, ३९६ । 
बसु पु न (अ्रण ) घाव, प्रह्ार, क्षत, ४०१॥ 
चठां पु (दे) बण्ठ अविवाहित, ४४७ । 
वंण्एुअ्रइ कर्म प्र (वण्यते। वर्णन किया जाता है,१४५॥९ 
वततनक न. बदनमु) मुख, ३०७ । 
चत्तडी जी. (वर्ता) बात, ४३२ । 
बहलो न (दे ) (चार्दलमृ) बादल, मेघ, घटा,४० ६ । 
चंदे्‌इ सक,( बदते ) वन्‍्दत, करता है, ४२३ । 
चसाक्षर सक (पुझ्षपत्ति) इकट्ठ करता है, २१०२१ 
चघफ ८ चफइ अक (वलति) लोटता है, १७६ । 
यम्स पु वि. (वर्मन्‌) हे वर्मा | २६४ । 
चम्मह पु , (मन्मथ ) कामदेस, ३५० ॥ 
वम्महु पु. (मन्मथ ) फामदेय, ३४४, ४०१। 
बयंसिश्रहु जी. (वयस्पाम्य,) सख्ियों से, ३५१ ॥ 


[ श्८ ॥] 


रदिए. सल्ली (रत्या:) रति नामक ज्ञी के, प४६। 
र्न्नु त. (अरण्पण्मु) जगल ३४१ ॥ 
रफप्तोी.. पु. (रमसः) ओत्सुक्य, उत्कठा; ३२५। 
रस--- 

के आरभइ सक. (आरभतं) प्रारम्म करता है, १५५ ' 


र्मू-- 
? रस अऊ. (र्मते) क्रीडा करता है; १६८ । 
” रमदि अक, (रमते) ” /” ! ३१६ । 
” रमदे अक. (रमते) !/ / 7४ २७४ । 
” रमते अक, (रमते) / /! /” ३१९ | 
? रसतु अक. (रमताम) वह कीड़ा करे; ३०७१ 
? रमिआ स. हू. ! रन्त्वा) क्रीडा करके; २७१ । 
? रन्तूण स. छू. (रन्त्वा) क्रोडा करके; २१२। 
” रन्दूण स छू. (रन्त्वा) क्रीडा करके; २७१ । 
? एन्‍्ता स. क. (रूत्वा) क्रीडा करके; २७१। 
? र्मिय्यते अक. (रम्यते) रमण किया जाता है, ३१५। 
रम्पदइई सक, (तक्ष्णोति) वह छीलता है, १९४ ॥ 
रम्फए सक, (तक्ष्णोति) वह काटता है, पतलछा करता 
है, १९४। 
रम्फा. र््री. (रम्भा) अप्सरा विशेष; ३२५। 
रम्भद सक. (गच्छति) जाता है; श्द्र्‌। 
श्यण पु. न. (रत्र) रत्न, जवाहर; ४०१, ४२२ । 


१? रयणाईं पु. न. (रत्नानि) रत्न, जवाहर, . ३३४। 
स्यशिअरे पु. (रजनीचरानु) रोक्षयों को, ४४७। 


र्यणों. चली, (रजनी) रात्रि, ४०११ 
रचइ सक. (रोति) बोलता है, रोता है, २३३ । 
रवए्णा वि. (रम्या:) सुन्दर, ५२२ । 
र्पि पु. (रवि! सूर्य, उडड। 
ग्सु पु. न, (रस) मीठा, खट्टा आदि रस, मन का 
आनन्द, ४०१, ४४४ | 

रहवरिं भ. (रथोपरि) रथ के ऊपर, ३३१॥ 
रहु पु. (रघु) नाम विशेष, ड४७। 
राचा पु. (राजा) राजा, ३«५। 
राचिया पु. (राज्ञा) राजा से, ३०४ । 

राचियो पु. (राज्ञ:) राजा का, ३०४ । 


राजपघो-राजपद्दो पु. (राजपय:) राजमागें,. २६७ | 
राजा पु. (राजा) राजा, 


३०४१ 
” राज़ न, (राज्य) राज्य को, 


रे२३। 


रामह पु. (रामयोः) (दो) राम का, ४०७ ॥ 
राय वि. (रागाया:) प्रेम वाली का, ३५० | 
रायह अक. (राजते) चमकता है, शोभता है, १०० | 
राया पु. (राजा) ३०४, ३२०, 3२२३, २५॥ 
राय पु. (राजन) है राजा ! ४०२ | 
रायं पु.. (राजानामु्‌) राजा को, (राजन) है राजा, 
२६४ । 
राइणो १. (राजे, राज्ञ:) राजा के लिये, राजा का, 
२६० ॥। 
रंविण पु. (रावण) राक्षस का नाम विज्वेप ४०७॥ 
राबेइ. नक. (रज्जयति) प्रसन्न करता है, रंग छगाता 
४५९ । 
रह स्‍त्री. (राघा) स्री का नाम विशेष, ४२०॥ : 
शद्दी . स्त्री, (राघा। स्त्री विशेष का नाम, ४२२। 
राहु पु. (राहु ग्रह विशेष, ३८२, ३९६, ४४४ । 
रि अ (रे सबोधने) भरे, ओ, ३९० । 
रिआअइ. अ्रक, (प्रविशति) घुसता है, प्रवेश करता है, 
१८३ ॥ 
रिड पु. (रिपु-) दुश्मन, शत्रु, ३७६, ३९५,४१६। 
रिगई.. अक. ( श्रविशति, गच्छति ) प्रवेश करता हैं, 
रंगता है, २५९ । 
शिड्विहँ रऋ्री (ऋद्धौ) संपत्ति में, ४१८ | 
रीडइ सक (मण्डयति) जलुंकृत करता है, ११५ । 


रीरइ 


अभक, (राजते) शोभता है, चमकता है, १००॥। 


रूच्चद अक. (रोचतते) अच्छा लगता है, पसद पढ़ता है, 
३४१ ॥ 
रुठ्जइ मक. (रौति) आगाज करता है, ५७। 
रुशिक्लुशि न. (शब्दानुकरणो;शब्द विशेष बोलना,३६८। 
रूएटइ अक. (रौति) आवाज करता है, प्र्७। 
रुद्‌ू-- 
” रुअसि अक. (रोदिषि' तू रोता है, ३८३ । 
7 रुअहि अक. (रोदिषि/ तू रोता है, ३८३ ) 
” झरुबदह अक. (रोदिति) वह रोता है, २२६, २३८ | 
?” रोबइ अक. (रोदिति) वह रोता है, २२६, २३८ । 
” शरोइ अक. (रुदिहि) रोओ, ३६८। 
” रोत्तुं हे कृ (रोदितुम) रोने के लिये, २१२ | 
” रोत्तण सं. क (रुदित्वा) रो करके, २१२१ 


् 
च्क 


रोत्तव्वं विधि क. (रवितव्यमृ) रोना चाहिये, २१२॥ 


[ ४६ ] 


४ झूव्युइ कर्म प्र ,रुदयते) रोया जाता है, 
४ सुविज्जइ कर्म प्र (दद्यते) रोया जाता है, 
रुघू-- 

” रुल्घद सक (रुणड्धि) रोकता है, अठकाता है, १३३, 


२४९॥ 


१२८, २२९॥ 
० रुम्भदू सक (८णद्धि) रोकता है, २१८ । 
? सुज्मईइ सक (रुणद्वि) रोकता है, २१८ । 


ए कुठभटू कर्म प्र (रुप्यते) रोका जाता है, , २४५१ 
४ झुन्धिज्ज्ञह कर्म प्र. (रु्यते) रोका जाता है। २४५ ॥ 
० रुद्धों वि (दरुद्धा) रोकी हुई है, ४२२, ४२६,४३१। 
» धगुरुज्माइ कर्म प (अनुरुष्यते ) अनुरोध किया जाता 


है, रेड८ | 
” गुरुन्धिज्जइ कर्म प अनुए्घ्यते अनुरोध किया जाता 
है, २४८ । 


/ उतसुब्भद कर्म प्र, (उपसच्यते रोका जाता है, रे४८॥ 
” उदरुन्धिज्जइ कर्म प्र (उपस्ि्यते) / / 7 र४८। 
” पंसुज्मा कम. प्र (सरुष्यते) रोका जाता है, २४८॥ 
” पसरुज्मिहिद फर्म. प्र ( सबन्धिष्यते ) रोका 
ह २४८ 
?” प्तररुन्धिज्जद कर्म प्र. (सरुघ्यते ) रोका जाता है, २४८ । 
” संरुन्धिहिद फर्म प्र ( सबन्विष्यते ) रोका जायगा, 
य २४८ । 
रुवइद.. अक (रोति) शब्द करता है, ५७व 
रुप्‌ 
० रूसह बक, (रुष्यति) क्रोध करता है २३६, २५८॥ 
४» रूसेसु अक (रोपिप्यामि) क्रोध कद गी,. ४१४१ 
9 हूप्चिज्जह कर्म प्र. (रुष्यते ) क्रोघ किया जाता है, 


४१८ । 
9 कट्टी वि (रुष्ठामु) फ़ोघित को, -४९४। 
रद्दिरि न (रुपिरेण) खून से, रक्त से, ४१६ । 
रूप्र-ढड पु त (रूपक) घन को झुपया, ४१९।॥ 
रूसणा वि (रोपयुक्ता.) क्रोध सहित, ४१८ । 
रेशबहू सक (मुज्चति) छोडता है, ९१। 


रेसि, रेसि भ॑ (सादस्यें निपात-) उप्तके लिये, ४२५। 


रहद अक, (राजते) शोभा पाता है, दीपता है, १००। 
रोसह. सक (पिनष्टि) पीसता है, १८५॥ 


रोमन्थद अक. (रोमन्यय ते) वामोलता है,' चबाता है, 
| ड४ 


२४९ । | रोमावलिध्ते वि (रोमावलया ) केशवाली का, 


३५० | 
रोघ पु. (रोप) गुस्सा क्रोध, ४३९ ।॥ 
| रोसाणइ सक (माष्टि) शुद्ध करता है, १०५ । 
[ल] 
त्नउ पु . (लयम्‌) विछोनता को, ४१४ । 
लक्खु. वि (लक्ष्यम्‌) लक्ष्य, उद्दे श्य, ३२२। 
कक्खेदिं पु न. (छक्ष ) लाखो (रपयो) से, रे३५। 

लगू-- ह 
” छ्ग्गद सक. (लगति) छगता है, सम्बन्ध करता न्ति 


२३०, ४२०, ४२२ ॥ 
? ज्ञगभिवि स हू (छगित्वा) लग करके, सम्बन्ध फरके, 


३३९ । 

” क्लग्ग वि (लग्न) लगा हुआ, सवध किया हुआ, 
३२६॥ 

” क्ग्गा वि. (लग्नानि) लगे हुए, सवध किये हुए, 
४४५॥ 


” वि्वग्गी वि (विलग्न) लगीं हुई, सत्रध फी हुई,४४५ | 


लच्छि. स्त्री. (लक्ष्मी ) धन-सपत्ति, द्वव्य. ४३६३ ॥ 
क्ज्ज्‌ 
” ज्ञज्ज्ञइ अफ (लज्जते) घरमाता है, ११० । 


” त्ञ्ञिज्जइ कमे प्र / लज्ज्यते) छज्जा की जांती है, 


४१९॥ 

? ज्ञज्जिज्जन्तु अक. ( अछज्जिष्यतु ) छज्जित होती, 

३४५१॥ 

लब्मा प्रु (राज्ञा) राजा से, ३०२॥ 

लढइ. सक (स्मरति) याद करता है, ७छ्ड। 
ल्ञप्‌ू-- 

” ज्ञपत्ति सक (छपति) वोणता है, ३१९। 

० ज्ञपते सक (लपति) बोलता है, ३१९ 

” ल्ुपित वि (छपित) वोला हुमा, ३०४, रेर४ए। 


० विज्ञवद सक, (विलपति) विलाप करता है, १४८।॥ 

लभू-- 

? ल्द्दृहदि सक- (लभसे) तू प्राप्त कस्ता है, बे८रे 

/ लहद सक- (लमते) वह प्रास करता है, | गैहे५। 

लहहुं सक (लमामहे) हम प्राप्त करते हैं, ३८६, 
ब्१्१। 


[ ६२ ] 


वयण न. (वदन) मुख, ३६६ ॥ 
” बयणु ने (वर्दनं) मुख, ३५० । 
/ बयरु न. (वचन) वचन, ३६७ । 
? बयणाई न. (वचनानि) वचन शब्द, ३४० । 
वख्यिदे. वि. (वर्जितः) मना किया हुमा, २२२ । 
वर्‌-वबरइ ब्क. (वृणोति) पप्तन्द करता हे! २३४ ) 


” बारिआ वि. (वारितः) रोका गया था, ३३० 
” लिवारेद्र सक. (निवार॒यति) निपेत करता है 


४:१८ ॥। 


२२। 
? संबरइ सक. (सवरति) समेटता है, रोकता है, ८२। 
” संवरेवि, हे. कु. (सवरीतुम) समेटने के लिये, ४२२ । 
” घर वि (वर) श्रेष्ठ, भावी पति, ३७३० | 
/ बरस स, (वर) वरदान को, ३२३। 
” बरहो वि. (वरस्य) श्रेष्ठ के ४७४ । 
” चरेहिं वि. (वरे:) श्रेष्ठो से, घर 


वरहाड॒इ अक. (नि:ःसरति) बाहिर निकालता है, ७९ | 


वरि ञअ. (वरं) श्रेष्ठ, ४० । 

वरिस॒ पु. न. (वर्ष, बारह महीनों का समय, ३३२, 
४१८। 

क्त्‌-- 

” निश्न्तइ अक. (निवतंते) लौटता है, ३९५॥ 


” चिबरद्वाइ वि. ( निवृत्तानामु ) पीछे आये हुओ का, 


३३२। 
? पयट्ट8 अक. (प्रवतंते) आगे बढ़ती है, ३४७ । 
? पबत्तेद्द सक. (प्रवर्तस्व, प्रवृति करो २६४ ) 


” विवट्ृइ अक. (विवर्तते, घत्तता है, गिर पड़ता है, 


११८॥ 
ए 

बध्‌ -- 
? चडुइ (वर्धते) बढ़ता है, २२० | 
” परिअडूइ अक. (परिवर्धते) बढता है, २२० । 
व्‌ -- 
” चरिघप्तद्ठ सक, (वर्षति) बरसता है, २३५ । 
वत्तइ अक. (वलति) लौटता है, १७६ ॥ 


” चलाहु अक- (वलामहे। हम सुल्ल पूर्वक रहते हैं; ३८६, 


४२६ | 
” बलन्तेहिं व. कु. (वलन्ते' सुख पूर्वक रहते हुओ से, 

४२२ ॥ 
वल्नइ. सक (गृह णाति, ग्रहण करता है, २०६ । 
एलइ. सक. (आरोपयति) ऊपर चढ़ाता है, ४७। 


लत 


बलग्गद अक. (आरोदति) चढ़ता दे, २०६ 
चला ने. (वरणम्‌) परद करना, 3रता, ०३१ 
बलगाईं. न (वलनानि) आठ टेड़ा पना, ४२?। 
बलन्ति भक्र. (ज्वलन्ति) जलते ईं ४१६३ 


» बालिउ बि. (ज्यालित) जहाई ट्ुई, प्रज्यानि ।,४१८६ ) 


बलय पु,न (वलय) चूरी, ककण, ४४४ । 
बत्नया. पु. न. (वल्याति लुडियां, ३५२ । 
चल्नेह. वि. (वल्लन। प्रिय पांत, ड४४ 


! बल्तहईं थि. (वल्लभक) प्यारा, ३७८, ४२५ ॥ 
! बल्लहद वि (वल्लभे) ब्िय में, त्रिय के लिये, ३८३ ॥। 
वबधाद पु. (व्यवसाय:) घवा, व्योपार, ३८५, "४१२ ॥ 


चश पु. न. (वह) कायू में, कारण मे, २८८ । 
वशाहे वि. (वसाया:) रहने वाली का; ४४७ । 
चश्वज्ञ॒ वि. (वत्पल:) प्रिय, स्नेद्ी; २९५ । 
वश्चा. वि. (वत्सा) प्रिय; लड़की ३०२१ 
वस-- 

” बसन्ति अक. (वसन्ति) रहते है ३०९ । 


६8 


निवप्तन्तेहिं वि (निव्रसदिमः) रहते हुओं से, ४२२ । 
पवप्तइ सक, (प्रवस॒ति) अन्य देश को जाता है, २५९ । 
प्रसनन्‍्तेण वि. (प्रवसन्तेन) परदेश में रहते हुए से, 
३३६, ३५१२, ४१९ । 

पव्तन्ति वि. (प्रवश्नता) प्रवाय में रहने वाले के साथ, 
/ ड२२। 
४४२ ! 


॥( 
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बच पु, न. (वश, कारण से, बल से, 


” वेसिणु प्र. न. (वश्ेतर) वश से, कारण से. 


३८७, 

३९०॥ 

” चसि पु. न, (वशे) वश मे, काबू मे, नियन्त्रण मे, 

४२७ । 

वसुआइई अक. (उद्घाति) सूखता है, श्१्‌। 

” बसुआति अक. (उद्घाति) सुश्नता है, ३१८ । 

?” बघुआदि अक. उद्बाति) सूखता है, २७४ 

चप्लुथा स्त्री. (वसुधा) पृथ्वी, ३२६ । 
वह -- 

7 बहई र्री. (वहति, वहते) धारण करता है, ढोता है, 


४०१। 

४ बहिजज्इ कर्म, प्र. (डद्यते। धारण किया जाता है, 
ले जाया जाता है, २४५ । 

# बुब्भइ कर्म प्र. (उह्मते) घारण किया जाता है, ले 
जाया जाता है, रछ५्‌॥ 


[8४ 


7 बाहिई वि (वाहित) प्राप्त हुआ है, ३६५॥। 
/' उठग्रहइ सक (उद्वहृति) घारण करता है उठाता है, 


है ३६०१॥ 

! निठ्वह॑इ अक (निर्वेदति) नर्वाह करता है, पार पडता 
है, २३६० । 

बहिल्‍्लद अ (शाप्रम्‌) जल्दा, ४२२ । 
चहू जो वधू) वहू, पुत्र की पत्नी, ४०१। 
चा अ (वा ) अथवा, ३०२॥ 
वाह अक, (म्लायति। सूखता है, १८ । 
वाएं पु (वातेन) हवा से, क्‍ड३। 


चाणारप्तिहि कली (वाराणसी) वतारस नामक नगरी को, 


४४२ ॥। 
वायसु पु (वायस ) कौआ, ३५२ ॥ 
वार अ (वारमू) वार वार, पुन, पुन ३८३, 

४२२ । 
बारि न. हारे) दरवाजे पर, ४२६॥। 
गुलइ. सक (वालयति) मोडता है, वापिस लौठाता है, 

३२०१ 
घावम्फह अक (श्रमकरोति) परिश्रम करता है, ६८ * 
बापवरेह अक (व्याप्रियते) काम में नग़ता है. ८१५ 
वाघइ. सके (व्याप्नोति) ब्याप्त करता है, १४१॥ 


चासारत्ति स्न्री,(वर्षारात्रि) वर्ण ऋतु की रात में, ९५। 


वासु न (वासम्‌) निवास, रहता २८०। 
वासेण. पु (व्यासेन) व्यास ऋषि से, ३९९ | 
वाहरइ सक (व्याहरति ) बोलता है, कहता है, ७६॥ 
बाहिप्पद्ू फर्म प्र (व्याहयते) वोला जाता है, २५३ । 
कि अ (अपि) भी, २३२, ३२४, ३३५, ३३६, 
३३७, २४९, इत्यादि । 

विश्रद्ददर सके ( विस्रवदत्ति ) अप्रामाणित करता है, 
१२९॥ 

विश्रस्मद अक (विजुम्भात) विकधित होता है, १५७ । 
विश्वयवम्म पु (विजयवर्मन्‌) हे बिजयवर्मन ! २६४ 
विश्वक्षिद वि (विगलित) नीचे गिरे हुए, २८८ । 
विश्याज्नि पु (विकाछ़े) समय से पूव में ही, दे७७ 
४०१९, ४२४ । 

विश्ण्णु॒ वि वितीण्ण ) बित्लरा हुआ; आत, ४४४ । 
विउड॒द सक, (नश्यति) नष्ट फरता है ३१। 
बिशोए पु (वियोगेन) जुदाई से, ४१९ । 
विश्लोइ पर (वियोगे) जुदाई मे, ३६८ ॥ 


] 


विकिण॒ड सक, (विभीणाति) वेचता है, प्र२॥ 
विश्ोप्तद अक. ( विकोशयति ) फोश रहित होता है, 
फेरछता है; ४२॥ 

विक्क्रेह सक (विक्रीणाति) वेचता है, ५२, २४० । 
” बविक»अइ सक. (विक्रीणाति) वेचता हैं, २४० । 
विच्चि. न. दे) (वर्त्मंत्रि) मार्ग में, ३५०, ४२१॥ 
विच्छोलइ म्रक कम्पयति) कपातां है ४६ । 
विच्छोहगर वि. विक्षोमकरम्‌) घवराहुट करने वालो 
को, ३९६ | 

विच्छोडवि स कृ (विच्छोव्य) छुठा फरके,. ४३९ | 
विजयसेने न प्रु. . विजयसेनेन) नाम विज्वेष, विजयस्ेन से, 


३२४ | 
विच्चाणं पु (विज्ञानम्‌) विशिष्ट प्रकार का विशेष ज्ञान; 
३०३॥ 
विट्टालु पु (दे) (अस्पृश्य ससर्ग ) अपविन्न सगति, 
डरश२। 
विडविडुुई सक. (ग्रवयति बनाता है, ९४ । 


विदृत्तठ वि (अजितवम्‌) कमाया हुआ; पैदा किया हुआ, 
४२२ । 
पिदत्त वि. (अजितम्‌ कमाया हुआ, पैदा फ़िया हुआ, 
२५८ । 
विद्प्पद कर्म. प्र (अज्यते ) पैदा किया जाता है, २५१॥ 
विढवद् स्क (अर्जयत्ि) उपाजन करता है, १०८ ॥। 
चिदविद्धद कर्म प्र, (अज्यंत्ते) पैदा किया जाता है, २५१ । 
विणाप्तह्नीं पु (विनगशस्य) नाश का, डर४। 
विग्यु भ, (विना)रहित, ३५७, ३८६, ४२१, ४२६, ४४०, 
४४२१॥ 

वित्यारु प्र॒ (विस्तार ) फैलाव, ३९४५। 
विद्वरदे सक (विद्रवति विनाश करता है, खर्च करता 
है; ४१९१ 

विधिणों प्र जी ,शौी.)। (विधे) भाग्य का, भेद का, 
२८२, ३०२ | 

विज्ञासिआा वि (विनाशिते) नष्ट हो गये, ४१८१ 
विष्पयाज्षइ प्रेर (नाशयति) नष्ट करता है, ३११ 

विप्पिन्नआरड वि (विप्रियकारक )बुरा करने वाला ३४३ 
विप्पिय वि (विश्रिय) जो प्यारा न हो, 


हरे । 
विमल वि (विमछ) स्वच्छ, निर्मल, ३८३ | 
विम्दओ पु. (विस्मय ) आश्चर्य, छ्ड। 


विम्द्ह्‌इ पु (विस्मये) आश्चर्य मे, ३४२० । 
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विथ्याहले पु, (विद्याधर) एक जाति का देव; २९२ 
विरदइ॒भ्षक, (गरुप्यति) (मनक्ति) व्याकुल होता है तोड़ता 
है; १०६, ,* ५० | 
विरमालइ सक, (प्रतीक्षते) राह देखता है; ९३ । 
विरल्॒ वि, (विरल) कोई कोई; कुछ एक; ३४१॥ 
विरतज्ञा वि. (विरला: , »,.. » » 28२ * 
विरज्लई सक, (तनति) विस्तार करता है; फैलाता है;? ३७ 
विरद्र पु (विरह)वियोग जुदाई; ४१५, ४२९, ४४८। 
विरहु पु(वविरहः)) » . » ४२३ । 
विरदह्द्दों पु, (विरहस्य) वियोग की, जुदाई की ४३२ । 
विरह्दिअ॒ह वि, (विरहितानामू वियोग वालों के रहित 
वालों के, ३७७, ४०१ | 
विराइ अक (विलीयते;नष्ट होता है, पिघलता है ५६ ॥ 
विरेझइ सक. (विरेचयति) मल को बाहिर निकालता 


$ 

8 । २६ ॥ 
विरोलइ सक (मथ्वाति) विलोडन करता है, १२१ ॥ 
विल्मम्यु अक, (विलम्वस्व) तू देरी कर, ८७ । 


विल्ासिणीउ छ्ली, ( विकासिनी; ) आनन्द देने वाली, 


३४८ । 

बिलिज्ञ्ञइ प्रेर, (विछीयते) लजा की जाती है नप्ट होता 

है, ५९, ४ ८। 

विलुम्पदइ सक, (कांक्षति) इच्छा करता है १९२। 

विलोट्ूइ अक, (विसवद॒ति) वह असत्य ध्षाबित होता है, 

१२९ । 

विचद स्त्री, (विपद्‌) जिपत्ति, दुःख, ४०० | 

विवद्वइ अक, (विवत्तते) वह घसता है गिर पडता है, 

११८॥। 

विवरीरी वि, (विपरीता) उल्टी, अनुकूल नहीं ४२४। 
विशू-- 

” परिविट्ठा वि, (परिविष्ट:) (युद्ध में) सम्मिलित हुए 

४०९ । 

? परविसामि सक, ( प्रविशामि ) मैं प्रवेश करता हं, 

२७८ | 


गग 


-पविशामि सक. ( प्रविशामि ) मैं प्रवेश कर हैं, 
पव्सिद सक, (प्रविशति) वह प्रवेश करता है, १८३ । 
पव्िशदु सक, (प्रविशतु) वह प्रवेश करे, ३०२ 

पवीसइ सक, (प्रविद्ञति) वह प्रवेश करता है, ४४४ । 
” पडसीमु सक, (प्रवेध्यामि) प्रविष्ठ हो जाऊगी, ३९६। 


ब् 


| 


् 


7 


हक 


" पहटु वि, [प्रविष्ट,धुपा हुआ, ३४०, ४३२, ४३३ | 
" पहटुड वि, (उपवेशितः) जमा हुआ, बैठा हुआ ४३४ | 
/ पहद्धि वि, (प्रविष्ठा) प्रव्रेश पाई हुई, ३३० | 
विसंवयद अभक (विसत्रदति) वह अस्त्य साबित होता है, 

२५ | 


विमगएणिठ स्त्री, (विप-ग्रत्यि)विष की गाठ, ४- ०,४२२ | 


विसट्टइ अक, (दलति) फठता है, दृटना है, १७६ । 
विसएट्ुल वि, ( विसप्दुला ) अव्यवस्वित, पथ-अ्रष्ट, 
४३६ | 
विप्तम_ वि, (विवम) जो सम ने हो, कठोर, ३५०, 
३६७ | 


! विप्तमों वि, (विपम:) दारुण, कठोर, असमान, ३०९ । 
!” विम्मी थि, (विपम।) समान नही, ४०६ | 
४ विससा वि, (विपमा) / ”' ३९५। 
विसहारिणी वि, (विप-हारिणों - जलहारिणी ) जहर दूर 


करने वाली, ४३९ | 
विधघाओं पु (विवाद: ; खेद, दुध्ख; १५५ | 
? बविप्ताउ पु, (वियाद:) मानप्िक-ताप, ३८५, ४१८ | 
विसाणों न, (विषाण:) सीग,”हाथी-दात,. ३०६ | 


विसाहिडं वि.(विसाधितम्‌) सिद्ध किया हुआ, ३८६, ४११ 
विसूरइ अक (खिद्यति) खेद अनुभव करता है, १३२, ३४० 
विसूर।हू अक (खिद्यत) तू खेद अनुभव करता है ४२२ ॥ 


विस्नु| पु, (विष्णुम) भगवान्‌ विप्णु को, २८९ । 
विस्मये पु, (विस्मये) आश्चर्य मे, २८९ । 
विंहलिश वि, (विह्नन्ित) घबराया हुआ, ३६४ । 
विहदवोी पु, (विभवः) घन-सम्पत्ति, ६०। 
» विहवे पु , (विभवे) घत-सम्पत्ति मे, ४२२ । 
95 विध्वि पु (विभवे) 99 ॥ ४९८॥। 


(विह्तन्ति श्रक, (विकसन्ति) खिलते हैं, फूलते हैं, ३५५ । 
विद्दामु पु, (दे.) (विभातम्‌) प्रभात, प्रातःकाल, ३३०, 

६२, ४२० | 
विदि पु, (विधि) भाग्य, ब्रह्मा, ३८५ ३८७, ४१४ । 
विहार्‌इ अक, (अतीक्षते ) राह देखता है, 


१९२३२ । 
विहेइ अक (बिभेति) डरता है, २३८ । 
विद्वांडइ सक, (ताडयति/ मारता है । २७ | 


वीजइ सक, (वीजयति) हवा करता है, पद्धा करता है, 


५। 
बीण्‌ सजी, (वीणा) वाजा विश्येप, ३२९ । 
वीलयिणे पु. (वीरजिनः) महावीर स्वामी, २८८ । 
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बीप वि [विशति) दम और दस >चीम, ४२३। 
वोप्तरई सक (विस्मरति) भूलता हैं, ७५, ४२६। 
वीसालई सक (प्रिश्रयति) मिलाता है २८ । 
चुनहू सके (प्रजति) जाता है, ३९२ । 
४ वु्ोप्पि सकू (ब्रजित्वा) जाफर के, ३९२। 
, वुद्ोपिणु स क (म्रजित्वा) जाकर के, ३९२ । 
बुच्तत॑. वि. (बक्तम्‌) कहा हुआ, ४२१) 
बुल्र वि. (विपण्ण) दु खी, लिप्त, ४२१ । 
वेश्रढ्दू सक. (खबयति) जड़ता है ८९ ॥ 
बेठ पु.(वेद ) हिन्दू धर्म फे आदि ग्रय,... ४३८॥। 
बेगालां वि. (भिन्न ) अस्ग, पृथक, ३७९ । 
वेब्इद सके (व्यय करोति) खर्च करता है, ४१९ ! 
बेढद सक (वेप्ठते)वह लपेठता है, घेरता है २२१ । 
बेढेइ सक (वेध्टते) लपेटना है, भ्र१ी। 
वेढिज्नद्‌ प्रेर. वेप्टयते) लपेटा जाता है, २२११! 
चबेणय ने (वचन) वचन, शब्द, बोल, ३२९ + 
बेतसों.. पु. (वेतस ) वृक्ष-विज्येप बेंत का मूल,३०७ । 


बेप्‌- चेबह अक (वेपते) कापता है, १४७ । 


वेमयइ सके (मनक्ति भाँगता है, तोडवा है, १०६३ 
वेरिश्ल वि (वैरिण ) दुश्मन, शत्रु, ४३९॥ 
बेज्ञबद सक (वम्बयत्ति) ठप्ता है, पीझा करता है, 
९३४ 

वेलबइ सके (उपालमते) उलाहना देता है, १५६। 
चेज्ञद अक (रमते) कीडा करता है खेलना है, १६८। 
वेस पु (वेष ) काड़ो का पढ्िताव द्वेम, ३८५। 
चेहबद सके (वचयते) ठगता है, ९३१ 
वोक्षह सक (विज्ञपयतर) विज्ञप्ति कराता है, ३८ ॥ 
बोज्जदू सक (वीजयति हत्रा करता है, ५। 
बोजलइ सक ,गच्छति; जाता है, १६२। 
बोलीशो वि (अतिक्रान्त.) वीता हुआ, २५८ + 
योपटुद सके (विकेतति) खिलता है, १९१। 
बोपट्रो वि (विकम्रित ) खिला हुआ, २५८ । 
वोप्तिरामि सक (व्युतु-त्रव्ामि) मैं परिस्याग करता हूँ, 
२२९॥ 

न्र्तु न ( म्रतमू ) नियम, भर्यादा, प्रस्णख्यान, 
३९४ । 

न्नाप्त पु (व्याप्त ) 'रामायण' के रचयिता महा- 
कवि, ३९९॥ 


[श] 


शक-- 

!” सक्कईद बक (शक्‍्वोति) सकता है, समर्थ होता है ८६, 
२३० ४२२, ४४१ । 

9 प्रिस्चेद सह (जिक्षते) सीक्ता है, पढ़ता है, ३०४। 

! प्रिक्चन्ति सह (णिक्षन्ते) सीखते हैं, पढते हैं, ३७२ । 

” सिक्खु न (शिक्षामो शिक्षा को,.. ४०४, ४०५ । 

शक्षावदाल ततिस्त न (शक्रावतार तोथं) एक तोर्थ का 


नाम, ३०१, ३०२ ।॥ 
शख्िदे. वि (सचित ) इडदठा किया हुआ, ४४७ । 
शद वि (द्ात) सौ, पर४७ | 
शम्‌- 


” पम्नद अक. (शाम्यति) वड़ शार होता है, १६७ । 
2 उचमम्ह भ्ररू (उपशाम्पति' वह शान्‍्त होता है, २३९ । 
#उचशुमद्दि अक (उपणाम्पति) वह शान्त होता है; २९९।॥ 
शमणं पु /श्रमण ) साधु तपस्वी, ३०२ । 
शयणाहें पु. (स्वजनानाम्‌) अपने आदमियों का; ३०० । 


शयलं॑ वि. (सकलूम) सम्पूर्ण, पुरा, र्ट८ट | 
शल्रिश॒ वि (सहशम्‌) समान जैसा, *०२। 
शब्पच्तमो वि (सर्वेज्ञ ) सब कुछ जानने वाछा, २९३ । 


शर्तवादे वि. (सा्थवाह ) समूह का मुस्तिया, सघ-तायक, 


२९१॥ 
शर्र न (शणप्प) घास, तृण, २८९ + 
शदृत्र वि (सहस्न) हजार, ४४७ | 


शामब्भगुण पु (सामात्य गुण) साधारण गुण, २९३ । 


शामी वि (स्वामी) मालिक, ३०२ 
शाज्षशे पु (सारम ) पक्षो बिशेण, सारस, २८८ । 
शिक्ष न. (शिरस्‌) माया, मस्तिष्क, शिर; २८८ । 
शिपू-- 

“ सीछद सक (शेपयति। वचा रखता है, २३६ । 


“४ विप्तिदू ठु वि (विशिष्ट ) विद्ेप प्रकार का, ३५८ । 
शुप॒त्षि-गढ़िदे वि (सुपरोग्रह्दीत ) अच्छो तरह से प्रहण 


किया हुआ, ३०२॥ 
शुभ-- 
०५ सोमित्त अक (शोमते) शोभा पाता है, ३०९ 
“४ सोहइ अक. (शोभते) शोमा पाते है; ४४४ । 


शुम्मिलाए जल (सूमिलायाम्‌) | का 258) पा | 
नाम विशेष 


शुल्न पु, (सुर) देवता; 
झुपू- 
# सूघह अक. (शुष्यति) सूखता है; 


४ सोघड अक. (शुष्यतु) सूखे, 
शुष्क वि. (शुष्क) सुल्दा, रस रहित; 
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२८८ ॥ 


२३६५॥। 
३२६५ । 
२८९ ॥। 


शुस्तिदे वि. (सुस्थितः) अच्छी तरह से जमा हुआ; 


शुस्टु वि, (सुष्ठु) सुन्दर, भरेष्ठ; 

शे सर्वे. (सः) वह 

शोके. पु. (शोकः) रज, उदासीनता; 
शोणिदाह न. (शोणितस्य) रक्त का, खुन का; 
शोभर्ण न. (शोभतम्‌) सुन्दर; 

# शोभ्णे न. (शोभने) सुन्दर मे; 

श्रमु-- 


२६१ । 
२९० | 
३०२ ॥ 
२९९ | 
२९९ ॥। 
२८८ । 
३०२। 


7 पत्रिस्सन्‍्ता वि. (परिश्राल्ता.) दु खी हो गये हैं,२८२ । 


9 पत्चिश्शन्ता वि. परिभान्ता:) थक गे हैं; 


३०२॥ 


” विसमद्‌ अक, (विश्वाम्यति) विश्वाम करता है, १५९॥ 


श्र 

फ् सुणइ सक. (शूणोति) सुनतता है; प्रट, २४१ 
? शुणादु सक. (श्णोतु) सुने, ३०२ । 
» सोद्दीअ अक, (अज्योमत) शोभा पाया, ४४७ । 
! सुठवइ कर्म. प्र, (बूबते) सुता जाता है, २४२ । 
? सुणिज्जइ कर्म, प्र (श्रूण्ते) सुना जाता है, २४२। 
9 शुणिक्षदे कर्म, प्र. (श्रूयते) सुता जाता है. ३०२ ॥ 
» सुणिऊुण स. क. (श्रुत्वा) सुन क रके, २४१ । 
” स्ोऊ॒ण सं. क्र. (श्रुत्वा) सुन करके, २३७, २४१। 
?? शुद्दृ वि. (अुतम्‌) सुना हुआ, २८८ ' 
? सुझ. वि. (श्रुता) सुनी, ४३२ । 
श्लिष्‌ 


” सिलेसइ सक. (द्लिष्यति) आलिंगन करता है १९० । 


श्वस-- 


? ज्नीसस्तड्ट अक, (ति.इ्वसिति) वह निद्वास लेता है, 


[स] 


सर सवे, (सः) वह, ३७०, ४०६, ४१४, ४२९ । 
सद भ, (स्वयम्‌) खुद, ३९५, ४३० । 
सट्ं अ. (स्त्रयम्‌) खुद, ३३९, ४०२ । 


सइला. पु. (शैलाः) पर्वत, 


३२६ ॥ 





सरणि 
सउणिहं 
सडणाह 
सउन्‍ततले 
सएण 
सएहिं 
संवलिआ 
स्ेल्लइ 


संसद 
सकण्णी 


सक्कारं 
सक्को 
सभरपुत्त 
सकडु 
संकरू 


संखुडुइ 
संखो 
संखहं' 
संगमसि 
संगर 
संगलइ 


संगहो 
सधइ 
सच्चवह 
सज्जगु 
सज्जणुहं 
सज्क्रु 
सच 
सच्चा 
सण्ठो 
सतना 
सत्य 
संत्यारें 
सत्थदिं 


पु. (शकुनिः) व्यक्ति विशेष का नाम, ३९१ । 


पु. (झकुनीनाम्‌ ) पक्षियों के लिये, ३४० । 
पु, (शकुनीनाम्‌) पक्षियों के, 9४५ । 
ज्री. (शकुन्त ले) है शकुन्तला, २६०१॥ 
वि. (शर्तेन) सी से, ३३२ ॥ 
वि. (शर्तेपु) सैकड़ों में, _ ३४५ । 
वि. (संवलितम्‌) व्यात्, मिलित, ४३९ । 


सके, (स्वेष्टते) अच्छी तरह से लपेटता है, 
सर 

अक, (स्रंसते) खिसकता है, गिरता है, १६७ । 

वि (सकर्णा) नोकदार, तेज और तीखी अणी 


वाली ३३० । 
न. (सत्कार) सन्मान, २६० | 
वि. (शक्त:) ताक़त वाला, ३०९ | 


पु. (सगरपुत्र) सगर राजा का लडका, ३२४ ॥। 
न, (संकटम्‌) विपम-स्थिति, कठिताई, ३९५ । 
पु. (शकर) महादेव, शान्ति करने वाला, 
३३१॥ 
अक. (रमते) क्रीड़ा करता है खेलता है, ११८ । 
पु. (शब्भु:) शश्ठ, समुद्रीय जीव-शरीर, ३०९ । 
पु. (शखानाम) श्खों का, ४रए२ । 
पु. (सग्मे) मिलाप में, सम्मेलन होने पर,४९८ । 
न. (सगर) युद्ध, लडाई, ३४५। 
सक. (संघटते) मिलता है, संघटित करता है, 


११३॥। 
पु. न. (सगाय) संगति के लिये, ४३४ । 
सक. (कथयति) कहना है, २१। 
सक. (पश्यति ) देखता है, १८१। 
पु (सज्जन:) अच्छा आदमी, एर२ । 


पु. (सज्जनानाम्‌) भच्छे आदमियों का, ४२२ । 
घु. (सह्य:) सह्य नामक पर्वत विशेष, ३७० । 
सक. (संचितु ) इकट्ट कर, सग्रह कर, ४२२ ॥ 
स्री. (संज्ञा) नाम, 


३०३ ॥ 
वि. पु. (षण्ड:) नपु सक, ३२५ | 
न. (सदनम्‌) घर, भवन, मकान, ३०७ । 


वि, (स्वस्थ निरोग, तन्दुरुस्‍्त, ३९६ ४२२॥ 
पु. न. (स्रस्तरे) बिप्तरे पर, बिछौने पर, 
न. (शर्त्र:) हथियारों से, ३५८ ॥ 


[ $» ) 



























सदू-- 

४ सड॒हू अंक (सीदति) गल जाता है, मड जाता है, 
२१९। 

पतदोसु वि. (सदोप३) दोप वाला, ४०१। 

सदहृष्ण, सदृद्दारं न. (श्रद्धातम्‌) विश्वास, यकीन, २३८ | 

सन्ति १. (धारितिम। भगवात्‌ शातिनाथ को, ४४१ ॥ 

पंदाणइ सक. (निष्टम्य करोति, अउषम्म करोति ) -+ 


स््री (सपदू) धन-द्रव्य, दे३े५, रे४७, ४०० 

४१८। 
सत्रवहो. वि. (समवत््य) होने वले का, ३९५॥ 
संभावद अक (लुम्बति) लोम करता है, १५३ । 
सम्ान॑ पु (समानम्‌) आहर को, गौरव को, ३१९ । 
प्तपुद्द वि समुखो) सामने, सम्मुख मे, ३९५, 


डरा 
अवलम्बन करता है, सद्दारा लेता है, ६७ | | सथ वि( शत ) सो, ४२२। 
सदिछ्तद सक (स्दिश्वति) संदेशा देता है. सकल्व करता ” प्एण वि.(शर्तेन) सी से, ३३२ । 
है, १८०। | ”” सयाह वि (शत्ानि) सैंकडो, ३५७, ४१८० 
संदुमइ भक (प्रदीषयति) जलता है, सुलगता है १५२ । ” पपहिं वि-(शर्ते » सैकडो से, झ४५ | 
पसंदेघडा पर. (सदेशान) सदेगों को, समाचारों फो, | से वि (सकल) सब, तमाम, २६४, ४४९१ । 
४१९। | संयवारू अ (एतवारम्‌ ) सौ वार, ३५६ । 
सदेसें पु, (सदेशेन) समाचार से, ४१४ । | सियणा 
सधिदि ५. झ्री. (सघो। संधि पर, सयोग स्थान पर, ४ सरइ सके (सरति) वह सरकता है, २३४ । 
४३०। | ओीशलघ भह. (अपस रत) सरको, दूर हठो, पीछे हटो, 
सघुकइ बक. (प्रदीययति) जलता है, सुलाता है, ३०२ । 
१५२। |. नीध्र्‌इ अक ति सरति) बाहिर निकलता है, ७९॥ 
बे आद्ियते के 
सन्नामेह सके ( ) आदर करता है,. ८३। नोप्तरदि अक (नि सरति) तू बाद्दिर निकलता है, 
सन्तुमद सके (छादयरति) दांकता है, २१। | ,, है ४३९ । 
सवधु पु. (शपयम्‌) सोगन्ध, ३९६ । | ,, प अक. (प्रसरति) बह फलता है, ७9॥ 
सभमज्उऊः_ वि (सफलम्‌) सफल, मकर किक 20000 (प्रसृतक) फैली हुई, फंजती हुई, ३५४ । 
सम वि. (सम.) वरावर, समान, अल किए रे ि तर (सर) तालाब, ४२२ ॥। 
समयणे वु (जमण ) साधु, श्७५ । सरे, सरम्मि, सरमि एर न. (सरसि) ताकाव ४ । 
सर, 80 कि ३७१। | सर पु.न. (घर) वाण,. ३४७, ४०१, ४१४। 
जाय हम यम हर के 33227 22 
है |] फ्की ऋतु ३५७ । 
समाणुईइ सक (भुक्ति ) भोजन करता है, खाता है, |” सहू १. न, (शर) बाण, जप | 
5 ११०। |” सरिण पु. न- /शरेण) बाण से, ३५७। 
सक (समाप्नोति) समाप्त करता है पूरा करता | परद सके, (हमरति | याद करता है, हे 
है, !४२। | ” सरईँ सक (स्मरन्ति) याद करता है, ३६५१ 
समाणु वि. (समानम्‌) सह बुल्य, सरीखा, ४१८, | सरला वि (सरलावु)भोछे फो,कपट रद्धितों को, ३८७ 
४३८। | सराबि पु (छराबे) मिट्टी के छोटे से पात्र विशेष- 
समारइ सक. (समास्वयति) ठीक करता है, दुष्स्त सकोरे में, ३९६ । 
5 के फरता है, ९५। हक हर (सरिताम्‌) नदियों का, ३००॥ 
पृ «» ६ समाप ट, पास, ३२२। | सरिस ध (सहराम्‌ ) समान, सरीशा, २७९ ॥ 
समुदा पु. (समुद्रा ) समुद्र, सागर, ३२९६ | | सरिध्तिम स््री. (सहशताम्‌) समानता को, ३९५ । 


संपईइ. स््री. (संपद) पस-ब्रब्य, २७२, ३८५, ४००। | सरिहिं. जो. (सरिक्धि ) नदियों से, ४२२ । 


[ दिए | 


सरेहि. पु. न. (सरोभिः) तग्लाबों से, ४२२। | सह अ. (सह) साथ, ३३९ । 
सप सहद अक, (राजते) शोभा पाता है, २०० ॥ 
» उबसप्पइ सक, (उपसर्पति) पास में सरकता है ३९। | सेंददि. अक. (शोभस्ते)शोभा पाते है, ३८२ । 
? उबशप्पणीआ वि. (उपसर्पनीया) पास में सरकने सहसप्तत्ति अ. (सहसा इति) अचानक ऐसा, ३५२ ॥ 
योग्य ३०२ । सहयात्र पु. (स््रभाव) प्रकृति, निर्श्ग, ४२२ | 

सलज्ज॒ वि. (सलजम्‌) लज्जा सहित को ४३० | सहि स्री. (सत्रि भहेती, १३३३, ३७९, ३६०, ३९८, 
सलहृई. सक. (इलाघते) प्रणसा करता है, ८८ । है १, ४१४, ४१७, ४४४ ॥ 
सल्िल पु. न, (सलिल) जल, पानी ३९५ । | सेहिए स्त्री (सस्िके) हे सल्ति ! ३५८, ३६७ । 
?” सह्िक्त पु. न. (सलिल) जल, पानी, ३०८ । | सीट (सह) साथ ४१९ | 
सलिल वसरां न. (सलिल वसनम्‌ , पाती वाला कपड़ा, | शो स्री. सर्वे (सा) वह, ३६८, ४३९ । 
३६६७। | साअडूइ सक. (कर्पति) खीचता है, खेती करता है. १८७ । 
सलोणी वि. (सलावण्या) सौन्दर्य वाली, ४२०। | सामग्गइ सक, (प्विष्यति) भालिज्न करता है; १९० ॥ 
सलोणशु वि. (सलावण्यम्‌। सुन्दरता से युक्त. ४४५४ | सांमन्ु वि. (सामरान्यः) साधारण ए५८। 
सल्लइड॒ स्री, (सल्लकी-) वृक्ष-विशेप को, .. 3८७ । | त्मिय३ सक. (श्रीक्षते) राह देखता है, १९३॥ 


* सल्ल्इहिं ज्री. (बल्लकीभि:) सलल्‍लकी नामक वृक्षों मे, | मिला वि. (इयामल:) काला वर्ण वाला, ३३० । 
४२०। | सामली वि. (इयामला) काला वर्ण वाली, ३४४ । 


+ स्ब॒ वि. (सर्व) सब, ४२२ । | सीमि वि. (स्वामी) मालिक, ३३४, ४३० । 
“४ सठ्बु॒वि. (सब) सब, ३६६, ४३ ८। | सामिंड वि. (स्वामी) मालिक, अविपति,._ ४०६ । 
** सव्व॒स्स वि. (सर्वेस्थ, सर्वस्मै) सबका सत्रके लिग्रे ३१६ | सीमिअ्र॒वि. (हे स्वामिन्‌) हे मालिक ! घ्२२। 
'* सव्व्हिं वि. (सर्वे) सभी मे, ४२९। सामिअद्दो वि. (स्वामिन:) मालिक के, ३४० | 
सव्वंग वि, (सर्वाज्भ) सपुर्ण, सवं-शरीर-व्यापी, सामिंहुं वि, (स्वामिम्यः) मालिको से, ३४१। 
२२४, ४४२। | सीयरू पु. (सागर. समुद्र, ३२४ | 

सब्वंगें वि. (सर्वाज्भोण सपूर्ण, रूप से, सपूर्ण शरीर से सायरदो ५.-(सागर८थ) समुद्र के ३९५, ४१९ । 
:९६। | सायरि पु. (सागरे) समुद्र में, ३८३ । 

सठवंगाठ वि. (सर्वाज्भी') सभी अगो वाली, ३४८। | मरे पु. न. (सार) घन, न्याय, बल, परमार्थ, फल, 
सव्वज्यो पु. (सर्वेज्)) सब कुछ जानने वाला, ३०३ । ४२२ । 
सव्वासण पु. ऊ्ली. (सर्वाशन ) सब कुछ खा जाये वाला, | सीर्‌इ सक. (प्रहरति) चोट करता है, ८४ | 
अग्नि, ३९५: | सारवह सक. (समारचर्यात। साफ करता है, ठीक ठाक 

ससणोह्दो वि. (सस्तेहा) प्रेम सहित, ३६७) करता है, ९४ । 
ससरीरो वि. (सशरीरः) शरीर सहिन, ३२३। | सारस पु. (सारस) पक्षी विशेष, पशु विशेष, ३७० | 
ससहरू पु. (शशधर.) चन्द्रमा, ध्‌ २२ । सारिक्खु न. (साहक्ष्य) समानता, सरीखाई, ४०४ 
ससि पु. (शशि) चर्रमा, ३८२, ३९५, ४१८, ४०2 | सारू पु. न. सारम्‌) न्याय, सार, बल, ३६५ । 
सी पु. (शशी) चन्द्रमा, ३०९ साव वि. (सर्व) सब, ४२० । 
ससिरेह जी. (शशिलेखा) चन्द्रमा की लकीर,  ३५४। | सावखु॒ एु. (आवण:) सावन का महीना; ३५७, 
विदक - ३९६। 
६ हक 23 मकर शा ४र२। | सास पु (हवासानु। साँसो को, . ३८७, ३६५ । 
सद्देव्वं विधि, कू (सोढव्य) सहन करने के योग्य, साहइ सक. (कथयति) कद्ठता है, २्‌। 


४३८ । | साहट्टइ सक. (संवृणोति) समेटता है, ८२। 


[ ६६ 


साहर5 सक. (सबृगोति/ संवरण करता है, ८२॥ 


साहु वि [सर्वे.] सभी, सव, ३६६, ४२२ । 

घिंगहु. न (शगेम्य ) चोटियो से, ३३७। 

सिचू-- 

”_पसिंच्‌६ह सके (सिज्चति) सीचता है, छिटकता है ९६, 
२६९ ॥ 

" सेञइ सक [सिचति) सीचता है, ९६ । 


” प्त्वित्तठ वि, (सम्तिक्तम्‌) भोगे हुए, गीले हुए, ३९५॥। 


समिज्ज़िरीए थि ( स्वेदन शीलाया ) पत्तीनी वाही का, 
२२४। 


पिद्धत्था विपु (मिद्धार्थान) घ्िद्ध पुरुषों को, ४२३॥ 
सिधू-- 

7 पिज्कइ भक (सिध्यनि) सिद्ध होता है, २१७। 
! निसेहद सक (निपेघति) निवारण करता है. १३४ ॥। 
पिनातं वि (स्तातम्‌) स्‍्तान किये हुए को, . ३१४ * 
परिप्पद कर्म प्र (मिच्यते) सीचा जाता है २५५ । 
सिम्पदइ सके (पसिख्वति) सींचता है, २द। 


सिम्मों पु| (झ्लष्मा) कफ, शरीर की घातु विशेष,,४१२ 
» सिर न (शिर ) माधवा, मस्तिष्क ४४५ । 
४ सिरेश न (शिरसा) माथे से, ३६७ । 


» सिरे, सिर॒म्मि, सिरप्ति न (शिरप्ति) माथे पर, माथे 

परे, ४४८ । 
पिरि न (द्विरसि) माये पर, ४२३, 4८५ ॥ 
प्िरि जी (थी ) लक्ष्मी, ३७०, ४०१ । 
सिल्त ख्री (शिला) बड़ा पत्यर विशैप, ३३७ । 


मिल्ञायलु न (शिकप्तलम) पत्थर का ऊपरी भाग, ५४१) 
सिक्षेसद सक (प्विष्यति) आलिज्ून करता है. १९० । 
मिचतित्य न (शिवतीथम्‌) शिवजीवाला तीर्अस्वान ४४२ 
सिद्यु पु न (शिवम्‌। मोक्ष को, ४४० । 
घिठवहू सक (सीव्यति) सीता है सांघता है, २३० । 
सिप्तिर पु (शिशिर)ऋतु विशेष,माघ फागुन की ऋतु ए१५ 
सिसिरु पु (शिशिर) ” ”! " ४”? ३४५७। 
सिहंदसक (स्वृहयति) इच्छा करता है, ३४ १९२ | 
सिद्दिकदरु न (शिख्तिक्रयनम्‌) अध्ग पर पकाना, ४३८ । 
तीझल वि (शीतल) ठडा, शान्त, ४भ१५। 
सीअलु॒पि (शीतल ) ठडा, शान्त, ३४३ ! 
सोअज्ञा वि (शझीतला) ठडो, शान्त, ३४३ । 
सीमा ज्ली, (सीमा) हद, मर्यादा, सीमा, ४३० ।. 
पोज्ष न (ज्ञील) धर्म, भ्रत, ब्रह्मचय्ये, ४२८ | 


] 
पीठ' न, (पीलम्‌। 48... 6६ १+ ३०८ । 
छीतइ सक (कथयति) कह्ठता है, २। 


सीसु पु न (छीपम) माया, (शीर्ष )गाये पर,३८९,४४६ ॥ 


प्तीहों पु (शिष्प ) चेला, २६५। 
सीद पु, (विहे। नाहर, पिंह, ४०६ । 
सीहु पु (पिह ) नाहर, वह ४१८ । 
सीहद्दो पु (सिहेन) सिह से, नाहर से, ४१८ । 


खु सर्व (स/ वह, ३६७, ३८३, ४१४, ४१८, ४२२ 


सुई श्रक [स्वपिति] सोता है, (१४६ ॥ 
सुझ्रर्द॑ अक ,स्वपन्ति] सोते हैं, ३७६, ४२७ । 
खुअरझ़ु वि पु [सुजन ] सज्जन पुरुष, २३६, ४०६ । 


छुञ्रण॒स्पु वि, पु (सुजतम्य) अच्छे आदमी का, ३३८ 

के है ३७५, ३८९, ४१६ | 
सुश्णद्धं वि. पु (सुने) अच्छे आदामयों से, ४२२॥ 
सुइणन्तरि न. (स्वप्नान्तरे) स्वप्न-प्रवस्था मे, ४३४। 


सुइतत्यु न (श्रुतिशाल्वम) वेद-शास्र, ३९९ । 
सुकम्म न. (सुकम अच्छा काम, २६४ । 
सुफिउ ने (सुकृतम्‌) पुण्य, पविन्न काम, ३२९। 
छुकिदु न (सुकृतमू) ' ” !/ ३२९ | 
सुक्ृद ने (सुछृतम्‌) / /! ! ३२९ । 
सुक्काई भऊ#. (शुष्पन्ति ) सूसते हैं, ४२७ ॥ 
सुफ्खु न (सौस्यम्‌) सुक्त, ३४० | 
छु्ें.. न (सुखेन सुख से, ३९६, ४१० । 
छुज्जा पु. (सूर्य ) रवि, आदित्य, ३१४। 
सुटठ वि. (सुष्ठु) अच्छा चष्ठ, ४२२ ॥ 
सुणुड पु, (शुनक ) कुत्ता, अ४्३। 
सुत्त न. (सूत्रमू) सूत्र शास्त्र, २८७ | 
सुनुमा जी (स्नुपा) पुत्र-वधू, ३१४। 
सुन्दर वि (सुम्दर) रूपवान, ३४८ । 


खुपलिंगढ दी वि (सुपरिगृह्दात ) अच्छो तरह से ग्रहण 


किया हुआ, २८४ । 
सुपुरिस वि (सुथुदण ) अच्छा पुरप, ३६७, ४२२ । 
सुमिश्च॒ १. (सुभृत्य अच्छा नौकर, ३३४। 
सुमरणु॒ न (स्मरणम्‌। याद, स्मृति, ४२६ । 
सुम्मिनाए जो. (सूमिलया) ज्जो विशेष से, २८४ | 
सुय्यो पु. (सूप ) रवि, सूरज, २६६ 
सुरझ न (सुरतम्‌) मैथुन क्रिया, ३३२, ४२० । 
सुवंसह॑ १ (सुवशानाम्‌) भच्छे वश वालों का, ४१९ । 


सुवण्य्रेह् जो. (सुवर्ण रेखा) सोने की लकीर, ३३० । 


दृब्थडी जी. (युगात्िकरा) सुपर महि। वैंडफ,. इश०॥। 
[_च्छी ख्री, (युपामिकरा) ! / ५५५ 


दच्छि अरद्िं स्त्री, (छुलानिक्ण सु ना अत मे 


इेजवे ४२3४ 
[धय पु, न, थि मुभगा जन्द्ी बागत ॥ा 4, ४१5 | 
ु्ठप्तिउ ने. (सुभामितम) अप्ठों वाभी, ३३४ | 
छ्ष्श्रि पु वि (है सुविनु) दे सुत्त व, ५५३३ 
| ते, (सुशम्‌) सुर, जाता, 53००, ४४2 + 
) सबई सके, (सूते) जन्म देला रं, »६२३] 
' पप्तचदू सकी. (प्रसव) जन्म सो है; ब-। उप्कन 
फरती हे जे अ-४ 


उूड्इ गक, (भनक्ति) भांवात | वी नह हैजेूड। 


पूर पु. (मूर्यः) सूरग रवि; ६४५ 
पूरइ - ' 


बे 


मक, (भनन्हि)। भागता है, तोडता है, * ०६ 


स्‌ सर्व (तत्य) उस, ४३८७; 
सेक्ष. पु. न. (भल्ल) भाले यो ४८७ 
सेवदू.. सके, [रोवते) सेवा करता रे, ३ 
सेसहोी. वि. (शेपस्थ) बाढ़ी बसे हुए का; ४०१) 
सेहदु.. अक. (तद्यति] नाश मरता है, भागवा ऐै, 

» ८ 
सेहरू. पु. (शेसर/) शिया, चोटी, मस्तक, ८४६ । 
स्तो सर्व (स:) बहु, २८०, ३२२, ३०३. :३२, 

६४०, ३६०७; 5७०, इत्यादि ) 
सोडपि सर्व, (सो5पि) बहू भी, ५०१ । 
सोक्जह न. (सौख्यानाम्‌) सुख का, ३३२ । 
सोभन॑ न (शोमनम) सुन्दरना, ३०६ 
सोमस्गहरु त. (सोम ग्रहणम्‌) चन्द्र प्रहण, ४३०६ । 
सोल्लइ. सक. (पचति) पऊाता है; ६० । 
दे सक, +क्षिपति) फेंफता है, १४३। 
सोाह स्नरी, (शोभाम्‌) शोभा की, सुन्दरता को ३८२ । 
स्प़लू-- 


” परुत्नलदि अक. (प्रस्खकृति) भूतता है, 

स्तु-- 

” भुणशुद् सक. [स्वौति) स्वुति करता है श्४ 

7 घुढ्बद्‌ फर्म, प्र. (स्तूयते) स्तुति की जाती है. २४२। 

” घुशिज्ज्ञई कर्म. प्र. (स्तूयते , स्तुति की जाती 8,२४२ । 

सया-+- है 

? संखाइ अक. (संस्यायति) आवाज करता है, सघन 
करता हैं' १५ । 


२८९ 
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जे द्ादाये हि. रंसा गत मर मत, सर, ३४ ! 
रथ -+ 
"७ चिटद अंक दवाडान) ज्ज्फट पंत *ै,.. ३5३ 
५ निट्र॒' ई॑ कक. 3।॥ 7१ ४ ३;॥ ३ ३६०७४ 
कला: सके [व] इज्ता। हैं ३६॥ (४, 3१८, 
ईहड 
डंडा. नह नि" स्‍न | १., ४:5६ । 
हे दवंटद जक, ॥९, 5६) , ह$ *, ४०? * ध्घ४ * 
४ छिप कि, [सिदव)] रु 4३, र॑ +, 2११ । 
४ दिये कि, [वि | 8 ४ * 8४, है 
हे ट्विट वि, [स्विव, उदीहओ उप हा, ४3% 3; 
“लिखे विलय 8 का का ०. अजर्दीी 
# दिखी वि, (स्विम। रह हर हा, ६.४ हर ४४३, २१. 
१ 
४ टुआंदी जि. (हिवहए) 6 हुए रा न 
४ लिदु ॥, (स्थिकाद्म। १९ है से व, ४ 5५ 
/ छिद्ठा वथि (श्वित,) रा आड़ वा 24वा,... ४२४ 
/# कि कि. (हलिखतम) रह हए की, दहह हर +9, १३ + 
व बिट्टिऋण म.ह. (दिंदेशआ 32.7 हर १६ । 
# ठाऊएु से | (हक) 247 #ऋर, 45 ॥ 
४ बह सके (याइचि।ह शपदा तरसा /,. ३५७ « 
/ उठुद अक (उचित) उदय है, सादा यह, २७ । 
/ उद्िक्ों वि. (उक्तित-) उद्ा ता, सदा उमा; 2६ । 
/ चम्यिश्मों वि. उत्वित:) ; १६ ॥ 
/ डटिकआर पि. (उत्ति.) #7५., २१५९ 
४ उद्धाविश्यों पि. (उत्विविद)) उद्यया ता, । 


उन्रस्तिदे पि. (उपस्वित:) दाजिस हुआ, 
पट्टिय्रो वि. (अध्यिततः। जिसने पस्वाय 77 ये ही ३०५१ ६ 
पत्विआ। वि. (प्रस्वित:, मिलने अम्पाव कया हो था! 


रे > फू ४ के 
पट्रुवर्‌ सह, [प्रध्यापयतवि प्रस्यात कराता है भेजा 
है ३ 
० 


। 

कै 

/ पद्वाब्रदू सक-(प्रस्वापयति)प्रस्वान कराता 2 भेजता है ३७ 
हे 


पे +) त् गर् श््ः बे हक बसा 7 
पृरठाविश्चद्‌ कम-प्र.(प्रस्याष्यते) भेजा ढुना दोता है,४२ 


 पटुंचिओ वि. प्रस्थावितर:) भेत्रा दुआ, प्रवर्तिन, ,१६। 
स्कुट्‌ू-- 

नक. (स्फुटवि) खिलता है पूठता है, दूरता है 

(७७, २३९, 

अक. (स्फुटति) मिलता है, पूटता है; दूटता है 

२२१२॥। 


5 फ डु ड्ू 


[ ७१ ] 


» फोडन्ति सक (हफोटयन्ति) फोडते हैं, विदारण करते 

हैं, ४२२, ४३०। 
” फॉडिन्ति सक (स्फोट्यत ) दो फोडते हैं ३५० । 
» फुट्टि. सक, (स्फुट) फूट जा, कट जा, डडर। 


ग् 


फुट्ट सक (स्फुटितानि) फूट गये, हुट गये, ३५२ । 
/ फुट्टि सक (स्फुड) फूड जा, ३५७ । 
स्मर-- 
४ सरद सके (स्मरपि) याद करता है, ७४ । 
४ सुमर्‌ह सक (स्मरति) याद करता है, छ्ड। 
” सुमरि सक (समर) याद कर, ३८७ । 
” सुमरद्ि सक. (स्मर। याद कर, ३८७। 


! सुमरिज्जइ कर्म प्र (स्मर्यतत) स्मरण किया जाता है, 
४२६ । 

० विस्दरद सक (स्मरति। याद करता है; ७४, 3५ | 

स्वप्‌ू-- 

चर सुअइ अक, (स्वत्रिति) सोता है, नींद लेता है,१४६ ४ 

/ सुअ्िं अक. (स्वपन्ति) सोते हैं, ३७६, ४२७ ॥। 

” सोएवा विधि रू (स्थपितव्य) सोना चाहिये, ४३८ । 


[6] 
द््‌ अ (पाद प्रणे) पाद-पूत्ति भर्थ मे आता है 
दर७। 
ह््ठ सर्व, (अहम) में, ३३८, ३४०, ३७०, ३७३१, 


३७९, ३९ १, ४१० ४११, ४२०, ४२२ इत्यादि 


श्शे पु. (इस ) सफेद वर्ण वाला पक्षी विज्येप, 
र्८८॥ 
हक्खुबद सके (उरिक्षपत्ति) ऊचा करता है, उठाता है, 
१४४१ 
द्दगे सर्वे (अहम्‌) मैं, २८२, २९९, ३०१, ३०२। 


दासी को बुलाने के 
ह्व्म्जे अ (चेटी-आब्दाने) | समय में बोला जाने 
वाला दाब्द विशेष, 


२८१, ३०२ | 

» देणुद्दू सक ( शुणोति ) सुनता हे, ५८। 
इस्थडड पु न, (हस्त ) हाथ, ४«५॥ 
इत्यडा प्र न (हस्तो) दो हाथ, _ ४३९ । 
दत्यि पु (हस्टी) हाथी, गजेख, घ४३ 
हत्थु. पु. (हस्त ) द्वाथ, ४२२ । 


+ 


्ट्त्थे पु' (हस्तेन) हाथ से, 
ह्त्थदिं. पु, (हस्त ) हाथो पे, 
हुणु -- 

हुए)इ सक (हन्ति) मारता है, घात करता है, ४१८॥ 
” हम्मइ सके, (हन्चि) ” झ् 7. २४४। 
/ हणिज्वइ कम, प्र, (हन्यते) मारा जाता है, २४४ । 
7? हशिहिंद सके, (हनिष्यति) वह मारेगा, रेडड | 
» इम्मइ कर्म प्र (हन्यते) मारा जाता है, २४४ ॥ 
7 हम्म्रिहिद कर्म प्र (हनिष्यते) बहू मारा जायगा, २४४॥ 
४ इन्तठ्व विधि #, (हन्तव्यम्‌) मारता चाहिए, मारते 


३६६ । 
३५८ । 


योग्य है, २४४। 
/ इन्तूण से, कु. (हत्वा) मार करके, २४४ । 
४ इओ वि (हत ) मारा हुआ २४४ । 
हन्ति सके. (ध्नन्ति) वे मारते हैं, ४०६१३ 
हम्मह सक. (गण्छति) जाता है, / १६५ ॥ 


हयविहि वि. (हतविधि.) फूटे तकदीर वाला, ३५७ । 


इयाप्त वि. (हताश)जिसकी आशा नष्ट हो गई हो वह, 
३८३१ 

द्वर व 
! टूर सक. (हरति) ग्रहण करता है, लेता है, २०९, 
२३४, २२९ । 


!” हरिज्जइ कर्म. श्र (छियते) हरण किया जाता है, २५० ॥ 
# होरइ कर्म प्र (हियते, १3 ? २५०॥ 
» हराधिश्ा वि(हारिता') हराये गये हैं, ड०९ | 
? अगर इ अक.(अनुहरति) नककछ करता है २५९, ४६८ 
” अरुद्ृ२६्िं मक (अनुहरन्ति ) नकल करते हैं, ३६७॥। 
” आहरह सक,(भाहरति) छीनता है खाता है, २५९ । 
४ बाहर॒ह सक (ध्याहरति ) बुलाता है, ७६, २५६ ॥ 
! बाहरिज्वइ कर्म प्र (व्याहियते) बुलाया जाता है, २५३ 
» उघहरइ सक (उपहिमते) पूजा की जाती है, २५९ । 
० ज्ीदरइ अक, (नीहरतीे) पाखाना जाता हैं, २५९ 
7 परिह्वर्‌इ सकफ.(परिहरति)छोडता है; २५९, ३३४,८९३ 
? पहर्‌इ सक. (प्रहरति) युद्ध करता है, ८०, २५९ | 
” पृदिह२४ सक.(पुन.पुरयति)किर से पूरा करता हैं, २५९ 
?” विद; भक, (विहरति) खेलता है, 


२५९ । 
*? संद्दरइ सक, (सवृणोति) समेटता है, २५९ । 
हरि. “सु; (हरि) विष्खु, कृष्ण, ३९१, ४२०, ४२२। 
हरिणाई एं. (हरिंणां:) हरिण, मृग, ४२२४ 
हरिस॒द जक. (दृष्यति) प्रसन्न होता है, ररे५ । 


बे 


[ ७२ 


हल पु. (हरम) महादेवजी को; ३२६ ॥ 
ह्त्ता ञअ. (सखी-आमंत्रणे) | सश्ली को बुलाने के 
इ्लि अ. (सखी -आमत्रशे) | अर्थ में बोला जाने 


वाला शब्द; २६०, रे३२, २५८ । 
इल्लोहलेण न. (दे.) (विक्षोमेण, घबराहट से, हड़वड़ी 


से, ६९६ 
हवच॒इ अक, (भवत्ति) होता है; २३८ । 
हस्‌-- 

” हसइ अक. (हसति) हँसता है; १९६, २३९ । 
? इसन्तु अछ- (हसन्तु ) हँसे; ३८१ 
” इसितून सं. कृ. (हप्तित्वा) हँस करके, ३१२ । 


” इस्खइ कर्म, प्र. (हस्यते) हँसा जाता है; २४६ | 
? हजप्तिज्जइ कर्म, प्र. (हस्यते) हँसा जाता है; २४९ । 


7 इसिहें वि, (ह॒रकितं) हसा गया, मजाक की गई; 
३९६ | 
ह्स्ती पु. (हस्ती) हाथी, पल 


हारबइ सक. (नाशयतिः (ह्ारयति . नाश करता है; 


३११। 
द्वि अ. (हि) निश्चय रूप; ४२२ । 
हिंलयं न. (हृदयं) अन्त:करण; हृदय, २३। 
# हिंआय न. (हृदय, अन्‍्त.करण, हृदय, ४२९ । 
# हिझउं न. (द्वदय) हर ३७० । 
५४ हिआइ न. (ह्ुदये हुदय में, अन्तकरण में, ३३०, 

६९५, ४२० | 

४ हिआ न. (हे हृदय ! ) हे छुदय ! हे अन्त.करण ! 
४२२ | 

हिआडर्दे न. (ड्रदयम्‌) हृदय को, ३५०, ३६७, ४२२ | 
दिआडा. न. (हे छूदय !) हैं हृदय !३५७,४२२,४३९ । 


हिडिम्बाए जी. (हिडिम्वाया:, हिडिम्बा नामक राक्षत्तिनी 

का, २९९ | 
हिण्डीअदिं सक. (हिण्डूयते भ्रमण किया जाता है,२९९॥ 
हित्तपक॑ न. (हृदयम्‌) हृदय, अन्त.करण, 


(5 


८2) 
श्री जेन 


३१०। | ! 


हितपके न. (हृदयम) ,, हे ३१० | 
हिंदएएणु.. न. (हृदय न) हृदय से, २६५४५ । 
हिबई अक, (भव्ति) होता है, २३८ । 


द्दा अ. (आश्चर्याँ दो निपात:) आइचर्य प्रादि के 
समय में वोला जाने वाला शब्द, २८२, ३०२ । 


ही, ही, भ, विदृषक द्वारा हर्प के समय में बोला जाते 
बाला शब्द, २८५, ३०२ । 
होतमर्ण न, (दे) (हूं पितमु) खखारा हुआ, घोड़े का 
शब्द, २५८॥ 
हु अ. (खलु) निश्चय, तकं,सशय, आदि में बोला 
जाते वाला शब्द, ३९० 

ह-+- 


? हुणुइ सक. (जुहोति) होम करता है, २४१ | 

» छुणिज्ज्ञइ कर्म. प्र. (हुयतें) हवन किया जाता है,२४२ । 

हंंकारडएं पु. (हुंकारेण) स्वीकृति प्रकाशक शब्द से, 
हुँक' र' ऐसे शब्द से; ४२२ 


हुदबह पु: (हुतवह) अग्नि, २६४। 
हुदासणों पु. (हुताशन:) अग्ति, २६५ ) 
हुलद सक, (मार्ष्टि) साफ करता है, १०५३ 
७ सक, (क्षिपति॥ फेंक्ता है, १४३ । 
हुव्बइ कमें. प्र. (हुयते) हवन क्या जाता है, २४२। 
हुहुद अ. (शब्दानुकरणे निपात:, शब्द विशेष की 
नकल करने के समय में बोला जाने वाला शब्द, 
४२२३२। 
हुआठ वि. (भृतः) हुआ, पेर्र्‌। 
द्देदूठ अ. (अवः) नीचे, ४४८ ॥ 
देल्लि अ. (हें आलि ' है सखि ! ३७९, ४२२ । 
हंन्तओ अक. (अभविष्यत्‌) हुआ होता, हुआ होगा, 


२५०९५, २७२, ३७३॥ 

होन्तओ व. क. (भवन्‌) (भवत) होता हुआ, ३४५, 
३७२, ३७३ । 

होन्तड व. क. (भवत्त) होता हुआ, ३५५, ३७९, ३८० 


जे 
शज्षणु संस्थान 


साधना भवन 
घइदडाज नगर, जयपुर - ४ 


